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आभार प्रदर्शन 


इस महाभारत प्रकादानके लिए भारतसरकारके शिक्षा 


मंत्रालयने आर्थिक सहायता प्रदान करके जो महान कार्य 


a 


किया है, उसके लिए इम हृदयसे आभारी हें । 


इस महाभारत प्रकादानक्र लिए हम माननीय सेठ श्री 


गंगाप्रसादजी विरला और माननीय सेठ श्री बी. एम 


वि ब्ल द्र जा शय च्या A पक्का (> ~ ना 
EF / भा उपकार नहीं भूल सकते । उन्होंने 


कागज देकर हमारी जो सहायता की है, उसके लिए हम 
हादिक कूलज्ञला प्रकट करत ह | 


~ 
गढ 
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॥ श्रांगणेशाय नमः ॥ 
३ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ | 
~ 2९० ७७ 
देवों सरस्वती चैव ततो जयसुदीरयेत्‌ ॥ 


ॐ गणोके ईशके लिये नमस्कार हो । 
ॐ नरोत्तम नारायण, नर और देवी सरस्वतीको प्रणाम करके जयकी घोषणा करनी चाहिये । 


१ 
चेशम्पायन उवाच 

कूलोदकास्ते सुहृदां सवेषां पाण्डुनन्दनाः । 

विदुरो धृतराष्ट्रश्च सर्वाश्च भरतस्त्रियः ॥ १ a 
श्रीवैशम्पायन सुनि बोले- पाण्डव, बिदुर, राजा इतराष्टर और भरतकुलकी ख्रियां- इन सबने 
अपने सुहृदोंके लिये जलदानादिक क्रियाएं विधिपूवेक की ॥ १॥ 

ते सुमहात्मानो न्यवसन्कुरुनन्दनाः । 

आज निवतविधयन्तो मासमेकं बहिः पुरात्‌ ॥२॥ 
अनन्तर ये महामना कुरुवंशके पुत्र शुद्ध चित्त करनेके लिये एक महीने तक नगरके बाहर 
गङ्का तीरपर वास करने लगे ॥ २॥ 

१ (म. शा, पवे ) 
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का 


कूलोदकं तु राजानं घ्मौत्मानं युधिष्ठिरम्‌ । 
अभिजण्छुर्सहात्मानः सिद्वा ब्रह्मर्षिसत्तमाः ॥ ३॥ 

९ राजा ¢ /२ च ~ र्षि 
तव उदक क्रिया किए हुए धमात्मा राजा युधिहिरके पास महात्मा सिद्ध और श्रेष्ठ ब्रह्म 
गण आए ॥ ३ ॥ 

> __ नारद ३५. ल 
हृपायनों नारदश्च देवलश्च महारुषिः । 
he १ ३ 
देवस्थानश्च कण्वश्च तेषां शिष्याश्च सत्तमाः ॥ ४॥ 
~ ~ महर्पि > 
तब <पायन वेदव्यास, नारद, महर्षि देवल, देवस्थान और कण्व तथा उनके मुख्य मुख्य 
शिष्य भी समीप उपस्थित हुए ॥ ४॥ 


अन्ये ~ ¢ 
न्य च वदविद्वासः कृतमज्ञा द्विजातयः । | 
ग्हस्थाः स्वातकाः सवे दइशुः कुरुसत्तमम्‌ ॥५॥ 
साधु पवित्र, शुद्ध बुद्धिवाले तथा वेद जाननेवाले ब्राह्मण गृहस्थ ओ ने 
ड पवित्र, शुद्ध वुद्धिवाले | ) गृहस्थ ओर ख़ातकने आकर कुरू- 
सत्तम युविष्ठिका दशन क्रिया ॥ ५॥ 
अभिगम्य महात्मानः पूजिताश्च यथाविधि । 
_ आसनेषु महाहेपु विविशुस्ते महर्षयः ॥ ६॥ 
अनन्तर वे सत्र वहांपर पहुंचकर महात्मा महर्षि छो चित रीतिसे 
वहापर पहुंचकर दोर्ष छाग यथा उचित रीतिसे पूजित 
सुन्दर श्रेष्ठ आसनोंपर वेठ गये ॥ ६ ॥ स 
पतिगृह्य ततः पूजां तत्कालसरक्या तदा । 
पठुपासन्यथान्यायं परिवार्य युविषिरम्‌ ॥७॥ 


इसी भांति सेकडां सहस्नों ब्राह्मण ठो उस > 
आहेत आ हित 8 ढु क्ट हण लाग उर समयक अनुसार जा आ ग्रहण > 
युधिठ्ठिरको घेरकर बैठ गए ॥७॥ 5 पू [र॒ दान ग्रहण करके 


एण्य भागीरथीतीरे शोकव्याकुलचेतसम्‌ । 


आश्वासयन्ता पळ ` 
क. गसयन्ता राजानं विद्राः दातसहस्रदा: ॥८॥ 
क A ° 
पवित्र भागीरथीके रपर शाकस व्याकुळ राजा युधिष्टिरको चारों ओरसे घेरकर धीरज 
धारण कराते हुए, यथोचितरुपसे उनके पास ईडे ॥८॥ a9 ॥ 
नारदस्त्वब्रवीत्काले धर्मात्मानं युविष्टिरम । | 
विचायं झुनिभिः सार्ध तत्कालसहरं वचः ॥९॥ 


देवक्रपि नारद, श्रीकृष्णद्रेपायन आदि मुनियोके सङ्ग मिलकर 


अनुसार यही वचन बोले ॥ ९ || थमपुत्र युधिष्टिके उस समयके 


Bs चुक वी 
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भवतो बाहुवीर्येण प्रसादान्माधवस्य च । 
जितेयमवनिः कत्स्ना धर्भेण च युधिष्ठिर ॥ १०॥ 
हे महाराज युधिष्टिर ! आपने अपने बाहुबलके प्रभाव और श्रीकृष्णकी कृपाग्रसादसे धर्मपूयक 
इस संपूर्ण पृथ्वीको जय किया है ॥ १०॥ 
दिष्टया सुक्ताः स्थ संग्रामादस्माल्लोकभयंकरात्‌ । 
क्षत्रधमेरतश्रापि कचिन्मोदसि पाण्डव ॥११॥ 
हे पाण्डव ! प्रारव्धसे ही आप इस जगत्को भयमें डालमेवाले महाभयङ्कर संग्रामसे जीवित 
मुक्त हुए हैं; इससे इस समय आप क्षत्रिय धर्ममें रत होकर सन्तु तो है! ॥ ११॥ 
काचिच निहतामित्रः प्रीणासि सुहदो नप । 
कच्चिच्छियामिमां प्राप्य न त्वां कोकः प्रबाधते ॥ १२॥ 
हे राजन्‌ ! आप यु धूमिमें आपके संपूर्ण शत्रुओकी नष्ट करके इस समय इष्टमित्रोके आनन्दको 


~ Q ~ 


बढ़ाते तो हैं ? आपने इस समय संपूर्ण राज लक्ष्मी प्राप्त की है, इससे शोकादि हेश तुम्हारे 
चितको दुःखित तो नहीं करते हैं !॥ १२॥ 
युधिष्ठिर उवाच-- 

बिजितेयं मही कृत्स्ना कृष्णबाहुबलाश्रयात्‌ । 

ब्राह्मणानाँ प्रसादेन मीमाजेनबलेन च ॥१३॥ 
राजा युधिष्ठिर बोले- हे भगवन्‌ ! श्रीकृष्णके बाहुबलके सहारे, ब्राह्मणोंकी कृपा और भीम 
अर्जुनके बल-पराक्रमसे मैंने इस संपूर्ण एथ्वीको जीत छिया है॥ १३॥ 

इदं तु मे महद्‌ःखं वर्तते हृदि नित्यदा । 

कृत्वा ज्ञातिक्षयमिमं मद्दान्तं लोभकारितम्‌ ॥१४॥ है 
यह ठीक है, परन्तु ठोभके वशमें होकर मैने जातिके पुरुषोंका महान्‌ नाश कर डाला, इससे 
भेरा चित्त सदा अत्यंत दुःखित रहता है ॥ १४॥ 

सौभद्रं द्रौपदेयाश्च घातयित्वा मियान्खुतान्‌ । 

जयोऽयमजयाकारो भगवन्मतिभाति मे  ॥१५॥ i 
हे भगवन्‌ ! सुभद्रा-पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदीके पांचों पुत्र, इन संपूर्ण प्रिय पुत्रोंको युद्धमें 
मरवाकर मिली हुई यह विजय भी मुझे पराजयके समान ही माळूम हो रही है ॥ १५॥ 

किं नु वक्ष्यति वाष्णेथी वघूर्म मधुसूदनम्‌ । 

द्वारकावासिनी कूष्णमितः प्रलिगतं हरिम्‌ ॥ १६॥ 
द्वारिकामे रहनेवाली मेरे भाईकी भार्या इष्गिकुल नन्दिनी सुभद्रा भगवान्‌ प्रतापी मधुद्ददन 
शरीकृष्णसे जब यहांसे वे द्वारकापुरीमें जांयशे, तब उनको कया कहेंगी ? ॥ १६॥ 

x 
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द्रौपदी हतपुन्रेयं कूपणा इलवान्धवा | 
अस्मत्मियहिते युक्ता भूयः पीडयतीव माम्‌ ॥ १७॥ 
हम लोगोंके रिकाम सदा रत और हितकारिणी द्रौपदी देवीके पिता, आता और पुत्र मारे 
गये हैं, उसहीसे यह अत्यन्त कातर होके रुदन करती है, इसे देखनेसे मेरे चित्तम अत्यन्त 
पीडा होती है ॥ १७॥ 
इदमन्यचच भगवन्यत्त्वां वक्ष्यामि नारद्‌ । 
« > 
री मन्त्रसंबरणेनास्मि न्त्या दुःखेन योजितः ॥ १८॥ 
हे रा ! में आपसे और भी एक दुःखका विषय कहता हूं, आप सुनिये । मेरी 
बात गे च्छ आ [a कनक. >. याकुल होरहा ककी 
ङुन्ती दे एक बात गोपन की थी, 5 उसे में इस समय अधिक दुःखसे व्याकुल होर ह॥ १८h 
याऽसी नागायुतबलो लोकेऽप्रतिरथो रणे । 
~ 
सिहखेलगतिधीमान्घुणी दन्तो यतब्रतः ॥ १९॥ 
तल्या ये, तमे जिनसा गति एच आलीय रथी काळे 
dal आर पराक्रम सिंहके समान संयमी 
hse देके समान था, दयावान्‌, संयमी और 
आश्रयो धार्तराष्ट्राणां मानी तीदणपराक्रमः । 
अमर्षी नित्यसंरम्भी क्षेप्तास्माकं रणे रणे 
ल रोके आश्रय स्वरूप थे; मानी, अत्यन्त पराक्रमी, निर्भय चित्तवाले 
वाले और युद्धमें हमपर अखं प्रहार करनेवाले थे ॥ २० ॥ 
~ र आ क 
यी च कृती चादृशुतविक्रमः । 
> उतः ङुन्त्या भ्रातास्माकं च सोदरः 
जो शीघ्र अन्न गज समथ, चित्रयोधी, धनुर्वेद प्रवीण, 
मदावळवान्‌ वीर कण, बह इम लोगोंके 
गभसे जन्म लिया था ॥२१॥ 
तोयकर्मणि यं कुन्ती कथयामास सूर्यजम्‌ । 
FR उच्च ह सी जले पुरा ॥ २२॥ 
नि करनके समय कुन्तीने कहा कि गुणोंसे 
गर्भसे ने उन्ताने कहा, कि सब गुणो युक्त कर्ण सूर्यके प्रभावसे मे 
१ उम्र हुए थे, जिसे मैंने पहले पानम बहा दिया था ॥ i 
स सूतपुत्र लोकोऽयं राधेयं चाप्यमन्यत | 
क: कोड ज्येष्ठपुत्रः न्त्या वै आतास्माक च मातृजः ॥ २३॥ 
र दबं उत्पन्न हुआ राधाका पुत्र समझते थे, वह कुर्न्ताके ्येष्ठपुत्र 
रोके सहोदर भाई थे ॥ २३॥ ब 


, क्रुद्ध स्वभाव- 


॥ २१॥ 
OE अद्शुत पराक्रम प्रकाशित करनेवाले, 
वदर ज्येष्ठ आता थे और गुप्त रुपसे उन्होंने कुन्तीके 
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अजानता भया संख्ये राज्यछुब्धेन घातितः। 

तन्भे दहति गाञ्नाणि त्तुलराशिमिवानलः ॥ २४॥ 
मैने विना जाने ही युद्धम जो अपने राज्यके लोभी मैंने अपने भाईका वध किया है, इस ही 
कारण मेरा शरीर शोकरूपी अग्निसे इस प्रकार भस्म हुआ चाहता है, जैसे अग्नि रको भस्म 
कर देती है ॥ २४॥ 

न हि लं वेद पार्थोऽपि आतरं श्वेतवाहनः । 

नाइ न भीमो न यमौ ख त्वस्मान्वेद खुत्रतः ॥ २७॥ 
कण हम लोगोंके सहोदर आता थे, इस वृत्तान्तको में तथा भीमसेन, श्वेतवाहन अजुन, नकुठ 
और सहदेव कोई भी नहीं आनते थे; परन्तु श्रेष्ठ ब्रत करनेवाले कणे हम छोगोंको अपना 
भ्राता द्वी जानते थे ॥ २५॥ 

गता किल एया तस्य सकादामिति नः शुतस्‌। 

अस्नाकं शमकामा चै त्व॑ च पुत्रो ममेत्यथ ॥ २६॥ कि 
हमने सुना है, कि मेरी माता कुन्ती देवी हम लोगोंके विषयमे शान्ति स्थापित क 
इच्छासे कर्णके समीप जाके उनसे बोली कि, “हे कणे ! तुम मेरे पुत्र हो ”॥ २६॥ 

वूथाया न कुतः कामस्तेन चापि महात्मना । 

अतिपश्चादिदं मातर्यवोचदिति नः श्रुतम्‌ ॥ २७॥ 
माता कुन्तीके वचनको सुनकर महात्मा कने उनकी इच्छा पूण न की । हमने ऐसा सुना 
है, कि अन्तमें फिर करणने यह उत्तर दिया था ॥ २७॥ 

न हि शाक्ष्याम्यहं त्यक्तुं रुप दुर्योधन रणे । 

अनार्य च गसं च कृतम्नं च हि मे भवेत्‌ ॥ २८॥ 
कि “ मैं इस उपस्थित युद्धमें दुर्योधनकों किसी भांति परित्याग न कर सङ्गा; यदि में ऐसा 
कर्म करूं तो मेरी नीचता, कूरता और कृतभता प्रकाशित होगी ॥ २८॥ 

युधिष्ठिरेण संधिं च यदि कुर्या मते तव । 

भीतो रणे श्वेतवाहादिति मां मंस्यते जनः ॥२९॥ 
विशेष करके यदि मैं तुम्हारे मतके अनुसार युधिष्ठिरके सङ्ग सन्धि करूं, तो सब लोग झुझे 
युद्धमें अजुनसे भयभीत हुआ समझेंगे ॥ २९॥ 

सोऽहं निर्जित्य समरे विजयं सहकेशवम्‌ । 

संधास्ये धर्मपुत्रेण पश्चादिति च सोऽञ्रवीत्‌ 0.३०. 
इसलिये युद्धे मं श्रीकृष्णके सहित अर्जुनको पराजित करके पश्चात्‌ धर्मपुत्र याथिष्ठिरके सञ्ञ 
सन्धि करूंगा, ” इस प्रकार उन्होंने कद्दा ॥ २०॥ 
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तञ्ञवोचस्किल एथा पुनः एथुलवर 
पतुगामभय दाह काम युध्यस्व फल्युनस्‌ ॥ ३९ ॥ 

सहावा - क्ण ऐसे दानाचे ae न कळ ९० ४५४ पि, शाल 

बाहु कड़े म चना सुनकर अन्त्यं माताने उस विशाल छातीवाले कणसे यह बचन 

कहा, हु पत्र ! तब तम अवल शजनक्े साध च्छाडुसार युद्ध रोः मेरे द 

९+ ९ पुने तब तुस केबल अजुनके साथ इच्छानुसार युद्ध करो; भेरे अन्य जो चार पुत्र 

९३ उन्ह युडूस अस्‌ दहन ह्‌ ॥ रे \ | 


सो नी न्सातरं ष्पी > 
'उन्नवन्यातरं धीसान्येणपसान! कुताझलिः । 
भाधान्विषज्यांश्वतुरों न हनिष्यामि ते खुलान्‌ ॥ ३२॥ 
उस समय क पते इए बलिमान खा शम ~> 
य मरल हुए इमान कथ हाथ जोडे यातासे यह बचन बोले- “हे देवि ! यदि 
हार अन्द चारा ए करते असम श होकर डेक इता t थी 
वक गोला 2. उन उड़ करते असमथ होकर मेरे बशमें भी होजावेंगे, तोभी मैं तुम्हारे 
अन्य चारा पुद्रंका प्राण नाझ नहीं करूँगा ॥ ३२॥ 
5. ८० छ 
पश्वेच हि सुता सातर्भविष्यन्ति हि ते धुवम्‌ । 
सकण हले ज ° ना £ हि 
> सेरा चा हते पावे साळुंना वा हते मथि ॥ ३३॥ 
हैं माता ! इम युद्धम भरे मारे जा 
ए न र 


त एक्रयाद्रिना जूथो माता पुत्रमथात्रवीत्‌ । 

श्रालुणा स्वस्ति i य र्त स्ति AO 

अनन्तर प्रक आहेही डुवाचा यषा स्वस्ति चिकीष॑सि 

जाओ एहि कलप इच्छा करनेवाली माताने फिर अपने पत्र कण 
र जन चारा भाइयाका मङ्गल करनेकी अहि उर को 

करो ” ॥ ३४॥ 0 रारा 


॥ ३४॥ 

री 

र कणसे कहा “हे पुत्र ! 
हो, उनका अवड्य कल्याण 


प 
तेमवसुकत्वा लु एथा विद्धज्योपयरो 
'मवङुक्त्या तु एथा विखज्योपययी गृहान | 


सांग्जुनंन हतो वीरो भ्राता आचरा सहे 
:% मेरी ट्ट ना सहादरः ह 
ऐसा वचन कहके मेरी माता इन्तीदेवी कर्ण प. ॥ ३७ ॥ 


गको परित्याग करके अपने गहमे 
त्याग करके अपने गृहमें चली आई थी | 


हम लोगोंके वही सहोदर > 
दाथस मारे गये हैं ॥ ३५॥ 


: बीर आता कर्ण अपने भाई अर्जनके 
न चैव विद्वलो मन्त्र: पूर च 
बिता मन्त्रः पृथायास्तस्य चा सुने । 
आ अय शारा महेष्वासः पार्थेनासौ निपातितः ॥ ३६॥ | 
हा य गुप-वृत्तान्तक्री कुन्तीदेवी अथवा कर्ण, - इन दोनॉमेसे किसीने भी | 
| "ता था; इस कारण आता महाधनुद्गर शूरवीर कर्ण अपने भाई अरु के ¢ 
हाथसे मारे गये ॥ ३६॥ र 
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अहं त्वज्ञासिष पश्चात्स्वसोदर्थ द्विजोत्तम । 

पूर्वज आतर कर्ण एथाया वचनात्यभो ॥ १७॥ 
हे द्विजपत्तम ! मुदे माताके सुंहसे वह वृत्तान्त बहुत पीछे माळूम हुआ है, कि कण हम 
लोगोंके ज्येष्ठ सहोदर आता थे ॥ ३७॥ 

तेन से दूघतेऽतीव हृदय आतृघातिनः । 

कर्णार्ञुनसहायोऽहं जयेयमपि वासवम्‌ ॥ ३८॥ 
जये मैंने इस वृततान्तको सुना है, तभीसे भ्रातहत्याके कारण शोकसे भेरा चित्त अत्यन्त 
व्याकुल होरहा है; क्योंकि कण और अ्ुनकी सहायतासे में देवताओंके सहित इन्द्रको भी 
जीत सकता था ॥ ३८॥ 

७ ~ EN दरात 

समझायाँ छिद्यमानस्थ घातराष्ट्रेुरात्मासिः । 

सहसोत्पतितः कोधः कणे इछूबा शाम्यति ॥ ३९॥ 
कौरवोंकी सभाके बीच जब घतराष्टरके दुष्ट पुत्रोने हम छोगोंका बहुत अपमान किया, उस 
समय अकस्मात्‌ मेरे चित्तमें क्रोध उत्पन्न हुआ था, परन्तु कर्णको देखते ही वह शान्त हो 
गया ॥ ३९॥ 

यदा ह्यस्य गिरो रूक्षाः शुणोमि कडकोदया! । 

सभायां गदतो दूते दुर्योधनहितेषिणः ॥ ४०॥ 
जब कटुआहटको बढानेवारे तथा दुर्योधनके हितकी इच्छा करनेवाले तथा जुओ तथा सभामें 
इस कणकी खली बातको सुनता था ॥ ४० ॥ 

तदा नझ्यति में कोधः पादौ तस्य निरीदय ह । 

कुन्त्या हि सहो पादौ कर्णस्येति सतिमम ॥३१॥ 
तो उसकी बातको सुनकर शुझे गुस्सा आता था, पर उसके दोनों चरणोंको देखकर मेरा 
ऋध शान्त हो जाता था; क्योंकि मेरा विश्वास है कि, कर्णफे दोनों चरण मेरी माता 
कुन्तीदेवीके चरणके समान ही थे ॥ ४१॥ 

साहृइ्यहेतुभन्विच्छन्प्थायास्तस्य चैव ह । 

कारणं नाधिगच्छामि कथंचिदपि चिन्तयन्‌ ॥ ३२॥ 
उनके पांव मेरी माता कुन्तीके पांवके समान कैसे हुए, इस बातकी भैने बहुत सोच-विचारके 
ही खोज की, परन्तु मुझे कुछ भी कारण न माळूम हुआ ॥ ४२॥ ड 

कर्थं नु तस्य संग्रामे एथिबी चक्रमग्रसत्‌ । र 


कर्थ च दात्तो भ्राता मे तत्त्वं वक्तुमिह्ाहेसि ॥४३॥ | 
मेरे भाई कर्णके रथके चक्रको संग्राममें एथ्वीने क्‍यों ग्रास लिया था, और विमा 
उन्हें शाप मिला था, इससे आप इस बिषयके सम्पूर्ण वृत्तान्त मेरे समीप वर्णन कीजिये ॥४२।। 
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ओतुमिच्छामि भगवंस्त्वत्तः सर्वं यथालयम्‌ । 
भवान्हि स्विद्विदवालँलोके वेद कूताकूतस्‌ ॥४४॥ 
| इति श्रीमहाभारते शान्तिपवोणि प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ ४४॥ 
में सम्पूण ृत्तान्तोंको यथार्थरूपसे आपसे सुननेकी इच्छा करता हूं; आप सबंज्ञ विद्वान है 
आर लोकम जो भूत-भविष्यकी घटनाएं हैं, उनको जानते हैं ॥ ४४॥ 
सहाभारतके शान्तिपर्वमें प्रथम अध्याय समाप्त ॥ १॥ ४४ ॥ 


पा रयाः 


$ ब्छै $ 


वैशस्पायन उचाच-- हे 
स एवसुक्तस्तु सुनिनारदो बढतां बर! । 
8 
कथयामास तत्सवं यथा रापः स सूतजः ॥१॥ 
iain जब राजा युधिष्टिरने ऐसा बचन कहा, तब बक्ताओंमें श्रेष्ठ देवऋषि 
रदन्‌ छतपुत्र कणक शापक विषयमे जो कुछ घटना ह$ शी पूर्ण वृतान्तोको कहना 
as हुई थी, उन संपूण घृतान्तोंको कहना 


ha a 
एवमतन्महावाहो यथा चदसि भारत । 
998 न क भवेद्रणे ॥२॥ 
दाबाहु भारत युधिष्ठिर ! तुमने जो कुछ कहा $ 
-=- चे न हि 39 कहा बह सब युद्धभूमिमें - 
कसे कोई भी काये असाध्य नही ये ॥ २॥ सत्य इ । युद्धभूमिमें अजुन और 
be क पयिष्यासि 
एह्यमतत्तु देवानां कथयिष्यामि ले नृप ) 
ह [तला मे प तमिव पुरा ॥३॥ 
ई राजन्‌ * परन्तु में तुम्हारे समीप देवताओंकी गोपनी 
व्य कया आको गोपनीय ऱ > 
यथावत्‌ वृत्तान्तको तुम चित्त लगाके सुनो ॥ ३॥ भात वणन करता हूं; पहलेके इस 
क्षत्र स्वर्ग क्थ गच्छेच्छर्त्रपूलनिनि न्द्द्र मद दि hn 
संघर्षजननस्तस्मात्कन्याग मि. प्रभो । 
० २ *यागना सिनः 
किसी ¢ च कक + । 
यमय 2 अपने मनम चिन्ता की, कि ये संपूर्ण कि गी दू 
2. बीच क गमन कगे ऐसा ही विचार करके कुन्तीको कन्व लत 
शात्रयाक वाच शत्रुका नाश रूपी अग्नि प्रकट | को कन्या अवस्थामें 


किया ॥ ४॥ वाख एक बब रि जाद 
स वालस्तजसा युक्त सूतपुत्रत्वमागतः । 
चकाराङ्गिरसां श्रेष्ठ धनुर्वेदं शुरो तव ॥७॥ 


_ उस गर्भसे जो तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ था वही समयके 
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स्‌ बलं भीमसेनस्य फल्गुनस्य च लाघवम्‌ । 

बुद्धि च तब राजेन्द्र यञ्ञणोविनघं तथा ॥६॥ 
हे राजेन्द्र ! वह भीमसेनके बल, अर्जुनके अखन लाघव, तुम्हारी बुद्धि और नकुल, सहदेवके 
विनय, ॥६॥ शक 

खर्य च बाखुदेवेन बाल्ये गाण्डीवधन्वनः । 

पजानामलुराग च चिन्तयानो व्यदह्यत ॥७॥ 
विशेष करके वाळक अवस्था शरीक़ष्णके साथ गांडावधारी अजुनकी मित्रता और प्रजाका 

बहरे ऊपर अनुराग देखकर जरुते थे ॥ ७॥ 

श सख्यमगणह्ठाल्ये राज्ञा दुर्योधनेन चै । 

युष्साभिर्नि्य्ंद्विछो दैवाचापि स्वभावतः ॥८॥ 
अनन्तर कने वालक अवस्थामें ही राजा दुर्योधनके साथ मित्रता की, परन्तु देवी संयोग 
और स्वभाववशके कारण वह तुम लोगेंके हेवी हुए ॥ ८॥ 

विव्याधिकमथालक्ष्य धलुवेदे धनंजयम्‌ । 

द्रोण रहस्युपागस्थ कणों वचनमत्रवीत्‌ ॥९॥ न 
उप्तके अनन्तर कगीने अ्जुजको धनुर्वेद विद्यामें सबसे श्रेष्ठ देख मुप्तरीतिसे द्रोगाचाथके निकट 
जाकर कहा- ॥ ९॥ ॥॒ 

ज्ञह्मास्त्रं वेत्तुमिच्छामि सरहस्यनिवतनम्‌ । 

अजुनेन समो युद्धे भवेयसिति में सतिः ॥ १०॥ 
हे आचार्य ! मैं रहस्य, प्रयोग और प्रतिपंहारके सहित बरह्मा्न सीखनेकी इच्छा करता हूं; 
क्यों कि युद्धमें अजुनके समान होनेकी मेरी अभिलाषा है ॥ १०॥ 

समः पुत्रेषु च स्नेहः शिष्येषु च तव धुवम्‌ | 

त्वत्पसादान्न मां ब्रूयुरळृतास्त्रं विचक्षणाः ॥ ११॥ 
पत्र और हिष्योंके ऊपर निश्चयी आपकी समान ही प्रीति है, इसमें कुछ सन्देह नहीं है; 
इससे आप भेरे ऊपर प्रसन्न होईये, जिससे बुद्धिमान्‌ पुरुष मुझे सभी अखोंका ज्ञाता नहीं है, 

यह न कह सके ॥ ११॥ 

द्रोणस्तथोक्तः कर्णेन सापेक्षः फल्णुनं प्रति । 

दौरात्म्यं चापि कर्णस्य विदित्वा तछ॒वाच ह ॥ १२॥ 
अर्जुनके ग्रति पक्षपात रखनेवाठे ट्रोगाचार्थ कणके वचमोंको सुनकर उसके चित्तकी दुश्ताको 
समझकर यह वचन बोले॥ १२॥ 

२ (म. शा. पवे ) 
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ब्रह्मारत्रं ब्राह्मणो विद्याद्यथावद्चरतिब्तः । 
क्षत्रियो बा तपस्वी यो नान्यो विद्यात्कथंचन ॥११॥ 
यथावत्‌ त्रताचरण करनेवाला ब्राह्मण अथवा तपस्यामं निष्ठावान शुनिय हो बह्मा जान 
सकता हे; दूसरी जातिके मनुष्यको ब्रह्मा सीखनेका अधिकार नहीं है ॥ १२ ॥ 
इत्युक्तोऽङ्गिरिसां श्रेष्ठमामन्त्र्य भतिपूज्य च । 
जगाझ सहसा रामं महेन्द्रं पर्वते प्रति ॥ १४॥ 
जव अंगिरा गोत्रीय त्राह्मणोमे श्रेष्ठ द्रोणाचारयने ऐसा उत्तर दिया, तब कर्ण उनका सम्मान 
करके, उनकी अनुमति-आज्ञासे सहसा महेन्द्र पवत पर वास करनेवाले परशुरासर्जीके निकट 
गये ॥ १४॥ 
स तु रामहुपागम्य शिरसाभिप्रणरुय च । 
__ ब्राह्मणो भार्गवोऽस्मीति गौरवेणाभ्यगच्छत ॥ १५॥ 
कणने परशुरामके समीप जाके सिर शुकाकर उन्हें प्रणाम किया और उनसे कहा, कि “में 
शुणुवशाय ब्राह्मण ह ” ओर उनकी शरण ली ॥ १५॥ 
रामस्तं प्रतिजग्राह प्ृष्टवा गोत्रादि सर्वशः । 
उष्यता स्वागत चति त्रीतीसाशख्ासवदकञास ॥ १६॥ 
कप कर स 
हुए ॥ १६॥ ) १ एसा कहकर वे उसपर बहत प्रसन्न 
तत्र कणस्य वसतो महेन्द्र पवलोत्तभे । 


गन्धव राक्षसे यक्षदवश्चासीत्ससागनः 
कण प्रसन्न चित्तसे वहां रहने ठरो, वह जब 

च परशुरामजीके निकमे श्रे न 
पवेत पर निवास करने लगे, तब धीरे ताया Ease 


धीरे देवता, गर 
न्धर्व राह 
उनका मिलाप हुआ ॥ १७॥ यक्ष आर सब शाक्षसोंके संग 


स तत्रष्वस्त्रमकराद्शूशुश्रषाद्यथाविवि । 
पियश्चामवदत्यर्थ वगन्धवरक्षसाम्‌ ॥ १८॥ 


क र भृगुवंश्ियोंमें श्रेष्ठ परशुराम जी से विथिपूर्द सम्पूर्ण धनुर्वेद अख 
शर्तको विद्या सीख ली; और देवता, दानव तथा राक्षसॉके अत्यन्त ही प्रीति पात्र हुए ॥१८॥ 
स कदाचित्ससुद्रान्ते विचरत्नाश्रमान्तिके । oS 
एकः खड्गधनुष्पाणिः परिचक्राम खूलजः ॥ १९॥ 
अनन्तर किसी समय छतपुत्र कर्ण तलवार और धनुष बाण धारण 
करके समुद्र 
_ आश्रमके समीप अकेले श्रमण कर रहे थे ॥ १९। की 


॥ १७॥ 
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अध्याय ३ | 

be थ्रि प्र सप्तस्य क्र ~ 

सोऽग्रिहो्रपस'क्तस्य कर्यचिट्रत्मचादिनः । 

जघानाझानतः पार्थ होमधेलुं घहच्छया ॥ २०॥ 
हे पार्थ ! उस स भय देवके बशमें होकर बि ने उन्होंने एक अग्निहोत्र करनेवाले ग 
हे पाथ ! उस समय देवके बशमें होकर बिना जाने उन्होंने एक अग्निहोत्र करनेवाले त्रह्मवादी 
ब्राह्मणके थज्ञकी गऊका प्राण नाश किया ॥ २० ॥ 

लदज्ञानकूर्त झत्वा ज्राह्मणाय न्यवेदयत्‌। 

ह रा दर्यञ्रैन' विदानिट RE सल यञ्जवी 

कण? प्रस्ादर्यश्चेनसिदामित्यञ्नवीङ्चः ॥ २१॥ 
कुछ समय बीतने पर विना जाने भूलसे घ्राह्मणकी गऊका वध किया है, ऐसा समझकर 

ब्राह्म >. र व बत CN AA च Cute 
केने उस ब्राह्मणके निकट जाके सब बात बता दी, ओर बहुत बिनती और प्राथनासे उसे 
प्रसन्न करनेके लिये यह बचन बोले ॥ २१॥ 
[oe | > एन्थेनरेषा [ हता 
अवुद्विणूच अगवान्धेलुरेषा हता तव । 
कु. ह. Na 
. संया तन्न प्रसाद नं छुदब्वात पुनः पुन! ॥ २९॥ 

“ हे द्विजश्रेष्ठ भगवन्‌ ! मैंने बिना जाने आपकी गऊका वध किया है, इससे आप मेरे अप- 
राधकी क्षमा करके सुझपर कृपा कीजिये; ” करणने यह बार बार कहा ॥ २२॥ 


4 aS En) ह. 
तं स विप्रोऽन्नवीत्कुद्धो वाचा निर्भत्सेयन्निव । 


€ ¢ [ha 
दुराचार वधाहस्त्वं फलं घाप्बुदि दुमेते ॥ २३॥ 


ह ब्राह्मण उनकी बात छुनते ही बहुत ही कुद्ध हुआ और कडोर वचनोंसे करणकी निन्दा 
करके यह वचन बोला, रे दुश्बुद्धिवाले नीच पुरुष ! तेरा वथ करना ही उचित है! जो हो, 


तू अब अपने किये हुए पाप कर्मके फलको भोग कर ॥ २३॥ 


म 
De) 
४9, 


येन विस्पर्धसे नित्य यदर्थ घटसेडनिशम । 

युध्यतस्तेन ते पाप भूनिव्वकं ग्रसिष्यति ॥ २४॥ 
हे पापी ! तू जिसके साथ सदा ही ईषी किया करता है, और जिसके लिये इृढताके सहित 
अखन-शस्रोंका अभ्यास कर रहा है, उसके सङ्ग जब तेरा दैरथ युद्ध उपस्थित होगा, उस समय 
तेरे रथके चक्रको पृथ्वी ग्रास करेगी ॥ २४॥ 


ततश्चक्रे महीग्रस्ते सूर्धान ते विचेतसः । 

पातयिष्यति विक्रम्य शाञ्चुर्गच्छ नराधम ॥ २५॥ 
रथचक्रको जब पृथ्वी ग्रास कर लेगी, और तू उस ही शोक तथा दुःखसे मोहित होजावेगा; 
उस ही समय तेरा शत्रु दढ पराक्रम प्रकाशित करके तुम्हारे मस्तकको काट गिरायेगा । अरे 


अथम पुरुष | इस समय तूं यहांसे चला जा ॥ २५॥ 
xX 
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NA 


विद्ताखस्ततः कर्णा रममाणोऽऽश्रमे भगो! । 
चकार चै धनुर्वेदे यत्ममदूश्ुतविक्रमः ॥३॥ 
i “ys 

उप्तके अनन्तर अश्थुत पराक्रमी कण समस्त अख शख्रोंको जानके प्रसन्नतापूर्वक परशुरामके 
आश्रममें रहके घलुवेंद्मे विशेष परिश्रम करने गे ॥ ३॥ 

तलः कदाचिद्रामस्तु चरनाश्रममन्तिकात्‌ | | 

कर्णेन सहितो धीमालुपवासेन कर्शितः ॥ ४॥ 
किसी समय क्णके सहित बुद्धिमान परशुरामजी आश्रमके निकट श्रमण करते करते उपवासके 
छलेशसे थक गये ॥ ४॥ 

झुख्याप जामदण्न्यो वै बिख्रुभोत्पन्नसौहदः । 


5णस्थोत्सङ्घ आधाय शिरः छान्तमना गुरु) ॥५॥ सं 
ह ~ धा | स्ने डा भाजन ३ ~ 
तब थफे हुए शुरू जमदभिपुत्र परशुराम विश्वासपात्र तथा स्नेह भाजन अपने शिष्य कणः 
अङ्घापर शिर रखके सो गये ॥ ५॥ 


अथ कूमिः खेष्मञ्नयो मांसशोणितभोजनः । 

दाइ्णो दारुणस्पदीः कर्णस्थाभ्याहामागसत्‌  ॥६॥ 
जब परशुरामजी निद्रित हुए तब मांस, शेष्मा, रुधिर तथा मेद भोजन करनेवाला एक 

> ~ 9 (0७७ (2 
भयङ्कर कीडा- जिसका स्पर्श अत्यंत दुःसह था- कणेके समीप आया ॥ ६॥ 

स तस्योरुमथासाच्य बिभेद रुधिराशनः । 

न चेनमझाकत्क्षप्लुं इन्तुं वापि शुरो भेयात्‌ TO 
रुधिर पीनेकी इच्छासे उनके जांघके पास आकर उसे छेद कर लोहू पीने लगा; कणे गुरुके 
जागनेके भयसे न तो उसे दूर फेंक सके और न उसका वध कर सके ॥ ७॥ 

सर्दद्यमानोऽपि तथा क्ृमिणा तेन भारत । 

प्रबोधदाड पेक्षत $ ८॥ 
शुस्प्रबोधाङ्की च तसुपैक्षत सूतजः = ॥ 
हे राजेन्द्र ! उस कीडेके द्वारा काटे जाते हुए खर्थपुत्र कर्णने केवल परशुरामकी निद्रा-भज 
a कच 
होनेकी शङ्कासे उसकी उपेक्षा कर दी ॥ ८॥ RS 
कर्णस्तु वेदनां धैर्यादसत्यां विनिणह्य ताम्‌ । व्य 

अकम्पन्नव्यथंञ्चैव धारयामास भार्गवम्‌ 2 अ क. 
उन्होंने अपने घावकी असह्य पीडाको धीरज धरके सहन किया और वी ही 
| व्यथित न होकर परशुरामजाके शिरको अपने जड्येंके ऊपर धारण किंग (१) | 
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एवसुक्त्वा नसस्कृत्य घनी रास महाखुर! । 
रामः कण तु सक्ोधमिद वचनसत्रवीत्‌ ॥ २७॥ 
वह राक्षस परशुरामजीके निकट अपना सम्पूर्ण वृत्तान्त इली भांति वर्णन कर, उन्हें प्रणाम 
करके अपने स्थानपर गया । अनन्तर परशुरामजी क्रुद्ध होके कर्णसे बोले ॥ २४ ॥। 
अतिदुःखमिदं सूड न जातु ब्राह्मण: सहेत्‌ । 


क्षत्रियस्यैव ते चैये कामया सत्यखुच्यताम्‌ ॥ २७॥ 
(२ देखके __ New + ~ ° ~ ~ 
अरे मूढ! तेरा धीरज देखके मुझे बोध होता है, छि तू क्षत्रिय है, क्यों कि ब्राह्मण जाति कभी 


तङुवाच ततः कर्णः शापभीतः प्रसादयन्‌ । 
>$ . ¢ 9 
ब्रह्मक्षचान्तरे सूतं जातं मां विद्वि भार्गव ॥ २६ ॥ 
ह कण शापके भयसे क प्रसन्न करनेकी अभिलापासे यह बचन बोले, हे 
य ' त्राण आर क्षत्रियके मेलसे छत जाति प्रकट हुई है |] सही 
I NR 7 हुई है; मुझे भी आप उस ही सूत 
कुलमें उत्पन्न हुआ पुरुष समझिये ॥ २६॥ र fe 
€ ~ + La 
राधेयः कण इति मां परवदन्ति जना सुवि । 
नाव Fe; इर्‌ मे बरहमचरत्ृःधस्य भार्गव ॥ २७॥ 
प दो कारणसे जग्मे सब कोइ मुझे राधापत्र कर्ण कहके आवाहन करते है 
`° ऋ यु राधापुत्र कणे कहके आवाहन करते हैं । हे ब्रह्मन्‌ ! 
y आप मुझ अस्लोमी पुरुषके ऊपर प्रसन्न होइये ॥ २७॥ पत 
पिता युरुन संदेहो वेदविद्याप्रद! प्रभु: । 
अता भागव इत्युक्तं मया गोत्रं तवान्तिके 
युक्त चं लवान्तिः 
वेद और विद्या देनेवाले शक्तिणाली गुरु जो पि बु [ चुके 
सन्दे नहीं है; इस ही कारणसे मैंने आपके वु कके वर्णन किये गये हैं, इसमें कुछ भ | 
परसि वतात र पक निकट भागव गोत्रीय ब्राह्मण कहके अपना. 


_ वेछुयाच भ्गुश्रेष्ठः सरोषः प्रहसन्निव । 
लक भूमी निपतितं दीनं वेपमानं कृताञलिम्‌ 
शगुवंशिय श्रेष्ठ परशुरामजी कर्णके ऐसे वचनको सुनके अन्तःकरणसे 1 
परन्तु बाहरी भावसे इंसके उस प्रथ्वीमें गिरे हुए भयसे कापते Cummins 
अत्यन्त दीनभावसे युक्त कर्णसे यह वचन बोठे ॥ २९॥ 2. मताची 
यस्मान्मिथ्योपचरितो 


भी बहुत दुःख नहीं सह सकती; इससे तू सवेच्छापूर्वक अपना सत्य वृत्तान्त वर्णन कर ।!२५॥। 


क तस्मादेतद्धि ते मूढ ब्रह्मात्र ्रतिभास्यनि | ॥ | 
जज अरे मूढ ! तूने जब अखलोभसे मेरे साथ मिथ्या व्यवहार किया है, तब ते | 
म्द ब्रह तुझे अन्तकालमें भूल जायगा ॥ ३० ॥ Sr) 4. 
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अन्यत्र वधकालात्ते सहदान समेयुषः । 
अन्नाह्मणे न हि ब्रह्म धरवं तिछेत्कदाचन ॥३१॥ 
परन्तु जरत तू अपने समात वोर योद्वाके सङ्ग रणप्रूमिमें युद्ध करते हुए विपदग्रस्त नहीं 
होगा, उस मृत्यु कालके अतिरिक्त ये सम्पूर्ण ब्रह्मान्न तुझे स्मरण रहेंगे; क्योंकि बरहम 
ब्राह्मणके सिवा अन्य किसी जातिके पुरुषके हृदयमं कभी स्थिर नहीं रहता ॥ ३१॥ 
गच्छेदानों न ते स्थानमन॒तस्येह विद्यते । 
न त्वया सहरो युद्धे भविता क्षत्रियो सुवि ॥ ३९॥ 
इस समय अत्र तुम इस स्थानसे गमन करो, क्योंकि मिथ्या व्यवहार करनेवाले पुरुष इस 
स्थानमें रहने योग्य नहीं है; तोभी इस परथ्वांके बीच कोई क्षत्रिय तेरे समान शूरवीर योद्धा 
नहीं होगा ॥ ३२॥ 
एवघुक्तस्तु रामेण न्यायेनोपजगाम सः । 
दुर्योधनसुपागम्य कृतासत्रोऽस्मीति चात्रवीत्‌ ॥ ३३॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ १०६॥ 
परशुरामजीके ऐसे वचनको सुनके कर्ण उन्हें न्यायपूर्वक प्रणाम करके बहांसे बिदा हो, 
दुर्योधने समीप गमन करके उनसे यह बचन बोले, “ हे महाराज ! अब में कृतास्न होके 
आया हूँ ” ॥ ३३॥ 
महाभारतंके शान्तिपर्वम तीसरा अध्याय समाप्त | ३॥ १०६॥ 


४१ 68 ४ 
नारद्‌ उवाच-< क कात. ह 
करणैस्तु समवाप्यैतदस्त्रं भागवनन्दनात्‌ । हि 
दुर्योधनेन सहितो सुसुदे भरतषभ क 

नारद मुनि बोले- हे भरतश्रेष्ठ राजेन्द्र ! इसी भ कर्ण भृगुकुल भूषण परशुरामजीके 
निकटसे अखन विद्या सीखनके अनन्तर दुर्योधनके सङ्ग मिलके परम आनन्दमें अपने जीवनका 
समय व्यतीत करने लगे ॥ १॥ र 

ततः कदाचिद्राजानः समाजग्सः स्वयंवर । 


कलिङ्गविषये राजन्नाज्ञश्रित्राज्दस्थ च । ॥२॥ 
राजन्‌ ! किसी समयमें एथ्बोके सैकडों राजा चित्राङ्गदे कलिङ्ग देशमें स्वयंवरके लिए 
शकड्ठे हुए ॥ २॥ 
३ ( म. शा. पर्व ) 
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So 


भ्रीसद्राजपुरं नास नगरं तज भारत । 
राजानः शतशस्तत्र कन्यार्थ सरुपागसत ॥३॥ 


है भारत ! वे सब राजधानी सौभाग्ययुक्त “ राजपुर ” नाम नगरीमें स्वर्यवर सभाके बीचमें 
राजकन्या ग्राप्त करनेकी अभिलाषासे इकट्ठे हुए थे ॥ ३॥ 
शुत्वा दुयोधनस्तत्ञ समेतान्सर्वपार्थिवान्‌ । 
ह रथेन काशनाड्रेन कर्णेन सहितो थयौ ॥ ४॥ 
राजा दुर्योधन भी स्वरयंवरका वृत्तान्त सुनके कर्णको सङ्ग लेकर सुवर्णभूपित रथमें बैठकर 
राजाआको मण्डलीके बीच उपस्थित हुए ॥ ४॥ | 
ततः स्वयंबरे तस्मिन्संमवृत्ते महोत्सवे । 
म समापतुचपतय! कन्यार्थे दपसत्तम 
हे ृपश्रेष्ठ | अनन्तर उस स्वयंवरके 


॥ ५॥ 
कक के महोत्सवको सुनके राजकन्याको पानेके लिये अने 
बहां आये थे ॥५॥ शि एको पानके लिये अनेक राजा 


शिशुपालो जरासंथो भीष्मको वक्त एवं च । 
कपातरामा नीलश्च रुक्मी च इढविक्रमः ॥ ६॥ 
जरासन्ध, भीष्मक, वक्र, कपोतरोमा, नील, दढ पराक्रमी सुमी | ६॥ 
स॒गालश्च महाराज स्रीराज्याधिपतिश्च यः] | 
क्यो ss: ४ शातधन्वा च भाजा चीरश्च नामतः 

वामी महाराज सृगाल, अशोक, शतधन्वा, भोजराज बीर ॥ 
एते चान्य च बहवो दक्षिणां दिशमाश्रिताः । 


विशुपाल, 


॥७॥ 
७॥ 


है स्लच्छाचार्याच्य राजानः प्राच्योदीच्याश्व 
हैं भारत ! ये और इनके अतिरिक्त क 


एच्योदीच्या ॥८॥ 
क दक्षिण, पूव और उत्तर म्खेच्छ आर्य 
उस एक बीच उपस्थित NF 30 होणे आ 


श्‌ स्थत हुए ॥ ८॥ 
काश्वनाज़दिन!ः सर्च 


सर्वे भास्वरदेहाश्च व्याघ्रा आ दोत्क 
न राच व्याघा इव मदोत्कटा: 
बे सम्पूर्ण राजा लोग मुवणभूषित द 


राजा लोग 


व्‌ by ज़ T स्यू न्‌ द्‌ स्त्र ज्‌! 


॥ ९॥ 
पित कवच, बाजूबंद और तपाये जाम्बुनद्‌ 
आ क भूषित र त र 
गजस युक्त थे; उन सबके शरीर तेजस्वी ये इए त 


थे तथा सिंहके समान मदोन्मत्त 
क; न्मत्त थे ॥ ९॥ 
ततः ससुपविष्टेषु तेषु राजस भारत । 


wr न्ग सा कन्या धात्रीवर्षधरान्विता ॥ १०॥ 
भांति जब सम्पूर्ण राजा राजसभामे ब गये, तब 


सङ्ग लेकर रङ्गभूमि तथा स्वयंवरकी सभामें प्रविष्ट हुई ॥ १०॥ RR | 


है भारत ! इसी 
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ततः संश्राव्यमाणेषु राज्ञां नामखु भारत । 
अत्यक्रामद्धातराष्ट्रं सा कन्या वरवर्णिनी ॥११॥ 
उसके अनन्तर राजाओंके नाम, गोत्र तथा वंशका वृतान्त दासियोंके घुखसे सुनती हुई बह 
सुंदरी राजकन्या अन्य राजाओंकी भांति राजा दुर्योथनको भी अतिक्रम करके आगे बढी॥ ११॥ 
दुयोधनस्तु कौरव्यो नामबेयत लङ्कनस्‌। 
प्रत्यषेधच तां कन्यामसत्कृत्य नराधिपान्‌ ॥ १२॥ 
कुरुनन्दन दुर्योधनसे यह अपमान नहीं सहा गया, कि राजकन्या उनको लांघकर आगे बढे । 
अनन्तर उन्होंने सम्पूर्ण राजाओंका अपमान करके उसे आगे बढनेसे रोक दिया ॥ १२॥ 
स॒ वीर्यमदमच्तत्वाद्ीव्मद्रोणाुपाश्चितः । 
रथमारोप्य ताँ कन्यामाजुहाव नराविपान ॥ १३॥ 
भीष्म तथा द्रोणाचारथके आसरे तथा अपने बलके घमण्डसे उन्मत्त होकर, उसने उस राज- 
कन्याको रथमें बेठाकर वहांसे प्रस्थान किया ॥ १३॥ 
तमन्वयाद्रथी खडूगी बद्धयो धाङ्कालिञवान्‌ । 
कर्ण: शाख्ञ्तां श्रेष्ठः एछतः पुरुषर्षभ ॥ १४॥ 
हे पुरुषभरेष्ठ ! शञ्नधारियोंम श्रेष्ठ पराक्रमी कणे कवच और अंगुलित्राणसे युक्त हो, तलवार आदि 
अ्र-शखत्रोकी धारण करके रथ पर चढकर दुर्योथनके पीछे पीछे गमन करने लगे ॥ १४॥ 
ततो विमदः सुमहात्राज्ञामासीययुधिष्ठिर । 
संनद्यतां तनुच्षाणि रथान्योजयतामपि ॥ १६॥ 
हे युधिष्टिर ! उसे देखकर राजाओंकी मण्डलीके बीच महाघोर कोलाहल होने लगा । अनन्तर 
बे सम्पूर्ण राजा कवच पहरके तथा अखन शखोंको ग्रहण कर रथ जीतकर बडा भारी युद्ध करने 
लगे ॥ १५॥ 
तेऽभ्यधावन्त संकुद्वाः कणंदुर्योधनाबुभौ । 
झारवर्षाणि सुश्चन्तो मेघाः पवेतयोरिव ॥ १६॥ 
कर्ण और दुयोधनके ऊपर इस भांति वे अत्यंत कषित हुए राजा अपने बाणोंकी वर्षा करते 
हुए उनकी ओर दोडे, जैसे बादल दो पर्वतोंके ऊपर जलकी वर्षा करते हैं ॥ १६॥ 
कर्णस्तेषामापततामेकैकेन क्षुरेण i (हक 
धनूंषि सशरावापान्यपातयत भूत 
जब इस भांतिसे सम्पूर्ण राजा लोग सम्मुख उपस्थित हुए, तब पराक्रमी कि नर 
बाणसे उन सम्पूर्ण आक्रमक राजाओंके धनुष और बाणसमूहोको काट काट श्वान रा 
दिया ॥ १७॥ 


२६ 
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ततो विधनुषः कांथित्कां्चिदु्यतकार्शुकान्‌ । 


कांश्रिदुडहतो बाणान्रथशक्तिगदास्तथा ॥ १८॥ 
लाघवादाकुलीकृत्य कणः प्रहरतां वरः । 
हतसूतांश्च भूयिष्ठानवजिग्ये नराधिपान्‌ ॥ १९॥ 


उस समय कोई कोइ धनुष चढाके तथा कोई कोई राजा बाण, रथशक्ति, गदा आदि अख्न 
s+ ग्रहण करके 0 ब उप ~ ०० 

शखाको ग्रहण करके केके सम्पुद्ध उपस्थित हुए; परन्तु प्रहार करनेवाले योद्धाओंमें मुख्य 

कणेने अपने हस्त लाघवसे वाण चला कर समस्त राजाओं को व्याकुल कर दिया, तथा कितनों- 


को धनुष रहित कर दिया, कितनेहि धनुपको ऊपर उठाये रह गये; कोइ बाण, रथशक्ति 


लि ~ ~ (“९ च्छ A आज आको 
ओर गदा हिवि रह गये। और कितनोंके सारथियोंको मार डाला; उन बहुतसे राजाऑक 
पराजित किया ॥ १८-१९ ॥ 
ho 0 ha 
ते स्वय त्वरयन्तोऽश्वान्याहि याहीति वादिनः । 
व्यपयुस्ते रणं हित्वा राजानो भञ्नमानसाः 
उस समय सम्पूण राजाऑका मनोरथ निष्फल होगया और वे लोग पराजित होकर स्वयं 
अपने रथके घोडाको हांकते तथा कितने ही राजा अपने सारथियोंको ' चलो ! पीठे लोटो !? 
ऐसा वचन कहते हुए रणभूमि छोडकर भाग गये ॥ २० ॥ 
दुयाधनस्तु कर्णेन पाल्यमानो5भ्ययात्तदा । 
हृ: कन्यासुपादाय नगरं नागसाहयम्‌ 


॥ २० ॥ 


म क ॥९१॥ 
दात श्रीमहाभारते शांतिपर्वणि चतुर्थोऽच्यायः ॥ ४ ॥ १२७ ॥ 
उस समय राजा दुर्योधन इसी भांति कसे रा? 
~ ~ ॐ ° २५, साते कणसे राक्षत होकर राजकन्या ग्रहण करके हर्ष 
आनान्दत चित्तसे हस्तिनापुरमें आ विराजे ॥ २१॥ ts 
ईल प्रकार महाभारतके शान्तिपर्वमं चोथा अध्याय समाप्त ॥ ४॥ १२७॥ 
४ ६ ४६ 
नारद्‌ उवाच-- 
आविष्कृतवलं कर्ण ज्ञात्वा राजा तु मागधः । 
आहयदूद्वेरथनाजी जरासंधो महीपतिः ॥१॥ 
नारद मुनि बोले- मगधदेशके राजा पराक्रमी जरा सन्धने कण 
रद मुनि बोठे शके (कर्मी जरासन्धने कणके बल-पराक्रमका वृतान्त 
उन्हें इरथ युद्धके लिये आह्वान किया ॥ १॥ 7३ 
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तयोः समभवद्युद्धं दिव्यास्त्रविदुबोट्रेया; । 

युवि नानाप्रहरणैरन्योन्यमभिवषतोः ॥२॥ 
अनन्तर परम दिव्य अस्नशस्नेके जाननेवाले बे दोनों बीर समरमें नाना भांतिके अख-शब्नांको 
चलाते इए महाघोर युद्ध करने लगे ॥ २॥ 

क्षीणबाणौ विधनुषौ भग्नखड्गौ मही गतो । 

बाहुभिः समसजेतामुभावपि बलान्वितौ ॥३॥ 
धीरे धीरे जब उन दोनों वीरोंके थलुष कटे और तूणीर बागोंसे रहित हुए तथा तलवार 
आदिक शक्न टूट गये, तब बे दोनों बलवान्‌ वीर रथसे उतरके आपसमें थुजाआंसे मह्नयुद्ध 
करने लगे ॥ ३॥ 

बाहुकण्थ्कयुद्धेन तस्य कर्णोऽथ युध्यतः । 

विभेद संधि देहस्य जरया -छेषितस्य ह ॥४॥ 
अनन्तर पराक्रमी कीने बाहुकण्टक युद्ध करनेभे प्रवृत्त हुए जरासंधके जरा राक्षसीके जोडे 
हुए सन्धिस्थलको चीर दिया ॥ ४॥ 

स विकार शारीरस्य दृष्ट्या टपतिरात्मनः । 

प्रीतोऽस्मीत्यत्रचीत्कर्ण वैर्ुत्छञ्य भारत ॥५॥ 
भारत ! तब जरासन्ध अपने शरीरका विकृत भाव देखकर शत्रुता त्यागके कणेसे यह वचन 
बोले, “हे कर्ण ! मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुआ हूँ ' ॥५॥ 

प्रीत्या ददौ स कर्णाय मालिनीं दन | हि 

अङ्गेषु नरशादूछ स राजासीत्सपत्नजित्‌ 

अनन्तर उसदी ्रससताके कारम उसने कर्गको अङ्गदेशकी मालिनी नाम्नी नगरी दान किया। 
हे राजेन्द्र युधिष्ठिर ! शत्रुनाशन कर्ण तभीसे अङ्कदेशके राजा हो गये थे ॥ ६॥ 


पालयामास चम्पां तु pmo । र 
इसके अल बट न चम्पा नगरीका दुर्योधनकी अलुमतिसे पालन करने लगे, 
७॥ 
i नक पाकर र sd > । व 
कणे केवल नी नेरळ ल ती बीच विख्यात हुए थे; शेषमें देवराज 
न्रे तुम्हारे दितकी अभिठापासे कणसे अभेद कवच और कुण्डलका दान मांगा ॥ ४ ॥ 
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~ 


ततो विधनुषः कांथचित्कांश्चिदुद्यतका्ुकान्‌ । 


कांश्रिदुडहतो वाणान्रथशाक्तिगदास्तथा ॥ १८॥ 
लाघवादाकुलीकृत्य कणेः प्रहरतां वर! । 
हतसूतांश्च भूयिष्ठानवजिग्ये नराविपान्‌ ॥ १९॥ 


उस समय कोई कोइ धनुष चढाके तथा कोई कोई राजा बाण, रथशाक्ति, गदा आदि अखन 
शदो ग्रहण करके कके सम्पुद्ध उपस्थित हुए; परन्तु प्रहार करनेवाले योद्धाओंमें मुख्य 
केने अपने हस्त ठाघवसे बाण चला कर समस्त राजाओंको व्याकुल कर दिया, तथा कितनों- 
को धुप रहित कर दिया, कितनेहि थजुपको उपर उठाये रह गये; कोई बाण, रथशक्ति 
और गदा लिये रह गवे | ओर कितनोके सारथियोको मार डाला; उन बहुतसे राजाओंको 
पराजित किया ॥ १८-१९ || 

ते स्वयं त्वरयन्तोऽश्वान्याहि याहीति वादिनः । 

व्यपेयुस्ते रणं हित्वा राजानो भग्नमानसाः ॥ २० ॥ 
उस समय सम्पूण राजाओंका मनोरथ निष्फल होगया और वे लोग पराजित होकर स्वयं 
अपने रथके घोडांको हांकते तथा कितने ही राजा अपने सारथियोंको ' चलो ! पाडे लोटो ! ! 
एसा वचन कहते हुए रणभूमि छोड़कर भाग गये ॥ २० ॥ 
दुर्योधनस्तु करणेन पाल्यमानोऽभ्ययात्तदा । 
हट: कन्यासुपादाय नगरं नागसाहयम्‌ ॥२१॥ 

इति श्रीमहाभारते शांतिपर्वणि चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ १२७॥ 


उस समय राजा दयां: 


वन इसी भांति कसे राक्षित होकर राजक 
[a ~ ६ ल्र se AN GQ कर कन्या ह्ण hs हे 
आनन्दित चित्तसे हस्तिनापुरमें आ विराजे ॥ २१॥ 3७४७७ तया 


इस प्रकार महाभारतके दान्तिपर्चमे चौथा अः 
द्‌ दान्तिपचम चो न्याय समाप्त ॥ ४॥ १२७॥ 


नारद उवाच-- 
आविष्कृतबलं कर्ण ज्ञात्वा राजा तु मागधः । 
आहयदूद्रेरथेनाजौ जरासंधो महीपतिः ॥१॥ 
नारद मुनि बोले- मगधदेशके राजा पराक्रमी जरा सन्धने कर्ण 
रद्‌ मुनि बोटे “शक राजा पराक्रमी जरासन्धने कर्णके बल-पराक्रमका 
उन्हें दैरथ युद्धके लिये आह्वान किया ॥ १॥ TI 


) 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


८ Vinay Avasthi रिपः ५४७७४ Vani Trust Donations कु 
भच्याय ५ | दान्ति २१ 


TROOPER FORINT Se 


तयोः समभवद्युद्धं दिव्यासत्रविदुषोद्वेयोः। 

युधि नानाप्रहरणेरन्योन्यमभिवषेतोः ॥२॥ 
अनन्तर परम दिव्य अस्नशख्नोके जाननेवाले बे दोनों वीर समरमें नाना भांतिके अल-शख्नॉको 
चलाते हुए महाघोर युद्ध करने लगे ॥ २॥ 

क्षीणबाणी विधनुषौ भग्नखड्गौ महँ गतो । 

बाहुभिः समसजेताछुमावषि बलान्वितौ ॥३॥ 
धीरे धीरे जब उन दोनों वीरोंके धनुष कटे और तूणीर बागोंते रहित हुए तथा तलवार 
आदिक शक्न टूट गये, तब बे दोनों बलवान वीर रथसे उतरके आपसमें ब्ुजाआंसे मह्युद्ध 
करने लगे ॥ ३॥ 

बाइकण्टकयुद्धेन तस्य कर्णोऽथ युध्यतः । 

विभेद संधि देहस्य जरया -छेषितस्य ह ॥४॥ 
अनन्तर पराक्रमी कीने बाहुकण्टक युद्ध करनेमें प्रवृत्त हुए जरासधके जरा राक्षसीके जोडे 
हुए सन्धिस्थलको चीर दिया ॥ ४॥ 

स विकार दारीरस्य इष्ट्वा दृपतिरात्मनः । 

प्रीतोऽस्मीत्यत्रवीत्कर्ण वैरखुत्सज्य भारत द है | 
भारत ! तब जरासन्ध अपने शरीरका विकृत भाव देखकर शत्रुता त्यागके क्स यह वचन 
बोले, 'हे कणी ! मैं तुम्हारे उपर प्रसन्न हुआ हूँ ' ॥ ५॥ 

प्रीत्या ददौ स कर्णाय मालिनीं नगरीमथ । 


गद्‌ रीत ॥ 
अङ्गेषु नरशादूल स राजासीत्सपत्नजित्‌ ॥ ६ 
अनन्तर उसही प्रसन्नताके कारण उसने कको अङ्गदेशकी मालिनी नाम्नी नगरी दान किया। 


हे राजेन्द्र युधिष्ठिर ! शत्रुनाशन कर्ण तर्भासे अङ्गदेशके राजा हो गये थे ॥ ६॥ 


पालयामास चम्पां तु बटन 8 5 हर । क 
इसके ब न चम्पा नगरीका दुयोंधनकी अलुमतिसे पालन करने लगे, 
॥ ७॥ 
अज त गणित न । जो 
कणे केवल न्न न प्रभावसे पृथ्वीके बीच विख्यात हुए थे; शेषमें देवराज 


इन्द्रने तुम्हारे हितकी अभिलाषासे कर्णसे अभेद कवच और कुण्डलका दान मांगा ॥ ८ ॥ | 
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RSI CCT CT FS ECE 


स दिव्ये सहजे पादात्कुज्डले परमा चिते । 


सहजं कवचं चेव मोहितो देवमायया ॥९॥ 
0७ ~ N_ ७. a 
उस समय कथेने देवी मायासे मोहित होकर अपने शरीरके साथ ही उत्पन्न हुए अभेद कवच 


५. तोही. महि». 


और दिव्य कुण्डलोंको देवराज इन्द्रको दे दिया था ॥९॥ 
विसुक्तः कुण्डलाभ्यां च सहजेन च वर्णा । 
निहतो विजयेनाजौ वासुदेवस्य पइ्यलः ॥ १०॥ 
महाराज ! वह अन्मसे ही उत्पन्न हुए अपने शरीरके अभेद कवच और कुण्डलोॉसे रहित होनेके 
कारण युद्ध भूमिमें श्रीकृष्गके सम्पुख अजुनके हाथसे मारे गये ॥ १०॥ 
ब्राह्मणस्यामिशापेन रामस्य च सहात्मन! । 
व कुन्त्याथ वरदानेन मायया च शतकतो: ॥११॥ 
क देखिये कि महात्मा परशुराम और अग्निहोत्री आह्षणके शाय कुन्तीके अन्य चार 
भाझ्यांकी रक्षके लिये दिया बरदान, इन्द्रकी मायाकोशरू ॥ ११॥ गि 
भीष्मावमानात्संख्यायां रथानामधेकीतेनात्‌ । 
गच शल्यात्तेजोवधाचापि वासुदेवनयेन च ॥ १२॥ 
सभाक शोच महारथियांकी गणना करते समय भीष्मके अर्धरथी कहते 
अपमान, शल्यके कठोर अकासि और ऑल क Rie 
मिते | २ दरेक नीतिबल वा उपायके एकत्र 
रस्य देवराजस्य यमस्य वरुणस्य च । 
डवरद्राणयाश्चेव कूपस्य च महात्मन; ॥ १३॥ 
Rr 8० ल रक, यम, वरुण, छुबेर, द्रोणाचार्य तथा महात्मा यके 
र हातमा कृपाचा 
अस्त्राणि दिव्यान्यादाय युति गाण्डीवधन्वना | 
_ हतो वैकतेन: कर्णा दिवाकरसमव्यति: 
गाण्डाव थदुषधारी अर्जुनने सम्पूर्ण दिव्य अश्क रापत किया था 
बके समान तेजस्वी वैकर्तन कर्ण उनसे मारे गये हैं ॥ १४। । [ 
एच रातस्तव आता बहुभिश्चापि वञ्चित; । 
न दाच्यः स नरव्याघो युद्धे हि निधनं गत; 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि पेचमोऽध्यायः ॥ ५॥ १४२ 55 
है पुरुषश्रेष्ठ तुम्हारे आता कर्ण इसी प्रकार महात्माओंके शापसे युक्त और कफ गे 
हुए थे; तो भी संग्रामे मारे गये हैं; इससे उनके लिये अब आप शोक न य 


शोक न कीजिये ॥ ५ 
म्रद्माभारतके शान्तिपर्वमे पांचवा अध्याय समाप्त ॥ ५॥ १४२ ॥ 3 


॥ १४॥ 
इस ही कारण युद्धमें 
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1 & ३ 

चैशंपायन उवाच-- 

एलाबदुकत्वा देवाबावरराम स नारद! । 

युधिष्ठिरस्तु राजाषिंदध्यी शाकपरिष्छुतः ॥१॥ 
वैशंपायन शुनि बोले- देवर्षि नारद इतनी कथा सुनाके चुप होगये । अनन्तर राजर्षि 
युधिष्ठिर अत्यन्तही शोक और चिन्तासे मोहित होगये ॥ १॥ 

ते दीनमनसं वीरमधोवदनमातुरम्‌ । 

निःश्वसन्तं यथा नागं पर्येशुनयन तथा ॥९॥ 
वे वीर दुःशित चित्तसे नीचे मुंह करके बार बार सपकी भांति लम्बी स्वांस छोडते हुए 
आंखोंसे आंख बहाने लगे ॥२॥ 

छुन्ती शोकपरीताङ्गी दुःखोपहतचेतना । 

अञ्वीन्मधुराभाषा काले वचनमर्थवत्‌ ॥३॥ 
राजा युधिष्टिरकी ऐसी दशा देखके सारे अंगोंमें शोक व्याप्त और दुःखसे विहल होकर 
कुन्ती देवी उस समयके अनुसार यह अर्थयुक्त वचन बोली ॥ ३ ॥ 

युधिषिर महाबाहो नैनं शोचितुमहासि । 

जहि शोकं महाप्राज्ञ णु चेदं वचो मम ॥४॥ 
हे महाबाहु युधिष्टिर ! तुम्हें इस भांतिसे कर्णके लिये शोकित होना उचित नहीं है। हे 
महाग्राज्ञ ! तुम शोक त्यागके मेरा बचन चित्त छूगाके सुनो ॥ ४॥ 

यतितः स मया पूर्व भ्राच्यं ज्ञापायितु तव । 

भास्करेण च देवेन पित्रा धर्मरता वर ॥५॥ न 
हे धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ ! तुम कर्णके आता हो, यह वृत्तान्त कर्णको विदित करानेके लिये 
पहिले कर्णके पिता भगवान्‌ सर्यदेव और मैंने बहुत ही यत्न किया था ॥ ५ ॥ 

यद्वाच्यं हितकामेन सुहृदा भूतिमिच्छता । 

तथा दिवाकरेणोक्तः स्वप्नान्ते मम चाग्रतः ॥ ६॥ 
विशेष करके भगवान्‌ स्थने कर्णके हितकी अभिलाष करके जो कुछ वचन सुहृदकी कहना 
उचित था, वह उससे स्वभमें तथा मेरे सम्पुखमें कहे थे ॥ ६॥ 

न चैनमशकद्भानुरहं वा स्नेहकारणैः । 

पुरा प्रत्यनुनेतुं वा नेतुं वाप्येकतां त्वया ॥७॥ 
परन्तु प्रीति प्रेम तथा नाना कारण दिखाके भी भगवान्‌ बर्थ और में हम दोनों तुम्हारे 
पक्षमें करने वा तुम दोनोंकी संधि स्थापित करवानेमें समर्थ न हो सके ॥ ७॥।  : 
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ततः कालपरीतः स वैरस्योद्धुक्षणे रतः । 

प्रतीपकारी युष्माकमिति चोपेक्षितो मया ॥८॥ 
बह कालके वशमें होकर सदा तुम लोगोंके सङ्ग शत्रुताचरण करनेमें प्रवृत्त था, अतः उसे 
तुम्हारा शत्रु समझकर मैंने भी उसकी उपेक्षा कर दी ॥ ८॥ 

इत्युक्तो धर्मराजस्तु मात्रा बाष्पाकुलेक्षणः । 

उवाच वाक्यं धर्मात्मा शोळव्याकुलचेतनः ॥९॥ 
राजा धर्मराज युधिष्ठिर माता कुन्ताफे बचनको सुनकर आंखोंमें आंसू भरके, शोकसे व्याकुल 
चित्त होकर ये धर्मात्मा यह वचन बोले- ॥ ९॥ 

अवत्या गढमन्त्रत्वात्पीडितोऽस्मीत्युचाच ताम्‌ । 

शशाप च महातेजाः सवेलोकेषु च स्त्रियः । 

न गुह्यं धारयिष्यन्तीत्यतिढुःखसमन्वितः ॥ १०॥ 
हे माता ! तुमने इस विषयको छिपा रक्खा, इसी निमित्त इस समय मुझे इतना दुःख तथा 
शोक हुआ है । ऐसा बचन कहते कहते महा तेजस्वी राजा युधिष्टिरने अत्यन्त ही दुःखित 
होकर यह वचन कहके सम्पूर्ण जगतूके ख्रियोंको शाप दिया, फि, “ आजसे ह्लियां गूढ 
विचारको छिपानेमें समर्थ न होंगी” ॥ १०॥ 

स राजा पुत्रपौत्राणां सम्बन्धिसुहृदां तथा । 

स्मरन्बुद्विग्हृदयो वभूचास्वस्थचेतनः ॥ ११॥ 
अनन्तर राजा युधिषिर अपने पुत्र, पौत्र, सम्बन्धी तथा इष्ट मित्रोंकी मुत्युको स्मरण करके 
अत्यन्त ही उद्विग़् और व्याकुल चित्त हुए ॥ ११॥ 


शोकपरीतात्मा 
ततः त्मा सधूम इच पावकः । 


निवेदमगमद्धीमान्राजा सन्तापपीडितः ॥ १२॥ 
ड इति शरीमहामारते शान्तिपर्वणि प्टोऽध्याय ॥ ६॥ १५४३ ॥ 
बढ शुद्रमान राजा धीरे धीरे शोक तथा दुःखसे अत्यन्त ही विकल होके धूएंसे व्याप्त 
अग्निकी भांति मन Ls होकर बहुत चिन्ता करने लगे और विरक्त हुए ॥ १२॥ 
महाभारतके शान्तिपवेम छठवां अध्याय समाप्त ॥ ९॥ १५४ ॥ कै 
bse tr कामो 
४ ७ 
चैद्वम्पायन उवाच-- 
युविष्टिरस्तु धर्मात्मा शोकव्याकुलचेतनः । | 
शुशाच दुःखसन्पप्त स्मृत्वा कर्ण महार | 
| डे 
वैशम्पायन बोले- धर्मात्मा राजा युविष्टिर महारथी कर्णको स्मरण करके दोर वा 'खसे | 
ध्याकुठ चित्त होकर अत्यन्त ही चिन्ता करने लगे ॥ १॥ नी 
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आविष्टो दुःखशोकाभ्यां निःश्वसंश्च पुनः पुन! । 
दृष्टवाजुनसुवाचेदं वचनं शोककरिलः ॥ २॥ 
बह बार बार दुःख और शोकसे पीडित होकर लम्बी सांस छोडते हुए, अर्जुनको संमुख 
देखकर शोक पीडित हो यह बचन बोले- ॥ २॥ 
यहैक्षमाचरिष्याम वृष्ण्यन्धकपुरे वथम्‌ । 
ज्ञातीन्निष्पुरुषान्कत्वा नेमां भाप्स्यास दुर्गतिसर्‌ ॥ ३॥ 
हे अर्जुन ! यदि हम लोग इसके पहले वृष्णी और अन्धक लोगोंकी नगरी द्वारिकामें जाके 
िक्षाबवत्ति अबलम्बन करके अपनी जीविकाका निर्वाह करते, तो जातिके पुरुषोंका नाश न 
होता, और म हम लोगोंकी ऐसी दुगति ही होती ॥ ३॥ 
सिता नः सझुद्धार्था वृत्तार्थाः कुरवः किल । 
आत्मानमात्मना इत्वा कि धर्मफलमाप्नुमः ॥ ४॥ 
हम लोगोंे शत्रु कौरव लोग ही इस समय अधिक ऐश्वर्यवान्‌ हुए हैं, क्योंकि वे लोग 
क्षत्रिय धर्मके अनुसार संग्राममे मरके स्वर्ण लोकमें गये हैं; और जातिके लोगोंका बध करनेसे 
हम लोगोंका बल पुरुषार्थ घट गया है; क्योंकि जो पुरुष स्वयं अपना नाश करते हैं, उन्हे 
घर्म-लाभकी कौनसी सम्भावना है? ॥ ४॥ 
धिगस्तु क्षाचसाचारं धिगस्तु बलमौरसम्‌ । 
घिगरूवमर्ष येनेमामापदं गमिता वयम्‌ ॥५॥ 
इससे क्षत्रियोंके आचार, बल और पुरुपार्थको धिकार है ! और क्रोधको भी धिकार है, 
जिनके कारण हम लोगोंको इस भांति विपद्ग्रस्त होना पडा ॥ ५॥ 
साधु क्षमा दमः शौचमवैरोध्यममत्सरः। 
अहिंसा सत्यवचनं नित्यानि वनचारिणाम्‌ ॥ ६॥ 
क्षमा, इन्द्रियसंयम, पवित्रता, शत्रुत्वरहितता, अमत्सर, अहिंसा और सत्य वचन आदि वनवासी 
ऋषि सुनियोंके व्यवहार ही उत्तम हैं ॥ ६॥ 
चयं तु लोभान्मोहाच्च स्तम्भ मानं च संश्रिताः । | 
इमामवस्थामापन्ना राज्यलेशबुसक्षया sl | 
हम लोग केवल लोभ और मोहके वशमें होकर राज्य लोभकी लालसासे दर्प और अभिमानका 1 
आश्रय लेकर ही ऐसी दशाको प्राप्त इये हैं ॥७॥ ह 
श्रेलोक्यस्यापि राज्येन नास्मान्कञ्चित्महषयत्‌। 
बान्धवानिहतान्दृष्ट्वा एयिव्यामामिषैषिणः ॥८॥ 
पृथ्वीके विजयकी आमिलाषा करनेवाले अपने बन्धुवान्धवोंको मारे हुए देखकर हम लोगॉका 
चित्त जैसा दुःखित हुआ है, उससे बोध होता है, कि कोई तीनों लोकोंका राज्य देकर 
हम लोगोंको सन्तुष्ट नहीं कर सकता है ॥ ८॥ fs 
४ ( म. शा. पर्व ) 
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ते बयं शथिवीहतोरवध्यान्श्रथिवीसमान्‌ । 
संपरित्यज्य जीवामो हीनाथो हतबान्धवाः ॥ ९॥ 
हम लोग प्थ्वाके राज्यके लिये अवध्य स्वजनांको मारकर उन्हें छोडकर वन्धु-चान्धवोसे 
रहित ओर अथहीन होकर भी इस समय जीवित हैं ॥ ९ ॥ 
आमिषे गृध्यमानानामशुनां नः शुनामिव । 
आमिषं चेव नो नष्टमामिषस्य च भोजिनः ॥ १०॥ 


मांसके लोभसे आपसमें लडनेबाले कुत्तोंके समूहकी भांति राज्य लोभसे स्वजनोंका नाश करके 
दमका इस प्रकार अमङ्गर प्राप्त हुआ है, इससे अब इस समय इस राज्यरूपी मांसको ग्रहण 
करनेमं हमारी अभिलाषा नहीं होती है ॥ १०॥ 

न एथिव्या सकलया न सुवर्णस्य राशिभिः । 


जा छह 
कि न गवाश्वेन सर्वेण ते त्याज्या थ इभे हता; ॥ ११॥ 
इसको त्यागूनाही उत्तम है; क्योंकि इस यद़में जो होग से ळे ॥ पृथ्वी 
राज्य, सुवणंके द्र अथवा ग, घोडे आदि र पा मारे गये वे लोग सम्पण प्रथ्वीके 
वन गुण : समस्त वस्तुआंके वास्ते भी बध करनेके योग्य 
संयुक्ताः काममन्युभ्यां क्रोधामर्षसमन्विता: 
स युभ्याँ को न्विताः । 
_ रत्युयान समारुह्य गता वैवस्वतक्षयम्‌ ॥ १२ 
वे सब्र लोग काम ओर क्रोध युक्त थे; तथा हर्ष और दोषसे परिषूण थे क हे 
» विमान पर चढके यमलोकको गये हैं ॥ १२॥ “RT तुवा 
बह्ध फल्याणनिच्छन्न र चद ड 
न 'ल्याणमिच्छन्त इदन्ते पितरः सुतान्‌ । 
दि तपसा ब्रह्मचर्येण वन्दनेन तितिक्षया 
पिता तपस्या, ब्रह्मचर्य, सत्य और 


~ र तितिक्षा आदि 3 ऑके ॥ १३ ॥ 
इच्छा करते हैं ॥ १३॥ ` "तवा आदिअकि अनुष्ठानसे कल्याण भाजन प्रकी 


उपवासैस्नथेज्याशि भेन्नेतकौतुक मङ्ग 
क ज्याभिन्रतकौतुकमङ्गे; । 
?भन्ते मातरो गर्भास्तान्मासान्ददा विश्रति 


इसी भांति माताएँ भी उपवास, यज्ञ, अत, कांतुक और नाना भांतिके 


॥१४॥ 
ठी र 
अदु्ठानसे गर्भिणी होकर दस महीनोतक अपने गर्भोको धारण करती हैं 
। 


1 माङ्गलिक कार्योंके 
यदि स्वस्ति प्रजायन्ते जाता जीवन्ति वा यदि ॥ १४॥ 
संभाविता जातबलास्ते दद्युर्यदि न; हे 
नर ५ पात ववति कपणाः न्न 
नन्तर ` क्या यह सन्तान कुशलसे जन्मेगी ? कया २ ॥ १५॥ 
तरर मम क्या यह उत्पन्न होफे 
यह बळ्युक्त च न्न्‌ जीवित 
ह की. अ सम्मानित होकर हमारे सुखका विधान करेगी त देंगी ! कया 
त्त ( पुत्रके विषयमे) इसी भांति फल पानेकी अ. ताट इस जन्म 
कातर रहती हैं ॥ १५॥ आशा करती हुई सदा 
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तासामयं समारम्भो निवृत्तः केवलोऽफलः । 

यदासां निहताः पुत्रा युवानो शूष्टुण्डलाः ॥ १९॥ 
हाय | हम लोगांके मरे हुए स्वजन तथा बान्धवोंकी माताओंके ये सम्पूण मनोरथ अब 
निष्फल होगये; क्योंकि उन लोगोंके सुन्दर कुण्डलोसे शोभित युवा पुत्र मार दिए गए हें ॥१६॥ 

असुकत्वा पार्थिवानभोगादणान्यनवदाय च । 

पितृभ्यो देवताभ्यश्च गता वैवस्वतक्षयम्‌ ॥ १७॥ 
वे राज्यादि बिना भोगेही पितृूक्रण और देवक्रण न दिये हुए युद्धभूमिमें मरकर यमलोकको 
चले गये 1॥ १७॥ 

यदैषामङ्ग पितरौ जातौ काममयाविव। 

संजातबलरूपेषु तदैव निहता दपाः ॥ १८॥ 
इन सम्पूर्ण राजाओंके माता-पितरोंने जिस समय उनके बल-वीर् प्रभावके फल देखनेकी आशा 
की थी, उसही समय वे मारे गये ॥ १८॥ 

संथुक्ताः काममन्युभ्यां कोषहरषासमञ्जसाः । 

न ते जन्मफलं किंचिद्गोक्तारो जातु कर्हिचित्‌ ॥ १९॥ 
परन्तु वे सब सदा सर्वदा अनेक भांतिकी वासना तथा अमर्षसे युक्त और बहुत क्रोध तथा 
हषेके वशमें रहनेके कारण अपनी शांति खो देते हैं; वे किसी समयमें भी कदाचित्‌ मनुष्य 
जन्मके शुभ फलोंको भोग नहीं सकते ॥ १९॥ 

पाञ्चालानां कुरूणां च हता एव हि येऽहताः । 

ते वर्थ त्वधमाललोकान्प्रपद्येम स्वकर्मभिः ॥ २०॥ 
इससे मेरे विचारमें जो लोग युद्धम मारे गये हैं, पर जो मारे नहीं गए हैं, ऐसे वे हम अपने 
कर्मोके कारण अधम लोकोंको ग्राप्त करेंगे ॥ २० ॥ 

वयमेवास्य लोकस्य विनादो कारणं स्मरता! । 

घुतराष्ट्रस्य पुत्रेण निकृत्या प्रत्यपत्स्महि ॥ २१॥ 
हम ही इस सम्पूर्ण जगतूके नाशमें कारण माने गये हैं; अथवा शतराष्टू पुत्रक नीचताको ही 
यह समस्त दोष आरोपित किया जा सकता है ॥ २१॥ 

सदैव निकूतिप्रज्ञो द्वेष्टा मायोपजीवनः । 

मिथ्यावृत्तः स ॥ २२॥ 
दुर्योधन सदासे कपट-बुद्धि, द्वेषी और मायाजीवी था; हमारे निरपराध रहनेपर भी वह 
सदा हमसे असत्‌ व्यवहार करता था ॥ २२॥ 


x 
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Nn hoo सम डम rae or heard srr हीण त र 


अंशकामा वर्य ते च न चास्साभिने तैर्जितम्‌ । 
न तैसुक्तेयमवनिन नायों गीतवादितम्‌ ॥२२॥ 
हम केवल अंशभागकी ही इच्छा करते थे; परन्तु दुर्योधन और हम कोई भी अपने पर्ण 
मनोरथको सिद्ध नहीं कर सके; हमारी भी जीत नहीं हुई, नहीं उनकी । वे न इस एथ्बीका 
भोग कर सके और न ख्रियोका गाना बजाना ही सुन सके ॥ २३॥ 
नामात्यसमितौ कथ्यं न च श्रुतवतां श्रुतम्‌ । 
न रत्नानि पराध्यानि न भून द्रविणागमः ॥ २३॥ 
उसने मत्रिसभामें लोगोंके कथनको नहीं माना और नाही विद्वानोंकी बात सुनी; अनगिनत 
रत्न, सम्पति और अनेक भांतिके बस्तुओंसे सञ्चित कोप इन सम्पूर्ण भोग्य वस्तुओंमेसे कुछ 
भी उपभोग करनेमें समथ नहीं हुआ ॥ २४॥ 
ऋद्धिमस्माखु तां इष्ट्वा विवर्णो हरिणः कशाः । 
घृतराष्ट्रस्य नृपतेः सौबलेन निवेदितः ॥ २५॥ 
इसी भांति राजा ध्वतराष्ट्र भी सुवलपुत्र शकुनीके मुखसे हम लोगोंकी समृद्धिका समस्त 
इत्तान्त सुनकर दुःखसे पाले तथा दुबले होगये ॥ २५॥ 
तं पिता पुत्रणुद्धित्वादनुमेनेऽनये स्थितम्‌ । 
अनवश्ष्येष पितरं गाङ्गेयं विदुरं तथा । 
_असंदायं धृतराष्ट्रो ययैवाहं तथा गतः ॥ २६॥ 
वह पृत्र-लेहके कारण पितामह गंगानंदन भीष्म और 
दा महे वे; हि जा पी ब कार्य दी इर सय द...” 
दि सी प्रक को प्राप्त हुए जिस प्रकार में ॥ २६॥ 
अनियम्याञुचिं लुब्ध पुत्र कामवद्यानुगम्‌ । 
क अतियो यदासो दीप्ताद्वातथित्वा सहोदरान्‌ 
सके ा का मरवाकर स्वयं भी उज्ज्वल यशसे गिर गये ॥ २७॥ 
इमा वृद्धा च शोकाऱ़ी परक्षिप्य स सुयोधनः 
ध अस्मत्पद्वेषसंयुक्तः पापबुद्धिः सदैव 
और इसग्रकार हमसे सदा द्वेष रखनेवाले 
शोकाम्रिमें डाल दिया है ॥ २८॥ 


र विदुरके बचनका अनादर करके 


॥ २७॥ 


हि ॥ २८॥ 
पापवुद्धिवाठे दुर्योधनने अपने इन बूढे माता पिताको 


। अया UN 7:50: :४::-८-:.०६.. 
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को हि बन्धुः कुलीनः संस्तथा ब्रूयात्सुहजने । 
यथासाबुक्तवान्रुद्रो युयुत्सुवेष्णिसनिधी ॥२९॥ 
क्षुद्र दुर्योधनने युद्धकी इच्छा कर श्रीक्रष्णके समीप हम लोगोंके विषयमें जैसे वचनोंका 
प्रयोग किया था, उत्तम कुलमें उत्पन्न तथा स्वजन होकर कोन पुरुष अपने कुटुम्ब तथा. 
बन्धुबान्धवोंके विषयमें वैसे नीच वचनोंको कहेगा ! ॥ २९॥ 


आत्मनो हि व्यं दोषाद्विनष्टाः शाश्वतीः समा; । 

प्रदहन्तो दिरा; खवास्तेजसा भास्करा इव ॥३०॥ 
सूर्य जैसे अपने प्रभावसे समस्त दिशाओंको जला देते हैं, बैसे ही हम भी युद्धमें स्वजन और 

बन्धुओंको नष्ट करके अपने दोषके कारणसे ही सदाके लिये सम्पूर्ण रूपसे नष्ट हुए ॥३०॥ 

सोऽस्माकं वैरपुरुषो दुमन्त्रिप्रग्रहं गतः । 

दुयोधनक्रते छोतत्कुल नो विनिपातितम्‌ । 

अवध्यानां वर्ध कुत्वा लोके प्राप्ताः स्स वाच्यताम्‌ ॥३१॥ 
हमारे प्रति शत्रुत्व रखनेवाला वह नीचबुद्धि दुर्योधन हम लोगोंके निमित्त पूरा ग्रहरूप बना 
था, उसहीके लिये हमारे इस समस्त झुरका नाश हुआ ! और हम लोग अवध्य पुरुषोंका 
वध करके इस समय जगतूमें निन्दनीय हुए है ॥ ३१॥ 

छुलस्यास्यान्तकरणं दुर्माते पापकारिणम्‌ । 

राजा राष्ट्रेश्वरं कृत्वा धृतराष्ट्रोऽद्य शोचति ॥ ३२॥ 
राजा श॒तराष्टूने उस नीचबुडि, पापी, कुलनाशी दुर्योधनको राज्यका स्वामी बनाया था, 
इस ही कारण इस समय उनको शोक करना पडता है ॥ ३२॥ 

इताः शूराः क्तं पापं विषयः स्वो विनाशितः । 

हत्वा नो विगतो मन्युः कोको सां रुन्धयत्ययम्‌ र ॥ ३३॥ 
इस युद्धम हमने सम्पूर्ण झूरयीरोंको मारा, पाप किया और सर्वस्वका विनाश किया; 
शत्रुआँको मारके हम लोगोंका कध शान्त हुआ है, इसमें सन्देह नहीं है; परन्तु यह शोक युस 
मोहित कर रहा है ॥ ३३॥ 


धनंजय कृतं पापं कल्याणेनोपहन्यते । 
त्यागवांश्च पुनः पापं नालं कतुमिति शतिः न 2 FE 
हे अर्जुन ! मनुष्यके दुष्कर्म कल्याणमय कर्म करनेसे घटते द । सम्पूत लाई पह ह 


पापमें लिप्त नहीं होता, यह श्रुति-सम्मत वचन है ॥ ३४॥ 
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eo 


त्यागवाञ्जन्ममरणे नाप्नोतीति श्रुतिर्यदा । 

प्राप्तवत्मो कृतमतिन्रह्म संपद्यते तदा ॥ ३५॥ 
बेदमें णित चड च [ष च Fs न 
वेदम ऐसा वर्णित है कि, त्यागी मनुष्य पुनः जन्म-मरणके चक्करमें नहीं आता और ज्ञानके 
द्वारा उत्तम पथ जानकर वह ब्रह्मसे मिल जाता है ॥ ३५॥ 

स धनंजय निद्वंद्वो सुनिज्ञानसमन्वितः। 

वनमामन्त्र्य वः सर्वान्गमिष्यामि परंतप ॥ ३६॥ 


इससे द शत्रुको तपानेवाले अजुन ! मैं तुम सब लोगोंकी सम्मति लेकर सुखदुःखको त्याग 
च 3 कळ. 2, [a ¢ 
ओर मोनावलम्बन करके ज्ञानपथको आश्रय करके वनवासी बनूंगा ॥ ३६ ॥ 


न हि कृत्स्नतमो धर्मः शक्यः प्राप्तुमिति श्रतिः । 
| परिग्रहवता तन्मे प्रत्यक्षमरिसूदन ॥ ३७॥ 
है शनुनाशन ! यह स्पष्टरूपसे वेदम कहा है कि दान लेनेवाला पुरुप कदाचित्‌ सार धर्मको प्राप्त 
करनेम समथ नहीं होसकता, और मेने भी उसे खूव निश्चय करके प्रत्यक्ष देख लिया है ॥३७॥ 
मया निसृष्टं पापं हि परिग्रहम भीव्सता । 
जन्मक्षयनिमित्तं च शक्यं प्राप्तुमिति श्रुतिः ॥ ३८॥ 


इसीसे आसक्ति पुरुष वेदमें यक्त कहे न्म 
इसास आसक्ते पुरुष बेदमें युक्त कहे इए जन्म मरणके कारणरूपी जिस प्रकार पापाचार 


करते हैं; मेने भी राज्य भोगकी अभिलापासे युक्त होकर वैसा ही पापाचरण किया है ॥३८॥ 
स परिग्रहसुत्छज्य कृत्स्नं राज्य तयैचच च । 
__ गमिष्यामि विनिसुक्तो विशोको विज्वरस्तथा 
इससे इस समय में समस्त परिग्र और राज्य 
राहत आर संगादिसे छूटा होकर किसी बनके वीच गमन करूंगा ॥ ३९। 
प्रशावि त्वमिमाउवी क्षेमां निहतकण्टकाम्‌ । | 
न ममार्थोऽस्ति राज्येन न भोगेर्वा कुरूत्तम 


f ॥ ३९॥ 
“भोग भी परित्याग करके बन्धन सुक्त, शोक- 


अईन क कि ॥ ४० ॥ 
हे कुरुसत्तम जुन ! इस समय तुम ही इस निष्कण्टक और कल्याणयुक्त समस्त भूमण्डल 
तथा प्रथ्वीका राज्य करो; मुझे अब थन, राज्य तथा भोग आदि किसी भी वस्तुका प्रये च 
नहीं है ॥ ४० ॥ ह अतत 

एतावदुक्त्वा वचनं धर्मराजो युधिषिरः । 

व्युपारमत्ततः पार्थः कनीयान्प्रत्यभाषत ॥ ४१॥ 
उ ग कर इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ १९८ ॥ 

दाथा्रक इतना वचन कहके चुप होनेपर छोटे भाई अजुनने 
पि उप हनिपर छोटे भाइ अर्जुनने इस प्रकार उत्तर 
मह्ामारतके शान्तिपर्वमे सातवां अध्याय समाप्त ॥ ७॥ १९५ ॥ 
SSNS, 
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चेशंपायन उवाच-- 

अथाजुन उवाचेदमधिक्षिप्त इवाक्षमी । 

अभिनीततरं वाक्यं हढवादपराक्रमः ॥१॥ 
वैशंपायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! जैसे कोई पुरुष किसीसे आक्षेपित-अपमानित होकर 
उसे सहनेमें समर्थ नहीं होता, वैसे ही महापराक्रमी वोलनेवालेमिं मुख्य अजुन युधिष्ठिरका 
वचन सुनके न सह सके ॥ १॥ 

दृ यज्नैन्द्रिरात्मानसुग्रछुग्पराक्रमः । 

आह ९ ढ 

..., स्मयसानो महातेजाः स्किणी संलिहन्छुहुः ॥ २॥ 
ओर भर्यकर पराक्रमी, महातेजस्वी इन्द्रपुत्र अपना उग्रभाग दिखाके बार बार ओठ काटते 
हुए सुस्कराकर गर्वपूर्वेक इस प्रकारसे नीतियुक्त वचन कहने लगे ॥२॥ 

अहो दुःखमहो कृच्छूमहो वेछव्यसुत्तमम्‌ । 

यत्कृत्वामानुषं कमे त्यजेथाः श्रियसुत्तमाम्‌  ॥३॥ 
ओहो केसा दुःख, कैसा कष्ट और कया ही अदभुत कातरता है, कि आप अलौकिक कार्य 
पूर्ण करके प्राप्त किये अतुल ऐश्वयंका भी परित्याग करनेमें प्रवृत्त होरहे हैं ३॥ 

शात्रून्हत्वा महा लब्ध्वा स्वध्मेणोपपादिताम्‌ । 

हतामित्रः कथं सर्व त्यजेथा बुद्धिलाघवात्‌ ॥ ४॥ 
आपने सम्पूर्ण शत्रुओंका नाश करके मित्रोंको मरवाकर क्षत्रिय धर्मके अनुसार ऐर्थ्वाका राज्य 
पाया है; तो भी इस समय क्यों अल्प बुद्धेके कारण यह सब त्यागनेकी इच्छा करते हैं ?॥४॥ 

छीबस्य हि कुतो राज्यं दीर्घसूत्रस्य वा पुनः । 

किमर्थ च महीपालानवधीः कोधसूछितः ॥५॥ 
इस संसारके बीच लोब वा दीधसूत्री किसी समयमें भी राज्यका भोग नहीं कर सकता; 
परन्तु यदि आपको इसी भांति त्याग धर्मकी इच्छा थी, तो क्यों कुद्ध होकर सम्पूर्ण राजा- 
ओंको मारा 1 ॥ ५॥ 

यो छाजिजीविषद्धै्यं कर्मणा नैव केनचित्‌। 

समारम्भान्बुभूषेत हतस्वस्तिरकिंचनः । 

सर्वलोकेषु विख्यातो न पुत्रपशुसंहितः ॥ ६॥ 
जो पुरुष भिक्षावरात्तिसे जीविका निर्वाह करनेकी इच्छा करता है, वह कदापि पुत्र, कलत्र और 
पशु आदि सामग्रीको पाने तथा लोकसमाजमें विख्यात होनेमें समर्थ नहीं होता; क्योंकि अकः 
ल्याणके पात्र दरिद्र मनुष्य किसी कर्मसे मी ऐ्र्यभोग करनेमें समर्थ नहीं होता ॥६॥ ` 
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श्र महाभारत [ राजघ 
कापाली रप पापिष्ठां वृत्तिशास्थाय जीवतः । 
संत्यज्य राज्यमृद्धं ते लोकोऽयं डि वदिष्यति ॥७॥ 
हे राजन्‌ ! आप यदि इस समृद्ध राज्यको त्यागके पापयुक्त कापालिकशृत्तिकों अबलम्बन 


n\n 


करके जीवन धारण करेंगे, तो लोकसमाज आपको क्या कहेगा ? ॥ ७।! 
स्वोरम्भान्सुत्छज्य हतस्वस्तिरकिंचनः । 
कस्मादारांससे भैदयं चर्त पाकृतवत्मभो ॥८॥ 
हे En ! आप सम्पूर्ण जगत्के स्वामी होकर यह सम्पूर्ण ऐश्वर्य त्यागके कल्याणरहित दरि 
और साधारण पुरुषकी भांति क्यों भिक्षाबृत्ति अबलम्बन करनेकी इच्छा करते हैं ! ॥ ८॥ 
अस्मिन्नाजङुले जातो जित्वा कृत्स्नां वसुंधराम्‌ । 
घमाथांबखिलौ हित्वा वनं मौस्यात्प्रतिष्ठसे ॥ ९॥ 
आप राजङुलम अन्म लेकर बाहुवळसे समस्त एथ्ीपर बिजय प्राप्त करके भी केवल मोहके 
कारण धम और अथ त्यागकर बनमें गमन करनेके लिये तैय्यार हुए हैं ॥ ९॥ 
यदीमानि हवींषीह विमथिष्यन्त्यसाधबः । 


व भवता विपहीणानि प्राप्त त्वामेव किल्विषम्‌ ॥ १०॥ 
आर आप यथार्थ अधिकारी होकर भी राज्य त्यागे वें छो 
गकर भी राज्य त्यागे बनमें चरे जावेंगे, तब दुष्ट लोग 


ही पापभागी होना पडेगा । । १०॥ 
आर्किचन्यमनाशास्यमिति वे नहुषोऽ्रवीत्‌ । 
राजा मबु नि ब घे थिगसत्वथनलामिह ॥११॥ 
RE दवेनावस्थामें स्वयं ऋरतापूर्ण ॥ कम करके में निधनताको 
ऐसा कहा था; ॥ ११॥ = ताकि कम करके इस जगतमें निधनताको थिक्कारा है, 
अशवस्तनवृषीणां हि विद्यते वेद नबन 
और सर्व RR धर्ममित्याहुधनादेष प्रवतेते 
र सवस्व त्यागकर आफिंचन होना राजाओंका धर्म नहीं है. अगारी: ॥ १२॥ 
सञ्चय करके न रखना, यह ऋषियोंका धर्म है डाक लिये कुछ भी वस्तु 


ममि 0 6 ९) अह आपको भी बिदित है | इससे 
राजथ वणन किया है, और बह धनसे ही सिद्ध होता है॥ १२॥ ४४०७७ 
| 


RD 8 a 

म सहरत तस्य घनं हरति यस्य सः 

ण धने राजन्वयं कस्य क्षमेमहि i 
महाराज ' इस संसारम जो मनुष्य क्रिसीके धनको इरण ३॥ | 


संहार कर देता है; इससे जो धन इस प्रकार धर्मको सिद्ध छत है, वह उसके धर्मका भी 
केरे, तो क्या हम लोग क्षमा कर सकते ह! ॥ १३॥ ^ "णण दै, उसे यदि कोई हरण 


राजारहित पृथ्वीको खूनी पाकर हव्य कव्य आदि सुकृतकमीको 
कर हव्य कव्य आदि सुकृतकर्माको लोप करेंगे, उससे आपको 


। [SNOT MENS YE NEC TS 
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अभिदस्तवत्मपद्यन्ति दरिद्रं पाश्वेतः स्थितम्‌ । 

दरिद्र्यं पातकं लोके कस्तच्छंसितुमहति ॥ १४॥ 
दरिद्र पुरुषके समीप रहनेपर मजुष्य उसे वह कोइ पापी है, इस तरह देखते हैं; इसालिये इस 
लोके बीच दरिद्रता अत्यन्त ही पापजनक है, इससे आपको इस प्रकार दरिद्र्ताकी प्रशंसा 
करनी उचित नहीं है ॥ १४॥ 

पतितः शोच्यते राजन्निर्धनश्चापि शोच्यते । 

विशेष नाधिगच्छामि पतितस्याधनस्य च ॥ १६॥ 
हे राजन्‌ ! इस प्रथ्वीपर पतित और निर्धन दोनोंको ही शोक करना पडता है; इससे नीच 
और निर्धन पुरुषोंमें कुछ भी बिशेषता नहीं होती ॥ १५॥ 

अर्थेभ्यो हि विवृद्धेभ्यः संञ्रुतेभ्यस्ततस्ततः । 

क्रियाः सवीः प्रवतेन्ले पर्वतेभ्य इवापगाः ॥ १६॥ 
जैसे सम्पूर्ण नदियां पहाडोंसे निकल कर धीरे धीरे विस्तृत होती हैं, बैसे ही बहुतसे संचित 
धनसे सब कर्म क्रमसे सिद्ध होते हैं ॥ १६॥ 

अर्थाद्वमेश्च कामश्च स्वर्गश्चैव नराधिप । 

प्राणयात्रा हि लोकस्य विनार्थ न प्रसिध्यति ॥ १७॥ 
महाराज ! धनके विना इस प्रथ्वीपर भनुष्योंको धर्म, अर्थ, काम वा स्वर्गगमन ओर प्राण- 
यात्राका भी निर्वाह नहीं हो सकता ॥ १७॥ 

अर्थेन हि विहीनस्य पुरुषस्याल्पमेधसः । 

व्युच्छिद्यन्ते क्रियाः सर्वा ग्रीष्मे कुसरितो यथा ॥ १८॥ 
जैसे ग्रीष्मकालमें छोटी छोटी नदियां सख जाती हैं, वैसे ही इस लोकमें धनसे हीन अल्प 
बुद्धि मनुष्योंके सम्पूर्ण कार्य नष्ट होजाते हैं ॥ १८॥ 

यस्यार्थास्तस्य मित्राणि यस्यार्थास्तस्य वान्धवाः । 

यस्यार्थाः स पुमाद्धाके यस्यार्थाः स च पण्डितः ॥१९॥ 
इस जगतके बीच जिसके पास धन है, उसके मित्र और बान्धव हैं; जिसके पास धन है, 
बही पण्डित है; जिसके पास धन है, वही पुरुष है ॥ १९ ॥ 

अधनेनार्थकामेन नार्थः शक्यो विवित्सता । 

अथेरर्था निबध्यन्ते गजैरिव महागजाः ॥ २०॥ 
निर्धन मनुष्य यदि किसी विषयकी अभिलाषा करके उसके सिद्ध करनेका उपाय ही. तो 
कदापि वह सिद्ध नहीं होते । इसके विपरीत जैसे महा बलवान्‌ हाथीसे अन्य र 
पकड लेते हैं, बैसे ही धनसे समस्त प्रयोजन सिद्ध हो सकते हैं॥ २०॥ 

५ (म. शा, पर्व ) 
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धर्म: कामश्च स्वर्गश्च हर्षः क्रोधः शरुतं दम! । 
अर्थादेतानि सर्वाणि प्रवर्तन्ते नराधिप ॥ २१॥ 
हे जनेश्वर ! धर्म, कामना, स्वणे, हर्ष, क्रोध, शाख्रोका अध्ययन-श्रवण और दमन- ये सब 
ही धनसे सिद्ध हो सकते हैं ॥ २१॥ 
धनात्कुलं भवति धनाद्वर्सः प्रवर्तते । 
नाधनस्यास्त्ययं लोको न परः पुरुषोत्तम ॥ २२॥ 
धनसे ही ठोगोके कुछ गौरव और धर्मकी बृद्धि होती है। हे परुषश्रेष्ठ ! निर्थन पुरुषको यह 
लोक ओर परलोक कोइ भी सुखदायक नहीं होता ॥ २२॥ 
नाधना धमकृत्यानि यथावदनुतिष्ठाति । 
है धनादे धमः खवति जैलाह्विरिनदी यथा ॥ २३॥ 
जसे पहाडसे नदी प्रकट होती है, वैसे ही धनसे ध 
निधन व्यक्ति धर्म क्रियाओंको यथाविधि नहीं ठ [क RR जात 
य; कुशाश्वः कूरागवः कूदाश्रत्यः कृशातिथिः । 
च राजन्कृषा नाम न दारीरकूदाः कूठाः ॥२९४॥ 


9 क Ere ह केवर कृश होनेसे उसे दुबळ नहीं कहा जा सकता; अपितु 
या सेवकांकी अर्पता होती है, और 
जिसके गृहमे 
उपस्थित होते, उसे ही कृश कहा जा सकता हे ॥ २४ ॥ i 
अवक्षस्व यथान्यायं पय देवासुरं यथा । 


राजन्किमन्यञ्जञातीनां तातीनां वधाइध्यान्ति देवताः 


असुर रि 
संग्रामका विषय बिचार करके देखिये; देवता 


आते करनेको कानसी अभिलापा करते हैं ? ॥ २५॥ 


तद्मसार भेत्‌ । 

यदि दूसरेका घन लेना ह. "खया काविनिः कूल; ॥ २६॥ 

राजा किस He १ धम आपके विचारें उत्तम नहीं है; तो भला कहिये सही 
उमका अनुष्ठान कर सकता है ? वेदोंमें भी वी तो सही, 

यही निर्णय दिया है ॥ २६ | बिठ्ठानांने राजाके लिये 


व्यतव्या चयी विद्या भवितव्य विपश्चिता । 


सवथा धनमाहाय यष्टव्यं चापि यत्नल 


ड? 4; 


वैदमें भी पण्डितोने “ प्रति दिन साम आदि El | 
दि तीनों बेदोंका | 
उपार्जन और यत्न पूर्वक धन प्राप्त करके यज्ञ करना उचित है,” ही भि य । का | 
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द्रोहादेवैरवाप्तानि दिवि स्थानानि सर्वेश: । 
इति देवा व्यवसिता चेदवादाश्व दाश्वताः ॥ २८ ॥ 
द्वेवताओंने जातिभाईयोंके साथ विद्रोहिता करके ही स्वगेलोकके सव स्थान प्राप्त किये हैं; 
इससे देवता रोग भी इसी भांति व्यवहार करते हैं और यही वेदोंका सनातन निर्णय है॥२८॥ 
अधीयन्ते तपस्यन्ति यजन्ते याजयन्ति च । 
कुत्स्नं तदेव च श्रेयो यदप्याददतेऽन्यतः ॥ २९ ॥ 
राजा लोग अन्य पुरुषोंके निकटसे जो थन ग्राप्त करते हैं, उस ही धनसे उनका कल्याण होता 
है; क्योंकि पढना पढाना, तपस्या करना, यज्ञ करना और कराना- ये सम्पूर्णे कमे धनसे 
ही सिद्ध हो सकते हैं ॥ २९ ॥ 
न पद्यामोड्नपहलतं धनं किँचित्कचिद्ठथम्‌। 
एवमेव हि राजानो जयन्ति परथिवीनिमाम्‌ ॥ ३०॥ 
यदि दोष समझ्ञा जावे, तो कहीं भी ऐसा कोई धन हम नहीं देखते हैं, जो दूसरे पुरुषासे 
हरके विना ही संग्रह किया जा सकता होवे ! इसीम्रकार राजा इस एथ्वीको जीतते हैं ॥३०॥ 
जित्वा ममत्वं झुबते पुत्रा इव पितुधेने । 


CA 5 वी SE ह. र 
राजबेयो जितस्वर्गा धर्मा देवां निगयते ॥११॥ 
न्न त 6 आ NS NSN NN ९ a ha 
जसे पुत्र पताक वनका अपना समझते ह, वसे हां वे लोग भी युद्ध जातक जा धन पात 
Ce . क. मम 


हैं, उसे अपना ही समझते हैं और स्वर्भको जीतनेवाले राजर्षियोंने राजधर्मके विषयमें ऐसा 
ही वर्णन किया है ॥ ३१॥ 
ययैव पूर्णादुदधेः स्यन्दन्त्यापो दिशो दा । 
एवं राजकुलाङ्कित्तं एथिवीं प्रतितिष्ठति ॥ ba ॥ 
जैसे भरे हुए समुद्रसे बहुतसा जठ झर्थतेजसे आकाशम जाकर दसों दिशाओऑर्मे बरसता है 
वैसे ही सम्पूर्ण धन राजकुलसे निकलकर एथ्वीका पालन कार्य सिद्ध करता है॥३२॥ 
आसीदियं दिलीपश्य दगस्य नहुषस्य च । 
अम्बरीषस्य मान्धातुः थिवी सा त्वयि स्थिता ॥ ३३॥ 
यह पृथ्वी पहिले दिलीप, नृग, नहुष, अम्मरीष और मान्धाता आदि राजाओंके अधिकारमें 
थी, इस समय वही आपके हस्तगत हुई हे ॥ ३२ शा 
स त्वां द्रव्यमयो यज्ञः संघाः स्वेदक्षिण; । 
तं चेन्न यजसे राजन्प्रापस्त्वं देवकिल्बिषम्‌ ॥ ३४॥ 
इससे आपको अनेक सामग्री और सर्वदक्षिणासे पूरित यज्ञोका अनुष्ठान करनेका समय प्राप्त 
हुआ है। यदि अब आप यह समस्त सामग्री पाके यज्ञ आदि शुभ कमाका अुष्ठान नहीं करेंगे, 


तो अवश्य ही आपको देवताओंके पापका भार उठाना पडेगा ॥ ३४॥ 
% 
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येषां राजाश्वमेथेन यजते दक्षिणावता । 
उपेत्य तस्यावश्ृथं पूताः सर्वे भवन्ति ते ॥ ३५ ॥ 
जिनके राजा दाहुण्यस युक्त अश्वंध यज्चसं दवताआंका यजन करते हैं, उनके यज्ञ सश्पत्न 
हानेस उनका सम्पूण प्रजा अवभूध खानस पवित्र होती हे ॥ ३५ ॥ 
विश्वरूपो भहादेवः सवभेधे महामखे । 
iN ~ > 
रेक डुहाव सवसूताने तथवात्मानसात्मना ॥ ३६ ॥ 
सरक बात दूर रहा, विश्वसति महादवने भी स्वयं सवमेथ यज्ञम समस्त प्राणियोको और 
सबके अन्तमें अपने शरीरको भी आहुतम प्रदान किया था ॥ ३६ ॥ 
शा-वताऽय भूतिपयो नास्यान्तमघुझुश्चुम । 
महान्दारारथः पन्था सा राजन्कापथं गसः ॥ ३७॥ 
इत श्रीमहाभारते शान्तिपर्वेणि अष्टमा न्याय: ॥ ८॥ २३२ ॥ 
दै राजन्‌ ! जिस यज्ञमें यजमान पत्नीके सहित स्वयं दीक्षित हो और एक पशु, तीन वेद 
फॅ ४५ 
5 ५ दस स्थत रदे, वह दशरथ नाम महत्‌ यज्ञका पथ ही नित्य उसका फल 
एसा हा सुना गया हैं; इससे आप ऐसे मागेको त्याशके कुपथम न जाइये ॥३७॥ 
भहाभारतके शान्तिपवेमे आठवां अध्याय समात्त॥ ८॥ ३२२॥ 
“So, 
युधिष्ठिर उवाच-- की. इस 
छुहत तावदेकाग्रो मनःश्रोत्रेऽन्तरात्मनि । 
रई भारायत्वापि ते शरुत्वा रोचतां बचने मम 
bs डावर वाढ- है अजुन ! तुम क्षणभर मन अं 
1 करा, ऐसा हानेसे मेरे वचनके 
का सुननेके अनन्त 
साथगस्यन्नह मागन जातु त्वत्क्रुल i य ल वी RO 
गच्छय लङ्गमिष्यानि हित्वा | 
1 ग्राम्यसुखान्यूत 
हेल समय अ ग्राम्यसुख त्यागके साथओंक्े ह 


हुआ हू, इससे अब तुम्हारे अनुरोधसे विषय 
क्षम्यश्चेकाकिना गम्य; पंथा; 
अथ वा नच्छसे प्रष्टमएच्छन्नपि 
परन्तु एक वारगी गमन करनेमें प्रवृत्त 
दोनेसे इस समय मुदे कौ र 
हैं £ यदि तुम मुझसे ऐसा प्रश्न करो, अथवा तुम्हारी पूछनेकी ह रो CE 
कहता हूं, सुनो ॥ ३॥ MR 


॥ १॥ 
रि आत्माको स्थिर कर एकाग्र भावको 


॥२॥ 
गमन करने योग्य मार्गसे गमन करनेमें प्रवृत्त 
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अध्याय ९ ] शान्तिपवे ३७ 


हित्वा ग्राम्यसुखाचारं तप्यसानो महत्तपः । 

अरण्ये फलमूलाशी चरिष्यामि खगैः सह ॥४॥ 
मैं ग्राम्य-व्यवहारके सम्पूर्ण झुखको परित्याग करके अरण्यवासी और फळ सूलाहारी होकर 
महत्‌ तपस्याका अनुष्ठान करते हुए सृगोंके बनमें अमण करूंगा ॥ ४॥ 

जुह्वानोऽग्निं यथाकालछुमौ कालाबुपस्एदान । 

छशा? परिनिताहदारत्चमंचीरजटाधरः ॥५॥ 
मैं वहां निवास करके प्रातः और सब्ध्याके समय खान, और यथा समय अग्निमें आहुति 
दूंगा; सृगछालाका वस्न, जटाघारण और परिमित भोजन करके शरीरको कृशित करूंगा ॥५॥ 

शीतवातातपसहः क्षुत्पिपासात्रमक्षमः । 

तपसा विधिदृष्टेन शरीरझुपशोषयन्‌ ॥६॥ 
सदो, गर्मी, क्ुधा, प्यास और परिश्रम आदि छेशोको सहनेका अभ्यास करते हुए विधि- 
पूर्वक तपस्यासे धीरे धीरे अपने शरीरको सुखा दूंगा ॥ ६॥ 

सनःकर्णखुखा नित्यं झुण्बन्बुचावचा गिर! । 

ज्ञादितानामरण्येबु वसतां सूगपक्षिणाम्‌ ॥७॥ 
मैं बनमें आनन्दपूर्वक रहवेनाले वनवासी मृग और पक्षियोंके मन और कानोंको सुख देनेवाले 
शब्दको नित्य सुनूगा ॥ ७॥ 

आजिधघन्पेशलान्गन्धान्फुछ्ानां वृक्षवीरुधाम्‌ । 

नानारूपान्वने पद्यत्रमणीयान्वनौकसः ॥८॥ 
वनमें खिले हुए रक्ष तथा लताओंके सुगान्धित फूलोंका सुवास ळूगा और नाना वेषधारी 
सुन्दर मूर्तिवाले वनवासियोंका दर्शन करूंगा ॥८॥ 

वानप्रस्थजनस्थापि दशेनं कुलवासिनः । 

नाप्रियाण्याचारिष्यामि कि पुनग्नामवासिनाम्‌ ॥९॥ 
बनमें वानप्रस्थ महालुभावों तथा क्रपि-मुनियोका भी दर्शन होगा। में अब किसीके अनिष्टा- 
चरणमें नहीं प्रवृत्त होऊंगा; इससे ग्रामवासी मनुष्योंके सङ्ग मेरा अब कुछ भी सम्बन्ध नहीं 
रहेगा, उस विषयमें कहनाही क्‍या है ! ॥ ९॥ 

एकान्तशीली विश्व॒शन्पकापक्केन वतेयन्‌। 

पितृन्देवांश्च वन्येन वाग्भिरद्भिश्च तर्पयन्‌ ॥१०॥ 
मैं वहां एकान्त स्थलमें शिली बत्ति अवलम्बन करके वनके इश्लोंके पके तथा बेपके फल 
खाकर जीवन-निर्वाह करूंगा; वनके फल, झरनोंके पानी और स्तोत्र आदिसे देवता तथा 
पितरोंको तृप्त करते हुए समय व्यतीत करूंगा ॥ १०॥ 
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शट भहाभारते [ राजघ 
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एवमारण्यशास्त्राणाशुञ्र्ु्तरं विधिम्‌ । 
सेवमानः प्रतीक्षिष्ये देहस्यास्य समापनम्‌ ॥१९॥ 
इसी भांति बनवासियोंके लिये शाखे कही हुई विधिके अनुसार आरण्यक कठोरके कठोर 
ब्रतका अनुष्ठान करके शरीर छृटनेके समयकी प्रतीक्षा करूंगा ॥ ११॥ 
अथ वैकोऽहमेकाहमेकैकस्मिन्वनस्पतौ । 
चरन्भैक्ष्यं छुनिदधेण्डः क्षपयिष्ये कलेबरम्‌ ॥ १२॥ 
अथवा सिर मुंडाके संन्यासी होकर प्रतिदिन एक एक वृक्षके नीचे फल मांगके शरीरयात्रा 
[नवाह करूया ॥ १२॥ 
पासुन; समवच्छन्नः शून्यागारप्रातिश्रयः । 
वृक्षमूलनिकेतो वा त्यक्तसवपि याप्रियः ॥ १३॥ 
जीय कलमी परित्याग काळे डि इवे पाचे संगा स मिय और 
बंक नाच वनक बाच निवास करूंगा ॥ १३॥ 
न शोचन्न प्रहृष्यंश्व तुल्यानिन्दात्मसंस्तुति; 
निराशीनिंमेसो भूत्वा निट्ठंद्ठी निष्परित्र ॥ १४॥ 
पद श्य और सुखदुःखसे रहित होकर ममता तथा विषय वासनाको त्याग 
काप शोक और हपेके वगम न होऊंगा, स्तुति और नंन्दाको समान समझंगा ॥१४॥ 
आत्माराम; प्रसन्नात्मा जडान्धवविराकृति; । 
गाडा वी पर; कांचित्संविदं जातु केनचित्‌ ॥ १५॥ 
वा बघिर का भाति रह एम उप. ग क बाहरी भावसे अन्ये जड 
देके आत्म-उपासनामे रत रहूगा॥ १५॥ 
जङ्गमाजङ्गमान्सवान्नवि हिस्चतुि धान्‌। 
हे अब त सवाः स्ववमऱ्थाः सम; प्राणभूत। प्रति 
के सब णय क्री झी 
हान्द्रियपरायण प्रजाओं एखा का रोक्न ह ग करे घार्मिक और 


टेसे अवलोकन करूंगा 
न चाप्यवहसन्करचिननकुर्वन्हुुी कचित्‌ फुगा ॥ १६॥ 


जज प्रसन्नवदनो नित्यं सर्वेन्द्रयखुसंयतः ॥ १७। 
हे 9 
रकी अवज्ञा वा हंसी नहीं उडाउंगा; किसीकी ओर रेढी दृष्टिसे नहीं देखूंगा 
प्रसन्न चित्तसे स्थित हाके सब इन्द्रियोंको संथम SUF 


करनंम॑ यत्नव | 

अएच्छन्कस्यचिन्मार्ग घ्रजन्येनेव केनचित्‌ न दॉउगा ॥ १७॥ | 
द न देशं न दिशं कांचिद्गन्तुमिच्छन्विशेषन: i | 
किसीसे माग नहीं पूढंगा, किसी भी मार्गसे चल पगा, में किसी नी | 
दिद्यामें नहीं जाऊंगा ॥ १८॥ १ ग किसी भी विशेष देशया | 
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अध्याय ९ ] शान्तिपर्व ३९. 


गसने निरपेक्षश्च पश्चादनवलोकयन्‌ । 

च्हजुः प्रणिहितो गच्छंस्ञसस्थावरवर्जकः ॥ १९॥ 
पीछेकी ओर दृष्टि न करके स्थूळ और सूक्ष्म शरीरका अभिमान त्यागकर निरपेक्ष होके स्थिर 
और सरळचित्तसे स्थावर-जङ्कम जीवोंको बचाता हुआ इच्छापूवक गमन करूंगा ॥ १९॥ 

स्वभावस्तु प्रयात्यग्रे प्रभवन्त्यचानान्यापि । 

दंद्वानि च विरुद्वानि तानि सर्वाण्यचिन्तयन्‌ ॥ २०॥ 
स्वभाव सम्पूण जीवोंके आगे आगे गमन करता है, इससे आहार आदि स्वाभाविक कार्य 
संस्कार वश ही निवाहित होंगे; परन्तु में ज्ञानके विरोधी उन सुखदुःखोंकी कुछ भी चिन्ता 
ने करूगा ॥ २० ॥ 

अल्पं वास्वादु वा भोज्यं पूर्वालाभेन जातुचित्‌ । 

अन्येष्वपि चरलैंलाममलासे सप्त पूरयन्‌ ॥९१॥ 

भोजन-भिक्षा थोडी मिली वा स्वादहीन मिली, उसे पा ळूंगा; यदि प्रथम गुहमें कुछ भी न 
मिलेगा, तो दूसरे घर जाऊंगा; वहां भी यादि न मिलेगा, तो ऋमसे सात घर घुमकर उद्र- 
पूर्ति करूंगा ॥ २१॥ 

विधूमे न्यस्तसुसले व्यङ्गारे सुक्तवजने । 

अतीतपात्नसंचारे काले विगतभिक्षुके ॥ २२॥ 
जिस समय ग्रामवासी समस्त पुरुषोंके उखली मूसळ आदि सबका कार्य समाप्त और अग्नि 
बुझाके रसोईका घर धूंएंसे रहित होगा और सब गुहस्थ पुरुष भोजन करके निदृत्त होंगे, 
अधिक क्या कहूं, जिस समय अतिथि और भिक्षुआंका भी गमनागमन नहीं रहेगा॥ २२॥ 

एककालं चरन्भैक्ष्यं ग्रहे है चैव पञ्च च । 
शि स्पृहापाशान्विसुच्याहं चरिष्यामि महीमिमाम्‌ हि ॥ न ॥ 
में उसही समय में जाकर दो, तीन वा पांच घरमें भिक्षा मांगूंगा, और सम्पूर्ण आशापाशसे 
सुक्त होकर इस पृथ्वीपर भ्रमण करूंगा ॥ २३ ॥ 

न जिजीविषुवर्त्किचिन्न सुमूघुंबदाचरन्‌ 

जीवितं मरणं चेव नाभिनन्दन्न च द्विषन्‌ ॥ २४॥ 
जीविताथीं वा मुमूर्ष इन दोनोंमेंसे किसीकी भांति व्यवहार नहीं करूंगा। मैं जीने और 
मरनेको समान समझूंगा, किसी विषयमें हर्ष वा विषाद नहीं करूंगा ॥ २४॥ 

वास्यैकं तक्षतो बाहुं चन्दनेनेकसुक्षतः । 

नाकल्याणं न कल्याणं चिन्तयन्बुभयोस्तयोः ॥ २५॥ 
यदि कोई पुरुष कुठार ग्रहण करके मेरी एक शुजा काट डाले और दूसरा पुरुष दुसरी थुजामें 
न लगावे; तो मैं उन दोनोंके बीच किसके भी कल्याण अथवा अमङ्गखकी इच्छा नहीं 

श ॥ २५॥ के 
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याः काशचिज्वीवता शक्याः कतुमभ्युदयक्रिया! । 


डी, he SE = ME ८० 5 

सर्वास्ताः समभित्यज्य निनेषाविञ्पवस्थितः ॥ २६॥ 
[a अपर्न No डो ही जैन सम्पू ण्‌ कार्योका म्मा उ अ त स्त 
जावत मनुष्य अपनो उन्नतिक (लय (अन सम्पूण कायाका अनुष्ठान करते ह, भ उन सग 
~ Sn क >, ० 


कार्योको त्यागके केवल एक शरीर निर्बाहके योग्य पलकोके खोलने-मींचने या खाने-पीने 


तेषु नित्यमसक्ततव त्यक्तसवेस्वरियाक्रियः । 


५ सुपरित्यक्तसंकल्पः सुनिर्णिक्तात्मकल्मघ) ॥ २७॥ 
© ७३७७७ ~ ~ a) 9 ९ 
सवदा सम्पूणे कमामं आसक्ति रहित होकर इन्द्रियोंकों बशमें करनेके बास्ते यत्नवान होऊंगा, 


4७ [a 


~ सङ््प ~ ce >>. वळ टॅ 
ओर सव सांति सङ्कस्प राहत हाकर अपन मनका सल गनताका द्र करूगा ॥ २७॥। 
विसुक्तः सवसङ्गेभ्यो व्यतीतः सर्ववाशुरा! । 
Lele © Lae 
,_._ न वशे कस्यचित्तिष्ठन्सधर्मा मातरिश्वनः ॥ २८॥ 
संसारके सब चन्धनाको तडक आशा ममतासे हीन होके किसीके अधीन न रहकर बायकी 
भात स्वतन्त्र रूपसे प्रथ्वीपर भ्रमण करूंगा | २८॥ हु 
वीतरागश्चरन्नेवं तुष्टि प्राप्स्यामि शाश्वतीस्‌ । 
.. तृष्णया हि महत्पापसज्ञानादस्मि कारिलः ॥ २९॥ 
मेने अज्ञानसे विषय बासनामें फंस कर बहुत ही बड़े पाप किये हैं, इससे ऐसी विषय 
हे शाश्वत आनन्द प्राप्त करनेमें समर्थ होऊंगा ॥२९॥ 
छुशलाकुश लान्येके दम 
"लाकुशालान्यके कृत्या कर्माणि मानवाः । 
वला कायकारणसंस्छिटं स्वजनं नाम विश्वति ॥ ३०॥ 
गड काई मनुष्य अनेक भांतिके शुभाशुभ झोका अनुष्ठान 
क पक शुभाशुभ कमोंका अनुष्ठान करके कई काय 
सम्वन्वाय ख्ली-पुत्र आदिका पालन करते हैं । ३०॥ yo 
4 
आयुषोऽन्ते प्रहायेदं क्षीणप्रायं कलेवरम्‌ । 
__ मतिगृह्णाति तत्पापं कतुः कर्मफळं हि तत्‌ 
अन्तरम इस ग्राणद्ीन शरीरको परित्याग करनेके 
तका इस > त्याग रनके अनन्तर परलोकमें उस 
पडता ह, क्योंकि कताको ही सम्पूर्ण कर्मोका फल भोगना होता 
५ ¢ र है" 
एव ससारचक्र5स्मिन्व्याविद्धे रथचक्रवत्‌ । 
आ समेति हो भूतग्रामेण कार्यवान्‌ ॥ ३२॥ 
1 सावि समस्त प्राणी कमरूपी इनम वन्धके घूम गी म्‌ 
न्धके घूमते हुए रथचक्रकी भांति संसारके 
सदा £, 
' बीच आवागमन करते रहते हैं ॥ ३२ ।। NE 


बासनासे आसक्ति रहित होकर ही असीम 


॥ ३१॥ | 
पाके फलका भागी | 
है ॥ ३१॥ 


Fides sie 


४: 
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भष्याय १० ] शान्तिपवं ४१ 


जन्मख्ुत्युजराव्यापिवेदनाभिरुपदुतम्‌ । 
असारामिसमस्वन्तं संसारं त्यजतः खुखम्‌ ॥ ३३॥ 
जन्म, मृत्यु, बुढापा और व्याधि आदि अनेक भांतिकी आपदाओंके आक्रमणसे युक्त इस 
असार संसारको जो पुरुष त्याग सकते हैं, उनको ही नित्य सुख ग्राप्त होता है ॥ ३३॥ 
दिवः पतत्खु देवेषु स्थानेभ्यश्च महार्षिषु । 
को हि नास भवेनार्थी भवेत्कारणतत्त्ववित्‌ ॥ ३४॥ 
जब कि देवता लोग स्वर्गसे और महर्षि लोग अपने अपने स्थानांसे भी भ्रष्ट हो जाते हैं, 
तब इन सम्पूर्ण कारणोंको जानकर भी कौन पुरुष इस अनित्य जगतूके ऐश्वर्यकी इच्छा 
करेगा ? ॥ ३४॥ 
कृत्वा हि विविधं कम तत्तद्विविधलक्षणम्‌। 
पार्थिवैग्टेपतिः स्वल्पैः कारणैरेव बध्यते ॥ ३७॥ 
समयके अनुसार अनेकविध कर्म करके ख्यात हुआ राजा भी कपटता आदि विविध उपाय 
अबलम्बन करके किसी कारणोंसे दूसरोंके द्वारा मारा जा सकता है ॥ ३५॥ 
लस्मात्पज्ञाखूलामिर्दं चिरान्मां प्रत्युपस्थितस्‌ । 
तत्प्राप्य प्रार्थये स्थानमव्ययं शाश्वतं श्च॒चम्‌ ॥ ३६॥ 
जो हो, बहुत समयके अनन्तर मेरे लिये यह ज्ञानरूपी अमृत प्राप्त हुआ है; इसका ही अवलम्बन 
करके में इस समय उस अक्षय, अव्यय और नित्य स्थानको ग्राप्त करनेमें प्रवृत्त हुआ हूं ॥३६॥ 
एतया सततं वृत्त्या चरन्नेवंप्रकारया । 
देहं संस्थापयिष्यामि निर्भयं मार्गमास्थितः ॥ ३७॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि नवमोऽ'्यायः ॥ ९ ॥ २६९ ॥ 
ऐसी ही बुद्धि सदा हृदयमें धारण करके निर्भय मा्गमें आरूढ होके तथा छेशोंसे युक्त इस 


शरीरको त्याग करूंगा ॥ ३७॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वमै नौवां अध्याय समाप्त ॥ ९॥ २६९ ॥ 


१0 : 
भीम उवाच- 

ओत्रियस्येव ते राजन्मन्दकर्याविपश्चितः । 

अनुवाकहताबुद्धिनेषा तक्त्वाथददिनी ॥१॥. 
भीम बोले- हे महाराज ! जैसे मन्दबुद्धि अर्थ ज्ञानरहित वेदपाठी ब्राह्मणकी बुद्धि वेदपाठ 
करते करते स्ताम्मित होजाती है, वैसे ही आपकी भी बुद्धि कछ॒षित होनेसे तत््वदर्शिनी नहीं 
होती है ॥ १॥ । 

६ (म. शा, पर्व ) 
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४२ महाभारत [ राजघमेपवे 


<<“ <<<: PPS 
~ ~ प ७८ 


आलस्ये कृतचित्तस्य राजधर्मानसूयतः । 
विनाशो धातेराष्ट्राणां कि फलं अरतर्षभ ॥२॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! राजधर्ममें दोषारोपण करके यदि बृथा शान्ति तथा आलस-भावको अवलम्बन 
करना ही अभिप्राय था, तब प्रतराष्टू पुत्रोंके नाश करके तुम्हें कौनसा फल मिला १ ॥ २॥ 
क्षमानुकस्पा कारुण्यमारुशंस्थ न विद्यते । 
क्षात्रमाचरतो मार्गमपि बन्धोस्त्वदन्तरे ॥ ३॥ 
क्षत्रियोंको उचित मार्गपर चलनेबालेके हृदयमें अपने स्वजनोंपर भी क्षमा, दया, करुणा और 
कोमलता आदि सम्पूर्ण गुणोंका भाव नहीं रहता; तो अब यह सब क्यों है? ॥ ३॥ 
यदीमां भवतो बुद्धिं विद्याम चयमीहशीम । 
शा नैव ग्रहीष्यामो न वधिष्यास कंचन ॥ ४॥ 
यदि हम ऐसे अभिप्रायको पहिले ही ते. तो 
क FR | | दा जान सकते, तो कदापि हम शस्र ग्रहण नहीं 
नैक्ष्यमेवाचरिष्याम शरीरस्या विमोक्षणात्‌ । 
वी न चेदं दारुणं युद्रमभविष्यन्महीक्षिताम्‌ ॥५॥ 
श्‌ अन्तपयन्त अवश्य ही भिक्षात्रृत्ति अवरम्त्रन करके दि बिताते होनेसे 
राजाओंके बीच कदापि इस प्रकार भयङ्कर युद्ध उपस्थित न हो ०0० VR 
यु होता ॥ ५॥ 
प्राणस्यान्नमिदं सवमिति वै कवयो बिडुः । 
स्थावरं जङ्गमं चेव सर्व प्राणस्य भोजनम्‌ 


ज्ञानी पुरुष कहते हैं क्रि यह सब प्राणका अन्न है 
` का अन्न दै; स्थावरजङ्गम 
प्राणका भोजन है ॥ ६ ॥ FR से युक्त यह सम्पूर्ण पृथ्वी 


ह ¢ 
sa र ये केवित्परिपान्थिन; 
न्तच्यास्त इ : क्षत्रधर्मविदो 
धर्मके ९, पण्डितोंका = ~ म विदुः 
li डताका ऐसा ही मत है कि वलवान्‌ पुरुपको कम री ण करनेके 
६ शत्रुताचरण करें, तो उस ही समय उन्का वध करना ल 
he उचित है ॥ ७॥ 
ते सदांषा ह राज्यस्य परिपन्थिन; । 
तान्हत्वा शुङ्क्व धर्मेण युधिषिर महीमिमाम्‌ 
शाः र हि Fy न साल 
न ह शत्रु कौरव लोग भी उस ही दोषसे दुःखित होकर है क यज थसे 
3 इससे आप इस समय शत्रुरद्वित होके धमंपूर्वक यह एथ्वीभोग कीजिये गा ॥ 
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अध्याय १७ ] शान्तिपर्व ४३ 


यथा हि पुरुषः खात्वा क़ूपमप्राप्य चोदकम्‌ । 

पङ्कदिण्धो निवर्तेत कर्भेदं नस्तथोपमम्‌ ॥९॥ 
जैसे कोई पुरुष कुआं खोदके उसमें जल न पाकर केवळ कीचड ठिपटे हुए शरीरसे निवृत्त 
होता है; उसी प्रकार आपका यह कम है ॥ ९॥ 

यथारुह्य महावृक्षमपहत्य ततो मधु । 

आप्राइय निधनं गच्छेत्कमेंद नस्तथोपमम्‌ ॥१०॥ 
अथवा जैसे कोई बडे इक्षपर चढके मधु ग्रहण करके भी उसका स्वाद न पाकर ही मृत्युको 
प्राप्त होता है, उसी प्रकार आपका यह कर्म है ॥ १०॥ 

यथा महान्तमध्वानमाशया पुरुषः पतन । 

ख निराशो निवर्तेत क्मेंद नस्तथोपमम्‌ ॥११॥ 
अथवा जैसे कोई आश पाशसे बन्धकर महा घोर पथसे गमन करते हुए फिर निराश होके 
निवृत्त होता है; उसी प्रकार आपका यह काम है ॥ ११॥ 

यथा दाचून्चातयित्वा पुरुषः कुरुसत्तम । 

आत्मानं घातयेत्पश्चात्कमेंद नस्तथाविधम्‌ ॥१२॥ 
अथवा हे कुरुकुलश्रेष्ठ ! जैसे कोई शूरवीर पुरुष समस्त शत्रुओंका नाश करके पीछे आत्महत्या 
करनेमें प्रवृत्त होता है, उसी प्रकार यह आपका कर्म है ॥ १२॥ 

यथान्नं क्लुधितो लब्ध्वा न खुञ्जीत यदृच्छया । 

कामी च कामिनां लब्ध्वा कर्मेदं नस्तथाविधम्‌ ॥ १३॥ 
अथवा जैसे भूखे मनुष्यका अन्न पाकर भी भोजन न करना और कामी पुरुषके इच्छानुरूप 
खली पाके भी दैववश उसे भोग न करनेकी भांति आपके बन गमनर्भ उद्यत हानेस हम लोगोंके 
शत्रु नाश आदि सम्पूर्ण कार्य निरर्थक होरहे हैं ॥ १३॥ 

वयमेवात्र गर्या हि ये वयं मन्दचेतसः । 

त्वां राजन्ननुगच्छामो ञ्येष्ठोऽयमिति भारत ॥ १४॥ 
हे राजन्‌ ! भारत ! आप निवुद्धि होरे हैं, तौभी हम लोग आपको ज्येष्ठ समझके मान्य 
करते हुए आपके अनुगामी होते हैं, तब हम लोगही इस विषयमें निन्दनीय हैं ॥ १४॥ 

व॒यं हि बाहुबलिनः कृतविद्या मनस्विनः । 

छीबस्य वाक्ये तिछामो ययैवादाक्तयस्तथा | ता आर 
इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है, हम लोग सब कोई बाहुबलसे युक्त, जल ओम 
सब विषयोंके निश्चय करनेवाले हैं, परन्तु असमथकी भांति आप एक कायर भाईको आज्ञा 
रहते हैं ॥ १५॥ 


x 
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महाभारतं [ राजघर्मपई 


अंगतान्कागतानस्मान्नष्ठाथानथयसिद्धये । 
कथ दे नाठुपश्थेयुजना; परयन्ति याहशम्‌ ॥१६॥ 
हम लाभ अनाधाक रक्षक हांकर भो यदि अर्थसे भ्रष्ट होंगे, तो प्रयोजन साडूक विषयमें 
हमारा आश्रय रूचवारू सब कोई हम ठोगोंको क्या अकर्मण्य न समझेंगे ? मेरा वचन्‌ युक्ति 
सङ्गत ६ वा नह, इस (वेचारके देखिये ॥ १६॥ 
आपत्काले हि संन्यासः कतेव्य इति शिष्यते । 
जरया।नपरातिन शत्रभिव्यसितेन च ॥ १७॥ 
दद्धावस्थासे जजर हनिपर आर शत्रु पराजित होनेपर अर्थात्‌ आपदकालमं ही सन्यास धर्म 
ग्रहण कर सकते ६, ऐसे शासका कहना हे ॥ १७॥ 
तस्मादि ह्‌ छृतप्रज्ञास्त्यागं न परिचक्षते । 
धसव्यातेकभ चेद मन्यन्ते सश्मदाशन; ॥१८॥ 
अतएव इईम तत्वदर्शी पण्डितोने ऐसे समयम क्षत्रियांको त्याग या सन्यासधमको विधि 
३ EE उतरल चमका उलंघन होता है, ऐसा ही घ्ष्मदर्शी पण्डितोंने वर्णन किया 
९ 
कथ तस्मात्ससुत्पन्नस्त चेछस्तदपाश्रयः 
तदद 'नेन्दन्चासीत श्रद्धा वान्यत्र गृद्यते 
जो पुरुष क्षत्रिय कुलमें उत्पन्न होके उसहीसे { गोत 
ro गावाने तथा कषातरधर्मसे ही जीविका निर्वाह 
खी व नदिए धमकी निन्दा कर सकते हैं ? ऐसा करनेमें उस 
क| वहां श्रद्धा नहीं होती वा दूसरा जगह रहती है ॥ १९ | | 
श्रिया विहीनेरधनेर्नास्तिके: संप्रवतितम्‌ । 


` वेदवादस्य विज्ञानं सत्याभासमिचानतम्‌ 
तवियाका भी जो वेदम संन्यास ग्रहण करनय अधिकार कहा गया 
पर भा ऋकू, यजु और साम इन तीनों वेदा तथा वि 


— 


। ९० | 

यथाथमे न होने 
थे विपयमें अनभिज्ञ निद्धंन और 
के प्रशसा--राह्ित वचनको सत्यका भांति समझके 


राक्य तु मोण्डयमास्याय विभ्रतात्मानमात्मना । 


॥२१॥ 
म्वन करके शरीरको चेशरहितकी भांति 
है, जीवन रक्षाके निमि नहीं ॥ २१ ॥ 


क्षत्रियॉको सिर मुंडाकर कपट संन्यास धर्म अवल 
रक्षित करनेसे वह नाशक ठिये हदी समझा जाता 
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NNR SRM Pe... 
शाक्यं पुनररण्येषु सुखमेकेन जीवितुम्‌ । 
अविश्नता पुत्रपौच्नान्देवर्षीनतिथीन्पितृन्‌ ॥२२॥ 
तब केवल देवता, ऋषि, अतिथि, पितर, पुत्र और पौत्र आदिके पालन पोषणमें असमर्थ 
पुरुष ही जङ्गलके बीच अकेले ही निवास करके सुखी हो सकता है ॥ २२॥ 


नेमे खगाः स्वर्गजितो न वराहा न पक्षिणः । 


अथैतेन प्रकारेण पुण्यमाहुने ताञ्जनाः ॥ २३॥ 
जैसे मृग, खवर और पक्षी बनवासी होके भी स्वर्गके अधिकारी नहीं होते हैं, वैसेही सत्कर्मोके 


अनुष्ठानसे विपु होनेवाले शक्तिमान्‌ क्षत्रिय पुरुष भी आरण्यक धर्मसे किसी प्रकार स्वर्गके 
अधिकारी नहीं हो सकते ॥ २३॥ 


यदि संन्यासतः सिद्धिं राजन्कश्चिदवाप्नुयात्‌। 

पर्वताश्च हुमाञ्चैव क्षिपं सिद्धिमवाप्नुयुः ॥ २३॥ 
हे राजेन्द्र | यदि कोई संन्यास धर्मसे ही सिद्धि प्राप्त कर ले तो ऐसा होनेसे पहाड और 
वृक्षोंके समूह शीघ्र ही सिद्धिलाभ कर सकते हैं ॥ २४॥ 

एते हि नित्यसंन्यासा इइ्यन्ते निरुपद्रवाः । 

अपरिग्रहवन्तश्च सततं चात्मचारिणः ॥ २५॥ 

. ON ९ ५. ~ C 

जगतूके बीच ये ही नित्य प्रकृत संन्यासी और आत्म स्वरूपकी भांति दीख पडते हैं, क्योंकि 
इन्हें परिग्रह वा किसी उपद्रवकी कुछ भी बाधा नहीं है॥ २५॥ 


अथ चेदात्मभाग्येषु नान्येषां सिद्धिमइल॒ते । 

तस्मात्कमैंव कव्यं नास्ति सिद्धिरकर्मणः ॥ २६॥ 
पुरुष अपनी ग्रारब्धके अतिरिक्त पराथे भाग्यसे कदापि फल भागी नहीं हो सकता; इससे 
अवश्य ही कर्म करना उचित है । कर्म हीन मनुष्य कभी सिद्धिलाभ करनेमें समर्थ नहीं 
होता ॥ २६॥ 


औदकाः सृष्टयश्चैव जन्तवः सिद्धिमाप्नुयुः । 

येषामात्मैव भतेव्यो नान्यः कश्चन विद्यते ॥ २७॥ 
और अपना उद्र भरनेसे ही यदि सिद्धि प्राप्त हो सकती, तो जिसे उदर भरनेके अतिरिक्त 
और कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता, वे मछली आदि जलजन्तु और स्थावर प्राणी भी संन्यास 
रूपी मुक्ति फल प्राप्त करनेमें समर्थ होते ॥ २७॥ 
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छ्‌ नहासारतं [ राजधमेपदे 


oo SS I Sa एटा "शश ला ५-५... 


EN 


अवेर क्षर यथा क आ य निर्व्या > 

स्व यथा खैः खैः कमभिर्व्याएत॑ जगत्‌ । 
मैव कतेव्यं ऱ्या ९ 

तस्मात्कमव कतंव्यं नास्ति सिद्धिकमणः ॥ २८ ॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि दृशमोऽव्यायः ॥ १० ॥ २९७॥ 


ANN NN 


अधिक ओर कया कहूं, आप बिशेष रीतिसे विचार करके देखिये, इस जगत्के संपूर्ण आणी 


38. प. [ष भ 


अपने अपने कमम प्रइ होरहे हैं, इससे अवश्य ही कर्म करना चाहिये; कर्मदीन पुरुषको 


क डे. >. [a 


दूसरे किसी विषयसे भी सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती ॥ २८॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वमं दलवां अध्याय समाप्त ॥ १० ॥ २९७ ॥ 


| ४ धृष ! 
अजुन उवाच 
अन्ेवादाहरन्तीममितिहदसं पुरातनस्‌ । 
तापसः सह संवाद शक्रस्य भरतर्षभ 
अजुन बोले- हे भरतश्रेष्ठ ! इम विपयमें तपस्वियोके सङ्ग देवराज इनदर ह " 
काम बो पे ला है 2 र 
पुराना इतिहास वाळत हैं, उसे ज्ञानी लोग कहते हैं ॥ १॥ शाय 
केचिद्गहान्परित्यञ्य वनभभ्यगमन्ह्रिजा: । 
अजातइमश्रवो सन्दाः कुले जाता; ज्ञु 
CaN च्छ १ ब, तं व क हु भवत्नजु 
किसी समयम उत्तम कुलमें उत्पन्न हुए बहतसे के वीन 
ची हे र Rt वहत त्र्‌ Cn मूंछ -दाढी भी नही नि 
याह इ स आ्रह्मणाक मूंड-दाढी भी नहीं आये निर्बोध 
या 1 करकं घर त्यागे बनमें गमन किया ॥ २ ॥ 
ऽयमिति मन्वाना ब्रह्मचर्ये व्यवस्थिताः । 
त्यक्त गुहा ~ पतंद्धे 22 ह 
a on . “दा न्पतृ्व तानिन्त्रोऽन्वक्रूपायत ॥ ३। 
स En जक भां सन्यासको ही यथार्थ धर्म समझकर पिता भ्राता दि दि बन 
देवराज इन्द्रने ५ कर अह्मचर्य ब्त अवलम्बन करके चारों ओर पर्थ ख 
जे इन्ट्र्न उन वाठकोके उपर कृपा की ॥ ३॥ = नः ही 
तानायभाषे भगवान्पक्षी सूत्वा दिरप्मयः । 
खडुष्कर मनुष्यैश्च यत्क्रतं विवसाशिभिः 
भगवान्‌ इन्द्रने सुवर्णमय पक्षीक्ा रूप : ह 
cE ह = रूप धरकर उन बालकोंसे कहा,-.. इस संसारके 
Sl म वो भाजन करते हॅ, वे साधारण मनुष्यास न दोघे दो 294 
र्म करते हैं ॥४॥ हाने योग्य अत्यन्त 
पुण्य च वत कर्मैषां परस्तं चेव जीवितम्‌ । 
bd संसिद्धास्ते गतिं सुख्यां प्राप्ता धर्मपरायणा 
पवि ~ 2 
र बही पवित्र कर्म है; इससे ऐसे ही कर्म करनेवाले पुरुपोंका जीवन धर 
धर्मपरायण पुरुष सिद्ध मनोरथ दोकर परम गति लाभ करते हैं ॥५॥ र येरी 
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अध्याय ११ ] शान्तिपरव ४७ 


GS 


स a ह वा 
अहो बताये दाऊुनिर्विघसाशान्प्रदांसति । 
अस्सान्नूनसर्य शास्ति वये च विघसाशिनः ॥६॥ 
ऋषि बोले- ओहो! यह पक्षी यज्ञसे बचे हुए अन्न भोजन करनेवाले मनुष्योंकी प्रशंसा करता 
है ! हमलोग भी यज्ञसे बचे हुए अन्नको भोजन किया करते हैं; इससे अवश्य ही यह पक्षी 
हम लोगोंको यह विषय विज्ञापित करता है, इसमें कुछ सन्देह नहीं है ॥ ६॥ 
शकुनिरुवाच -- 
नाहं युणष्सान्परशंसामि पङ्कदिग्धान्रजस्यलान्‌ । 
उच्छिष्टसोजिनो मन्दानन्ये वे विघसाशिनः ॥७॥ 
पक्षी बोला- हे तपस्वी पुरुषों ! में तुम लोगोंकी प्रशंसा नहीं करता हूँ; तुम लोग शरीरमें 
कीचड लपेटे और धूलभिश्रित जूडे अन्नको भोजन करनेवाले मन्दबुद्धे हो, विघसाशी 
तो दूसरे ही हैं ॥ ७॥ 
इदं श्रेयः परमिति वथमेवाभ्युपास्महे । 
शाकुने ब्रूहि यच्छ्रेयो शं वे अद्धाम ते hen | 
ऋषि बोले- हे विहङ्गम ! हम लोग इसे ही परम श्रेष्ठ कर्याणदायक माग समझकर इसहा 
की उपासना करते हैं; इस समय जो हम लोगोके निमित्त उत्तम धर्म हो, तुम उसहीका 
उपदेश करो; तुम्हारे बचनोर्मे हमलोगोंकी अत्यन्त ही श्रद्धा उत्पन्न होरही है॥ ८॥ 
शाकुनिरुवाच-- 
यदि माँ नाभिशङ्कध्वं विमज्यात्मानमात्मना । 
ततोऽहं चः प्रवक्ष्यामि याथातथ्यं हितं वचः ॥९॥ 
पक्षी बोला- वक्ता और श्रोताका अन्तःकरण भिन्न भिन्न अंशोमें बंटा रहता है, इससे यदि 
मेरे वचनांमें तुम लोग कोई शङ्का न करो, तो में तुम लोगोंके निमित्त यथाथ हितकर वच- 
नाका उपदेश करूंगा ॥ ९॥ 
घय — 
हि आढे वचस्तात पन्थानो विदितास्तव। 
नियोगे चैव धमीत्मन्स्थाततुमिच्छामशाविनः ॥१०॥ , 
ऋषि बोले- हे धर्मात्मन्‌ ! तात! हमलोग तुम्हारे वचनको सुनेंगे; इस जगते सम मार्ग 
तुम्हें विदित हैं; इससे हम लोग तुम्हारी आज्ञाके अनुसार इस स्थानमें स्थित हैं; अब तुम 
हमलोगोंको यथाथ पथका उपदेश प्रदान करो ॥ १० ॥ 
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शकुनिरुवाच -- 
° जे FN ( 
चतुष्पदां गोः प्रवरा लोहानां काञ्चन वरम्‌। 
4 ७ he 
शब्दानां भवरा मन्त्रो ब्राह्मणो द्विपदां वरः ॥ ११॥ 


पक्षी बोला- सम्पूण चौपाये पशुओंमें गड श्रेष्ठ है, धाते सब आउट 
बो ण च [ऊ श्रेष्ठ ह, धातुआंमं सुवण, शब्दोमें मन्त्र औ 
मनुष्यास ब्राह्मण श्रेष्ठ हे ॥ ११ ॥ | Ms 
0. हे ~ 
मन्त्रोऽयं जातकमादि ब्राह्मणस्य विधीयते । 
म जीवता यो यथाकाल इमशाननिधनादिति ॥ १२॥ 
a प जातकम आद संस्कारका विधान है। उसके जीवन कालके समय 
le * सस्काराका विधिपूषक विधान करना है ! मरनेपर भी शमशानमें 
९ सब संस्कार वेदिक विधिके अनुसार होने चाहिये ॥ १२॥ 
मांगे वादेकान्यस्य स्वरग्यः पन्यास्त्वनुत्तम 
अथ सर्वाणि कमाणि सन््रसिट्ठानि चश्चते ह 
ओर यह वैदिककर्म ही त्राह्मणके लिये rs कदर ॥ १३॥ 
क "० उत्तम यज्ञ और सग प्राप्त होनेके श्रेष्ठ पथ स्वरूप है! 


और सेकडों re ~ Oe 
कम-नेष्ट स्वगाथी पूर ठो पुरुषोंके मनो ठ 
= ७ जी पूष पुरुषोंके मनोरथ तथा कार्य न्त्राद्रारा ही सिद्ध 


२ 


~ 
किया | इससे आ लोकके [aN La 
ho कक ps बंचि जो पुरुष दृढ विश्वा- 
बोको तीन पर ~. 2 पढे उसही भावसे सिद्धि प्राप्त करता 


: '% महीने अकारसे साड र ग ने, in 
आषाढ पयन्त छः महीने उत्तरायण कालमें होने ज थती ह प्रथम माघ महानसे लेकर 
"१ वत्व हानेसे शङ्क अथात्‌ प्रकाशमय मार्गसे आदित्य 
के 


क़ हते > 
ह । दूसरा श्रावण महीनेसे लेकर पौष- 
ग अथात्‌ अन्धकारमय मार्मसे चन्द्रलोक ग्राप्त 


मानि ततं कर्मसङ्गिनाम्‌ 
आमद पुण्यमयमेवाश्रमो महान्‌ 


परन्तु इन तीनों प्रकारकी सिद्रियोको 
` दिय सब प्राणी सत्य-पृङ कमसे 
रज्य कमसे ही प्राप्त करनेकी 
इच्छा 


| सम्पादन 
सबसे बडा है ॥ १५॥ ही करम है; यह गृहस्थाअम ही अत्यन्त पवित्र सिद्ध क्षे और 
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अध्याय ११ ] शान्तिपर्व ध्‌ 
nnn ERS वती PP 
~ 6 
अथ ये कमे निन्दन्तो मनुष्याः कापर्थं गलाः । 
सूढानासथेहीनानां तेषामेनस्तु विद्यते ॥१६॥ 
तुष्य क्ल (> निन्दा र्फ मा 0०५ ग्‌ म्‌ ही & न्या _ थ कु ण्‌ मच 

जो मनुष्प मेको निन्दा करके कुमागमें गमन अथात्‌ सँन्यास-र ग्रहण करते हैं, थे सम्पूर्ण 
मूढ पुरुष अथ-अ्रष्ट होकर पापमें लिप्त होते हैं ॥ १६॥ 

>. e न्पितचं ¢ त 

देववशान्पितूवंशान्त्रह्मवंशांच्य झाश्वतान्‌। 

७ ह्याङ सू 0 
_ संत्यज्य सूढा वन्ते ततो यान्त्यश्ुतीपथम्‌ ॥ १७॥ 
य डं CN ~ __ ७ रे, ¢ ~ NAO "२ ~ 
दवताओं आर पितराका यज्ञ और बहावँशकी आप्ति- येही सिद्धिके नित्य सनातन माग हैं; 
भूद नेक ह्य ग A A है ५९५३०. ठ्ते > ~ ~ 

जो शूट इनका परित्याग करके किसी दूसरे मार्गे चलते हैं, वे वेदविरुद्र मार्गका स्वीकार 
करते ह ॥ १७॥ 

एतद्ठोऽस्तु तपो युक्त ददानीत्युषिचोदितम्‌ । 

तस्सात्तदध्यवसतस्तपस्चि तप उच्यते ॥१८॥ 
> Or >. > यजमान्‌ व्रि 
देखिये, ऋषिने मन्त्रम कहा है कि “ हे यजमान ! द्रव्यदान आदि यज्ञ तपस्यासे युक्त होकर करो, 
मैं तुम्हारा अभिलवित सुख प्रदान करूंगा, ” इससे जिस प्रकारकी विधि है, उसही विधिके 
अनुसार चलनेसे तपस्विकी परम तपस्या कही गई है ॥ १८॥ 


देववंशान्पितृवंशान्त्रह्मवंशांश् शाश्वतान्‌ । 

संविभज्य शुरोश्चर्या तट्ट दुण्करसुच्यते ॥ १९॥ 
इससे इसही भांतिका यज्ञ और दानरूपी तपस्या तुम लोगोंको अवश्य कर्तव्य है । यथा 
निमसे देवताओंकी पूजासे, ऋषियोंको वेदाध्ययनसे और पितरोंको तर्पण करके उनका भाग 
समपंण करके, गुरुकी सेवाको ही पण्डितोंने कठिन तपस्या कहके वर्णन किया है ॥ १९॥ 


देवा वै दुष्करं कृत्वा विभूति परमां गताः । 
तस्माद्वाहेस्थ्यसुद्रोई दुष्करं प्रजवीमि वः ॥ २०॥ 
देवता लोग इसी भांति कठोर तपस्या करके परम ऐश्वर्यको प्राप्त भये हैं । इसही निमित्त 
तुम लोगोंको अत्यन्त कठीन गृहस्थ धर्मके भारको ग्रहण करनेका उपदेश करता हूं ॥२०॥ 


तप! श्रेष्ठ प्रजानां हि मूलमेतन्न संशयः । 
कुडुम्बविधिनानेन यस्मिन्सर्व प्रतिष्ठितम्‌ ॥ २१ ॥ 
यह वेदोक्त कमे ही जो तपस्या और प्रजाकी उत्पत्तिका मूल मुख्य है, उसमें कुछ भी सन्देह 
नहीं है, क्योंकि वेदमें गाहस्थ्याश्रम विधिके स्थानमें गृहस्थाश्रम ही सब आश्रमोंका मूल 
कहके वर्णित हुआ है ॥ २१॥ 
७ ( म. भा. शा. प. ) 
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एतद्विदुस्तपो विप्रा इंद्रातीता विमत्सरा; । 
तस्माइूनं मध्यमं च लोकेषु तप उच्यते ॥ २२॥ 
काम-क्रोध आदि इनडोंसे और इंष्यसे रहित ब्राह्मणोंने इसी भांति धर्मालुष्ठानको परम तपस्या 
कहके स्वीकार किया है, और बनमें रहना मध्यम तपस्या कहके लोकमें वर्णित हुआ है ॥२२॥ 
दुराधर्षं पदं चैव गच्छन्ति विघसाशिनः । 
सायंप्रातविं भज्याज्न स्वकुडम्वे यथाविधि ॥ २३॥ 
जो लोग दिन ओर रात्रिमें कुडुम्बफो विधि पूर्वक अन्नप्रदान करके भोजन करते हैं, शेष 
बेचे हुए भोजनको करनेवाले वे पुरुष दूसरेके द्वारा न प्राप्त होने योग्य श्रेष्ठ छोकोंमें गमन 
करते हैं ॥ २३ ॥ 
दक्त्वातिथिभ्यों देवेभ्यः पितृभ्यः स्वजनस्य च । 
___ अवशिष्टानि येऽश्नन्ति तानाहुबिंघसाशिनः ॥ २४॥ 
Fe देवता, ba और अपने आश्रित लोगोंको यथारीतिसे अन्नप्रदान करके 
जन कराते हैं, ओर उनसे बचे हुए अन्नको खाते हैं, उन्हे विधशासी कहते हैं 
तस्मात्खधममास्थाय सुब्रताः सत्यवादिनः i १७४०७ ७० 
ह ल श्रवो भूत्वा ते भवन्त्यनुपस्क्ताः ॥ २७॥ 
र घर्मळे आ सत्यवा 0 प्रणमे 
गुरु होते ह न आ ल 5 न लोह उत्तम त्रत रत होके वे जगतके 
चिदिवं पाप्य शाकस्य स्वर्गलोके विमत्सराः । 
ग कत शाश्वतीरवर्षा | जना दुष्करकारिणः ॥ २६॥ 
प्रा क ब्रतका कमे करनेवाले ले नमन 
आळ > बहुत वर्तक वहा sb त्मक अनन्तर इन्ट्रके स्वयं लोकको 
ततस्तं तद्वचः शरुत्वा तस्य धर्मार्थसंहितम । 
क उत्खञ्य नास्तिकागति गाहंस्थ्यं धर्ममाश्रिताः 
है महाराज ! उसके अनन्तर उन तपस्वी रोगांने पक्षी रूपी दे देवराज 
४ परकर वचन सुनकर पाखण्ड बृत्ति धर्मको निष्फल समञ्च उसे ए 
किया ॥ २७॥ ES 
तस्मात्त्वमपि दुष पैयेमालम्व्य शाश्वतम्‌ । 
प्रशाधि एथिवो कृत्स्नां हतामित्रां नरोत्तम 


_ दैवराज इन्ट्रके धर्माथ युक्त 
त्यागके गृहस्थ धर्म अबलम्बन 


इति श्रीमहाभारते शांतिपचीगि एकादशो 5: ॥ २८॥ 
न ध्यायः ॥ ११ ॥ ३३ 
हे दुधप नरश्रेष्ठ ! आप भी इस समय उस चिरभ्यस्त धीरज हा के न 
इस संपूर्ण पृथ्वीपर शासन कीजिये ॥ २८॥ । करक शब्रुह्दीन-निष्कण्टक 


क शांतिपर्वर्म १०६ ° 
महाभारतके शांतिपवमं ग्यारहवां अध्याय समाप्त ॥ ११॥ ३२५ ॥ 


“SEES, 
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$ पेरे : 
चेशंपायन उवाच-- 

अजुनस्य वचः श्रुत्वा नकुलो वाक्यमत्रवीत्‌। 

राजानभभिसंम्रेक्ष्य सर्वेधरमेभ्रूतां वरम्‌ ॥१॥ 
वैश्वम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! तब अजुंनकी बात सुनकर नकुल सभी धर्मधारियोंमें 
श्रेष्ठ राजाको देखकर यह वाक्य बोले ॥ १॥ 

अलुरुध्य महाप्राज्ञो आतुश्चित्तमरिंदमः । 

व्यूढोरस्को महाबाहुस्तात्रास्यो मित भाषिता LEU न 
हे शत्रुनाशक ! वे बहुत बुद्धिमान्‌ चौडी छातीवाले महात्राहु, तेजस्वी और कम बोल 
नकुल अपने भाईके चित्तको परिवर्तित करनेकी अभिलाषासे यह वचन बोले ॥ २॥ 

विशाखयूपे देवानां सर्वेषामप्रयश्िताः। 

तस्माद्विद्धि महाराज देवान्कमॅपथि स्थितान्‌. श 
हे महाराज ! विशाख यूप नामक क्षेत्र विशेषमें अग्नि स्थापित करनके लि दवता जान अग्नि 
कुण्ड बनाये थे, वे अबतक भी प्रसिद्ध हैं; इससे देवता भी कमापर विश्वास करते हैं, यह 
समक्चिये ॥ ३॥ है 

अनास्तिकानास्तिकानां प्राणदाः पितरश्च य | 

तेऽपि कमैव कुवन्ति विधि पञ्यस्व पार्थव । fe 

वे पविद्वास्तु तान्विद्धि ्शनास्तिकान = ॥४॥ 
हे राजन्‌ ! जो लोग जलबृष्टि आदिसे नास्तिकोंको भी ग्राणदान करते रहते हे, वे हक हक 
भी विधिपूर्वक कम किया करते हैं; जो लोग वेदोक्त थर्मका परित्याग करता चे 
अवश्य ही नास्तिक समशिये ॥ ४॥ 

न हि वेदोक्तसुत्खज्य विग्रः सवेषु कमेखु । 

देवयानेन नाकस्य एछमाभोति भारत 
हे भारत ! सत्र कमेंमें वेदोक्त विधिको परित्याग कर 
पृष्ठभूमिमें पैर नहीं रख सकता ॥ ५॥ 

अत्याश्रमानयं स॒र्वानित्याहुवेदनिश्चयाः । 


॥७५॥ 
के कोई ब्राह्मण देवयान मार्गसे स्वगंकी 


॥ ६॥ 
र ओन प 
ब्राह्मणाः श्रुतिसंपन्नास्तान्निबोध जनाि हसाम ही सब आश्रमोसे 


च डड 
बेद जाननेवाले श्रृतिसम्पन्न पण्डितोंने ऐसा कहा ६+ कि यह 
श्रेष्ठ है; हे जनाधिप ! आप उनसे यह समाशैये ॥ ९ ॥ 


> 
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९ 
वित्तानि घसेलब्धानि ऋतुझुरूयेष्ववासजन । 
कृतात्मड़ महाराज स वै त्यागी स्छतो नरः ॥७॥ 
है महाराज ! निश्चय कीजिये कि जो पुरुष श्रेष्ठ यज्ञांको करते हुए वेदज्ञ ब्राह्मणोंको धर्मसे 
उपा ऱ्य अदान करत T और अहङ्कार F उ थ्‌ ञं ट्क जते > ह. 
उपाजित धन प्रदान करता, और अहङ्कार तथा ममता आदि त्यागके इन्द्रियसंयममें रत रहता 
हे, उसे ही पण्डित रोग सात्विक त्यागी कहते हैं ॥ ७॥ 
1 © ANA 
अनवेद्य खुखादानं तयैवोध्वं प्रतिष्ठितः । 
आत्मत्यागी महाराज स लागी तामसः प्रभो ॥८॥ 
हे महाराज ! जो पुरुष सुखभोग्य गृहस्थाश्रमको त्यागके जंगलमें गमन करता है अथवा अन- 
शन आदिसे शरीर त्याग करता हे, उसे तामस त्यागी समश्षिये ॥ ८॥ 
अनिकेतः परिपतन्वृक्षसूलाश्रयो छुनिः। 
अपाचकः सदा योगी स त्यागी पाई भिक्षकः 
हे पार्थ ! जो गृहृत्यागके विचरता हआ प न ह 
“डना नानावब्यन पूवक वृक्ष आदिके नीचे सर्वदा स्थित 


दोक योगाभ्यासमें श्त रहत च्य औ जि रा टर 
के हता ह आर काई अभिलापा न करके थ अपने लिये श्सोई नहीं 
बनाता, वह भिक्षुक सन्यासी होता है ॥ ९॥ सथ अपने लिये रसोई नई 


~ ही 0 > | 
कावह्ष/वनाइत्य पैशुन्यं च विशां पते । 


अ. ~ ~ 
श बिमो वेदानधीते थ; स त्यागी गुरुपूजकः ॥ १० 
है एथ्बीपते ! जो बराह्मण क्रोध, हर्प और चुगरीको त्यागके सदा वेदाध्ययनमें ता 
युरुपूजक त्यागी कहा जाता हे ॥ १० ॥ ' * तदाज्ययनर्म रत रहता है, उसे 


आश्रमांस्तु्या सर्वान्यृतानाहुमैनीविण: । 
अ णी चया राजन्गूहस्थाश्रम एकतः 
दतं ६, कि मनीषी विद्वानोंने चारों आश्रमा जूपर | 
करनेमें एक ओर तीनों आश्रम ER pT Tas 
समीक्षते तु थोड्य वै काम स्वर च भारत EP 
_ अथ पन्था महर्वीणाम्ियं लोकविदां गतिः 
भारत ! लोकोंके तत्वको जाननेवाठे महर्षियोंने सब आश्रमाके गे | 
जब समझा कि, गृहस्थाश्रममें अर्थ, काम और स्वर्ग दे ई ए. पमाठोचना करके | 
अवलम्बरस्वरूप हुआ ॥ १२॥ अर पी अत ठोगोकी गति. यी 
इति यः कुरुते भावे स त्यागी भरतर्षंभ | 
न यः परित्यज्य गृहान्वनभेति विमूढवत्‌ 
हे भरत-श्रेष्ठ ! जो मूढवत्‌ गुदत्यागके वनवासी बनता है, बह त्यागी न हक» 


॥ ११॥ 


करके फलासक्तिसें रहित होकर गृहस्थाश्रममे ही कर कमेः दी है; परंतु वैसा न | 
ह भ्व्य ~ 
उस वनवासीसे श्रेष्ठ और परकृत सन्यासी है ॥ १३॥ क जजान करनेवाला पुरुष | 
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यदा कामान्समीक्षेत घर्मवेतंसिकोड्यजु । 

अयैनं झत्युपाशेन कण्ठे यन्नाति सुत्युराद्‌ ॥ १४॥ 
और जो पुरुष संन्यास वेष धारण करके मनमें सम्पूर्ण कामनाओंसे युक्त बस्तुओका ध्यान 
करता है, उसकी गदईनमें यमराज अपना फांस डालके उसे बांध लेता है ॥ १४॥ 

अभिमानकूल कमे नैतत्फलवदुच्यते । 

त्यागयुक्तं महाराज खरवभेव महाफलम्‌ ॥ १५॥ 
हे राजन्‌ ! जो कभ अहङ्कार वश किया जाता है, वह फलदायक अर्थात्‌ मुक्ति देनेवाला नहीं 
होता; और जो कर्म आसक्ति रदित होकर किया जाता है, वह सब महा फठदायक होता है, 
क्योंकि वह मुक्तिका कारण समझा जाता है ॥ १५॥ 

नासो दमस्तपो दानं सत्यं शौचमथार्जवस्‌। 

यज्ञो शृतिश्च धर्मश्च नित्यमार्थो विविः स्टृतः  ॥१६॥ 
शम, दम, तप, दान, सत्य, पवित्रता, सरलता, यज्ञ, धति और घमे=यें सब नियमित आचार 
ऋषियोंके लिये विधि कहके वर्णित हैं ॥ १६॥ 

पितृदेवातिथिक्कते समारम्भोऽत्र शास्यते । 

अचैव हि महाराज नरिवर्गः केवलं फलम्‌ १ 
गृहस्थाश्रममें देवता, पितर और अतिथिके उद्देश्यसे यज्ञ आदि कमे करना योग्य और 
प्रशंसनीय है, ऐसा करनेसे ही त्रिवर्ग योग साधन धर्म, अर्थ और काम-सेद्ध होत ६ ॥१७॥ 

एतस्मिन्वतीमानस्य विधो विप्रनिषोविते । 

त्यागिनः प्रश्ुतस्थेह नोच्छित्तिर्विद्यते कचित्‌। ॥ १८॥ मी 
इससे आसक्तिरहित होकर बेदविदित विधिसे गृहस्थाश्रममें स्थित त्यागी नष्ट नहीं होता; 
उत्तम परलोक प्राप्तिसे वश्चित नहीं रहता ॥ १८॥ 

अखजाडि प्रजा राजन्परजापतिरकल्मषः । वि 

मां यक्ष्यन्तीति शान्तात्मा यज्ञैविविधवक्षिणेः ॥१९॥ 
हे महाराज ! पापरहित धर्मात्मा शान्तात्मा प्रजापतिने “नाना भांतिकी re शो 
करके ये छोग मेरी पूजा अर्चा करेंगे, ” इसी अभिप्रायसे प्रजाओंको उत्पन्न किया है ॥ १५ 


विरुधश्चैव शक्ताश्च यज्चार्थ च तथौषधीः । 

पशुंजैव तथा मेध्यान्यज्ञार्थानि हर्वीषि च 
लता, वृक्ष, औषाधे, मेष्य पशु आदि सम्पूर्ण सामग्री यज्ञके 
पवित्र घृत भी यज्ञमें प्रयोजनीय है ॥ २०॥ 


॥२०॥ 
निमित्त ही उत्पन्न हुई हैं; और 
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गृहस्थाश्रमिणस्तद थज्ञकमे विरोधकम्‌ । 
तस्माङ्गाहस्थ्यमवेह दुष्करं दुलस तथा । ९९ ॥ | 
यज्ञकम गृहस्थाश्रमम [नेवास करनेवाले पुरुषको मर्यादाके भीतर रखता हे; इससे इस 
जगत्मं गृहस्थाश्रम धसे ही अत्यन्त कठिन और दुर्लभ है ॥ २१॥ 
तत्संप्राप्य शृहस्था ये पशुधान्यससन्विताः । 
न यजन्ते महाराज शाश्वत तेषु किल्विषम्‌ ॥ २३॥ 
महाराज ! उस अति दुल्भ गृहसुथाश्रममे निवास करके तथा पशु और धान्य आदि सामग्रियोसे 
उक्त दाकर भा जा गहस्थ पुरुष यज्ञादि कर्माका अनुष्ठान नहीं करते, चे बहुत दिनोंतक 
पापथाग करते है || २२॥ 
स्वाध्याययज्ञा ऋषयो ज्ञानयज्ञास्तथापरे । 
थापर महायज्ञान्मनसेव वितन्वते ॥ २३॥ 
कापयाक बोच कोड वेदाध्ययन, कोई ज्ञानकी समाठाचना आर कोई मनही मन 
आठाचना- ध्यानरुपी महायज्ञोंका अनुष्ठान करते रहते है ॥ २३॥ 
एव दानसमाधान मागेमातिठता नप । 
दिजातन्रह्मनूतन्य स्पृहयन्ति दिवौकसः 


इसी भांति स्थिर चित्तवाठे चह्मस्वरुप ब्राह्मणोंके संसर्गे रहने 
अभिलाष करते हैं ॥ २४ || 


शास्र 


॥ २४॥ 
लिये देवता लोग भी 


स रत्नानि विचिचागि संभूताने ततस्ततः । 
मखप्वना भसंत्यञ्च नास्तिक्यमा 
कुड्म्वमास्थिते त्यागं ॥२९५॥ 

है राजन्‌ ! शत्रओको जातकर इधर-उधरसे आपने जो बहुतसे विचित्र रत्नसंग्रह हें 
उन्द यज्ञम बिना वितरण किये ही, जो अब इस समय आरण्यक धर्मग्रहण कर के 
करत ६, उससे केवल आपकी नास्तिकता प्रकाशित कक 


नजल्पास । 
न पझ्यामि नराधेप 


लिये त्यागका विधान नहीं देखा है ॥ २५॥ ` युहत्यागमये सिवत बुध 
राजस याश्वमेधेषु सर्वमेथेयु वा पुनः 
ये चान्ये क्रतवस्तात त्राह्मणेरभिपूजिता; 
वेयजस्व महाराज दाक्रो देवपतियथा ॥ २६॥ 
राजढूय, अश्वमेध आंर सर्वमेध आदि यज्ञॉमें उसे रत दोना चाहिये । हे राजेन्द्र ! इनके 
अतिरिक्त जो दूसरे यज्ञ जिनकी ब्राह्मण लोग ग्रशसा करते हैं, उन्हींका अ हक 
इन्द्रके भांति आप भी कीजिये ॥ २६॥ च bei 
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राज्ञः प्रमाददोषेण दस्युभिः परिसुष्यताम्‌ । 
अरारण्यः प्रजानां यः स राजा कलिरुच्यते ॥ २७॥ 
राजाकी असावधानीसे यदि डाकू लोग प्रजाके धनको हर लेवें, और राजा यदि उस समय 
प्रजाकी रक्षा न करे, तो वह राजा साक्षात्‌ कलियुगका स्वरूप कहा जाता है ॥ २७॥ 
अश्वान्गाञ्चैच दासीश्च करेणूश्च स्वलंकृताः । 
ग्रामा्जनपदांश्चैव क्षेत्राणि ग्रहाणि च ॥२८॥ 
हमलोग राजपुत्र होकर भी यदि घोडे, गऊ, दासी और सब भांतिसे अलंकृत हाथी, गांव, 
सेवक, भूमि और गृह आदि सामग्री का ॥ २८॥ 
अप्रदाय द्विजातिभ्यो सात्सर्याविष्टचेतसः । 
वर्थ ते राजकलयो भविष्यामो विशाँ पते ॥ २९॥ 
दान न कर सके, हे एथ्वीनाथ ! तो अपने दोपसे ही हम लोग मत्सरी होकर कलिस्वरूप 
कहे जाबेंगे ॥ २९॥ 
आदातारोऽचारण्याश्च राजकिल्विषभागिनः । 
दुःखानामेव भोक्तारो न सुखानां कदाचन ॥ ३०॥ 
जो लोग दान आदि नहीं देते, शरणागतोंकी रक्षा नहीं करते, वे राजाओंके पापके भागी 
होते हैं; वे सदा दुःखका ही भोग करते हैं; वे कदापि सुख नहीं पा सकते ॥ ३०॥ 
अनिष्ट्वा च महायज्ञैरकृत्वा च पितृस्वधाम्‌ । 
तीथेष्वनभिसंत्यज्य प्रब्राजिष्यसि चेदथ ॥ ३१॥ 
जो पवित्र तीर्थां स्नान, पितर लोकके लिये श्राद्धादि और देवताओंके लिये यज्ञ आदि 
कर्मका अनुष्ठान न करके वनके बीच गमन करके संन्यास ले लेमे ॥ ३१॥ 
छिन्नाअमिव गन्ताऽस्ति विलय माश्तेरितम्‌। 
लोकयोरुभयोश्रष्टा झन्तराले व्यवस्थितः _ ॥३२॥ 
प्रचण्ड वायुके वेगसे छिन्नभिन्न हुए बादलोंके समान नष्ट हो जाएंगे; लोक और परलोक 
दोनोंसे भ्रष्ट होकर अन्तरालमें लटके रहेंगे ॥ ३२॥ 
अन्तर्षहिश्च यत्किश्चिन्मनोव्यासङ्गकारकम्‌। 
परित्यज्य भवेत्त्यागी न यो हित्वा तिते ॥ ३३॥ 

n न ~ ऑमेंसे आसक्ति त्याग 
जो भीतरसे अभिमान और बाहरी मनको छभानेबाली सम्पूर्ण वस्तु जानेसे कोई 
सकता है, बही परकृत संन्यासी-त्यागी है; नहीं तो गृहाश्रम त्यागके चा 
सन्यासी नहीं हो सकता ॥ ३३॥ | हे 
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अथ वा वसतो राजन्वने वन्येन जीवतः । 
द्रव्येषु यस्य ममता झत्योरास्थे स वतत ॥१०॥ 
अथवा हे राजन्‌ ! जो वनवासी होकर बनके फल-सूलांसे जीवन धारण करता ६, परन्तु 
और द्रव्य, विषय वासनाकी ममता उसके चित्तसे नहीं छूटी; वह शांत्र हा पृत्युक कराल 
ग्रासमें पतित होता है ॥ १०॥ 
बाह्याभ्यन्तरभूतानां स्वभावं पहय भारत । 
ये तु पद्यन्ति तद्भावं छुच्यन्ते महतो भयात्‌ ॥११॥ 
हे भारत ! आप इस आत्माको प्राणियोंके भीतर बाहर प्रत्यगात्म रूपसे स्थित समक्चिये; 
जो लोग सबके भीतर विराजमान पर आत्माको देख सकते हैं, वे महाभयसे मुक्त होते हैं ॥ १ १॥ 
अवान्पिता अवान्माता 'भवान्श्राता भवान्गुरुः । 
दुःखप्रलापानातेस्य तस्मान्मे क्षन्तुमहासि ॥ १२॥ 
हम लोगोंके आपही पिता, आपही माता, आपही भाइ और आपटी गुरु हैं, इससे मैंने दुःखसे 
आत्त होकर जो कुछ ग्रलापयुक्त वचन कहे हैं, उस अपराधको क्षमा कीजिये ॥ १२॥ 
तथ्यं चा यदि वातथ्यं यन्मयैतत्पभाषितम्‌ । 
तद्विद्वि प्रथिवीपाल भक्त्या भरतसत्तम ॥ १३॥ 


इति श्रीमहाभारते शांतिपर्वोणि त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ ३७४ ॥ 
क्योंकि हे भरतश्रेष्ठ प्रथ्वीपते ! मैंने जो कुछ कहा 


चाहे बह न्याययुक्त हो अथवा अन्याय 
पूरित हो होवे, केवळ आपमे भक्ति रहनेके कारणसे ही मैंने कहा हैं, 


आप समझिये ॥१३॥ 
महाभारतफे शातेपवम तेरहवां अध्याय समाप्त ॥ ॥ २७४॥ 


ह १९ ३} 
चशपायन उवाच 


अव्याहरति कान्तये धमराज युधिषिर । 
श्रातृणा जुचता तांस्तान्विविधान्वेदनिश्चयान ॥१॥ 
वशम्यायन बाले- हे राजन्‌ जनमेजय ! भीमसेन आदि भाड्योंने अनेक 


प्रकारके बेदविहित 
वचनाका करक इस प्रकार कुन्तीपुत्र धमराज युधिठिरिको प्रबोधित 
i ed एरका ग्रवाधित किया; तोभी जब उन्होंने 
महाभिजनसंपन्ना श्रीमत्यायतलोचना । 
अभ्यभाषत राजन्द्रं द्रोपदी योषितां वरा ॥ २॥ 
तब महत्‌ अभिजन-सम्पन्न, यशस्वि, बडी बडी आंखोंबाली, द्धि 
य्‌ 
धमराजको कदने लगी ॥ २॥ 1 फली पक 
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आसीनसखषभं राज्ञां भ्रातूमिः परिवारितम्‌ । 
सिंहशादेलसदृरौर्वारणेरिव यूथपम्‌ ॥३॥ 
बह शेर और सिंहोंके समान शूरवीर भाइयोंके द्वारा हाथियोंसे यूथपति गजराजके समान 
घिरे हुए बैठे हुए बलवान्‌ युधिष्टिरसे बोली ॥ ३॥ 
अभिमानवती नित्यं विशेषेण युधिषिरे । 
लालिता सततं राज्ञा धमंज्ञा धर्मदा्षिनी ॥४॥ 
बह धर्म जाननेवाली, धर्मदशनी पाञ्चाली स्वाभाविक ही पतियों, विशेषतः युधिष्ठिरके प्रति 
अभिमान रखनेवाली थी। उसपर भी राजा युधिष्टिर उसका सदा सम्मान किया करते थे ॥४॥ 
आमन्त्य विपुलश्रोणी साञ्ना परमवल्शुना । 
सतीरमभिसंप्रेक्ष्य ततो वचनमन्रचीत्‌ ॥५॥ 
इस ही कारण स्थूळ नितम्ब और सुन्दर जांघोंवाली वह उनके समीप बहुत कुछ अभिमान 
युक्त बचनोंकों प्रकाशित करती हुई राज शिरोमणी निज स्वामी युधिषिरकी ओर कटाक्ष करके 
मनोहर शान्त बचनसे उन्हें सम्बोधन करके बोली ॥ ५॥ 
इमे ते स्रातरः पार्थ शुष्यन्त स्तोकका इव । 
वावाइयमानास्तिष्ठन्ति न चैनानभिनन्दसे _॥९॥ 
हे महाराज ! तुम्हारे आता सखे कण्ठसे युक्त चातककी भांति चिल्ला रहे है, तोभी तुम उन 
लोगोंको अभिनन्दन नहीं करते हो १ ॥ ६॥ 
नन्दयैतान्महाराज मत्तानिव महाद्विपान्‌ । 
उपपन्नेन वाक्येन सततं दुःखभागिनः ॥७॥ 
महाराज ! बहुत दिनोंसे दुःख भोग करनेवाले महामतयारे हाथीके समान पराक्रमी इन 
भाइयोंको आप यथा उचित वचनोंसे आनन्दित कीजिये ॥ ७॥ 
कथं द्वैतवने राजन्पूवसुकत्वा तथा वचः । 
आतृनेतान्स्म सहिताव्दीतवातातपरा निता न ह और रहा 
हे राजेन्द्र ! पहिले द्वैतवनमें जब तुम्हारे ये सब भाई अ ! 
अलन्त क्लेशित हुए थे; तब उस समय आपने कहा धान ॥८॥ 
वयं दुर्योधनं हत्वा स्‌ २ पल | ह 
{पूणो सवकामानामाहवे 1 $ c 
हे ठ > वीर आता लोगों ! विजयकी इच्छावाले हम सब कोई मिलके 


ने को करेंगे ॥९॥ 
युद्धभूमिमें दुयोंधनको मारकर सब अभिलाष सिद्ध करनेवाली प्रथ्वीको भोग करेंगे , 


x र 
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a PR 


विरयांश्च रथान्कृत्वा निहत्य च महागजान्‌ । 
र [a XN ९ ९५७ ~ ~ 
संस्तीयं च रेनूमि ससादिभिररिदमाः ॥ १०॥ 


और जब तुम लोग शत्रुसेनाके रथियोंको रथ रहित और हाथियोंको मारकर उन सब 
घुडसवारसहित रथो और चतुरङ्गिनी सेनाके मृत शरीरोंसे एथ्वीको परिपूरित करेंगे ॥१०॥ 
यजतां विविवैयेज्ञैः सझडैराप्तदक्षिणैः । 
वनवासकूतं दुःखं अविष्यति सुखाय नः ॥ ११॥ 


a कळ ~ क्षणासे ~ च ५८ ह 
क डोळ दुक्षिणासे युक्त अनेक भांतिके समृद्ध यज्ञोका अनुष्ठान करोगे, उस समय तुम 

का यह दनवासजनित सब दुःख सुखमें परिणत होगा ॥ ११॥ 

न इसेतानेवसक्त्वा 5 ¢ ¢ 
त्येतानेवशुक्त्वा त्वं स्वयं धर्मभूतां वर । 

ध कथमच् पुनवीर विनिहंसि मनांस्युत  ॥१२॥ 
लका धर्मात्माओमे मुख्य बीर महाराज ! आप स्वयं उस समय इन्हें इस प्रकार धीरजयुक्त 

चन कहके आज किल कारणसे हम लोगोंका मन उत्साहरहित कर रहे हैं १॥ १२॥ 
न छीवो वसुथां शुङ्क्े न छीयो धनमश्नुते । 

५” छीवस्य गृहे पुत्रा मत्स्याः पङ्क इवासते 

कायर आर नपुंसक पुरुप कदापि पृथ्वी वा ऐश्चये भोगनेका अधिक 
नमळ नकी वी वा नेका अधिकार 
ह द कर सकता; आर जेसे कीचडमें मछली नहीं 

उसकेक घरमे पुत्र कलत्र नहीं रहते ॥ १३॥ 


: क्ष क. 
नादण्डः क्षत्रियो भाति नादण्डो भूतिमश्नुते । 


नादण्डस्य प्रजा राज्ञः सुखभेवरि 
श! सुखमभेवन्ति 
क्षत्रिय राजा दण्ड रहित होनेसे प्रभा ज 


च 
जा दण्ड र से प्रकाशित नहीं होता; 
पृथ्वीका भोग करनेमें समर्थ नहीं हो सकता और भारतमें दणड 
सुख नहीं पासकती ॥ १४॥ 


मित्रता सर्व भतेषु दानमध्ययनं तपः | 
हल आह्यणस्वैष धर्म: स्यान्न राज्ञो राजसत्तम ६ 
ह नृपश्रेष्ठ! सव ग्राणियाके ऊपर मित्रभाव, दान अध्ययन औ या 
धर्म है क्षत्रिय राजाका नहीं ॥ १५॥ | "7 एपस्था- यह आक्षणका 
असतां प्रतिपेधश्च सतां च परिपालनम्‌ । 
एष राज्ञां परो घर्म! समरे चापलायनम्‌ 


निवारण, साधु पुरुषोंका पालन युद्ध “a 
धर्म है ॥ १६॥ ह 00. शह 


॥ १३॥ 
। नहीं हो सकता ! 
रह सकती, बैसे ही 


॥ १४॥ 
दण्ड न देनेवाला राजा इस 
देन राजाकी प्रजा भी कदापि 
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यस्मिन्क्षमा च कोधश्च दानादाने भयाभये । 
निग्रहानुग्रहौ चोभौ स वै धमीविदुच्यते ॥ १७॥ 
जिसमें क्षमा, कोथ, दान देना-कर ठेना, शत्रुओंको भय और शरणागतोंको अभय, निग्रह 
ओर अजुग्रह वत्तेमान हैं, उसे ही धमज कहा जा सकता है ॥ १७॥ 
न शरुतेन न दानेन न सान्त्वेन न चेज्यया । 
त्वयेयं एथिवी लब्धा नोत्कोचेन तथाप्युत ॥ १८॥ 
आपने न अध्ययनसे, न दानसे, न शांत वाक्यसे, न यज्ञसे, किंवा न याचना कर पृथवी प्राप्त 
की है ॥ १८॥ 
यतइलममित्राणां तथा वीरससुद्यतम्‌ । 
हस्त्यश्वरथसंपन्न॑ जिभिरह्ैमहत्तरम्‌ ॥ १९॥ 
युद्धमें उद्यत झत्रुके हाथी, घोडे, रथ और पदाति वीरोंसे युक्त चतुरङ्गिनी सेनाका ॥ १९॥ 
रक्षितं द्रोणकर्णभ्यामभ्वत्थाञ्ञा कृपेण च । 
तत्त्वया निहतं चीर तस्माद्सुङ्क्व वसुंधराम्‌ ॥ २० ॥ 
जो द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा और कृपाचार्यसे सुरक्षित थी; उसका नाश करके इस ऐथ्वीको 
प्राप्त किया है, इससे अब इसे भोग कीजिये ॥ २० ॥ 
जम्बूद्वीपो महाराज नानाजनपदायुतः । 
त्वया पुरुषशादूल दण्डेन झदितः प्रभो ॥२१॥ 
हे प्रभो ! पुरुषश्रेष्ठ ! पहिले राजदय यज्ञके समयमे आपने अनेक भांतिके श्राणियांसे युक्त इस 
जम्बुद्वीपको शक्तिसे अधिकारमें किया था ॥ २१॥ 
जम्बूद्वीपेन सदाः कौश्वद्वीपो नराविप । 
अपरेण महामेरोदण्डेन ग्दितस्त्वया ॥ २२॥ 
महामेरु पर्वतके पश्चिम जम्बूद्वीपके समान क्रौञ्चद्वीपको भी तुमने शक्तिसे कुचल दिया था ॥२२॥ 
कौश्चद्वीपेन सदृशाः शाकट्वीपो नराधिप । 
पूर्वेण लु महामेरोदेण्डेन स्टदितस्त्वया ॥२३॥ 
और महागिरि मेरे पूर्व को द्वीप सदश्च शाकद्रीपको भी तुमने शक्तिसे कुचल दिया था॥२३॥ 
उत्तरेण महामेरोः शाकद्वीपेन संमितः । 
भद्राश्वः पुरुषव्याघ दण्डेन शुदितस्त्वया re 
और इस महापर्वतके उत्तर दिशामें स्थित शाकट्रीपकें समान ही भद्रा द्वीपको अपनी 
कुचल दिया था ॥ २४॥ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


देर 


Vinay Avasthi Sahi प्‌ huvan Vani Trust Donations 


दर हासारते [ रोजधमष 
5 0. अनिल Ronn SRE ODO 
द्वीपाश्च सान्तरद्वीपा नानाजनपदालयाः । 
विगाह्य सागरं वीर दण्डेन शुदितास्त्वया ॥ २८॥ 
हे वीर ! इसके अतिरिक्त नाना प्राणियांसे युक्त सम्पूर्ण द्वीप और अन्तडींपोंपर भी आपने 
समुद्र लांघकर अपनी शक्तिसे अधिकार कर दिया था॥ २५॥ 
एतान्यप्रतिमानि त्वं कृत्वा कर्माणि भारत | 
न प्रीयसे महाराज पूज्यबानो द्विजातिमिः ॥ २६॥ 
हे भारत ! महाराज ! आप इस भांति असीम कार्योको करके ब्राह्मणोंसे सम्मानित होकर भी 
क्यों नहीं प्रसन्न चित्त होते हैं ? ॥ २६॥ 
स त्वं आतृनिमान्दष्ट॒वा प्रतिनन्दस्व भारत । 
ऋषभानिव संमत्तान्गजेन्द्रानूजिंतानिव ॥ ९७॥ 
भारत ! कया ही आश्वय हे ! आप मतवाले हाथी और बलवान दृषभांके समान पराक्रमी 
अपने इन भाइयाका ओर देखकर इन्द आनन्दित करिये ॥ २७॥ 
अमरप्रतिमाः सर्वे दाबुसाहा; परंतपाः । 
एकाऽप है सुखायषा क्षमः स्यादिति ने मति ॥ २८ ॥ 
आप सव कद देवताआके समान शत्रुओंका नाश करने और उनके पराक्रमको सहने समर्थ 
निमित स हो = र डागाक वाच एकही पुरुषके स्वामी होनेसे परम सुखके 


कि पुनः पुरुषव्याधाः पतयो मे नरर्षभाः । 


समसतानान्ट्रियाणीच चारीरस्य विचष्टने ॥ २ 
जब शरारका धारण करनेवाली पांचों इन्द्र्थ 
्ट्र्थाक साति आप परुपां श्रु 
स्वामी ६ ¦ तब जा भरा कितना सौभाग्य त je 


$ उस क ण्‌ 
अनृतं मात्रवीच्छवश्र: सर्वज्ञा सर्वदर्शिनी | Ee 
युविडिरसत्वां पाञ्चालि सुखे धास्यत्यनुत्तमे 
महाराज ! मेरी सास सर्वेज्ञानसे युक्त दीय 
कहा था । उन्हाने मुझसे कदा था, “हे 
प्रदान करंगे ॥ ३०॥ 
दत्वा राजसहस्राणि बह्टन्याशुपराक्रमः । 
तद्यथ सप्रपदयामि मोद्दात्तव जनाविप ॥ ३१ 
शीघ्रतापूवेक पराकम दिखानेवाले वे यु यूमर्म सहस्रो राजाओंको 


} 
| 
जनाथिप ! आपको सहसा इस ग्रकारसे मोदयुक्त देखकर अब | 

व बोध | 
मिथ्या हुए ॥ ३१॥ होता है, उनके वे सब वचन / 


॥ ३०॥ 
शना ङुन्तदेवीने कुछ भी मिथ्या वचन नहा 


द्रॉपदी ! महापराक्रमी धाधाष्ठंर तुझे अनुत्तम सुख 
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येषासुन्मत्तको ज्येष्ठः सर्वे तस्योपचारिणः । 

लवान्मादेन राजेन्द्र सोन्मादाः सवपाण्डवाः ॥ ३२॥ 
जिनका जेठा भाइ उन्मत्त होता है, छोटे भाइ सब उसके ही अनुगामी होते हैं । राजेन्द्र ! 
आपका चित्त उन्मत्तता युक्त हो रहा है, तो आपके भाइ आपके अनुगामी होरहे हैं ॥ ३२॥ 

यदि हि स्युरचुन्मत्ता भ्रातरस्ते जनाधिप। 

बद्ध्वा त्वाँ नास्तिकैः सार्ध ्रशासयुवलुंधराम्‌ ॥३३॥ 
हे राजेन्द्र | यदि ये आपके भाई उन्मत्त नहीं हुए होते, तो नास्तिकोंके सहित आपको 
बांधके स्वयं ही एथ्वीका शासन करते ॥ ३३॥ 

कुरुते सूढमेवं हि यः अया नाधिगच्छति । 

धूपेरञ्जनयागेश्च नस्यकमभिरव च । | 

भषजेः स चिकित्स्यः स्याद्य उन्मागेणगच्छति . ॥१४॥. «| 
जो पुरुष मूढ होकर आपको भांति आचरण करता हे, उसका कदापि कल्याण नहीं हो 
सकता । जो पुरुष इस भांति उन्मादमार्गां होता है, धूप, अञ्जन, नस्य आर आपर्था प्रयोगसे 
उसकी चिकित्सा करनी उचित हे ॥ ३४॥ 

साहं सर्वाधमा लाके स्त्रीणां मरतसत्तम । 

तथा विनिकृतामित्रेर्धाहमिच्छामे जीवितुम्‌ श | 
परन्तु हे भरतसत्तम महाराज ! ख्रियोके बोच में हो अत्यन्त अथम हूं, क्योंकि मे वैसे 
शत्रुआंसे रहित होकर भी अभी जीवित रहनेको अभिलाषा करता हू ॥ ३५॥ 

एतेषां यतमानानासुत्पद्यन्ते तु संपदः । 

त्वं तु सर्वा महो लब्ध्वा कुरुष स्वयमापदम्‌ ॥३६॥ _ आ 
आपके ये सब भाई लोग ओर में, हम सत्र कोइ उत्कषके लिये य॒त्न कर रह हैं, इससे ल 
बचनोंको निष्फळ करना आपको उचित नहीं है । आप सम्पूण एथ्वाक राज्यको त 
बनमें गमन करनेके लिये उद्यत होकर स्वयं ही विपदको आवाहन कर रहे हैं ॥ ३६॥ 

यथास्तां संमतो राज्ञां एथेव्यां sbi हा 

मान्धाता चाम्बरीषश्च तथा राजान हः) 
हे महाराज ! पाहिले जैसे मान्धाता और अम्बरीष एथ्वोके समस्त राजाजाम माननीय थे, 
इस समय आप भी उस ही भांति विराजमान हो रहें हैं ॥ २७॥ 

प्रशाधि एथिवा देवों प्रजा भर्मेण पालयन्‌। 

सपर्वतवनद्वीपां मा राजन्विमना अव अनेक पते युक्त इस पृथ्यौफा 
इससे धर्मके सहित प्रजाको पालन करते हुए पवत, बन ऑर 
शासन कीजिए और हे राजन्‌ ! निराश मत होइए ॥ ३८ || 
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यजस्व विविषेयज्षैज्ेहन्नश्रीस्पयच्छ च। 
पुराणि भोगान्वासांसि हरिजातिभ्यो इपोत्तम ॥ ३९॥ 
इति शीमदाभास्ते शान्तिपर्वणि चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ ४१३ ॥ 
हे नृपश्रेष्ठ ! विविध यज्ञोंका अनुष्ठान, और शत्रुओंके सङ्ग युद्ध करते हुए आह्णोंको ग्राम, 
ब्र आदि अनेक भांतिको भोगग्रद वस्तु प्रदान कीजिये ॥ ३९ ॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वमे चोदहबां अध्याय समाप्त ॥ १४॥ ४१३॥ 


| 1 १३१७ ! 
वशंफयत्र उवाच-- 
hr 
याज्ञसेन्या वचः श्रुत्वा पुनरेबाजुनो5त्रवीत्‌ । 
अनुमान्य महाबाहु ज्येष्टं भ्रातरमीश्वरम्‌ 
वैशम्पायन बोठे- हे महाराज जनमेजय ! अर्जुन शोपटीचे ह आ 
शम्पायन बोठे- हे महाराज जनमेजय ! अजुन द्रोपदोके वचनको सुनकर बडे भाई, प्रभु 
महाबाहु दु/धष्टिका सम्मान करते हुए फिर कहने लगे ॥ १॥ 
दण्डः शास्ति प्रजा; सदो दण्ड एवाभिरक्षति । 
गवली ४ सुतेषु जागर्ति दण्ड घर्मं बिङु्ुधाः ॥२॥ 
दाराज ' दण्ड ही समस्त प्रजाओंका शासन ओ 
राज! द्‌ श शासन ओर रक्षा पालन करता रहता है; और 
कू £५ “५ द्रावस्थामें ४ कु १9, | र्‌ 
का oe निद्राबस्थामं भी दण्ड जागता रहता है; इस ही कारण t 5 ग 
दण्डको ही धर्म ककर बर्णन करते हैं ॥ २॥ सज क शकत 
¢ आ, 
धम संरक्षते दण्डस्तथैवार्थं नराधिष । 
इ कामं न दण्डस्त्रिवगो दण्ड उच्यते ॥ ३॥ 
जनू ! दण्डही धमकी रक्षा करता है, उसी श्र 
क ग रक्षा करता हैँ, उसी प्रकार अ्थकी रक्षा है; 
की रक्षा करता है, इसहीसे दण्ड श्रिवर्गनामसे वर्णित हुआ है॥ ३ ॥ ~ 
दण्डन रक्ष्यते धान्यं घनं दण्डेन रक्ष्यते | 
व एतद्वद्न्नुपादत्स्व स्वभावं पद्य लौकिकम्‌ ॥ ४ 
अधि र ह कटू, प्रजाओंकी धनधान्य आदि जो कुछ वस्तु हैं, वह सब की ही 
दाता हैं | है राजेन्द्र ! इससे आप भी ऐसाही निश्चय करके लोक-रक्षा दण्डको न 
करके लाकिक भावांपर दृष्टि कीजिये ॥ ४ ॥ LF RRR 
राजदण्डभयादेके पापाः पापं न कुर्ते । 
यमदण्डभयादेके परलोकभयादपि ॥५॥ 
ग 
हर कक र कितने ही पापी पुरुष केवळ राज दण्डके भयसे ही पाप कमामे प्रवृत्त नहीं होते 
यमदण्ड और परलोकके भयसे पाप नहीं करते हैं ॥५॥ 


हा 
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परस्परभयादेके पापाः पापं न कुवेते । 
० सांसिडिके AN न ह be 

एवं द्वके लोक सव दण्डे प्रतिष्ठितम्‌ ॥६॥ 
और कोई कोई जातीय भयसे आपसमें एक दूसरेके पापाचरण करनेमें प्रवृत्त नहीं होते । हे 
राजन्‌ ! इसी भांति लौकिक व्यवहारोंकी सिद्धि होती है; परन्तु सब प्राणी केवळ दण्ड-भयसे 
ही अपने अपने कार्यॉमें यथा रीति तत्पर हैं ॥ ६॥ 

दण्डस्यैच भथादेके न खादन्ति परस्परम्‌ । 

अन्धे तमासि सजेयुयेदि दण्डो न पालयेत्‌ ॥७॥ 
इस पृथ्वीपर बहुतेरे प्राणी ऐसे भी हैं, जो केवल दण्डभयसे इस प्रकारके आपसमें एक दूसरे 
को भक्षण नहीं करते । अधिक में अब कया कहूँ, यदि दण्ड प्रजाकी रक्षा न करता; तो 
समस्त प्राणी महाघोर अन्धकाररूपी नरकमें पतित होते ॥ ७॥ 

ससलाददान्तानदमयथत्यशिष्टठान्दण्डयत्यपि । 

दसनाइण्डनाचचैव तरमाइण्डं विदुबुधाः ॥८॥ 
दुशेंका दमन और उदण्ड पुरुषोंको शासित करता है, इस प्रकार दमन और दण्डित करनेसे 
पण्डितोंने उसका नाम दण्ड रक्‍खा है॥ ८॥ 

चाचि दण्डो ब्राह्मणानां क्षत्रियाणां सुजापेणस्‌। 

दानदण्डः स्तौ बैदयो निर्दण्डः छद उच्यते ॥९॥ 
यदि त्राह्मणजाति कुछ अपराध करे, तो केवल बचनसे उसे दण्डित करना कतेव्य कर्म है । 
अपराधी क्षत्रियको केवल भोजन मात्र प्रदान करना चाहिये, उसे अधिक देना उचित नहीं 
है; वैश्यको धनरूपी दण्ड करे और शूद्र जातिको दूसरा कुछ दण्ड न करके उससे केवल 
सेवा कमे करनेकी ही विधि है॥ ९॥ 

असंमोहाय मत्यानामर्थसंरक्षणाय च । 

मयीदा स्थापिता लोके दण्डसंज्ञा विशां पते | मर्यादा- 
हे पृथ्वीपते ! प्रजाके धन प्राणकी रक्षा और उनको प्रमादसे बचनेके लिये जगते मय 
रूपी दण्डका नियम स्थापित हुआ है ॥ १०॥ 

यत्र इयामो लोहिताक्षो दण्डश्चरति सूदः । व 

प्रजास्तत्र न सुह्यन्ति नेता चेत्साधु पश्यति ॥ १ शाममूर्त 

। सत्य प्रिय होता है, और शाममू 
जहां दण्ड चलानेबाला राजा पूर्ण रीतिसे विचारवान संत्या कदापि मोहित नहीं 
तथा लाल नेत्रयाला दण्ड यथार्थ रीतिसे उद्यत रहता है; बहांपर प्रजा 
होती ॥ ११॥ 
९ (म. भा. शा. प. ) 
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ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थोऽय भिक्षुकः 
दण्डस्यैव 'अयादेते मनुष्या वत्मांने स्थिताः ॥ १२॥ 
ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और भिक्षुक-संन्यासी सब आश्रमवाले केवळ दण्ड भयसे 
नियमित पथमें स्थित रहते हैं ॥ १२॥ 
नाभीतो यजते राजन्नाभीतो दातुमिच्छति । 
नाभीतः पुरुषः कश्चित्समये स्थातुमिच्छति ॥ १३॥ 
महाराज ! यदि दण्ड भय न रहता तो कोई पुरुष यज्ञानुष्टान और दान कर्म करनेकी इच्छा 
नहीं करता है । अधिक क्या कहूं, दण्डका भय न होनेसे कोई पुरुप भी नियममें रहनेकी 
इच्छा नहीं करता हे ॥ १३॥ 
नाच्छित्त्वा परमर्माणि नाकूत्वा कमे दारुणम्‌ । 
नाहत्वा मत्स्यघातीव प्राभ्ञोति महतीं श्रिथम्‌ ॥ १४॥ 
जसे महुए विना मछलियोंकी हिंसा किये जीविका निर्बाह नहीं कर सकते, वेसेही राजा भी 
शत्रुआंक मम स्थानाका उच्छेद ओर दुष्कर कम किये बिना कदापि राजश्रीको प्राप्त करनेमें 
समथ नहीं होता ॥ १४॥ 


नाघ्नतः कीतिरस्तीह न चित्तं न पुनः पजा; । 
इद्र वृत्रवथनव सहन्ट्रः सम्पद्यत 
राजा यदि अपने शत्रुओंका नाश न करे, तो उसका धन 
नहीं रह सकती । इन्द्रने वृत्रासुरका व 


| ॥ १५॥ 
1 उस काति ओर प्रजा कुछ भी स्थायी 
र व करक महन्द्र नाम प्राप्त किया ॥ १५॥ ` 
य एव देवा हन्तारस्तॉल्लाकोष्चयते भराम्‌ । 
_ हन्ता स्द्रस्तथा स्कन्द: शाक्रोऽञ्निवरुणो यमः ॥ १६॥ 
देवताओंके चीच जो शत्रुओंका नाश करनेवाले हैं | 


कन “हे द, उनकी सब कोई भक्तिपूर्वक पूजा अर्चा 
किया करते हे मे कातिक Kr न पूवक पूजा 
कया करत & । रद, स्वामि कार्तिक, इन्द्र, अग्नि, वरुण, यम ॥ १६ ॥ 


हन्ता कालस्तथा वायुमेस्युवेश्ववणों रचि; । 
र 35 मरुतः साध्या विश्वदेवाञ्च भारत ॥ १७॥ 
कई शंका नाज करे हे ॥ १७॥ (स ऑर मेदे आदिक देवता- ये सब 
| एतान्देवान्नमस्यन्ति प्रतापप्रणता जना: | 
न ब्रह्माणं न धातारं न पूषाणं कथंचन 
परन्तु मनुष्य लोग उन देवताओंके प्रतापको जानके विनीत भाषसे नत 
प्रणाम किया करते हैं; ब्रह, धाता वा पृपाकी कोई पूजा-अर्चा या प्रणाम 


॥ १८॥ 


मस्तक होकर उन्हे 
नहीं करते हैं | १८॥ 
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> द 
मध्यस्थान्सवेभूतेषु दान्ताञ्शामपरायणान्‌। 
यजन्ते मानवाः केचित्प्रशान्ताः सवेकमेसु ॥ १९॥ 


घे सम्पूर्ण प्राणियोको सम दृष्टिसे देखते हैं, इसलिये मध्यस्थ, जितेन्द्रिय और शान्त स्वभाव- 
बाले हैं; और साधु तथा परिश्रमी मनुष्यही सब कर्मामें इनकी पूजा अर्चा किया करते हैं ॥१९॥ 

न हि पद्यामि जीवन्तं लोके कंचिदर्हिंसया । 

सत्त्वैः सत्त्वानि जीवन्ति दुषैलेवेलवत्तराः ॥२०॥ 
इस संसारके बीच में ऐसे किसी भी प्राणीको नहीं देखता, जो विना हिंसा किये ही जीविका 
निर्वाह कर सके, क्योंकि निर्मल प्राणियोंसे बलवान जीवॉका जीविका निर्वाह होता है; सर्वत्र 
ऐसाही नियम दीख पडता है ॥ २०॥ 

नकुलो सूषकानत्ति बिडालो नकुलं तथा । 

बिडालभत्ति शवा राजञ्श्वानं व्यालस्गस्तथा ॥ २१॥ 
राजन्‌! नेवला चूडेको, नेवलेको बिल्ठी, कुचा बिछ्लीको और चीता कुत्तेको भक्षण करता है॥२१॥ 

तानत्ति पुरुषः सर्वान्पद्य धर्मो यथागतः । 

प्राणस्याञ्चामिदं सर्वं जङ्गमं स्थावरं च यत्‌ ॥ २२॥ 
इसके अतिरिक्त इन सबकोही मनुष्य भक्षण करता है | देखिये, धर्म केसा आगया है! 
अधिक क्या कहूं, इस स्थावर और जङ्गममय जगतूके बीच जो कुछ पदार्थ हैं, उन्हें प्राणके 
भक्ष्य करके विधाताने उत्पन्न किया है ॥ २२॥ 

विधानं देवविहितं तत्न विद्वान्न झुद्यति । 

यथा छष्टोऽसि राजेन्द्र तथा भवितुमहेसि ॥ २३॥ 
यह सब देवोंका विधान है; इसही कारण विद्वान्‌ पुरुष उस विषयमे मोहित नहीं होते । हे 
राजेन्द्र ! आपने जिस कुछमें जन्म ग्रहण किया है, उस कुल्में आचरित कर्मोंमें तुम्हें प्रशत 
होना ही उचित है ॥ २३॥ 

विनीतक्रोधहर्षा हि मन्दा वनछुपाश्रिताः । 

चिना वधं न कुवन्ति तापसाः प्राणयापनम्‌ ॥ २४॥ 
मूढबुद्व क्षत्रिय ही क्रोध-दर्षको त्यागके वानप्रस्थ धर्म ग्रहण करते हैं; परन्तु हिंसाके विना 
उन तपस्वी लोगोंके शरीरका भी निर्वाह नहीं हो सकता ॥ २४॥ 

उदके बहवः पाणाः एथिव्यां च फलेषु च। हि 

न्यत्प्राणयापना 
ग न च कश्चिन्न तान्हन्ति किसन् हुआ [याप ह ई ता नही 
एथ्वीपर, जलमें और फळांमें बहुतेरे कीडे होते द; इन तप नहीं 
जो प्राण धारण करनेफे निमित्त फ़ूल और जळ आदिके सङ्ग उन प्राणियोंकी हिंसा न 
करता हैं, यह जीवन निर्वाहके लियेही है ॥ २५॥ 
x 
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सूक्त्मयोनीनि भूतानि तर्कैगस्यानि कानिवित्‌ । 
पक्ष्मणोऽपि निपातेन येषां त्यात्स्कन्वपर्येय! ॥ ३६॥ 
इस पथ्वीपर बहुतसे ऐसे छोटे जीव हैं, कि अनुभानसे ही उनका अस्तित्व जाना जाता है, 
वे जीव इतने दम हे, कि नेत्रकी पलकके आधातसे भी शीघ्र उनके कंधे दूर जाते हैं ॥२६॥ 
ग्रासान्निष्क्रस्य घुनयो विगतक्रोषमत्लराः । 
बने छुडुस्वधर्माणो इइ्यन्ते परिमोहिताः ॥ ९७॥ 
कोई कोई मनुष्य क्रोध और मत्सरता त्यागके मुनि धर्म अवलम्बन करके गांवसे निकलकर 
बनमें गमन करते हैं; परन्तु बहांपर भी वे मोहित होकर गृहस्थाश्रमी होते देखा जाता 
है ॥ २७॥ 
भूमि मित्त्तीषधीश्छित्त्वा बक्षादीनण्डजान्पक्ठुन । 
रस मनुष्यास्तन्वते यज्ञांस्ते स्वर्ग प्राप्युवन्ति च ॥ ९८॥ 
बहुरे पुरुष गृहस्थाश्रममें ही निवास करके भूमि खनन, औषधि छेदन और उद्धिज 
a चारों भांतिके प्राणियोंकी हिंसा करके यन्ञकार्योका अनुष्ठान करके अनायास 
ही स्वगलोकमें गमन करते हैं | २८॥ 
दण्डनीत्या प्रणीतायां सर्वे सिध्यन्त्युपक्रमाः । 
._ __ कन्तेय सवभूतानां तत्र ने नास्ति संदायः ॥ २९ ॥ 
है इन्तोनन्दन ! इससे मुझे इसमें संशय 


शय नहीं है, कि यथारीति दण्ड नीतिका प्रयोग करनेसे 
ठी ~ > गि क 
हा समस्त प्राणी मात्रके कार्य सिद्ध हो सकते हैं ॥ २ ९॥ 


दपडञ्चेन्च ० bY 2 
"उसन भमवछोकते व्यनशिष्यन्निमाः प्रजा: । 


९ कट 
यल सत्स्यानिवापक्ष्यन्दुबेलान्यलवत्तरा: 


व... ॥ १० ॥ 
इत जगतूक बीच दण्ड न रहता, तो समस्त प्रजा नष्ट होजाती; अ 


NN ही. निव लको De ~ . प ९ 
अपनस निबेलक्रो काँटेमें लगी हुई मछलीके समान पका डालते हैं॥३०॥ 
सस्य चद ब्रह्मणा पूवसुक्त 


रयोग होनेसे दी प्रजाकी रक्षा होती है । देखिये शान्त ` 
देने मात्रसेद्दी फिर प्रज्वलित होजाती है र ३१ ॥ RNP eR 
अन्धं तस इवेदं स्यान्न पज्ञायेत किंचन | 
द्षडञ्चेन्न भवेछोके विभजन्साध्वसाधुनी ॥ ३२॥ 
साधु और दृष्ट पुरुषोंको विभाग करनेवाला दण्ड यदि इस संसारके बीच न रहता, तो सब 
प्राणी अन्धकार रूपी नरकमें पडे रहते, कुळ भी विदित न हो सकता ॥३२॥ ˆ 
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येऽपि संभिन्नमर्यादा नास्तिका वेदनिन्दकाः । 
लेऽपि आगाच कल्पन्ते दण्डेनोपनिपीडिताः ॥ ३३॥ 
अधिक कया कहा जावे, जो लोग धर्मनियम उल्लङ्घन करनेवाले, बेदनिन्दक और नास्तिक 
है, वे भी दण्डसे पीडित होकर शीघ्री नियमकें बशीभूत होजाते हैं ॥ ३३॥ 
खर्च दण्डजितो लोको दुर्लभो हि झुचिनेरः। 
दज्डस्य हि अयाद्गीतो भोगायेह कल्पते ॥ ३४॥ 
महाराज ! समस्त जगत्‌ दण्डके भयसे नियमका उलल्लन नहीं करता, क्योकि इस जगत्के 
बीच पापरहित मचुष्य बहुत ही दुर्लभ है, इससे प्रायः मनुष्य दण्ड भयसे भीत होकर 
नियमित मार्गमें गमन करता है ॥ ३४॥ 
चातुवेण्याप्रमोह्याय सुनीतनयनाय च। 
दण्डो बिधाञा विहितो धर्मार्थावमिरक्षितुम्‌ ॥ ३५॥ 
चारों वर्णकी प्रजाके सुख, भर्म, अर्थ, रक्षा और उन लोगोंको नीतिमार्ग अवरम्बन करानेंके 
ही लिये विधाताने दण्डको उत्पन्न किया है ॥ ३५॥ 
यदि दण्डान्न विभ्येयुर्वयांसि श्वापदानि च । , 
अद्यः पद्ून्मतुष्यांच्य यज्ञाथौनि हर्वीषि च ॥ ३६॥ 
यदि पक्षी और हिंसक ग्राणियाको दण्डका भय न रहता, तो बे यज्ञकी हवि, पछ और 
भचुष्योंको भक्षण करते LE ६॥ क. 
sre nists ware र्त ॥ ३७॥ 
कन्योङ्कहनं गच्छव्यादे द 
यदि दण्ड पा मर्यादाकी रक्षा न करे, तो ब्रह्मचारीका a दूध EE कल्याणी 
गऊका दुहना, और कन्पाओंके विवाह आदि सब काये कभी न हों ॥ ३ 
विश्वलोपः प्रवतेत भिवयेरन्सवेसेतवः । 
लयेत्‌. ॥ ३८॥ 


४ पीय ये 
ममत्वं न प्रजानीयुयदि दण्डो न पा ह 
यदि लोक-रक्षा करनेवाला दण्ड न रहता, तो समस्त धर्म क्रियाएं और नियम शिथिल 


अर्थात्‌ बलवान 
होकर नष्ट होजाते, तथा प्रजा किसी बस्तुको भी अपनी न समझ सकती, अर्थात 
धनको अनायासही बलपूर्वक हर लेते ॥ २८॥ 
न संवत्सरसत्राणि तिछ्ेयुरङृतोभयाः । ह 


पालयेत्‌ 
विधिवद्क्षिणावन्ति यदि दण्डो न पा त्‌ ऽर पिपिए क्षि 
यदि दण्ड होकभ् रक्षा न करता, तो कोई पुर भी तिर्य हकर निए 


युक्त साम्बत्सरिक यज्ञोंके अनुष्ठान ने कर सकते ॥ २९॥ 
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UE WU USNR SR I RRR PSI 


चरेयुर्नाश्रमे धर्म यथोक्तं विधिमाश्रिताः । 

न बिद्यां घाप्लुयात्कश्चिद्यदि दण्डो न पालयेत्‌ ॥ ४०॥ 
यदि दण्ड धमे मर्यादाका पालन न करावे, तो ब्रह्मचारी तथा गृहस्थ आदि आश्रमवाले कोई 
पुरुष भी विधिपूषेक अपने अपने आश्रमके कर्मोका अनुष्ठान न करते और कोई पुरुष बिद्या 
प्राप्त करनेमें भी समर्थ न होते ॥ ४० ॥ 

न चोषा न बलीवर्दा न्वाश्वतरगर्दभाः । 

_ युक्ता वहेयुर्यानानि यदि दण्डो न पालयेत्‌ ॥४१॥ 

यदि आर कतव्यका पालन न करावे दण्डका भय न रहता; तो ऊंट, बलवान बैल, घोडे, 
खक्वर ओर ग्भ आदि पशु सवारियोंमें जुतकर कदापि उसे बहन न करते ॥ ४१॥ 

न प्रेष्या वचनं कु्युने बालो जातु कहिचित्‌। 

तिछेत्पितृमते धर्मे यदि दण्डो न पालयेत्‌ 
यदि दण्डका भय न होता तो सेवक स्वामीकी आज्ञाका पालन न करते, बालक कभी अपनेसे 
बर्डाकी आज्ञा न मानते और कन्या अपने पिताके शासममें न रहती ॥ ४२॥ | 
दण्डे स्थिताः प्रजाः सर्वा भं दपडे विदुळुंधा: 
दण्ड स्वर्गो मनुष्याणां लोकोऽयं च प्रतिष्ठित: 
समस्त अजा दण्ड परही स्थित है; दण्डसे भय होता है 

9 पह ताने जगत शवल दण्डप्रभावसे ही प्रतिष्ठित है ॥ ४३॥ 
न तत्न कूट पापं वा वञ्चना वापि इद्यते । 


पे यत्र दण्ड; खुविहितश्वरतलरिविनादान; ॥ ४४ 
जिस स्थानपर शत्रुओका नाश करमेवा | 


र ला दण्डका विधिपूर्वक प्रयोग कि 
rs नेबाला ; या 
स्थम किसी ग्रकारके कपटता, अनिष्ट और ठगद्दारी नहीं देखी जाती ॥ ४४ फश 


द्विः शवा प्रपिवेद्‌ घृष्ो दण्डअ्रेन्नोच्तो भवेत्‌ । 
___ हरेत्काकः पुरोडारां यदि दण्डो न पालयेत्‌ ॥ ४५॥ 
यदि दण्ड उद्यत होकर प्रजाकी रक्षा न करता, तो दो 
a + तो के पुरोडाश भोजन अं 
घृतको चाटनेमें प्रवृत्त होते ॥ ४५ ॥ उल भोजन और के यहके 
यदिद धर्मतो राज्यं विहित यद्यधर्मतः । 
शोको 
कार्यस्तत्र न शोको वै सुङ्क्व भोगान्यजस्व च 


॥ ४२॥ 


f ॥ ४३॥ 
! इसा हो कारणसे पण्डित लोग दण्डको 


॥ ४६॥ 


“gp आ हठे, आप शोक 
त्यागके उसे भोग करिये और यज्ञ आदिक कर्मोका अनुष्ठान करिये ॥ ot योक 


४६॥ 
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है Vinay Avasthi घ्याणपस्विपेर्थे ani Trust Donations 
अध्याय १५ ] प[व्विर्पेथे | 


खुखेन धर्म श्रीमन्तश्चरन्ति शुचिवाससः । 
संबसन्तः परियेदरशु्ञानाशन्नसुत्तमस्‌ ॥४७॥ 
श्रीमान पुरुष अपने प्रियपुत्र कलत्रके सद्ध वास कर शुद्ध वख्न पहरते और उत्तम भोजन करते 
हुए सुखपूबक धर्माचरण करते रहते हें ॥ ४७॥ 
अर्थे सवे समारम्भा। समायत्ता न संदाय! । 
स च दण्डे समायत्तः पहय दण्डस्य गौरचम्‌ ॥ ४८ ॥ 
इस संसारके बीच जो कुछ कार्य हैं, वे सब धनके बशमें हैं, और वह धन दण्डके अधिकारमें 
हैं । इस समय विचार करके देखिये, कि दण्डका कितना बडा गौरव है ॥ ४८॥ 
लोकयाचाथमेवेह धर्मप्रवचनं कूतम्‌ । 
अहिंसा साधुहिंसेति श्रेयान्धर्मपरिग्रह! ॥४९॥ 
आप समझ रखिये लोकयात्राका निर्वाह करनेके लिये ही धर्म स्थित हुआ है । कोई निबेल 
पुरुष बलवान पुरुषके पीडित होनेपर उस निर्बल पुरुषके परित्राणके लिये बलवानका नाश 
करनेसे उस सदात्मक हिंसाके द्वारा अहिंसासे भी बढके धर्मोपाजन होता हैं ॥ ४९ ॥ 
नात्यन्तशुणवान्काश्चिक्न चाप्यत्यन्तनिग्ेण: । 
उभर्थ सवकार्येबु इश्यते साध्वसाधु च . Mepld 
हें राजन्‌ ! इस संसारके बीच कोई भी वस्तु एक बारगी दोष पूण ओर दोष रहित सब 
गुणोंसे युक्त नहीं है, सम्पूर्ण कायोंमें कुछ दोष ओर इछ गुण दोनों ही दाख पडते हैं ॥५०॥ 
पकानां वृषण छित्त्वा ततो भिन्दन्ति नस्तकान्‌। 
कृषन्ति बहवो भारान्बक्नन्ति दमयन्तिच | ॥५१॥ हू व 
कितने ही पुरुष पशुओंका अण्डकोश काटकर फिर उसके नाकाको निदा करते हैं, 
उनसे भार आदिका कार्य करा लेते हैं, उन्हें बांधे रखते हैं और उनका दमन करते हैं ॥५१॥ 
एवं पर्याकुले लोके विपथे जजेरीकृते । न 
तैस्तैन्यॉचैमेहाराज पुराणं धमेमाचर _ हक कि की. 
महाराज ! यह सारा जगत्‌ मिथ्या व्यवहारोंसे इसी भांति पया se 
जजेर हो गया है; इससे आप भी ऐसे ही न्यायी व्यबहारोंसे - प्राचीन थ 
कीजिये ॥ ५२॥ 
यज देहि प्रजा रक्ष धर्म समनुपालय । ti 
अमित्राञ्जहि कौन्तेय मित्राणि परिपालय Fp 
हे कुन्तीकुमार ! यज्ञका अनुष्ठान, दान, प्रजापालन, शत्रुओका नाश 
करते हुए पूर्णरीतिसे धर्मोपार्जन करिये ॥ ५२ ॥ 
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ज्‌ महाभारत [ राजघमेप ` 


सा च ते निप्वतः शजूत्मल्युभेवतु आरत । 

न तत्र किल्बिषं किंचित्कतुभेदति भारत ॥६४॥ 
हे राजन्‌ ! शत्रुओंका नाश करते समय आपके चित्तमें कुछ भी दीनता उपस्थित न होवे; 
क्योंकि शत्रुओंका नाश करनेसे वध करनेवालेको पापें लिप्त नहीं होना पडता ॥ ५४॥ 


आततायी हि यो हन्यादाततायिनमागतस्‌ । 
ho , 
न तेन ब्रूणहा ख स्यान्मन्युस्तं मन्यु्ुच्छति ॥ ५९५ ॥ 
[a ७ ~ (९ ~ 
अधिक कया कहे, कोई भी पुरुष हाथमें श्न लेकर मारनेकी इच्छासे उपस्थित होवे, तो 
श्र ग्रहण करके उसका वध करनेसे श्रणहत्याके पापमें भी नहीं छिप्त होना पडता; क्योंकि 


उस सन्मुख उपस्थित होनेवाले आततायी पुरुषका क्रोध ही मारनेवालेके मनमें क्रोध उत्पन्न 
करानेका मूल है ॥ ५५॥ 


£ 
अवध्यः सवभूतानामन्तरात्मा न संदायः । 
अवध्ये चात्मनि कथं वध्यो भवति केनचित्‌ ॥ ५६ ॥ 


विशेष च जो सब प्रा "७ ९५ च नहीं 
शेष करके जो सब ग्राणियोंकी अन्तरात्मा हैं, उनका कोई नाश नहीं कर सकता, इसमें 


कुछ भी सन्देह नहीं है। यदि आत्मा अव्य है, तो 
सकता है १ ॥ ५६ ॥ / तो कौन किसका बध करनेवाला हो 


यथा हि पुरुषः झालां पुन; संप्रविशेन्नवाम्‌ । 
एवं जीवः करीराणि तानि तानि प्रपद्मते 


जैसे मनुष्य बार बार मसे 
एक घरमसे दूसरे घरके भीतर प्रवेश 
शरीर! ° ह रं करता $ 
बार एक शरोर त्यागके दूसरे घरीरोम प्रवेश करता है ॥ ५७॥ है; बैसेही जीव भी बार 


2 \ 
दहान्पुराणाचुत्खञ्य नवान्संप्रतिपद्यते । 
एव खृत्युसुखं घाहुयें जनास्तत्त्वददान 


॥ ५७॥ 


देहधारीके प्राचीन शरीरॉका त्याग और 
व र र नवीन शरीरोंको धारण करने 
पण्डित लोग मृत्यु कहकर वर्णन करते हैं ॥ ५८॥ रण करनेका काये ही तत्वदशी 


महाभारतके शान्तिपर्वम पेदछयां अध्याय खसम्रात्॥ १५॥ ४७१ ॥ 
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वैशंपायन उचंच- RE 6 
अज्जुनस्य वचः श्रुत्वा भानसनाऽत्यसषणः \ 


घैयेसास्याय तेजस्वी ज्येष्ठं आ्रातरमन्नवीत्‌ ॥१॥ 
वैशंपायन बोले- अजुनका वचन समाप्त होनेपर महा तेजस्वी क्रोधी भीमसेन धीरज धर 
बड़े भाई राजा युधिष्ठिरसे बोले ॥ १॥ 

राजन्बिदिलधसोऽस्ि न तेऽस्त्यविदितं खुवि । 

उपशिक्षाम ते वृत्तं सदै न च शकक्‍लुमः ॥२॥ 

महाराज ! आप किसी विषयोंमें अज्ञान नहीं हैं, सम्पूर्ण धर्म आपको विदित है; हम लोग 
सदा आपके चरित्रके अलुसरण करनेकी इच्छा करते हैं । परन्तु किसी प्रकार भी आपको 
शिक्षा देनेमे समर्थ नहीं हो सकते ॥ २॥ 

न वक्ष्यामि न बक्ष्यासीत्येचे मे मनसि स्थितम्‌ । 

अतिदुःखात्तु वक्ष्यामि तन्निवोध जनाधिप ॥ ३॥ हि 
आपको कुछ भी न कहूं, ऐसे ही मनमें इच्छा रहती है; परन्तु दुःखके वेगको न सहनेके 
कारण इस समय में कुछ कहता हूं, आप सुनिये ॥ रे ॥ 

'मबतस्तु प्रमोहेन सर्व संशयितं कृतम्‌ । 

विझवत्बं च नः प्राप्तामबलत्व तथेव च र ॥४॥ 
आपके मोहयुक्त होनेसे सब निष्फल होरहा है, और हम भी कातर तथा 
हो रहे हैं ! ॥ ४॥ 

कर्थं हि राजा लोकस्य सर्वेशाखविशारवः | हि 

मोहमापद्यते दैन्याद्यथा कुपुरुषस्तथा 
आप सब शा्नोके जाननेवाले इस जगत॒के राजा होकर भी किस कारण दीन भाबसे युक्त 
सामान्य कायर पुरुषकी भांति मोहित होरे हैं ? ॥ ५॥ 

आगतिश्च गतिश्चैव लोकस्य विदिता तव । 
आयत्यां च तदात्वे च न तेऽस्त्यविदितं प्रभो पोर हे मो ! भक्तदा 
हे राजन्‌ ! जगत्‌की सुगति और अगति आपको विदित हैं; और 
पत्तेमान कालकी गति भी आपसे छिपी नहीं है ॥ ६॥ 
एवं गते महाराज राज्ये प्रति जनाधिप । ण 


हेतुमच प्रवक्ष्यामि तदिहैकमनाः श र 
है महाराज ! जनाधिप ! इस स्थितिमें इस राज्यके विषयमें मैं आपसे कुछ दिखाकर 


वचन कहता हूं, आप एकाग्रचित्त होकर सुनिये ॥ ७॥ 
१० (म, भा. शा. प. ) 
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द्विविधो जायते व्याधिः शारीरो मानसस्तथा । 
परस्परं तयोजेन्म निडर नोपलभ्यते ॥८॥ 
इस जीव-होकमें शारीरिक और मानसिक ये ही दो भांतिकी पीडा मलुष्पको उत्पन्न होती 
हैं; परन्तु उनमेंसे एकके उत्पन्न होनेसे ही दूसरेकी उत्पत्ति होती है। शारीरिकके बिना 
मानासक और मानसिकके विना शारीरिक पाडा नहीं उत्पन्न हो सकती ॥ ८॥ भु 
शारीराज्ञायते व्याधिर्मानसो नार संशय: । 
हि मानसज्जायते व्याधिः शारीर इति निश्चयः 
के अस्वास्थ्यसे मानसिक पीडा | 
उत्पन्न होनेसे ही शरीर शिथिल 


र ॥९॥ 
प्रगट होती है बयो संशय नहीं है ओ गे 
le होती हे, इसमे सशय नहीं हे ऑर मानसिक पीडा 
। रोर विधि ता है; यह निश्चित ही है॥ ९॥ 
शाररमानस दुःखे योऽति अनुशोचति । 
जा हिन लभत दुःखं द्वावनयों रपद्यते ॥ १०॥ 
"अ परष बाते हुए शारीरिक औः सिक केशोळो 
gi “ताक और मानसिक छेशोंको स्मरण करके शोकित होता है, वह 
"= ६९ केशको आक्रपित करके दो अनर्थोमें फंसता है ॥ १०॥ हु 
शी ४० अप हे 
es वायुश्च जय; शारीरजा गुणाः । 
हमम F च तदाइः स्वस्थलक्षणम्‌ ॥ ११॥ 
» र ण्‌ ! कफ- वायु शरीरके कर ही A 1 
च ? गा शरोरके येही तीन गुण हैं ऐं गुणोंकी 
सा है, को ही सस्य शर गल | हे दुर है, इन तीनों गुणोंकी जो साम्या- 
ह १ श्प ह्‌ 
तषामन्यतमोत्सेके विधानम; 
। विधानसुपदिङयते 
. उष्णेन वाध्यते शीत छीजि स 
आर उनको घटती बढती हो ख 


॥ १२॥ 
बताये गए हैं; उष्ण वस्तुसे 


करनेके लिये उपाय 
का जाती है ॥ १२॥ 


निवृत्त होता है ॥ १३॥ 


कावित्खुखे वर्तमानों दुःखस्य स्मतुमिच्छति 
ङग 40 कथ्चिद्‌दुःखे वर्तमानः सुखस्य स्मतुमिच्छाति 
३ दुखं स्थित होकर दुःखको और कोई दःम प 
करता है ॥ १४॥ कर 


॥ १४॥ 


खम पडके सुखको स्मरण करनेकी इच्छा 
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स त्वं न दुःखी दुःखस्य न खुखी च सुखस्य च । 

न दुःखी झुखजातस्य न खुखी दुःखजस्य वा ॥ १५॥ 
परन्तु आप तो कभी सुख और दुःखम आसक्त नहीं होते, इससे दुःखके समयमें सुख और 
सुंख उपस्थित होनेके समय दुःखको स्मरण करना नहीं चाहते हैं ॥ १५॥ 

स्मतुमहसि कौरव्य दिष्टं तु बलवत्तरम्‌ । 

अथ वा ते स्वभावोऽयं येन पार्थिव कृष्यसे ॥ १६॥ 
देखिये, प्रारब्ध ही बलवान है | अथवा हे राजन्‌ ! जिससे आप क्लेशित होरहे हैं, आपका 
स्वभाव यदि ऐसा ही होवे ॥ १६॥ 

हृछूवा सभागतां करूषणामेक्वशञ्रां रजस्वलाम्‌ । 

मिषतां पाण्डुपुज्ञाणां न तस्य स्मतुमहोसि ॥ १७॥ 
तो पहिले जो सभामें पाण्डपुत्रोंके देखते ही एक वस्न धारण करनेवाली रजस्वला द्रौपदीको 
लाया गया था, उस विषयको आप क्यों नहीं स्मरण करते हैं ?॥ १७॥ 

प्रबाजनं च नगरादजिनैश्च निवासनम्‌ । 

महारण्यानिवासञ्च न तस्य स्मतुमहोसे ॥ १८॥ 
हमने जो नगरसे बाहर निकलकर सृगछाला पहनके महावनमें वास किया उसे क्यों नहीं याद 
करते? ॥ १८॥ 

जटाखुरात्परिक्लेशं चित्रसेनेन चाहवम्‌ । 

सैन्धवाच्च परिक्केशं कथं विस्ट्तवानासे । 

पुनरज्ञातचर्याधाँ कीचकेन पदा वधम्‌ | ॥ १९॥ 
और वहांपर जटासुरसे जो कष्ट हुआ तथा चित्रसेन गन्धवके ङ्ग युद्ध हुआ, सिन्धु राज 
जयद्रथने जो अपमानकारक दुःख दिया, अज्ञातवासमे ट्रौपदीके ऊपर कीचकक चरणग्रदार 
आदि बहुतस उपद्रवोसे अनेक भांतिके दुःख ग्राप्त हुए थे; आप किस कारणसे उन सब 
दुः्खांको भूले जाते हैं ? ॥ १९॥ 

यच ते द्रोणभीष्माभ्यां युद्धमासीदारदम । 

मनसैकेन ते युद्धामिदं घोरखुपस्थितम्‌ ॥ २०॥ 
हे शत्रुदमन राजन्‌ ! पहिले जैसे द्रोण भीष्मके सङ्ग आपका युद्ध हुआ था, वैसेही इस समय 
केवल एक मनके सङ्ग आपके युद्ध करनेका समय उपस्थित हुआ है ॥ २०॥ 

यन्न नास्ति दारैः कार्य न भित्रैने च बन्धुभिः । 

आत्मनैकेन योद्धव्यं तत्ते युद्धछुपास्थितम्‌ ॥३९॥ 

फ नाद्धं और बन्धु-तान्धवोंका प्रयोजन नहीं है । इसमें एकमात्र आपको ही 
इस युद्धमें बाणों-शख्रों ओर बन्धु-ान्धवॉका श ठ ३॥२१॥ 
बुद्धिकी सहायतासे युद्ध करना होगा, ऐसा युद्ध उपस्थित हुआ है ॥ ९१ ' 
x 
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तस्मिन्ननिजिते युद्धे प्राणान्यदि ह मोक्ष्यसे । 

अन्यं देह समास्थाय पुन स्तेनैव योत्स्यसे ॥ २२॥ 
यदि आप इस बुद्धमें मनको विना पराजित किये ही प्राण परित्याग करेंगे, तो आपको 
दूसरा शरीर ग्रहण करनेपर भी शत्रुओंके सङ्क युद्ध करना होगा, अर्थात्‌ दूसरे जन्ममें भी 
आप युद्ध कार्यको अनिवार्य समझिये ॥ २२॥ 

तस्मादद्यैव गन्तव्यं युद्धस्य भरतषभ । 


ह महाराज कृतकृत्यो भविष्यसि ॥ २३॥ 

हे भरत 8 ! अतः आज ही युद्ध कीजिए । महाराज ! मनको जीतनेसे अ 
र तनेसे अ 

हो सकेंगे ॥ २३॥ bie 


एतां ० 5 कक कुक भूतानामागतिं गतिम्‌ । 
D2 ¢ 
ET वृत्ते शाधि राज्यं यथोचितम्‌ ॥ २४॥ 
न क ९५. गतिको 4 ~ द 
न आवागमनको गतिको इसी भांति विचारकर पितृ-पितामह आदिके 
हारोंके अनुसार यथारीति राज्य शासन करनेमें प्रवृत्त होइये ॥ २४ ॥ 
दिष्ट्या दुर्योधनः पापो निहतः सानुगो यधि 
क युबि । 
श द्रोपद्याः केशपक्षस्य दिष्टया त्वं पदवी गत: 
प प्रारब्धसे छः ~ hes] ° 
प्रारव्धसे ही पापी दुर्योधन अपने अनुयायी और सेवकोंके सहित यद्धभें मारा 
}  दरोपदाके केशके भाग्यसे ही आप फिर राज्यपद सके 


यजस्व वाजिमेधेन विधि 


वर्य ते किंकराः पार्थ वासुदेचश्च वीर्यवान्‌ ॥ २६॥ 
समय विधिपूर्वक द श्रीकृष्ण और हम सब कोई आपकी आज्ञाके वशवत्ती हैं 
य विधिपूर्वक दक्षिणायुक्त अश्वमेः शाके बशवत्ती हैं । आप इस 


4 यज्ञा अनुष्ठान कीजिये ॥ २६॥ 

or cw 

महाभारतके शांतिपर्व खोलहवां अध्याय समाप्त ॥ १६ ॥ ४९७॥ 
anno 


युधिष्टिर उवाच-- £ Rt 


eo 
असंतोषः प्रमादश्च मदो रागोऽप्रशान्तता । 


बलं मोहोऽभिमानश्च उद्वेगश्चापि ऽ 
: खवदा! 
राजा मी ॥१॥ 
अभिमान 2 न । असन्तोष, प्रमाद, मद, राग अशान्ति | 
अभिमान और उद्वेग ॥ १ ॥ ? शान्ति, बल, मोह, 
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एभिः पाप्मभिराविष्टो राज्यं त्वमाभिकाङ्कसि। 
निराभिषो बिनि्ेक्तः प्रशान्तः खुखुखी भव ॥३॥ 
आदि पार्पोर्थे रत होकर ही तुम राज्यकी अभिलापा करते हो । इससे विषय वासना त्याग 
कर सुख-दुःखसे मुक्त और शान्त होकर सुखी हो जाओ॥ २॥ 
य इमामखिलां भूमि शिष्यादेको महीपतिः । 
तस्थाप्युदरमेवैकं किमिदं त्वं प्रशंससि ॥ ३॥ 
जो एकछत्र राजा होकर अकेला ही इस समस्त प्रथ्वीपर शासन करता है, उसको भी एक 
ही पेट होता है, तब तुम किस कारणसे इस राज्यकी प्रशंसा कर रहे हो १ ॥ ३॥ 
नाहा पूरयितुं शाक्या न मासेन नरषेभ । 
अपूर्या प्रयक्निच्छामायुषापि न शक्लुयात्‌ ॥४॥ 
नरश्रेष्ठ ! यह आशा एक दिन वा कई महीनोंमें पूरी होनेकी बात तो दूर है, जीवनके अन्त 
समयतक भी यत्न करके कोई इस पूर्ण न होनेवाली इच्छाको पूर्ण करनेमें समथ नहीं दो 
सकता ॥ ४॥ रा 
यथेद्धः प्रज्वळत्यश्चिरसमिद्धः प्रशास्याते । 
अल्पाहारतया त्वर्भि दामयौदर्यसुत्यितस्‌ । 
जयोदरं एथिव्या ते श्रेयों निजितया जितम्‌ 1७1 
जैसे अग्नि काष्ठ प्राप्त होनेसे ही अज्वलित और काष्ठके अभावसे ही शान्त होती है, वैसे ही 
तम भी थोडे भोजनसे उददीप्त जठराभ्रिको शान्त करो; इससे तुम पाहिले इस उदरको ही वशर्म 
करो | ऐसा करनेसे ही मानो तुम सम्पूर्ण प्रथ्वीको जीत लोमे, अनन्तर यथार्थ कल्याण ग्रा 
करनेमें समर्थ होंगे ॥ ५॥ 
मानुषान्कामभोगांस्त्वमैश्वर्थं च प्रशंसासे । हः 
मोगिनोऽबला्चैच याग्ति स्थानमुत्तमम्‌ 
तुम प इच्छानुयायी ऐश्वर्य और भोगोंकी प्रशंसा करते हो, ber jp 
जो ठोग तपस्यासे अपने शरीरको कृशित करते है, वे ही श्रेष्ठ लोकोंमें गमन कर 
हैं॥६॥ 
योगक्षेमौ च राष्ट्रस्य धर्माधमौ त्वयि स्थितौ । ह 
सुच्यस्व महतो vans > त हैं; तु 
धर्म और अधर्म, राज्यका लाभ और राज्यकी रक्षा, ये ही ठन po 
इस महाभारसे मुक्त होकर त्याग अर्थात्‌ सन्यास धर्मका आश्रय 
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एकोदरकृते व्याधः करोति विघसं बहु । 

तमन्येऽप्युपजीवन्ति मन्दवेगंचरा झगाः ॥८॥ 
जैसे व्याघ्र एक ही उदरके लिये बहुतसे प्राणियोकी हिंसा करता है, और दूसरे बहुतेरे मन्द 
बेगवाले पशु उसके संग्रह किये हुए भोजनसे अपने शरीरका पोषण करते हैं, वैसे ही राजा 
लोग भी अपने एक मात्र उद्रके ही वास्ते बहुत साधन संचय करते हैं, और धूचे लोग 
उसके ही अवलस्बनसे अपनी अपनी जीविका निर्वाह करते हैं ॥ ८ ॥ 

विषयान्पतिसंहत्य संन्यास कुरुते यति} । 

न च तुष्यन्ति राजानः पद्य वुद्धवन्तरं यथा ॥९॥ 
मुनि विषयोंका त्याग करके संन्यास ग्रहण करता हे और संतुष्ट होता है; परंतु बिषयभोगांसे 
सम्पन्न राजा लोग कदापि सन्तोष प्राप्त करनेमें समर्थ नहीं होते; तुम विषयदूपित बुद्धि 
त्यागके स्वयं हो इस विषयमें कितना अन्तर है यह बिचार करके देखो ॥ ९॥ 

पत्राहरेरइमकुद्वैदेन्तोळूखलिकेस्तथा । 

अव्भक्षेायु क्षेत्र तैरयं नरको जितः 
ह पचे खोनेबाले हैं और जो पत्थर, दांत तथा ओखलीसे अन्नकी भूसी एथक करके 
जीविका निर्वाह करते हैं, और जो लो ए करे 


व ग जळ तथा बायुसे शरीरकी रक्षा करते हैं 
9 LN fn © क व्य व 
सम्यूज तपस्वी छोगोंने ही यथार्थ रूपसे नरकपर विजय पायी हे ॥ १०॥ 


4 (कू ५ क 
) यश्चा बखुधां कृत्लां प्रशासेदखिलां नृपः । 


॥ १०॥ 


श्वना 8 च्च गा 
ठुल्पाइमकाश्नो यश्च स कूतार्थों न पार्थिव; 


हि का ॥११॥ 
इस प्रथ्वीपर सुवण और पत्थरके दक्कडोंमें जिसकी ददन छे 3 
इ 4 4९ डाम ज स्‌ क समचु = द्रे be ~ 
सम्पूर्ण पृथ्वीको शासन करनेवाले राजा, इन pn ee 
¢ न 54 क्ट रर ५ 
मुक्त-क्ृताथं समझना चाहिये; राजाको नहीं ॥ ११॥ HE 
सङ्कल्पेषु 2 
कळ निरारम्भो निराशो निर्ममो भव 
राक स्थानमातिछ इह चालु चाव्य 
इह चाझुञ्ज चाव्ययम्‌ 
इससे जो इस लोक और परले sh, 


शोकमें अव्यय तथा अशोकको निवास 

र आय शोकको निवास भूमि स्वरूप हैं; तम 

उनका ही आसरा करके सम्पूर्ण कायाके सड्ठरप, आशा और ममतासे रह होजाओ गा. २॥ 
निरामिषा न शोचन्ति शोचलि त्वं 


Sl किमामिषम्‌ । 
FE रित्यज्यामिषं स्व सषावादात्प्रमोक््यसे ॥ १३॥ 
सव विपयाक् त्याग करनेवाले हैं, वे किसी बस्तके लिये i 
भोगॉर्क ९ नज र कभी रोक ते 
तुम किस कारण विषयभोगोंकी चिन्त जा 


। करते हो ? समस्त विषय बा सनाको 
होनेसे ह र, सना रित्य 9 
ऐसा दोनेसे मिथ्यापवाद अथात्‌ बाहरी विषयमोग और भातिरी जो परित्याग करो; 


सन्यासका अभिमान है, उससे मुक्त हो सकोगे ॥ १३॥ विषय त्यागरूपी 
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अध्याय १७ |] शान्तिपर्ष 


~ 


SR SS 


७९ 


पन्थानौ पितृयानञ्च देवयानश्च विशरुती । 

ईजानाः पितृथानेन देवयानेन मोक्षिणः ॥ १४॥ 
इस जगतूमें जीवोंको परलोक गमन करनेके विषयमें “ देवयान और पिवयान ” नामके दो 
मार्ग हैं; इसमें सकाम यज्ञ करनेवाले पितृयान और मोक्षाथी लोग देवयान मार्गसे गमन 
करते हैं ॥१४॥ 

तपसा ब्रह्मचर्येण स्वाध्यायेन च पाविताः । 

विष्ठुच् देहान्वै भान्ति सत्योरविषयं गताः ॥ १५॥ 
तपस्या, स्वाध्याय और ब्रह्मचर्य आदिसे पवित्र हुए लोग शीघ्र ही शरीर त्यागकर मृत्युके 
अधिकारसे पार होकर प्रकाशित होते हैं ॥ १५॥ 


आमिषं बन्धनं लाके कर्मेहोक्त तथामिषम्‌ । 

ताभ्यां विज्युक्तः पाशाभ्यां पदमाप्नोति तत्परम्‌ ॥ १६॥ 
इस संसारमें भोग्य विषय ही बन्धन स्वरूप हैं, और ये भोग्य-विषय ही कर्मके रूपमें वर्णित 
हुए हैं; जो इस पापात्मक भोग्य विषय रूप कर्मे मुक्त हो सकता है, वही उस परमपदको 
प्राप्त करता है ॥ १६॥ 


आपि गाथामिमां गीतां जनकेन वदन्त्युत । 

निट्ठन्ह्वेन विसुक्तेन मोक्षं समलुपझ्यता ॥ १७॥ 
पहिले शोक-मोह आदि इंद्रोंसे रहित तत्वदर्शी जीवमधुक्त जनकने- जिन्होंने मोक्षका 
साक्षात्कार किया था- जैसा कहा था, और आज पर्यन्त भी जो गाथा, लोकसमाजमें वर्णेन 
की जाती है, में उसे कहता हूं, सुनो । उन्होंने कहा था- ॥ १७॥ 

अनन्तं बत मे वित्त यस्य मे नास्ति किचन । 

मिथिलायां प्रदीप्तायां न मे दह्यति किंचन ॥ १८॥ 
मैं अनन्त ऐश्वर्थका स्वामी हूं, तो भी उसमेंसे मेरा कुछ नहीं है; इस मिथिला नगरराके भस्म 
होनेपर भी मेरा कुछ भी नहीं जलेगा ॥ १८॥ 


प्रज्ञापासादमारह्य नोप जनान्‌ । 
जगतीस्थानिवाद्रिस्थो मन्दबुद्धी | र 2 य 
जैसे पर्थतपर चढनेवाला मनुष्य नीचे रहनेवालोंको भली भांति देखनेम सम 
ही जो मनुष्य ज्ञानरूपी प्रासाद पर चढा है, वह मूढ लोगोंको हे विषयोंके लिये 
महा शोक करते हुए देखता है; परन्तु स्वयं दुःखी नहीं होता ॥ १ 
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८१ महाभारत [ राजधर्म ` 
० उसनना डकवा मेक बल धी | 
इझ्यं पहयति यः पश्यन्स चक्षुष्लान्स वृद्धिमान । 
¢ >. e\ >> रूच्यले ke 
अज्ञाताना च एवज्ञानात्सबाधाद्‌ वा दरच्यत ॥ ६० || 
स्री प. ह. Do EN क 9) आ 
बाध स्पा नत्रसं जा अज्ञात पयषयाका जानता आर दखकर हा उसके कत्तव्याकत्तेव्यका 
निश्चय कर सकता है; उसे ही बुद्विमान्‌ और नेत्रवान्‌ कहा जाता है; जिससे अज्ञात विषयोंका 
ज्ञान, योध अर्थात्‌ निश्चय होता है, उसेही बुद्धि कहते हैं ॥ २०॥ 


यस्तु वाचं विजानाति बहुमानमियात्स वै । 


ब्रह्मभावपसूतानां वैद्यानां भावितात्मना ॥ २१ ॥ 
जो स्थिर चित्तवाले त्रह्मज्ञानसे युक्त विठ्ठान पृरुषोंके वचनको हृदथमें धारण कर सकता है, 


वह सत्र अधिक सम्भान लाभके अधिकारको प्राप्त करनेमें समर्थ होता है और उसे बडा 
अभिमान होता हे ॥ २१॥ 


यदा भूतएथग्भावभेकस्थमलुपदयति । 
तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा 
रिस समय पृथक रूपसे बोध होनेवाले 
दाख पडते हैं; तब ही समझना चाहिये, 


॥ २२॥ 


आकाश आदि भूत एक आत्मामें ही स्थित हुए 
| कि सम्पूण रूपसे त्रह्मसे साक्षात्कार हुआ है ॥२२॥ 
) ते जनानां गति यान्ति नाविद्वांसोइल्पचेतसः । 
नाबुद्धयो नातपसः सर्व बुद्धी प्रतिष्ठितम्‌ ॥ २३॥ 

ह श्रीमहाभारते शांतिपर्यणि सतदशोऽष्यायः ॥ १७ ॥ ५२० ॥ 
पतव पुरुष ही बसी परम गतिको ग्रास कर सकते हैं; अत्पज्ष, तपस्या और ज्ञान हीन पुरुष 
कदापि परमगति ग्राप्त करनेमें समर्थ नहीं हो सकते, क्योंकि जानको ही सब सू र 
EN ज्ञानको ही सबका मूल जानना 


महाभारतके शान्तिपरयेमे ५९ “ 
"पपतक शान्तपवम सत्रह्वां अध्याय समाप्त ॥ १७ ॥ ५२० ॥ 


er 
“mae 


ह १८ ; 
पायन उवाच-- 
तूष्णींभूतं तु राजानं पुनरेवाजुनोऽञ्रवीत्‌ । 
संतप्तः शोकदुःखाभ्यां राज्ञो चाक्शस्यपीडिलः 
श्रीवैशम्पायन बोले- धर्मराज युधिषिर ऐसा ही वच 


rs 


॥ १॥ 


न कहके चुप अजुन 
रूपी शलाकासे पीडित और शोक दुःखसे अत्यन्त सन्तापित दु बोले गळू 
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ध्याय १८ ] शान्तिपर्व ८१ 


nr 


कथयन्ति पुरावृत्तमितिदासनिमं जनाः । 

विदेहराज्ञः संवाद आर्यया सह भारत ॥२॥ 
महाराज ! विदेहराज जनकका अपनी भार्याके सङ्ग जो कुछ वादाजुवाद हुआ था, आजतक 
लोग उस प्राचीन इतिहास-विषयको वर्णन किया करते हैं ॥ २॥ 

उत्खज्य राज्यं जैक्षार्थ कृतबुद्धिं जनेश्वरस्‌ । 

विदेहराजं महिषी दुःखिता प्रत्यभाषत ॥३॥ 
में उस सम्वादको अर्थात्‌ राजा जनकने जब राज्य छोडकर सन्यास ग्रहण करनेमें संङ्कप 
किया, तब उनकी राज पत्नीने दुःखी होकर उनसे जो कुछ बचन कहे थे, उसे वणन करता 
हुँ, सुनिये ॥ ३ ॥ 

धनान्यपत्यं मित्राणि रत्नानि विविधानि च । 

पन्थानं पावकं हित्वा जनको मौण्डयमास्थितः ॥४॥ 
विदेहराज जनक धन, संतान, मित्र, अनेक भांतिके रत्न, स्वर्गपथस्वरूप सनातन मार्ग और 
यज्ञकम्मोंके अनुष्ठानको स्यागफे अकिंचन होगये ॥ ४॥ 

ल॑ ददश प्रिया भार्या भैक्ष्यदठत्तिमकिंचनम्‌ । 


धानाशुष्टिसुपासीनं निरीहं गतमत्सरम्‌ ॥६॥ 
हि. 
लछुवाच समागस्य भर्तारमङुतोभयम्‌ । 
La a AANA ड 
कुद्धा मनस्विनी भार्या विविक्त हेतुमहचः ॥ ६॥ 


8 ७ Le N ८5 en _४७ मुट्ठी > ANA 
सवत्र निर्भय, निमेत्सर, निरीह और निराकांक्षी हके एक सुट्टी जीसे ही जीविका क 
निमित्त शिर मुडाकर सन्यास धर्म ग्रहण करते देखकर, उनकी मनस्विनी ba के 
होकर एकान्त स्थानमें उनके समीप गमन करके इस प्रकार देतुयुक्त वचन कगे र 
कथसुत्सुज्य राज्य स्वं धनधान्यसमाचितम्‌ । 
(4 ~ | ५ ७८० रॅ 9 
कापालीं वृत्तिमास्थाय धानाझुष्टिवेनेडचरः 
हे महाराज ! आप धनधान्यसे युक्त निज राज्य परित्याग करके केत आह राय 
घाति- भीख मांगना- अवलम्बन करते हैं! जौकी मुट्ठीसे जीविका निर्वाह 
कदापि यह उत्तम नहीं है ॥ ७॥ Fes हा 
ba 
ऽन्यथा राजन्विचेष्टा चान्यथा 
४४२७ pa स्वल्पे तुष्यसि पार्थिव ॥ < प ३। 
जळ ओवर विपरीत हो रहा 
हे पार्थिव ! आपकी प्रतिज्ञा तो दूसरीही थी और ल LN 
हे राजन्‌ ! आप इस बहत्‌ राज्यको परित्याग करके थोडीसं | 
हैं॥८॥ 
११ ( म. भा. शा. पर्व ) 
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८२ पहाभारत [ राजधा 
लक यय यत NR PR FORRES REINO SO | 


नेतिनातिथयो राजन्देवर्षिपितरस्तथा | 
शक्यस्य त्वया भतु मोघस्तेऽयं परिश्रम! ॥९॥ 


और राजन्‌! देखिये, एक तुही मात्र शृष्ट यवसे आप कदापि (बता, ऋषि, पितर और अतिथि 
योंको तृप्त करनेमें समर्थ न हो सकेंगे; इससे आपका यह सम्पूर्ण परिश्रम निष्फरू होगा ॥९॥ 


देवतातिथिभिश्चैव पितृ पार्थिव | 
संवरतेः परित्यक्तः परिब्रजासे निष्कियः ॥ १०॥ 
है महाराज ! देवता, अतिथी, पितर और सबसे परित्यक्त तथा क्रियारहित होकर इस 
सन्यास धमंको ग्रहण करते हैं ! यह केसा आश्चर्य है? ॥ १० ॥ 
यस्त्व त्राविद्यवृद्धानां ब्राह्मणानां सहखराः । 
कम भर्ता भूत्वा च लोकस्य सोऽचयान्यैरश निमिच्छति ॥११॥ 


६० आप ताना बदाक जाननेवाले विद्वान्‌ सहसो ब्राह्ममो और जगवके सब लोगो पालन 
करनेवाले होकर आज उन ही लोगोंके आसरेसे अपना उदर नेकी । च्छा करते { ।१९॥ 
भियं हित्वा प्रदीत्तां त्व श्ववत्संग्रति दी यसे | 

अउत्रा जननी तथ्य कोसल्या चापतिस्त्वया 


आप प्रदीप्त राजश्री परित्याग करके इम सम ॥ १२॥ 


ये कुर्तेकी भांति पराये अन्न के 
इधर उधर देख रहे हैं की आशा कर 
रचर देख रह हृ । केसा आश्चर्य है ? आपके इस प्रकार नष्ट होनेसे आपकी माता पत्र- 


हीन ओर कली कशल राजपुत्री आज विधवाकी भात बांध हो रही हैं ॥ १२॥ 
अक्षी वनकामारत्वां क्षत्रिया; पयुपासते । 
त्वदादाममिका इक्षन्त्यः कपणाः 


और ये धर्मकी फडहतुका; ॥ १३॥ 
बहुत आश्ञाएं चाळ अस्सी क्षत्रिय लोग जो सदा आपको उपासना करते रहे हैं, आपसे 
करते ६, इन अनार्थाको फलकी अपेक्षा है ॥ १ ३॥ है ह्‌) 


ताश्च त्वे विफलाः डेवन्काल्लाकान्नु गमिष्यसि | 
राजन्सशायिते मोक्षे परतन्त्रेपु देहियु 
जब कि मोक्ष पद अत्यन्त ही संशयमे युक्त 


परतन्त्र हैं, तब आप इन अनुयायी परुपोंकी 


॥१४॥ 
१ आर दंहधारी पुरुष सब भातिसे कमं करने 


| 
करनेमें समर्थ हो सकेंगे ? ॥ १४ आशा निष्फळ करके कौनसे लोकम गमन 


नव तस्त परो लोको नापरः पापकर्मणः; | 
धर्म्यात्दारान्परित्यज्य यस्त्वमिच्छासे जीवितुम्‌ 
जब आप. धमपत्नीका परित्याग करके जीवन घारणकी इच्छा करते हैं “कल 


दी पापी हैं, उसमें सन्देह नहीं 
न है । आपका 
सकेगा ॥ १५ " ग इस शोक न परलोकमें 


तब आप भी अत्यन्त 
कहीं भी मङ्गल न हो 
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अध्याय १८ ] शान्तिपर्व ८३ 


खजो गन्धानलंकारान्वासांसि विविधानि च। 
किमर्थमाभिसंत्यज्य परित्रजसि निष्कियः ॥ १६॥ 
आप किस कारणसे दिव्यसुगन्थयुक्त वस्तु, मालाएं, हि अनेक भांतिके ख और अलङ्कारोंको 
त्यागके क्रियारहित होकर परित्राजक थमे ग्रहण करनेकी इच्छा करते हैं ॥ १६॥ 
निपानं सर्वेभूतानां शूत्वा त्वं पावनं महत्‌। 
आढ्यो वनस्पतिश्ूत्वा सोड्यान्यान्पर्युपाससे ॥ १७॥ 
आप सम्पूर्ण प्राणियोंको पवित्र तथा विशाल प्याऊ और फलासे परिपूर्ण वृक्षकी भांति आश्रय- 
स्वरूप होकर, आज आप दूसरेकी उपासना करनेमें श्रवत्त हुए हैं; क्या ही आश्व 
चै 
है 1॥ १७॥ 
खादन्ति हस्तिनं न्यासे ऋऽयादा बहवोऽप्युत । 
[aX 6 
बहवः कूम यश्चैव किंपुनस्त्वामनथेकम्‌ ॥ १८॥ 
[oN bY _ ९0, OA ~ मांसभक्षी जन्तु 
महाराज ! निश्रेट-भावसे एक जगह स्थित होनेसे हाथीको भी कीडे आर मांसभक्षी अन्त 
च QC ७७ NN A [a 
भक्षण करनेमें समर्थ हो सकते हैं, तो पुरुषार्थ रहित आप जैसे की बात ही क्या है 1॥१८॥ 
® La 9 "२ ~ . nn 
य इमां कुण्डिकां भिन्द्याल्च्रिबिष्टव्ध च ते हरत्‌। 
+ ¢ हर 
वासस्वापहरेततस्मिन्कथं ते मानसं भवेत्‌ ॥ १९॥ 
यदि आपका यह कमण्डलु कोई फोड दे, त्रिदण्ड ले जाय और वख भी चुरा कर ले जाय, तो 
उस समथ आपके मनकी क्या स्थिति होगी ?॥ १९॥ 
यस्त्वयं सर्वसुत्सज्य धानासुटटिपरिग्रहः । 
क (आ. ¢ A 
यदानेन समं सर्व किमिदं मम दीयते | 
~ La 2 ° 
धानाञुष्टिरिहा्थश्चेत्मतिज्ञा ते विनदयाति ॥ ९ 
ha ~ Ee मं होना पडता हृ 
जिसमें प्रविष्ट होनेसे सब त्यागके केवल भृष्ट-पवयी एक युद्ठीमें ही ह हो र र 
९ c कहिये 
उसमें आपकी किस कारणसे प्रवृति हुई है ! यदि कहिये कि एक मु ae तकह | 
आदिमें मेरी सम दृष्टि है, तब आप किस कारणसे राज्य आदि त्याग कर सा 
ह को ऐसा ही प्रयोजन है, तो “ सबेत्यागी हुआ 
भृष्ट यवमें आसक्त हो रहे हैं? और यदि आपः लना, 
1 ~ ० 
हूँ” कहके आपने जो प्रतिज्ञा की है, वह व्यर्थ ही रही है ॥ 
x 
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[ राजधमेपद 
चा 
ड ~ जद e _७ ड्ब र है 

का वाह तव को से त्वं कोऽद्य ते भय्थनुभ्रह! । 

प्रशाधि एथियीं राजन्यत्र ते$तुग्रहो भवेत्‌ । 

परासादं शयनं थानं वासांस्यासरणानि च २१॥ 
यदि आप केबल एक मात्र चिदानन्दमे अपने मनको स्थिर समझते हैं; तो ऐसा होनेसे “मै 
तुम्हारा कोन हूं ! ओर तुम्ही मेरे कोन हो ” अथात्‌ शुद्ध चिदाभाससे परस्परका सम्बन्ध 
किस प्रकार रह सकता है ? इससे कोइ वस्तु तथा व्यक्ति विशेषमं आसक्त वा विरक्त होना 
आपको किसी प्रकार भी उचित नहीं है । यदि अनुग्रह करना ही आपका कभव्य कर्म होवे 
तो आप डया करक इस पृर्थ्वाक उन याजय और राजमहळ, शय्या, सवारी, बल्न 
तथा आदूष्णाको उपभागमं लाइये ॥ २१॥ 

श्रिया ।निराशिरधनेस्यक्तानिचरेराक्चनेः । 


Ne 
लोगोंकी भांति जो उत्तम क हे बैक किले मक परत्यक्त सुखाथी पर निद्धेन, 
उसका वह त्याग केवल विडू | त्याग करता हे, उससे उसे कया लाभ ! 
ह्‌ बना मात्र हे ॥ २२॥ 
याऽत्यन्त घरातेगहायाद्यश्व दद्यात्सदैव हि । 
जो अव्याहत तयासत्वसन्तर विद्धि श्रेयांस्ताभ्यां क उच्यते ॥ २३॥ 
क ना आ Fe जार जा सदा दान देता हे, उन दोनोंके चीच कोन श्रेष्ट है । 
बकल जम क दूर गा अन्तर ६; उसे बिचार करके देखिये ता सही, ऐसा 


सदेव याचमानेपु सल्ल दः भविवजिंघु । 
a दत्ता दावायमाविव हुइतम्‌ ॥ २४॥ 
53% के की दा आवना नैन दान करनेसे जलती हुई दावाग्निमें आहुति 
ग होता है ॥ २४॥ हर 
जातवदा यथा राजन्नादरधववापद्याम्यति । 


सदव याचमाना चे तथा शास्यति न द्विजः 
ER ने विना किसी बस्तुको जलाये द्यान्त नहीं होती वैसे 
कुछ प्राप्त हुए नित्ृत्त नहीं होता ॥ २५॥ हा भाख मांगनेवाला 
नी वेदा अन्ने च लोकेपस्सिन्पकृतिभ्ध वा । 
इस = ns ॥ २६॥ 
डोगोंका स्वयं बनाके भोजन करे दिवि  जीवनस्वरूप निश्चित है, क्योंकि उन 


कैसे मोक्षी पुरुपोंका जीवन धारण हो se र यदि राजा दाता न होंबे, तो 
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अष्वाचच १८ | शान्तिपवे 


OS DS id री 


दब 


अन्नाद्गृहस्था लोकेस्मिन्मिक्षवस्तत एव च। 
आन्नात्प्राणः प्रभवाति अन्नदः प्राणदो भवेत्‌ ॥ २७॥ 
इस पृथ्वीपर जिसके घरमे अन्न है, बेही गृहस्थ कहे जाते हैं; भिक्षुक लोग उन्हीं सम्पूर्ण 
rf ने De दम धे र्ण ~ न अं क 
गृहस्थोके आसरे शरीरयात्रा निर्वाह करते हैं; समस्त प्राणी अन्नसे ही जीवन धारण क 
समर्थ होते हैं, इससे अन्नदाता प्राणदाता कहलाता है ॥ २७॥ 


गृहस्थेभ्योडभिनिदेत्ता ग्रहस्थानेव संश्रिताः । 

प्रभवं च प्रतिष्ठां च दान्ता निन्दन्त आसते ॥ २८॥ 
गृहस्थाश्रमसे निकलकर जितेन्द्रिय संन्यासी लोग गृहस्थ पुरुषोंके अवलम्बसे ही शरीरयात्रा 
निवीह करते हुए, प्रतिष्ठा और योग प्रभावको ग्राप्त कर सकते हैं ॥ २८॥ 

त्थागान्न भिक्षुक विद्यान्न मौण्डान्न 'च याचनात्‌। 

ऋजुस्तु योऽर्थं त्यजति तं सुखं विद्धि भिक्षम्‌ ॥२९॥ 
समस्त वस्तुओंके परित्याग करने, तिर मुडाने और भीख मांगनेसे कोई भिक्षु संन्यासी नहीं 
हो सकता । जो सरलभावसे सम्पूर्ण विषय युक्त सुखको परित्याग करनेमें हो सकता है, 
उसही संन्यासी कहना चाहिये ॥ २९॥ 


असक्तः सरक्तवद्गच्छन्निःसञ्लो छुक्तवन्धनः । 
Las EN [a 
समः राजी च मित्रे च ख वे छुक्ता महीपते ॥ ३०॥ 
हे एथ्बीपते ! जो भीतरसे समस्त वस्तुओंमें आसक्तिरदित होकर बाहरसे आसक्तिकी म 
व्यवहार करता तथा मित्र और शत्रुको समान जानता हैं, वह सम्पूर्ण बन्धनोंसे मुक्त हे 
है, और वैसे सङ्गरहि गो ही मुक्त कहा जा सकता है ॥२०॥ 
सकता है, और वैसे सङ्गरद्ित पुरुषको ही सुक्त कह 


परिब्रजन्ति दानार्थं खुण्डाः काषायवाससः । र 
स्स वितरैः पादौ! संचिन्वन्तो वृथामिषम्‌ | 
सिता बड़विवैः पादौ! संचिन्वन्तो दथा 
प ने आशापाशोंमें बंधकर शिष्य और मठ आदि विषय प्राप होनेकी अभिलाषासे 
मूख रोग बहुतसे आशापाशोंमे बंधकर शिष्य आर मठ आद ' कल ही 
घरसे निकलकर दान लेनेके लिये कापाय वख धारण आर सिर मुडाकर संन 
करत हैं ॥ ३१॥ 


अर्थी च नाम वार्ता च त्यकत्वा पुत्रांत्ययजन्ति ये। ग 
चिविष्टब्धं च वासश्च प्रतिगृहन्त्यबुद्धय* | 
न त तथा काषाय 
परन्तु जो लोग त्रिविद्या, वार्ता शाख और पुत्रकठञ्रको सागा त्रिदण्ड भस्म तथ 
आदि ब्नोंको धारण करते हैं; मे अत्यन्त ही मूर्ख हैं ॥ ३२। 
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अनिष्कषाये कावायमीहाथॉसिति विद्वि तत्‌। 
मैध्वजानां छुण्डानां वृस्यर्थमिति भे मति ॥ ३३॥ 
संन्यासधर्म पवित्र होनेपर भी यदि हृदयका इंदर दूर न हुआ तो गेरुये वख्नांको धारण करना, 
केवल जीविका निर्वाहे ही लिये जानना चाहिये; मेरे बिचारमें जीविका निर्वाह मात्र ही 
उन धर्मका ढोंग करनेवाले सिर घुडनेवाले छोगोंका पुरुषार्थ हे ॥ ३३॥ 
कायायैरजिनेश्ीरेनप्रान्छुण्डाज्दाधरान । 
बिश्रत्साधून्महाराज जय लोकाजितेन्द्रिय! ॥ ३३॥ 
हे महाराज ! इससे आप इन्द्रियोंकों अपने बशमे करक शरूए वस्न, खृगछाला आर कोपीन 


धारण करनबारु, तथा नद सर गुड आर जटाधारा आदि साधु संन्यासियांका प्रतिपालन 
करतं हुए लाकपर जय करनेम प्रवत होइथे ॥ ३४॥ 


अग्न्याधेयानि युचर्थान्क्रतून्सपञुुदक्षिणान्‌ । 
ददात्यहरहः पूव का नु धनलरस्ततः ॥ ३ ॥ 
जा पळ शुर्क लिये प्रतिदिन अमिहोत्रकने लिये समिधा लाकर फिर पशु और दक्षिणायुक्त 
बहक अनुष्ठान तथा दान करता हैं, उससे बढ़कर अधिक धर्मात्मा कौन है ? ॥ ३५॥ 
तत्त्वज्ञो जनको राजा लोकेऽस्मिन्निति शीयते । 
सोऽप्यासीन्मोहसंपच्चो मा मोहवदामन्यगाः 


गा ह ॥ १६ ॥ 
ली जददराज जनक इस पथ्वीपर तत्वज्ञके रूपसे विख्यात हुए थे, परन्तु 
कमक निणयर्म मोहको प्राप्त हुए थे; इससे ग 
कीजिये ॥३६॥ ससे आप मोह परित्याग 
एवं घममलुक्रान्तं सदा दानपौरेनरे:। 
आनूदांस्ययुणोपेते; कामऋोबवबिवर्जिताः ॥ १७॥ 
हम इसी प्रकार थमका अनुसरण करेंगे, दानसे युक्त 


र्द कि | 
: ग, काम-क्राध आदे दापाका त्याग टगे ॥ ३७॥ शकर दय आद गुण सि समृद्ध 


पालयन्त; प्रजाश्वव दानसुत्तममास्थिता; 
इृष्टाल्लाकानवाप्स्यामा ब्रह्मण्याः सत्यवादि ॥ ३८॥ 
इति श्रीमद्ाभारते शान्तिपर्चीणि अश्ादशो5 ध्यायः ॥ १८॥ ५५८ ॥ 
उत्तम दान धर्मम स्थित होकर प्रजाओका पालन क 


रंगे, तो 
होनेसे अवश्य हो अमिलापित ठोकोमें गमन कर सकेंगे, इसमें के bo ps ह 
९ गहू 


मद्दामारतके शान्तिपर्वमे अद्घारहचां अध्याय समाप्त ॥ १८॥ ५५८ ॥ 
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युधिषिर उचाच हि चाहि 
बेदाह तात शाल्लाणि अपराणि पराणि च । 
अभयं वेदवचनं कुरु कमे यजेति च bl 


विधि है ॥ १ ॥ MTC 

आकुलानि च शाश्जाणि हेलुभिश्चिन्रिताबि च | 

निश्चयश्चैव यन्माचो चदाह तं यथाविधि ॥९॥ 
इससे सब शा्न अत्यन्त ही जटिळ और चित्रित हैं, परन्तु युक्तिसरे आलोचित होनेसे उसका 
जो कुछ सार निश्चित हुआ है, में उसे विधिपूर्वक जानता हूँ ॥ २॥ 


त्व॑ तु केबलमखज्ो वीररतमलुडितः | 
शास्त्रार्थ तस्वतो गन्तुं न समथः काथचन ॥ ३॥ 5 
तुम केवल बोर ब्रताचारी और अश शख्नांकी विद्यामें निपुण हो; शाखेंके अथको यथाथ 
हर हि > च ~ थ्य नहीं > 
रूपसे जाननेमें तुम्हारा कुछ भी सामथ्य नही है ॥ र ॥ 
शास्त्रा थसूबमदर्शी यो घर्नित्वयकोविदः । 
> ७०. हि. ! ७ छै ग 
तेनाप्येवं न वाच्योऽहं यदि घर्म पश्यसि = = ॥४॥ Re 
जो धर्मकी विशेष आलोचना करनेवाले हैं और शालाथर्म हक्ष्मदशा तथा तत्वनिश्रयमें गोडा 
हैं, वे कदापि मेरे विषयमें ऐसे वचनोंको प्रयोग नहीं कर सकते; यदि तुम थका यथ 
देखते तो सब सत्य अनुभव कर सकोगे ॥ ४ ॥ 
भ्रातूसौहृदसास्थाय यतुष्त वचनं त्वया । 
1 यक्त च कौन्तेय प्रीतोऽहं तेन तेड्जेन ॥६॥ 
न्याय्य युक्त च कोन्लेय प्राताऽह्‌ त्नं ण जा रे है क्त 
हे पार्थ ! अर्जुन ! परन्तु भ्रातृ भावसे युक्त होके तुमने मुझे जो कुछ बचत र. | 
पूण और उचित हैं; उनसे मैं भी तुम्हारे ऊपर अत्यन्त ही प्रस्न हुआ हैं ॥ 
| | Pa क कक 
युद्धघमेंषु सर्वेषु क्रियाणां नेपुणेणु च EP ‘ad 
न त्वया खहराः कश्चित्िषु खोके विद्यते ई ep 
सम युद्धधर्म तथा कार्योकी निपुणतामें तीनों ठोकके बीच कोर उसा तुम 
हैं ॥६॥ | डा 
घर्मसूद्मं तु यद्वाक्यं तत्र दुष्मतर त्वया शु 
चक ~ Le ईसि || 9 ॥ SE 
घनंजय न मे बुद्धिमभिशङ्कितुमह प्रोश होना अत्यंत कठिन है; 
| हे धनंजय ! धर्म अत्यंत यक्ष्म और दुर्बोध है, उसमें तुम्हारा कठिन 


परन्तु मोक्ष-धर्म विषयमें मेरी बुद्धिपर शङ्का करना तुम्हे योग्य नहीं है ॥ ७॥ 
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युद्धशास्त्रविदेव त्वं न वृद्धाः सेवितास्त्वया । 

समासविस्तरविदां न तेषां वेत्सि निश्चयस्‌ ॥८॥ 
तुमने कभी ज्ञान-वृद्ध पुरुषोंकी सेवा नहीं की है; तुमने केवल युद्ध विद्याका ही अभ्यास 
किया है; जिन्होंने संक्षेप और विस्तार स्पसे तस्व निर्णय किये हैं, उनके निश्चित किये हुए 
मीमांसाको भी तुम नहीं जानते हो ॥ ८ ॥ 

तपस्त्यागो विधिरिति निश्चयस्तात धीमताम्‌ । 

परं परं ज्याय एषां सैषा नैःश्रेयसी गतिः ॥९॥ 
हे तात ! तत्वज्ञ बुद्धिमान्‌ पण्डिते ऐसा ही निर्णय किया है, कि तपस्या, संन्यास और 
का तीनों ही एक दूसरेसे श्रेष्ठ हैं। अर्थात्‌ तपस्यासे सन्यास और सन्याससे ब्रह्मज्ञान 
श्रेष्ठ है ॥ ९॥ 


~ 
न त्वेतन्मन्यसे पार्थ न ज्यायोऽस्ति धनादिति । 
. अत्रते वतेविष्यामि यथा नैतत्प्रधानतः ॥ १०॥ 
हे अजुन ! तुम जो “ धनसे बढके और कोई भी वस्तु उत्तम नहीं है,” ऐसा समझते हो, 
EE तुम्हारी भरन्ति मात्र है। जो हो; इस समय जिसमें धन फिर तुमको सबसे श्रेष्ठ बोध 
मे तुम्हारी घेसी भ्रान्तिको दूर कर दूंगा ॥ १० ॥ 
तपःस्वाध्यायशीला हि इद्यन्ते धार्मिका जना: 
> शि. | हैं 
5 लाला युक्ता येषाँ लोकाः सनातनाः ॥ ११॥ 
क त रे रत लोग इस छोकमें धर्मात्मा रूपसे दीख पडते हैं, और ऋषि तो 
ही हैं; वे लोग उस तपके प्रभावसे सनातन लोक्रमें गमन करते हैं ॥ ११॥ 
अजातइमश्रवो धीरास्तथान्ये वनवासिनः 
क Doe अधना एव स्वाध्यायेन दिवं गताः ॥ १२॥ 

र स्वभावसे युक्त तथा जिनकी दाही मूंछे भी पैदा नहीं हुई हैं, ऐसे कितने 
वानप्रस्थ धम ग्रहण करनेवाले बहतसे अः र ह. पेले कते हे 
Se ४° विन पुरुप तपस्या और स्याध्यायके प्रभावसे स्वर्ग 

गये हैं ॥ १२॥ sd 


> 
उत्तरण तु पन्थानमार्या विष 
द्विजि तमस्त्यक्त्वा “7 कीति . 
जा अबुद्ध क्त्वा लोकांस्त्यागवतां गताः ॥ 
आव साधुपुरुष विषय-वासनासे विरक्त होकर अज्ञानरूपी अन्धकारको 5 


र भि यत मे का. 
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दक्षिणेन लु पन्थानं थे भास्वन्तं प्रपहयासि । 
एते क्रियाचतां लोका ये इमशानानि भेजिरे ॥ १४॥ 
जो लोग बार बार अन्म मरणरूपी छेशोको भोगते रहते हैं, बे सकाम कर्मे रत रहनेवाले पुरुष 
दक्षिण अर्थात्‌ अन्धकारमय मार्गसे चन्द्रलोक कहके विख्यात पितृ-लोकमें गमन करते हैं ॥१४॥ 
अनिर्देश्या गतिः सा तु यां प्रपश्यन्ति मोक्षिणः । 
तस्णाच्यागः मधानेष्टः स तु दुःखः प्रवेदितुम्‌ ॥ १५॥ 
मोक्षकी अभिलाषा करनेवाले पुरुष जिस गतिको प्राप्त करते हैं, उसका निदेश करना असाध्य 
है । इससे उसे प्राप्त करनेके वास्ते त्याग ही एक मात्र सुख्य उपाय है; परन्तु अधिकार न 
रहनेके कारण उसे बोध करना तुम्हारे विषयमें सहज काय नहीं है ॥ १५॥ 
अलुखत्य तु शास्त्राणि कवयः समवस्थिताः । 
अपीह स्यादपीह श्यात्सारासारादिइक्षथा ॥ १६॥ 
बहुतेरे पण्डितोंने सार असार विषयोंके निर्णय करनेके वास्ते इकडे होकर समस्त शाखं रत 
होके ' इसमें सार विषय है ? बा इसमें असार है ? ” इसी भांति तर्क करते हुए विचार 
करना आरम्भ किया ॥ १६॥ 
चेदवादानलिक्रम्थ शास्त्राण्यारण्यकानि च । 
विपाटय कदकीस्कन्धं सारं ददशिरे न ते ॥ १७॥ i 
परन्तु जैसे केलेके वृक्षको काटनेसे उसमें कुछ भी सार वस्तु नहीं दीख पडती, वैसे ही वे 
लोग बेद और अरण्यक प्रभृति अनेक शाखरोको मथके भी किखित मात्र सार विषय देखनेमे 
समर्थ नहीं हो सके ॥ १७॥ 
अधैकान्तव्युदासेन शरीरे पश्च भौतिके । 
इच्छाद्वेषसमायुक्तमात्मानं प्राहुरिङ्गितैः ॥ १८॥ 
एकान्त भावका त्याग करके इस पाश्वभौतिक शरीरमें रहनेवाले दैतभाव वर्जित सचिदानन्द- 
स्वरूप उस आत्माको मूढ पुरुष इच्छा से युक्त समझते हैं ॥ १८॥ 
Bho es वा च तद्ठिरा। pe 
हे र भूतेषु परिवतते 
आत्माका स्वरूप तो अत्यन्त सक्ष्म है, जो नेत्रसे अगोचर, बचनसे अनिर्देश्य, ड ब 
सब प्राणियोंके हृदयमें स्थित है, वह कर्मको आगे करके सभी प्राणियोंमें रहता 
कल्याणगोचरं क्रुत्वा मनस्तृष्णां bs । हा 
क्मेसंततिघुत्छञ्य त्यागके आदि विषयवृष्णासे निवृत्त होते हैं, 
जो लोग अविद्यापूरित सम्पूर्ण कमेजाल त्यागके धन-जन st 
चेही अपने मनको उस कल्याणके मार्गमें- अविनाशी परमात्मामें लगाकर 
१२ ( म. भा. शा. पर्व ) 
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अस्मिन्नेवं सूक्ष्मगम्ये मार्गे सङ्भिनिषेविते । 
कथमर्थमनर्थाव्यमज़ुन त्वं प्रशंससि ॥९१॥ 
०५ ९९ ९९२ ~ ह 
हे अजुन ! इस प्रकार साधुओंसे सेवित क्ष्म बुद्धिसे ज्ञान प्राप्त होनेवाठे उत्तम गोक्षपथके 
न wp Ce + ळा... मा, 
विद्यमान रहते हुए तुम क्‍यों अनर्थासे युक्त अथकी प्रशंसा करते हो! ॥२१॥ 
पूर्वशास्त्रविदो हेवं जनाः पश्यन्ति भारत । 
क्रियासु निरता नित्यं दाने यज्ञे च कर्मणि ॥ २२॥ 
हे भारत ! ज्ञानियोंकी बात तो दूर है; दान और यज्ञ आदि कमोंमें रत, कर्मकाण्डके 
जाननेवाले [a ha ~ Ce १ नहीं he 
ङ पण्डित लोग भी अथकी प्रशंसा नहीं करते ॥ २२॥ 
भवन्ति खुदुरावर्ता हेतुमन्तोऽपि पण्डिताः । 
6 २ ८ ~ 
हढपूवश्रुता मूढा नैतदस्तीति वादिनः ॥ २३॥ 
कितने ही ञ्‌ ९ ७ ~ ७ ७ २७) ९ ९ 
परन्तु कितने ही मूढ पुरुष हेतु अर्थात्‌ तक आदि शाख्रोंके पण्डित होके भी पूर्वजन्मके छह 
“vy वशमें | होकर AEN ००. | NN 6 
संस्काराके वशर्म होकर “ आत्मा नहीं है ” कहके साधु पुरुषासे विवाद करते हैं ॥ २३॥ 
अर्ूतस्यावमन्तारो वक्तारो जनसंसदि । 
चरन्ति वसुधां t ; 
इससे मोक्ष विषयक का आजा पक धत भे 
ष्ट मनुष्य बहे जे हदयम करना असाध्य कर्म जानना चाहिये । 
दृष्ट मनुष्य बहुतसे शाल्धोंको पढक भा बाचालताके कारण जनसमाजमें मोक्षधर्मकी निन्दा 
करते हुए पृथ्वीपर भ्रमण करते हैं ॥ २४॥ 
यान्वयं नानिजानीमः कस्ताञ्ज्ञातुमिहाहाति । 
दे अजुन ! Fl > 7 नळ मेरे २८ ६० गाचे पी 
65 नहीं ~ 
आति जि अस थर समान उरुप नहीं जान सकते; उसे दूसरे साधारण लोग किस 
ते समझे ? परन्तु ये मूख लोग जैसे शाखे सक्ष्म तत्वको नः 
वैसे दी होक रो जाननेवाठे माता बुद्धिमान साइ रथ नही दोते, 
"© त्या बुद्धिमान साधुओंको भी नहीं जान सकते ॥२५॥ 
तपसा महदाप्नाति बुद्धवा वे विन्दने महत्‌ । 
च (3 
त्यागेन सुखमाम्नोति सदा कौन्तेय धर्मवित्‌ ॥ २६॥ 
दे इन्तीपुत्र ! जो हो, तुम यह निश्चय 


= जान रखो, कि तस्ववित प! ण्डि 
महाज्ञानसे महत्व, और संन्याससे नित्य सुख प्राप्त करनेमें सम होते ह मज न्य 
मद्दाभारतके शान्तिपर्वमे उन्नीसवां अध्याय समाप्त ॥ १९॥ ५८४॥ 


॥ २४॥ 
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भध्यांख्र २० | शान्तिपर्व ९१ 
' =O : 
बै्ञपायन उवाच 
तस्मिन्वाक्यान्तरे वच्छ देवस्थानो महातपाः 
असिनीततरं वाक्यमित्युवाच थुविधिरम्‌ ॥१॥ 
बैज्ञपाथन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! राजा युथिटिरके वचन समाप्त होनेपर बोलनेवालोंमें 
मुख्य मद्दातपस्वी देवस्थान ऋषि थर्मराजसे इस प्रकार युक्तियुक्त वचन बाऊ ॥ १॥ 
यहः फल्युनेनोक्तं न ज्यायोऽस्ति धनादिति । 
अन्न ते बलेथिब्यामि तदकायमनाः श्रुणु ॥२९॥ 
हे राजन्‌ ! धर्मराज ! अलुनने जो “ थयते बढके कुछ भा. उत्तम वस्तु नह! है, ” ऐसा 
वचन कहा है, में उसकी विद्रवति करके कुछ कहता हूं, आप एकाम्राचित दाकर सुनिये ॥२॥ 
अजातदात्रों धर्मण कुल्ला ते बछुवा जिता । 
ता जित्वा न दूया राजसत्वं पारल्यव्लुमदाचत दि हि शै ॥ 
हे शत्ररदित युधिष्ठिर ! आपने थमेपूवक समस्त एथ्वाका जय किया & इससे इस समय 
जीते हुए इस राज्यको व्यथ्‌ हा त्वागना उचते नहा हे ॥ ३॥ 
चतुष्यद। है (नेश्म कलण्यया य! छता । 
लां कमण अहगवाहा यथावज्जय पथय ॥४॥ 
हे महाबाहु राजन्‌ ! वेदनं चार आश्रम व।थत हुए ह; कमल ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानश्रस ही 
सन्वास- ये चारों आश्रम घर्भेकम करनेकी चार साढिया हैं; ईन आश्रमास एकको त्याग 
दूसरे आश्रमको यथाबतू पार करा ॥ ४ ॥ 
तस्मात्पार्थ महायज्ञियेजसख बहुदाद्षण। । 
स्वाध्याययज्ञा ऋबया ज्ञानयज्ञास्तेथावर ॥५॥ ग 
कुन्तीपुत्र | इससे आप अनेक दक्षिभाते युक्त महान्‌ यञ्च कमका अनुठान क 
ऋषियोंके बीच भी कोई स्वाव्यावरूपी यज्ञ ऑर कोई जञानरूा यज्ञका अनुठ्ठान करते है 
कनानंछार्लु बथ्येयास्तपानेछा्च सारत ॥ FF 
नां राजन्द्र वचन क्रयं यथा 
हे भारत ! ov ऋषियोंकी भी आप कनिष्ठ आर तषा दा समक्चिये; तब 
वैखानस ऋषि लोग कदते हं ॥६॥ 
इहते घन हेतायरतस्यान।ह्ां गरायस।। त 
ve poe, करनेकी अपेक्षा यज्ञका न करना 
& घनसे साध्व यज्ञ कमके वाले धनक नने कोशिश ला 
। उत्तम है, ” क्योंकि वह धन ग्रहण करनेसे भूविष्ट दोष उत् 
x 
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९९ महाभारत [ राज्ञै 


कृच्छाच द्रव्यसंहारं कुवन्ति धनकारणात्‌ । 
घनेन तृषितोऽबुद्ध्या झूणहत्यां न बुध्यत ॥८॥ 
क्योंकि विधि रहनेसे ही अर्थ आदि वस्तुएं अत्यंत कष्टसे सञ्चय करनी पडती हैं। बुद्धिभ्र 
होनेसे ही रोग ऐसे आत्म-प्रिय अर्थको उपयुक्त कार्यामे खचे न कर अयोग्य कमॉमें व्यय 
करके अपनेको आत्महत्यारूपी पापसे दूषित करते हैं ॥ ८॥ 
अनहते यहदाति न ददाति यदहेते । 
अन्हा्हापरिज्ञानाद्दानधमोऽपि दुष्कर ॥९॥ 
मनुष्य अयोग्य पुरुषका धन देता है और योग्य पुरुषको नहीं देता; योग्य और अयोग्य 
पात्रकी परीक्षा न होनेसे दान धर्म भी दुष्कर ही है॥ ९॥ 
यज्ञाय सृष्ठानि धनानि धात्रा यष्टादिष्टः पुरुषो रक्षिता च । 
तस्मात्तव यज्ञ एवापयोज्य घन ततोऽनन्तर एव कामः ॥ ९ ०॥ 
विधाताने यज्ञ करने ही के वास्ते धनको उत्पन्न किया, ओर पुरुषको भी उस धनकी रक्षा 
पया यज आदिक कमाके अनुष्ठानके वासते ही उत्पन्न किया है; इससे सम्पूर्ण धन यज्ञ आदिक 
उम कमाम समदण करनेसे ही समस्त कामना सिद्ध हो सकती हैं; इसमें सन्देह नहीं हे ॥१०॥ 
यशारत्द्री विविवेरन्नवद्भिदेवान्सर्वानभ्ययान्महोजाः । 
तेनन्द्रत्व प्राप्य विश्राजतेऽसौ तस्माद्यज्ञ सवेमेवोपयोज्यम्‌ ॥ ११॥ 
अप पति अन्नास युक्त अनेक प्रकारके यज्ञांका अनुष्ठान करनेसे सम्पूण देव- 
शेर कर इन्द्र प्राप्त करके स्वगेलोकके राज्यपदपर प्रातेष्ठित होकर प्रकाशित 
९ ६ दसत सम्दूण धन यज्ञमें समपंण करना ही उचित है ॥ १ १॥ 


re चेः सवमध महात्मा हुत्वात्मानं देवदेचो विभूतः 
'छाकान्व्याप्य विष्टभ्य कीत्यां विरोचते झातमान्कृतिवासा; ॥ १२॥ 
पदातजस्त कृत्तिवासा महात्मा महादेव सर्वमे 


देकर समस्त देबताअ न यज्ञम अपने शरीरको ही अग्निमें आहुति 

दे शरारका हा ति 
र्‌ आक भा देवता हो गये और सबसे अधिक प्रभाव प्राप्त अ र्ण 

जगतूके वीच विराजमान हैं ॥ १२॥ प्त करक सम्प 


+ 3 च मरुत्तः स्वद्धवा मत्यं? याऽज यद्देवराजम्‌ । 
स्वय सनिविष्ठा यस्मिन्भाण्डं काञ्चन सवमासात्‌ ॥ १३॥ 


है के लक का हल 2 वक्त यके प्रभावसे देवराज इन्द्रको भी जीत लिया 
य थे; आधेक क्या कहा जावे, उ 
नके 
मूतिंमयी होकर स्थित हुई थां ॥ १३॥ यज्ञम लक्ष्मी स्वयं 
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झंब्याच २१ | शास्तिववं श्‌ 


हस्श्षिन्द्रः पार्थिवेन्द्रः शुतस्ते यज्ञैरिष्ट्वा पुण्यकद्वीतशोकः । 
कुद्धा शाक्रं योऽजयन्मानुषः संस्तस्मादयज्ञे सवेमेवोपयोज्यम्‌ ॥ १४॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि बिदातितमोऽभ्यायः ॥२०॥५९८॥ 
आपने शुना होगा, राजेन्द्र हरिन यज्ञाचुष्ठान करके ही पुष्यभागी ओर शोकरहित हुए; 
बह मनुष्य होकर भी ऐश्वर्थमे देवराज इन्द्रसे भी अधिक हुए थे; इससे समस्त थन यज्ञानु- 
हानमें व्यय करनेसे ही सम्पूर्ण कार्य सिद्ध हो सकते हें ॥ १४॥ 
भद्दाभारतके शान्तिपवेस बीलवां अध्याय समाप्त ॥ २०॥ ५९८॥ 


1 क्ती * 
देवस्थान उवाच-- 
अत्रैवोदाहरन्तीमामेतिहासं पुरातनम्‌। 
इन्द्रेण समये एछो यढुबाच बृहस्पतिः ॥१॥ हि 
देवस्थान सुनि बोले- हे धर्मराज ! इस बिषयमें इन्द्र-इदस्पति संवाद नामक एक आच न 


> > ~ 


इतिहासका उदाहरण वर्णित है, उसे सुनिये । किसी समय इन्द्रस पूछे जानपर बृहस्पतिने 


कहा था ॥ १॥ 

संतोषो वे स्वर्गतमः सन्तोषः परमं खुखस्‌ । 

तुष्टेन किंचित्परतः खुसम्यक्परिति्ठति _॥R॥ Rr 
सन्तोप ही उत्तम स्वर्भलोकसे बढकर है और सन्तोष ही परम सुख है; यदि मनम संतोष 


REN 


पूरी रातिसे प्रतिष्ठित हो जाय तो, उससे बढके कोई वस्तु भी श्रेष्ठ नहीं है ॥ २॥ 

यदा संहरते कामान्कूर्मो5ज्ञानीच सवरा: । 

तदात्मज्योतिरात्मैव खात्मनैव प्रसीदति ॥ x ॥ 
जैसे जे अंग समेटके शरीरके भीतर कर लेता है, बैसेही जिसकी संपूर्ण वासना 

कछुवा अपने अंग समेटके शरीरके भीतर कर लेता है, ची य 

भीतर ही लीन हो जाती हैं; तब ही जानना चाहिये के, शीघ्र ही आत्मज्याति स्व 
अपने अन्तःकरणमें प्रकाशित होगा ॥ रे ॥ 

न बिभेति यदा चायं यदा चास्मान्न बिभ्यति । 
| कामट्रेषो च जयति तदात्मानं प्रपश्यति : र 2. क 
जिस समय साधक पुरुष बासना और | आदिको पराजित करता है, Hr 
| नहीं होता और न उससे ही कोई प्राणी भय करते हैं, तब ही आत्मदशन 

यदासौ सवेसूतानां न कति नद य । का 

करणा मनसा वाचा ब्रह्म सं FS क 
जब मनुष्य मन, याणी और कर्मसे किसी प्राणीसे ३ = स 
निंद्य बर्ताव नहीं करता, तब ही जानना चाहिये, किउ 
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एवं कौन्तेय भूतानि तं तं धर्स तथा तथा । 


तदा तदा प्रपश्यन्ति तस्मादूबुष्यस्व भारत ॥६॥ 
महाराज | इस भांति सब प्राणी जव जिस जिस धर्मका उसी प्रकारसे ठीक आचरण करते 


है, तब परमात्माका साक्षात्कार कर हेते हैं । इससे आप इन सम्पूर्ण विषयोंको विचारके कर्तव्य 
कार्योके करनेमें प्रदत्त होईये ॥ ६॥ 
अन्ये शर्म प्रशंसन्ति व्यायाममपरे तथा। 
` नै न चापरं केचिदुभयं च तथापरे ॥७॥ 
इस एथ्वीपर अपनी अपनी रुचेके अनुसार ही कोई शमकी प्रशंसा करते हैं, कोई 
व्यायाम यत्नको; कोई इन दोनोमेसे एक शक्तिकी प्रशंसा नहीं करते हैं, तो कोई दूसरेकी; 
कुछ तो दोनांको ही प्रशंसा करते हैं ॥ ७॥ 
कई, CRE 5 ) 
यज्ञमेके प्रशंसन्ति संन्यासमपरे जनाः । 
दानमेके मरांसन्ति केचिदेव प्रतिग्रहम्‌ । 
समस्त वस्तुओंको त्यागक्े मौन री ओन स कर थ्‌ होते ह ॥ 2 ॥ 
क सी आचके पोन होकर लम्बन करके स्थित होते हें ॥ ८॥ 
ज्यमक मदासन्त सर्वेबां परिपालनम्‌ । 
व हत्वा भित्वा च छित्वा च केविदेकान्तशी लिन; 
र शतको छिन्नमिन्न करके राज्य ग्रहण और प्रजापालनकी ही प्रश गी रे हैं, कोई 
निजनस्थानमें निवास करनेदीको श्रेष्ठ समझते हैं ॥ ९॥ SS वणा 
एतत्सव समाटीक्य बुधानामेष निश्चय: | 
अद्राह्णव भूतानां यो घर्मः स सतां सतः 
परन्तु इन सब विषयोकी समालोचना करके Rs oO 
्रोइ न करके जिस धर्मका उन होता ह बही द गय किया है, कि आषीमातसे 
= ` न होता हे, वही धर्म साधु-सम्मत है ॥ १ हौ 
जद्राहः सत्यवचनं संविभागो घृतिः क्षमा । | | 
मजनः स्वेषु दारेषु मार्दवं हीरचापलम्‌ 
अद्रोह, सत्य वचन, सब प्रागियोकी यथायोग्य भाग देना, येय, क्ष र से सं 
उत्पन्न करना, कोमलता, ठज्ञा और धीरजको ही ॥ ११॥ di ii 
धनं धर्मप्रधानेष्ट मनुः स्वायंसुवो5त्रवीत्‌ । 
जा तस्मादेवं प्रयत्नेन कौन्तेय परिपालय 
र्यश्षुव मनु उत्तम धमसे युक्त धन कहके वर्णन करते हैं । हे धर्म 
यत्नपूर्वक इसी भांति धर्मके का्योको पालन कीजिये ॥ १२॥ हर 


Fe 


॥ १२॥ 
ज ! इससे आप भी 
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अध्याय २१ | जझञाब्तिफचं 


दषु 


A 


यो हि राज्ये स्थितः दाश्वद्वशी तुल्यप्रियाप्रियः । 
~ La हि प ~ 
क्षत्रियो यज्ञकिष्टाशी राजक्षास्ञाथतरववित्‌ ॥ ११॥ 

Se ~ (१ व णे ~ दषे ह व ट्क 
जो राजनीतिज्ञ जितेन्द्रिय क्षत्रिय राजा घमशाख्के तात्पयको विशेष यसे ग्रहण करके 
राज्य करता हुआ, प्रिय और अग्रिय वस्तुओको समान समझता, यज्ञसे बचे हुए अन्नका 
भोजन करता है, ॥ १३॥ | 

असाधुनिग्रहरतः साधूनां प्रह रतः । 
घूमे बत्मेनि संस्थाप्य प्रजा वर्तेत धमवित्‌ ॥ १४॥ 

च ~ करता चर ~ ° ~ 
दुष्ट पुरुषोंको दण्ड और साधुओंके उपर कपा करता है तथा प्रजाको धर्ममागमें स्थापित 
करता हुआ स्वयं धर्मज्ञ होकर निज थममें तत्पर रहता है, ॥ १४॥ 

[a ब्धे र 

पुत्रसंक्रामितश्रीस्तु चने बन्धेन वतेयन्‌ । । 

विधिना आमणेनैव छुर्यात्कालमतन्द्रित.. = ॥ १५ क, 
और अन्तमें पुत्रको राज्यभार समर्पण करके बनवासी होकर अगर he Ry 
करके वेदमें कही हुई विधिके अनुसार परिश्रमयुक्त होकर आसक्ति त्यानक लाइट छाट 
कमोंके अनुष्ठानमें रत रहता है ॥ १५॥ 

य एवं वर्तते राजा राजध्मेविनिश्चितः । 

तस्यायं च परश्चैव लोकः स्यात्सफलो चप i. | 

निर्वाणं तु खुदुष्पारं बहुविन्न च मे मतम्‌ क भक + FN 

ए ने शाज घमक उ 
हे राजन्‌ ! ऐसा बर्ताव करनेवाला राजा राजधर्मको जाननेवाला व । हक बज 
परलोक दोनोंमें शुभ फल प्राप्त होता है ॥ आप जो निर्वागपुक्तिके विषय वा ; 
मेरे विचारमें बह अत्यन्त ही दुष्प्राप्प और अनेक विश्वसे परिपूरित है ॥ 

Q स्त यदा प्रा ९ 

प न्ताः नलपःपराः । 

एवं धर्ममनुक्रान्ताः सत्यदान bass ह 

आव्शंस्यणुणे्युक्ताः कामकोधविवजिताः न का 
हे धर्मराज ! मैंने राजधर्मके विषयको बर्णन किया है; सत्य, दानपरा Fa: 
अनेक राजा छोगोंने उपर कहे इए धर्मके आसरे दया आदि गुणोंसे युक्त - 

क हु 

क्रोध त्यागके ॥ १७॥ Pe 

प्रजानां पालने युक्ता पममुत्तममास्थिताः । हट 

@ ~ , तिखुत्तम पस्‌ ॥ 4 

व - करके प्रजा पालन करते, तथा उत्तम 
शोब्राह्मणोंकी रक्षाके वास्ते शख-अख धारण कर be किया है ॥ १८॥ 
रीतिसे मनको संयमित करते हुए शीघ्र ही परम ग 
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९ महाभारत [ राजधा ` 


NS ST So nate 


एवं रुद्राः सवसवस्तथादित्याः परंतप । 
साध्या राजर्षिसंघाश्च ध्मेमेतं समाश्रिताः । 
अप्रमत्तास्ततः स्वर्ग प्राप्ताः पुण्यैः स्वकर्सभिः ॥ १९॥ 
इति श्रीमहाभारते शांतिपर्वणि एकर्विशोऽष्यायः ॥ २१॥ ६१७॥ 
इसी भांति रुद्र, वसु, आदित्य, साध्यगण और राजर्षि लोग सावधान होकर राजधर्मे 
सहारे अपने पुण्यकमासे स्वर्गलोकमें गये हैं ॥ १९॥ 
महाभारतके शांतिपर्वमे इककीसवां अध्याय समाप्त ॥ २१॥ ६१७ ॥ 


दिकापकयाबा याकककोण् अ 


कैब ! 
वैशंपायन उवाच-- 
तस्सिन्वाकयान्तरे वाक्यं पुनरेबाजुनोउन्नवीत्‌ । 
~ A ~ oe ~ 
विषण्णमनसं ज्येष्ठमिदं भ्रातरमीश्वरम्‌ 
वैशंपायन बोले- देवस्थान ऋषिके नी! क 
न 5० देवस्थान ऋषिके वचन समाप्त होनेपर बीचमें अर्जुन फिर शोकित चित्तसे 
युक्त अपने जेठे भाई राजा युधिठिरसे बोले- ॥ ११॥ 
क्षत्रः १ 0 हे 
अधर्मेण धमज्ञ प्राप्य राज्यमनुत्तमम्‌ । 
जिर a 2 
वला त्वा चारीन्नरश्रे्ठ लप्यते द्वि भवान्भरूदाम्‌ ॥२९॥ 
वलि नरश्रेष | . आपने क्षत्रिय धमके अनुसार शत्रुओको पराजित करके इस उत्तम 
को प्राप्त किया 3 ता अब किस कारणसे इतना दुःखित हो रहे हैं ? ॥ २ ॥ 
क्षत्रियाणां महाराज संग्राम निधर्न स्घ्तम । न 
विशिष्टं बहुभिर्यज्ञ बू 
राज] >... क्षत्र ध्मेमनुस्मर ॥ ३॥ 
के यज्ञाके अनुष्ठानसे भी बढ़के भूमिमें 
त्रिया श (७ 13 यद्ग त्रि गी मृत्यु 
का धर्म कहके वर्णित है ३ || उमेर पुरुपोंकी मृतय ्रे्ठ है, वह 


ब्राह्मणानां तपस्त्यागः प्रेत्थधर्सबिधि: स्वतः । 
ह! याणां च विहितं संग्रामे निधनं विभो 
हे जे ब्राह्मणोंके तपस्या हि धर्म हैं, जो मृत्युके पश्चात्‌ परलोके ॥ ४॥ | 
/ और क्षत्रियॉकी युद्धमें मृत्यु होनी यही पारलौकिक धर्म है ॥ ४ ॥. छि] 
क्षत्रधर्मो महारौद्रः शास्त्रनित्य इति स्मृतः । 
चका rs काले शरेण संयुगे ॥५ 
प्राप्त होनेपर क्षत्रियोंका युद्धभूमिमें गमन करके 
शस्रसे 
कषत्रियधर्म शद्रमूलक और अत्यंत ही कठिन है ॥ ५॥ “हतं 320 
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अध्याय २२ ] शान्तिपव 


९७ 


ज्राहाणस्यापि चेद्गाजन्क्षत्रधर्मेण तिष्ठतः 

ग्रशास्तं जीवितं लोके क्ष हि त्रह्मसंस्थितम्‌ ॥६॥ 
क्षत्रियकुळ ब्रह्मम स्थित हुआ हे, इससे यदि त्राण भी क्षत्रियधमका अवलम्बन करे, तो 
लोकमें उसका जीवन धन्य ही है ॥ ६॥ 

न त्यागो न पुनर्यांच्या न तपो अलुजेश्वर । 

इशन्नियस्य विधीयन्ते न परस्योपजीवनस्‌ ॥७॥ दी 
महाराज ! क्षत्रियोके लिये त्याग, याचना, तपस्या और दूसरेके समीप भीख मांगके जीविका 
निर्वाह करनेकी विधि नहीं है॥ ७॥ 

स अवान्सर्वघ्ञ्ञः सर्वात्सा भरतर्षम । 

राजा सनीची निपुणो लोके इ्छपरावरः 1! ८॥ 
हे भरतशेष्ठ ! आप भी सब घर्मोको जाननेवाठे, सर्वात्मा, राजा, मनीषी ऑर कुशल ह, 
आपको पर और अपर दोनों ही विषय विदित हें॥८॥ 

वक्त्या संतापजं शोकं देशितो भव कमोणे । 

क्षजियस्य विशेषेण हृद्यं वञ्जसंहतम्‌ FS) ९ द कि 
इससे आप दु/खजनित शोक त्यागके कर्माके अलुष्ठानम कटिंबड्ध हार ४ ष्‌ 
क्षत्रियोंका हृदय वजके समान कठोर होता है ॥९॥ 

जिल्वारीन्क्षत्रधर्मेण प्राप्य Sa | डी 

विजितात्मा मलुष्येन्द्र यज्ञदानपरो भव व 
नरेन्द्र ! आपने क्षत्रिय धर्मके अनुसार शत्रुओंकी जीतकर यह निष्कण्टक वक. सा 
इस समय इन्दरियोंको वशमें करके दान और यज्ञ आदिक कमोंके करनेभं 

इन्द्रो वै ब्रह्मणः पुत्रः कमणा ला जी । Fe 

ज्ञातीनां पापवूत्तीनां जधान नव 
देवराज इन्द्र जाहाणके पुत्र होकर भी केवळ कार्यके वशमें कीट. रस बो. 
उन्होंने अपने ही पापी ज्ञाती बन्धुओंमेंसे आठ सौ दस व्यूक्तियोंकी मार 

नचास्य कर्म पूज्य हि प्रशस्यं च विशां पते । ह 

लेन चेन्द्रत्वमापेदे देवानामिति नः श्रुतम्‌ RL उ 
lds क: कर मस पाया है, ऐसा 
उस क्षत्रिय धर्मके प्रभावसे ही उन्होंने देवताओके बाच 
सुना है ॥ १२॥ 4 

१३ ( म. भा. शा. पर्व ) _...... | आओ 
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USC TC TCU 


ee, 


स त्वं यज्ैमेहाराज घजस्व बहुदक्षिणैः । 
यथैवेन्द्रो सलुष्येन्द्र चिराय बिगलज्बरः ॥ १३॥ 
हे महाराज ! नरेन्द्र ! आप भी देवराज इन्द्रफे समान चिन्ता-शोकसे रहित होकर दो 
कालतक इस निष्कण्टक राज्यको शासन करते हुए अनेक दक्षिभासे युक्त यज्ञ कार्यमे 
होइये ॥ १३॥ 
9 & जे (२७ आर > 0 ~ 
सा त्वमेवंगते किंचित्क्षत्रियघभ शोचिथाः । 
ha ७७ ९ > 
गतास्ते क्षत्रथमेंण शास्त्रपूताः परां गतिम्‌ ॥ १४॥ 
हे क्षत्रियोंमे श्रेष्ठ ! आप बीते हुए विषयोंके निमित्त तनिक भी शोक न कीजि 
दर न तक वमक अनुसार शरीर त्यागके तथा शस्तसे पवित्र होकर परम शतिको प्राप्त 


भवितव्यं तथा तच्च यद्वृत्तं भरतर्षभ । 
~+ 6 रब 
दिष्टं हि राजशाइूल न चाक्यमतिवर्तितुम्‌ ॥ १५ ॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपवाणि द्वाविद्योष्ध्याय: ॥ २२ ॥ ६३२ 
हद राजन्‌ ! जो होनहार होना है, वह अवश्य होता है। प्रारव्धको अतिक्रम करनेमें कोई भी 
समथ नहीं हो सकता ॥ १५॥ | | 


महाभारतके शान्तिपचमै वाहइसवां अध्याय समाप्त ॥ २२॥ ६३२ ॥ 


वैशंपायन उवाच-- द पक 
एवसुक्तस्तु कौन्तेयो गुडाकेशेन भारत । 
नोवाच ४0० > क 3) नी 
बक. i ; रच्यस्तता द्रैषायनो5त्रवीत ॥१॥ 
र दराज ¦ निद्राविजयी अजुनसे इस प्रकाय प्रि > 
a अनस इस प्रकार प्रनोधित होनेपर भी 
युथिष्टिरने ह भी उत्तर न दवा, तब महर्षि वेदव्यास मुनि बोठे- ॥ १॥ प 
' सम्यक्सत्यमलच्युयिछिर । 
क Ero परा धमः स्मृतो गाहर ॥ २ 
अजुनने - सत व पर । 
र्‌ ने यथाथ- सत्य वचन शास््रमं श्रेष्ठ धर्म गहस्था: का धर 
| 2 थम ग्रुहस्थाश्रमका धर्म ही 


© 0 
स्वधम चर धमज्ञ यथाशास्त्रं यथाविधि । 


6 
क नहि गाहस्थ्यमुत्खज्य लवारण्यं विधीयते ॥ 
“rd युधिष्ठिर ! इससे गृहस्थाश्रम त्यागके तुम्हें वनमें गमन र | उचित 
नहा ६; जाकी विधिके अनुसार अपने धर्म अर्थात्‌ गृहरथा्रम में प्रदत्त हो हब । हद 


€ 


द्स्थ्य आश्रमः 
> ९} 
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९९ 


गहस्थ हि सदा देवाः पितर ऋषयस्तथा । 
3 9 Ne तार ० का 
अत्याग्ैवोपजीवन्लि तान्भजस्व महीपते ॥४॥ 
न >, NA च > CO आ 
! देवता, पितर, अतिथि और सेवक लोग सब कोई गृहस्थके ही आसरे जीविका 
हैं, इससे तुम्हें उन लोगोंका पालन करना उचित हे ॥ ४॥ 
बंयांसि पशवशैव भूतानि च महीपते । 
वो [a 
गृहृस्यैरेव यान्ते तस्माज्ज्येष्ठाश्षनों गही ॥५॥ 
राजन्‌ ! पशु, पक्षी आदि समस्त प्राणी गृहस्थोंके अबलम्बसे प्राण धारण करते हैं, इससे 
गृहस्थाश्रम ही सब आश्रमोसे श्रेष्ठ हे ॥ ५॥ 
सोऽयं चतुर्णामेतेषामाअमाणां दुराचरः । 
5 Ne ढ़ 
ते चराविभनाः पाये दुश्चरं दुवेलेन्दिये: दह वे 
हे इ्तीपुत्र ! चारों आश्रमोंमें यह गृहस्थाश्रम धमेका अचुष्ठान अत्यन्तही कठिन है; bs 
इन्द्रियं दुल हैं, उनसे इसका आचरण दुष्कर हे । अब तुम निःशक होकर गर 
अचुष्ठानमें प्रवृत्त होजाओ ॥ ६॥ 
बेदज्ञानं च ते कत्ल तपश्च चारत महत्‌ | 
७ शाक: ङ [a 
पिलपैतामहे राज्ये घुरु्रोडुम हसि ह. ७ हे कक. 
सम्पूर्ण वेद और शासने तुम्हारी विलक्षण अभिज्ञता है, और तुमने बहुत उछ ते a 
अनुष्ठान किया है; इस समय पिता पितामद्दाक इस राज्यका भार ग्रहण करना ही तु 
उचित है ॥७॥ क. 
तपो यज्ञस्तथा विद्या मैक्षमिन्द्रियनिग्रहः । 
४्यानभेकान्तशीलत्वं तुष्टिदानं च शक्तितः है. हे किक 
तपस्या, यज्ञ, विद्या, भिक्षाइत्ति, इन्दरियसंयम, ध्यान, एकान्त वास, संताप 
अनुसार ब्रह्मज्ञान ॥ ८ ॥ कट 
ब्राह्मणानां महाराज चेष्टाः संसिद्धिकारिकाः । ह 
बयाणा च वक्ष्यामि तवापि विदितं पुनः 
क्षत्रियाणां च वक्ष्यामि तवापि | Ml 
थे सब साधन आदि कार्य ब्राह्मगोंकी ही विद्धिकारक हैं । ब 
हैं, उसे अब फिर वर्णन करता हूं, उस विषयर्भ तुम भी अज्ञान नहीं 
’ {तोषः शरियं प्रति । 
यज्ञो विद्या ससुत्थानमसंताषः 
घारणत्मयुग्रं अजानां परिपालनम्‌ ॥ १०॥ 
दण्डधारणत्मयुग्रं गना पाप Fr अमर 
यज्ञानुष्ठान, विद्या प्राप्त करना, उत्साह शके) 


ho) 


राजदण्डको धारण करना, कठोरता, प्रजापालन, ॥ १० ॥ 
x 


है पृथ्वीपति 
निर्वाह करते 
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> ल्या 
वेदज्ञानं तथा छरुतं तप 


खुचरित तथा । 
द्रबिणोपाजनं सूरि पाञ्रेषु ्रतिपादनक्च 


॥ ११॥ 
बेदज्ञान, तपस्याका अनुष्ठान, सञ्चरित्रता, भन उपाजन और उसे थोभ्यपान्रको दान 
करना ॥ ११॥ 

एतानि राज्ञां कर्माणि खुकूतानि बिदा पले । 


इन लाकेसछु लाक सावयन्तातते नः झु 
हे एथ्वीपते ! ये सब क्षत्रिय राज पुरुषोक्रे क्तव्य-कर्म थारे कहे ४ 
सम्पूर्ण कर्मोका अनुष्ठान करते हैं, वे इस लोक और परलोकनें हि 


शोकम सिद्धि लाभ क 
तेषां ज्यायस्लु घान्हच दण्डधारणछुच्यते | 
बलं हि क्षत्रिये नित्यं बले दण्ड; समा 


हे कुन्तीपुत्र ! परन्तु इन सब कमो बीच क्षा 
कहके वर्णिद हुआ 


दिल! 1९४ 

। दण्ड धारण करना ही हु पुख्य 
दण्ड भी बलके आसरेसे धारण किया जाता है। इससे क्ष 
होना परम आवश्यक है॥ १३॥ 


जियांमें बल 
पएताश्चेटा; क्षत्रियाणां राजन्लंसिि कारिव्ा; | 
ता ति याथादिमां चापि वृहृस्पतिरभावत ॥ १४॥ 
६ राजन्द्र ! हे सम्पूणं कमे क्षत्रियोंक्ी सि! प्राप्त करनेवाले र 
इस प्रकार कहा हे ॥ १४॥ 


भूमिरेती निगिरति ल्या विलदायानिव । 
राजान चाविरोद्धार त्राह्मणं यागयव 

भवासिनम्‌ | 
सांप जेसे बिलमें रहनेवाले चूहे आदिको भक्षण करता है. भैम हल 
परायण राजा और परदेशमें न्‌ 


का से ही विरोध न करनेवाले शम- 
वाळ ब्राह्मणको पृथ्वी शौत्रही ग्रा करती हे ॥ १५॥ 
सुयुन्नश्चापि राजर्षिः श्षयते इण्डधारणात्‌ । 
ह सिद्धि दक्षः प्राचेतसो यथा ॥ १६॥ 
श्रीमहाभारते 
ककः ठ शांतिपदाणि बर्योविळो न्याय: ॥ २३ ॥ ६४८ ॥ 
ति. जार ळी राजक्रपि सुधुम्नने प्रचेता-पत्र दक्षकी भांति एकमात्र दण्ड धारण 
करनेके प्रभावसे ही परम सिद्धि श्राप्त की थी ॥ १६ ॥ ४७७०७ 
महाभारतके शान्तिपर्वमे तेबीसवां अध्याय समात ॥ २३॥ ६४८ ॥ 


या rns 
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छठी 3 
थिष्डिर डवाच-- णे 
ऊ 5 जाचन्छर्थणा केन छुद्यु्लो वखुधाधिपः । 
सिड परमतां प्राहः ओतुमिच्छामि तं नृपल्‌ ॥१॥ 


राजा युधिष्टिर बोले- हे भगवन्‌ ! पृथ्वीपति सुदयुम्न किस कर्म फलसे परम सिंद्िको प्रात 
हुए थे ! भैं उन राजाका चरित्र खुननेकी इच्छा करता हूं ॥ १॥ 
ब्य्यं डवाच-- RA 
अज्ञाप्युदाहरन्तीममितिहास पुरातनम्‌ | 
शहुआ लिखितयास्तां जातरी सयतब्रती है ॥२९॥ 
वेदव्यास बोले- हे धर्मराज युधिष्ठिर! इस विषयमें एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण प्रसिद्ध 
है, उसे में वणन करता हूं, तुम वित्त लगाके सुनो । शङ्क और लिखित नामक अत्यन्त 
कठोर ब्रत करनेवाले दो भाई थे ॥ २॥ 
तयोरावसथावास्तां रमणीयौ एथक्बुथकू । 
नित्यपुज्यफरैदुक्षरपेती बाहुदामलु ॥१॥ 
बाहुदा नदीके किनारे फळ पुष्प ठता ओर सुन्दर वृक्षोसे शोभित अत्यन्त रमणीय अलग 
अलग उनके दो आश्रम थे ॥ ३ ॥ 
ततः कदाचिछिखितः शह्डस्थाश्रममागमंत्‌। 
यहच्छ्यापि ्ाङ्कोऽय निष्करान्तोडमवदाअमात्‌. ॥४॥ े 
किसी समय लिखित ऋषि इच्छालुसार अपने जेठे भाई शङ कऋषिके आश्रमपर उपस्थित हुए; 
उस समय देवेच्छासे महर्षि शङ्ख अपने आश्रमसे किसी दूसरे स्थानपर गये थे ॥ ४॥ 
सोऽसिगस्याश्चमं आतुः शङ्खस्य लिखितस्तदा । 
फलानि शातयामास सस्थक्परिणतान्युत Ml य्व 
| अनन्तर ऋषि लिखित भाई शङ्खके आश्रममें पहुँचके, उचम पके इर 
| लगे ॥ ५ 
| त लालय विस्ञाब्यो अक्षयामास स द्विजः । i 
ग तस्मिन असर बा भोजन करनेमें प्रवृत्त इए । इतने 
और उन फलोको ग्रहण करके निथिन्ततायुक्त प्रसन्न चिचसे भाजन 
ही समयमें शङ्क ऋषि अपने आश्रममें आके उपस्थित इए ॥ ६॥ 


he 


भक्षयन्तं तु तं इष्ट्वा शङ्को आातरमञ्रवात्‌। 


लाव्यवातिते खादासे ॥७॥ 

कुतः फलारर हेतुना केन खाद ति की 
और भाई लिखित ऋषिको फल खाते देखकर बहने, उसके एड इन फलोंको तु 

पाया ? तुम किस कारणसे इन फलोको खा रहे हो?! 
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अध्याय २४ ] शान्तिपर्व १०३ 


Nr 


एवसुक्तः स विप्रर्षिः खुग्युञ्नमिदमञ्रवीत्‌। 

प्रतिश्रौषि करिष्येति श्रुत्वा तत्कतुमहेसि ॥ १४॥ 
राजाके वचनको सुनके महर्षि लिखित सुशुन्नसे बोले- महाराज ! पहिले “ जो कार्यकी आज्ञा 
होगी, उसे मैं करूंगा ” आप ऐसी प्रतिज्ञा कीजिये, तब पीछे मेरे सुखसे सुनकर उसे पालन 
करिये ॥ १४ ॥ 

अनिछष्टानि गुरुणा फलानि पुरुषषेभ । | 

सक्षितानि मया राजंस्तत्र सां शाधि माचिरम्‌ ॥ १५॥ 
पुरुषश्रेष्ठ ! मैंने अपने बडे भाईकी अलुमतिके विना उसके आश्रममें जाके फळ ग्रहण करके 
भक्षण किया है, शीघ्र ही मेरे ऊपर दण्ड प्रयोग कीजिये ॥ १५॥ 


खुझञ्ञडचाच- ० है हे 
प्रमाणं चेन्मतो राजा भवतो दण्डधारणे । 
अलुज्ञायामपि तथा हेतुः स्थाद्राह्मणषभ ॥ १६॥ 


~ 2०. ९ 


महाराज सुद्युन्न बोले- हे भगवन्‌ ! ब्राह्मणश्रेष्ठ ! “ राजाके दण्डप्रयोग करनेसे ही पापकी 
शान्ति होती है” यदि आपको ऐसा स्थिर ज्ञान होये, तो राजाके क्षमा करने पर भी उस 
पापकी शान्ति होती है, ऐसा ही समझ्चिये ॥ १६॥ 

स भवानभ्यनुज्ञातः शुचिकर्मा महारतः । 

ब्रहि कामानतोऽन्यांस्त्वं करिष्यामि हि ते वचः ॥९७॥ _ 

वित्र कर्म पेर महान त्रतधारी ब्राह्मण हैं; मेने आपके अपराधका क्षमा 

आप पवित्र कर्म करनेवाले ओर महान्‌ त्रतधारा ते आपके रा 
किया, और आपको जानेकी आज्ञा दे दी। इस समय आपकी दूसरी और कोनसी अभि 
है, उसे बर्णन कीजिये । मरें आपकी समस्त कामना पूण करूगा ॥ १७॥ 


व्यास उवाच ~" i हर 
छन्द्यमानोऽपि वह्मर्षि! पार्थिवेन महात्मना । 


नान्यं वै वरयामास तस्माइण्डाइते वरम्‌ पी १८॥ 
बेदव्यास मुनि बोले- हे धर्मराज ! महात्मा at ee झ्स 2९ क “ग 
करके लिखित ऋषिको सम्मानित किया; ती भी महा लिखितने उनके निकट द 
अतिरिक्त और किसी विषयकी भी अभिलाषा नहीं की ॥ १८॥ 

ततः स एथिवीपालो लिखितस्य महात्मनः । 

करौ प्रच्छेदयामास चुतदण्डो जगाम सः a र 
तब राजा सुद्युश्नने महात्मा लिखितके दोनों हाथ कटवा दिये; दण्ड प 5 
चले गये ॥ १९॥ 
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प्रहाभारत [ राजधमेपदे 
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स गत्वा आ्ातरं शङ्कुमातेूपोऽञ्रवीदिदस्‌ । 


घृतदण्डस् दुुदेभंगवन्न्तुमहीसे | 
अनन्तर लिखित ऋषि अपने जेठे भाई महपि शङ्के समीप गमन करके आते होकर यह 
बचन बोठे । हे भगवस्‌ ! मैंने राजाके निकट जाके उचित दण्ड पाया है, अब आप सुक्न 
दुवुद्धिके अपराधको क्षमा कीजिये ॥ २० ॥ 
शङ्क उवाच _ ह ह 
न्‌ कुष्य तव धमज न च इृषयसं घल । 
घसस्तु ते व्यतिक्रान्तस्ततस्ते निष्कतिः कला ॥ २९ ॥ 
छोटे भाईके बचनको सुनकर महपि शङ्ख बोले-हे धर्मज्ञ भ्राता । तुमने भेरा कुछ भी 
अनिष्ट नहीं किया था, ओर में भी तुम्हारे ऊपर कुपित नहीं हुआ था; तुमने धर्मका उलंघन 
किया था, इस ही कारण मेने तुम्हें प्रायश्चित्त करके उस पापसे मुक्त किया है ॥ २१॥ 
स गत्वा बाहुदां शीघं तपेयस्व यथाविधि । 
दवान्पनृदवाञ्चेच मा चाधमें सनः कथाः ॥ ३२॥ 
इस समय शीन ही बाहुदा नदीके तटपर जाके देवता, ऋषि और पितरोंका विधिपूर्वक तर्पण 
करो; अव कदापि अधर्मक्री ओर ऐसी बुद्धि न करना ॥ २२॥ 
व्यास उवाच-- 
तस्य तडूचनं शुत्वा शङ्क्य लिखितस्तदा । 
अवयाद्यापगां पुण्यासुदकार्थ प्रचकमे 
व्यास बोले- अनन्तर महर्षि लिखितने 
नदीमें जाकर स्नान करके ज्यों 


| ॥ २३॥ 
खतने अपने वडे भाइ शंखके वचनको सुनके पवित्र बाहुदा 
हा पितरांका तपण करनेके लिये इच्छा की ॥ २३॥ 
माहुरास्वा ततस्तस्य करी जलजसंनिभौ । 
Fe ततः स विस्मितो ब्रातुदेशयामास तौ करी ॥ २४ ॥ 
ल मि युक्त कळ खळ हाथ प्रकट हो गये; उससे 
i द्‌ नें बड भाइ शङ्खके समीप आके त्पक्ष 
अपने दोनों दाथोंकों दिखाया ॥ २४॥ Mn 
ततस्तमत्रवीच्छङ्कस्तपसेदं कृतं मया । 
माच तेऽत्र विदाङ्का भूददैवमेच विधीयते ॥ २८॥ 
क दिए न का देखकर बोले, हे आता ! मने तपके प्रभावसे तुम्हारे 
हाथ फिर उत्पन्न क्रिये हैं; इसमें तुम्हें शका नहीं करनी चाहिये; क्योंकि देव ही इस 
विषयके विधानोंकों सफल करनेवाला है ॥ २५॥ 
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झष्याथ २९७ | शान्तिपञे १०५ 


डिंखित उच्च , उ व 
कि झु माह त्वथा पूत! पूवलेव महाशुते । 
छ ते तपो वीथेशीइशं द्विजसत्तम ॥ २६॥ 
अनन्तर लिखित ऋषि बोले- हे महातेजस्विच्‌ ! द्विजश्रेछ ! जब कि आपका ऐसा तपका 
प्रभाव है, तथ आपने पहिले ही क्यों नहीं मुशे पवित्र किया ? ऐसा होनेसे राजाके समीप 
मुशे म जाना पडता ॥ २६॥ 
शङ्क उघाच- 5 
एबजेलन्मथा काथं बाह दण्डधरस्तव । 
| च पूतो नरपतिस्त्वं चापि पितूमिः सह ॥ २७॥ 
शंख बोलि- हे आता ! उस विषयमें यदि मुझे अधिकार होता, तो में अवश्य ही तुम्हें यहां 


he 


। उस पाणे सका कर देता; परन्तु मैं तो तुम्हारा राजा नहीं हूं, जो दण्ड प्रयोग करके 


ते चोरीके पापसे युक्त कर देता; इस कारणसे मैंने तुम्हें राजाके समीप भेजा था । तुम्हारे 

FE च कें न नो टो 

ऊपर विधिपूर्वक दण्ड प्रयोग करके राजा शुझुञ्न और उस दण्डको स्वीकार करके तुम, 
he 


अर्थात्‌ तुम दोनों ही पितरोंके सहित पवित्र होगये ॥ २७॥ 
ब्यास उवबाच-- 


स राजा पाण्डवश्रेष्ठ अछो वै तेन कर्सेणा । 


प्रातयास्परमां सिद्धि दक्ष माचेतसो यथा ॥ २८॥ 


वेदव्यास बोठे- हे पाण्डवश्रेष्ठ ! मैंने जो इछ तुम्हारे समीप वर्णन किया; उस भांति दण्ड 
कर्के ग्रभावसे राजा सुदयुप्नने दक्ष प्रजापतिकी भांति इस लोकमें प्रतिष्ठा और परलोकमें परम 
सिद्धि ग्राप्त की थी ॥ २८॥ | 
एष घर्शः क्षत्रियाणां प्रजानां परिपालनम्‌ । 
उस्पथेऽस्मिन्महाराज मा च शोके मनः कूथाः ॥ २९॥ 
र क ~ ९ 
महाराज ! प्रजाका पालन करना ही क्षत्रियांका प्रथान धर्म है, इसके अतिरिक्त तुम दूसरेको 
कुपथ समझो, इसलिए शोकमें अपने मनको मत लगाओ ॥ २९ ॥ 
भ्ालुरस्थ हितं वाक्यं श्रणु घमज्ञसत्तम । ६ 
दण्ड एव हि राजेन्द्र क्षअ्रधर्मो न सुण्डनम्‌ ह नी. प 
श्रीमह तिपर्वणि चदयुर्विशोऽध्यायः ॥ 
इति भासते i a mre हक कक ठ 
हे धर्मके ज्ञाता श्रेष्ठ ! तुम अपने भाई अजुनके हितक Mo ह. | 
मत करो, प्रजाको पालन करनेके निमित्त राजदण्ड धारण करना 


९ हीं 
डाना राज धर्म नहीं है ॥२०॥ ५ 
क महाभारतके शांतिपर्वमे चौबीसवां अध्याय समात ॥ २४॥ ९७८॥ 


RS 
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१०६ महाभारत [ राजभ 
चचेशंपायन उवाच 
OO ७ हैक ~ 
पुनरेव महषिस्तं कृष्णद्रैपायनो5्ज़बील्‌ । 
अजातचाच्ं कौन्लेयमिदे वचनमर्थवत्‌ ॥ १॥ 
वैशंपायन बोठे- अनन्तर श्रीकृष्ण द्रेपायन महर्षि वेदव्यास अजातश कुम्तीपुत्र राजा 
~ ~ 


युधिहिरको अथपूण उपदेश करनेमें फिर प्रवृत्त होकर यह वचन बोले । १ ॥ 
अरण्ये वसतां तात भ्रातृणां ले लपश्विनास्‌ । 

सनोरथा महाराज थे तत्रासन्युधि ॥२॥ 
है पुत्र « हे महाराज युधिष्टिर ! वनम वास करनेके समयसे तुम्हारे तपस्थि भाहयोंकी जो 
कुछ अभिलाषाएं थीं ॥२॥ 

तानेसे भरतश्रष्ठ प्राप्लुवन्तु महारथाः । 

मराघ दाथंदी पार्थ ययातिरिव नाइषः ॥ ३॥ 
६ भरतश्र्ठ ° उन्ह ये महारथी चीर प्राप्त करें । हे पाथ ! इससे तुम नहष-पत्र राजा ययातिकी 
सात एथ्वीका पालन करनेमें प्रवृत्त हो जाओ ॥ ३ ॥ हु 

अरण्य दुःखवसतिरनुभूता तपस्विभिः । 


*खस्यान्ते नरव्याघाः सुखे त्वनुवान्त्वस्न ॥४॥ 


पहिले तुम्हारे इन तपस्वी भाइयोंने जड़ 
खर्म बास करते हुए केवल महादःख भोग किये थे 
इस समय चह महादुःख बीत गया; अव हि 


ये नरव्यात्र सुखका अनुभव करें ॥ ४॥ 
अमसथ च काम च भ्रातूमिः सह भारत । 

अनुभूय ततः पश्चात्पस्थातासि विज्या पते 
है भारत ! पृथ्वीपते ! तुम अपने भाइयोके अङ्ग मिल 
कामका सेवन करो; अनन्तर फिर वनको प्रस्थान ै 


॥ ०९ ॥| 
कर कुछ दिनोंतक धर्म, अर्थ और 
ने करना ॥५॥ 
अतिथीनां च पितणां देवतानां च भारत । 
णय गच्छ कान्तेय ततः स्वर्ग गमिष्यसि ॥ 
ह कान्तय पहले देवता, पितर और अतिथि लोगाके ऋणको 9 
प्राप्त कर सकोगे ॥ 
6“ 
सवमेधाश्वमेधाभ्यां यजस्व कुरुनन्दन | 
ततः पश्चान्महाराज गनिष्यासि परां गलिम्‌ 


महाराज ! तुम अश्वमेध और सर्वमेध यज्ञोका 
अनुष्ठान करो 
गतिको ग्राप्त दोगे ॥ ७॥ १ | 


चुकाओ; इसमे तुम स्व 


॥ ७॥ 
ऐसा होनेसे पीछे परम 
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अध्यायं २५ | शान्तिपवे १७७ 


IRONS 7 न व यय SR वि 


तुश्च सर्वान्‍्कतुलिः संयोज्य बहुदक्षिणैः । 
संघातः छीतिमतुलां पाण्डवेय भविष्यात ॥८॥ 


हे पाण्डुपत्र | तुम अपने भाईर्योकी अनेक दक्षिणासे युक्त यज्ञामं दीक्षित करो, ऐसा होनेसे 
इस लोकमें भी असीम कीर्ति प्रात्त कर सकोगे ॥ ८ ॥ 


विद्य ते पुरुबञ्याघ बचने कुरुनन्दन । 

ऽणु सच यथा कुवन्धर्सान्न च्यवते दपः ॥९॥ 
हे राजन्‌ ! एरुपसिंह कुहनन्दन | में तुम्हारा कहना समझता हू; जिस कायको करनेसे तुम 
किसी प्रकार फिर घर्मसे भ्रष्ट न हो सकोगे; उस विषयमें में विशेष उपदेश वचन कहता हूँ, 
चित्त स्थिर करके सुना ॥ ९॥ 

आददानस्य च धनं निग्रहं च युधिष्ठिर । 

समान घमेझुशलाः स्थाप यान्ति नरेश्वर £ ॥ १०॥ 
जो परधन हरनेवाले डाकू समान ।नेग्रहा घभकुशल मलुष्य हैं, बेही राजाओंको युद्ध आदि 


कार्यों नियुक्त हॉनेकी व्यवस्था देत हं ॥ १०॥ 


fy 


देकाकालपरतीक्षे यो दश्यादशा यत नप, । 

गास्त्रजां गुद्धिमास्थाय नेनसा स हे युज्यत ॥ ११॥ 
जो राजा शाख्नीय घुद्धिका अबलंबन करके देशकालका प्रताक्षा करके डाकुआंके अपराधको 
सहन करता है, उसे कदापि पाप्म लिप्त नहीं हाना पडता ॥ ११॥ 


आदाय बलिबड़सागं थो राष्र नामिरक्षति । ध 
थव! ॥ १२। 
प्रतिगह्वाति तत्पापं चतुर्थांशेन पार्थिव 
| जो राजा राज्यका छठवां भाग करके रूपम ग्रहण करके भी यथा रीतिसे राज्यकी रक्षा नहीं 
। करता है, वह अजाके पापका चोथा भाग ग्रहण करता है ॥ १२॥ 


निवोध च यथातिष्ठन्यर्सान्न च्यवते नप: । 
। निग्नहादमशास्ताणामजुरुष्यत्रपेत भी । वं 
| कामक्कोधावनाहत्य पितेव स ; FE र 
हे युधिष्टिर ! मुझे सुनो, जिसके अलुसार वतन करनेवाला राजा थ gt र ह 
राजा धर्म शाह्वोंकी आज्ञाका उ््धघन करनेसेदा पातित हाता ळ्या टा ल 
मय व्यतीत कर सकता हे । जो काम, | 

कार्य करनेसे निर्भय होकर स तक सवग | 
होकर पिताकी भांति प्रजा पालन तेत 

x 
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दैवेनोपहते राजा कमेकाले भहादुते । 
प्रमादघलि तत्के न तत्राहुरतिन्गमम्‌ ॥ १४। 
हे महातेजस्वी राजन्‌ ! यदि राजा उपस्थित कार्यमें दैवी-संयोगसे किसी कर्मको करने 
असमर्थे हो जावे, या भूल करे, तो ऐसा होनेसे उसे कार्य-अतिक्रमकारी नहीं कहा जा 
सकता ॥ १४॥ न 
तरसा बुद्धिपूर्व वा निग्राच्या एवं शजबः । 
पापैः सह न संदध्यादरा््ं पुण्यं च कारयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
बल, बुद्धि वा कोशलसे शतुओंको पराजित करना उचित है; पापियोंके साथ कभी सांधे 
नहीं करनी चाहिये; राष्ट्रको बाजारका सौदा नहीं बनावे ॥ १५ ॥ 
श्रा्ार्याशच सत्कार्या विद्वांस युविछिर । 
गोमतो धनिनञ्चैव परिपाल्या विदोषतः । १६। 

Sry | ही ९ नक धु और a च उ + he 
र ! बीर पुरुष, पुण्यकमे करनेवाले साधु आर बिद्वानोंका सत्कार करे; शीषं रखनेवाले 
धनी वैश्योंकों विशेष यत्नके सहित पालन करना उचित है ॥ १६॥ 

व्यवहारेषु घ्यु नियोज्याश्च बहुशुताः । 
Fi नेकस्निन्विश्वस्याच विचक्षण: 
व्यवहार और थमकार्यॉमें बहुदर्शी एरुपोको नियर पक हे 
ह अनके आळ पुरुषाकी नियुक्त करना उचित है, 
ह्‌ तर त ख्प £ थास करके मा fr ५ 9. 
जवळे पढत सुपस विश्वास करके कार्य करना उचित नहीं है॥१७॥ 
| T दुर्विनीतो मानी स्तब्यो$भ्यसूयक्क! । 
ए व्य राजा क्न इति न. है ७ 
क का गायन दानत हति चोच्यते ॥ १८॥ 
भ 01120 नंदा करत आशाक के द्रा डा fe ही गो 
दूसरोके दोष देखनेवाला है, बह महायोर पाए ए नत, अभिमानी, अकडमाला और 
a ) "९ हे सके न प पी कहके 
कता १ हे पने फसके लोकसमाजमें अधर्मी कहके विख्यात 
है. 
यडरक्ष्यमाणा हीयन्ते दैवेनोपहते घे 
त्या वेनोपहते लपे । 
% दिसे गपि हन्यन्ते सर्व तद्राजकिल्विषम्‌ 
जहां प्रजा यथारीतिसे राजाकी ओरसे रक्षित नहीं 
अनावृष्ि आदि अनेक उपद्रवोंसे द।खित तथा चोर डाकूओसे पीडित > रो 
उस स्थलमें संपूर्ण अनिष्टजनित पाप राजाको ही लगता > "1 नाहित होकर नष्ट होती है 
खुमन्त्रिते सुनीते ber १ 
खु अप [च विविवश्चोपपादिते । 
पौरुषे कमोणे कूले नास्त्यधर्मा युधिषिर 
हैं युधिष्ठिर ! उत्तम मन्त्रणा और श्रेष्ठनीति अवलम्बन 


लम्बन करके भली भांति 
' कार्य करनेसे कदापि राजाको अधर्मका पाप नहीं लगता ॥ २० 


॥ १७॥ 


होती 3.2 "९९॥ 
दाता, दुवकी प्रतिकूलता अर्थात्‌ राज्यमें 


॥ २०॥ रु 
विचारकर पुरुषा 
॥ 
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प्याय २५ ] शात्तिपथे १०९, | 
च | 


विपथन्ते चारम्भाः सिध्यन्त्यपि च दैवतः । | 
-ले पुरुषकारे तु नैनः स्टशाति पायिवम्‌ ॥ ३१॥ | 
पुरुषार्थ करनेसे सभी समारंभ पूर्ण होते हैं, भाग्य भी अनुकूल हो जाते है, और उस पुरुषाथी 
राजाको पाप कला रपर सी नहीं कर सकता ॥ २१॥ | 
अज ते राजशादूल वतैयिष्थे कथानिमाम्‌ । 
अबेहय्रीचस्य पार्थिव ॥ ९९॥ 


` ग ढु ङ 
हे राजाह ! जैसे पहिले राअषिं हयग्रीव संग्रामकी जो कथा है, उसे में तुम्हारे समीप वर्णन 
करतः हूँ, छुनो ॥ २२॥ 
जञुन्हत्वा इतस्याजी झरस्या्लि्कमणः । 
घिछिर ॥ 
अद्यहायरथ चाश्रद निजितस्य यु हा कं 
ह हयग्रीव शूरवीर सहजही कठिन काकं करनेवाले, धीर, शंत्रुओंकी मारकर और उन्हे 
तकर स्वर्थं भी असहाय होकर मर गया ॥ २३ ॥ 
अवाणां योगश्वाम्म्यः पालने मानवानाम | 
। सोदले देवलोके ॥ २४॥ 
तथा मनुष्य-प्रजाका पालन करनेमें | 
पुरुषार्थ युक्त सत्कार्यौको करके | 
में सदा सुखभोग कर | 


यत्कसे चै निह दा 
कत्या कार्म प्राप्य कीर्ति खुयुद्धे वाजिग्रीव 
उन्होंने शत्रओंको पराजित करनेमें पराक्रम दिखाया था, 
वे प्रयत्नशील और एकाग्रचित्त थे । राजा हयग्रीव बहुत 
अन्तमें युद्धभूमिमें शौये बताकर उत्तम काति आत कर देवलोक 


हैँ ॥२४॥ 
> ल ्छ्च् च ; 
संत्यक्तात्मा समरेष्वाततायी शब्जेश्छिन्नो दस्युभिरयेमान 


२५॥ 
अश्वगीवः कर्भशीलो महात्मा संसिद्धात्मा मोदते न्य ह” प हे 
पण्य कमोके प्रभावसे सिद्ध मनोरथ महात्मा हयग्रीव पाळा व्य 
हण कर महाघोर युद्ध करके उनके श्रीक चोटसे क्षतविक्षत 


सुखको भोग रहे हे ॥ २५॥ 


घलुयूपो रशना ज्या शरः खुक्खुवः खडूगो रुधिर यन्न खाज्या | ! ॥२३॥ 
रथो वेदी कामगो युद्धमप्रिश्चातुहोंते चतुरो वाजि्ङ्पा' न देहसे झरता हुआ 
यज्ञमें धनुषी यूप, रोदा यूपवेष्टन-अत्यश्वा, बा a 5 उनको 
रुधिर ही घत स्वरूप, इच्छालुसार बिचरनेवाळा रथही वेदा, 

घोडेही चातुहोत्रस्वरूप थे ॥ २६ ॥ 
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११० महाभारत 
हुत्वा तस्मिन्यज्ञवहावथारीन्पापान्छुर्ता राजसिहस्तरखी 
प्राणान्हत्वा चावद्धथे रणे ख वाजिद्रीवा मोदले देवलोक ॥ २७॥ 
राजसिंह तपस्वी हयग्रीव उस एरुपरूपी यज्ञकी अग्निमें अनगिनत शत्रुओंकी आहुति देके 
पापरहित होकर, अन्तमें अपना त्राण होमकर यज्ञ समारिरूपी अवभृथ खान करके देवलोके 
छुख भोग रहे हैं ॥ २७।! 
राष्ट्र रक्षन्वुद्धिपूवे नयेन रू मा यज्ञशीलो महात्मा । 
सवाह्वोकान्व्याप्य कीला मनस्वी वाजिग्रीबो मोदते देवलो क ॥ ३८॥ 
उस यज्ञ करनेवाले महात्मा राजाने उत्तम नीति और ब 


स यज्ञ , बुद्धिकाशलूम राज्यक्को पालन कर 

संपूर्ण लोकाम कात स्थापित करके अन्तमं प्राजत्याग किया था। वे अब स्वगलोकमें आई 
(लोकमे आनंदित 

हो रहे हैं ॥ २८॥ हा 


> 


दवीं सिद्धि मालुषी दण्डनीलि योगन्यायै? पालयि 
तस्माद्राजा घलंशीलो महात्मा हयद्रीयो मोरे 
उस धमंशील महात्मा हयग्रीवने देवी सिद्धि 


> 


कै 


हे यर! ॥ ९९ ॥ 

| & और मानवी दण्डनीतिसे तथा अन्य योगोंसे 
हि अतः अब ये महात्मा स्वगंमं आनन्द क रहे हैं ॥ २९॥ 

गा श्रदधान: कृतझस्त्यकत्था लोः नालुष कम कस्या । 
ee वड्पा सनताना तनुयजां लोकनाकड्य राजा ॥ ३०॥ 
टोक म ne विढान्‌ , त्याना, श्रद्धालु और कृतज्ञ राजा हयग्रांच कतव्य 
चुप्य ळोककी त्यागकर ज्ञान 
जाना आर पुण्य तोथामे शरीर त्यागनेवाठे 1 ता 


सुख भोग कर रहे हैं ॥३०॥ उर्पाक प्रात होने योग्य श्रेष्ठलोकमें गमन करके 


सम्यग्वेदान्प्राप्य जास्त्राण्यघीत्य सस्य 


रार पालां 
चातुवण्य स्थापयित्वा स्वधे वाज्ञिद्री 1 त्यात 


वेढाका ज्ञान प्रा! वा भोदते देवलो ॥ ११ ॥ 
राजा हयग्रीव चारों वर्गोके छोगोंको यथावोग्य अ राज्यका पालन करके, महा 


देवलोकमें आनन्द भोग रहे हैं ॥ ३१॥ चमके कार्योमें स्थापित करके अब 
जित्वा pi 545 प्रजाश सोमं 
युक्त्या दण्ड धारयित्वा प्रजानाँ युद्धे 
5 भाणो भोदले दे देवले 
राज्य करनेके समयमें उन्होंने अनेक बार न्या ॥ ३२॥ 
यज्ञमें सोमरस पान, श्रेष्ठ त्राह्मणोको प्रचुर दक्षिणासे तृप्ति था, ग्रजाका पालन करके 


प्रजाऑकी रक्षा करते हुए युद्धमें मारे गये और युक्तिबलसे दण्ड धारण 
हैं ॥ ३२ हक के; इसी कारण आज स्वर्ग सुखका आनन्द उठा 
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ृत्तं यस्य छ्ाघनीषं सलुष्याः सन्तो विडठांसश्चाहयन्त्यहणीयाः | 

स्वर्ग जित्या बीरलाकाख गत्वा लि जातः पुण्यकीतिमहात्मा ॥३३॥ | 

इति शीमहाभारते शान्सपवाण पञ्चा्थशोऽव्यायः॥ २५॥ ७११॥ i 

विद्वान पुरूष आजतक जिनके प्रशंसनीय चरित्रोंकी अत्यन्त प्रशंसा किया करते हैं, वह महात्मा | 
राजा निज कीर्ति तथा एगण्यके प्रभाषसे सि दि MINI UNE FN क | 


| वीर पुढुषोंके प्राप्त होजे योग्य सुख भोग कर रहे हैं ॥ ३३ ॥ 
पहासारतकीे शान्तपबस पव्वीखवा अध्याय ससात्त ॥ २५॥ ७११॥ 


चैरशशपायन उवाच-- 
हवैपाघनवचः शुत्वा छुपिते च धनंजये । 
व्यासमामन्त्र्य कोन्तयः प्रत्युवाच युवाछरः ॥१॥ 
वैशंपायन बोले- कुन्तीपुत्र धर्मराज युधिष्ठिर महर्षि इेपायन निके बचनकी सुनकर, तथा 
अर्जुनको कुपित देखके व्यासदेवमुनिसे बोले ॥ ९ ॥ 
न पार्थिवमिर्द राज्य न च भोगा! शथाग्विधा। । 
प्रीणयन्ति सनो सेऽय शाको सा नदयत्ययस्‌ ॥२॥ 
इस संपूण एथ्वीके राज्य और अनेक भांतिके भोग्य बस्ठुआका प्राप्त करनेसे भी सुके 
भांति प्रसन्नता नहीं होती है, मेरा चित्त इस समय शॉक्स अत्यन्तहा दुःखित हो रहा है॥२॥ 
| अत्वा च वीरहीनानामपुत्राणां च योषिताम्‌ । 
| परिदेवयमानानां शान्ति नोपलभ छुन 
हे महर्षि ! बीर पति और पुत्रोंसे रहित क्लियोंके विलापको सुनकर 
भी शान्ति प्राप्त नहीं होती है॥ रे ॥ 
इत्युक्तः प्रत्युवाचद व्यासा योगविदा वर! । घा 
युधिषिरं महाप्राज्ञं धमज्ञा वेदपारणः ME... 
राजा युविष्टिरके ऐसे वचनको सुनकर योणियाम अग्रगण्य, धमज्ञानसं अक्त, 
| जाननेवाले महा बुद्विमान्‌ वेदव्यास मुनि उनसे बोले ॥ ४॥ 
| न कर्मणा लभ्यते चिन्तया चा नाप्यस्य दाता पुरुषस्य कश्चि 
| पयीययोगाद्विहितं विधात्रा कालेन सर्च लभते मदः 
महाराज ! कोई पुरुष कर्म मा यज्ञकायों वा चिन्तांसे कुछ भी प्राप्त 82 
न कोई पुरुष किसीको दान कर सकता है; विधाता ही सम अचु 
विधान करता है; और उस विधाताके नियत किये हुए समयपरही 
पा सकता है ॥५॥ टं 


॥३॥ 
चित्तमें किसी प्रकारसे 
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११२ RI 
> MS पिच कल जेल 1४ 
न वुद्धिशास्त्राष्ययनन शकय प्राप्लु विशपेलेसुजर 
९ द 


+ कक > कक अ इथ ० ~ MD SR व 
सूखोऽपि पाति कदाचिदयान्कालो (हे काथ पाहि 
| उपस्थित न होनेंसे विद्या, शाख्राध्ययन वा बिके प्रभाषसे कोई 
समय उपस्थित न होनेसे विद्या, शाखाध्ययन बा बाळक प्रधावत घ 
68 


> 


समर्थ नहीं होसकता और समयके अनुसार मूख पुरुष भी इच्छित बस्तुको प्राप्त 
है; इससे संपूण कायोके विषय कलको ही निरपेक्ष समझिये, अथात्‌ काठससयानुसार 
मूख और पण्डितको समान रुपले फल प्रदान करता है॥ ६ ॥ 

नाभूतिकाले च फलं ददाति शिल्प न मन्त्राश्च लथौषधानि । 

तान्येब कालेन समाहितानि सिध्यन्ति चेध्यन्ति च भूलिकाले ॥७॥ 
जब पुरुषोंके दुःखका समय रहता है, तब तक विज्ञान, मन्त्र और औषधि आदि कोई बस्तु 
भी फल प्रदान करनेमें समथ नहीं होती; और जब अम्बुदा समय आता है, तव ये ही 
सव काली प्रेरणासे गुणकारी होके सिद्धिग्रद होते हैं ॥ ७॥ 

कालेन शीघाः प्रविवान्ति वाता! क्ालेन बृष्टिजलदालुरैति । 

कालेन पद्योत्पलबङ्जलं च कालेन पुष्यन्ति नगा वनेु ॥4॥ 
को ला र ह, बादल जलकी वर्षा करते हैं, तालाब कमें 

हे॥८॥ ˆ ` 2 परियश होते द और बनें पर्वत वृक्षादिक फळ फूलोंसे युक्त 


= 


ट या चर 

कलन कृष्णाश्च सिताश्च रातयः कालेन चन्द्रः परिपूर्णविज्ब: । 

नाकालतः पुष्पफलं नगानां नाकालवेगाः सरितो वहन्ति ii 
Ves प्रभावसे कमी रात्रि मदाधोर अन्धकारे युक्त और कभी निर्मल ज्योतिसे 
४. हाता 4. कमी चन्द्ररवि Ci पे माळ न ` © न य त हुचे 
पर्वतापर दर a क्र होता, महाराज | बिन्रा समय प 
होतीं बाइक फूल फरनेमें असमथ होते हैं, नदियां प्रवळ वेगे बहनेमें सम हि नहीं 
तीं ॥ ९॥ रया बल बेगसे बहनेसें समथ 

नाकालमत्ताः खगपन्नगाश्च मृगद्रिपा: 


> 
र दोलमहाग्रहाद्य । 
नाकालतः स्त्रीषु भवन्ति गर्भा 


नायान्त्यक्वास ट शिः 3. १ 
जगतमें पशु तथा पश्ची, सर्प, हाथी, मग औ a काळे शिशिरोषणबर्षीः ॥ १०॥ 
अभिलाषा नहीं करते । सी दोगा) मुंग और पहाडी गगर आदि बिना समय पहंचे संयोगकी 
| 1 करत | इसी भाति ख्रियोके गर्भ, शरद- ohm sli 

¢ शरदून्यस्‌न्त्‌ ऋतु औक ग 
वर्षा भी बिना समयके नहीं होती है | १० ॥ दि ऋतुओंका समागम तथा 


वियन ~ 
नाक्रालतो शरियत जायते चा नाकालतो व्याहरते च घाल; | 
नाकाललो यौवनमभ्युपैति नाकालतो रोइ 


हर बालकोंके ति वीज 
जन्म आर गृत्यु, ब्रालकॉके मुंहसे पहिले पहल हर ॥ ११॥ 


| वचन निक i 
आगमन और बोण हुए बीजके अंकुरे, ये सब बिना समय नहीं ह ९ वो वः 
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अध्याय २६ | शान्तिपच ११३ 


नाकालतो भालुर्पैति योगं नाकालतोऽस्तं गिरिमभ्युपैति । 
नाकालतो चधेते हीयते च चन्द्र! समुद्रश महोसिनाही ॥ १२॥ 
मरीचि माली छूर्यका उदयाचलपर उदय और अस्ताचलपर अस्त होना, शीत किरणधारी 
चन्द्रमाकी कला और तरङ्गमालासे युक्त समुट्रके तरङ्गोकी घटती बढती विना समय पहुँचे 
कदापि नहीं हो सकती ॥ १२॥ 
अञ्नाप्युदाहरन्तीमसितिहालं पुरातनम्‌ । 
गीत राज्ञा सनजिता दुःखातन युधिष्ठिर ॥१३॥ 
राज सुधिष्ठटिर ! राजा सेनाजत्ने दुःखित होकर जो वचन कहा था, आजतक सब काह 
उस प्राचीन गाथाको उदाहरणके रूपमे बर्णन किया करते हैं, में उस ही पुराने इतिहासका 
तुम्हारे समीप वर्णन करता हूँ, सुनो ॥ १३॥ 


सर्वानेवैष पर्यायो मर्त्यान्स्श्शाति दुस्तर! 
छालेन पारिणक्का हे जियन्त सवबसानवाः ॥ १४॥ 
दस्तर काल समयानुसार समस्त जीवोंकों ग्रहण करता है, एथ्वी परकं संपूर्ण मानव 
कालके प्रभावसे अपने समय पर सृत्युके अधीन हो जाते है ॥ १४॥ 

घ्रन्ति चान्यान्ञरा राजस्तानप्यन्य नरास्तथा । 

संज्ञेचा लौकिळी राजन्न हिनस्ति न हन्यते हि, १५॥ र 
| राजन्‌ ! किसी मनुष्य दुसरोंका बध करते हैं, ओर कालक्रमसे वे भी दूसरोंके हाथासे 5 
| जाते हैं; यह केवळ लौकिक संज्ञामात्र है; महाराज ! यथार्थमें कोई किसीकों नहीं ने 
| और न कोई किसीके मारनेसे मरता है ॥ १५॥ 


हन्तीति सन्यते कश्चिन्न हन्तीत्यपि चापर । कि 
॥ 

स्वभावतस्तु नियतो सूतानां प्रभवाप्यया । 
तब कोई समझते हैं, कि “ अमुक पुरुषने अपुकका वध किया १ ओर कळी. 
पुरुष ऐसा समझते हैं, कि इस जगतमें कोई किसीका वध करनेवाला नहीं है; 
ही प्राणियोंके जन्म और उत्युके विषयमे कारण है ॥ १६ ॥ 

नष्टे धने वा दारे वा पुन्न पितरि वा खते । अ 

अहो कष्टमिति च्यायञ्चोकस्यापचितिं चरेत्‌ । 


अहो ! केसा 
भन क्षय होने तथा खरी, पुत्र वा पिता माता आदिकी मृत्यु न सी क 
कष्ट हे ? हाय क्या हुआ ? ” ऐसा ही समझके बीते हुए 


निवारणके लिये प्रयत्न करता है ॥ १७॥ 
१५ ( म. भा. शा. पर्व ) 


र 
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११४ पहाभारत | 


स कि शोचसि रूढ! सञ्शो सलुशोचसि । 
पइ्य दुःखेषु दुःखानि अधेषु च सथान्यपि ॥ १८॥ 
इससे तुम मृढ होकर क्यों मरण-धसशील शो 
देखो, बह तू शोकसे दुःखोमे दुःख आर भयाग भयकी बाड्ने करेण 
आत्मापि चायं न सम सर्वापि पर्थिदी सम । 
यथा सस तथान्येषामिति पदयच उत्ति ॥ १९॥ 
“ इस शरीर वा पृथ्वीमें जो कुछ वस्तु है, उसमें कुछ भी मेरा नहीं है; 3 
मुझे अधिकार है, बेसाही दूसरोको भी हे ” ज्ञानी इसी 
मोहित नहीं हाता ॥ १९॥ 
शोकस्थानसहस्राणि हृषस्थानशातालि च । 
दिवसे दिवसे सूढमाविशन्ति न पाण्डतस्‌ ॥ २० || 
a सहस्नों सातिके शोक आदि विषयोंमें स्थान होते हैं; वे प्रतिदिन 
रूढ मनु रन्तु विद्वानकों ये कदापि मोहित नहीं कर सकते ॥२०॥ 
एचमताने कालन ियहेब्याणि अगाः । 


उस, कभी दुःखरूपको धारण करके > 
करते हैं ॥ २१॥ करके संपूण जीवलोंकॉर्मे अमण किया 


> 
ls 


जान आन ळी 
३; अथवा इसम जसा 


5] 
~ 
~] 
5 
क्य 
31“ 
का 
5] 
- 
4 
4 


दुःखमेवास्ति न सुखं तस्मात्तदपलभ्यल । 
यथाथम यह संसार (चन की इुःखातिमरमवं सुखम्‌ ॥ २२॥ 
प्रायः दुःखकी ही अधिकता "को ६, इसमे सुख कुछ भी नहीं है; इस कारण 
> उता ३ | तृष्णाकी पीडाये टःख 3 
होता द, अर्थात्‌ आशाभङ्गसे ख आर दुःखकी पीडासे सुख 


“ते आर अभिरुपित वस्तु । 
मलनेपर सुख प्राप्त होता है ॥२२॥ 
खुखस्यानन्तर॑ दुःखं दुःखस्यानन्तःं सुसर । 


न्‌ नित्यं लल दुःख न नित्यं 
त्य 
संसारम आसक्त रहनेवाले जीवांको सखके भत सुखम्‌ ॥ २३॥ 


अनन्तर दःख और द! 
बह + wy प्रा 
होता हॅ, वह कदापि सदाके लिये सख वा 'खुके भोगी नहीं जन जु Fn 
खुखमन्ते हि दुःखानां दुःखमन्ते सुखस्य च । 
तस्मादेलदृट्टयं जद्याद्य 


छच्छाश्चत सुखम्‌ 
दुःखके अन्तमे सुख ओर सुखकर ख मिलता ॥ २४॥ 


सये जो पुरुष नित्य सुखकी 
इच्छा करता है उसे इस अनित्य सुख तथा दःख दोनोंको ही त्यागना उचित है | हि | 
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यन्निमित्तं भवेच्छोकत्ताचो वा दुःखसूछितः । 

आयासो बापि यन्नूलस्तदेकाइमपि त्यजेत्‌ ॥ २५ ॥ 
जिसके कारणले दुःख जनित शोक और सन्ताप आदि अनेक छेश उपस्थित होते हैं; अथवा 
जो आयासका भी सूळ कारण हो, उसके एक अंगको भी अन्तःकरणमे रहने देना योग्य 
नहीं हैं ॥ २५॥ 

खुर्ख वा यदि वा दुःखं पियं वा यदि वाप्रियम्‌ । 

प्राप्त प्राप्तसुपासीत हृदयेनापराजितः ॥ २६॥ 
सुख, दुःख, प्रिय वा अग्रिय, जिस समयमें जो उपस्थित होवे, धीरज युक्त चित्तसे उसे 
भोगना ही उचित है; अपने हृदयसे उसके सामने पराजय न स्वीकारे ॥ २६॥ 
ईषदप्यङ्ग दाराणां पुत्नाणां वा चरापियम्‌। 

ततो झास्यासि कः कस्य केन वा कथमेव वा ॥ २७॥ 
हे सौम्य ! ही वा पुत्र आदि स्वजनोंके प्रिमकार्य साधनमें तनिक भी अग्रिय करनेसे माझम 
हो सकता है, कि इस संसारके बीच कौन किस कारणसे किस भांति किसीका आत्मीय 


~ 


बान्धव हुआ है ? ॥ २७॥ 


ये च सूढतमा लोके ये च बुद्धेः परं गताः । 
$ ळर यु 92.) 
त एव खुखमेधन्ते मध्य: क्लेशेन युज्यते ॥२८॥ 
इस पृथ्वीपर जो लोग अत्यन्त ही मूढ हैं, और जिन्होंने परमालज्ञान ग्राप्त किया है, वे 


दोनों संग्रदायके पुरुष ही सुखपूर्वक समयको व्यतीत करते हैं; मध्यवती अर्थात्‌ अज्ञानी 
पुरुष ही नाना भांतिके केशासे शित होते हैं ॥२८॥ 
इत्यत्रवीन्महाप्राज्ञो युधिष्ठिर स संनजित्‌। 
परावरज्ञो लोकस्य धर्मवित्छुखदुःखवित्‌ स ॥ २९॥ 
हे राजन्‌ युधिष्टिर ! ठोकके भूत-भविष्य, सुख और दुःखके कारणोंको जाननेवाले, पर 
अपर विषयोंके ज्ञाता धर्मज्ञ, महाबुद्धिमान राजा सेनजितूने ऐसा ही बचन कहा था ॥२९॥ 
खुखी परस्य यो दुःखे न जातु स खुखी भवेत्‌। 
दुःखानां हि क्षयो नास्ति जायते ह्यपरात्परम्‌ ॥२०॥ ड 
जो पुरुष सदा पराये दुःखमें सुखी होता है, वह कभी भी सुख प्राप्त करनेमें समथे नहीं 
सकता । दुःखका कभी नाश नहीं होता, एक दुःखे दूसरा दुःख होता ही है ॥ ३०॥ 
सुखं च दुःखं च भवाभवौ च लाभालाभौ मरण जाबित च र 
पर्यायदाः सर्वमिव स्पृशन्ति तस्माद्धीरो नेव हृष्येन्न डुप्यत्‌ का नवी व, 
पर्याय ऋमसे सुख-दुःख, उत्पत्ति-विनाश, ठाभ-दानि, जन्म क के वो 
ही प्राप्त होते हैं; इससे धीर पुरुष उसमें क्रोधित वा आनन्दित नहीं 


x 
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दीक्षां यज्ञे पालनं युद्धनाहुयोर्ग राष्ट्र दण्डनीत्या च सस्यळू | 

वित्तत्यागं दक्षिणानां च यज्ञे सम्यण्झञानं पावनानीति विद्यात्‌ ॥ १९॥ 
द्धम जूहना ही यज्ञक्ी दौक्षाका पालन, रामे दण्डनीतिके प्रयोगको ही योग, यज्ञ आदि 
कमोंमें दक्षिणारुपसे धनका त्याग और यथार्थ ज्ञान ये कमे पवित्र करनेवाले हैं, ऐसा 
समझे ॥ ३२ ॥ 

रक्षन्नाष्ट्रं बुद्धिएूवं नयेन संलक्तात्ना यज्ञशीलो महात्मा । 

सर्वाल्दीकान्थमेयूर्त्या चरंश्वाऱ्यूध्वे देहान्मोदते देवलोके ॥ ३३॥ 
जो यज्ञ करनेवाले, महात्मा राजा अभिमानको त्यामकर घुद्विके अनुसार नीतियुक्त दोकर 
राज्यकी रक्षा, समस्त प्राणियांके उपर घमेयुक्त संमदृष्टि रखकर सब लोकोंमें विचरता है, 
वह देहत्यागके पश्चात्‌ स्वर्गलोकमें आनन्द प्राप्त करता है ॥ ३३ ॥ 

जित्वा संध्रामान्पालयित्वा च राष्ट्र सोमं पीत्वा बर्धयित्वा पजान । 
` युका दण्डं घारयित्वा जानां युद्धे क्षीणो मोदते देवलोके ॥ ३४॥ 
ताक आतकर, राष्ट्रा पाउन कर, सोम पीकर और प्रजाओंको वढाकर दण्डनीति 
हर या उत्तम रोतिस पालन करके शुद्धमें भरकर स्वगेलोकमें आनन्द प्राप्त करता 


2१ 
सम्य बदान्माप्य शास्त्राण्यधीत्य सम्यग्रा्ं पालयित्वा च राजा । 
चातुबण्य स्थापयित्वा स्वधे पूतात्मा वे मोदले देवलोके 
यथा रीतिसे बेदोका ज्ञान नह 


क. च ॥ ३५ ॥ 
आर शाख्रोंकी पढना राष्ट्का म ०० ¢ 

यथा रीतिः ९: । ~ उत्त चारों वर्णकी 
प्रजाको यथा रीतिसे स्वधर्मे स्थापित करना !ि oe ser 


उति दुष तचा. निरि कर्मोको करके प्रजाके सुख सम्रद्धिकी 
र 5.८ नो राजा अपने मनको पवित्र करता है, वह अवश्य ही देबताओंके सङ्ग 
जक स्वगठाकम परम सुख भोग करता है, इसमें कळ भी सरे न) 
क च ? 51 ॐ भा सन्दह नहीं हे ॥ ३५॥ 

र he टस नमस्यन्ति स्वर्गस्थस्यापि मानवा: | 

दामात्या; स राजा राजसत्तम; ॥ ३६॥ 
जिस क < गे 
की स राजाके परलोक गमन करनेके अनन्तर पुर तथा जनपदवासी और राज्यके 
मंत्री सेवक लोग उसके चरित्रकी प्रशंसा 1 तीत ता 


च शंसा करके क होते हैं ऑमें श्रे 
समझना चाहिये ॥ ३६॥ नतमस्तक होते हैं; उसे राजाऑमे श्रेष्ट 


मद्दाभारतके शान्तिपर्वमं छच्वीलचां अध्याय सम्रात ॥ 


२६ ॥ ७५७ ॥ 
I या 
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०२2७ ! 
युधिष्ठिर उबाच-- व 
_ अभिमन्यौ हते बाले द्रौपत्यास्तनयेषु च । 

धृष्ट्युक्षे विराटे च ड्रुपदे च महीपतौ ॥१॥ 
राजा युधिष्ठिर बोढे- बालक अभिमन्यु, द्रोपदीके पांचों पुत्र, धश्युम्न, राजा दुपद, बिराद ॥१॥ 

वरछुषेण च धर्मज्ञे शृष्टकेतो च पार्थिवे । 

तथान्येषु नरेन्द्रेषु नानादेश्येषु संयुगे ॥२॥ 
धर्मात्मा बसुपेण ( कण ), राजा शृष्टकेतु और अनेक देशीय राजा भी इस युद्धमें मारे गये 
हैं ॥२॥ जि रि 

न विश्युश्चति मां शोको ज्ञातिधातिनमातुरम्‌ । 

राज्यकासुकमत्युग्रं स्ववेशोच्छेदकारकम्‌ ॥३॥ 
भने राज्यळोभसे अत्यंत कूरतासे स्वजनोंका नाश करके इकबारगी अपने वंशका नाश किया 
हरे । यह सोचकर मैं शोक दुःखसे अत्यंत पीडित हुआ हूं ॥ ३॥ 

यस्याङ्के क्रीडमानेन मया वै परिवर्तितम्‌ । 

स मथा राज्यलुग्धेन गाङ्गेयो विनिपातितः ॥ ४ i 
जिन्होंने गोदीमें लेकर हम लोगोंको लाडप्यारसे पालन करके बडा किया था, मैंने राज्य- 
ठोमसे उन गंगापुत्र भीष्म पितामहका भी वथ किया दै ॥ ४॥ 

यदा चेन विघूणेन्तमपङ्यं पार्थसायकैः । 

कम्पमान यथा वज्रैः प्रेक्षमाणं शिखण्डिनम्‌ ॥५॥ 
जब भीष्मको अर्जुनके वजके समान तीक्ष्ण वाणोंसे आहत हो कम्पित होकर मूच्छित होते 
हुए और शिखण्डी उन्हें देख रहा है यह देखा ॥ ५॥ 

जीर्ण सिंहमिव प्रांझुं नरसिंहं पितामहम्‌ । 
कीयेमाणं शरैस्तीदणै हषा मे व्ययितं मनः ॥६॥ 
उस समय सिंहके समान ऊंचे शर्रारवाठे पुरुषसिंह भीष्म पितामह प्रकाशमान तीक्ष्ण बाणोंसे 
परिपूर्ण होगये थे; उनकी वैसी दशा देखकर मेरे अन्तःकरणर्म जैसा दुःख उत्पन्न हुआ था, 
उसका वर्णन नहीं हो सकता ॥ ६ ॥ iE 

पराङ्छुखं सीदमानं च gr ची 

चूणैमानं यथा शैलं तदा मे कइमलो 
विपक्षीय रथियको पीडित करनेवाले भीष्म पितामह रथके बीच पीडित bse 
पर्वतकी भांति जब रथसे पूर्वकी ओर मुँह करके एथ्वीपर गिरे थे; उस समय में मूच्छितसा 
हुआ था ॥ ७॥ 


| 
| 
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आ NSC. आ PRN SPT द् ला + CU Meee | 
यः स बाणधदुष्पाणियोधयासास भागेवस्‌ | | 
त (च रव्य Re | 
बहून्यहानि कोरव्यः कुरुक्षेत्र महारूथे ॥८॥ | 
जिन इर्कुलश्रेहने धडुष बाण ग्रहण करके महायुद्धे भूगुनन्दन परशुरामके सङ्ग बुरे 
कई दिनांतक युद्ध किया था ॥८॥ 
समेतं पाथिवं क्ष्रं वाराणस्यां नदीछुतः । 
कन्यार्धमाहयद्वीरो रथेनैकेन संयुगे ॥९॥ 
बाराणसीम काशिराजकी कन्याओंके लिये जिन वीरने अकेले ही एकही रथसे बहांपर हक 
हुए सपूर्ण क्षत्रियाकी युदूके वास्ते आह्वान किवा था ॥ ९। 
येन चाग्रायुधो राजा चक्रवर्ती दरससद; 
दुग्ध; शस्त्रपतापन स नया याधि चालिलः ॥१०॥ 
जिनके अल्ल-शखुक प्रतापरूपी अग्निम चक्तवत्ती राजा पराक्रमी उग्रायुथ क्षण भरके बीच 


भस्म दगया; मने उन भीष्म पितामहका ये दमक याच वध किया हं॥ १०॥ 


स्वय रत्यु रक्षमाणः पाञ्चाल्यं यः शिखणि डनस्‌ । 
न वाणे; पातयामास सोज्छुदेच निपातित 
साक्षात्‌ मृत्युरूपी जानके भी जिन्हे 


बाणास नहीं गिराया, अर्जुनने वेसे महात्मा भीष्म पिता 
यदेनं पलितं नूमावपद्य छूः पेराक्षिलम्‌ । 
Po चाच त्युत्रा ज्वरो मे घुनिसतन 
हृ हो दुःखका हे मुनिर 
स्वीप तिले ल, उत जमे मे तर! ये गते उनको सिरि बी 
यन संवाधिता बाला येन स्म पारेरक्षिता! । 
स मया राज्यछुब्धेन पापेन युरुचालिना । 


जिन्होंने अल्पकालस्य राज्यस्य कूले सदन बालिलः 
वाळक अवस्थार्म पालन पापण क 


॥११॥ 
को स्वयं ही रक्षा की, ओर उसे 
महका वध किया हे ॥ ११॥ 


॥ १२॥ 


॥१३॥ 


करक हम लोगोंको बडा ई कारसे 
केया आर सब श्र 

दमारा रक्षा की; मैंने अस्थिर राज्य-लोभसे उनका वध किया है, इससे मैं तो है यन्त दी 

र 


मूढ, गुरुघाती और पापी हूं, इससे कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ १३॥ 
कार मद्ष्वासः सवंपार्थिवपूजित; 
आंभगम्य रणे मिथ्या पापेनोत्त: 
खुलं पति ॥ १४ 
ह रिक शरण De युद भूमिम स्थित महाधनुधांरी आ आह. 
वप सु पापाने उनके पुत्रके बिपयमें “आपका प ” कहके 
1 बचन कहा था ॥ १४॥ की 
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तन्मे दहलि गात्राणि यन्मा गुरुरुभाषत । 

सत्यवाक्यो हि राजंस्त्वं घदि जीवति मे खुतः । 

सत्य सा मदोयन्विप्रा मथि तत्परिए्ष्टवान ॥ १५॥ 
उस मिथ्या वचन कहनेके पापसे भेरा संपूर्ण शरीर भस्म हुआ जाता है। शुरुने जब मुझसे 
ऐसा पूछा था, कि “हे राजन्‌ ! मेरा पुत्र जीवित है, वा नहीं, तुम सत्य कहो ! ” आचार्यने 
समझा था, कि युर्धिष्टिर सत्य कहेगा, इसलिये उन्होंने मुझसे यह बात पूछा थी ॥ १५॥ 


कुझ्जर चान्तरं करत्वा सिथ्यापचरितं सथा । 

सुखदा राज्यत्कुव्धेन पापेन झुसघालिना ॥ १६॥ 
परन्तु में ऐसा पापी शुरूत्यारा हूं, कि राज्य लोभके कारण उस समय सत्यको छिपाते हुए 
हाथीकी आड लेकर उनसे झूट कहा और धोखा किया ॥ १६॥ 


सत्यक्कञ्चुकमास्याय मयोक्तो शुरुराहवे । 

अश्वत्थामा हत इति कुरे विनिषालिते । 

कान्यु लोकान्गमिष्यानि कृत्वा तत्करं दारणम्‌ ॥ १७॥ 
भैने सत्यका वेश धारण करके, युदधमें अश्वत्थामा नामक हाथीके मारे जानेपर स्पष्ट स्वरसे 
८ अश्वत्थामा मारा गया ” ऐसा वचन कह दिया । वह अत्यंत भयंकर कमे करके में किन 
लोकोंमें जाऊंगा ?॥ १७॥ 


अघातयं च यत्कर्ण समरेष्वपलायिनम्‌ । 
ज्येष्ठ आतरमत्युओ को मत्तः पापकृत्तमः ॥ १८॥ 
७ nN वाले हद ञे ९0 Q भी जेने यध किया है; इससे मुझसे 
युद्धमें पीछे न हट महा पराक्रमी जेठे भाई कणेका भ॑ 3 
बढके अधिक पापी और कौन हो सकता है ? ॥ १८ ॥ 


अभिमन्युं च यह्वालं जातं सिंहमिवाद्रिषु : 
प्रावेशयमहं लब्घो वाहिनी द्रोणपालिताम्‌ Fs ॥ १९ आ 
में ऐसा लोभी हूं, कि विजयकी लाल्सासे परवेतापर उत्पन्न हर ही सिंह द सका र 
सुभद्रा पुत्र अभिमन्युको ट्रोणाचार्यसे रक्षित कारव सेनाके चक्रव्यूहमें प्रवेश 
मति दी ॥ १९॥ 


लदाप्रभूति वीभत्सुं न शक्तोमि निरीक्षितुम्‌ । 


हे रीकाक्षे थां ॥ १०॥ 
कृष्ण च पुण्ड किल्बिषी श्रूणहा यः | 
अधिक क्या कहूँ, भ्रूणहत्या करनेवाले पापी की भांति उस समयसे मैं पुण्डरीकाक्ष भ्रकिष्ण | 


और अर्जुनके मुखकी ओर अच्छी प्रकार देखनेमें भी समर्थ नहीं होता हूं॥। २० ॥ 
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पहाभारत [ राजफो॥ 
गज ध 
Mr 
द्रौपदी चाप्यदुःखाहा प्षपुत्रविनाळूतास्‌ । 
लोचा पृथियां हीनां र Oe 
शोचामि एथिवा हीनां पञ्चभिः पवतैरिव ॥ २१॥ 


ठ ७&< (0 ४७७७. [NaN TaN ५ न वही... 
उसी भांति पश्नपर्वतोंस रहित एथ्बीको भात पांच पृत्रासे हीन अत्यन्त दुःखित द्रोपदी 
देवीकी ओर देखनेसे भी में शोकसे अत्यन्तही कातर होजाता ह ॥ २१॥ 
च Pe क 
सोऽहमागस्करः पापः शथिवीनाशकारकः । 
टी > ह 
आसीन एवमवदं शाषायिष्ये कलेबरम्‌ ॥ ९९॥ 
AN ७ [ NN 2. च गुरुजनों 
म ae वात्रया आर युरुजनाका नाश करके अत्यन्त ही पापी तथा अपराधी हुआ 
हूं, इससे में इस स्थानमें बैठा हुआ प्रायोपवेशन अवलम्बन करके अपने शरीरको 
ब रके अपने शरीरको सुखा 
)_ ~ + + 
प्रायापविष्टं जानीध्वमद्य मां णुरुधालिनस्‌ । 
जातिष्वन्यास्वपि यथा न भवेयं कुलान्तकूत्‌ ॥ २३ ॥ 
कि. (4 
उपास पर उतर दुद मुझे शुरुको हत्या करनेवाला समझें। ऐसा होनेसे दूसरे जन्मों 
मे फिर कुलका विनाश करनेवाला नहीं होऊंगा ॥ है हर 
९ न्न [aM के जो श्र र रे | | 
र त्याला कर्थचन । 
हे तपोधन ! आवे गै खाने-पीनेकी el TA 
रुम तानक सपूण बस्तुओंका त्याग | पर ही 
अपने प्रिय आणाको सुखा दूंगा ॥ २४॥ is 
यथेष्ट गम्यतां काममनुजाने साद्य चः । 
सव मामनुजानीत स्यक्ष्यासीद करे 
न आप १ वत त 5 र कलवरम्‌ 
में आपको प्रसन्न करके विनय पूर्वक कहता ई मी 


अभिलपित i कि आप श्र [4 वि आह्ञा 
देकर अपने अमिरूपित स्थान पर गमन कीजिये । 1३४६ से यह शरीर त्यागनेकी आश 


वैशंपायन उवाच-- 
के. तमेवंवादिनं 
= ; > 
मेवमिततरवीदूच्यासो र पार्थ बन्धुशोकेन विहलम्‌ | 
वैज्वंपायन बोले- राजा हे हि ३ निगृद्य सुनिसत्तम: ॥ २६ ॥ 
होके विलाप करने लगे; तब व wi आ ८८३०५ अत्यन्त शोकित ब विहर 
होगा ॥ २६॥ ` ` दव उन्हें रोककर बोले; नहीं, ऐसा नहीं 
अतिवेलं 4 
अतिवेलं महाराज न झोक कर्तुमहीसि । 
पुनरुक्त प्रवक्ष्यामि दिश्मेतदिति प्रभो 
॥ ९७ ॥ 


महाराज ! योग अवलम्बन करके प्राण त्याग मत 
क र करो, तुम्हें 
उचित नहीं है; हे प्रभो ! में फिर तुम्हें कहता हूं, यह ge हो 
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संयोगा विप्रयोगाश्च जातानां प्राणिनां धुवम्‌ । 

बुद्बुदा इव तोयेषु भवन्ति न भवन्ति च ॥ २८॥ 
जैसे पानीके बुलबुले पानीमेंही उत्पन्न होके कुछ समयके अनन्तर फिर उसहीमे लवलीन हो 
जाते हैं, वैसे ही जगतमें उत्पन्न हुए प्राणी मात्रका पहिले संयोग और पीछे वियोग निश्चयही 
हुआ करता है ॥ २८॥ 


सर्वे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः सङुच्छयाः । 

संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं हि जीवितम्‌ ॥ २९॥ 
सञ्चित वस्तुएं अन्तमें नाशमान्‌ होती हैं, उक्नतिके अनन्तर अवनति होती रहती है; जन्मके 
अनन्तर मृत्यु होती है, सुख-संयोगके बाद दुःख-वियोग होता है; अधिक काणी. इस 
जगतूके बीच जितनी बस्तु उत्पन्न हुई हैं, वे सबही प्रगट होके पीछे नाशमान हो जाती हैं ॥२९॥ 

खुखं दुःखान्तमालस्थं दायं दुःखं खुखोदथयम्‌ । व 

>> श्री ef Cr Pa द्विना द्क्षे निवसन्त्युत ° 

सूतिः भ्रीहीधातिः सि त की नह 
आठस सुखद लगता है, परन्तु उसका अन्त दुःख है और कायमें रत नाक ० ie 
परंतु उससे सुखका उदय होता है। ऐश्वर्य, लक्ष्मी, लजा, दात और 
आलसी मलुष्यमें कदापि नहीं रह सकते ॥ ३० ॥ 

नालं सुखाय सुहृदो नालं दुःखाय दु्दैदः । हिल. 

थेभ्यो न सुखेभ्योऽप्यलं धनम्‌ 

त द लता Re देनेमें 6 हीं हो सकता; बुद्धिसे घन और धनसे 
सुहृदपुरुष सुख देनेमें और दुष्ट दुःख देनेमें समथ नहीं ह 
सुख भी नहीं प्राप्त कर सकता ॥ ३१ ॥ 


| यथा खुष्टोऽसि कौन्तेय धात्रा कमसु तत्कुरु । a 
| अत एव हि सिद्धिस्ते नेदास्त्वमात्मना नप > ३ 
पयायः ॥ २७ ॥ ७७' 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपवोणि तसिशोऽसवाधः ॥ ऱ्य की 
हे कुन्तीपुत्र राजन्‌ ! विधाताने तुम्हें नी करनेके ही निमित्त ह 12८5 कक. 
फरनेमें तुम्हें अधिकार नहीं है; इससे धर्मके अलुष्ठानमें प्रवृत्त 
होगी तुम स्वयंका नियंता नहीं हो ॥ ३२॥ 


मद्दाभारतके शान्तिपंथेमे सताईसवां अध्याय समाप्त ॥ २७॥ ७७९ ॥ 
मद्दाभा 


लि - 
१६ (म. भा, शा. पवे ) 
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चैशंपायन उवाच 
ज्ञातिशोकाभितहस्य भाणानभ्युत्सिस्क्षत 
ज्येष्ठस्य पाण्डुपुत्रस्य व्यासः शोकमपालुदत ॥१। 
वेशपायन बोले- पाण्डबोंमें ज्येष्ठ राजा युधिष्टिर स्वजमवियोग रूपी हसे सन्ता 
होकर प्राण त्याग करनेक्रे अभिलाषी हुए; तब घुनिसत्तभ व्यासदेन उनके शोकक 
~ > न 
करनेमं प्रवृत्त होकर बोठे ॥ १॥ 
व्यास उवाच-- 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनस्‌ । 
गी ® न La La 
Fs: नरव्याघ् तन्निवोध युधिष्ठिर ॥९॥ 
व्यास बोले- हे पुरुषश्रेष्ठ महाराज ! अइम गीत तह छम वद्य. व. 
aa SN ! अस्म गीत नामक एक प्राचीन इतिहासका विद्वात्‌ 
शेंग उदाहरण देते हैं, उसे सुनिये ॥२॥ 
अदमान ब्राह्मणं घां वैदेहो जनको रूप: । 
संशर्य परिपमच्छ दुःखशोळपरिष्ळत: ३ 
किसी समय विदेहराज जनकने शोक-दः शे अर बज आ बे | 
क इ*्खस अत्यन्त हो सन्तापित होफे अमा नामक 
शडाडूमान एक त्राह्मणसे संशय निवारण करनेके नि 
न्‌ नास 
जनक उवाच-- 
आगसे यादि ४2. [a ¢ 
आगम यदि वापाये जाताना द्रबिणर 


न 

ज्य Sa प्रतिपत्तव्य कल्याणं कथमिल्‍ 

so ! ह आर थनकी बढती तथा नाश होनेके सभय कल्याणको 
“श केसा काय करना उचित है १॥ ४॥ 


+> 


यच] 
चता ॥४॥ 


उत्पन्नमिममात्मानं नरस्यानन्तरं ततः । 
तानि तान्य क भिवतेन्ते प्न व 

अश्म बोले- मुपे उसन होते ही सल + प 

खं दोनो 4211 सुख आर दुःख आके उसके = पी ०9 ् 
हल दोनोंका प्राप्त होना सम्भव रहता है ॥५॥ के अलुभामी होते हैं । सुल 


परन्तु उन कम जिस पा मिल; ॥६॥ 
देता है, वैसे ही वह मलुष्यकी चैतन्य शक्ति-ज्ञानको हर लेता है ॥ ६॥ 
था ef ` 
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अभिजातोऽस्मि सिद्धोऽस्मि नास्मि केवलमादुषः। | 

इह्येचं हेतुभिस्तस्य न्निभिश्चित्तं प्रसिच्यति व ॥७॥ 
अभ्युदयके समय सचुष्य समझता है, कि में साधारण मनुष्य नहीं हूं, म॑ श्रेष्ट कुलमें उत्पन्न 
हुआ हूं, जो इच्छा करूं उसही काको कर सकता हूं, इनः तीन प्रकारके अभिमानमें 
मतवाला होके इक बारी हिताहित विवेकसे रहित होता है ॥ ७॥ 

ले प्रसिक्तमनना मोगान्विरूञ्य पितृसंचितान्‌ । 


परिक्षीणः परस्वानामादानं साधु मन्यते.. .. ॥८॥ 
इससे विषयमोगोंमें अत्यन्त ही आसक्त होके अपव्ययसे सम्पूर्ण पतृक धनको नष्ट करके 


च्छ ~ 


च ४ 
शीघ्र ही विद्ठंन होजाता है; उस समय पराया धन हरण करनंकों भी वह उत्तम काये 
समझता है ॥ ८॥ 

तमलतिक्रान्तमर्थादमाददानमस्साप्रतम्‌ । 

> | क. आत 

प्रतिषेधन्ति राजानो छुब्घा स्गमिवेधाभे! क. ॥९॥ च्या 
अनन्तर जैसे व्याथ मृग आदि पशुओंकी अपने बाणोंसे रोकता है, बसे हो राजा भी उस नियम 
उल्लंघन करनेवाले तथा पर धन हरनेवाले दुष्ट मनुष्यको दण्ड देते हे ॥९॥ 

ये च विंशलियर्या वा जिशदुर्षाच्य मानवा! । 

~ फ्‌ च्‌ ब प शी क ~ शिच || १० ॥ 

परेण ते व्षेशताज्न मविष्यन्ति पार्थिव वा 

A Ce ha क्रमाम 
है राजन ! परन्तु जो वीस तथा तीस वर्षकी अवस्थाके मनुष्य इन ह” र्त 
hs न ९ जी A हीं ल 

हैं, वे लोग प्रायः एक सौ वर्षे पर्यन्त जी वित नहीं रह सकते ॥ १०॥ 

तेषां परमदुःखानां बुद्ध्या भेषजमादिशत्‌। 

बे वृत्तं प्रेक्षलाण ! ॥ 

सर्वेप्राणभ्रूतां वृत्तं प्रेक्षमाणस्ततस्ततः त, 
इससे राजाको सम्पूर्ण प्राणियोंके भीतरी इतान्त जानके दरिद्रता हे दुःखोसे 
प्रजाके केशोंको बुद्धिकोशलसे दूर करनेक्रा उपाय करना चाहिये ॥ ११ 

मानसानां पुनरथोनिदुःखानां चित्तविश्वमः । 

अनिष्टोपनिपातो वा तृतीयं नोपपद्यते ॥ १२॥ 

> अतिष्ट-विषयकी प्राप्ति ” इन दोनोंके सिवा बारबार मानसिक दुःख 

“ चित्तका विश्रम ओर अनिष्ट-विषयका प्रात 

~ [ 

उत्पन्न होनेका तीसरा कोई कारण भी नहीं है ॥ १२॥ 
एवमेतानि दुःखानि तानि तानीह Bb है 
£ ९. * च्च हो 
विविधान्युपवतेन्ते तथा सांस्पशकानि ल दुःख क्यों न बे 
भोगादिकोंसे अथवा अन्य विषयासे चाह किसी भांति प्रकारके 


आ 


| सब इन्हीं दो कारणोंके अन्तर्गत हैं ॥ १३॥ ह 


x 


UI आत 
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“मल 
जरासत्यू हि भूतानि खादितारौ एकाविव । 
बलिनां दुबेलानां च हस्वानां महतामपि ॥ १४॥ 
इस जगतके बीच बडे, छोटे, निल, बलवान्‌ आदि सब प्राणियोंको जरा और मृत्यु ये दोनो | 
दो जम्बुकोंके समान आके भक्षण करते हैं ॥ १४॥ i | 
न कश्चिज्ञात्वतिक्रामेज्ञरास्चत्यू ह मानव: । 
अपि सागरपर्यन्तां विजित्येमां वसुंधराम्‌ ॥ १६॥ 
जो पुरुष अपने पराक्रमके प्रभावसे समुद्रके सहित सम्पूर्ण पृथ्वीका जय कर सकता है, बह 
भी जरा-मृत्युको अतिक्रम करनेमें समर्थ नहीं होता ॥ १५॥ | 
सुखं वा यदि वा दुःखं भूतानां पर्युपस्थितम्‌ । 
प्राप्तव्यमवरी! सर्व परिहारो न विद्यते ॥ १६॥ 
हल-दुःस उपस्थित होनेसे अभिमान रहित-विवश होकर उसे भोग करना ही उचित है 
क्पाकि मरि अहुसार जो कुछ उपस्थित होता है, बह अपरिहार्य अर्थात्‌ अटल है ॥१६॥ 
पूर्वे वयसि मध्ये वाप्युत्तमे वा नराधिप । 
गळ अवजेनीयास्तेर्या वै काङ्क्ताश्च ततोऽन्यथा ॥ १७॥ 
ans अजर-अमर दोनेक अभिलाषा करते हैं, परन्तु उसके 
त्‌ हाके किसको बाल्य, किर्साको गर किसीको बृद्धा” 
स्म ग्रहण करती दै; पलु हाथसे कोई भी पे ये युवा और किसीको बृद्ध 
सुियैविरयोगञ्च संघयो हा पक्त नहा हासकता ॥ १७॥ 
ns i थाताप्रियेः । 
प्राणियांको जन्म, मृत्यु, शनि; लाभ त र. 
न्धे अनुसार ही होते हैं ॥ १८॥ त सया नियोग, उल, दाल आ 


मादुर्भावद्व भूतानां देहन्यासस्तयैव च। 
गश्च सवेमेतत्प्रतिष्ठितम्‌ 


प्रापिव्यायामयो 


भूतोकी उत्पत्ति एवं देहत्याग हाम ग्रापि ॥ १९॥ 
[a है ग्रा थाइ टि आ 
निश्चित है ॥ १९॥ त तथा ह्याने आदि. सब पहलेसे प्रारब्ध पर दी 
गन्धवर्णरससपर्शा वणरसस्पर्हा निवतेन्ते स्वभावत; | 
इससे जैसे हा. अराति विवोनसलझतेते ॥ २०॥ 
भि स रूप, रस, गन्ध, स्पश आदि स्वभावसे 
भांति से ही प्रकट होके अन्त नित 9 
उस भांति मनुष्यका सुखदुःख भी ग्रारब्धसे ही मिलते हैं ॥ कक जाई च हो जाते ध 


0 0-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative | 


| ] Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
आंकष्याय ६८ | आान्तिपये १६६ 


आसनं दायनं यानझुत्थानं पान भोजनम्‌ । 

नियतं सवे भूतानां कालेनैव भवन्त्युत ॥ २१ ॥ 
तथा जाना, उठना, खाना, पीना, बैठना, सोना, सुखदुः इत्यादि समयानुसार प्राणियोंको 
प्रारब्धसे ही उत्पन्न होते हैं; और समय पूरा होनेसे नहीं रहते॥ २१॥ 

वैद्याश्राप्यातुरा। सन्ति बलवन्तः सुदुर्बला; । 

स्लीसन्तञ्च तथा घण्डा विचित्रः कालपर्ययः ॥ २९॥ 
इस संसारमें वैध भी रोगी होते हैं, बळ्यान पुरुष निळ और खिसे युक्त मनुष्य नपुंसक 
हो जाते हैं, इससे कारकी गतिको अत्यन्त विचित्र जानना चाहिये ॥ २२॥ 

कुले जन्म तया वीर्यमारोग्यं चैयेमेव च । 

सौभग्यछ्ुप भोगश्च अवितव्येन लभ्यते ॥ २३॥ 
बड़े कुलमें जन्म, यीै-पराक्रम, निरोगता, धेय, सौभाग्य और उपभोग-ये सब भाग्यके 
अनुसार ही प्राप्त होते हैं ॥ २३॥ 

सन्ति पुत्राः खुबहवो दरिद्राणामनिच्छताम्‌ । 

बहूनामिच्छतां नास्ति सस्द्धानां विचेष्टताम्‌ ॥ २४॥ 
इस प्रथ्वीपर इच्छा न रहनेसे भी दरिद्रोंको अनेक पुत्र उत्पन्न होते हैं; परन्तु समृद्धि युक्त 
पुरुषोंको प्रार्थना करनेपर भी एक पुत्र उत्पन्न नहीं होता ॥ २४॥ 

व्याधिरभ्रिजेलं शस्त्रं वुसक्षा श्वापदं विषम्‌ । 

रज्ज्वा च मरणं जन्तोरुचाच पतनं तथा ॥ २५॥ 
व्याधि, अग्नि, जल, भूख, प्यास, हिल पशु, विप, रज्जु और उंचे स्थानसे गिरना- ये सब 
जीवको मृत्युके लिये ही हैं ॥ २५॥ 


निर्याणं यस्य यदिष्टं तेन गच्छति हेतुना । द 
he ना* ~ ~ = ; ॥ ६ 
हद्यते नाभ्यति्रामन्नतिक्रान्तो न वा पुनः का 
प्राणीके गमनके लिये प्रारब्ध तथा सुकत दुष्त आदि कर्म जो ४५०५ ह Er 
गया है उसीके द्वारा वह जाता है । कोई इसका उक्षन करता वा पहले 
उहंघन किया है, ऐसा दिखाई नहीं देता ॥ २६॥ 
इइयते हि युवैवेह विनश्यन्वसुमान्नरः । 
श्र परिङ्किष्टः दातवर्षा जनाधिप 
Ee लमें पतित होते, और दरिद्र पुरुषको 


<वीपर धनवान्‌ पुरुपको युवावस्थामें ही मृत्युके छ 8 
जलन केश के सहित जराय होकर भी एक सौ वर्ष पर्यन्त जीवित रहते देखा जाता दै ॥२७॥ 
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अर्किचनाञ्च इद्यन्ते परुषाशिरजीविनः। 
खच्चड च कुल जाता ।वेनइयान्त पतंगवलू ॥ २८ || 


धनहीन-दरिद्‌ भी दायजीबी देखे जाते हैं और धनवान्‌ श्रेष्ठ इलम उत्पन्न हुए पुरुषको भी 
पतड़की भांति नष्ट होते देखा नाता हैं ॥ २८ ॥ 


प्रायेण श्रीलतां लोके भोक्तुं शक्तिने विद्यते । 
काष्ठान्यपि हि जीयन्ते दरिद्राणां मराधिप ॥ ३३ ॥ 


हे राजन्‌ ! इस संसारके बीच श्रीमान्‌ एकप झो आय; ऐेश्वय भोग करनेकी शक्ति नहीं होती 
हैं, परन्तु दरिद्राके पेटमं काठ भी पच जाते है ॥ २९ ॥ 

अहमेतत्करोमीति अन्यते कालचोदितः । 

यद्यादष्टबसताोषा पापमाचरन्‌ ॥ ४० || 
दुटात्मा पुरुष असंताप भी निज सुखके लिये पापकार्योका भी अनुष्ठान करता है तथा काट- 
ररित होकर में यह करूंगा यह अभिमान करता हे ॥३०॥ 

स्त्रियोऽक्षा झूगया पानं पसझानिन्दिता बुः । 

इश्यन्त चापि वहचः संप्रलत्ता बहुश्रुताः ॥ ३१॥ 
कृया, (ब्यम आसक्ति, जुआ, मद्यपान, व्यथ लाप, इन कई एक विपयोंको पण्डितोंने 


अत्यन्त ।नन्दित कहके वणन छिया हे; पर 
4 टं डू न्तु बहतसं गास जाननवाल क्रो यहां 
रन सहप पापपुण्य बिपयोने आसक्त होते देखा जाता है ॥ ३१॥ कल 


इति कालेन सवाथानीग्लितानीष्लितानि चच । 


गा स्पृरान्ति सवथूतानि निनित नोपलभ्यते ॥ ३२॥ 
उत वा अनीप्सित संपूर्ण विषय काले प्रभावसे 
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स सब प्राण्‌ ट्री ५ "जप 
सिवा दूसरा कोई भी कारण रहीं बोध होता ॥ ३२॥ [प्राप्त करते ही हैं; इसमें अच्टके 


a री 
AX 


“> 


hd 


वायुमाकारामच्ि च च न्हादिल्यावद्दक्षपे । 
व की अ सरितः शेलान्कः करोति वि भति वा ॥ ३३॥ 
बा कीट / अभि, चन्द्रमा, सर्य, दिन, रात, ज्यातिवाले पदार्थ नक्षत्र, नर्द [- 
को किसने उत्पन्न किया है; और कान सबको वर: सोडीन 


धारण ह 
वारण करता, आर कारके प्रभावसे ही समस्त वस्तु मुक है गज ४ 
शीतसुष्णं तथा वर्ष कालेन परिवतेले तू 
एवमेव मनुष्याणां सुखदुःखे नरभ 
हे ह इस भांति सहदी, गर्मी, वर्षा और मनुष्याक सुख-दुःख क: - से ही ग्रा 
समयानुसार फिर नष्ट हो जाते हैं ॥ ३४॥ : 
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नोषधानि न छास्त्राणि न होला न पुनजेपाः । 

आायन्ते खुत्युनोपेल जरया चापि सानवस्‌ ॥ १७ ॥ 
जब मनुष्य जरा और यृत्युसे ग्रस्त होता है, उस सगय शपि, शालन, होम, जप आदि 
कोई भी उसके परित्राण करनेगें समर्थ नहीं होते ॥ ३५॥ 

यथा छाछ च छाछं च खसेयातां महोदधौ । 

समेत्य च व्यतीयातां तहदभूतसमागज! ॥ ३६॥ 
जैसे महासागरमें दो काष्टके दुकडे दो ओरसे आके एक स्थानमें मिल जाते हैं; और समयके 
अनुसार फिर अलग अलग होजाते हैं; वैसे ही प्राणियांका भी समयके अनुसार संयोग- 
वियोग होता रहता हे ॥ ३६॥ 

ये चापि पुरुष! ख्रीसिगीतवाद्येरपस्थिताः । 

ये चानाथाः पराक्नादाः कालस्तेषु समक्रियः ॥ ३७॥ 
जो पुरुष उत्तम ख्रियोके बीचमें रहके गीतवाद्य आदिक सुखोंको भोगते रहते हैं, और जो 
पराये अन्नके आसरे जीवन धारण करनेवाले अनाथ पुरुष हैं; काल दोनोंके सङ्ग समान 


व्यवहार करता है, अर्थात्‌ वे कोई भी मृत्युके घुखसे छुटकारा नहीं पा सकते ॥ २७॥ 
मातपितृसहत्राणि पुत्रदारशतानि च! 
संसारेष्वनुभूतानि कस्य ते कस्य वा बयम्‌ ॥ ३८॥ 


इस संसारमें माता, पिता, खी और पुत्र आदिक सैकडों तथा सइख भांतिके संबन्ध दीख 
पडते हैं; परन्तु विचारपूर्वक देखनेसे वे लोग किसके माता, पिता हैं; और हम लोग ही 
किसके आत्मीय बान्धव हैं ॥ ३८॥ 

वैवास्य कशिड्धविता नायं भवति कस्यचित्‌ | 

पथि संगतमेवेदं दारबन्धुखुहृङ्गणेः . 
कोई भी इस आत्माका आत्मीय नहीं है और न यह आत्मा किसीका आत्मीय बन्धु होसकता 
है । जैसे पथिक मार्गमें गमन करते हुए थोडे सभयके वास्ते एक स्थानपर इकडे विश्राम 
करके फिर यथायोग्य स्थामपर गमन करते हैं, इस संसारम खरी, पुत्र और स्वजनोंकी सङ्गति 
भी उसी भांति समझनी चाहिये ॥ ३९॥ 

कासं कास्मि गमिष्यामि को न्वहं किमिहास्थितः । 

कस्पात्कमनुशोचेयमिखेवं स्थापथेन्मनः । 

अनिले प्रियसंवासे संसारे चक्रवद्गती oe गु जोर 
मैं कौन हूं, कहां हूं, और कहां जाऊंगा । किस कारण इस सैफ ळी is A 
शोक वा दुःख करता हूं ! ” ज्ञानी पुरुषको मनम ऐसा ba 38 
भांति घूमनेवाले संसारके बीच प्रियजनोंका एकत्र वास अनित्य | F | 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, JamInus An य NUL RS Jammu. An eGangotri Initiative 


कक > 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


प्रहयभारत [ राजधर्म । 
मन नल क जम हल Pl हि । 
हि 9 0 a टात €. R 
न दृष्टपूर्व प्रत्यक्ष परलाकं विदुवुधा! । 
आगमांस्त्वनतिकस्य अ्रद्धातव्य बुभूषता ॥ ४१॥ 
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ज्ञान और कल्याणकी अभिलाषा करनेवाले पुरुषको शाखत्र-विथिके अनुसार परमाथ बिषयमें 
श्रद्धा करनी उचित हे उनकी आज्ञाका उल्लंघन नहीं करना चाहिये ! देखिये, पण्डित लोग 
_ विना देखे ही परलोकके संपूण विषयाका जानते है ॥ ४१ ॥ 

कुवीत पितृदैवत्यं धर्माणि च समाचरेत्‌ । 

यजेच विद्वान्विधिवत्त्रिवर्ग चाप्युनुत्रजेत्‌ _ ॥४९॥ 
विद्वान्‌ पुरुषको भी देवताओंकी पूजा पितरोका आर श्राद्ध करे; धमकायाका, अनुष्ठान तथा 
यज्ञ करे आर शास्रमें कहो हुई विधिके अनुसार त्रिवगसेबन अर्थात्‌ धर्म, अथ, काम आदि 
सत्कमांका अनुष्ठान करना उचित ॥ ४२॥ 

संनिसजगदिदं गरुभीरे कालसागरे । 

जरामृत्युमहाग्राहे न कश्चिदवबुध्यते ॥ ४३॥ 
जरा आर मृत्यु रूपी बड ग्राहसे युक्त काररूपी समुद्रम जो यह जगत्‌ डूब रहा है, उसे कोई 
भी नहीं माळम करता ॥ ४३॥ 

आयुददमधायानाः केवलं सपरिग्रहम्‌ । 

इश्यन्त वहवा वद्या व्याधिभिः समभिप्लुताः ॥४४॥ 
कितन म ठ कु आयुबदका पढ़के भी परिवारके सहित व्याविसे ग्रस्त होते हुए देखे 

ते पिवन्तः कषायांश्च सर्पीषि विविधानि च । 

न सृत्युमतिवतन्ते वलामिव महोदापिः 


॥ ४५ || 
जस समुद्रका वग तटका उल्लङ्घन Er नहा त 
FT बड 
नाना भांतिके घ्रत आदिक आपा कर सकता, वैसे ही वे लोग कडवे काढे और 


श्रे सेवन करके रने 
समथ नहां हाते ॥ ४५॥ करक भा किसी प्रकार मृत्युको अतिक्रम 


~> 
रसायनावदञ्चव खुपयुक्तरसायनाः 


इश्यन्ते जरया भग्ना नगा नागैरियोत्तमैः 
असे हाथी पवतोंपर निवास करके भी कभी क 


Ca Fo ve तथा व्यक विद्याके आननेवाले पण्डित लोग शरीरर 
करक भी प्रायः जरा-पृत्युसे ग्रस्त होते दीख पड़ते हैं ।४६। 
तथव तपसापताः स्वाध्यायाभ्यसने रलाः 
ह अ यज्ञशीलाश्च न तरन्ति जरान्तकौ ॥ ४७॥ 
इसी म के अध्ययनमे रत, दाता, यज्ञशील, और 
र तपस्वी जरा” 
अतिक्रम करनेमें समथ नहीं होते ॥ ४७॥ ज एकि 


॥ ४९ | 
भी मतवाले होकर अपने दांतोंसे पर्यत तोडनेकी 
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न ह्यहानि निचतेन्ते न मासा न पुनः समाः । 
जातानां खचेभूतानां न पक्षा न पुनः क्वपाः ॥ ४८॥ 
हुए सभी ग्राणियोंके विपये दिन-रात्रि, वर्ष, महीना, पक्ष, आदि जो व्यतीत हो 
, वे फिर लोटके नहीं आते ॥ ४८॥ 
होऽयं विपुलमध्यानं कालेन धुवसधुवः । 
नरोऽबशः समभ्येति सवेसूतनिषेवितम्‌ ॥ ४९॥ 


न “खो ~ श समय व OC इच 
इससे अनित्य शरीरघाले मनुष्याको कालसे विवश होकर समय पूण होनेकी इच्छा न रहनेपर 


भी अवश्य ही संपूर्ण प्राणियोंके गमन करनेवाले चिरनिश्चित उस महापथसे ही गमन करना 
पड़ता है ॥ ४९॥ है 

देहो बा जीवतोऽभ्येति जीवो वाभ्येति देहतः । 

[थि लगतमेवेदं दारैरन्यैश्च घन्धुनिः ॥ ५० ॥ 
शीघ्र ही जीसे देहकी उत्पति होती है, वा देहे जीवकी हो जाती है। जो हो, जगतुके बीच 
ल्ली-एत्र वा अन्य बन्घुवर्गाकी जो संगति है, वह मागम निवास करनेवाले पथिकोंकी 
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नायमत्यन्तसंवासो लभ्यते जातु केनचित्‌। 

आपि स्वेन झादीरेण किझुतान्येन फेनचित्‌ ॥५९॥ 
इस जगते कोई कदापि एक एक संग सदा सवेदा निवास नहीं कर ससद जब hr 
शरीरहीके साथ जीवके चिर सहबासलाथको संभावना नहीं ह; तब दूसरेके साथ सद्‌ 
संग सहवास केसे स्थिर रह सकता हे! ॥ ५१ ॥ 

क छु तेऽद्य पित्ता राजन्क छु तेऽद्य पितामहः । 

न त्वं पझ्यसि तानव्य न त्वां प्यन्ति लेऽपि च oR ५२॥ 
हे राजन्‌ ! इस समय तुम्हारे पिता वा पितामह आदि पितर कहां हें ? इस समय वे लोग 
तुम्हें नहीं देखते हैं, और तुम भी उन्‌ लोगोंको नहीं देख सकते ॥ ५२॥ 

न झोव पुरुषो द्रा स्वगस्य नरकस्य चा । ली. 

आगमस्तु खतां चह्कुद्पते तमिहाचर | 
हे राज री कोई भी पुरुष नहीं देख सकता; परन्तु शाख ही पण्डितोंके 
हे राजेन्द्र ! स्वर्ग और नरकको कोई भी पुरुष ' का 
भेत्र स्वरूप हैं; इससे तुम उसके अनुसार इस संसार यात्राका 
चरितब्रह्मचर्यो हि प्रजायत यजत च | 


॥ ५४॥ 
पितृदेवमहर्षीणामाळण्यायानसूयकः जा 
इस संसारगें जन्म ठेनेके अनन्तर देवता, पितर और ऋषियोंके ऋणको चुकानेके नि 


के फिर ग्रहर सन्तान 
अखयारहित होके पाहिले ब्रह्मचर्यका पालन करके फिर ग्रहस्थाश्रमका स्वीकार कर, 


उत्पन्न करे तथा यज्ञ करे ॥ ५४ ॥ [ 
१७ ( म. भा. शा. पवे ) ह E 
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१३९ महाभारत 
मका व्वा, सं जाय 


स यज्ञशीलः प्रजने निविष्टः प्राग्ज्रह्मचारी प्रविभक्तपक्षः | 
आराधयन्स्वगमिमं च लोक परं च [ब्य 
मनुष्य पहले ब्रह्मचय त्रतक्का पालन कर, संतानांत्पादनके लिः 


1202३ 


॥५५॥ 


शी गे ७ र्पः ५५३ श्रे; नेत्रोंको 
वियुक्त रखे ओर इह लोक तथा परलोकके भीर्गाकी आशा छोडकर, हृंदयके दुःखको दूर 


करके यज्ञादिकोंका अनुष्ठान करके परमेश्वरी आराधना करे ॥ ५५ || 
सम्यग्घि धर्म चरतो पस्थ द्रव्याणि चाप्याहरतो 
प्रवृत्तचक्रस्य यशोऽभिवधेते सवेषु लोकेषु चराचरेषु 


॥ ५६॥ 
धमेकारयोको समान रूपसे साधन करके जो २ जा झास्नभ कहां 
ग्रहण करता 


हुए विधिके अनुसार कर 
उस धम स्थापित करनेवाले धार्मिक राजाका यश समस्त लो 
होता है ॥ ५६ ॥ 

ग्यास उवाच -- 


bye? 


थावतल्‌ | 


गम पय 


लोकांम विख्यात 


इत्येवमाज्ञाय विदेहराजो वाक्यं समग्र प रिपूणहेतु; । 
अइमानमामन्न्य विशुद्धयुद्धिययों गृह स्व प्रति शान्तज्ञोक! 
त्यास वाढ- शुद्ध बुद्धिवाले विदेह राज जनक इसी भांति हेतु पूरित 


॥ ५७ || 
उन कर शाक राहत हुए और अश्म ऋषिको आमन्त्रण करके 


संपूर्ण उपदेश वचनोंको 
अपने घर लोट आये ॥५७॥ 
तथा त्वमप्यच्युत मुश्च शोकमुत्तिष्ठ रक्रोपस ह्म! 

क्षा्रण धमण मही जिता ते तां सुड 


शव कुन्तासुल मा विषादी: 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि 


॥ ५८ ॥ 
अशावशणो ए ध्याय: ॥ २८ ॥ ८३७ ॥ 
ह्‌ 
क तेर | उम ईन्द्रके समान पराक्रमी हो, इससे जोक त्याग कर तुम्हें हर्षित 
23६ लाकडी वविय-थमके अनुसार इस प्रथ्वीका जय क्रिया है इस समय अब 
a करो ! है कुन्तीपुत्र ! तुम थोडा भी निषाद मत करो ॥५८॥ 
अद्टाइसवां अध्याय समाप्त ॥ २८ ॥ ८३७॥ 
re 
बेझंपायन डवाच-- a 
अव्याहरति कौन्तेये धर्मपुत्रे युधिष्ठिरे । 
आ युडाकरा हृषाकेदामभ्य भाषत पाष्डवः 
थपायन बोले- जब कुन्तीपुत्र धर्मपत्र राजा युधिष्ठिरने चे 
सुनके भी कुछ उत्तर नहीं दिया, 
बोले ॥ १॥ 


दव्यासके उपदेश बचनोंकी 
तत्र पाण्डुपुत्र गुडाकेश अजुन i 


हपीकेश श्रक्रिण्णसे यह वचन 
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अध्याय २९ | शान्तिपर्व 


१३२ 


NNN विकन 
SR 


ज्ञातिशोकामिसंतप्तो धर्भराजः परंतपः । 
एष शोकार्णवे मग्नस्तमाश्वासय माधव ॥२॥ 
[थव ! शत्ुनाशन धर्मराज महाराज युविष्टिर ज्ञाति वथके शोकसे अत्यन्त ही दुःखित हुए 
9 इससे आप शोक रूपी सपुद्रभे इयते हुए राजा युधिष्ठिरको प्रवोधित कीजिये ॥ २॥ 
सर्वे स्स ते संशयिता; पुनरेच जनादेन । 
अस्य शोकं महाबाहो प्रणाशयितुमहेसि ॥३॥ 
हे जनादन ! हम सब लोग फिर संशयमें पडे हैं; अतः हे महाबाहो ! इनके शोकको आप 
नष्ट कीजिए ॥ ३॥ 
एवज्जुक्तरतु गोविन्दो विजयेन महात्मना । 
पर्यचतेल राजानं पुण्डरीकेक्षणोऽच्युतः ॥४॥ 
जब महात्मा अजुनने श्रीकृष्णसे ऐसा वचन कहा, तव पुण्डरीकाक्ष अच्युत श्रीकृष्ण, 
धर्मराज युधिष्ठिरको धीरज धारण करानेमें प्रवृत्त हुए ॥ ४।! 
अनतिक्रमणीयो हि धर्मराजस्य केशवः 
बाल्यात्प्रश्षति गोविन्द! प्रीत्या चाभ्यविकोऽडुनात्‌ ॥ ५ ॥ 
श्रीकृष्ण बाठक अवस्थासे ही धर्मराज युविष्ठिरके अजुनसे भी अधिक प्रिय थे, इससे उनके 
वचनको राजा युधिष्ठिर अवश्य ही अनुछंघनीय मानते थे ॥ ५॥ 
संप्रणृह्य महाबाहुओज चन्दनभूषितम्‌ । 
शोलस्तम्भोपभ शौरिश्वाचाभिविनोदयन्‌ ॥६॥ 
महाबाहु श्रीकृष्ण राजा युधिष्ठिरके चन्दनचर्चित शैलस्तम्भके समान थुजाको ग्रहण करके 
उत्तम वचनसे उनके चित्तको प्रसन्न करने रणे ॥६॥ 
शुशुभे वदनं तस्य खुष चारुलोचनम्‌ 
व्याकोशमिव विस्पष्टं पद्मं सूर्थविबोधितम्‌ ॥७॥ के 
जैसे सर्व उदय होने पर कमल प्रफुछित होता है, वैसे ही वचन बोलनेके समयमे श्रीकृष 
सुन्दर दन, उत्तम दन्तपंक्तिसे युक्त सुख, नेत्र ऑर शरीरको शोभा हुईं ॥ ७॥ 
मा कृथाः पुरुषव्याध शोकं त्वं गात्रशोषणम्‌ । 
भूयो ये ॥८॥ 
न हि ते खुलभा भूयो ये हतास्मिन्रणाजिरे ५ 
हे पुरुष शार्दूल महाराज ! जो लोग कुरुक्षेत्रके युद्धमें मारे गये हे, उन क ने त तोबा i 
होनेकी किसी प्रकारसे भी अब सम्भावना नहीं है, इससे आप शरीरको सुखानेवारे शोकका 


परित्याग कीजिये ॥ ८॥ 
x 


दे 
९ 
xX 
Q 


90५ 5 <_ कं: ..... 
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१ ३१ मह्वालारत 


स्वभलव्या यथा लाभा वितथाः प्रतिवोधन 
एवं ते क्षत्रिया राजन्ये व्यताता नहारण ।९॥ 
राजन्‌ ! जसे सपनेमे प्राप्त हुई बस्तु जागनेके अनन्तर नहीं दीख पडती, उसी तरह इस 
महायुद्धमें जो क्षत्रिय मारे गये हैँ, उनका भी अब दशन अशक्य है ॥ ९॥ 
सर्वे ह्मभिझुखाः शूरा विगता रणशोभिनः । 
नेषां कश्चित्पृष्ठतो वा पलायन्वापि पालितः ॥ १७॥ 
बे समरमें शोभायमान शूरवीर पुरुष सब ही युद्धभूमिमें सम्मुख संग्राम करके एक दूसरेके 


हाथसे मारे गये; उनके बीच कोई भी पुरुष पीठ दिखाके अथवा भागते हुए नहीं मारा 
गया ॥ १०॥ 

सवे त्यक्त्वात्मनः प्राणान्युद्ध्वा वीरा महाहवे । 
शस्त्रपूता दिवं प्राप्ता न ताञ्शोचितुमहसि 


[a 


हों वार महायुदम शतरुओंके सङ्गके युद्ध करके अद्नशख्रोसे पबित्र होकर स्वर्ग लोकं 
१ दसले उन रायाक निमित्त आप शोक न कीजिये ॥ ११ ॥ 


अनवादाह्रन्ताममितिद्दासं पुरातनम्‌ । 
सञ्जय पुत्ाळाते यथायं प्राह नारदः ॥ ९२॥ 
इस विषयम देवक्रषि नारदने एक प्राचीन इ! 
तहास कहा था, उसे सुनिये से आते 
इर सुजय राजाको नारद मुनिने यह उपदेश किया | Ei 


था॥ १२॥ 
सुखदुःखैरहं त्वं च प्रजा; सर्वाश्च ख्य । 


अ'वएुक्त चरेष्यामस्तन्न का प!रेदेचना 


दे सृञ्जय ! तुम, में और थे 
रथे सब प्रज्ञा को -दु श्वरे 
हम सब लोगोंको ही एक दिन मर कवी ह तीशी तभा क न 
डे ना दाया; तब विलाप करनेकी क्या आवश्यकता है ? ॥१३॥ 
महाभाग्य परं राजञां कीत्येमानं मया शण । 
गच्छावधानं नृपते ततो इर 
पहाया 3 
म तुम्हारे समीप पहिले समयके ५ नान न 


राजाओंका परम महाभाग्य ू 
का वणन करता हूं; उसे वित 
लगाके पूणरीतिसे सुननेसे दी तुम्हारा शोक नह दोजावेगा ॥ १४॥ क्क 


तान्महानुभावांस्त्वं श्रुत्वैव लु महीपतीन्‌ । 
शुत्वापनय सन्तापं शणु विस्तरदाच मे 
मरे हुए उन महातेजस्वी राजाओंके वृत्तान्तको ॥ १५॥ 


; को मुझसे सुनकर तुम का 
परित्याग करो, और मुझसे विस्तारपूर्वक उनका परिचय सुनो ॥ १ नुर होह काठा 


वे सव 
गये 


~] 


॥ १३॥ 
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अध्याय २९, | शान्तिये १३४ 


eee णी णी शशश 0? 


आविक्षितं मर्तं मे अत खुञ्जय शुश्रुहि । 
यस्य सेन्द्रा; सवरुणा बृहस्पतलिपुरोगमाः । 
चि ड हर २] त्र १ 
देवा विश्वखजो राज्ञो यञ्गमीयुसदास्मनः ॥ १६॥ 
हे सुञ्जय ! तुमने सुना होगा कि अविक्षितके पुत्र मश्‌ नामक एक विख्यात राजा हुए थे; 
~ क अ र त्वदा 
परन्तु वह भी परलोक गये हैं । जिस महात्मा मस्त राजाके विश्वलुरू अथात्‌ सर्वस्वदान 
hs ~ [oN ख न्दर EN _ त्त्य 
नामक यज्षगे देवताओंके शुर बृहस्पति प्रमुख इन्द्र और वरुण आदि देवता उपस्थित हुए थे॥ १६॥ 
य! स्पर्धाशनयच्छकक देवराज शतकऋलुध। 
शक्षप्रिययी यं विद्ठान्प्रत्याचष्ट बृहस्पतिः 
* ०४६ € 
सवती याजयामास यं पीडाथ बृहस्पत ॥ १७॥ 
शर जिन्होंने स्पर्धापूर्वक देवराज इन्द्रको युद्धभूमिमें पराजित किया था; जिनके 
और जिन्होंने अहङ्कार-स्पर्थापूनेक देवराज इन्द्रको बुद्धभूमिम ५ ; 
यज्ञासुष्ठानके समय विद्वान्‌ शृहस्पतिने इन्द्रकी प्रियकामनासे जिसे मरुत राजाको यह कहकर 
कि में तुम्हारे यज्ञमें न न जा संगा, लोटा देने पर इहस्पातिके ही कनिष्ट आता सम्बतने 
जिनके यज्ञको पूर्ण कराया था ॥ १७॥ 
~ £) च्‌ ~ ववत्त 
यस्मिन्पद्यासाति खतां दपता राजसत्तम। 
अ » पा >या > लिन A 
अकूडपच्या शिवी विवभौ चैत्यमालिनी ॥ १८॥ कि 
हे राजश्रेष्ठ ! जिनके शासन समयमें एथ्वी राजविभवसे शोभित होकर विना हलसे जो | 
शस्य उत्पन्न करती थी । सब प्रथ्वी देवमंदिराकी माठात परिह दीखती थी ॥ १८। 
आविक्षितस्य वै सज विश्वे देवाः सभासदः । 
स्विष्ठारः साध्याव्याखन्मद्ात्मनः ॥ 
मरुत्तः परिवेष्टारः साध्याच्यासन्मह 
महात्मा मरुतके यज्ञमें विश्वेदेव सभासद, साष्यलोग तथा मरे परिवेश परोसनेवाले हुए 
थे॥ १९॥ -० 
मरुङ्गणा मरत्तस्य यत्सोनसापियन क हक 
देवान्मलुष्यान्गन्धर्वानत्यरिव्यन्त दाक्षणा ० त्त 
री ने ME सोमरसका पान किया था। दक्षिणा देनेमें जो राजा 
और उन मरुह॒णोंने आकर यज्ञम बहुत सामरस 
देवता, गन्धर्वे और महुष्योंसे भी बढ गये थे ॥ २०॥ 
९ 
स चेन्ममार खूझ्जय चतुभेद्रतरस्त्वया । वी 
>), १ 
पुातपुण्यतरञ्चैव मा पुत्नमजञुतप्यथाः पुत्र 
ररे ये तं विषयोंमें तुमसे श्रेष्ठ तथा तुम्हारे पुत्रसे भी 
जो धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वये, इन चार के 
अधिक पुण्यात्मा थे; हे सुजय ! जब ऐसे गुणोंसे युक्त महात्मा मा राजाने भी पर 
७ ie ॥२१॥ 
गमन किया है; तब तुम्हें पुत्रके निमित्त शोक करना उचित नहीं 
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१३४ महासारत राजप 
सुहोत्रं चेद्वैतिथिनं छृतं | 
यस्मै हिरण्यं ववृषे मे ९२॥ 
हे सृञ्जय ! वैतिथि सुहोत्र नामक व २ में गमन करना 
पडा, ऐसा हमने सुना है । उन छुह्येत्र राजाके राज्यमें इदरने एक वर्षन्त लगातार सुवण 


की वर्षा की थी ॥ २२ ॥। 

सत्यनासा वसुमती यं प्राप्याक्तीज्ञनाविप | 
| हिरिण्यमवहन्नद्यस्तस्मिञ्जन पदेश्वरे ॥ ९३॥ 
दे नरपति ! सुहोत्रो पाकर प्रथ्वी “ बसुमती ” नामसे विख्यात हुई 


अ त 1. थी । उनके राज्य- 
शासनके समयमे संपूर्ण नदियां जलके साथ 


सुवण बहाती थीं ॥ २३॥ 
र र # ७ 
कूमान्ककरकाच्कान्नकराज्चिङुकानपि । 
नदाष्वपातयद्राजन्सघवा लोकवूजिलः ॥ २४॥ 
1 न Fs Le 
राजन्‌ ! उसका कारण यह हे (के उन दिनों लोकपूजित इच्धने प्रथ्वीकी सब नदियोंमे 
सोनेके बने हुए कूर्म, केट, नक्र, बडियाल और शिंशुमारकी वर्षा की थी 
र र्‌ की था ॥२४॥ 
न न्पतेतान्हट्टवा मत्स्वान्वळरकच्छ 
पतितान्हष्ट्या मत्स्यान्मकरकच्छपान्‌ । 
~ सहस्रशोऽथ दातदाल्लनोड्मयत वैतितिः 
अधिक क्या कहा जावे, उन सैकडो त 
जलजन्तुआंको गिराया देखकर राजा 


ne . ॥२५॥ 
"भ अदा रिय) मकर ऑर कच्छप आदि स्वणमय 
उदार स्वय विस्मित हुए थे ॥ २५॥ 
तदिरिण्यम र्न्नमाघतत कुरजाडूले । 
~ क र 
व म 9 इजाना बिनले यज्ञे त्राह्मणेन्य! समराहितः ॥ २६॥ 
द्र 1 वह अनन्त ९ णि कळी 5 3६0३५ 
सुहोत्रने कुरुजाइटमें हे पद आग उेरुजागलम ५ पिठायी गयी थी; अनन्तर तत्पर राजा 
इरुजाडलम यज्ञ आरंभ करके उस असीम सुवर्णके ढेरको गदो 
था ॥ २६ ॥ सु । ब्राक्मणोंको दान किया 
स चन्ममार खञ्जय चतुभद्रतरस्त्वया । 
उुचात्पुण्यतरञ्चैव मा पुत्र 
क आदि गिर कप 3 सचुतप्यथा! | 
ज्वानं शवैत्य संशाम्य मा शचः 
वह महात्मा सुदोत्र राजा धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐकर... 
१ तान, पेराग्य ओर ऐश्वर्य इन चार 
तुम्हारे पुत्रसे भी अधिक पुण्यात्मा थे; परन्तु वह भी “5 23 
७० ५ 
तुम दान और यज्ञसे रावित अपने पुत्रके लिये शोक 


॥ २७॥ 


विपयोंमें तुमसे श्रेष्ठ तथा | 
ट मतयुके ग्रासमें पतित हुए हैं। इससे | 
' मत करो, शान्त हो जाओ ॥ २७॥ 


आ ८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative है 
कर. - व भा | 


|.____________॒_॒_>_>॥ कल F250 NNN 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


अध्याय २९ | शाान्तिफच १३५ 


अङ्ग वूहृद्वर्थ चेव जल शुज्लषम खय । 

यः सहस्रं सहस्राणां श्वतानश्वानवासजत्‌ ॥ ९८॥ 
हे सृञ्जय ! अंगराज शृहदथको भी सत्यु हुई थी ऐसा हमने सुना है । जिसने दस लाख 
श्रेत घोडे छोडे थे ॥ २८॥ 

सहस च सहस्राणां कन्या हेमविभूषिताः । 

ईजानो वितते यज्ञ दक्षिणामत्यक्कालयत्‌ ॥ २९॥ 
जिन्होंने विष्णुपदाणिरि पर यञ्गमें दीक्षित होकर रत्मादिसे भूषित दस लाख कन्यायें दक्षिणा 
रूपें प्रदान की थी ॥ २९॥ 

शातं शाततसहस्नाणां बृषाणां हेससालिनास्‌ । 

ग्वा सहलालुचर॑ दाक्षिणामत्यक्कालयत्‌ ॥ ३०॥ 
जिसने एक करोड सुवर्णमालासे भूषित गाय, शषभ और उनके हजारों सेवक दक्षिणामें दिये 
थे ॥ ३०॥ 

अङ्ञस्थ यजमानस्थ तदा विष्णुपदे गिरी । 

असाव्यदिन्द्रः सोनेन दक्षिणाभिद्टिजातय! ॥ ३१॥ 
विष्णुपद पर्वतपर यजमान अङ्के यज्ञोमें सोमरस पान करके देवराज इन्द्र और ददिणा पाये 
हुए धनके मदसे एकत्रारही ब्राह्मण लोग मतवाले हुए थे ॥ ३१॥ 

यस्य यज्ञेषु राजेन्द्र शतसंख्येषु वै पुनः । 

देवान्मनुष्यान्गन्धर्वानत्यरिच्यन्त दक्षिणाः ॥ ३२॥ 
राजेन्द्र ! जिसके सैंकड़ों यज्ञोंमें बारबार दक्षिणा देनेमें जो देवता, गन्धष और मनुष्योसे 
बढ गये थे ॥ ३२॥ 

न जातो जनिता चान्यः पुमान्यस्तत्मदास्थति । 

यदङ्गः प्रददौ वित्त सोमसंत्यासु सपखु ॥ ३३॥ कर 
जिन यज्ञोंमें सोमपानकी विधि है, उन अभिशेम, अत्यमिष्ठीम, उक्थ्य, षोडशी, वा फ 
अतिरात्र, आप्तोर्याम इन सात सोमसँस्थान नामक यज्ञोमें अङ्गराजने जिस हे हर 
किया था, उस प्रकार धन दान करनेवाला कोई पुरुष इस प्रथ्वीपर न हुआ, न हॉग 

स चेन्ममार स़ञ्ञय चतुभेद्रतरस्त्वया । 


; ॥ ३४॥ | 
पुत्रात्पुण्यतरजैब मा पुत्रमनुतप्यथाः = > बिषयोमें तुमसे श्रेष्ठ और | 
हे सज्ञय ! बह अङ्गराज धर्म, ज्ञान, चराण्य और ऐश्वर्य इन चारों विषयोमे तुमसे शेठ | 


तुम्हारे पुत्रसे भी अधिक पुण्यात्मा थे; वह भी कालके ON पतित हुए हैं; इससे तुम 
पुत्रके वास्ते क्यों शोक करते हो? ॥ २४॥ 
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~ 


| 
[ । 
| 
RR >> ७353 व..... 


शिबिमौशीनरं चैव रत तुस खव । 


Nl 
6 AN Re हह El ञ्ल ४७ ङे डस ड्‌ 
य इस्तां पएथिदी कृत्स्नां चनेबत्समवष्टयत्‌ ॥ ३६ | 


सूजय ! उशीनरपुत्र महाराज शिविकी भी मृत्यु हुई है। जिन्हे 


हे ड्‌ 
तोपनेवाले चमडेकी भांति हस्तगत किया था ऐसा हमने छुना है !। ३५ 
सहता रथघोषेण एथिवीमलुनादयन। 
एकच्छच्ञां सही चक्रे जैत्रेणैकरथेन य ॥ ३६॥ 
जिन्होंने एकही जयशील रथपर चढके रथके बडे शब्दसे चारों ओर शुंजाकर संपूर्ण राजाओंकरो 
पराजित करके प्रथ्वीको एकडत्रके अधीन किया था ॥ ३६॥ 
यावदद्य गचाश्वं स्यादारण्यैः पशुलि) सह्‌ । 
र तावती; प्रददी गाः सं शिविरौशीनरो5्ध्वरे 
र आज जगदे जितने जङ्गली और पारत गो, घोडे आदि पशु हैं, उतनी संख्याम 
उशानर पुत्र शिक्षिते अपने यज्ञमें गोओंका दान किया था ॥ ३७॥ 


नद्यन्तारं शुरं तस्य कंचिन्मेने प्रजापतिः । 
न भूतं न भविष्यन्तं सवराजसु भारत । 
अन्यत्रीशीनराच्छैब्याद्राजर्पेरिन्द्रविक्रमात्‌ ॥ ३८॥ 
मा ! अधिक क्या कह जावे; प्रजापति ब्रह्माने उस समय समस्त भूत और भविष्य" 
क र तुल्य पराक्रमी उशीनरपुत्र राजकषि शिविके अतिरिक्त और 
र देण करनेके योग्य नहीं समझा था ॥ ३८॥ 
स चन्ममार खय चतुभेद्रतरस्त्वया । 
पुचात्पुप्यतरश्चैव मा पुत्रमनुलप्यथाः । 


अदक्षिणमयज्वानं 


7 


१ ५ खे. 1 

ज्वान ते चे संशाम्य मा हाच: 
देखिये क 
३. बह महात्मा शिवि राजा धर्म, अर्थ, जो 


॥ ३१ ॥ 
> च २ 
श्रेष्ट और तुम्हारे पुत्रसे अधिक 


ज्ञान और वैराग्य इन चारों विषयोमें तुमसे 


मृत्यु हुई है, तब तुम दान आ परन्तु ऐसे शुणोसे युक्त महात्मा शिवि राजाकी 
हो जाओ ॥ ३९ ॥ ह त अपने पुत्रके निमित्त शोक मत करो ! शर्ते 


भरतं चैव दौःषन्तिं त्‌ सजञ्जय 
सी दौःपन्ति तं सञ्जय शुश्रुभ । 
हु लि महप्वास भूरिद्रविणतेजसम्‌ ॥ ४०॥ 
भा री गक देश्य आर तजस युक्त शकुन्तलाके गर्भसे उत्पन्न हुए दुष्यन्त पुत्र मद्ाथर्छः 
त्मा भरत भी मृत्युके अधीन हो गये, यह हमने सुना था॥ ४०॥ 
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अध्याय २९ ] शान्तिपर्व १३७ 


यो बद्ध्वा त्रिंशतो ह्यश्वान्देवेभ्यो यसुनामनु । 
सरस्वतीं विंशति च गङ्गामनु चतुर्दा ॥४१॥ 
देवताओंकी प्रीतिकी अभिलाषासे यसुनाके तीरपर तीन सौ, सरस्वती नदीके किनोर वीस, 
गङ्काके तीरपर चौदह ॥ ४१॥ 
अभ्वमेघसहस्रेण राजसूयेन च । 
इष्टवान्स महातेजा दौःषन्तिभेरतः पुरा ॥ ४२॥ 
इत्यादि इसी भांति जिस महातेजस्वी राजा भरतने पहले क्रमसे एक हजार अश्वमेध और एक 
सौ राजस्य यज्ञोंका अनुष्ठान किया था ॥ ४२॥ 
भरतस्य महत्कर्म सवेराजखु पार्थिवाः । 
खं अत्थ इच बाहुभ्यां नाचुगन्तुमचाक्नुवन्‌ ॥ ४३॥ 
जैसे मनुष्य बाहुबलके सहारे आकाशमें गमन करनेमें समर्थ नहीं होते, उसी भांति पृ 
कोई राजा भी महाराज भरतके कर्मोके अगामी होनेम समथ नहीं हो सकते ॥ ४३॥ 
परं सहस्याद्यो बद्ध्वा हयान्वेदी विचित्य च्‌ । 
सहस्त्र यत्न पद्मानां कण्वाय भरतो ददी ॥४४॥. 
अधिक कया कहा जावे, उस महात्मा राजा भरतने अनगिनत यज्ञवेदी आरम्भ करके उनमे 
एक सहससे अधिक अर्बुद घोडे बांधे और एक सहस्र सुवणेके बने हुए कमल कण्व मुनिको 
दान किये थे ॥ ४४॥ ५ 
स चेन्ममार खञ्जय चतुभेद्रतरस्त्यया । 
पुञ्रातपुण्यतरश्चैच मा ुत्रमलुतप्यथाः = ॥४५॥ हिट 
हे सुंजय ! वह धम, अर्थ, ज्ञान और वैराग्य इन चारों विषयोंमें तुमसे श्रेष्ठ क 
पुत्रसे अधिक पुण्यात्मा थे; परन्तु उन्होंने भी शरीर त्याग किया है; इससे तुम अपने पु 
वास्ते व्यर्थ शोक मत करो ॥ ४५॥ 
रामं दाशरथि चैव शृतं शुश्म सृञ्जय । 
योऽन्वकम्पत वे नित्यं प्रजाः पुत्रानिवौरसान्‌ ॥ रे नेमे 
हे सृञ्जय ! राजा दशरथके पुत्र महात्मा रामचन्द्रने भी शरीर त्याग hs जर | सा F 
आया है । जिन्होंने सदा प्रजाको अपने ऑरस पुत्रोके समान पालन किया था; ||. 
विधवा यस्य विषये नानाथाः काश्चना भवन्‌। Us | 
सर्वस्यासीत्पिलुसमो रामो राज्यं पा ss I 
अपने राज्यशासनके समयमें वे अपनी प्रजाके लिये सदा hue यवाः नहीं थीं | 
और अधिक क्या कहा जावे, रामचन्द्रके राज्यशासनके समयर्म के ह ` ह 
न कोई अनाथ ही दीख पडते थे ॥ ४७॥ होड 
१८ ( म. भा. शा. प. ) द 
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कारवर्षाश्च एजन्याः सस्यानि र्वन्ति च 

नित्यं झुभिक्षमेवासीङ्रामे राज्य प्रशास 

यथा समयपर मेघ जलकी वर्षा करते थे; स्वादु अन्न शी : 

उनके राज्य शासनके समयमें सदा हुषार ही रहता 
हुआ था ॥ ४८॥ 

पाणिनो नाप्खु सञ्जन्ति नान्यर्थे पावक्रोडदहत । 

न व्यालजं अयं चासीद्रामे राज्य घरा 


ल ॥ ४१ ॥ 
रामके शासनमें किसीकी जलमें इब्के वा अग्निम अनुचित झूपने भसम होम मृत्यु नहीं हुईं 
थी, ओर साप आदि प्राणियोंका भी भय नहीं था ॥ ४९॥ 

आसन्वषेसहस्राणि तथा पुजलहसिका । 

अरोगाः सवसिद्ार्थाः प्रजा रामे प्रास! ॥ ६० ॥ 
राजचन्द्रक राजयशासनक समय सब प्राणी सहन वर्ष पन्त जीवित रहते, और सह्य पुश्रवाते 
मी त्या अभिलषित मनोरथ सिद्ध होते थे, रोग रहित होके समय व्यतीत 


नान्यान्यन विवादाऽभृह्स्त्रीणाञ्चपि झुला बुजा । 


वरूानत्या। पजाञ्चासन्राम्े राज्य प्रशासाल 
उनके राज्यम पुरुषोंकी बात तो दूर्‌ 


॥ ५१॥ 
थँ । 


रनेमें प्रवत नहीं होती 
था ॥ ५१॥ 


/ जिया भा आपसय विवा 
इस प्रकार रामके शासनर्म सत्र काड बसस रत रहता 


नित्यपुष्पफलाओव पादपा दपा निरुपद्रवा! । 


श्रीरामके गन be ह की या ॥ ५२॥ 
शार वक्ष विना किसी क न 
सा बिन्नके सढ फा क्क दु 
सब गौएं घडे परिमाण दूध देती थी ॥ 3०० पदा फूलफरलोंसे युक्त रहते थे ओर 
स चतुर्देश वर्षाणि वने प्रोष्य महातपाः । 


दाश्वमेधाञ्जारूथ्यानाजहार 

कन.» नरगलान ॥ 5३ ॥ 

अ श्रीरामचन्द्रने पिताके सत्यको पाळ करनेके वास्ते चोद रट पर्स्त वनम 
करक [कर राज्य शासनके समयमें दक्षिणासे युक्त दस स्तुतिके योग्य अश्रमेध यश 

पूण किये थे आर याचकाकि लिये मुक्त द्वार था 


॥ ५३॥ 
बयाना युवा लाहताक्षा भत्तवारणविक्रप्म 


दश वषसहख्रागि रामो राज्यमकारयत्‌ 


लाल ses श्याम सुन्दर युवा रामचन्द्र हाथीके समान बलवान तथा 
रामचन्द्रनं दस हजार वर्ष पयन्त निर्विग्नताके सहित अयोध्यामे राज्य 


॥ ७४ ॥ 
पराक्रमी थे । महात्मा 
किया था ॥ ५४॥ 
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ख चेन्ममार खञ्जय चतुभेद्रतरस्त्वया । 

पुञ्ात्पुण्यतरञ्चैव भा पुत्रमलुलप्यथाः ॥ ५६ ॥ 
सुझव ! वह यर्म, अर्थ, वैराग्य और ज्ञान इन थार विषयमे तुमसे श्रेष्ठ तथा तुम्हारे पुत्रसे 
अधिक पुण्यास्मा थे; उन्हें भी मलुष्य लीला समाप्त कर इस लोकको त्यागके परलोकमें गमन 
करना पडा, तथ तुम्हे पुत्रके निमित्त शोक करना उचित नहीं है ॥ ५५॥ 

अणीय च राजानं खतं झुम सञ्जय । 


यस्येन्द्रो बितते अज्ञा लोम पीत्वा सदोत्कटः ॥ ५ ॥ 
हे सुअय ! पहिले भगीरथ नामक एक बडे राजा हुए थे, उन्हें भी सुत्यु सुखम पतित होना 


पडा, ऐसा हमने छुना है । जिसके बिस्तृत यज्ञम सोमरस पान करके सुरसत्तत भगवान्‌ 
पाकशासन इनद्रने मतवाठे हाथीकी भांति मत्त होके ॥ ५६॥ 
| अखुराणां सहल्लाणि बहूनि सुरसत्तमः । 

अजयछाहुवीयेंण भगवान्पाकशासनः ॥ ५७॥ 
अपने बाहुबलके सहारे हजारों अछुरोंको पराजित किया था ॥ ५७॥ 

या सहं सहस्राणां कन्या हेमविभूषिता! 

ईजानो वितते यज्ञे दक्षिणामयकालयल्‌  ॥५८॥ 
उन्होंने यज्ञ करते सभय अपने विशाल यज्ञमें सोनेके आधूषणोंसे भूषित करके दस लाख 
कन्याओका दशिमार्पमें दान किया था ॥ ५८॥ 

सर्वा रथगताः कन्या रथाः सर्वे चतुर्युजः । 


स्ये रथे शर्त नागाः पिनो हेममालिनः ॥५९॥ 
स्थे रथे शर्ते नागाः पश्मिनों हमला वी ी 
वे सब कन्याएं चार घोडोंसे युक्त एक एक स्वतंत्र रथपर बैठी हुई थीं; हर एक रथके साथ 


च 


सवर्ण मालाओंसे सुशोभित कमलके चिन्होसे युक्त सौ हाथी थे ॥ ५९ ॥ 
| . >. पूछुते Bs न 
सहस्रमश्वा एकेक हस्तिनं एडतोड्न्ययुः । i 
गवां लहस्रमश्वेऽश्े सह गव्यजाविकम्‌ क ॥ व । 
A ह यी डे ~ एक घो ङ्ग 
हर एक हाथीके पीछे एक हजार घोड 11गुक्त थे, न्स न 
और एक एक गायके साथ सहस्र बकरे और सहर म 
व 0 ची स्स 
उपहुरे निवसतो यस्याङ्के निषसाद ह । डी 
गेरथी तस्मादरवशी ह्यभवत्युरा ॥ ६ 
गङ्ा भागीरथी तस्माडुवंश ₹ ह अर की 
अधिक क्या कहा जावे, पहाड की गुफाम रहनेवाले जिसकी गोदमें 


ii से पहले ॥६१॥ 
और उसी कारण जो भागीरथी और उर्वशीके नामसे पहले प्रसिद्ध हुई 


x 
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महानारत [ राजधा ; | 
भ्रिदक्षिणसिक्ष्वाकु यजमान भगीरथम्‌ । 5 
त्रिलो 
ग्ेकपथगा गजल दुहितृत्वसुपेयुषी ॥ ३२ || 


Lo क अ +~ है 3 ७०४७ च 
बहुत दक्षिणा देनेबाठे इस्बाकुबंशीय यजमान भगीरथकी तीनों लोकोर्मे जानेबाली बह गंगा 
पुत्री बनी ॥ ६२॥ 
क. 6 
स चेन्ममार खज्ञय चतुभद्रतरस्त्वया । 
पुन्नात्पुण > 
हि त्पुण्यतरश्चव मा पुत्रमचुतप्यथाः ॥ ३३ ॥ 
हे सुजय ह बहू धर्म, अथ, ज्ञान और बेराग्य इन चारों बिषयोंमें तुमसे तथा तुम्हारे पत्रमे 
श्रेष्ठ तथा अधिक पुण्यात्मा थे; बहू भी कालके ग्राससे मुक्त होनेमें समर्थ न हुए, इससे तुम 
उश्च आर दाक्षणासे होन अपने पुत्रके निमित्त वृथा शोक मत करो ॥ ६३॥ 
दिलीपं चैवैलविलं शलं झुशुम सञ्जय । 
का क कथयन्ति द्विजातयः ॥ ६४ ॥ 
९ ° महात्मा एठावरु दिलीप राजा भी मरे थे. ऐसा उम्म पतये उनके अनेक 
उत्तम कमे ओर कीर्तिकी कथाको ब्राह्मण लोग व हि i ng 
i क । लोग आज तक गाया करते हैं ॥ ६४॥ 
"व वसुसपन्ना वसुधां वछुधाधिपः । 


ज 
ददा तस्मिन्महायज्ञे ज्राह्मणिभ्यः समाहितः 


शान्त चित्तवाले उन नरेशने महाय ॥ ६९ ॥ 
sy 3 ज्ञ्का अनुष्ठान करके त न ञौ धनसे “बीकी 
जाक्षणॉको दान किया था | र. जुटान करके रत्न और धनसे पूरित इस प्र 


च ~ यज्ञे 
नस्य यजमानस्य यज्ञे यज्ञे पुरोहितः । 


a सहस्र वारणान्ैमान्दक्षिणामत्यक्ालयत्‌ ॥ ६६॥ 
स यजमानके हर एक यज्ञम पुरोहित 
एक यज्ञर्म पुरोहित ब्राह्मणको एक सहन सुवर्णमय हाथी दक्षिणाम प्राप्त 


डुए थे॥ ६६॥ 
यस्य यज्ञ सहानासीद्यपः श्रीमान्हिरण 
6... 00७६ न्ह्रण्मयः । 


त $ क्म क््वा णा $ 
त द्वा os म छु च | ® गक्रज्फ्ण्रा उषा प्‌ अयन्‌ यन च्‌ 
तजामय क ? 


बा || ६७॥ करक उसी यूपका आश्रय लिया 
चषालो यस्य सौवर्णस्तस्मिन्यूपे हिरण्मये । 
न्लुर्दवगन्धर्वाः षट्सहस्राणि सप्तधा 


~ 
आर उनके यज्ञ मण्डपके हिरण्यमय यूप-स्तम्भके चषाल ॥ ६८॥ 

_ स्तम्भक -घेरा-पर छः र 
इकट्ठे होकर नाचते थे ॥ ६८ ॥ रा-पर छः हजार देवता गन्धर्ष 
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झघ्माय २९ | शा्तिपत्े १४३१ 
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अवादयत्तञ बीणां अध्ये विश्वावसुः स्वयम । 
संवेभूतान्यमन्यन्त मम वादयतीत्ययम्‌ ॥ ९९॥ 
और स्वर्थं विश्वावसु वीचमें बैठके धीन बजाते थे। जिस बीनके बाजेको सुनकर समस्त 
श्रोताओने समज्ञा था, कि ये मुझे ही लक्ष्य करके बीन बजा रहे हैं ॥ ६९। | 
एतद्वाज्ञो दिलीपस्य राजानो नालुचकिरे । | 
यल्स्न्ियो हेमलंपन्ञा। पथि भक्ताः स्म शेरते ॥७०॥ 
पृथ्बीके कोई भी राजा महाराज दिलीपके इस कार्यके अनुकरण करनेमं समर्थ न हुए । 
राजा दिलीपके ऐश्वयेकी वात कया कूं, सुवर्ण यूषणोंसे भूषित मतवाली ख्यां मदमत्त 
होकर मार्ग ही में शयन करती थीं ॥ ७०॥ 
राजानछुग्रधन्वानं दिलीपं सत्यवादिनस्‌ । 
घेडपडथन्सुमहात्नानं तेऽपि स्वर्गजितो नराः ॥७१॥ 
अधिक बया कहूं, उस अग्रधन्या सत्यवादी महात्मा महाराज दिलीपका जिन मनुष्याने दशन 
किया था, वे भी स्वर्गेभागी हुए ॥ ७१ ॥ FN 
अय! शाब्दा न जीयन्ते दिलीपस्य निवेशन । 
स्वाध्यायघोषो ज्याधोबो दीयतामिति चैव हि ॥७२॥ 
| जिस राजा दिलीपके राजभवनमें सदा सवदा घलुप टङ्कार युक्त बौराके सिंहनाद, वेदध्वनि 
| और “ देहि देहि ” ये तीन भांतिके शब्द क्षण भरके बासते भी नहीं बन्द होते थे ॥७२॥ 
स चेन्ममार शुञ्जय चतुनेद्रतरस्त्वया । 
पुञात्पुण्यतरश्चैव मा पुत्रमनुतप्यथाः sR ठ 
सृज्ञय ! राजा दिलीप धर्म, अर्थ, ज्ञान और वैराग्य इन चारा विषया उमलत श्रेष्ठ तथ 
तुम्हारे पुत्रसे अधिक पुण्यात्मा थे; परन्तु उन्हे भी इस लोकको त्यागना पडा; इससे अब 
तुम पुत्रके वास्ते शोक मत करो ॥ ७३ ॥ 
मांधातारं यौवनाश्वं खतं झुश्ुम रू|ज्जय । 
| ये देवा मरुतो गर्भ पिलुः पार्श्वादपाहरन्‌ ॥ ७४॥ ! 
| हे सूय ! युवनाश्वपुत्र महाराज मान्धाता भी मृत हो गये, यह हमने खुना है; उस गत 
` _देवताओने गर्भावखाम पिताके पार्थभागकों फाडकर निकाला था ॥ ७४ 
| संबद्धो युवनाश्वस्य जठरे यो महात्मनः | पहा 
पृषदाज्योद्भवः ्रीमांख्जिलोकविजयी दपः os 
[ राजा युबनाश्ने पुत्र उत्पन्न करनेमें समर्थ दुही युक्त अभि es SN 
अमपूर्वक स्वथं पान किया था, उससे उनके ही गभे रह गया अ लला भा 
( रुधिर-संयोगके विना ही ) बह बालक पिढगर्भमें दिनोंदिन पढ Fa 
देवताओंने पितृगर्भको भेदकर उस बालकको निकाला था)] वह लोक य जग 
मान्धाता एृषदाज्यसे उत्पन्न हुए थे) षे अपने पिता महात्मा युवना 


Ss MPN 5 ४७... 
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पक महाभारत र | यी | 
| राञ 
श्या 
यं इष्टवा पितुरुत्सज्ञ शयान दघस्पणस्‌ । 
नाम RE AY ७0 < 
अन्दोन्यषङ्कवन्दवाः कमय यारयत्ात वे ॥ ७३॥ 
ज RRS a SS लय = क्त "शि ५ गोद 
उत्पन्न होते ही उत देववाओंके बालकाके समान खपवालं बालकके पिताको गोदभें शयन 


करते देखकर, देवता लॉग आपसमं यह बचन कहने लगे, कि यह घाय 
पायेगा १ ॥ ७६॥ 
मामेव धास्वतीलेबलिन्ट्रो अभ्यवप्यत । 
मांधातेति ततस्तस्य नान चक चातमलुः ॥ ७७॥ 
अनन्तर देवराज इन्द्रे कहा, “ अयं ते आसरा ग्रहण करेगा, 
मेरा दूध पीयेगा, ऐसा कहके उसे पिलाना हाने उस बालकका 
“मान्धाता ” नाम रखा ॥ ७७॥ 
ततस्तु पयसो धारां पुद्ठिहेतोग 
तरवास्ये योवनास्वरय पाणिरि 
ओर उस महात्मा वालककी शरीरपष्टिके 
उसके अनन्तर उस उद्जलीसे ही दूधकी भार 


रय चाळवत ॥ ७८ ॥ 

निमित्त अपने हाथकी उङ्कली उसके मुंहमें डाल दी; 
न लगी ॥ ७८ || 

ते पिवन्पाणिनिन्त्रस्य समाज 


| व्यवधेत । 
स आखादह्ादश तनत्तों ह्ादशाहेन पार्थिव ॥ ७९ ॥ 
दै राजन्‌! इन्द्रके हाथकी उडछीके दूधको पीकर बह बालक एक हो दिनम सा दिनके समान 


भढ गया; बारह दिनांसं ही बारह वपदा अवस्थाक समान बह 
तानथ पाथा खर्वा एक द समषच्यल्‌ । 


भसात्मान महात्मानं छुरनिन्दसन यति 
अनन्तर इन्द्रके समान पराक्तमी झर धर्मात्मा, 
दिनमें प्राप्त हो गई ॥ ८०॥ 


य आङ्गारं हि नपति मरुत्त खिल 
अङ्ग वृहद्रथ चेव मांधाता ॥८१॥ 
उसने युद्धभूमिम आङ्गार, मरुत, असित, 


गय ऑर अडगराज ब्रह 
सम्पूर्ण राजाओको पराजित किया ॥ ८१ ॥ ज बुह्रथ आदि मुख्य मुल 


यौवनो यदाङ्गारं समरे समयोधयत्‌ । 
विस्फारैवलुषो देवा चौर भेदीति म्नि ॥ ८२॥ 
ना क ल या महाराज मान्धाताका रणभूमिमें युद्ध ड F 
य देवताओंने उनके थनुपट्कारके शब्दको सुनकर | विदी 
a९, समझा कि 7 आकीं श 
हुआ चाहता है ॥ ८२॥ Ca 


माळूम हुआ ॥ ७९॥ 


॥ ८०॥ 
हात्मा मान्धाताको सारी पृथ्बी एक ही 


गयस्‌ । 
स्न्‌ रुजयतू 
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१४३ 


ISN NANPA 


यहः सूर्थ उदेति स्स यज्ञ च प्रतितिष्ठति । 
सर्व तय्योवनाः्यस्थ सान्धालुः क्षेत्रजुञ्यले ॥८३॥ 
उनके प्रबल प्रतापको कहांतक वर्णन कह, जहांसे खथ उदय होते और जहांपर जाके अस्त 
होते हैं अथात्‌ अन्तिम सीमा पर्यन्त आजतक पृथ्वी “ यान्धाता छेत्र” कहके विख्यात है ॥८३॥ 
अस्बभधदाततट्या राजसूयशतेन च । 
अददात्रोहितान्मत्त्यान्याहाणेभ्यो महिपति ॥ ८४॥ 
पृथ्वीपति मान्धाताने एक सौ अश्वमेध ओर एक सौ राज्य यशचोंको पूर्ण करके ब्राह्मणोंको 
दक्षिणाम अनगिनत सुवणमय रोहित नामक मछली प्रदान की थी ॥ ८४॥ 


र 


>> क न्द्‌ छागो 
हैरण्यान्योजनोत्सेधालायतान्दायोजनस्‌ । 


अतिरिक्तान्द्रिजातिभ्यो व्यभजन्नितरे जनाः ॥८५॥ 
दूसरी वस्तुओके दावकी कथा कया कडू ! जब कि यान्धाता राजाके चके अन्तर ee 
अतिरिक्त दूसरी जातिके गलुष्योने भी एक योजन ऊंचे और दस याजन चाड उप के ढेर 
बांट लिये थे; तब ब्राह्मणोंने कितना धन पाया था, उसका कहना बाहुल्यता मात्र है॥८५॥ 

स चेन्ममार खूञ्जथ चतुनंद्रतरस्त्वया । 

पु्यात्पुण्यलरश्चैव सा पुत्र॒मजुलप्यथाः ॥ ८द॥ 


0 


“os ७ प्र ~ 

हे सुजय ! राजा मान्धाता धर्म, अथ, ज्ञान और वैराग्य, इन चार्‌ विषयोंमे द a 
तुम्हारे पुत्रसे अधिक पुण्यात्मा थे, परन्तु वह भी जव शरीर त्यागक इत लोकसे विदा 
हैं, तब पुत्रके निमित्त शोक करना तुम्हें उचित नही है ॥ ८ ६॥ 

ययातिं नाहुषं चैव शृतं शुशु सञ्जय । 

च हमां एथियों सर्वा बिजिल सहलागराम चा, री मव जपे 
हे सुज्ञय ! नहुषपुत्र राजा ययातिकी भीमृत्यु हुई है पह र सुना है; 
बाहुबलसे समुद्रोसहित इस सम्पूर्ण एथ्यीको जव किया या ॥८७॥ 

काम्यापातिनाभ्यतीयाट्ठेदीभिश्चिजयन्दप । क 

ईजानः ऋतुभिः पुण्यैः प्यगच्छडखुन्धरास न वती इरे प मोठी 
जिसने शम्यापात अर्थात्‌ एक बलवान पुरुषके हाथसे फेंके नी, wa 
तथा भारी लकडीका डुकडा गिर ब्ला है, नळ पे पहुँचे ये ॥८८॥ 
प्रथ्वीको चित्रित करते हुए क्रमसे ha द र 

इष्टा कतुसहस्रेण वाजभेधशत कट, हर 

लपयामास देवेन्द॑ जिमिः का Pe ' हिल न 
इसी भांति एक सौ वाजपेय और इसके अतिरिक्त णक हळ | | 
करके सुवर्णके बने हुए तीन पर्वत देषेन्द्रकों दान दे 
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a 0-५. ०-१ * 


व्यूढे देवासुरे युद्धे हत्वा 
व्यभजत्शधिवी 


SSS 


पूरु राज्येऽभिषिच्य स्वे सदारः 


अन्तमें यहु, दह और अतुका खापित करके, 
NN AN [oS ०. 
अभिषिक्त करके खीके सहित बनको 


दैलेयदानवान्‌ 


¢ ~ नया PN 
कुत्सना थथातनइुबात्लज। 


: र अमल सम 
यङ्हुल्यपुरागस्वान्‌ । 


स चेन्ममार खञ्जय चतुमदलरस्त्वया । 


पुतात्पुण्यतरश्चैव मा घुत्रसन्लुतप्यशाः 


दे सूय ! राजा ययाति धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य इन चार विषयोंभें तुमसे श्रेष्ठ और 


कराल ग्राससे मुक्त न होसके, तव 


तुम्हारे पुत्रसे अधिक पुण्यात्मा थे; बह भी ज 


हे सूजय ! नाभागपुत्र राजा अस्बरीप भी 
नृपश्रेष्ठ ! पृथ्वी पाठक राजसत्तम 
समझता थी ॥ ९३॥ 
यः सहस सहस्ाणां राज्ञामयु 
ईजानो वितते यज्ञे ब्राह्मणेस्य; 
जिन तत्पर राजाने त्राह्मणोके प्रति 


न तत्प प्रीति रखकर 
“जा खय दस हजार कर चुके थे- उपस्थित 


तत्पूर्वे जनाश्वकुन करिष्यन्ति 
बहुतेरे दीर्घदर्शी पुरुषोंने नाभाग पुत्र राजा 
था, कि- “ पहिले कोई भी राजा ऐसा कार्य 
इसी भांति बार-बार उनकी प्रशंसा की थी ॥ 
शातं राजसहस्राणि शालं 

स्वेऽश्वमे पैरीजानास्तेऽऽ 

सुज्धय ! उनके यज्ञमें एक लाख दस हजार 

' उन लोगोंने महाराज अम्बरीपके महात्म्य 
उत्तरायण मार्गसे हिरण्यगर्भ लोकम गमन 


रे पण्यात्मा थे; वह भी जब कालके 
तुम किस कारण अपने पुत्रके वास्ते शोक करते 


अस्वरीषं च नाभाग मूठ झुश्चुस सञ्जय । 
य प्रजा वबिरे पुण्यं गोप्तार॑ नृपसत्तम 


ना भागमन्वमोदन्न दक्षिणाः 
न्‌ क 


राजशतानि च । 


किया 


॥९९॥ 


हो ! ॥९२॥ 


॥ ९३॥ 


मृत्युके अधीन हो गये, ऐसा हमने सुना है। हे 


[aN 


अल्वरापकी सव प्रजा उनको अपना पुण्यमय रक्षक 


युत याजिनाम्‌ । 


समाहितः ॥ ९४॥ 


र्‌ अपने विशाल यज्ञमें दस लाख राजा 
! भाह्णांकी सेवामे नियुक्त किया था ॥ ९४॥ 


चापरे । 


॥९७॥ 
अम्बरीपके ऐसे अद्‌भुत कार्यको देखकर कहा 


र 0 
कर सके और न भविष्य ही में कर सकेंगे 
५ || 


NSS SII SS 


rr __ यओ 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


अध्याय २९ | शान्तिपचे १४५ 


FS TE FY FS WI RPP 
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PV Fh IP) 


स चेन्ममार र्य चतुभेद्वतरस्त्वया । 
पुञ्ात्पुण्यतरञ्चैच सा पुचसलुलप्यथाः ॥९७॥ 
हे सूय ! राजा अम्त्ररीष धर्म, अर्थ, ज्ञान और वैराग्य-इन चार विषयोंमे तुमसे श्रेष्ठ तथा 
तुम्हारे पुजसे अधिक पुण्यात्मा थे, परन्तु बह भी मृत्युके कराल ग्रासमें पतित हुए; इससे 
पुत्रके वास्ते तुम व्यथ शोक मृत करो ॥ ९७॥ 
शहशकबिन्दू चेत्नरथ खतं शुशुम सञ्जय । 
थश्य भार्यासहखाणां शतमासीन्महात्मनः ॥९८॥ 
हे संजय ! चित्ररथ-पुत्र शशबिन्हु भी मर गये, ऐसा हमने सुना है; जिस महात्मा शशबिंदु 
राजाके एक लाख लिया थीं ॥ ९८ ॥ 
सहस्र तु सहस्राणां यस्पासञ्शाशविन्दवः | 
हिरण्यकवचाः सर्वे सवे चोत्तमधन्विनः ॥ ९९॥ 
और उन सम्पूर्ण ख्रियोसे दस लाख पुत्र उत्पन्न हुए थे; वे सब राजपुत्र सुबर्णमय क 
युक्त और मद्दा-धलु्थर थे ॥ 0४1 
नालं कन्या राजपुत्रमकेक एछतो$न्वयुः । 
कन्या कन्यां शत नागा नागं नागं शर्त रथाः ॥१००॥ 
उन हर एक राजपुत्रोने एक एक सौ कन्याओंके सङ्ग विवाह किया था । हर एक कन्याके 
सङ्ग एक सौ हाथी, प्रति हाथीके साथ एक सौ रथ मिले थे ॥ १००॥ 
रथ रथं शातं चाश्वा देशजा हेममालेनः । | 
अश्वमश्वं झातं गावो गां गां तङ्कदजाविकस्‌ _॥९०९॥ ह | 
डे पि ने देशीय उत्तम घोडे थे; हर एक घोडेके | 
हर एक रथके सङ्ग सुवर्ण माला भूषित एक सो देशीय प पोरे गी 
साथ एक सौ गऊ, प्रति गऊके सङ्ग एक एक सा बकर और मेढे नियुक्त 
एतद्धनमपर्यन्तमश्वमेधे महामखे । 
ब्राह्मणेभ्यः समादिशत्‌ ॥ १०२॥ 
दाचा दातारा च बिन्दने अश्वमेध नामक महायज्ञे 
हे महाराज ! इस समस्त अपार धनको महाराज शशिन 


ब्राह्मणोंको दान किया था ॥ १०२॥ 
स चेन्ममार सञ्जय चतुभद्रतरस्त्वया । 


श ॥ १०३॥ 
पु्ात्पुण्यतरञ्चैव मा पुत्रमनुतप्यथाः pv 
हे सुंजय ! र्ता शशबिन्दु तुमसे धर्म, अर्थ, ज्ञान और वैराग्य इन चारों विष 


समर्थ न होसके, 
तुम्हारे पुत्रसे अधिक पुण्यात्मा थे, परन्तु वह भी मृत्युके मुखसे मुक्त होनेमें न आ 


इससे तुम पुत्रके निमित्त व्यथ शोक मत करो ॥ १०३॥ 


१९ ( स. भा, शा. प. ) 
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गयमासूतेरयसं शृतं शुश्ुम स्ज्ञय । 
® Po र 
यः स वर्षदातं राजा हुतशिष्टाशनोऽभवत्‌ ॥ १०३॥ 
~ A NN र: >. ७ 
हे सुजय ! राजा अमूत्तरयसके पुत्र गयकी भी मृत्यु हुई थी, ऐसा सुननेमें आया है; जिन्होंने 
आ. 2208 नी च > “चक ~ ~ क. ~ 
एक सौ वषपयन्त यज्ञसे शेष अन्नो भोजन करके अपने जीवनको धारण किया था ॥१०४॥ 
यस्मै बहिवरान्पादात्ततो यत्रे वरान्गयः । 
३ ~ 
ददतो मेऽक्षया चास्तु धमे श्रद्धा च वर्धताम्‌ ॥ १०५॥ 
अग्निने उन्हें + गनेको हा FR. :. क वक डी ञ्‌ “२. ^ 
अग्निने जब उन्हें वर मांगनेको कहा, तब उन्होंने ये वर मांगे, “ हे अग्नि | तुम्हारी कृपासे 
दान करते हुए मेरा धन अक्षय होवे, धर्ममें मेरी श्रद्धा बढ़ती रहे || १०५॥ 
मनो मे रमतां सखे त्वत्थसादाद्घुताशन । 
~ , OE 
_ लेभे च कामांस्तान्सर्वान्पावकादिति नः शुतम्‌ ॥ १०६॥ 
ससम मेरी अटळ रुपर्म सदा बुद्धि रत रहे। ऐसी जनश्रुति है, कि अभिदेवसे उन्हें वे सभी 
आमलपंत फल मिले थ ॥ १०६ ॥ 
दर्शन पौर्णमासेन चातुर्मास्यैः पुनः पुनः । 
अयजत्स महातेजाः सहस्रं परिवत्सरान्‌ 


र ॥ १०७॥ 
दातजस्वी राजा गयने एक हजार वर्षे पर्यन्त दर्श. पोह 

र र यन्त दश, पोणमास, चातुर्मास और अश्वमेध 
यज्ञाका बारबार अनुष्ठान किया था ॥ १०७॥ FF 


शतं गवां सहस्राणि रातमश्वशातानि च । 
उत्थायोत्थाय वे प्रादात्सहस्रं परिवत्सरान्‌ 
एक हजार वपातक राजा गयने प्रतिदिन स्ने 


a क 


डाका दान किया था ॥ १०८॥ 


॥ १०८॥ 
रे उठकर एक लाख गौओं और दस हजार 


र्श्ज 


/ 


तर्पयामास सोमेन देवान्वित्तेट्रिंजानापे । 
पितुनस्वघाभिः कामैञ्च स्ियः स्वाः पुरुषषेभ ॥ १०९ || 
हे पुस्ट ! इस ही माति उन्होंने सोमरससे देवताओं, धनसे ब्राह्मणों, खधासे पितरों और 
अभिलपित वस्तुओंके दानसे ख्रियोको तृप किया या ॥ १०९॥ न्स 
सौवर्णा प्रथिवीं कृत्वा दशव्यामां द्विरायताम्‌ । 
दक्षिणामददद्राजा वाजिमेधमहामखे 
उन्होंने अश्वमेध महायज्ञके पूर्ण होनेपर दस व्याम चौडी pe 


के ब्राह्मणोंकों ज और एक सौ हाथ हुम्ब्री सुबर्णकी 
कृत्रिम पृथ्वी बनाके ब्रामणॉंको दक्षिणारूपसे दान की थी ॥ ११०॥ i 
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१४७ 


er 
er 


यावः सिकता राजन्णङ्गायाः पुरुषषेभ । 

तावतीरेव गाः प्रादादास्ूतैरयसो गयः ॥१११॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ राजम्‌ ! गंगामें जितने वाळूके कण हैं, अमूतरयस पुत्र महात्मा गयने उतनी ही 
गौओंका दान किया था ॥ १११॥ 


ख चेन्ममार खञ्जय चतुभेद्रतरस्त्वया । 

पुञ्जात्पुण्यतरश्चैव सा पुञ्ञमचुतप्यथाः ॥ ११२॥ 
हे सृञ्जय ! महात्मा गय धर्म, अथे, ज्ञान और वैराग्य इन चारों विषयोंमें तुमसे श्रेष्ठ तथा 
तुम्हारे पुत्रसे अधिक एुण्यात्मा थे, उन्हें भी जब शरीर स्यागना पडा, तब तुम यज्ञ और 
दक्षिणामें हीन अपने पुत्रके निमित्त क्यो शोक करते हो 1॥ ११२॥ 


रन्तिदेवं च साङ्गत्यं छत शुश्रुम खञ्जय । 
खड्यगाराच्य यः दाक वरं लेमे महायदाः ॥ ११३॥ | 
हे सृञ्जय ! संकृतिक पुत्र महाराज रन्तिदेव भी सदाके वास्ते इस प्रथ्वीपर रहने समथ 
ह हुए, यह हमने सुना है; जिस महायशस्त्री रन्तिदेवने इन्द्रको यथावत्‌ आराधना करके 


उनसे यह बर मांगा था ॥ ११३॥ 


(> आ न 
अन्ने च नो बहु भवेदतियोश्व लभेमही । 
श्रद्धाच नो मा व्यगसन्सा च याचिष्म कंचन ॥ १ १४ ॥ वि 
र केर -सर्वदा तैयार रहें, मेरे द्वारपर प्रति दिन अन 
कि “ येरे अपरम्पार अनके ढेर सदा-सवेदा तैयार रह, क रपर यात Reps | 
अतिथि उपस्थित रहें, किसी समयमें भी मेरी श्रद्धा कम न होवे, आर सह | 
याञ्चा करनी न पडे” इन्दने उन्हें इच्छालुसार वरदान किया ॥ ११४॥ 


उपातिष्ठन्त पशवः स्वयं तं संशितब्रतम्‌ | द 
ग्राम्यारण्या महात्मानं रन्तिदेवं यशस्विनम्‌ ॥ ११५ 


अ > ~ भच आओ स्यं 
कठोर ब्रत करनेवाले यशस्वी महात्मा रन्तिदेवके यज्ञक समयम गांव और बनके पशु 


आके उपस्थित होते थे ॥ ११५॥ 


b> १ 
महानदी चर्मराशोरुक्केदात्छुखुवे यतः i क 
जज्चतीसेवं विख्याता सा महान 
आ ह कलश विर चौ बसे जो जळ बहता था उससे एक महानदी 
उनके यज्ञमें मरे हुए पशुओंके रुधिर और ची ज 


विख्यात जे 
प्रकट हुई थी, वह आज तक एथ्वीपर चर्गण्यवती नामसे विख्यात है॥११६ 


x 
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ब्राह्मणेभ्यो ददौ निष्कान्सदसि प्रतते रूप: । | 
तुभ्यं तुभ्यं निष्कासिति थत्नाकोशन्ति वै द्विजाः । 
. सहस्रं तुभ्यानित्युक्त्वा ब्राह्मणान्स्म प्रपच्यते ॥११७॥ 

राजा रन्तिदेव अपने भव्य यज्ञमें ब्राह्मणोंकों सोनेके निष्क दान करते थे । वहां दविज पुकार 
कर कहते ये कि, ' हे ब्राह्मणों ! यह तुम्हारे लिये ही निष्क है, ” परंतु कोई लेनेके लिये 
आगे नहीं आता या । फिर वे ' तुम्हारे लिये एक सहस्न निष्क है ? कहते थे, और ठेनेबाठे 
ब्राह्मणोंकी पाते थे ॥ ११७॥ 

अन्वाहायोपकरणं द्रव्योपकरणं च यत्‌ । 

घटाः स्थाल्यः कराह्ाञश्च पात्यश्च पिठरा अपि । 


न तत्किचिदसौवर्ण रन्तिदेवस्य धीमतः ॥ ११८॥ | 
~ ~ व्य जिम ट्ट | 
उस बुद्धिमान राजा रन्तिदेवके यज्ञये आन्वाहार्य अग्निम आहुति देनेके लिये जो उपकरण थे ] 


ढ्‌ 
द्र्ठ ¢ हके क. >> म्न क्र (९ 1१. ११ हु LenS 
तया द्य संगरे लिये जो उपकरण याली, कडाही, कुसी, लोटे आदि पात्र थे, ये सुवर्णके 
अतिरिक्त दूसरी धातुके नहीं थे ॥ ११८॥ 
~ ° ~ 
साडूळूते रन्तिदेवस्य यां रात्रिमवसद्गाहे । 
ववाह आलम्यन्त दातं गावः सहस्राणि च बिशतिः ॥ ११९॥ 
> पुः Le के. घरमे ~ 
ह न राजा रान्तदेवके घरमं जिस रातको अतिथि निवास करते थे, उस समय उन्हे 
से हजार एक सा गाए दी जाती थीं ॥ ११९ ॥ 
कोचानि 
तत्र स्म सूदाः कोशन्ति खुख्ष्टमणिक्कुण्डलाः । 
भरूयि श्री र + ७ | 
उस Feu नाथय मांसं यथा पुरा ॥ १२०॥ | 
स रात्रिम सुन्दर मणि जटित कुण्डलोंसे शोभित रसोई बरना 
< २७ * स जज SSI ५ त्‌ रसा बनानंवा प्स्प $$ ज्‌ 
भांति - भोजन नहीं है, इससे तुम ठो io lua 


छाग आज इच्छानुसा फे अ) 
हक र ~`. "1 आज इच्छानुसार दालके सङ्ग भोजन करो; 
ऐसे हो वचन कहते हुए अतियियोके समीप प्राथना करते थे ॥ १२० ॥ न 


स चेन्ममार खञ्जय चतुरभद्रनरस्त्वया । 
पुत्ात्पुण्यतरश्चैव मा पुत्रमनुतप्यथाः 

दे सञ्जय ! महाराज रन्तिदेव धर्म, अर्थ, ज्ञान और वैराग्य इन चारों विषयोंमिं तुमसे श्रेष्ट 

तथा ठुम्दार पुत्र अधिक पुण्यात्मा थे, परन्तु उन्हें भी कालके फराळ ग्रासमें पतित होना 

पडा; इससे तुम यज्ञ और दक्षिणारदित अपने पुत्रके निमित्त व्यर्थ शोक मत करो ॥१२१॥ 

सगर च महात्मान मृतं शुश्रुम खञ्जय । 

ऐक््वाकं पुरुषव्यात्रमति मानुषविक्रमम्‌ ॥ १२२॥ 


हे सृञ्जय ! अत्यन्त पराक्रमी इक्ष्वाकु कुलभूषण पुरुष शाईूल में 
4 पुरु महात्मा सगर में 
गमन करना पडा, ऐसा सुननेमें आया है ॥ १२२ ॥ ए पलत 


॥ १२१॥ 
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षष्टिः पुरसहस्राणि थे यान्तं एछतोडन्वयुः । 
न ९ 1 श्‌ > ड्य ७८ र 
छचराज वर्षान्ते उ्यक्षे ज्योतिगणा इव ॥ १२३॥ 
महाराज समरे गमन करनेके समय उनके साठ हजार पुत्र इस प्रकार उनके अडुगामी 
होते थे, जैसे वर्षाके अन्तमें शरदऋतुमें बादलासे रदित आकाशने चन्द्रमाके आस पास नक्षत्र- 
मण्डली दीस पडती है ॥ १२३॥ 
एक्कडछजा सही यस्य णता हामवत्पुरा । 
योऽश्वभेघसहज्रेण तर्पयामास देवताः ॥ १२४॥ 
पहले उन्होंने सम्पूर्ण पृथ्वीपर एकछत्र राज्य करके, एक हजार अश्वमेध यज्ञोंके अनुष्टानसे 
देवताओंको तप्त किया था ॥ १२४॥ | 
यः प्रादात्काचनस्तरनं प्रासाद लवक्षाश्चनम्‌ । 
पूण पद्चदलाक्षीणां स्त्रीणां हायनलंकुलम्‌ ॥ १९५॥ 
और इर एक यज्ञोंके पूर्ण होनेपर राजा सणरने तुबणेस्तम्भोसे युक्त कमलके समान सुन्दर नेत्र 
और उत्तम शरीरबाली खियोंके सहित उत्तम शय्यासे पूरित श्रेष्ठ मन्दिर ॥ १२५ ॥ 
ह्रिजातिभ्योड्युरूपेन्य! कामादुावचांस्तथा । 
यस्यादेशेन तहत व्यभजन्त द्विजातयः ॥ १२६॥ 
तैयार करवाकर योग्य आरह्मणोंको प्रदान किये थे; साथ विविध प्रकारके भोगसाधन भी 
दिये थे; उनकी आज्ञानुसार बाह्मणोंने उस समस्त धनको आपसर्म बाट लिया था ॥१२६॥ 
| खानयामास थः कोपात्एथिवी खागराङ्किताम्‌ | 
| यस्य नान्ना सझुद्रश्च सागरत्वकुपागतः ॥१२७॥ न 
| राजा सगरने क्रुद्ध होकर सपुद्रसे चिह्नित सारी पृथ्वीको खुदवाया था; उसही समयसे उन्ह 
| 'नामपर सधुद्र सागर नामसे विख्यात हुआ है ॥ १२७॥ 
| स चेन्ममार झूञ्जय चलुभद्रतरस्त्वथा । ला 
| पुत्रा्पुण्यतरश्चैव मा पुत्रमलुतप्यथाः नव हे 0 
| बह धर्म, अथै, ज्ञान और वैराग्य इन चारों बिषयोंमें तुमसे शे he 
| तः ः उन्हें नेमे न चुका; इससे तुम पुत्रके निमिर 
| पुण्यात्मा थे; तौ भी करालकाल उन्हें हस्तगत करनर्ण न 7 र 
| शोक वृथा मत करो ॥ १२८॥ 
राजानं च एर्थु वैन्यं सतं झुम छञ्जय। जं 
यमभ्यविश्वन्संभूय महारण्ये महषयः ॥ 


हे सूज्धय ! बेनके पुत्र राजा एथुको भी इस लोकसे रखो नन अ 
आया है । जिस राजा एथुको महर्षियोंने मदान्‌ जङ्गरके बीच रार | 2 


था ॥ १२९॥ 


3, ` 
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रळ घहासारत . जञ | 
प्रथयिष्यति | 
शतच नस््रा ॥ १३०॥ 


“ ये पृथ्वीके सम्दुण भ न 
कः ह <५ 3५ ` एसा व 
कहके उनका नाम एथु रख्खा था; उन्होंने दुख:से प्रजाओका उः ९ किये इससे 5 
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द्रोणडुघा गावो वैन्यस्यासन्यदार १३२॥ 
राजा एथुके राज्यशासनके समय बिना हळदे जोते ही पनी : न होते थे; वृक्षोंके 
हर एक पत्तान मधु प्रकट होती और मौ् छल पारे हे ३ २॥ i 


पवा नक्ामनवसन्कषेत्रेयु च गू ॥ १३३॥ 
उस ea i कद छापाए पूरी होती थीं और सब कोई रोग दत तथा 
र तवा क्षेत्रम अपनी इच्छानुसार निवास करते थे ॥ १३३॥ 
ह यश्य सड्द्रस्य यियासतः | | 
डला is निन्त ध्वजसझूथ नाभवत्‌ ॥ १३३॥ 
पारा करते थे, तव समुद्रका जल शिर हो जाता था और मदियोंकी 


बाढ सम्भित हो जादी थी 
3 मार गम्‌ ¢ 
होती थी ॥ १३४ | ले गयेन करनेके समय उनके रथके ध्वजा कभी भग्न नहीं 


हैरण्यांखिनलोत्से वान्पचंतानेकरविदातिम्‌ । 
प त्राह्मणभ्यो ददो राजा याऽश्चमधे सञ्‌ मख 
राजान वृहत्‌ अश्वमेध यज्ञके अनुष्ठानमें चार 
्रामणोंको दान किये थे ॥ १३५ ॥ 
स चन्ममार सृञ्जय चतुर्भद्रतरस्त्वया | 
या का मा पुत्रमनुतप्यथा; ॥ १३६॥ 
ज प्रथु धम, ज्ञान, वैराग्य औ , 
र एवय इन चारों विषयोंमें श्रे 
आ र पयो तथा 
तुम्हारे पुत्रसे अविक पुण्यात्मा थे, जब उन्हें भी गृत्युके सुखमें पतित या 
अपने पुत्रके निमित्त व्यर्थ शोक मत करो ॥ १३६ 


च ॥ १३५॥ 
| दाथ ऊचे इक्ीस हुवे पर्यत तैयार कर 
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कि वै तूष्णी ध्यायसि छञ्जघ त्वं न मे राजन्वाचमिमां शृणोषि । 

न चेन्मोघं विषलसं येदं पथ्यं छुमूर्चोरिव सस्थशुत्ताम्‌ ॥ १३७॥ 
हे खूज्य ! तुम भौनावलम्बन करके किसकी चिन्ता कर रहे हो ! राजन्‌ ! तुम कया मेरे 
इन सब वचनोंको नहीं सुनते हो ! यदि तुम नहीं छुनते हो, तो काल ग्रस्त रोगी पुरूषको 
ओपध देनेकी भांति मेरे थे सब उपदेश थुक्त वचन तुम्हारे समीपमें निष्फल तथा व्यथ तो 
नहीं हुए १ ॥ १३७॥ 


कीतिमान पवित्र चरित्रवाठे महात्मा राजर्पियोकी कथा, जो 
> न [३1 \ ~ 
कि आपने मेरे समीप वर्णन की है, बह शोक मोहका नाश करनेवाली और छुगन्धि युक्त 
मालाकी भांति मनोहर है, मेंने विचित्र अथस युक्त आपके संपूर्णे उपदेशोको चित्त लगाके 
सुना है ॥ १३८॥ 
No e ~ EN 3 नारदा pe 

न ते मोघं विप्रलप्तं सहे इद्धेव त्वं नारदाहं विशोकः । 

शुश्रूषे ले वचनं जह्मवादिल्ल ते तृष्याङयश्त्तस्येव पानात्‌ ॥ १३९॥ 
हे ब्रह्मवादी-श्रेष्ठ महर्षि नारद्‌ ! आपके कहे हुए हितोपदेश बचन निष्फल नहीं हुए हैं; 
अधिक कया कहूँ, आपके दर्शन मात्रसे ही में शोक रहित हुआ हू । जते कोड अमृत पीके 
तृप्त नहीं होता, वेसे ही आपके उपदेश युक्त वचनोंको बार बार सुनकर भी मरा चित्त तृप्त 
नहीं होता है ॥ १३९॥ ग 

अमोघददिन्मस चेत्पसाद खुताघदग्धस्य चिसा प्रकर्याः । 

मृतस्य संजीवनमद्य मे स्यात्तव ्रसादात्लुतसंगमश्च Fa ॥ १४०॥ 
हे दे वे महात्मा पुरुषोंके दर्शन कदापि निष्फळ नहीं होते; इससे यदि 
हे देवर्षि ! आपके समान महात्मा पुरुषांक दर्शन कद से ता 
आप पुत्र शोकसे शोकित सुझ दीनके ऊपर प्रसन्न हुए हो, तो आपकी कृपासे मेरा मृत पु 
फिर जीवित होके मेरे सङ्ग वार्तालाप करे ॥ १४०॥ 

नारद उवाच-- i री 
यस्ते पुत्रा दमितोऽयं वियातः खर्णष्ठीवी यमदात्परवैतस्ते । 
पुनस्ते ते पुत्रमहं ददामि हिरण्यनाभं वर्षसहलि च | 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपवोणि फकोननिशोऽष्यायः ॥ २९॥ ९ 
घ पत ऋषिके से तम्हें जो पुत्र प्राप्त हुआ था, तथा 
नारद मुनि बोले- हे सूजय ! पर्वत ऋषिके वरप्रभावसे तुम्ह > कळ 
सुवणष्ठीबी नामक तुम्हारा जो शुणवान्‌ पुत्र इस समय प्राण रादित हैं पृ र 
हि एक पुत्र देता हूँ बह इस बार एक हजार 

कर रहा है; अब में फिर हिरण्यनाभ नामक एक एत्र दता ह 


पयन्त जीवित रहेगा ॥ १४१ ॥ 
महाभारतके शान्तिपवेमै 


७ 9, a ape ळी, > 6 
राजषौर्जां पुण्यक्षतां महात्मनां ब व्या यु छक निर्णाचानाथम्‌ ॥ १३८॥ 
f 


॥ १४१॥ 


वमे उनपत्तीसवां अध्याय समास ॥ २९॥ ९७८ ॥ 
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युधिष्ठिर उवाच-- 

स कर्थ काञ्चनष्टावी खुञ्जयस्य सुताऽभवल्‌ | 

पवतन कषिसथ च दत्त! छन असार च ॥ १॥ 
राजा युधिष्ठिर बोले- हे श्रीकृष्ण ! स्वराजो पर्वत ऋषिने सुवगेष्टीबी पुत्र किस हिये 
दिया ओर वह किस कारण आकालम ही मत्यु भ्रस्त हुआ 1॥ १॥ 

यदा वर्षसहस्ाशरल॒दा भवलि लानचः । 

कथसपापक्ताबारः शञ्ञयस्य लतो कत्र ॥९॥ 
उस समयम जब [क सच मनुष्याकों आयु एक हजार वप पयन्त थी, तब सुञ्जयधुतरने कुमार 
अवस्थाके न बीतते ही बयो यमलोकमें गमन किया ? || २॥ 

उताहो नाममात्रं वे खुबणछीविन 

तथ्यं वा काश्वनष्ीवीत्येतदिच्छानि वेदितुप््‌ ॥ ३॥ 
जा दा, उसका नाम मात्र सुवणंट्टीबी था, वा निष्टीवनने सुवण उत्पन्न होता था, इस कारण 
उसका नाम सुबणट्टोयी हुआ ! यदि स्वाभाविक सुवर्ण उत्पन्न होता था, तो किस भांति वह 
छवणप्ठाबा हुआ, में इस विषयको सुननेकी इच्छा करता हैं ॥ ३॥ 


चालुदेव उवाच-- 
अन्न त कथायेष्यासे यथा वृत्तं जनेश्वर । 
नारदः पवतश्चेच घाणषी लोकपूजितो ॥४॥ 
वासुदव बाले- महाराज ! इस विपयमें कळ घटना हुई थी, में वह सम्पूर्ण वृत्तान्त वर्णन 


रता ह, आप सुनिये । नारद और पर्वत ये दोनों ऋषि सम्पूर्ण लोकम पूजित हैं ॥ ४॥ 


माठुला भागिनेयश्च देवलोकादिहागती । 
विहतुक्कामौ संधीत्या सालुष्यणु पुरा प्रभू ॥५॥ 


मामा ( नारद्‌ ) ओर भांजे ( पर्वत ) 
दाना पहले मत्यंठ र थक 
देवलोकसे प्रथ्वीपर आए ॥ ५ ॥ त्यठोकमं घूमनेकी इच्छासे प्रीतिप 


हावः पावत्रमोज्येन देख भाज्यन चेच ह । 


नारदा सालुलअ्चेच नारनयश्च पवतः 


॥ दे ॥ 
हावस पांवत्र तथा देवताओंके योग्य अन्न ए 
ब घृतादिको ह और 
माजा पवत दांना प्रृथ्वीपर उतर आए ॥ ६। es मां ताळ 


ताडुमा तपसापताववनीतलचारिणौ । 
शुञ्जानौ मालुषान्भोगान्यथावत्पथ धावताम्‌ ॥ ७॥ 


अनन्तर वे दोनों तपस्वी ऋषि प्रथ्वीपर विचरते तथा मनुष्योके ऑको 
भोगते हुए चारों ओर भ्रमण करने रुगे ॥ ७॥ rs वत 
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प्रीतिमन्तौ खुदा युक्ती समर्थं तत्र चक्रतुः । 

यो भवेद्ध्वदि सङ्कर्पः शुभो वा यदि वाशुभः । 

अन्योन्यस्य स आख्येयो शषा शापोऽन्यथा भवेत्‌ ॥८॥ 
उन दोनोंने प्रसझतासे प्रीतिपूर्वक आपसमें यह नियम स्थापित किया कि “ चाहे शुभ हो 
चाहे अशुभ होवे, जिस समय हम छोगोंके बीच जैसे भावका उदय हो, तो उस भावको एक 
दसरेते अवश्य कह दे; यदि कोई इसमें अन्यथाचरण करेगा, तो बह शापको भागी, 


~ 
होगा ” ॥ ८ ॥ 
लौ लथेति प्रतिज्ञाय महषी लोकपूजितौ । 
सञ्जयं शैत्यमभ्येत्य राजानमिदसखूचतुः ॥९॥ 


उन दोनों लोकपूजित ऋषियोंने “ ऐसाही होगा ” यह वचन कहके ऊपर कहे हुए नियमको 
पालन करनेके वास्ते प्रतिज्ञा की थी । अनन्तर सब छोगोंमें पूजित थे दोनों महर्षि श्रेतपुत्र 
राजा खूङ्जयफे समीप जाके यह बचन बाले ॥९॥ 

आवा भवति वत्स्यावः कंचित्कालं हिताय त्ते। 

[a 89 

यथावत्पुथिचीपाल आवयाः प्रशुणी भव | 

लथेति कृत्वा तौ राजा सत्कृद्योपचचार इ ॥१०॥ F 
हे महाराज ! तुम्हारे हितके निमित्त हम दोनों इस स्यानपर कुछ दिनोंतक श ह 
हम लोगोंके उपर अलुकूळ होकर यहांपर रहनेके वास्ते आज्ञा दो । राजा सृञ्जयः हः 
ऋषियोंके वचनको सुनते ही “ जो आज्ञा ” कहके उनका सत्कारपूवेक पूजन किया 

नलः कदाचित्तौ राजा महात्मानौ तथागतौ । 


गितः सुतेयं ॥११॥ 
अञ्रवीत्परमप्रीतः खुलेय वरवारण Plas फेम 
इस ही भांति कुछ दिन व्यतीत हुए, तब एक दिन राजा सूय ्रीतिपूर्वक उन दो 


रूपमें आये हुए महात्माओसे बोले, हे दोनों महातमन्‌ ! मेरा एक निवेदन सुनिये, यह 
वरवर्णिनी मेरी लडकी ॥ ११ ॥ 
एंकेव मम कन्येषा युवां परिचरिष्यति 
दृक्तीनीयानवद्याङ्गी शीलवृत्तसमन्विता र अंडे | 
। सुकुमारी कुमारी च पड केळी पा आहि युगि उक | 
* जो पश्मपुष्पके समान सुन्दर रूपवाली, कामिनीइलकी भूषण) बो या करेगी १० 


| सुकुमारी अनिन्दिता कन्या दै, वह अकेली ही आप दोनों महात्मा 
२० ( म. भा. शा. पर्व ) 
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परमं सौम्य इत्युक्तस्ताभ्यां राजा शशास ताम्‌ | 
कन्ये विप्रावुपचर देववत्पितृवच्च ह ॥ १३॥ 
म ० 1 ~ च्छ न 
राजाके वचनको सुनकर उन दोनों ऋषियोंने “ उत्तम है ”- ऐसा कहके उस विषयमे 
अपनी सम्मति प्रकाशित की । तब राजा सृञ्जय अपनी कन्यासे यह कचन बोठे- हे पुत्री ! 
तुम पिता ओर देवताकी भांति इन दोनों ऋषिषोंकी सेवा करो ॥ १३ ॥ 
सा तु कन्या तथेत्युक्त्वा पितरं धर्मचारिणी । 
५ यथानिदेशं राज्ञस्तौ सत्क्रत्योपचचार ह ॥ १४॥ 
धमंचारिणी ~ ~ च CoM, ` 
धर्मचारिणी उस केन्याने पितासे ऐसा ही होगा कहकर पिताकी आज्ञाके अनुसार बह उन 
दोनों महात्माओंकी सेवा करने लगी ॥ १४॥ 
तस्यास्तथोपचारेण रूपेणाप्रतिमेन च । 
hh नारद हृच्छयस्तूर्ण सहसैवान्वपद्यत ॥ १५॥ 
“ऋ अकपट सेवा आर सुन्दर रूपको देखकर थोडे ही , 
Sa a सुन्दर रूपको देखकर थांड ही समयफे बीच महात्मा नारद 
'करणम सहसा कामदेव प्रकट हो गए ॥ १५॥ 
चदे च ततस्तस्य हदि कामो महात्मनः । 


यथा शुकस्य पक्षस्य घवृत्ताबुड्रा्‌ छनैः 
he 


और उस महात्माफे हृदयमें वह ॥ १६॥ 


Ri कामदव शुक्लपक्षके चन्द्रमाकी भांति क्रमसे बढने लगा ॥ १६॥ 
नचतंभा पर्वताय महात्मने । 
न पक शरस मन्मथं तीज ्रीडमानः स धर्मबित्‌ ॥ १७॥ 
म्‌ ~ लज्जापू Es ~ ~ 
i Fe जके अपने भानजे महात्मा पर्यत क्रपिके समीप बढे 
रि काम भावको प्रकाश नहीं किया ॥ १७॥ 
(> € 
तपसा चेङ्ितिनाथ पर्वतोऽथ बुबोध तत्‌। 
कामात नारदं कुद्धः ¥ ततो 
र दः शशापैन ततो 
महर्षि पवतने अपने तपके प्रभावसे और पली 
अत्यन्त कुद्ध हके उन्हें शाप देते हुए बोले ॥ १८॥ 
bes pr भवान्वै सहितो मया । 
४ स्र > 
इल्पः शुभो वा यदि वाशुभः ॥ १९॥ 


आपने स्वयं अव्यग्रचित्त होकर मेरे सङ्ग यह 
मीं ड ह नियम किया था के 
मनमें शभ वा अश्युभ जैसे भावका उदय होगा ॥ १९||. "९ दग दोनोंके बीच जिसके 
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अध्याय ३० | शान्तिपर्च १५५ 
अन्योन्यस्य स आख्येय इति तद्वे मृषा कृतम्‌ । 
'मवता वचनं ब्रह्म॑स्तस्मादेतद्वदाम्यहम्‌ ॥ ९०॥ 
उप्ती समय कपट रहित होकर आपसमें प्रकाश करेंगे; परन्तु तुमने वह प्रतिज्ञा झूठी की । 
इसलिये हे ब्रह्मन्‌ ! में आपसे यह बात कह रहा हूं ॥ २०॥ 
न हि काम प्रवरतेन्त भवानाचष्ट में पुरा । 
सुकुमार्या कुमार्या ते तस्मादेष शपाम्यहम्‌ ॥२१॥ 
क्यो कि सुकुमारी राजपुत्रीके विषयमें जो आपकी काम-अबत्त उत्पन्न हुई है, उसे इतने 
०4 ~ प [oS [a वि वळ + 
दिनोंतक आपने मेरे समीप प्रकाशित नहीं किया; इससे में आपको शाप दूंगा ॥ २१॥ 
ब्रह्मचारी शुदयस्मात्तपस्वी ्राह्मणश्च सन्‌। 
५ ० ~ 
अकार्षी) समयञ्जंशमावाभ्यां यः कतो मिथः ॥ २२॥ 
आप ब्रह्मच तरतमे निष्ठावान, मेरे गुरु, तपस्वी और ब्राह्मण हैं, परन्तु हम लोगोंके आपसमें 
~~ ~ क ~ ¢ से 
किये हुए नियमको आपने उल्लंघन किया हे ॥ २२॥ 
¢ , © & be 
ाप्स्ये तस्मात्खुसंकुडों भवन्तं तं निबोध मे। 
सुकुमारी च ते भार्या अविष्यति न संशयः ॥ २३॥ 
य नगे अत्यंत क्रोधित हो हे जैसा शाप दूंगा उसे सुनो । यह सुकुमारी 
उस ही कारण में अत्यंत क्रोधित होकर तुम्ह जेसा शाप दगा) 
राजकन्या तुम्हारी भार्या होगी, इसमें सन्देह नहीं है ॥ २३ ॥ 
वानरं चैव कन्या त्वां विवाहात्प्रश्वति प्रमो । 
संद्रक्ष्यन्ति नरश्चान्ये स्वरूपेण विनाकृतम्‌ म ॥ २४ ॥ ता 
परन्तु प्रभो | विवाहके समयसे आप स्वरूप भ्रष्ट हकर अपनी विवाहित खरी ओर अन्य मनु 
ष्योंको वानर रूपसे दीख पडेंगे ॥ २४॥ 
स तद्वाक्यं तु विज्ञाय नारदः पर्वतात्तदा । व 
~ To १ a 
अशपत्तमपि क्रोधाद्वागिनेथं स मातुलः 
> ~ उन्हें भी 
देवर्षि मातुळ नारदने अपने भानजेके अशुभ शापयुक्त वचन सुनके करुद्ध होकर 
शाप दिया ॥ २५॥ 
तपसा ब्रह्मचर्येण सत्येन ph + च्‌ । द ट 
> Cf गवासमाप्स्या 
हि युक्तोडपि घमनित्यश्च ळी. दम आदि गुणोंते युक्त तथा अटल स्प 
कि “ यद्यपि तुम तपस्या, ब्रह्मच, सत्य जी भांति स्वम लोकें गमन करनेमें 
नित्य धर्ममें स्थित हो ” तौमी मेरे शापसे अब पहिलेक 
समर्थं न होसकोगे ॥ २६॥ 


x 
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रे महाभारत 


So 


तौ तु शप्त्वा कृशं कुद्धौ परस्परममर्षणौ । 
पतिजग्महुरन्योम्यं छुद्धाविव गजोत्तमौ ॥ ३७॥ 
इसी भांति उन दोनों ऋषियोंने क्रोधपू्वक एक दूसरेको शाप देकर कड हाथर्याकी भांति 
अमषपूवक अपने अपने आसेरूषित स्थानपर गमन किया ॥ २७॥ 
पवतः एथिवी कृत्सां विचचार महाझुनिः 
पूज्यमानो यथान्यायं तेजसा स्वेन भारत । २८॥ 
दे भारत ! महाइुद्धिमान्‌ पर्वत ऋषि निज तेज प्रभावे समस्त भऽ पमे यथोचित सम्मानित 
होकर एथ्वीपर अमण करनेमें प्रदत्त हुए ॥ २८॥ 
अथ तामलभत्कन्यां नारदः खञ्जयात्मजाभ्‌ । 
वमंण घनप्रवरः सुङुमारीमनिन्दिताम्‌ ॥ २९॥ 
र धमंग्रवर नारद ऋषिने शातन विधिके अनुस री सृञ्जयराजकी 
ए अनिन्य सुंद्री सूज्यराजकी कन्य 
एुङ्मारीको ग्रहण किया ॥ २९ | क 
सा तु कन्या यथाशापं नारदं ते ददझी ह । 
पाणग्रहणमन्त्राणां प्रयोगादेव वानरम्‌ ॥ ३०॥ 


परन्तु बह राजकन्या प्राणाग्रहणके मंत्रों 
५ क प्रयाण समयसे नारद कप षको 6 पिके 
शाप प्रभावसे वानर रुपसे देखने लगी ॥ ३० ॥ द ऋषिको पवत क्र 


क 'मारी च देवर्षि वानरपातिेमाननम्‌ । 
आशर्यका यह की गदा भातिमत्येव चाभवत्‌ ॥ ३१॥ 
be हा ना राजपुत्रीने नारद ऋषिके वन्द्रके समान मुख और 
नहीं 
ग्रेम बढ़ाती गयी ॥ ३१॥ ९. को, बरिकि औतिपूर्वक अपने स्वामीके अति अपना 
उपतरर 
उपर 
ER भर्तारं न चान्यं मनसाप्यगात्‌ । 
और उनकी देब. ह या पतित्वे पतिवत्सला ॥ ३२॥ 
सवा हुई 
है लीम व "१ काल ०3 | ह अपने पतिमें अनुरक्त होकर देवता, यश 
Ee से पातभावसे नहीं देखा 
| 
ततः कदाचिद्धगवान्पर्वतो्नुससार री देशा अ 
वनं विरहितं किंचित्तत्राप्यत्स नारदम्‌ ॥ ३३॥ 


उसके अनन्तर किसी समय घूमते हुए भगवान्‌ 
न्‌ पचत ऋपिने 
बनके बीच एकान्त स्ानमें देखा ॥ २३॥ पिने अपने मामा नारद ऋषिको 
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ण्या ३७ | शात्तिपने १७ 


DINOS FHSS SIS Soo Sn ७५४४0 


ततोऽभिवाद्य प्रोचाच नारदं पचेतस्तदा । 
अवान्पसादं छुछतां स्वर्गादेशाय मे प्रभो ॥ ३४॥ 
उस समय पर्वत नारद ऋषिको प्रणाम करके यह बचत बोले, हे भगवन्‌ ! आप मेरे उपर 
प्रसन्न होके फिर स्वे लोकमें गमन करनेकी अनुमति दीजिये ॥ ३४॥ 
तडुबाच ततो इष्टा पवेत नारदस्तदा । 
कुताझलिखुपासीनं दीनं दीनतरः खयम्‌ ॥ ३५॥ 
अनन्तर शापसे अत्यन्त दुःखित महात्मा नारद ऋषि अपने भानजे पर्यत ऋषिको शापसे 
कातर और हाथ ओडके उपासककी भांति अपने सम्मुख स्थित देखके उनसे बोले ॥ २५॥ 
त्वयाहं प्रथर्सं शप्तो वानरस्त्वं मविष्यासि । 
इत्युस्लेन मया पश्चाच्छततस्त्वमपि मत्सरात्‌। 
अग्यप्रश्नति वै वास स्वर्गे नावाप्स्य्तीति ह ॥ ३६॥ र 
हे तात ! पहिले मुझे “तुम बन्दर होगे, ” यह कहके तुमने शाप दिया । तब मैंने भी 
मत्सरतावश क्रोधपूर्वक तुम्हें शाप दिया, जिससे आजतक तुम स्वर्ग लोकमें गमन नहीं 
कर सके ॥ ३६ ॥ शवा 
तब नैतडि खर्रा पुत्रस्थाने हि में भवान । 
निवर्तयेतां तौ शापमन्योऽन्येन तदा खुनी ॥ १७॥ 
देखो, तुभ मेरे पुत्रके समान हो, इससे मेरे सङ्ग ऐसा व्यवहार करना तुम्हे उचित ९5 था। 
इसी भांति बाद विवाद करके उन दोनों ऋषिर्याने शान्त होके आपसमें एक दूर 
शापसे मुक्त किया ॥ ३७॥ च 
ओसझरूद्ध तदा दृष्टा नारदं देवरूपिणम्‌ । ची 
मारी प्रदुद्राव प्रपत्यभिराळूया 
तब देवर्षि 5४ पहिलेकी भांति फिर अपने दिव्य खरूपको श्राप के कका 
सुकुमारी श्रेष्ठ नारद ऋषिका देववाओंके समान तेजपुज्ञसे युक्त शरीर 
आशङ्कासे उनके समीपसे भागने लगी ॥ रे ८॥ 
तां पर्वतस्ततो दष्ट्वा पातीता । हिल 
कलर अ न राको आगती देखके बोले, हे कामिनी ! ये तुम्हारे 
ve तुम किसी भी तरह की शंका मत करो ॥ ३९॥ 
ऋषिः परमधर्मात्मा नारदो भगवान्मशुः । 


{शायः ॥३०॥ 
तवैया भेद्यहृदयो मा ते भूदच संशयः र 
हे पतिव्रता ! ये तुम्हारे वेही पति समथ रा तन र. 
हैं, इसमें कुछ सन्देह नहीं है, इससे तुम शङ्क रहित होकर ४०॥ 
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१८ मह 
रधु हसरत [ 


सानुनीता बहुविध पर्वेतेन सहात्मना । 


७. ह कढ sg 
शापदोषं च तं अतुः शुत्वा स्वां प्रकृति गता । 


हे 


७ तो शौ स्न्‌ ए र ° 
पवतोऽथ ययी स्वगे नारदोऽथ शड गृहान्‌ ॥ ४१ ॥ 
के Lo कळे ऱ्या डा क [aN = 
महात्मा पवत ऋषिने उस राजकन्याके समीप ऐसे बिनय युक्त बचन कहके फिर आपसे 


© ~ या FR अरे, र्‌ QC रर 
शापका इतान्त वणन किया, तभ छुकुमारी राजकन्या पथत क्रपिके सुख समस्त वृत्तान्त शुनके 


शान्त हुइ । अनन्तर महर्षि प्त स्वर्ग लोक और नारद ऋषिने अपने गहकी ओर गमन 
किया ॥ ४१॥ | न 
प्रत्यक्षकर्मा सर्व = 
1 सवस्य नारदोऽयं नट्ा्चषिः । 
ड >. 3 ५ 
एष वक्ष्यति वे पटो यथा डुर नरोत्तम ॥ ४९॥ 


ी इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्यागे मिझो ५ न्याय: ॥ २०॥ १०२०॥ 
नरत्रेष्ठ महाराज ! मेने आपके समीप जिम इवान्तक्ो बरीच किवा, बह सब मिळो 
ह दारा ही भने आपके समीप जिः देतान्तक| शन किया, बह सभ जिन्होंने प्रत्यक्ष 
ताया, बहू भगवान्‌ नारद ऋषि यहीं पर बैठे हुए हैं; इससे आपके पूछनेपर ये स्वयं ही 
शेष इत्तान्त वणन करेंगे ॥ ४२॥ न 


महाभारतके शान्तिपर्चमे तीसबा अः 
वान्तिपचसं । अध्याय समाप्त ॥ ३० ॥ १०२० ॥ 


श्र र र के 
वेशस्पायन उवाच-- क 
देव पी 
तता राजा पाण्डुखुता नारद प्रत्यभाषत । 
भगवज्श्रोतुनिच्छानि खच्छः 
झग तुमिच्छामि छुबण& वेस मवम्‌ ॥ १ 
वैशम्पायन बरोले-- उसके अनन्तर पाण्डुपुत्र 


हे भगवन्‌ ! म राजा युधिष्ठिर नारद मुनिसे यह बचन बोले 
दे भगवन्‌ ! में उस सुवरण्वीबीकी उत्पत्तिका बसन्त जी धुनिसे यह वचन बोटे, 
करता हूं ॥ १॥ | पक युल इुनचेक्री इच्छा 


पवसुक्तः ठु स च सुनिर्धमराजेन नारदः । 
आचचक्ष यथा वृत्त सुवणेडीविन 
नारद मुनि धर्मराजके पूछने पर बीको उत्पावि पौ a का 
प्रवृत्त होकर बोले ॥ २॥ आदि सम्पूर्ण वृत्तान्तकों वर्णन करनेमें 


एवमेतन्महाबाहो 4 
मेतन्महाबाहो यथायं केदावोषत्रवीत्‌ । 
७८. त 
कायर्यास्य तु यच्छेपं तत्ते चद्ष्यामि एच्छतः ॥३॥ 
है महाबाहो ! भगवान्‌ श्रॉकृष्णने तुम्हारे समीप जो कुछ वन 


विपयमें ~ बह रली न किया हे बहू सब सत्य ह 
इस विषयमे जो शेष वृत्तान्त है, वह तुम्हारे पूछनेपर में कहता हूं, तुम दुनो ।३। 9 9 
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अध्या ४१ | शान्तिपच १५५ 


आह च पर्चेतञ्चैच खखीयो मे महाझुनिः । 

वस्तुकामावमिगतो खञ्गयं जयतां वरम्‌ ॥४॥ 
किसी समय में और मेरे भानजे महाएुनि पर्वत ऋषि अर्थात्‌ हम दोनोंने थोडे समयतक 
निवास करनेके वास्ते बिजयी वीरोंमें श्रेष्ठ राजा सूञ्जयके समीप गमन किवा ॥ ४ ॥ 

तत्न संपूजितो तेन विधिषृष्टेन कणा । 

सर्वक्ातैः लुविहितौ निवसावोऽस्य बेइमनि ॥५॥ 
वहां राजाने यथारीतिके सत्कार्योसे हम दोनोंका पूजन किया । हम लोग उनके राजमन्दिरमें 
बास करके खाने पीनेकी समस्त बस्तुओले सम्मानित होकर बहां पर निवास करने 
लगे॥ ५॥ 

व्यतिक्ान्ताखु चर्षाछु समये गमनस्य च । 

पर्वेतो माझुवाचेद काले वचनमर्थवत्‌ ॥६॥ 
इसी भांति वर्षाकाल बीतने पर जब हम लोगोंके गमन करनेका समय उपस्थित हुआ, तब 
पर्वत ऋषि सुझे सम्भोधन करके उस समयके अनुसार मुझसे यह वचन बोले ॥ ६ ॥ 


आवामस्य नरेन्द्रस्य गृहे परमपूजितौ । 

उचितौ समये ब्रह्मंश्चिन््यतामत्र सांप्रत | ॥७॥ च 
“ हे ब्रह्मन्‌ ! हम लोगोंने इतने दिनोंतक इस राजाके घरे परम सुखसे निवात या हैं, 
इस समय कैसे प्रत्युपकारसे इसका कल्याण हो सकता है, इस विषयका विचार करो 18 


[1 6 
लतोऽहमङ्लुवं राजन्पर्वतं झुभदशनम्‌ । ख 
9प्रेलत्त्वायि विभो भागिनेयोपपद्यते 
सवमेतत्त्वाये विभो भागिने शिन Rp 
राजन्‌ ! शुभ दर्शन पर्वत ऋषिके सुखसे ऐसा वचन सुनके e 
सब विषयोंके पूण करनेमें समर्थ हो, इससे ऐसा कहना तुम्ह योग्य ही 
चरेण छन्द्यतां राजा लभतां आ च्य 
गो सिद्धि प्राम्रोलु यदि मन्य 
आवयोस्तपसा सिद्धि प्रामोतु यदि यते क ता आ 
तुम राजाको उनकी इच्छानुसार वर देकर कृताथ क म 
तो राजा सृज्ञय हम दोनोंके तप प्रभावसे सिद्धि प्राप्त कर ॥ ५ ॥ 
लत आहूय राजानं सञ्जयं र Me 
१ गवः | 
पर्चेतोऽनुमतं वाक्‍यछुवाच खुनिपुङू a 
उसके अनन्तर ऋषियों श्रेष्ठ पर्वत उत्तम दीखनेवाले श्रेष्ठ राजा सूक्षयको इसार या | 
बोले ॥ १० ॥ । 
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१६० सहासारत [ राजचमंप 
i i 1 सस ne की 


प्रीती खो इप सत्कारैस्तव झाजेबलंकूतैः । 
४ चिस्तव 
है राजन्‌ ! तुम्हारी निष्कपट सेवासे हम लोग 
देते NS we च्छ लर ~ 
देते हैं, कि तुम्हारे मनमें जो अभिलाषा हो उसे इसही समय घिः 


देखो॥ ११॥ 


देवानामविहिसा ® 
मविहिसायां थद्‌ भवेन्सालुणक्षस्चछ्‌ । 


क 
लद्णृहाण पजा १0 i 
दूग्हाण महाराज एजाहो नो बलो भव ॥ १९॥ 
5. ~ क, 
एष "पाप 


महाराज ! यह अहनका यही अभिप्राय है, कि देवताओंकी हिंसागें प्रदत्त न होनेसे २ ष्योका 
कदापि नाश नहीं होता, इससे तुम इस विषयसं सावधाव होकर इच्छाजुसार बर मांगो; 
कयाक तुम हमारे समीप बर ग्रहण करनेके योग्य पात्र हो ॥ १२॥ 
सञ्जय उवाच हु हि 
घातो भवन्तो यदि मे कूननेलाबता सन्त । 
२ 
_ एष एव परो लाभो निदृत्तो मे महाफलः ॥१३॥ 
बोले- > आप Ns प्र EA ल्प 
पता पाद आप दाना मरे ऊपर प्रसन्न हुए हैं, तब मुझे समस्त वस्तु ग्राप्त हुई हैं; 
अ मर वास्त परम लाभ तथा महत्‌ फल समझिये ॥ १३॥ हु 
नारद स 
तमदवादिनं भूयः पर्वतः प्रत्यभाषत ¦ 
[a हि हि a 
ठ बोर सह राजन्सङ्कल्पा यसत हादे चिरं स्थित! ॥ १४॥ 
sh ie वचन सुनके पर्वत ऋषि किर बोले, हे राजन ! जो 
मसो सः अन्तःकरणर्म विराजमान है, उस ही चिर-संकारिपत वरको 
ईस समय हम लोगोंके समीप मांगो ॥ १४ ॥। ४3७७4 
खञ्जय उवाच -- 
अभाप्सामि सुतं वीरं वीर्यवन्त इ्ढब्रलस्‌ । 
आन्तं महाभागं दवराजसमुनिन्‌  ॥ १८॥ 
राजा सृञ्जय बोले- हे महर्षि ! हमारी यह इच्छा है, कि महासौभाए 
वौर्यवानू, दढत्रती, वीर और देवराज इन्द्रके समा नाता बा आणा, 
ह ^% तमान तेजस्वी एक पुत्र उत्पन्न होवे ॥ १५॥ 
भविष्यत्येष ते कामो न त्वायुष्मान्भविष्यति 
देवराजामिभत्यर्थ शये हे 
& त्यर्थ सङ्कल्पो हेष ते हृदि ॥ १६॥ 
पवत ऋषि बोले- महाराज ! तुमने जो वर मांगा, बह तुम्हारी सम्पूर्ण इच्छा पूरी होगी 
परन्तु तुमने मन ही मन देवराज इन्द्रके पराभवकी इच्छा की हे, अतः क पुत्र 
आयुष्यमान नहीं होगा ॥ १६॥ Me त्या 
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अध्याथ शेर ] शान्तिपवै १६१ 
खुबर्णछीवनाबैव स्वर्णष्ठीवी अविष्यति । 
रक्ष्यश्च देवराजात्स देवराजसमद्युतिः ॥ १७॥ 
उसकी थूकमेंसे सोना निकलेगा, अतः उसका नाम खणेष्ठीबी होगा तथा इन्द्रके समान 
तेजवाले उसकी इन्द्रसे हमेशा रक्षा करना ॥ १७॥ 


नारद्‌ उवाच -- दे कक 
लच्छ्र्त्या जुख्यां वाक्य पलस्य महात्मन! । 


प्रसादयासास लदा नैतदेवं भवेदिति ॥ १८॥ 
नारद बोले- राजा छूञ्जय महात्मा पर्वेतऋषिके मुखसे ऐसा बचन सुनतेही अत्यन्त भयभीत 
होकर उन्हें प्रसन्न करनेकी चेष्टा करते हुए उनसे बोरे- ऐसा अनिष्ट न होवे ॥१८॥ 

आयुष्मान्मे भवेत्पुजो अवलस्तपसा सुने । 

न च त॑ पर्वतः किचिदुवाचेन्द्रव्यपेक्षया ॥ १९॥ 1 
“हे भगवन्‌ ! आपके तपप्रभावसे मेरा पुत्र दीर्घायु हो” इसी भांति विनययुक्त वचनोसे उन्हे 
प्रस्न करनेके निमित्त यस्व करने लगे; परन्तु पर्वतक्रापेने इन्द्रके कल्याणकी इच्छा करके 
राजा सूज्धयके वचनका कुछ भी उत्तर नहीं दिया ॥ १९॥ 

तमहं छुपति दीनभल्लुवं पुनरेव तु। ` 

स्मलेड्योडई महाराज दर्दायिष्यामि ते स्छतः ॥२०॥ 
तब मैंने राजा सुञ्जयको अत्यन्त ही दीनभावसे युक्त देखकर कहा- महाराज ! तुम आपद- 
ग्रस्त होनेपर मुझे स्मरण करना; तो उसही समय तुम मेरा दशन पाओगे ॥ २० ॥ 

आहं ते दयितं पुत्र प्रेतराजवर्श गतम्‌ । क 

पुनदास्यामि तद्रूपं मा शुचः एथिवीपते है हम च 
हे प्रथ्वीपति ! तुम्हारा वह प्रियपुत्र यदि यमलोके भी गया होगा, ते ह 
यं तुम्हारे समीप ठाके उपस्थित करूँगा; इससे अब इस विषयके वास्ते चिता म 

एकसुक्त्वा तु पतिं प्रयातौ स्वो यथेप्सितम्‌ । 


{ प्रविवे ॥ २२॥ 
सञ्जयश्च यथाकामं प्रविवेश स्वमन्दिरम्‌ नोन त 
राजा सूङ्गयसे ऐसा बचन कहके भानजे पर्थतक्षि और स अभिर 
स्थानपर गमन किया; सूय भी अपने इच्छाबुसार ल पो गये 
१ कस्मिश्चित्कालप 
खज्जयस्थाथ राजषेंः कस्मिश्चित रन FF, 


जज्ञे पुत्नो मद्दावी यस्तेजसा प्रज्वलन (पिवी 
कुछ दिनके अनन्तर राजर्षि सृज्ञयके अग्निके समान तेजसी महापराक्रमी एक पु 


हुआ ॥ २३॥ 
२१ (स. भा. शा. प. ) 


च 
७८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu, An eGangotri Initiative An eGangotri Initiative आ च 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


१६२ महाभारल 
ह क 
e ~ he ७ 
ववृधे स यथाकालं सरलीब घहोत्पलम । 
द बभूव काञ्चनष्ठीवी यथार्थं नाम तस्य तत्‌ ॥ ९४॥ 
आर वह बालक तालावमं स्थित बडे कमलकी भांति क्रमसे बढ़ने लगा | पर्वतकषिके ब 


ha निष्ठी अह. 
प्रभावसे उस बालकके निष्ठीवनसे प्रकृत रूपसे सुबर्ण उत्पन्न होने छ 
नाम भी सुबणष्ठीवी हुआ बह उसका नाम सार्थक था ॥ २४ 
हुआ बह उसका नाम साधक था ॥ २४ ॥ 
के अक. 
तदड्भुततमं लोळे पप्रथे कुरुसत्तम । 
व्य न्ट्रो $ a 
बुबुधे तच देवेन्द्रो वरदानं सहात्मनो ॥ ९५॥ 
युशि ~ Rea ~ । 
हे इर्सत्तम धाएर | उसके अनन्तर यह लोक विज्ययक्र समाचार चारों 
ओर देवराज इन्द्रने भी सुना, कि पर्वतकऋषिके घर प्रधावये राजा सळ. 
जि ) पिक वर अभावस राजा सल्लयके एक अ 
उत्पन्न हुआ है ॥ २५॥ | 127 अक एक आज 
[a ततस्त्वसिभवाडीतो आ. A A 
ततरत्वाभभवाङ्ीता बृहस्पतिमते स्थितः । 
ङुमारस्यान्तरपक्षी बखूव बलबञहा 
व ही व बलबुचअह ॥ ९६॥ 
ते हि तथा इत्रासुरके नाश करनेवाले इन्द्र अपनी पराजयके अथसे डरकर बृहस्पतिके 
८ सत्र इत्तान्त प्रकाश किया; फिर देवताओंके हस्पतिक्री ला 
नति प्रकार क बुद्ध दृदृस्पतिक्ी सम्मतिके अनु 
राजुरा र हा शुरू शहर गतिक्षे सम्सतिके अनुसार उप 
चांदयासा [स दि दिव्यास्रं खातिसा 
रास ब स दिव्या ननित 
च्याघो सूत्वा जहीमं त्वं जपुत्रनितलि प्रो 
अर टाम त्वं राजपुत्रनिति प्रभो 


प्रमावसे राजा ` ` नले वज्रको सम्योथन करके बोले- हे बज ! पर्वतक्रापिके वर 


गा; इसही कारण उसका 


जा सुञ्जयको एक र त्र्‌ उत्पन्न "न ञ क 
ह नळ पूत्र उत्पन्न हुआ ह, उस राजपुत्रको तू बाघ होकर मार डाल॥२७॥ 
2 (कल वायण मामषो5मिभविष्याति । 
- सञ्जयस्य सुतो बच्च यैनं पर्वता ददौ 
२1 ता जसा कि इस विषयमे पर्थतने बताया > 
अपने पराक्रमसे मुझे पराजित कोणा केश के कक. 
चलाया ॥ २८॥ a C2 


॥ २८॥ 
हें उने. वस्था प्रास होनेसे अवशय ही 
दके उन्हाने उस वालकके मारनेकी इच्छासे वज 


र ॥ २९॥ 
राजपुत्रका छिद्र खोजता हुआ उसके पीछे वन गुल do 7 
स्टञ्जयोऽपि सुतं पाप्य देवराजसमद्याते तेस्‌ । , 
. छः सान्तःपुरो राजा वननिल्यो5भवत्तदा 
इधर राजा सृञ्जय भी देवराज इन्द्रके समान तेजस्वी 
जनोंके साहित उस राजकुमारकी रक्षाके बारते सर 


द ॥ ३७॥ रासी 
पुत्रको पाके प्रसन्न चित्तसे अन्तःपु 
दा बनर्म निवास करने टगे || ३०॥ 
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च्याय देर | शान्तिपर्व १६३ 


I NTN 


OS 


ततो सागीरथीतीरे ऋदाचिद्वननिक्षरे । 

थान्रीह्वितीयो बाल; स कीडार्थं पर्यधावत ॥३१॥ 
उस ही सभय एक दिन उस राजपुत्रने खेलनेके वास्ते केवल दासीके साथ गङ्गातीरके निकट 
वने झरनेके पास गमन किया और इधर उधर दौडने लगा ॥ ३१॥ 

पञ्चवषकदेशीयो बालो नागेन्द्रविक्रमः । 

सहसोत्पतितं व्याघमाससाद महाबलः ॥ ३२॥ 
हाथीके समान पराक्रमी पांच वर्षकी आयुवाले उस बालकके वहां पहुंचते ही सहसा महाबली 
पराकमी एक शेरको उछलके सम्मुख आते देखकर वह बालक उसके सन्पुख हुआ ॥ ३२॥ 

तेन चैव विनिष्पिष्ठो वेपमानो दपात्मजः । 

व्यखुः पपात मेदिन्यां ततो धात्री विचुक्रुशे ॥ ३३॥ 
परन्तु उसी समव उस व्याप्तने वहां कांपते हुए राजकुमारको गिराकर पीस डाला, वह 
प्राणरहित होके प्रथ्वीमें गिर पडा; उसे देखकर दासी चिल्लाके रोने लगी ॥ ३३॥ 

इत्वा तु राजपुत्र स तच्ैवान्तरधीयत । 

शालो देवराजस्य माययान्तहितस्तवा ॥ ३४॥ 
इधर देवराज इन्द्रकी साया प्रभावसे व्याघ्ररूपी वज्र राजघुत्रको मारकर उस ही स्थानमें 
अन्तद्धांन होगया ॥ ३४ ॥ 

धात्यासतु निनदं श्रुत्वा रुदत्या। परमातंवत्‌ । 

अभ्यधावत तं देशं स्वयमेव महीपतिः ॥ ३५॥ 
अनन्तर रोती हुई दासीका अत्यन्त आते शब्द सुनके राजा सृज्ञय स्वयं उस ही ओर 
दौडे ॥ ३५॥ 

ख ददी गतासुं तं झायानं पीतशोणितम्‌ । 

कुमारं विगतानन्दं निशाकरमिव च्युतम्‌ ॥ ३६॥ 
और वहां पहुंचके देखा, कि आनम्द रहित, गिर हुए चन्द्रमा समान, राजपुत्र प्रागरादत 
होके पथवीमे गिरा हुआ है, और किसी हिंसक पडुने उसके रुविर पौधा है॥ ३६॥ 

स तमुत्सङ्गमारोप्य परिपीडितवक्षसम्‌ । 

पुत्र रुविरसंसिक्तं पेदेवयदालुरः ॥ ३७॥ द 
उस समय राजा सञ्जय अत्यन्त दुःखित चित्त होकर उस इतिर ठिपटे हृदये युक्त मरे हुए 
पुत्रको गोदर्भे उठाके आत स्वरसे बिलाप करने लगे ॥ २७॥ 
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लतस्ता मातरस्तस्य रुदन्त्यः शोककर्शिताः । | 
अभ्यधावन्त तं देशं यत्न राजा स शूञ्जयः ॥ ३८॥ 
उसके अनन्तर उस राजकुमारीकी मातायें भी पुत्रकी विपद्‌ वार्ता सुनकर अत्यन्त ही शोकके ' 
सहित रोदन करती हुई जिस स्थानमें राजा सुज्ञय विलाप कर रहे थे, बहांपर उपस्थित | 
हुई ॥ ३८॥ | 
ततः स राजा सस्मार मामन्तर्गतमानखः । 
तच्चाहं चिन्तितं ज्ञात्वा गतवांस्तस्य ददनम्‌ ॥ ३९॥ 
राजा सुञ्जयने बहुत देरतक रोदन करनेके अनन्तर एकाग्रचित्त होकर सुझे स्मरण किया, में 
उसे जानके उस ही समय शोकसे व्याकुळ राजाके पास उपस्थित हुआ और दर्शन दिया ॥३९॥ 
स मयैतानि वाक्यानि श्रावितः शोकलालसः । 
यानि ते यडुवीरेण कथितानि महीपते ॥ ४० ॥ 
है प्ृथ्वीपति ! अनन्तर क्षणभर पहिले यदुवीर श्रीकृष्णने जो तुम्हारे समीप वर्णन किया, बही | 
सब ग्रार्चान राजर्पियोंका इतिहास उन शोकाकुल राजाके समीप वर्णन किया ॥ ४० ॥ 
संजीवितश्चापि मया वासवानुमते तदा । 
भवितव्यं तथा तच न तच्छक्यमतोऽन्यथा ॥४१॥ 
उसके अनन्तर इन्द्रकी सम्मतिसे उनके पुत्रको फिर जीवित भी कर दिया । हे राजन्‌! 
इससे यह निश्चय जान रखो, कि जो होनहार है, वह अबश्य होता है, किसी प्रकार उसमें 
अन्यथा नहीं होसकता ॥ ४१॥ 
अत ऊर्ध्व कुमारः स स्वर्णछीवी महायक्षा; । | 
चित्तं प्रसादयामास पितुर्मातुश्च वीयेबान्‌ ॥४९॥ 
अनन्तर पराक्रमी और महायशस्त्री राजपुत्र सुबर्णठीवीने फिर जीवित होकर पिता माताके 
चित्तको प्रसन्न किया ॥ ४२॥ 
कारयामास राज्यं स पितरि स्वर्गते विश्नः 
वर्षाणामेकदातवत्सहस्रं भीमविक्रमः ॥ ४३ ॥ 
और कुछ समयके अनन्तर राजा सूज्धयके परलोक गमन करनेपर महाबली, अत्यन्त तेजस्वी 


का व राजगदी पर बैठके ग्यारह सौ वर्ष पर्यन्त निर्विश्नताके सहित राज्य शासन 
1॥ ४३॥ 


तत दृष्टा महायज्ञैवेहुभिभूरिदक्षिणैः । 

तपयामास देवांश्च पितृंक्वैव महाद्युतिः ॥ ४४॥ 
इतने दिनॉमे उस महातेजस्वी राजकुमारने बहुतसी दक्षिणासे युक्त अनेक महायज्ञॉके अरव” 
छानसे देवता और पितरॉंको तृप्त किया ॥ ४४ ॥ 
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उत्पाद्य च बहुन्पुञानकुलसंतानकारिण: । 
कालेन सहता राजन्कालध्मेछुपोविवान ॥ ४५॥ 
और बहुतसे पुत्रोको उत्पन्न करके झुलको. बढाया था । इसी भांति बहुत दीनतक अतुल 


ह... आय 


हेश्वथ भोगके वह भी अन्त समयमें परलोकको गये ॥ ४५॥ 
स त्ये राजेन्द्र संजातं शोकमेतनिवतेय । 
यथा त्वाँ केशवः प्राह व्यासश्च खुनहातपाः ॥ ४६॥ 
इस कारण हे राजेन्द्र | तुम भी उत्पन्न इए इए इस शोक को दूर करो और महातपस्वी 
व्यासंदेव और श्रीकृष्णने तुम्हें जैसा उपदेश किया है ॥ ४६॥ 
पितृपितामहं राज्यमास्थाय धुरसुद्ठह। 
इष्ट्वा पुण्यैमेहायज्ञैरि्टास्लोकनवाप्स्यसि ॥ ४७॥ 
इति श्रीमहामारते शान्तिपर्वणि एकत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३१॥ १०९७ | 
उस ही भांति पिता पितामहसे प्राप्त हुए राज्यभारको ग्रहण करो ओर लोकोंको पवित्र 
करनेवाले महा यज्ञोंका अनुष्ठान करके देवताओंको तृप्त करनेके वास्ते यत्न करो; ऐसा होनेसे 
तुम शरीर त्यागनेके अनन्तर अपने अभिलषित लोकमें गमन कर सकोगे ॥ ४७॥ 
भहाभारतके शान्तिपर्वमें एकत्तीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३१॥ १०६७॥ 


: केरे : 
चैशर्पायन उबाच-- क. 

लूष्णासूतं तु राजानं शाचमान युधिष्ठिरम्‌ । 

तपस्वी पर्मतच्वज्ञः कष्णट्वैपायनोऽब्रवीत्‌ १॥ हित 
वैशम्पायन बोले- सम्पूर्ण धर्मतत्वके जाननेवाले महा तपस्वी श्रीकृष्ण द्वेपायनक्रषि रा 
युधिष्ठिरको शोकसे आते और मौनभावसे स्थित देखकर बोले ॥ १॥ 

प्रजानां पालन धर्मा राज्ञां राजीवलांचन | चा 

घी: प्रमाणं लोकस्य नित्यं धर्मालुवर्तेनम्‌ NE 
हे राजीवलोचन धर्मराज ! राजाओंको प्रजा पालन क ही एक 9 
धर्म करनेवाले मलुष्योंका धर्म ही प्रमाण स्वरूप क.) । 

लि न्पितृपेतामह्‌ प 
अनुतिष्ठस्व वै राजा पतः hess 
ब्राह्मणेषु च यो घमः स नित्यो चे 


राजधर्मको पालन करो हे. 
अतः हे राजन्‌ ! इससे तुम पिता पितामहसे प कर बदन साते 8 
भरतकुल तिलक 1 तपस्या केवल ब्राह्मणाका ही धमे है, __ 


है॥३॥ 
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तत्प्रमाणं प्रभाणानां शाश्वत सरत्षेल । 
लस्य धर्मस्य कुतस्तस्य क्षत्रिय! परिरक्षिता ॥४॥ 
दे भरतश्रेष्ठ बह नित्य घमे प्रामाण्यांका सूळ स्वरूप है; परन्तु समस्त धर्मोका रक्षक क्षत्रियही 
है क्योंकि तपस्याने निष्ठावान ब्राह्मण लोग विश्लोसे बिना रक्षित हुए किसी भांति भी धर्मका 
अनुष्ठान करनेमें समर्थ नहीं हो सकते ॥ ४ ॥ 
तथा यः प्रतिहन्त्यस्थ शासन विषये नर! । 
स बाहुभ्यां विनिग्नाह्यो लोकयात्राविधातकः ॥५॥ 
कोई पुरुष विषय लोभके वशमें होकर राजशासनका उलड्भन करे, तो उत्त लोकयात्रामें 
डालनेवाले पुरुषका अपनी दोनों छुजाओंके वळसे दमन करना राजाका कर्तव्य है ॥५॥ 
प्रमाणमप्रमाणं यः कुर्यान्नोहवरां गतः । 
भृत्यो वा यदि वा पुत्रस्तपस्वी वापि कश्चन | 
पापान्सचेरुपायैस्तानियच्छेद्वातयेत वा ॥६॥ 
सेवक, पुत्र या तपस्वी आदि कोई पुरुष कयो नें हों, यदि मोहे वशमें होकर प्रमाण भूत 
घम और शादको अप्रमाण करनेमें प्रवृत होवें, तो जिन उपायोसे होसके उन पापी पुरुषोंका 
शासन अथवा उनका वथ करना उचित हैं॥ ६ ॥ 
अतोऽन्यथा वर्तमानो राजा प्राज्ञोति किल्विषम्‌ । 
धर्म विनद्यमानं हि यो न रक्षेत्स धर्महा ॥७॥ 
इसमें अन्यथा-आचरण करनेसे राजाको पापमें लिप्त होना पडता है । किसी दुष्ट पुरुषको 
धमं ठु करते देखके यदि राजा उस दृष्टको दण्ड देके धर्मकी रक्षा न करे, तो धर्म छ 
दोनेका सब पाप राजाको ही लगता दै बढ़ राजा धर्मका घात करनेवाला है ॥ ७॥ 
ते त्वया धर्महन्तारो निहता; सपदानुगाः । 
स्वधमे वतेमानस्त्वं दिं नु शोचसि पाण्डच । 
राजा हि हन्याइद्याच प्रजा रक्षेच धर्मतः ॥८॥ 
हे युविष्टिर ! तुमने धर्मलोपक दुर्योधन आदि दुष्ट राजाओंको उनके सेवकोंसहित मारके 
के प्रजापाल आर दुशाक | हौ 
5 मो हा पूव लग, दान ऑर दुर्टांका दमन करना, ये ही राजाके 
तिर न तेऽभिदाङके वचनं यट्टवीषि तपोधन । 
अपरोक्षो हि ते धर्मः सवंधमेखूतां चर ॥९॥ 
युधिष्टिर बोले- हे धर्मज्ञ पुरुषोमें अग्रणी तपोधन ! धर्मके सम्पूर्ण तत्व आपको प्रत्यक्ष विदित 
हैं, इससे आपके उपदेश युक्त वचनोंका में कुछ भी संशय नहीं करता हूँ ॥ ९॥ 


थदि 
विन्न 
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सया ह्यवध्या बहवो घातिता राज्यकारणात्‌ । 
तान्यकार्याणि से ब्रह्मन्दहन्ति च तपन्ति च ॥ १०॥ 
परन्तु नर्मन्‌ ! नने जो राज्यके वास्ते भीष्म- द्रोगाचाथ आदि कह एक अवध्य पुरुषोंका 
ध किया है, वही दुष्कमे सुझे तपाता और भर किये डारुता है ॥ १०॥ 
व्यास उवाच 
इश्वर चा भवेत्कर्ता पुरुषो वापि भारत । 
हठो चा वलेले लाके कमज वा फलं स्टूतम्‌ ॥११॥ 
बेदव्यास बोले- हे भारत ! युद्धूमिमें जो सब बीर मारे गये, उनका वध करनेवाला इश्वर, 
पुरुष, पुरुषका हठ- दुराग्रह अथवा उनके किये हुए कमक प्रारब्ध फल हैं? ॥११॥ 
नियुक्ता हि साध्वसाधु च पार्थिव । 
पुरवा! कमे फलमीश्वरगांन तत्‌ hs ॥ १२॥ 
हे राजेन्द्र ! यदि कहो कि जीव इश्चरकी प्रेरणासे शुभ या अशुभ कमणि प्रश्‍त्त होता है, तो 
तुम्हें शोक करना उचित नहीं हे; क्योंकि उस शुभाशुभ काक फूलको देनेवाला 
इश्वर ही है, वही फल भोगेगा ॥ १२॥ 
यथा हि पुरुषश्छिन्द्याद्वृक्ष परशुना वने । 
ऊन्तरेव अवेत्पाप परशाने कथचन ॥ १३ $ र 
उसका दृष्टान्त देखो, कि यदि कोई पुरुष वनमें झुल्दाडासे एक टक काटता जी < 
काटनेका पाप उस काटनेबाठेको हा लभगा; कुल्हाडीको किसी प्रकार पाप न 
सकता ॥ १३॥ 
अथ वा तढुपादानात्याप्लुयुः कमण' फलम्‌ । व्य 
वपसि चो कारण पापभागी नहीं हो सकता; 
यदि कहो, कि कुल्हाडा अचेतन अर्थात्‌ जड क प माभ कोका अदस्य फल 
परन्तु जीव चैतन्य है, इसही कारण नियोज्य कत हानसे बह शु बमानिवालेको भी तो पाप छग 
भागी होगा । तो वृक्ष काटनेवालेको पाप न ठंगकर कुल्हाडा बन 
सकता है १॥ १४॥ | 
न चेतदिष्ट कौन्तेय यदन्येन फल तम se 
प्राप्नुयादिति तस्माच शम्बरे तानिवेशय । 
हे कुन्तीनन्दन ! कभी ऐसा विचार मत करो, कि उस आ bs 
भी वृक्ष काटनेवालेके पाप-फलमें लिप्त होना पडेगा ! गुत 
दूसरेकों उस पापका भागी होना पडेगा, यह सिद्धान्त क 
इससे तुम भी सब शुभाशुभ कर्मोके फलको प्रयोजन-कर्ता ई 
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ज 
अथ वा पुरुषः कर्ता कर्मणोः शुभपापयोः । 
न परं विद्यते लस्मादेवसन्यच्छुम कुरु ॥ १६। 

| 


[eS Ae hl न र. ~ हँ. > ला 
यदि कहो, जीवही शुभाशुभ कर्मोका कर्ता है, उसे प्रेरणा करनेवाला कोई भी नहीं है; ऐसा 
माननेसे जगन्नियन्ता कोई भी नहीं स्वीकार किया जा सकता; ऐसा होनेसे दि 

भय है १ तुमने शुभ अथवा अशुभ जो कुछ कर्म किये हैं, बेही उत्तम हैं ! ॥ १६॥ 


न हि ऋश्चित्कचिद्राजन्दिद्टात्यतित्रि | | 


तुम्ह किसका 


दण्डशख्कूत पापं पुरुषे तन्न विद्यते ॥ १७॥ 
हे राजन्‌ ! इस समय में जो कहता हूं, उसे विशेष रूपंसे निश्चय करो । शष काटनेबालेका 
पाप कदापि नियोज्यकर्ता कुल्हाडा बनादेवालेको नही लग सकता; यह तुम निश्चय समझ 
रक्सो, कि कोई भी दैवको अतिक्रम करनेमे समर्थ नहीं हो सकता, अर्थात्‌ सब कोई दैवके 
वशम होके शुभाशुभ कायांमें प्रवृत्त होते हैं इसलिये दण्ड अथवा शद्धसे किया हुआ पाप 
किसी पुरूषको नहीं लग सकता ॥ १७॥ 
यदि वा मन्यसे राजन्हठे लोकं घतिछितम्‌ । 
एकसप्यशुल कम न भूतं न भविष्यति ॥ १८॥ 


यदि तुम ख़भावकोह हठके कारण कचा समझते हो, तो भूत और भविष्यत्‌ किसी कालमें 
भी तुम्हारे साथ पापका सम्बन्ध नहीं हो सकता ॥ १८॥ 


अथाभिपत्तिलाकस्य कतंव्या शुभपापयोः । 

अभिपन्नतमं लाळे राज्ञालुच्यतदपडनम्‌ ॥ १९॥ 
है युर्थाठर ! यदि तुम्हें सव छोगोंके धर्मावर्म-पुण्य और पापकी मीमांसा करनेकी इच्छा 
दो, तो शाद्नमे ही इसका निर्णय हो सकता; क्योंकि प्रारब्ध धर्माधर्म शास्रयूलक हैं । इससे 


उस शाह्म दा जव राजाका उदण्ड मनुष्यांके लिये दण्ड धारण कर्चव्यका विधि वर्णित 
है; तब तुम्ह इतने शोकका कानसा विषय हे ? ॥ १९॥ 


अथापि लोके कर्माणि समाचतन्त भारल । 

शुभाशुभफलं चम प्राप्नुवन्तीति से मति! ॥ २० ॥ 
है राजाशादूळ ! यदि तुम यह समझते हो, कि शाका मत ऐसा ही है और सब लोग 
शाख वाथ अनुसार कायाम प्रवृत्त होते हैं, इसे में स्वीकार करता हूं; परन्तु शुभ और अशुभ 
कर्मोके फल स्वयं ही जीवके सम्न्धमें आप ही आके उपस्थित होते हैं ॥ २०॥ 

एवं सलं शुभादेशं कर्मणस्तत्फलं श्रवम्‌ । 

त्यज तद्राजचादूल मंब जाके मनः कूथाः ॥ २१॥ 
और उन माके फल भी जीवको प्राप्त होते हैं; तो में जो कुछ कहता हूं, उसे निश्चय करो । 


पायसे अशुभ कर्म करनेकी प्रवृत्ति होती है इससे तुम असत्‌ फलदायक सम्पूर्ण कर्माको सब 
भांतिसे त्याग कर अब शोक चिन्तासे रहित हो जाओ ॥२१॥ | का 


PIERO पतला 
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१६९ 


Larnaca RNG 


ष्र mers eee 


स्वधमे वतेमानस्य सापचादेऽपि भारत । 
एचसात्मपरित्यागस्तव राजन्न शोभनः ॥२२॥ 
हे राजन्‌ भारत ! तुमने अपना धर्म दोषयुक्त हो तो भी यथार्थ रीतिसे पालन किया है, 
इससे अब तुम्हें लोकनिन्दित आत्महत्या करनेमें प्रवृत्त होना उचित नहीं हे ॥ २२॥ 
विहिलानीह कौन्तेय प्रायश्चित्तानि कर्मिणाम्‌ । 
शरीरवांस्तानि कुर्यादशरीरः पराभवेत्‌ ॥२३॥ 
और देखिये, इस लोकमें पापकर्मोके प्रायश्चत्तकी विधि है; परन्तु प्रायश्चित्त जीवित अवस्थामें 
ही सहजमें किया जा सकता है; शरीर नष्ट होनेपर किस प्रकार प्रायश्चित्त हो सकेगा ? और 
प्रायश्चित्त न करनेके कारण उन पापकर्मोका दुःख ही प्राप्त होगा ॥ २३॥ 
लङ्राजञ्जीवसानस्त्वं प्रायश्चितं चरिष्यसि । 
पायश्रित्तमकृत्वा तु प्रत्य तप्तासि भारत ॥ २३॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि द्वात्रिशो5घ्यायः ॥ ३२॥ १०९१ ॥ ग 
हे राजन युधिष्ठिर ! शरीरकी रक्षा करनेसे तुम अनायास ही प्रायथित्तके अनुष्ठान करने 
समर्थं हो सकोगे, और यदि तुम विना प्रायश्चित्त किये ही शरीर त्याग करोगे, तो परलोकमें 
तुम्हें अत्यन्त ही संतप्त होना पडेगा ॥ २४॥ 
महाभारतके झांतिप्वमे बत्तीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३२॥ १०९१॥ 


केळे : 
युधिष्टिर उवाच-- 

हताः पुत्राश्च पौत्राश्च आतरः पितरस्तथा । Ri 

श्वशुरा गुरवश्चैव सालुलाः सपितामहाः ॥ 
राजा युधिष्ठिर बोले- हे पितामह 1 हे तपोधन ! जेने राज्यलोभसे पुत्र, पोत्र, भ्राता, चाचा 
-पितर, स्वशुर, गुरु, मामा, पितामह, ॥ १ ॥ 

क्षत्रियाश्च महात्मानः संबान्धिसुहृदस्तथा । Rr 

£ 

घयस्या ज्ञातयञ्चैव भ्रातरश्च पितामह बह नो व 
भानजे, स्वजन, सुहृद, मित्र, सम्बन्धी आदि तथा दूसरे बहुतेरे क्षत्रियांका नाश किया है 

घहचश्च मलुष्येन्द्रा नानादेशसमागताः । ह 

he ~ 

घातिता राज्यलुब्धेन मयैकेन पिता मह हि... बन 
जो सब राजा दोनों ओरकी सहायता करनेके वास्ते के र नी हुए थे, र 
बीच एक भी पुरुष जीते जी घर न आसके, सव कोई रणभू र वासी 
हे महर्षि ! आप केवल मुझे ही इन सब छोगोंके नाझकी जड 


२२ (म. भा. शा. प. ) 
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तांस्ताइशानहं हत्वा ध्ेनित्यान्म हीक्षितः । । 
असकृत्सोसपान्बीरान्कि प्राप्स्यामि तपोधन ॥४॥ | 
जो लोग सदासर्वदा धर्म और यज्ञके असुष्ठानमें रत रहते थे, वैसे धर्मात्मा वीर राजा और | 
स्वजन-बान्धवोंकों नाश करके इस पुरुष हीन प्रथ्वीके राज्यको ग्रहण करनेमें घुझे कोनसा 
सुख मिलेगा ? ॥ ४ ॥ 
दह्याम्थनिश सद्याहं चिन्तयानः पुनः पुन! । 
हीनां पार्थिवर्सिहेस्ते! श्रीमद्वरिः एथिवीमिमाम्‌ ॥&॥ 
उन सम्पूर्ण श्रीमान्‌ राजसिंहोंसे रहित प्रथ्वीकी दुदशाको बारम्बार विचारके भेरा हृदय 
अब भी रातादिन भस्म हुआ जाता है ॥ ५॥ 
इष्ट्रा ज्ञातिवधं घोरं हतांश्च तदा! परान्‌ । 
कोटिशश्च नरानन्यान्परितप्से पितासह ॥ ६ ॥ 
हे पितामह ! विशेष करके भयङ्कर स्वजनहत्या और सेकडो अन्य अन्य लोगोके तथा करोडो 
अन्य पुरुषोंके विनाशको देखकर मेरा चित्त सबथा संत होता है ॥६॥ 
का नु तासां वरस्त्रीणानवस्थाद्य भविष्यति) 
विद्दीनानां खननयेः पतिभिर्त्रीठुभिस्तथा ॥७॥ 
इस कुरक्षेत्रके युद्धमें जिनके पति, पुत्र और भाई मारे गये हैं; उन स्वजनहीन दीन सुंदरी 
ख्ियोकी इस समय कैसी दशा होगी १ ॥ ७॥ 
अस्मानन्तक्रान्धोरान्पाण्डवान्यूष्णिसं हितान्‌ । 
आक्रोशन्त्यः कुरा दीना निपतन्त्यश्र भूतले ॥८॥ 
वे सब ख्रियां तनुक्षीण और दीनभावसे युक्त होकर, क्रूर पाण्डवोंने वृष्णिवंशियोंके सङ्ग | 
मिलके हमारे पति, पुत्र आदि आत्मीय पुरुषोंका बध किया है, ऐसे बचनोंको कहके हम. 
लोगोंकी निन्दा करती हुई पृथ्वीमें गिरेंगी ॥८॥ 
अपदयन्त्यः पितृन्श्नातृन्पतीन्पुत्नांश योषितः । 
त्यक्त्वा प्राणान्प्रियान्सर्वा गमिष्यन्ति यमक्षयम्‌ ॥९॥ 
वे सव स्त्रियां अपने पिता, भ्राता, पति ओर पुत्रोको न देखकर खेह-बन्धनसे युक्त होके 
शोकित तथा अत्यन्त दुःखित होकर प्राण त्यागके यमलोकमें गमन करेंगी ॥ ९॥ 
वत्सलत्वादिद्वजश्रेष्ठ तत्र मे नास्ति संचयः । 
व्यक्तं सौक्ष्म्याच धममस्य प्राप्स्यामः स्त्रीवधं वयम्‌ ॥ १०॥ 
हे द्विजश्रेष्ठ ! स्वजनोंके प्रति वात्स्यरयके कारण, वे अवश्य ऐसाही करेंगी धर्मकी गति क्ष्म है। 
इससे हम लोगोको ही खत्री वधरूपी पापमें लिप्त होना होगा; इसमे कुछ सम्देह नहीं हे ॥१०॥ 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 4 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


अध्याय ३४ | शान्तिपचे १७१ 


ते यं सुहृदों हत्या कृत्वा पापमनन्तकम्‌ । 
नरके निपतिष्यामो श्यधःशिरख एव च ॥११॥ 
हमने राज्यलोभसे आत्मीय पुरुषोंका नाश करके बहुतसा पाप किया है, तब हमको शिर 
नीचा करके महाघोर नरकमें गमन करना पडेगा; इसमें कोन सन्देह कर सकता है ?॥११॥ 
दारीराणि विभोक्ष्यामस्तपसोग्रेण सत्तम । 
आश्रमांश्च विशोषांस्त्वं ममाचक्ष्व पितामह ॥ १२॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि चयात्रिंशोऽव्यायः ॥ ३३ ॥ ११०३॥ 
इससे हे क्रपितत्तम पितामह | आप सब आश्रमोंके विशेष लक्षण मेरे समीप वर्णन कीजिये । 
आपके उपदेशके अनुसार में कठिन तपस्या करके शरीर त्याग करूंगा ॥ १२॥ 
महाभारतके शान्तिपचेमे तैतीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३३ ॥ ११०३॥ 


RR यया 


डे छे 
चैदोपायन उवाच - 

युधिडिरस्य तठ्वाक्यं खुत्वा द्वैपायनस्तदा । 

खमीक्ष्य निपुणं बुद्धया ऋषिः प्रोवाच पाण्डवम्‌ ॥ "समी 
वैशंपायन थोठे- श्रीवेदव्यास मुनि धर्मपुत्र युधिठ्ठिरके ऐसे वचनको सुनकर निजबुद्धि अनु- 
सार समालोचना करके उन पाण्डपुत्रसे बोले- ॥१॥ 

मा विषादं कथा राजन्क्षत्रधमेमनुस्मर । 

स्वधर्मेण हता ह्येते क्षत्रियाः क्षत्रियर्षंभ _ 
हे राजन्‌ ! क्षत्रियश्रेष्ठ ! तुम क्षत्रिय धर्मका स्मरण करके विषाद 
क्षत्रिय पुरुष निजधर्मके अनुसार युद्धभूमिमें मारे गये हैं ॥२॥ 

काह्कूमाणाः श्रियं कुत्स्या पृथिव्यां च महद्यदाः । 

कृतान्तविधिसंयुक्ताः कालेन निधन गताः . _ ॥३॥ र 
वे सब कोई इस पथ्वीपर महत्‌ यशञ और परम सौभाग्यको उपिव. ब व आ 
हुए थे; परन्तु समय पूर्ण होनेसे ही वे लोग कालके वशमें होके प्राणरदित ह 


[nN 
न त्वं हन्ता न भीमोऽपि नाजुनो न यमावपि । जी 


काल; पर्यायधर्मेण प्राणानादत्त देहिनाम्‌ 
ै उन लोगोंके मारनेवाले नहीं 


~ CO भी 
च © गो देव- लोग का 
ल ओर सहदेव- तुम 
तुम, भीमसेन, अजुन, नकु लोगोंका ग्राणहरण किया है॥४॥ 


॥२॥ 
द न करो; क्योकि सम्पूर्ण 


हो । पर्याय ऋमसे धर्मपूर्येक कारने ही उन ठ 


x 
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१७९. महवानारत [ राज्ञभमैपं 


न यस्य मातापितरौ नानुग्राह्योशसे कश्चन । 
कर्मसाक्षी परजानां यस्तेन क्ालेन संहताः ॥५॥ | 
उस्‌ काठका कोई माता, पिता, आता तथा अलुग्रहका पात्र नहीं है । जो सम्पूर्ण प्रजञाके | 
किये हुए कमाका साक्षी है, उस ही कालके प्रभावसे युद्धमें प्रवत हुए कषत्रिय पुरुष मृत्युको 
प्राप्त हुए थे ॥ ५ ॥ | 
हेतुमात्रमिदं © । 
देतुमात्रमिद तस्य कालस्य पुरुषर्षभ । | 
यद्धन्ति भूतेसूतानि तदस्मै रूपभेश्वरम्‌ ॥ ६॥ | 
_ NN 
हे पुरुषश्रेष्ठ | इस युद्धको कालने निमित्त मात्र किया है; जो काल एक प्राणीको अन्य प्राणीके 
द्वारा नष्ट करता है, और ऐसाही उसका नियत कार्य है, बही उसका ईश्वरीय रूप है ॥६॥ । 
कमंसूरत्यात्मकं विद्धि साक्षिणं झुअपापयोः । | 
- a ) 
खुखदुःखयुणोद्क कालं कालफलप्रदम्‌ ॥७॥ | 
हे महाराज ! पुण्य-पापके साक्षी स्वरूप कालको कमे स्॒त्रात्मक समझनेसे अर्थात्‌ जवके । 
किये हुए कर्म ही भविष्पमें सुख तथा दुःख रुपसे परिणत होते हैं; इससे ईश्वर जीवके किये 
हुए कर्मोके फलको प्रदान करके शुभाशुभ कर्मोमें लिप्त नहीं होता ॥ ७॥ 
तेषामपि महावाहो कर्माणि परिचिन्तय । 
_ विनादाहेतुकारित्वे यैस्ते कालवं गताः; ॥८॥ 
महावाहो = > LoS Sr च्छ कप \ च्छ 
हे हलाल वे सब क्षत्रिय पुरुष जिन कर्मोसे युद्धम मारे गये हैं, उन लोगोंके नाशके मूल 
ति तळ सम्यूण कमा आर अपने किये हुए तपस्या तथा ब्रत आदि विषयोंको विचारके 
आत्मनश्च विजानीहि नियमन्रतशीलताम्‌ । 
र यदा त्वमाइरां कम विविनाकस्य कारिलः ॥९॥ 
' एन अत्यन्त हो क्षमाशील, अजातशत्रु और नियमपूर्वक त्रतके पालनमें रत हो, 


तोभी पूवे कर्मके प्रभावसे दैवने खयं तम्हे 
ग स दवन खय तुम्ह इस हिंसात्मक युद्ध कर्मे 
पुरुषोंका नाश कराया है ॥ ९॥ द्व कमम प्रदत्त कराके अनेक 


9०० प हितं ¢ 
त्वड्रेब विदित यन्त्रं यथा स्थापयितुर्बदो । 
¢ 
कमणा कालयुक्तेन तथेदं ्राम्यते जगत्‌ ॥ १०॥ 


इससे जैसे ठोहारका बनाया यन्त्र उसके आधीन रहता है, उसी 
में हो प्रेरित प्रकार गत इश्वरके 
वशमें होकर कालम्रेरित कर्मसे ही प्रवर्तित होता है ॥ १०॥ र यह जगत्‌ ई 


| 

BN | 

पुरुषस्य हि इष्ट्रेमासुत्पत्तिमनिमित्ततः | क्‍ 
| 


यदुच्छया विनादां च शोकहर्षावनर्थकौ ॥११॥ 
इस प्रथ्वीपर प्राणियोकी उत्पत्ति और नाश विना ही कारण दैवेच्छासे होती है; यह देखनेसे 


© 


इषे बा शोक करना निरर्थक होता दै ॥ ११॥ 
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मध्माथ ३७ ] शान्तिपबे १७ 


~> ~ PSI PN २शशशश शशश HNN 


TT 


ब्यलीक॑ 'थापि यश्यत्र चित्तयैतंसिकं तष । 
तदर्थमिष्यते राजन्प्रायश्चित्तं तदाचर ॥ १९॥ 
महाराज ! तुम्हारे चित्तमें जो उनके भरवानेंके कारण चिन्ता तथा पीडा दो रही है, इसकी 
निवृत्तीके लिये प्रायश्वित्तकी जैसी उचित विधि है, उसका अनुष्ठान अवश्य करो ॥ १२॥ 
इदं च आयते पार्थ युद्धे देवासुरे पुरा । 
असुरा भ्रातरो ज्येष्ठा देवाश्चापि यवीयसः ॥१३॥ | 
हे एथापुत्र ! पहिले देवासुर युद्धके विषयमें ऐसा सुना गया है, कि असुर जेठे भाई और 
देवता लोण उनसे छोटे भाई थे ॥ १३॥ 
तेषामपि श्रीनिमित्तं महानासीत्ससुच्छूय: । 
युद्धं वर्षसहस्राणि द्वा््रिशदमवत्किल ॥ १४ 
राजलक्ष्मीके वास्ते देवता और असुरॉमें महाघोर भ्रात-विरोध उपस्थित हुआ; वचस सह 
बर्ष पर्यन्त उन लोगोंमें महाभयड्कर युद्ध होता रहा॥ १४॥ 
एकाणवां महीं कृत्वा रुधिरेण परिष्लताम्‌ । | 
जघ्लुदैंत्यांस्तदा देवास्ब्रिदिवं चैव लेभिरे he 
देवताओंने दैत्योका संद्वार करके सपुद्रकी भांति उस समय इस २२ छक ग घेरे 
कर दिया, और देवता लोगोंने दैत्यांको पराजित करके स्वगे कोड राज्यका शह 
किया ॥ १५॥ 
तवैव थिवी लब्ध्वा ब्राह्मणा वेदपारगाः । 
संश्रिता दानवानां वै साह्यार्थे दर्षमोहिताः ॥ १६॥ 
| उसी समय कितने ही वेद जाननेवाठे बराह्मण जो अभिमानसे मोहित होकर देत्योकी सहाप- 
- तामे तत्पर द्वोगये थे; देवतवाओंने इसी प्रकार पुथ्बीको पाकर ॥ १६॥ 
| दाळावृका इति ख्याताश्त्रपु लोकेपु भारत । कक 
ग अशाकीतिताइह ते झुक हे मे Ri भी १५ 
दे भारत ! उन अद्वासी हजार शालाइक नागरो तीनों शोक 


कर डोळा ॥ १७॥ लक तै 

धरीव्युल्क्तिलिगिच्छन्तो भेऽधमेस्य मचत ॥ डत 
| Be ३ वेवैदैत्या इवोल्बणा। ९ आ सी 
- इस्तव्यारते तुरात्सातो पे यो अधक्ष इद करते हे उन दूषका 
| पृथ्वी-मण्डदर्ग जो लोग भगेको नष्ट बेल चेक इच्छी ks किया भा ॥ १८ ॥ 
| नादा करना ही उचित है। जेधे देवता आच भेल दैत्याक चि 


| अः 
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रे मंहाभारलं 


एकं हत्वा यदि झुले शिष्टानां स्यादनामयम्‌ । 


कृतं हत्वाथ राष्ट्रं बा न तद्ञ्चत्तोपघातकम्‌ ॥ १९॥ 


यदि एकके नाश करनेसे इलभरकी आपद दूर होवे, तो अवश्य ही एकका नाश करना 
उचित है; यदि एक कुलके नष्ट करनेसे राज्य भरके सम्पूर्ण भ्राणियोंकी रक्षा होती हो 
७. ~ ७ A .*५ 
उस कुल भरको नष्ट करनेसे भी धमे नष्ट नहीं होता ॥ १९॥ 
6 ७ Pa Fe 
अधभेरूपो घमो हि कश्चिदस्ति नराधिप । 
€ § ~ १, ४३ क 
धमश्राघमरूपो5स्ति तच ज्ञेयं विपश्चिता ॥ २०॥ 
9 ति OI ~ CSC ~ © कप NS 
दे राजन्‌ ! इसी भ कोई कोई अधर्मके कथ हैं, जो धर्म रूपसे परिणत होते हैं, और कोई 
कोड धमक काय भी अधमरुपसे जिने जाते हैं; इस कारण विद्वान्‌ मनुष्यको धर्म और 
अधमंका रहस्य जान लेना चाहिये ॥२०॥ 
तस्मात्संस्तस्भयात्मानं श्रुतवानसि पाण्डव । 
" २ प (६ >. 
देवैः पूवंगत मार्गसतुयातो5लि भारत ॥ २१॥ 
है पाण्डपुत्र भारत ! तुम सव शाद्धेके विषयोंको भली भांति जानते हो और देवता तथा पूर्व 
राजऋषियोंके आचरित प्राचीन मागेके ही अनुगामी हुए हो; इससे अब शोक मत करो, 
हृदयको स्थिर करो ॥ २१॥ 
न दीइरा गमिष्यन्ति नरकं पाण्डवर्षभ । 
भ्रातूनाश्वासयेतांस्त्व सुदददञ्च परंतप ॥ २२॥ 
पाण्डव श्र टु रू > ~ 
ह्वे पा ट्रा | शत्रुतापन ! तुम यदृ निश्वय जान रखो, कि तुम्हारे समान धर्मात्मा और 
स पुरुष नरकर्म कदापि गमन नदीं करते । इससे अव तुम इस समय अपने इन भाइयों 
सुहृद पुरुपाको धीरज धारण कराओ ॥ २२॥ 
5. क्र 
PR पापसमारम्भे कार्ये तद्भाव भावितः । 
र तथैव स्यात्क्रत्वा च निरपञ्जपः ॥ २३॥ 
र पुरुष मनम पापकी इच्छा करके पाप कमम प्रवृत्त होता है, और पाप कर्म करके कुछ 
पश्चात्ताप नहीं करता, उससे लज्जित नहीं होता, ॥ २३॥ 


तस्मिस्तत्कळुषं सर्वं समाप्तमिति दाग्दितम्‌ । 
प्रायश्चित्तं न तस्यास्ति हासो या पापकर्यणः ॥ २४॥ 


बही पुरुष संपूर्ण पापोका भागी दोता है, ऐसा शास्रका कथन है; ऐसे पापाचारी पुरुषके 
प्रापके ग्रायश्चि्तकी विधि नहीं दै, इससे उस पापीका पाप नहीं घट सकता ॥ २४॥ 
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अध्याय ३४७ ] य १७५ 


त्वं लु शुछाभिजातीयः परदोषेण कारितः। 
अनिच्छमानः कर्मेंद कुत्वा च परितप्यसे ॥ २८ ॥ 
परन्तु तुम तो जन्मसे ही शुद्ध खभावके हो ओर पाप क्म करनेके वासे मनमें भी इच्छा 
नहीं करते; केवल शत्रुओंके दोपसे ही तुम्हें युद्ध करनेमें प्रवृत्त होना पडा था; और ये 
समाप्त करके पश्चात्ताप भी कर रहे हो, इससे तुम्हें प्रायथित्त करनेम अधिकार है ॥ २५॥ 
अश्वमेधो महायज्ञ! प्रायश्वित्तलुदाह्तम्‌ । 
तमाहर महाराज विपाप्मैवं भविष्यासे ॥ २६॥ हि 
हे महाराज ! अश्वमेध नामक महायन्नके अनुष्ठान करनेसे ही इसका प्रायश्रित्त कहा गया ६) 
इससे तुम अश्वमेध यज्ञका अनुष्ठान करो । इस प्रकार तुम पापरादित हा जाओगे ॥२६॥ 
मद्भिः सह जित्वारीन्मघवान्पाकशासनः । 
एकेकं ऋतुमाहत्य हातकृत्वः दातक्रतुः _ ॥ २७॥ खि 
भगवान्‌ पाकशासन इन्द्रने मरुद्रणोंके सङ्ग मिलके दैत्यांको जीतकर एक एक कर 
सौ अश्वमेध यज्ञोंकी पूण किया था, इसदीसे बह शतक्रतु नामसे विख्यात हुए ॥ २७॥ 
पूलपाप्मा जितस्वगों लोकान्प्राप्य छुखोदयान्‌। नी 
मरुठ्गवणबृतः राक! शुशुभे भासयन्दिशः _२८॥ 
और पाप रहित होकर स्वर्गलोक पर जय करके और परम सुखदायक wave 
सत्र दिशाओंकों प्रकाशित करते हुए मरुहणोंके सहित खर्ग लोकके राज्यपर शो 
हैं ॥ २८॥ कि 
खर्गलोके महीयन्तमप्सरोभिः शचीपतिम्‌ ! 
ऋषयः पर्युपासन्ते देवाश्च विवु्ेश्वरम्‌ न 
देखो, देवताओंके राजा शचीपति इन्दू ap ons ता 
प्रकार सुख पूवक य विराजमान 
पूजित हो रहे हैं | 
धो सोऽयं त्वमिह संक्रान्तो विक्रमेण वसुंधराम्‌ । Re 
निर्जिता्च महीपाला विक्रमेण त्वयानघ जाको पराजित किया है 
हे निष्पाप राजन ! इस समय तुमने भी अपने पराक्रमसे हल 
और समस्त एथ्वीपर भी तुम्हारा अधिकार हुआ है ॥ २० 
तेपां पुराणि राणि गत्वा राजन्स,  ॥३१॥ 
अआतन्पुत्रांख पौच्रांच्य स्वे स्व सक रे इए राजाओंके 
राजन्‌! इससे अब तुम सहद पुरके सञ्ज मिठ a हों, उन्हें उनके पैठुक राज्य 
गमन करके, उन छोगोंके पुत्र, पत्र था भाता जो को 
पर अभिषिक्त करो ॥ ३१ ॥ 


॥२९॥ > 
हामहिमासे युक्त होकर रसि 
ऋषियों दारा 
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बालानपि च गभेस्थान्सान्त्वानि ससुदाचरन । 
रज्यन्पकृतीः सर्वाः परिपाहि वसुंधरास्‌ ॥ ३२॥ 
यादे उन लोगाकि बीच कोई गर्भस्थ बालक भी हो, तौ भी सदाचार और सान्त बचनसे 


९ हुए 


ऊँमार! नास्ति येषाँ च कन्यास्तत्राभिषेचय । 
वी कासाशयो हि स्त्रीवगः शोकमेवं प्रहास्यति ॥ ३३॥ 
राजा राजमृत्रासे रहित होगे हैं, वहां पर यदि मृत राजाआकी कन्या हों, तो उन्हें 


i 3 कीजिय; क्याकि खियाके पूण मनोरथ होनेसे ही फिर बंशकी बढती हो 
1५ इता भाति काये करनेसे तुम्हारा शोक दूर होगा ॥ ३३॥ 


एवमाश्वासन कृत्वा सदराष्ट्रेषु भारत । 
यजस्व वाजिमेधेन यथेन्द्रो विजयी पुरा ॥ ३४॥ 


भारत ! तुम इसी भांतिसे राज्यके 
ज्यक सब प्रजाको सुखी करते हुए, असुर 
विजयी इन्द्रकी भांति अमथ यज्ञका अनुष्ठान करो ॥ ३४। भू ४७७७७ 
अशाच्यास्त महात्मानः क्षत्रियाः क्षत्रियषभ। 
नाश कूतान्तवलमोहिताः ॥ ३९॥ 


हे क्षत्रियश्रेष्ठ ! कुरुक्षेत्रकी उुद्धभूमिम जो सब महात्मा क्षृत्रियोकी मृत्यु हुई उनके वास्ते 


शोक करना उचित नटी 
नद हैं; क्‍योंकि वे सत्र वीर योड्रा त्रिय धरमके 
अनुसार युद्ध भूमिमें मारे गये हैं ॥ ३५ ।। योद्धा कारके बशमें होकर क्षत्रिय धर्मक 


अवाप्तः क्षत्रधमस्ते राज्यं 


hanes कौन्तेय श्रेयान्यः प्रेय भाविकः ॥ ३६॥ 
महाभारते शान्तिपवोणि चलुस्त्रिगोऽ्यायः ॥ ३४ ॥ ११३९ ॥ 


हे इन्तीपुत्र ! इस समय तुमने क्षत्रियोळे यथार्थ धर्म और निष्कण्टक राज्य दोनों ही प्राप्त 
करो} ऐसा दोनेसे ही परलोकमें तुम्हारा 


महाभारतके शान्तिपदम 'बाँतीसचां अध्याय समाप्त ॥ ३४॥ ११३९ ॥ 
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झश्याय ३५ ] शान्तिपर्य १७७ 


५: RB : 
युधिष्ठिर उबाच-- 

कानि कूत्वेह कर्माणि प्राथश्चित्तीयते नर! । 

कि कृत्वा चेव खुच्येत तन्मे ब्रूहि पितामह ॥१॥ 
राजा युधिषिर बोले- हे महर्षि पितामह ! मनुष्पको किन कर्माको करनेसे प्रायश्चित्त करना 
पडता है; और किन कार्योके करनेसे बे लोग उन पार्पोसे छूट सकते हैँ ? आप यह वृत्तान्त 
मेरे समीप कहिये ॥ १॥ 

व्याल उवाचं-= 

अछु्वन्बिहितं कमे प्रतिषिद्घानि चाचरन्‌। 

प्रायश्चित्तीयते छोव नरो मिथ्या च वतयन ॥९॥ 
वेदव्यास मुनि बोले- प्रतिषिद्ध कर्म करनेवाला और विहित कर्म न करनेवाला तथा जो 
मिश्या कार्योमे प्रवृत्त होता है, बह ही प्रायश्रित्त करनेके योग्य है ॥ २॥ 

सूर्येणाभ्युदितो यञ्च ब्रह्मचारी भवत्युत । 

तथा सूर्याभिनि्ेक्तः कुनखी इथावदन्नपि ॥३॥ « 
ब्रह्मचारी पुरुप यदि खर्यके उदय और अस्त होनेके समयतक शयन करता हुं ता उसे भी 
पापग्रस्त होना पडता है। कुमखी अर्थात्‌ पूर्व जन्ममें जो पुरुष छुवर्ण चोरी किया रहता ३, 
दूसरे जन्ममें उसके हाथ पांवफे नख दूषित हो जाते हैं, इस लोकमें वही पुरुष कुनखी कहे 
प्रसिद्ध है । पहिले जन्ममें शराब पनिवाले पुरुषके दूसरे जन्ममँ दांत काले द जाते दै; वह 
पुरुष श्यावदन्ती नामसे विख्यात होता हैँ; उन सबको प्रायश्चित्त करना चाहिये ॥ ३॥ 

परिवित्तिः परिवेत्ता ब्रह्मोज्ञो यश्च छुत्सकः । 

दिधिषूपतिस्तथा यः स्यादग्रेदिधिषुरेव च oN न 
जिस पुरुपका छोटा भाई अपना आगे विवाह करता है, वह जेष्ठ प्रवित्ति नाम रिद 
होता है । परिवेत्ता अर्थात्‌ जो पुरुष जेठे भाईके रहते हुए पहिले अपना ना 
त्रक्मघाती, परानिन्दक, जेठी बहिनके रहते छोटी बहिनका व्याई होनेसे नभ म 
नाम दिधिषूपति कहके प्रसिद्ध होता है । छोटीका पहिले ब्याह होनेसे उ है 
जो व्याहता है, वह पुरुष दिविषुका उपपति कहके विख्यात होता है॥४॥ 

अचकीर्णी भवेद्यश्च द्विजातिवधकस्तथा । 

अतीर्थे ज्राह्मणस्त्यागी तीर्थे चाप्रतिपादकः _ ॥ की से 
अवकीरणी अर्थात्‌ अतश्रष्ट, द्विजकी हत्या करनेवाला, सत्पात्रको बेद विद्या न 
कुपात्रको बेद विद्या दान करनेवाला ॥ ५ ॥ 

२३ (म. भा. शा, प.) 
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१७८ महाभारत ° राजधर्मः 

ग्रामयाजी च कौन्तेय राज्ञश्च परिविक्रथी । 

शूद्रस्त्रीवधको यञ्च पूर्व! पूवस्तु गर्हित ॥६॥ 
ग्रामयाजी, मांस बेचनेवाला, शू खरी घातक, वंश परम्परासे निन्दित पुरुष- इनमें पाहि- 
बालास पहरूवाल अधिक पापो हं॥ ६ ॥ 

वृथापशुससालर्भी वनदाहर्य कारकः । 

अन्तेनोपचर्ता च प्रतिरोद्धा गुरोस्तथा ॥७॥ 


अधमसे वृथा पशुओंको हिंसा करनेवाला, वन जलानेबाला, झूठ बोलकर जीविका निर्वा 
करनेवाला, गुरुजनोंसे विरुद्धता करनेवाला, ॥ ७ || 


यश्चाप्नीनपविध्येत तयैव ज्रह्मविक्रयी । 
एतान्येनांसि सर्वाणि व्युत्कान्तसमयश्र यः ॥८॥ 


आर [नेयमका उलछुछ्ठन करनवाला, अभिका त्याग करनेवाला तथा ज्ञानको बेचनेबाला- ये 
सब पापग्रस्त पुरुष ही प्रायश्चित्त करनेके अधिकारी हैं ॥ ८ । | 


अकायॉण्यपि वक्ष्यामि यानि तान [नबाध आ । 
लाकवदावरुद्ान तान्यक्काचना! श्कु ॥९॥ 


इस समय अकाय अर्थात्‌ लोकिक और वेद विरुद्ध कार्योकों तुम्हारे समीप वषान करता हूं, 
चित्त लगाके सुनो ॥९॥ 


स्वधमस्य परित्यागः परधर्मस्य च क्रिया । 


अयाज्ययाजनं चेव तथाभक्ष्यस्य भक्षणम्‌ ॥ १०॥ 
भारत ! निज धम त्यागके पराये धर्म कार्योका अनुष्ठान करना, जिन पदार्थोका हवन करना 


पाण्य न हो, उनका हवन करना, अभक्ष वस्तुओंका भक्षण करना ॥ १०॥ 
शरणागतसत्यागो भृत्यस्थाभरणं तथा । 
रसानां विक्रयश्चापि तियेग्योनिवधस्तथा ॥ ११॥ 
शरणागतका परित्याग करना, सेवकॉका भरण-पोपण न करना, रस अथोत लवण तथा गुड 
आद वचना, पशु पक्षी आदिका नाश: करना || ? १॥ 
आधानादीनि कर्माणि झाक्तिमान्न करोति यः 


, अपयच्छश्च सर्वाणि नित्यं देयानि भारत 
सामथ्य रहते भी अन्याधान 
आद न दना ॥ १२॥ 

दाक्षणानासदान च ब्राद्मणस्वाभिमचानम्‌ । 
सर्वाण्यतान्यकार्याणि प्राह्र्धभविदों जनाः ॥ १३॥ 
त्रा्मणोंको दक्षिणा न देना तथा उनका सर्वख छीन लेना, हो 


= इन ऊपर कहे हुए कार्यर्क 
धर्म जाननेवाले पुरुषोंने अकार्य कहके वर्णन किया है ॥ १३॥ 


॥१९॥ 
आदि कर्माको न करना, ओर प्रतिदिन देने थोग्य गोग्रास 
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१७९ 


पित्रा विभजते पुत्रो यश्च स्यादूगुरुतल्पग: । 

अप्रजायन्नधर्मेण मवत्याधर्मिको जनः . ॥ १४॥ 
जो पुत्र पितास अलग हो जाता है, जो गुरुकी खीके साथ सोता है, और जो उचित समय 
पर निज ख्लीसे सन्तान उत्पन्न नहीं करता, वह मनुष्य अधार्मिक होता है ॥ १४॥ 

उक्तान्येतानि कर्माणि बिस्तरेणेतरेण च । 

यानि कुवेन्नकुरवश्च प्रायश्चित्तीयते जनः ॥ १५॥ 
महाराज ! जिन कर्मोके करने और जिनके न करनेसे मलुष्योंको प्रायश्चित्त करना पडता है, 
उसे मैंने संक्षेप और विस्तारके सहित तुम्हारे समीप वणन किया है ॥ १५॥ 

एतान्येव तु कर्माणि क्रियक्लाणानि सानवान्‌ । 

येषु थेषु निमित्तेषु न लिम्पन्त्यथ तच्छणु ॥१६॥ | 
अब इन कर्मोके करनेपर भी जिन कारणोंसे मजुष्योंको पापी नहीं होना पडता, उसे वर्णन 
करता हूं, सुनो ॥ १६॥ श्या 

प्रणुद्य शस्त्रमायान्तमपि वदान्तग रण । 

जिघांसन्तं निहत्याजौ न तेन ब्रह्महा भवेत्‌ _ ॥१७॥ FE 
बेद जाननेवाला विद्वान्‌ ब्राह्मण भी यदि शस्त्र ग्रहण करके युद्ध भूमिम मारनेके लिये आवे, 
तो युद्ध करनेवाले ब्राह्मणका वथ करनेपर भी ब्रह्महत्याका पाप नहीँ लगता ॥ १७॥ 

अपि चाप्यत्र कौन्तेय मन्त्रो वेदेषु पठयते । 

चेदध्रमाणविहितं तं धर्म प्र्रवीमि ते ही १८॥ हो 
हे कुन्तीपुत्र युधिष्टिर ! मैंने जैसी व्यवस्था कही है, वेदम भी इस विषयका प्रमाण व 
वेद्‌ प्रमाणसे युक्त और विहित धर्म कहके वर्णित है, वह में ठुम्हार समीप कहता हूं 

अपेतं ञ्राह्मणं वृत्ताद्यो हन्यादाततायिनम्‌ | मिनी 

न बाशी की हल a ब्रह्महत्याके पापमें नहीं लिप्त 
निज वृत्तिसे भ्रष्ट आतताई आह्मणका बध करणेस मारनन pause 
होना पडता; उसका कारण यही है कि उस आतताईको क्रोधही उसके वध 
क्रोध उत्पन्न होनेका मूल है ॥ १९॥ 

प्राणात्यये तथाज्ञानादाचरन्मदिरामपि । 


, नि २०॥ 
= i १ सस्कारमहाति ॥ 
अचोदितो धमेपरः पुनः संस कवक... 
यदि अज्ञानता और असाध्य व्याधिसे जीवन नट होता होवे, तो र नक 
वैद्यके उपदेशके अजुसार सुरापान करनेपर, फिर संस्कार मात्र क 
मुक्त हो सकेगा ॥ २०॥ 


x 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Inii2iNe यया BJP, Jammu. An eGangotri Initiative - आ 


Vinay Avasthi Sahib नेहा Trust Donations 


भीर HS | राज 


क 


एतत्ते सरवेलाख्यातं कौन्तेयाभल्यभक्षणम्‌ । 
पतन शुध्याते ॥ ६९९ ॥ 

हे इन्तीएत्र ! यही अस्यक्षय वस्तुओके भक्षणोके वियम कहा गया है; निहित प्रायश्चित्त 
करनेसे मनुष्य उन सब पापोंसे छुक्त हो जाता है॥२१॥ 

एुर्नरुपं हि शुवे न दूषयति भानवम । 

उद्दालकः श्वेतकेतुं जनयामास शिष्यतः ॥ ३३॥ 
शुरुकी आज्ञानुसार उन्हींके सिये शुरुपत्नीके सङ्ग गमन करमेसे मलुष्यको पाप नहीं लगता: 
उसका प्रभाग यह दै, कि उद्दारक सुनिने शिष्यके द्वारा अपनी जीसे श्रेतकेत नाम र 
उत्पन्न कराया था ॥ २२॥ 

स्लेयं ु्दस्तु उवर्थमापत्छु न निवध्यते । 


बहुदा; कामकारेण न चेद्यः संप्रवर्तते ॥ २३॥ 
जपद्काल उपस्थित होनेपर शुरुके निमित्त चोरी क करमेसे भी पाय नहीं 
र्‌ | दोनेपर शुहुके निमित्त चोरी कम करनेसे भी पाप नहीं लता; परन्तु 


पह शिष्य गुर्के हित साधनके सिया अपनी अभिलापासे यदि चोरी कर्ममें प्रवृत्त न 
होवे ॥ २३ ॥ 
अन्यत्र त्राह्मणस्वेभ्य आददानो न हुष्यति । 
__ स्वयम्प्राशिता यञ्च न स पापेन लिप्यते ॥ ९४॥ 
न चार (केवा हुआ थन यदि बक्षस्व न हो और चोरी करनेवाला यदि उसे स्वयं भोग 
करनेकी इच्छा न करे, उसे पापमें नहीं लिप्त होना पडेगा ॥ २४॥ 
भाणज्राणेडढुत वाच्यमात्मनो वा परस्य वा। 
_ _ एव स्त्रीषु चैव स्याद्विवाहकरणेषु च ॥ २५॥ 
जवने वा दूमरके प्राण राके निमित्त, गुरुके चास्ते, विवाह और खीसे रति करनेके समयमें 
मिथ्या बचन क्ट्नेसे मनुष्य पापी नहीं हो सकता ॥ २५॥ | 
नावतेते बतं स्वभे शुक्रमोक्षे कर्थचन । 
वन्य आज्यहोमः समिद्धेव्यी प्रायश्चित्तं विधीयते ॥ ९९॥ 
ग्रह पुढूपका वीर्य यदि गत होजावे णि 
री क धृत होम करनेकी विधि है ॥ २६॥ 
च्य तु पतिते नास्ति प्रबजिले तथा । 


र ९ तद्धर्मस्य ९ 
त भिक्षिते पारदायं च न वद्धमस्य दूषकम्‌ ॥ २७॥ 
बडा भाई यदि विवाहके पहिले ही पतित वा परित्राजक हो जावे, तो छोटा भाई विवाह कर 


> 
श्र 


~ ७ Lea दोपमें + 
ना द; ऐसा करनेसे पारिविति दोपमें नहीं फंसना पडता । पराई ली यदि कामसे आर्त 
सक ह आकर रति करनेकी इच्छा करे, तो उसके सङ्ग भोग करनेसे धर्म अष्ट नहीं 
ता ॥ २७ ॥ 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Es, is 


झ्य | Vinay Avasthi Sahi CRRA ani Trust Donations है 
झश्याच देश | ति ३ 


बृथापशुसमालरूसं नैव कुर्थीन्न कारयेत्‌ । 

अनुग्रहः पञानां हि संस्कारों विधिचोदितः ॥ २८॥ 
वञ्ञुआँका बंध करना वा दूसरेको पशुओंके वध करनेमे प्रवृत्त कराना उचित नहीं है, परन्तु 
यज्ञे जो मन्त्र पढकर पशुओंका संस्कार होता दै, वह पशुओंके ऊपर कृपा प्रकाशित हुई है, 
कहके वेदे वर्णित है ॥ २८॥ 

अनहं ज्राह्मणे दत्तमज्ञानात्तन्न दूषकम्‌ । 

सकारणं तथा तीर्थेऽतीर्थे वा प्रतिषादनम्‌ ॥ २९॥ 
तीथ स्थानमें यदि कोई पुरुष अन्ञानताके कारय योग्यपात्रको दान न देकर अयोग्य ब्राह्मणको 
दान देवे, तो उससे धर्मे लोप नहीं होता ॥ २९॥ 

स्त्रियस्तथापचारिण्यो निष्कृतिः स्याददूषिका । 

अपि सा पूयते तेन म तु सर्ता प्रदुष्यते ॥ ३०॥ 
लीके दुराचारिणी होनेसे उसके सङ्ग रति और भोजन आदि कम न करके उसे विक्रार 
देकर पथक्‌ स्थानमें रखनेसे स्री पुरुष दोनों ही निर्दोष होते हैं, अर्थात खी विकार प्रदानसे 
तिरस्कृत होनेसे ही शुद्ध होती है और पुरुष ख्रीका सड्ग त्यागनेसे निर्दोष होता है ॥३०॥ 

तत्वं ज्ञात्वा तु सोमस्य विक्रय! स्याददूषकः । 

असमर्थस्य श्र्स्य विसर्ग: स्याददोषवान्‌। 

वनदाहो गवामर्थे क्रियमाणो न दूषकः ॥११॥ हग 
जो पुरुष “ इससे देवता लोग हत होकर मदुष्यांक इच्छानुयाई अर्थात्‌ अन्न री 
जलबृष्टि करते हैं, ” इससे सोमरस दोनों लोकोंका उपकारक है,- इस त ह ० 
तस्वको जानता है, और उसका विक्रय करता है तो वह सोमरस बैचनका न हीं होता; 


0 ° घेबकका परित्याग क नेसे खामीकों दोषभागी नहीं होना पडता; संब 
कार्य के नमं असम सच कका पार यें रन्स [ नहीं 


गौओंकी रक्षा करनेके वास्ते सम्पूर्ग वनको भस्म किया जाय, 


है॥३१॥ 
है ९ 
उत्तान्येतानि कर्माणि यानि कुवेन्न छुष्घति । 


प्रायश्चित्तानि वक्ष्याभि विस्तरेणेव भारत ठता b ॥ 
णि पञ्चत्रिशोऽभ्यायः ॥ रे५ । 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्व $ हेत नी 
महाराज ! मैंने जिन कर्मोकी कथा कही है, यदि ऊपर कहे हुए कारण के 
जावे; तो उन कर्मोके करनेवाले पुरुषको पापी नहीं होना पडता 
विस्तारपूर्वक वर्णन करूंगा, ध्यान देके सुनो ॥ २२॥ ह 

मद्दाभारतके शान्तिपवेमै पैंतीसवां अध्याय समाप्त ॥ २५॥ 

nsec 


I 
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ब्यास उवाच -- 
तपसा कबभिञ्चैव प्रदानेन च भारत । 


पुना।ते पापं पुरुष; पुतश्चेन्न प्रवतंते ॥ १॥ 
वेदव्यास सुनि बोठे- महाराज ! प्रायश्चित्त करनेके अनन्तर यदि मनुष्य फिर पूवेकुत 
पापाच्रणम प्रदृत न हावे, तो तपस्या, यज्ञके अनुष्ठान ओर गौ तथा सवर्ण दानस पापसे 
सुक्त हा सकता हे ॥ १॥ 

एककाल तु उज्ञानश्वरन्भक्ष स्वकमक्रत्‌ । 

कपालपाणः खट्वाङ्ग ब्रह्मचारी सदोल्थिलः ॥ २॥ 
सवक न रखक निज कायाको सथं करते हुए भिक्षावृत्ति अवलम्बन करके एक वार भोजन करे 
त्ेह्नचय त्रतम [स्थत हो, कपालपाणि होकर प्रथ्वीपर भ्रमण करते हुए उद्यमशील बना रहे ॥२॥ 

अनसू युरवःशाया कम लोळे प्रकाशयन्‌ । 

इणद्वादशाभवबेब्रह्यहा विप्रछुच्यले ॥ ३॥ 
अद्या-राहत हाक निज दोष प्रकाशित करे और रात्रिके समय भूमिपर शयन करे, इसी 


ह 80 गा र वषे व्यतात करनेसे ब्रह्महत्या करनेवाला एरुष ब्रह्मत्याके पापसे 
< 


पड्मिवषः कृच्छ भोजी ब्रह्महा पूयते नरः । 
मास मासे समश्चंस्तु निभिवषें। प्रसुच्यते ॥ ४॥ 
बदि ठच्छूनाजा होसके, अथात्‌ पहिले तीन दिन सबेरे, फिर तान दिन सन्ध्याके समय 
रा ना क विना माना वस्तुका भोजन करना होगा और शेषके तीन दिनमें 
a कान पावणा, इसीको कच्छ भोजन कहते हैं; इसी भांति नियमपूर्वक 
नथ पुरुष पापसे रहित हो सकते हैं । यदि प्रत्येक महीनेसे प्रथम सप्ता 


सतर, दूसरे सद्दाहमे अयाचित भोजन 
करके, चोथे स 
ही बरह्मदत्याके पापसे छूट जाता है ॥ ४। पाहमं अनशन व्रत करे, तो तीन वषमे 


सवत्सरंण मालाची पूयते नाच संचयः । 
ववापरसन्राजन्स्वस्पेनापि प्रसुच्यते ॥५॥ 
यदि पहिले महीनिमें प्रातःकाल, दूसरेमें सन्ध्याके समय, तीसरेमे बिना मांगा हुआ भोजन 
करक चार्थि महानर्म उपवास त्रत करे,- तो ऋमसे एक वर्षतक इसी भांति नियभपूवेक 
रहनेसे ब्रह्मदत्या करनेवाला पुरुष अपने पापसे छूटेगा, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है 
राजन्‌ ! और यदि महीने भरसे अधिक समय तक कुछ भी भोजन न करके केबल जल पीके 


प्राण घारण करके रह सके तो इस प्रकार अनशन ब्रत करनेवाला पुरुष थोडे ही समयमे 


पापरहित होता है ॥ ५॥ 
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अध्याय २६ ] शान्तिपचे १८३ 


Ar A SNS SSIS NN NNN ARAN निकल लक 


ऋतुना चाश्वमेधेन पूयते नाच संशय: । 
= _ oe 
ये चास्यावश्ूथे स्नान्ति केचिदेवंघिधा नराः ॥ द ॥ 
हे महाराज ! दक्षिणाघुक्त अश्वमेध यज्ञका अनुष्ठान करनेसे ब्रह्महस्याका पाप शुद्ध होता है, 
"७ 9 REN > ~ ०. ग च र्न ळर च 
इसमें संशय नहीं हे । जो इस प्रकारके लोग यज्ञमें अवभूथ स्नान करते हैं ॥६॥ 
ले सर्वे पूतपाप्मानो अवन्तीति परा श्रुतिः । 
ब्राह्मणार्थ हतो युद्धे छुच्यते ब्रह्महत्यथा ॥७॥ 
वे सब पापपुक्त हो जाते हैं- ऐसा श्रुतिका कहना है । इसी भांति जो पुरुष त्राह्मणके प्राण 
रक्षामें प्रवृत्त होकर युद्धमें मारा जाता है, वह भी ब्रह्महत्याके पापसे मुक्‍त हो सकता है॥७॥ 
गां शतसहस्रं तु पात्रेभ्यः प्रतिपादयन्‌ । 
ब्रह्महा विप्रछुच्येत सवेपापेभ्य एव च ॥८ ४ 
अथवा जो अहाहत्यारा उत्तम सुपात्र ब्राह्मणोंकी एक लाख गोएं दान करता हैं, वह सव 


पापोंसे छूट जाता है ॥ ८ ॥ 
कपिलानां सहस्राणि यो दद्यात्पश्वविंशतिम्‌ । 


७2 &२__ ल्क पेर ७९६. A हन प्रसुच ले | | ९ | | 
दोग्यीणां स च पापेभ्यः स्वेभ्यो विप्रसुच्यते नकाच. 
जो दूध देनेबाली पच्चीस हजार कपिला गौओंका दान करता है, वह सभ पापोंसे छूट ज 


~ 


है॥९॥ 
गोसहस्रं सवत्सानां वोग्धीणां प्राणसंशये । 
साधुभ्यो वै दारिद्रेभ्यो दत्त्वा सुच्येत किल्बिषात्‌ ॥ १०॥ ह 
मृत्युकाल निकट आनेपर, सदाचारी दरिद्र ब्राह्मणोको एक हजार बछडॉसे युक्त दु 
गौओंको दान करनेसे भी मलुष्य पापोंसे मुक्त हो सकेगा ॥ १० ॥ 
शातं चै ज ना ल ब । का 
नियतेभ्यो महीपाल स च पापात्पसुच्यत रे 
प्रथ्वीपते ! 00% ब्राह्मणोंको सौ कम्बोजदेशीय घोडाकी जो दान करता है, वह 
पापरहित होगा ॥ ११॥ 
मनोरथं तु यो दष्यादेकस्मा अपि भारत | 
न कीर्तयेत दत्त्वा यः स च पापात्प्रसुच्यते AS 
यदि. याचक आह्मणको उसकी अभिलाषाके अघुसार बस्तु दान ह र 
किसीके समीप उसकी चर्चा न करे; तो एकको ही दान देकर पापसे मुक्त हीर 


< * > 
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१८४ महाभारत [ 
खुरापानं सकृत्पीत्वा योडस़िवर्णा पिबेद्द्विजः । 
स पावयत्यथात्मानसिह लोके परत्र च ॥ १३॥ 


जो एक बार सुरापान करके फिर अग्निवर्ण सुरापात करता है, बह इस लोक तथा परलोकमें 
स्वयंको पवित्र कर लेता है ॥ १३॥ 
मेरुप्रपातं प्रपतञ्ञ्वलनं वा ससाविशन । 
.. महाप्रस्थानमातिष्ठ न्दुच्यते सर्वकिल्बियैः ॥ १४॥ 
जलरहित खानमें ऊंचे पहाडके उपरसे गिरने, वा जलती हुई अमिमें प्रवेश करने अथवा 
महाप्रस्थान यात्रा अर्थात्‌ केदाराचल्पर गमन करके हिमालयमें चढके प्राणत्याग करमेसे 
मनुष्य सब पापोंसे युक्त हो जाता है ॥ १४॥ 
वृहस्पतिसवेनेट्टा सुरापो त्ह्मणः पुनः । 
समिति ब्राह्मणैगेच्छेदिति वै ब्रह्मणी शतिः ॥ १५॥ 
उरापान करनेवाला ब्राह्मण इहस्पतिसव नामक यज्ञके अनुष्ठानसे सुरापानके पापसे छूटके 
छु दाकर फिर ब्राह्मण समाजमें मिल सकता है; ऐसा वेदमें वर्णित हे ॥ १५॥ 
भूमिमदानं कुर्याद्यः सुरां पीत्वा विश्नत्सरः । 
पुनन च पिथेद्राजन्संस्क्रतः शुध्यते नरः ॥ १६॥ 
राजन्‌ ¦ मदिरा पीनेपर इर्पा-द्ेषसे रहित हो जो भूमिदान करे और फिर कभी सुरापानमें 
शइ न दावे, तो बह संस्कार करनेपर शुद्ध होता हे ॥ १६॥ 
गुरुतल्पी शिलां तप्तासायलीमधिसं विशेत्‌ । 
जा पाणावाधाय वा शेफं प्रतरजेदृध्वेदर्दान: ॥ १७॥ 
ही sh पर्प तपायी हुई लोहयुक्त शिलापर सो जाय; अथवा दोनों हाथ 
` ` ` जवा अपना छिङ्ग काटके उध्बंदृष्टि होकर आगे बढता चला जाय ॥ १७॥ 
शरीरस्य विमोक्षेण सुच्यते कर्मणोऽशुभात्‌ । 
कमभ्यो विप्रसुच्यन्ते यत्ताः संवत्सरं स्त्रियः ॥ १८॥ 
इस प्रकार शरीर त्याग करनेसे वह उस पापकर्मसे छट जाता है; परन्तु जिन सब पापोंका 
वर्णन किया है, यदि ख्रियां उन पापोंमें लिप्त हों, तो वे एक वर्ष पर्यन्त आहारविहार आदि 
भोगोंकों त्यागके इन्द्रि संयम करनेसे ही पापरहित हो सकती है ॥१८॥ | | 
महात्रतं चरेद्यस्तु दच्यात्सर्वखमेव तु । | 
युवर्थे वा हतो युद्धे स मुच्येत्कनंगाउश्ु मात्‌ ॥ १९॥ 
जो पुरुष महात्रतके अनुष्ठान अर्थात्‌ एक महीने पर्यन्त सब भोजन करनेकी बस्तुओंको और 
जळ पीना भी परित्याग करता है, त्राह्मणॉको अपना सर्वख दान करता है न  यस्के 
लिये युद्धमें मारा जाता है, वह पुरुष सम्पूर्ण अशुभ कमसे मुक्त हो सकता है ॥ १९॥ 
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i शान्तिप 
अध्याय १६ ] है १८५ 


अच्ुलेनोपचर्ता च प्रतिरोद्धा गुरोस्तथा । 

उपहत्य प्रिय तस्मै तस्मात्पापात्पमुच्यते ॥२०॥ 
मिथ्या बोलकर जीविका चलानेवाला वा गुरुका अग्रिय कार्ये करनेवाला फिर उनकी इच्छा- 
नुसार प्रिय काये करनेसे उस पापसे मुक्त होगा ॥ २० ॥ 

अवकीर्णिनिमित्त तु ब्रह्महत्यात्रत॑ चरेत्‌ । 

९ ° र 

खरचसेवासाः षण्मासं तथा झुच्येत किल्बिषात्‌ ॥३१॥ 
यदि कोई पुरुष ब्रह्मचय आदि ब्रत करनेवालोंका ब्रत भङ्ग करे, तो उसे छः महीनेतक गधेका 
चूम ओढके बह्महत्याके समान व्रतका अनुष्ठान करना होगा, तब बह उस पापसे मुक्त हो 
सकेगा ॥ २१॥ 

परदारापहारी तु परस्यापहरन्वसु । 

संवत्सरं बली भूत्वा तथा सुच्येत किलिबिषात्‌ . ॥२२॥ 
पराये धन और परायी खरी हरनेवाले पुरुषको एक वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्थं त्रतका कठोर अनुष्ठान 
करना होगा, ऐसा करनेसे उसका पाप छूट सकता है ॥ २२॥ 

स्तेथं तु यस्यापहरेत्तस्मै दद्यात्समं वसु । 

विविधेनाभ्युपायेन तेन सुच्येत किल्बिषात्‌ ॥ २३॥ 

* 
अथवा जिनकी जैसी बस्तु हरण करे, उसे अनेक भांतिके उपायसे वैसी ही वस्तु प्रदान 
करनेसे भी पापरहित हो सकता है ॥ २३॥ 

करच्छादूद्ादशराजेण का दशावरम्‌ । 

परिवेत्ता भवेत्पूतः परिवित्तिश्च भारत है 
भारत ! बड़े भाईके अविवाहित रहते हुए विवाह करनेवाला छोटा भाई परिवेत्ता और उसका 
बडा भाई परिवित्ति- ये दोनों ही इन्द्रियसैयम करके बारह राततक शाय 
अनुष्ठान करनेसे पवित्र हो सकेंगे । परन्तु परिवित्त अर्थात्‌ जेष्ट आ ba 
अनन्तर ख्रीका पाणिग्रहण करके यज्ञानुष्ठान कर, तो उसे भी नी mh. नहीं 
तक प्राजापत्य ब्रतका अनुष्ठान करके प्रायश्रित्त करना होगा; से ता करण 
करना पडेगा; और परिवेत्ता अर्थात्‌ छोटे भाईका जेष्ठ आत हर का यं 
फिर दो परिग्रह करना होगा, इनके विना उसकी शुद्धि नहीं ह 

निवेदर्य तु भवेत्तेन सदा तारयिता पितृन। 

भवेद्दोषो को तेन लिप्यत ॥ २५ ॥ 

न तु स्त्रिया अवेद्दोषो न ठु सा जगा. इसलिये बह पुनः विवाह 
इससे बह श्राद्ध आदि कर्मोसे पितरोंका उद्धार भी न कर स को पाप नहीं कोत 
संस्कार करे; परन्तु इन परिवेत्ता आदिकोंकी प्रथम विषा | 
क्योंकि खियांको पुरुप कृत पापोंमें लिप्त नहीं होना पडता ॥| 


२७ (म. भा. शा. प. ) 
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महाभारत 

NINN [ राज धसपश्च 
ने हालुना RR. A 

भजने छातुना शुद्धं चातुर्मास्यं 


इज 
तुशास्य विधायत्‌ । 
लर = ~ PoP Se 
स्त्रियस्तेन विङु्यन्ति इ 


व्यन्त इ।त घस! वदः 


घम्‌ 
स्त्रियस्त्वाशाङ्किताः पापैनोंपगम्या हि जानता । 
रजसा ता विशुध्यन्ते भस्मना भाजनं यथा 


॥ ९७॥ 


०. 92. पे 
हो जाती हैं ॥ २७॥ 


१९ AN हव्य, ha, A * रि „९ = 

अपनी खाक विषयस पापाचारको शका हो तो विद्वान्‌ पुरुषको रजस्वला होनेतक उन 
समागम नहीं [ohn ~ ९ ~ द ‘~ 

गम नहा करना चाहिये; ऋतुकाल उपस्थित होनेपर बे राखसे मले हुए पात्रकी भांति शुद्ध 


के साथ 


४१ ५ 


चलुष्पाह ह स्क्व् हि दन्न $ > 

चतुष्पात्सकलो घसो ज्राह्मणानां बिधीयते । 
i$ ७ EF A 

पादावकूष्ठो राजन्ये तथा धर्मा बिधीयते 


॥ २८ ॥ 
आत्मशुद्धिके लिये 
[oS © ~ [aN 
अर्थात्‌ त्रिपाद धर्म करनेका विधान 
तथा र क, ha 20 “ब 
तथा वश्ये च छाद्रे च पादः पादो बिधीयते । 

विद्य देच a > CH घच ~ 
.___ _ विद्यादेवंविधेनेषां गुरुलाबवनिश्चयम्‌ 
व्यक डरिपाद ओर शूद्रको केवल एक पाद मात्र 


च्च ~ ~ ४ €५ को जद 
ब्राह्मणाळा चतुष्पाद्‌ युक्त धर्मे अचुष्ठान करनेकी बीच हं अर्थात्‌ ब 
है॥२८॥ 


आयातका पूरा पालन करे; क्षत्रियोंको एकपाद कम 


धके अनु क CR ई हूँ । 
ग्रायश्रित्तके विषयको भी धर्मानुष्ठानके अनुसार त्रा , भ, थि आर कला आढे वग 
लाघव और गौरवके सहित विचार on मेल के ७७७४७ 
तियेग्योनिवधं कृत्वा हुमांश्छिक्वेतरान्वडून । 
_ त्रिरात्रं वायुभक्षः स्यात्कमे च प्थयेन्नर: ॥ ३०॥ 
as: करने तथा नाना भांतिके अनेक वृक्ष आदिकोंके काटगेपर, जन- 
र « ये हुए कमको प्रक क्रि क न गीय हि पे वळ 
करके रहनेसे ही क पात बा । मु क तीन दिन, तीन रात केबल वायु पान 
अगम्यागमने राजन्प्रायश्चित्तं विधीयते । 
आद्रेवस्त्रेण षण्मासं विदार्य भस्मदायिना 


राजन्‌ ! समागम करने अयोग्य खीके साथ समागम करनेपर प्रायि 
शरीरम भस्म ठगाके भीगा वख पहनकर छ 


_॥३१॥ 
शय्या पर शयन करना चाहिये ॥ ३१ ॥ 


k सका विधान है । उसे 
महानतक घूमना और धूनीकी भस्मरू 
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अध्याय ३६ | 


र्ध ५ ENC 
एव एव तु सर्वेबामकार्याणां विधिमवेत्‌। 
ब्रह्मगोक्तेन विधिना इ्ठान्तागमहेलुभिः ॥ ३३॥ 
इसप्रकार सभी अकार्योंके आयशित्तकी विधि बताई है और दृशल्तोंसे युक्त शाखमें कहे हुए 
बचनोंके साथ वैदिक वाक्योंके अनुसार पापकर्मोके प्रायश्रितकी विधि है ॥ ३२॥ 
सावित्रीमप्यधीयानः झुचौ देशे मिताशनः । 
~ '*७ ९५ वि ST, कु 6, Pe $ 
अहस्रोऽम्नन्दकाऽजल्पन्छुच्यतं सवाकिःल्यषः ॥ ३३॥ ३ 
हिंसा रहित होकर, ईर्ष्या रहित होकर, भौन रहकर तथा कम खाता हुआ पवित्र स्थानमें 
त ~ “१ से 
गायत्रीका जाप करे तो सब पापोंसे छूट जाता हे ॥ ३३ ॥ 
अहःखु सततं तिठेदभ्याकाशं निशि स्वपेत्‌ । 
Pea 
जिरहल्तिर्निशायाश सवासा जलमाविशेत्‌ ॥३४॥ 
पाप विशेषमें जितने दिनोंतक त्रताचरण करना होगा, उतने दिनांतक प्रतिदिन अनागत 
खर्में खडा रहे, रात्रिके समय कुशा पर शयन करे और दिनर्म तीन बार तथा रात्रिके 
समयमें भी तीन बार तालावमें गमन करके बस सहित स्वान करे ॥३४॥ 
खीश्द्रपतितांश्वापि नाभिभाषेदूबतान्वितः । 
पापान्यज्ञानतः कृत्वा सुच्येदेवंबतो द्विजः ॥३९॥ fe 
खरी, शूद्र और पतित पुरुषोंके सङ्ग वार्तालाप न करे, इसी भांति व्रताचरण करनवाला डज 
अज्ञानसे किए गए समस्त पापोंसे मुक्त होगा ॥ ३५ ॥ 
झुआशुभफलं प्रेय लभते भूतसाक्षिकः | वक 
अतिरिच्येत्तयोयेत्तु तत्कर्ता लभते फलम्‌ र 
कळ. ठोकमें गमन करनेपर अग्नि, जल आर वाशु 
मनुष्य पाप वा पुण्य जो कुछ करता दै, परलोक ` त भभ कोकि साकी 
आदि महाभूतोंके अधिष्ठाता देवता लोग उनके (क इप एल पवा 
भ्‌ न्य गॅको अवश्यही शुभाशुभ कमांक फूलको भोगना पड 
रहती हैं; इससे पर लोकमें भनुष्योंको अवश्य छाछ कतार 
क “मलन असत्‌ कर्मोगिसे जब जिसकी अधिकता होती हँ, 
परन्तु पुरुषोंके किये हुए सत्‌ अथवा असत ल आ वो 
बह कर्म एक दूसरेको दबाके कर्ताको इस ही हॉ 
6 1 
तस्माद्दानेन तपसा कमेणा च झुर्म फम । 
वर्षयेदशुमं कृत्वा यथा स्यादतिरेकवानः 


इसलिये यदि मनुष्यसे अशुभ कर्म बन जाय तो वह दान, 


शुभ फलकी बृद्धि करे, जिससे उसके अशुभ कमाको देश 
होगा ॥ ३७॥ 


x 


॥ ३७॥ र 
तपस्या और यज्ञादि शुभ कमे 
शुभका ही संग्रह अधिक 
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काव _ [. राक्षघमेमध 

कुर्याच्छुभानि कर्माणि निमित्ते पापकर्मणाम | 

दद्यान्नित्यं च वित्तानि तथा छुच्चेत किल्बिषात्‌ ॥ ३८ ॥ 

इससे सदा पाप कमोसे निइत् होके प्रतिदिन धनका दान और शुभ कर्मका अनुष्ठान करना 

उचित है; ऐसा करनेसे उस पुरुषको पापकमोमें लिप्त नहीं होना पडता ॥ ३८॥ 
अलुरूप हि पापस्य प्रायश्विदशुदाहतम्‌ । 

महापातकवर्ज तु प्रायश्चित्तं विधीयते ॥ ३९ ॥ 

महाराज ! जिन जिन पार्पोकी कथा वर्णित हुई हे उनके अनुरूप ही प्रायिकी विधि 

कही गइ; महापातकोंके अतिरिक्त पापोंके लिये ही ऐसा प्रायश्रित्त किया जाता है ॥ ३९ ॥। 
भध्यामक्ष्येषु सर्वेषु वाच्यावाच्ये तयैव च | 

अज्ञानज्ञानयो राजन्विहितान्य्ुजानते 


~ 
ठर 
e 


॥ ७४० ॥ 

राजन्‌ ! मद कय, अभकषय, पात्र आर अपात्र, बाच्य-अवाच्य तथा जानकर और अजानकर किये 
पापाक लय व आयश्ित्त कह हैं; बुद्धिमान्‌ पुरुषको समझकर इनका अवटंबन करना 
चाहिये ॥ ४०॥ 

जानता तु कतं पापं शुरु सर्व भवत्युत । 
अज्ञानात्सखलित दोषे प्रायश्चित्तं बिधीयते 
भ्‌ ‘+ ba ` &&. 

इसी भांति जानते इए किया सब पाप भारी होता है; अज्ञ 
हैं; पापके 


॥४९॥ 
~ र 
नक क हैं; अज्ञानतासे किया पाप कम दोषी होता 
* अनुसार उसका प्रायश्चित्त कहा गया है।। ४१॥ | 


शाक्यते विदिना पापं यथोक्तेन व्यपोहिलुम्‌ । 
® आस्तिके श्रद्धाने तु विधिरेष विधीयते ॥ ४२॥ 
न 5 eh ह स हा तति ५ 4 करनेसे वह पाप नष्ट होता 
a द्वाचान्‌ आर आस्तिकांके विषयमे ही जानना 
नास्तिकाश्रद्दधानेषु पुरुषेषु कदाचन । 
he कमान विधिरेष न हृठ्यते ॥ ४३॥ 
शा्रमें नारि श्रद्धावान्‌ और रोके विषयमे कोई 
प्रायश्चित्तकी विधि नहीं Pe Cu ॥ Fn 
दिष्टाचारa्च दिष्टश्च घमों धर्मभृतां वर । 
सेवितव्यो नरव्याघ प्रेत्य चेह सुखार्थिना 
है धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ नरश्रेष्ट ! कारण शाखमें शिष्टाचार ही धर्म कहके व 
इस लोक और परलोकमें कल्याण-सुख प्रापिकी अभिलाष 


॥ ४४॥ 
विधिके अनुसार चलना उचित है ॥ ४४ ॥ 


णित हुआ है; इससे 
1 करनेवाले पुरुषोंको इन्हीं शाख्रोक्त 
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शान्तिषने १८९ 


नंड्याच शै७ | 


स राजन्मोध्यसे पापात्तेन पूर्वेण हेतुना । 
णार्थ वा वधेनेषासथ दा दपकरनणा ॥ ४५ ॥ 
महाराज ! मैंने तुमसे पिले ही कहा है, कि क्षत्रियववरम अथवा निज प्राण रक्षाक्रे निमित्त 
मदादुष्ट पुरुषाँका वध करनेरे मारनेबिके कदापि पापमें लिप्त नहीं होना पडता, इस ही 
कारण तुम भी दृष्टात्मा कोरबोंका वथ करनेस पापी नहीं हुए ॥ ४५॥ 
अथ वा ते छूणा काचित्यायश्रित्त चरिष्यसि । 
सा त्वेवानायजुड्टेन कर्मणा निधनं गमः ॥ ३६॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि षद्निशोऽ व्यायः ॥ २९॥ १२१७॥ 
यह सब जानके भी यदि तुम्हारे चित्तकी ग्लानि नहीं दूर होती है, तो शात्रविधिके अनुसार 
प्रायश्चित करो, परन्तु जैसे अनार्य लोग मनके दुःखको न सहे आत्मघाती होते हैं, वैसे 
आचरण करनेमे तुम्हे कदापि प्रदत्त होना उचित नहीं है॥ ४६॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वेमै छत्तीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३६॥ १२१७॥ 


36 : 
चैक्म्पायन उचाच-- CE 

एवसुत्तो भगवता धर्भराजो युधिष्ठिरः । 

चिन्तयित्वा सुद्दत॑ तु प्रत्युवाच तपोधनम्‌ ॥१॥ 
वैशम्पायन बोठे- हे महाराज जनमेजय ! धर्मराज युविष्ठिर भगवान्‌ बेदव्यास मुनिके मुखसे 
इस सम्पूर्ण उपदेशयुक्त वचनोंकी सुनके क्षणभर विचार करके तपोधन व्याससे कहने लगे ॥१॥ 

~ ° 
कि भक्ष्य किमभक्ष्यं च किं च देयं प्रशस्यते । 
५ > 
किं च पात्रमपात्रं वा तन्मे बरूहि अ ॥ न ल; 
पिं पि कि निभि भष से भक्ष्य 

हे महर्षि पितामह ! द्विजातियोंके निमित्त कौनसे अभक्ष्य Re 
दान प्रशंसनीय है ? और उसके पात्र तथा अपात्र कैसे हैं ? उ 


कहिये ! ॥ २॥ 


व्यास उवाच-- ममितिहासं 
अञ्ाप्युदाहरन्ती पुरातनम्‌ । 


पवादं ; ॥३॥ 
सिद्धानां चैव संवादं मनोश्चैव प्रजापतेः | 
श्रीवेदव्यास बोले- महाराज ! इस विषयमें प्रजापति मनु और सिद्ध ऋषियोंके संवादरूप एक 


प्राचीन झतहासका उदाहरण कहते हैं, उसे सुनो ॥ रे ॥ 


0-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jarno en C0 Deshmukh Library, BJP, Jammu. An ९031001] ५००७ डु ज्र जु प “य 


वि. 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
१९७ नहत्मारत Un" 
द्ध शब्तपोष तपरा a Ra न्‌ 
सिद्धास्तपोबतपराः समागब्य पुरा विश्रु । 


९ 


t+ सूः चुच्छ्र की लां =. क दिक ड न घज हु 
वर्णं एअच्छुरातीननादिकाले प्रजापतिस्‌ ॥४॥ 
च त्ता अन्त काल fo जि ~ im in 5० 
आदिकालम किसी समय ब्रत ऋरनेवाड़े विंड और तपसश्वियोंने इकड दाकर प्रजापति बिशु 
2९ [व 


भगवान्‌ मनुके समीप गमन करके उन पेठे हुए राजासे धर्म विषयमें कई एक प्रश्न किये । ।४॥ 


कथसन्न कर्थं दान कथमध्ययनं लवः | 


€ Eu ३ s+ 1 
कार्याकाय च नः सर्व शंस वै त्वं प्रजापते ॥५॥ 
हे प्रजापति ! अन्न क्या है ! पत्र केसा होना चाहिये ! दान, अध्ययन, तपस्याका क्‍या 
स्वरूप दै £ काय ओर अकाय क्या है! इन विषयोंको आप हम लोगोंके समीप वर्णन 


कीजिये || ५ ॥ 


x 
TET 


तेरेबुक्तों अगवान्मछः स्वार्थछुवोऽञ्वीत्‌ । 


__ शुशूषध्यं ययाइृत्तं घ्य व्याससमासतः ॥६॥ 
उनके ऐसे वचन सुनके भगवान्‌ स्वयम्डुव सलु बोले, हे ऋषि लोगों! तुम लोग संक्षेप और 


विस्तारके सहित यथारीतिसे धमकी कथा सुनो ॥ ६॥ 


अदस्तस्याबुपादानं दानमध्ययनं तपः । 
Lod कब. 
अहिंसा सत्यमक्तोधः क्षमेज्या पर्मलक्षणम्‌ ॥ ७॥ 
का :. हि न 
बिना दी हुइ वस्तु ग्रहण न करना, दान, अध्ययन, तपस्या, अहिंसा, सत्य व्यवहार, 


टकर करना, क्षमा और देवताओंकी पूजा-यज्ञ इत्यादि कई एकको धर्मका लक्षण जानना 
चाहिये ॥७॥ 


र हर SN 
य एव धर्मः सोऽधर्मोऽदेशोऽक्ाले प्रतिष्ठित; । 
आदानमदतं हिंसा धर्मा व्यावस्थिकः सखतः ॥८॥ 
परन्तु स प्रकारका धमं भी देशकालके अनुसार कभी कभी अधर्मरूपसे गिना जाता है और 
प्रतिग्रह, मिथ्या व्यवहार और हिंसा आदि अधर्मके कार्य भी अवर 


र गील थाविशेष अर्थात्‌ संशय 
| आदि स्थलोमें धमरूपसे माने गये हैं ॥८॥ कै 


द्विविधौ चाप्युभावेती धर्माधर्मो विजानताम्‌ । 

अप्रवृत्तिः प्रत्रत्तित्च द्वैविध्यं लोकवेदयोः ॥९॥ 
दे कुन्तीनन्दन ! बुद्धिमान पृरुषोंकी दृष्टिमें थम और अधर्म यही दो ग्रकारसे कहे गये हैं ' 
बह धर्माधर्म फिर लौकिक और वैदिक मतके अनुसार शुभाशुभ और प्रवृत्ति-निवृत्ति भेदे 
दो दो अंग्रमि विभक्त है ॥ ९॥ 
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१९,१ 


आप्रवृत्तेरमत्यत्वं मर्त्यत्वं कर्मणः फलम्‌ । 

अशु भस्याशुनं विद्याच्छुमस्थ शुभमेव च ॥१०॥ 
उसमें अद्वति वेदिक ओर शुभाशुभ लोकिक है । प्रदत्त अर्थात्‌ बेदविहित ज्योतिशेम आदि 
यज्ञोंके असुष्ठान, इनके फल बारवार संसारमें जन्म और मृत्यु हैं और निवृत्ति मार्गका फल 
तत्वज्ञान तथा ब्रह्म प्राप्ति हे । इसी भांतिसे लोकिकमें भी अग्रश्ञति और निवृति अशुभ हीं तो 
उनका फल भी अशुभ समझना चाहिये और परोपकार आदि शुभ कर्मोका अनुष्ठान करनेसे 


चर 


जनसमाजके बीच प्रशंसा और अर्थलाभ आदि शुभ फल मिलता है ॥ १०॥ 
ऐलयोश्रामयो: स्यातां शुभाशुभतया तथा । | 
दैवं च दैवयुर्ते च प्राणश्र भलयश्ध ह ॥११॥ 

2 गतम 
और असत्‌ कार्थ अर्थात्‌ जनसमाजके वीच अत्याचार करनेसे जगतर्म निन्दा होती है और 
राजदण्ड आदि अशुभ फल मिलते हैं; इससे वेदिक मार्गकी भांति लोकमं भी शुभाशुभ कमेके 
फडके अनुसार धर्माधर्म जानना चाहिये । दैव इच्छा, शाम कहे हुए कमे, निज प्राणरक्षा 
और प्रलय, ॥ ११ ॥ 

अभेक्षापूर्वकरणाददुभानां शुभं फलम्‌ । 

¢ ~ ~ 
ऊध्वे अवति संदेहादिह दष्टाथमेव वा । 
अपेक्षापूर्वकरणात्पमायशित विधीयते ॥ १२॥ a 
~ ~ ० अन्यान्य त ने 

माता पिता, स्वामी आदि तथा पालन करनवाला, इनके अनुरोधसे अन्यान्य उ कर 
भी शुभ फल मिलता है। परन्तु इस प्रथ्वीके बीच जो इन वह Ee 
भांति शीघ्र ही फलित होते हैं; अथवा जो उतर ks bre Be 

होगा, उसे केबल लोकानुरोधसे किसी मनुष्यका ठ करके वेसा आ 
त कर्ताको प्रायश्चित्त करना पडेगा ॥ १२॥ 

~ 

क्रोधमोहकूते चैव दष्टान्तागमहेठुभिः । 

शारीराणाझुपक्ञशो मनसञ्च प्रियात्रिय । क 

लदौषधैत्व मन्त्रैश्च प्रायश्चित्ैश् शाम्यति | हक. 
यदि कोई पुरुष क्रोध वा मोहके वशमें होके निज मनको सन्तु श जा करनेवाठे 

प न में कहे माण और युक्तिके अनुसार शरीर 
कायको करे, तो बह शाम कहे दुर प्र केके अडत आल्याको पवित 
उपवास आदि प्रायश्चित्त करके शुद्ध होगा; अथवा होन र 
ग जेर ती १ उस पापसे मुक्त होसकेगा || १३ ॥ 

। करनेवाले मन्त्रॉके जप और तीर्थाटन करनेसे भी उस 
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१९९ पहाभारत [ राजधा | 
३ छि 
जातिश्रेण्यधिवासानां कुलधर्माश्च सवेत! । 
व्जयेन्न हि तं धर्स येषां धर्मो न बिद्यते ॥ १४॥ 
१ तिसे ~ PS ह्स्थी ञ LR प्रम्‌ 82-42 बल तकी 
जो लोग सब भांतिसे त्राह्षणत्वादि जातिधम, ग्रहस्यी आदि आश्रमाके धम, देशाचार और 


hr 


कुलाचारको त्यागते हैं, तथा धर्म मात्रकोहि छोडते हैं, उन लोगोंके लिये कोई धर्म नहीं है; 
अर्धात्‌ उनको प्रायथित्त करनेका अधिकार नहीं है ॥ १४॥ 
दशा वा वेदशारसतरज्ञास्त्रयो वा धर्मपाठकाः । 
यद्त्रृयुः कार्य उत्पन्ने स धर्मो धर्मसंशये ॥ १५॥ 
हे ऋषिलोगो ! मैंने जो सब व्यवस्था कही है, उसे वैसे ही समझो; परन्तु धर्म निर्णयके 
विषयमे कोई संशय उत्पन्न होनेपर वेद तथा शाखेके जाननेवाले अथवा धर्मशाख जाननेबाले 
तीन पण्डित जैसी व्यवसा दें, उसे ही धर्म कहके ग्रहण करना होगा ॥ १५॥ 
अरुणा मृत्तिका चेच तथा चेव पिपीलकाः । | 
-छेष्सातकस्तथा विप्रैर भक्ष्यं विषसेव च ॥ १६॥ 
अरुणा, मिट्टी, छोटी चीटियां केष्मोतक और विष आदि द्विजातियोंके निमित्त अभक्ष्य है ॥१६॥ 
अभक्ष्या ब्राह्मणैमेत्स्याः शाकलैये विवर्जिताः । 
चतुष्पात्कच्छपादन्यो मण्डूका जलजा ये ॥ १७॥ 
त्राह्मणोंके लिये कांटॉसे रदित मछली और कछुए और उनके अतिरिक्त भेढक आदि चार 
पांबवाले जलजन्तुओका भक्षण भी निषेध है ॥ १७॥ 
भासा हसा! सुपर्णाश्च चछचाका वकाः छुचाः । 
_ कङ्को मदूणु्च ग्रधाश्व काकोलूकं लयैव च ॥ १८॥ 
जलम तरनेम समथ भाष, हंस, गरुड, चकवे, बगुले, बाज, कडक, मद्रु, गिद्ध, कोवे, उल्ल 
आदि पक्षी भक्षणीय नहीं हैं ॥ १८॥ 
क्रव्यादाः पक्षिणः सर्वे चतुष्पादाश्च दंष्ट्रिणः । 
येषां चोभयतो दन्ताश्चतुर्दषट्राश्च सवशः ॥ १९॥ 
इनके अतिरिक्त मांसभक्षी, चार पांबवाले सभी जीव और पक्षी तथा दांढोंसे युक्त हिंसक पशु 
भी द्विजातियोंके अभक्ष्य जानो । जिनके दोनों ओर दांत हैं और चार दांतवाले पक्षियोंका 
मांस भी नहीं खाना चाहिये ॥ १९॥ ः 
एडकाश्वखरोष्ट्रीणां सूतिकानां गवामपि । 
मालुषीणां खुगीणां च न पिवेठ्ठाह्मण; पयः ॥ २०॥ 
भेडी, घोडी, गदही, हरिनी, उंटनी, और मानवी खरी आदिकोंका दूध आह्मणोको नहीं पीना 
चाहिये । नबप्रद्धता गौका दूध भी दसदिनके विना बीते पीना उचित नहीं है ॥ २० ॥ 
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शष्याय ३७ | शास्तिपर्व १९३ 
be ® Fa + क्वचि दुनि 
प्रताज्न सूतिकान्नं च यच्च कास्‌ । 
असोडयं चाप्यपेयं च धेन्वा दुग्वमनिर्दशास्‌ ॥२१॥ 
मृताशौचके मनुष्य द्वारा बनाया हुआ, समग्रता रीका बनाया हुआ और दस दिनके बिना 
बीते नवप्रता गोके दूधमेका बना हुआ पायस आदि भोजन करना उचित नहीं है ॥२१॥ 
तक्ष्णम्भर्माचकतुञ्च पुंखल्या रजकस्य च । 
Lan मक, 4. ८ हे 
चिकित्सकरथ यच्चान्नमभोज्यं रक्षिणस्तथा ॥ ३२॥ 
बढई, चमार, व्य्षियारिणी खी, धोबी, चिकित्सा करनेवाला वैद्य तथा नगर रक्षकका अन्न 
भी भक्षणीय नहीं है॥ २२ |, 
गणग्रासाभिदास्तानां रङ्गसत्रीजीविनश्च ये । 
परिबित्तिनणुंसां च बन्दिद्यूतविदां तथा ॥ २३ र 
जिन्हें समाज या गांबने दूषित ठहराया हो, जो नर्तकीके द्वारा जीविका चलाते हों, परिवित्ति 
अर्थात्‌ छोंटे भाईका विवाह हेनिपर कुंवारे हों, स्तुति करनेवाले भाट और जुआरी पुरुषोंका 
अन्न भी नहीं ग्रहण करना चाहिये ॥ २३ | वित 
बाथेसाणाहतं चान्न शक पर्युषितं च थत्‌। द 
स्ुराज्ञ गत र ~ क, ज) ॥ ३ 
झुराछुगलझाच्छिछम भोज्यं शोषितं च यत्‌ हु 
पयूषित और बायें हाथसे ग्रहण किये हुए भोजनको खाना न चाहिये । जो निज न 
पुरुषोंको न देकर अपने ही वास्ते खाने योग्य वस्तुओंको संग्रह करता है, उसका तथा सुरा 
स्पर्श हुआ अन्न और जूठा भोजन नहीं करना चाहिये ॥ २४॥ 
पिश्मसिक्षुशाकानां विकाराः पयसस्तथा । 
वोप भोज्याश्रिरस्थिताः ॥ २५ ॥ 
सक्लुधानाकरउ्भा्च सिला 1 री 
पिष्टक, इखके रस, शाक या दूधको बिगाडकर बनाये पदाथ भौ त्याज्य ६; त्‌, 
और दहीसे युक्त सत्तू भी बहुत समय बीतवेपर खाना उचित नहीं है ॥ २५ 
[| (1 *, $ | 
पायसं कूसर मांसमपूपाश्च विभिः च 
अभोज्याश्राप्यभक्ष्याश्च ब्राह्मणेशहम i A किगर 
पिष्टक और मांस देवताओंके निमित्त तैय 
दूध युक्त पायस, कृशरान्न अर्यात्‌ तिलयुक्त अन्न, [प गुहमेधी 
ट्‌ १ ङ्गे लिये ने उचित नहीं ह | हे महाराज | गृहमे 
नहीं हुए हों, तो गृहस्थ ब्राह्मणा लिये ग्रहण कर इ रीप वेन किया॥२६॥ 
ब्राह्मण आदिको जो कुछ अपेय और अभक्ष्य वस्तु हैं, उसे ie ह 
देवान्पितुन्मचुष्यांश्च बी पराती hr PR 
पूजयित्वा ततः पञ्चाद्णहस्था भोकतु की एज जग करके पीछे अपने 
देवता, पितर, अतिथि, ऋषि और प्रात्यहिक गृह देवताकी पू 
भोजन करना उचित है ॥ २७॥ 
२५ (म. भा. शा. प. ) 
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यथा प्रबजितो भिक्षु हत्थ! स्वग्हे 
एवंदृत्त; प्रियेदौरे! संवसन्धरभमाप्लुयात्‌ ॥ २८ ॥ 
जसे प्रबाजित संन्यासी अनासक्त रहता है, वसे ही गृहस्थ अनुष्य गृहे ही पापरहित और 


° ee 


[ 
आसक्ति छोडकर रहे; अथात्‌ इस प्रकार सदाचारसे "युक्त होकर अपनी प्रिय ख्रीके सहित 
गृहस्थ पुरुष गुह्थाश्रसमं ही धम्का लाभ करनेमें समथ होता है॥ २८॥ 
न दद्याद्यरासे दानं न भयान्नोपकारिणे । 
न रत्तगीतशीलेषु हासकेषु च धार्मिकः ॥ २९॥ 


घमारमा पुरुषको यशर अभिलापासे, भयके कारण वा उपकार करनेबालेका दान करना 
नदा चाहिये; ओर नाचने गानेके व्यवसायी, हंसी-मजाक करनेवारे- भांड, ॥ २९॥ 
न मत्ते नैव चोन्मत्ते न स्तेने न चिकित्सके । 
. न वारघीने विवणे वा नाङ्गहीने न वासने ॥ ३० ॥ 
मतवाले, उन्मत्त, चोर, चिकित्सक, गूंगे, कांतिहीन, अङ्गहीन- बद्सूरत, बोने, | ३०॥ 
न दुजन दाष्छुल वा व़लेवाँ चो न संस्कृत: । 
अश्रात्रिय सत दान व्राह्ाणऽन्रह्मवादिनि ॥ ३१॥ 
दजन, नाचकुळाम उत्पन्न हुए पुरुष, जो लोग ब्रह्मचय आदि बतोंसे हीन हैं, उन्हें दान देना 
डाचत नहा ह; क्योकि अज्ञानी आर वेदज्ञान हीन ब्राह्मणको दिया शया दान मर 
जाता ह ॥ ३१ ॥ 
असम्यक्चव यददत्तमसम्यक्च घ्रलित्रहः । 
उभयोः स्यादनर्थाय दातरादानरेच च ॥ ३३॥ 
उत्तम बाधेस न दिया गया आर उत्तम विधिके साथ न ग्रहण किया गया तैसा दान आर 
प्रतिग्रह ग्रहण करना अन्याय काय कहा गया है; इससे बैसे दान देने ओर छेनेवाले दोनों 
हा अनथर्म फंसते हे ॥ ३२॥ 
यथा खादरमालम्ब्य शिलां बाप्यणयं तरन | 
Fr मजत सजल तह्कहाला यञ्च पती ॥ ३३॥ 
स खादर वा शला ग्रहण करके समुद्र तरनेकी इच्छा करनेवाले परुपकें सब उद्यम निष्फल 


होते आर उन्हें अवश्य ही जलम डूबना पडता है, बसे ही दाता और ग्रहीता दोनों ही 
पापरूपी समुद्रमं डयते हैं ॥ ३३ ॥ 


काष्टरादयंथा वहिरुपस्तीणो न दाष्यले । 

तपःस्वाध्यायचारित्ररेव हीनः प्रतिग्रही ॥ १४॥ 
गीली लकडियोंसे जिस प्रकार अग्नि जलती नहीं है, उसीतरह तपस्या, स्वाध्याय और सञ्चरित्रतासे 
हीन ब्राह्मणको तेजरद्वित जानना चाहिये; इससे ऐसे ब्राह्मणको दान देना निप्पल है ॥३४॥ 
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कपाले यहूदापः स्युः श्वहतौ वा थथा पयः। 

राश्रयस्थानदोबेण शच्तद्दीने तथा शुल्‌ ॥ ३० ॥ 
जैसे कपाल पात्रमें खित जल ओर इुरेके चमडेमे रखनेसे दूध आधार दोषसे अपवित्र होता 
है, वैसेही सदाचार रहित ब्राह्मणोंके निकट वेदकी भी प्रतिभा नहीं प्राप्त होती ॥ ३५॥ 

(वमन्या नन्ता यः स्यादशाख्ज्चाऽनसूयकः 

अल्ुकाशात्प्रदावड्य दानष्वव नरष्यापं ॥ ३६॥ 
मन्त्रहीन, अत रहित, शास्त्र न जाननेवाले और दूसरोंग दोष न देखनेवाले बराह्मगको तथा 
ब्रतरहित हीन-दीनको केबल दयाके बशमें होकर दान दिया जा सकता है ॥ ३६॥ 

न वै देवमलुकोशादीनायाप्यपक्ारिणे। 

आ्ञाचरितसिल्येच चसे इत्येव वा पुन) ॥ ३७॥ 

ह म हो तो भी केवल दया युक्त होऊे दान नहीं 
दिया जा सकता है; पेदज्ञानसे रदित ब्राह्मणको दान देनेसे वह निष्कल हो जाता है, ऐसा 
ही शाखर्गे कहा गया है। यही शिष्टाचार और यही धर्म 

निष्करणं स्व तद॒त्त ब्राह्मणे थसवाजत । 

सवेद्पा्रदोषण न घऽञास्त Iवचारणा ॥ ३८॥ 
विशेष करके धर्षबिहटीन अपात्र जाह्ाणको दान देमेसे वह दान अपात्र दोसे निरथेक हो 
जाता है, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं हे ॥ ३८॥ 

यथा दारुमयो हस्ती यथा चमभयो शुगः । 

ज्ञाह्मणञ्चानवीयानख्ञयस्ते नामधारकाः ॥ ३९॥ Fs 
काठका बना हुआ हाथी, चमडेसे बना हुआ शग आर बेदशानस हान ब्राह्मण- ये तीनों 
माम मात्रके ही हैं, इनसे कोई भी काय पूण नहीं हो सकता ॥ ३९ ॥ 

यथा चण्डोऽफलः स्त्रांघु थथा गा गवि चाफला । A 

प्यपक्षः स्याननिसेन्त्रो ज्राह्मणस्तथा 

जैसे क जाकर निष्फल होता है, गाय गायसे कोई फल दे हट 
सकती और पंखरहित पक्षी उड नहीं सकता, उसी भांति वेदज्ञानस दीन ब्राह्मणसे भी मनुष्य 
कार्य पूर्ण नहीं होते ॥ ४० ॥ र 

ग्रासघान्य यथा शुन्य यथा कूपश्च निर्जलः । अक 

यथा हतमनग्नौ च तयैव स्यान्निराङ्कतो त हुई आहुति व्यर्थ होती है 
और जैसे धान्यके बिना ग्राम, जलरदित हुआ और भस्मर्भ दा ई 


उसीग्रकार मूर्ख आह्मणको दान देना सब भाति निकल होता है ॥ ४१॥ 
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देवतानां पितणां च हव्यकव्यविनाशनः । 
§ & "a Fa का 
दाकुरथहरो छूखों न लोकान्पाप्तुमहति ॥४९॥ 
मूख ब्राह्मण देवता-पितरोंके उद्देश्यसे दिये हुए हव्य-कव्यका नाशक है, बह अर्थापहारी 
शवुस्वरूप है, इससे वह मूर्ख दान देनेवालोंको इस ठोक और परलोकमें कहीं भी कल्यागकी 
प्राप्ति नहीं करा सकता ॥ ४२ ॥ 
एतत्ते कथित सवे यथा वृत्त युधिष्ठिर । 
समासेन महद्धयेतच्छोतव्य भरतषेल ॥ ४३॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि सत्तत्रिशों५ध्यायः ॥ ३७ ॥ १५६० ॥ 
हे सरते युथिष्टिर ! तुमने जो कुछ प्रश्न किये, मैंने संश्षेपसे उन सब प्रश्षोका उत्तर यथा 
रीतिसे वणन किया है, यह अत्र बिस्तारसे अवश्य सुनना चाहिये ॥ ४३॥ 
महाभारतके शान्तिपवेमे सेंतीसबां अध्याय समातत ॥ ३७॥ १२६० ॥ 


I LE EET EI 


6 $ 
युधिष्टिर उचात्च- 
ओतुमिच्छामि भगवन्विस्तरेण महाझुने । 
राजघर्मान्ड्रिजश्रेछ चातुवेण्येस्य चाखिलान्‌ ॥१॥ 
युधिष्टिर बोले- हे ऋषिसत्तम भगवन्‌ द्विजश्रेष्ठ ! ब्राह्मण आदि चारों वर्णोके सब धर्म विशेष 
करके राजधर्म भी विस्तारपूर्वक सुनना चाहता हुँ ॥ १॥ 
आपत्छु च यथा नीलिर्विधालव्या महीक्षिता । 
| धर्स्यमालस्ब्य पन्थानं विजयेयं कथ महीम्‌ ॥२॥ 
साथ ही आपत्काल उपस्थित होनेपर मनुष्यको किस प्रकारकी नीति अवलम्बन करना उचित 
हे आर धरमके गमन करते हुए में किस प्रकार पृथ्वी जय कर सकंगा? ॥ २॥ 
प्रायश्चित्तकथा देषा भक्ष्याभक्ष्यविवर्धिता । 
कौलूदलानुपचणा हर्ष जनयतीब से ॥३॥ 
भक्ष्याभक्ष्यसे रदित और उपवास आदि महत्‌ कौतृहलसे युक्त आपके कही हुई प्रायथित्तकी 
कथा मेरे चित्तको अत्यन्त ही आनन्दित कर रही है ॥ ३॥ 
धर्मचर्या च राज्यं च नित्यमेच विरुध्यते । 
थ च्छ चेतश्विन्तया 
येन सुद्यति में चेतश्चिन्तयानस्य नित्यशः ॥४॥ 
परन्तु राज्य पालन और धर्म आचरण इन दोनोंका आपसमें सदा विरुद्ध भाव है; इससे एक 
दी पुरुपके द्वारा ये दोनों आपसमे विरुद्ध भावोंसे युक्त कार्य कैसे अनुष्ठित हो सकते दै ! 
इसहीकी चिन्ता करके मेरा चित्त बार बार मोहित होता है ॥ ४॥ 
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्वेक्ञक्पायन उ्ाय- | Ch 
तछुबाच महालेजा व्यासो वेदचिदां वरः । 
नारद सलभिषेश्य सर्व जानन्पुरातनम्‌ ॥५॥ 
वैज्म्पायन बोलि- वेद वादियोंमें अग्रणी महातेजस्वी श्रीवेदव्यास मुनि धमराज युधिष्ठिरके 
ऐसे बचनोंकों सुनके सम्पूर्ण शानतत्वके जाननेवाले प्राचीन षि नारद मुनिकी ओर देखकर 
युधिष्ठिरसे बोरे ॥५॥ है 
ओलुसिच्छलि चेद्धर्भानखिलेन युधिषिर । 
घरेहि औषमं महाबाहो वृद्धं कुछपितामहस 7 
हे महाबाहु ! युधिष्टिर ! यदि तुम्हें भली भांति सम्पूर्ण धर्म तत्व जाननेकी इच्छा हुई हो, 
तो तुम बृद्ध इरुपितामह भीष्मके निकट गमन करो ॥ ६॥ 
ल ते सर्वरहस्वेषु संशयान्मनसि स्थितान। 
७ ~ वेत्‌ 
छेत्ता भागीरथीपुत्रः सरवेज्ञः सवधसबित ॥७॥ 
थर्ग-रहस्यंके विषयमें तुम्हारे चित्तमें जो कुछ सम्पूर्ण सन्द है, सत धर्मोके जाननेवाले गङ्गा 
नन्दन भीष्म तुम्हारी शङ्का दूर करनेमे समर्थ हागे ॥ ७॥ 
जनयामास यं देवी दिव्या जिपथगा नदी । 
$ भो देवान्स रोगमान्‌ ॥८॥ 
साक्षाइदश यो देवान्सर्याञ्दाक्रपुरो Fe 
i नोहि «>... 0. ~ व रही > उसही गङ्गा जिसकी उत्पत्ति हुई 
खर्म लोकमें जो त्रिपथ गामिनी होके बह रही $ "८ व देखा २ 
है, उस गड्वानन्दन महात्मा भीष्मने इक आदि देवताओंको साक्षात्‌ देख 
बृहस्पतिपुरोगांश् देवषीनसकृत्मसः । री 
यित्वोपचारेण र [जनीतिमधीतवान्‌ 
तिला ० प्रत्यक्ष दशन कर अनेक भांतिसे उनकी पूजा 
और बृहस्पति आदि देवर्षियोंका बारबार शतप दशन कर अके 0) 
अर्चा करके उन्हें अपनी सेवामें संतुष्ट करके सब राजनीतिकी द्या 
उदाना वेद यच्छासनं देवासुरखराळ अ । (ल 
5 [ख्यं प्राप्तवान्कुरुसततमः 
कुळ सोया, np गुरु विप्रशरेष्ठ बृहस्पति जिन सब शाख्न और धर्म 
दैत्योके गुरु शुक्राचार्य और देवताआक शरे व्यास 
en कं करती > उन दोनों महात्माओंसे वह सब विद्या व्या 
तत्वोंको जानते र कौरवोंमें श्रेष्ठ भीष्मने 
सहित ग्राप्त की है॥ १० ॥ नोपित 
मारीवाच्च्यवनाचापि चेदानड्गोपबूंहितान । ण 
ने बुद्धिवे ब्रतात्‌ 
घातिपेदे महायुद्धिवेसिष्ठा "डा पालन करके अगुडतनन्दन परशुराम, 
विशेष करके उस महाबाहु भीष्मने ्क्षच ब्रतका 


॥ 
च्यवन और महात्मा वसिष्ठके निकट साङ्गोपाङ्ग सब बेदोंको पढा है ॥ ११। 
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घातयित्वा तमेवाजौ छलेनाजिहायोधिनस्‌ 
उपसंघण्डुमहामि तमहं केन हेतु 
विशेष करके भीष्म पितामह रणभूमियं ६ 
व्यवहारके सहित उनका बघ कराया है; इ 
विषयर्स प्रश्न करनेमें समथ हूंगा ? ॥ १९ 


Soe | 


श्न 
पुनराह महावाहुयेहुओछो नहा्युति ॥ २०॥ 


राजाओंगे श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिरके ऐसे वचन सुनके मुकुल श्रेष्ठ महाबुद्धिमान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र 


यारा वणका प्रजाक 1हेतक्का अभिलाषा करक बाल ॥ २०॥ 
नेदानीनतिनिवन्ध शोके कलुनिहाइसि । 
यदाह सगवान्व्यासस्तत्कुर्ग्य वपतन ॥ २१ ॥ 
हे राजेन्द्र ! बीते हए शोकके विषयमे आपको अब बारवार असन्त शोक प्रकाश करना 
उचित नही है । भगवान्‌ वेदव्यास मुनिने जो कुछ बचन कहे, उसके अलुष्ठानमें यत्रवान्‌ 
होइये ॥ २१ ॥ 
ज्राह्मणारत्वां महाबाहो श्रालरश्च महौजसः । 
पजन्यामिच घर्म आशंखाना उपासते ॥ ९९॥ 
हे महाबाहो ! जैसे वर्षाकालमें जल चाहनेवाले प्राणी जलके निमित्त बादळाका उपासना करते 
हैं, वैसे ही आपके ये महातेजखी भाई और म्राह्मणलोग आपकी उपासना कर रहे है॥ २९ ॥ 
हतशिष्ठाश्व राजानः छूत्ल चेष सनागतम्‌ । 
चातुवण्य महाराज राष्ट्र ले छुछझजाडुगलस्‌ ॥ २३ ॥ 
महाराज ! युद्धमें मरनेसे बचे हुए राजा और कुहजाडूगल्यास! राक चारा वर्णाकी सभामें 
एकत्रित हुए हैं ॥ २३॥ 
प्रियार्थमपि चैतेषां ब्राह्मणानाँ महात्मनास्‌ । 
नियोगादस्य च शुरोज्यासस्थामिततेजसः ॥ २४॥ 
इससे आप इन लोगों, महात्मा त्राह्मणोंके प्रियके लिए और महातिजञस्वी गुरुदेव वेदव्यास 
मुनिकी आज्ञाचुसार इस ग्रियकार्यका अनुष्ठान कोजिये ॥ २४॥ 
खुहदां चास्मदादीनां द्रौपऱ्याश्च परन्तप । त 
प्रियमभित्नन्न लोकस्य च हितं कुरु ER 
हे वडकी... आप भीष्म पितामहके निकट उपदेश ग्रहण कौजिए और हम बस्घुबांधवा 
एवं द्रोपदीका प्रिय कीजिए और जगतका कल्याण कीमिए ॥ २५॥ 
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अध्याय ३८ ) शान्तिपच २०१ 


मम्त्रैरभ्यार्चितः पुण्यैः स्तूयसानो महाषीभिः। 
आरुरोह यथा देवः सोमोऽलुतमयं रथम्‌ ॥ ३३॥ 
अनम्तर पवित्र वेदमन्त्रोसे वह रथ पूजित हुआ । तब राजा युधिष्टिर इस प्रकार उस रथपर 
चढे, जैसे भगवान्‌ चन्द्रमा अपने अमृतमय रथृपर चढते हैं। रथपर चढनेके समय मद्र्षिजन 
चारों ओरसे राजा युधिष्ठिरकी स्तुति करने लगे ॥ ३३॥ 
जग्राह रहमीन्कीन्तेयो भीमो भीमपराक्रमः । 
जुन: पाण्डुरं छत्रं घारयामाख मानुमत्‌ ॥ ३४ ॥ 
[पराक्रमी भीमसेनने उस रथके सारथी होके उन बेलाको बागडोर ग्रहण की आर अजुन 
मणि रत्नोंसे भूषित खेतछत्र ग्रहण करके राजा युथिष्ठिरके पीछे खडे हुए ॥ ३४॥ 
जेयमाणं तु तच्छत्रं पाण्डुरं लस्य स्ूधनि । 
शुझुसे तारळाराजासेतमभ्रामिवास्वर ॥ ३५॥ 
उस रथके ऊपर मोतिथाँकी माला शोभित जब उस श्वेतछत्रको ग्रहण करके महात्मा अडनन 
धर्मराज युथिष्टिरके सिरपर धारण किया, तब उस समय बोध हुआ, माना आकाश मण्डलमें 
तारापज्धसे युक्त एक श्वेतत मेघ उदित हुआ हे ॥ ३५ || 
चामरञ्चजने चास्य वीरै जग्रहतुस्तदा । 
चन्द्ररश्मिप्र ले शुभ्रे माठरीपुत्रावलंळुत ॥ ३६॥ 
अनन्तर माद्रीपत्र महावीर मकुल-सहदेव चन्दरकिरणके समान प्रकाशमान अनेके का 
रत्नोंसे भूषित सफेद चवर और व्यजन ग्रहण करके दाना आर खडे होकर इलाने लगे 
ले पश्च रथनास्थाय भ्रातरः समलक्कताः का 
मूलानीव समस्तानि राजन्दद्दणिरे तदा 
राजन्‌ ! जिस समय उन पांचों भाइयांने अनेक भातिक मम क ने 
चढके हस्तिनापुरकी ओर गमन किया, उस समय बह रथ संभ प्राणि भू 
भांति बोध होने रगा ॥ ३७॥ | 
आस्थाय तु रथं शुभ्र युमा 1 प | 
अन्वयात्पृष्ठतो राजन्युयुत्छुः प रपर चढकर वठ पाण 
राजन्‌ ! अनन्तर युयुत्सु मनके समान वेगगामी घोडा 
महाराज युभिष्ठिरके अनुगामी हुए ॥ २८ ॥ 
रथं हेममयं शुं सैन्यसुग्रीवयोजितम्‌। पइ 
साह समपि मो आदि घोडोंसे युक्त सुवर्णमय सफेद रथपर _ 
और श्रीकृष्ण सात्याकिके सहित सैन्य और सुग्रीव आ 
चढ़के कोरवांके पीछे पीछे गमन करने लगे ॥ २९॥ 
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एवखुक्तस्तु कुष्णेन राजा राजीवलोचमः । 

हितार्थ सवबलोळस्य सञु्तस्थौ महातपाः ॥ ३६ ॥ 
एरुपसिंह महातपस्री राजीवरोचन युधिष्टिर श्रीकृष्णके वचनको 
करके उठे ॥२६॥ 


न 
Ri CS स कळ 


सोऽडुनीतो नरव्याप्रो विष्टरश्रवसा स्वयम्‌। 
हैषायनेन च तथा देवस्थानेन जिड्णुना ॥ ९७॥ 
(> हर्पि चर ~ [uy ` 
साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण, महर्षि वेदव्यास, देवस्थान, अजुन और ॥ २७॥ 
एतैश्यान्यैश्च बह्ुभिरछुनीतो युधिष्ठिरः । 
व्यजहान्मानसं दुःखं सन्तापं च सहाम्ननाः ॥ २८॥ 
अन्य बहुतसे छोगोंके विनीत बचनोंसे प्रयोधित होकर महामनश्वी धर्मराजने धीरज धरके | 
अपना मानसिक दुःख-सन्ताप परित्याग किया ॥ २८॥ | 
आुतवाक्ष्यः आुतनिधि! श्ुतश्रवयविशारद? । 
व्यवस्थ मनसः शान्तिमगच्छत्पाण्ड्नन्दनः ॥ २९॥ 
पाण्डपुत्र महायशस्ती राजा युधिष्ठिर वेदवाक्य तथा बेदोंके अर्थ बिचारवाले ग्रन्थ तथा 
मीमांसा ओर नीतिशाख्भके जाननेवारे थे; इससे उन्होंने वेद शाख्के सब वचनोंको निश्चय 
करके अपने चित्तको शान्त क्रिया ॥ २९॥ 
स तैः परिवृता राजा नक्षजेरिव चन्द्रमाः । 
र 'ृतराष्ट्र पुरस्छृत्य स्रं प्रविवेश ह _ ॥३०॥ 
आर नक्षत्रांसे बिरे हुए चन्द्रमाकी भांति ऋषियों और भाइयांमें घिरके शतराष्ट्रको आगे 
करके राजधानी हस्तिनापुरको गमन करनेमें प्रवृत्त हुए ॥ ३० ॥ 
र ज्र > 
प्रविविश्षुः स धमज्ञ) कुन्तीपुत्रों युधिष्ठिरः । 
, __ अचयामास देवांश्च ब्राह्मणांश्च सहस्रदा; ॥ ११ ॥ 
धर्म जाननेवाले ढुन्तीपृत्र राजा युविष्ठिरने राजनगरीमें प्रवेश करनेकी 
देवता और सहस्रो त्राह्मणॉकी पूजा की ॥३१॥ 
कक ५. © , 4 
नलो रथ नवं शुत्रं कम्मलाजिनसंवूलम्‌ । 
युक्त घोडदाभिर्गोमिः पाण्डुरे; शुभलक्षणीः ॥ ३२॥ 
उस समय आज्ञा पाते ही स्थठमे शुभ लक्षणोसे युक्त पाण्डुर वणे सोलह बैल जुते हुए, उत्तम 
उत्तम कम्बळ और अजिनयुक्त एक नूतन सफेद रथ बहां लाया गया ॥ ३२॥ 


इच्छा करके 
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मन््नैरभ्यार्चितः पुण्यैः स्तूयसानो महा्षीमिः। 
आरोह यथा देवः सोमोऽुतस्ं रथम्‌ ॥ ३३॥ 
अनन्तर पवित्र वेदमन्त्रोंसे वह रथ पूजित हुआ । तब राजा युधिषिर इस प्रकार उस रथपर 
चढे, जैसे भगवान्‌ चन्रमा अपने अमृतमय रथपर चढते हे | रथपर चढनेके समय महर्षिजन 
चारों ओरसे राजा युधिषिरकी स्तुति करने लगे ॥ ३३॥ 
जग्राह रइमीन्कौन्तेयो भीमो भीमपराक्रम! । 
अजुन! पाण्डुरं छन्नं घारयामास भाइुसत्‌ शी |, 
महापराक्रमी भीमसेनने उस रथके सारथी होक उन बैलोंकी बागडोर ग्रहण की और अजुन 
मणि रत्नॉसे भूषित शेतछत्र ग्रहण करके राजा युचिष्ठिरके पीछे खड़े हुए ॥३४॥ 
भिवमाणं तु तच्छत्रं पाण्डुरं तस्य स्रूधनि । 
शुभे तारकाराजसितमश्रमिवास्षरे ॥ १५॥ 1. 
उस रथके ऊपर मोतियोंकी माला शोभित जब उस तक्षको ग्रहण करके महात्मा अशुनने 
धर्मराज युथिष्ठिरके सिरिपर्‌ धारण किया, तब उस समय बाथ हुआ, माना आकाश मण्डलम 
तारापुञ्जसे युक्त एक श्वेत मेघ उदित हुआ हे ॥ २५॥ 
चामरऽ्घजने चास्य वीरौ जग्रहतुस्तदा । 
चन्द्ररश्मिप्रभे झुभ्रे माद्रीपुत्रावलंळुते ॥ ३३॥ é 
अनन्तर माद्रपत्र महावीर नकुल-सहदेव चन्द्रकिरणके समान प्रकाशमान भनेक ws न 
रत्नोंसे भूषित सफेद चवर और व्यजन ग्रहण करके दोनां ओर खडे होकर इलाने 
ते पञ्च स्थमास्थाय आतरः समलंकुता! । 
भूतानी नि राजन्दहरिरे तदा ॥ ३७॥ 
ूलानीब समस्तानि राजन्दददशिरे तदा भोसे भूषित होकर रपर 
राजन्‌ ! जिस समय उन पांचों भाइयोंने अनेक भातिक आथ णियोको पश्नभूतमय देहकी 
चढके हस्तिनापुरकी ओर गमन किया, उस समय बह रथ सब प्राणिया 
भांति बोध होने रणा ॥ ३७॥ = आ 
आस्थाय तु रथं शुर युक्तम ठडवाभज ॥ ३८॥ | 
अन्वयात्छतो राजनय नामी दोडके शर रथपर चढकर जेठ पणर | 
राजन्‌ ! अनन्तर युयुत्सु मनके समान बेगगायी घोडके छु ; 
महाराज घुधिष्टिरके अनुगामी हुए ॥ २८ ॥ 
रथं हेममयं झज सेन्यसुचीवयाधित य ॥३९॥ 
सह सात्याकिना कृष्ण; समास्थायार गोसे युक्त सुवर्णमय सफेद र्थपर | 
और श्रीकृष्ण सास्याकिके सहित सैन्य और सुग्रीव आदि थ उ ही 
चढके कौरबोंके पीछे पीछे गमन करने लगे ॥ २९॥ 
२९ (म. भा. शा. पर्व ) 
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नरयानेन तु ज्येष्ठः पिता एार्थस्य भारत । 
अग्रतो घमराजस्य गान्धारीसहिलो घयी ॥ ४० ॥ 
भारत ! छुन्तीपुत्र धमराज युधिष्ठिरके ज्येष्ट पिता शतराष्ट्र गान्धारीके सहित पालकीमें चढके 
उनके आगे आगे गमन करने लगे ॥ ४० ॥ 
कुरुस्त्रियश्च ताः सर्वाः झुन्ती कृष्णा च द्रौपदी । 
यानेरचावचेजग्सुविदुरेण पुरस्क्गताः ॥ ४१॥ 


घेठके बिदुरके सङ्ग चलां ॥ ४१ ॥ 

ततो रथाश्च बहुला नागाश्व ससलंकूला: 

पादाताश्च हयाश्वव पछलः समलुत्रजन्‌ ॥ ४२॥ 
अनन्तर भलो भाति वस्न ओर भूषणांसे भूषित रथी, गजपति, घुड्सवार आदि पैदल सेना 
उनके पीछे गमन करने लगी ॥ ४२॥ 

ततो वैतालिकैः सूतेमांगधेदच सुभाषितैः । 

स्तूयनाना ययी राजा नगर नागल्ाहयस्‌ ॥ ४३॥ 
उस समय बताठक, छत आर मागर्थासे सुललित भाषामें अपनी स्तुति छुमते हुए राजाने 
हस्तिनापुर नगरम प्रवेश किया ॥ ४३॥ 

तत्यथाण सहावाहोद सूचाघरतिस शबि | 

आऊुलाइुलशुत्छष्ट हृटपुटजनान्वितन ॥ ४४॥ 
राजा वाटर इस ही भाति जब चतुरंगिनीयेना ओर खजनोंमें घिरकर गमन करने लगे 
चह इस पृथ्वापूर अनुपम यात्रा थी; उस समय संब सार्गमें बहुत भीड इकड्टी होगई और बे 
सव हूटट-पृष्ट लोग आनान्दित आर हर्षित होके आपममें वार्तालाप करते थे, उससे उस समयमें 
महाकोलाइ सुनाई देता था ॥ ४४॥ 

आशयान लु पार्थस्य नरनगरवासिमिः । 

नगर राजमागञ्च यथावत्समलंक्रूलस्‌ ॥ ४५॥ 
एथापुत्र राजा युश्राठर नगरम आवे, इस समाचारको सुनके नग्रवासियोंने पहिलेसे ही 
नगर तथा बहांक्रो सडकको बिधिपूचक सज्ञित कर रखा था ॥ ४५ ॥ 

पाण्डुरण च माल्येन पताकाथिश्च चेदिभिः | 

संबृता राजमागश्च धूपन सुधूपितः ॥ ४९ ॥ 
उस समय नगरके बीच मागमिं फूलोंसे सब यम इस मकार सजाइ गइ थी, कि सब मार्ग 


पुष्पमय बोध होते थे; उस समय सब राजमाग धृपदीपसे सुगंध युक्त और ध्यज्ञा-पताकाओंसे 
परिपूरित थे ॥ ४६॥ 
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अथ चूर्णश्व गन्धानां नानापुष्पैः प्रियङ्छुसिः । 


साल्यदाममिरासकैः राजवेइमामिसंबतसत्‌ ॥४७॥ 
राजनणरीमें रहनेवाठे कर्मचारियोंने फूल, माला तथा प्रियंगु आदि सुगन्धित वस्तुओंसे राज- 
गृहोंको सजित कर रखा था ॥ ४७॥ 

कुम्भाय नगरद्वारि वारिपूर्णा हढा नवाः । 

कन्या; खुननश्चशछागाः स्थापित्तास्तत्र तन्न हृ ॥ ४८॥ 
नगरके दरवाजे तथा समस्त पुरवासियांके द्वारपर जलयुक्त धातुके नवीन कलश दीख पडते 
थे} और जगह जगह सुन्दर अङ्गांसे युक्त महासुन्दरी मनको हरनेवाली कन्याएं खडी की 
गह थीं ॥ ४८॥ 

लाथा स्वलेकूलद्वारं नगरं पाण्डुनन्दनः । 

स्तूयमानः शुभैर्वाक्यैः घविवेश खुह्ृदतः ॥ ४९॥ 

इति श्रीसहाभारते शान्तिपर्वणि अशात्रिंशोऽध्यायः ॥ ३८॥ १२०९ ॥ 
पाण्डुपुत्र राजा मुधिष्ठिरने सहद मित्रोंके सहित पुरवासियोंके मङ्गलजनक वचन सुनते हुए 
शोमासे शोभित और मङ्गल लक्षणोंसे युक्त नगरके भीतर प्रवेश किया ॥ ४९॥ 
महाभारतके शान्तिपवेमे अडतीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३८॥ १३०९॥ 


चेशश्पायन उवाच - 

प्रवेशने तु पार्थानां जनास्य पुरवासिनः 

दिदक्षूणां सहस्राणि समाजग्सुबद्दन्यय ॥ १ प क 
वैशम्पायन बोले- एथापुत्रोंक नगरतें प्रवेश करते सुनकर अनगिनत पुरवास उनके द 
लालसासे इकहे हुए ॥ १॥ 

राजमार्ग? दादाने समलंकुतचत्वर! । 

स राजमार्ग: शुछुने समलंकृतचत्वरः 

यथा चन्द्रोदये राजन्वर्धमानो महोदाधेः 
राजन्‌ ! उस समय राजमार्ग और सजाये गये चौतरे मनुष 
हुए थे, जैसे चन्द्रमाको देखके सशुद्र उमडता ६ ॥२॥ 

गृहाणि राजमार्गे तु रत्नवन्ति बृहन्ति च । क 

प्राकम्पन्तेव भारेण स्त्रीणां पूर्णानि भारत Pe वर 
राज मार्गके दोनों ओर नाना भांतिके अइ्करोसे बो व पीत, 
समूहसे परिपूर्ण होकर इस प्रकार ब्रोध होती थीं, मानो उनके भ 


x 


॥९॥ 
पोंकी भीडसे इस प्रकार शोभित 
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पहाभारल | राजधमेपरव 
ताः शनैरिव सन्नीडं प्रशशख्युधिष्ठिरम्‌ । | 
'मलेनाजुनौ चेव माहीपजी च पाण्डवो ॥४॥ | 
वे सम ह्यां लासे युक्त तथा मृदुखरसे युधिष्ठिर, भीम, अजुन और माद्रीपुत्र सहदेव एवं ..| 
नकुठका प्रशसा करती था ॥ ४॥ 


चन्या त्वन्नासि पाश्वालि था त्वं पुरुषसत्तसान । 
उपतिष्ठसि कल्याणि महर्षीनिव गोत्री ॥ &॥ 
थीं,- हे पाञ्चाली ! हे कल्याणि | महर्षियोंकी उपासना करनेबाली 
ति तुभ सदा सवदा पुरुषश्रेष्ठ पाण्डबोंकी उपासना करती हो, अतः तुम धन्य 
तव कर्माण्यनोधानि ब्रतचर्दा च भामिनि । 
छुष्णा नह्दाराज प्रशादाखुस्तदा स्त्रिया! ॥ द ॥ 
तुम्हारे त्रताचरण आदि सब कमे अमोघ हैं; इससे तुम धन्य हो । महाराज 
कहके उस समय सारी ख्रियां दुपदकुमारी कृष्णाकी प्रशंसा करने लगीं॥ ६॥ 
प्रशेलावचनैस्ताला निथःचव्दैश्च मारत । 
ज़ वदै पुरमासीत्समाकइुलम्‌ ॥७॥ 
और प्रेमसे पूर्ण प्रगांसासचक आपसकी वार्चालापसे सारा 


मतीत्य यथायुक्तं राजमाग युधिषिरः 


अलंकूत शोसमानसपायाद्राजवेदस ह 


॥८॥ 
नन्त्र राज 


धिष्टिरने सजाये शोभायमान राजमागेको यथोचितरूपसे अतिक्रम करके 
अनेक अलङ्कारासे भूषित राजभवनमं प्रवेश किया ॥ ८॥ 


तलः प्रकूतय। 'सर्वाः पौरजानपदास्तथा । 

ऊचुः कथाः कर्णखुखाः समुपेत्य ततस्ततः ॥९॥ 
उस समय सव मंत्री आदि प्रक्ृतीवरके लोग, नगरवासी मनुष्य तथा पुरवासी लोग उनके 
सम्पुख उपस्थित होकर कार्नाको अच्छे ठगनेवाठे ये वचन कहने लगे ॥९॥ 

दिष्टया जयसि राजेन्द्र दाचज्दाचनिसू' 

देया राज्य पुनः प्राप्त घण च चलेन च ॥ १०॥ 

दे शत्रनाशन ! हे राजेन्द्र | भाग्यसे ही आपने बिजय लाभ करके फिर राज्य प्राप्त किया द्व 
यह सत्र आपके धर्मग्रभावसे तथा बलसे ही हुआ है, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ १० ॥ 
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'मव नस्त्वं महाराज राजेह शारदां दातम्‌ । 
प्रजा; पालय धर्मेण यथेन्हस्त्रिदिव नुप ॥ ११॥ 
} 


हे महाराज ! इस समय आप हम लोगोंके राजा होकर देवराज इन्ट्रकी भांति धर्मपू्वक प्रजाका 


ष््छ म्य 


पालन करते हुए सेकडो वर्षोतक राज्य भोग कीजिये ॥ ११॥ 
एवं राजळुलहारि मडलेरमिपूजित; । 
आशीवादान्िजैरुत्तान्प्रतियग॒द्य समन्ततः ॥१९॥ 
इस प्रकार श्रीमाव धर्मराज युधिष्ठिर राजकुलके द्वारपर मङ्गलमय द्रव्योसे पूजित होके, और 
ब्राह्मणोके दिये आशीर्वाद सब ओरसे लेते हुए ॥ १२॥ 
प्रविध्य सबने राजा देवराजगुद्दोपमम्‌ । 
शत्या विजयसंथुक्त रथात्पत्वादवातरत्‌ ॥ १३॥ 
और राजसेवकोंके जय शब्दसे सत्कृत होते हुए इन्द्रके महलके समान राजभवनकी बाहिरी 
कक्षा प्रवेश करनेके अनन्तर रथसे उतरे ॥ १३॥ 
प्रविद्याभ्यन्तरं श्रीसान्दैवतान्यभिगस्य च । 
पूजयामास रत्नैश्च गन्वैर्माल्यैश्च सवदा! ॥१४॥ 
और भीतर प्रवेश करके श्रीमात्‌ नरेशने मन्दिरमें प्रतिष्ठित कुलके देवमूत्तियोंके दशन करके 
मणि रत्न, सुगन्धित पुष्पमाला, धूप दप, नेवे आदिसे उनकी पूजा की ॥ १४॥ 
निश्ञक्ञाय ततः! श्रीसान्पुनरेव सहाथशा। । 


ददी ब्राह्मणांजैव सोऽभिरूपालुपस्थितान ॥९९॥ Fe 
उसके अनन्तर महायशखी श्रीमान्‌ राजा महलसे बाहर निकले और मांगलिक वस्तु 


he 


हाथमे ग्रहण किये हुए कितने ही महात्मा ज्ञाह्मणाका दर्शन किया ॥ १९॥ 
स संत्रतस्तदा विपैराशीवादविवक्षुमिः । 
शुझ्ञुभे विमलअन्द्रस्तारागणवृतोयथा _॥ १९॥ 
उस समय राजा युधिष्ठिर आशीवोद्‌ देनेकी इच्छावाले ब्राह्मणोके बीचमें प्रिरके इस प्रकार 
शोभित हुए, जैसे तारापु्के बीचमें चन्द्रमा शोभित होता है ॥ १६॥ 
तान्स संपूजयामास कौन्तेयो विधिवद्‌ द्विज्ञान्‌। 
धौम्यं युर पुरस्क्रत्य ज्ये पितरमेव च ॥ १७॥ 
अनन्तर उन्होंने गुरु धौम्य और जेठे पिता इतराष्ट्रको आगे करके ब्राह्मणाका 
पूजन किया ॥ १७॥ 
सुमनोमोदकै रत्नैर्हिरण्येन च भूरिणा । 
गोभिस्रेश्च राजेन्द्र विविषेश्व किमिच्छकैः ॥ १८॥ Fr 
राजेन्द्र ! प्रत्येक ब्राह्मणकी इच्छा पूछकर झुरे मिठाई, बहुतसा सुबणे, रत्न, वख ऑर गऊ 
दान कर हर एक ब्राह्मणको सन्तुष्ट करके उनकी पूजा की ॥ (८॥ 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


२७६ नेहसारद [ राजघनंपदे 


नः पण्याहयोदोउलहिय॑ त्तवखवेव भारत 
ननः पुण्याहघोदो$्नूदिव सतव्च्वेब भारत । 
सहद हर्बजननः पण्य; झतिउस्वाबहः 
खुद! ह्‌ इजनन उुण्य $ २५५ ओके है ॥ १९॥ 
Sore ञ्‌ त्न्द्ङ STN “7 छु Tipe स्‌ £ ह्म शा 20 ee न i 
महाराज | सुदुर नत्राक आनन्दका बढाचवार उन पुण्यात्मा ब्राह्णणाका पावत आशीर्वाद शब्द 
hl > Pe छञाशवण्ड शूज ए 
कानांको सुख देनेवाला था, उस शब्दसे आक्राइवण्डर बूज उठा ॥ १९॥ 


हंसवन्नेडुषां राजन्दिजानां तत्र सरती । 


शुश्चुवे वेदविदुषां पुण्कलाथेपदाक्षरा ॥ २० ॥ 
भारत ! उस समय सम्पूर्ण दर्शक तथा पुरवासी लोग उन वेदज्ञ आह्मणोंके पदपदाक्षरोसे युक्त 
मनोहर आशीर्वाद वचनोंकों एकबारगी हंसनिदादक्की भांति घुनने लगे ॥ २०॥ 
ततो दुनन्‍्दुभिनि्षोष। शङ्खानां च मनोरमः । 
जयं प्रवदतां तत्र स्वन! परादुरशूनल्तुप ॥ ९१॥ 
hh चः 


दे उप | उस समय शङ्क ओर नगाड़के मनोरम शब्द, तथा जयजयकार करनेवाले लोगोंका 
गम्भीर घोष सुनाई देने लगा ॥ २१॥ 

निःदाव्दे च स्थिते तन्न ततो विप्रजने पुनः । 

राजानं ब्राह्मणच्छझा चार्वाको राक्षसोऽज्रचीत्‌ ॥ २९॥ 
कुछ मयके ञ्‌ नन्तर वदा सी ओं = 
छ समय अनन्तर जब पुरवासी आर ब्राह्मयाका शब्द बन्द होकर सन्नाटा छा गया, तब 
उस समय ब्राह्णका कपट वेश बनाकर आया हुआ चार्वाक राक्षस राजा युधिष्टिरसे 
बोला ॥ २२ ॥ 

तच दुर्वोधनसखा भिक्षुरूपेण संचरतः । 

_ सांख्यः शिखी चिदण्डी च डटो बिगलसाध्वसः ॥२३॥ 

वह दुयाधनका मंत्र चावाक राक्षस मायाग्रमावसे रुद्राक्षकी साला, शिखा और त्रिदण्ड 
धारण 3८. Fe णं शू ~ > 
"ण कर [वकक नाणका वेष बनाके उस स्थानमें भ्र और निर्भय होकर आके उपस्थित 
हुआ था ॥ २३॥ 

वृतः सर्वेस्तदा विपैराचीर्वादावियश्चाभिः । 

1 न्स राजेन IS rt so 

परसहस् न्द्र तपा।नियमसण्िले; ॥ २४॥ 

ञ्‌ [णि न्य... ee [a इच्छ त घ OS tt 
राजेन्द्र ! आधिर्वादको कहनेकी इच्छावाले तपस्वी और नियमशालि उन सब हजारों बराह्मणासे 
घिरा हुआ ॥ २४ ॥ 

स दुष्ट! पापमाझंसन्पाण्डवानां महात्मनाम्‌ । 

अनामन्त््यच तान्विप्रांस्ससुवाच मद्दीपलिम्‌ ॥ ९५ ॥ 
बह दुष्ट चार्वाक महात्मा पाण्डवोंके अनिरकी इच्छा करता हुआ ब्राह्मणोकि वीचमे गमन 
pe किसीसे भी कुछ वार्तालाप न करके एकबारगी राजा युविष्ठिरके समीप आके उनसे 

1॥२९५॥ 
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इमे प्राहुद्विजाः सर्वे समारोप्य बबो मयि । 

घिग्भवन्तं छुछपलि ज्ञातिघातिननस्तु वै ॥ २६ ॥ 
महाराज ! ये सब ब्राह्मण लोग जो मेरे ऊपर विकार शब्दका प्रयोग कर रहे हैं, बह केबल 
आरोपित वचन मात्र है; प्रत्युत वे आपको कह रहे हैं, कि “ तुम ज्ञातिहत्या करनेबाले दुष्ट 
राजा हो, इससे तुम्हें धिक्कार है ॥ २६॥ 

किं ते राज्येन कौन्तेय कृत्वेर्म ज्ञातिसंक्षयम्‌ । 

घातयित्वा एुरचैव सूनं श्रेयो व जीवित ॥ २७॥ 
हे कुन्तीसन्दन ! खजनोंका वघ करके तुम्हें जो कुछ प्राप्त हुआ है, उसका कुछ भी प्रयोजन 
नहीं है, विशेष करके शुरुहत्या करमेपर जीनेसे मरना ही उत्तम है ” ॥ २७॥ 

इति ते वै द्विजाः शुत्वा तस्य घोरस्य रक्षसः । 

विव्यधुश्चुकुछुअब तस्य वाक्यप्रधर्षिताः ॥ २८॥ 
वे ब्राह्मण लोग उस दुष्ट राक्षसे वातको सुनके उसके वचनोंसे तिरस्कृत हो अत्यन्त दुःखित 
होके मनमें उसकी निन्दा करने लगे ॥ २८॥ 


ततस्ते ब्राह्मणा! सवे स च राजा युधिष्ठिरः । 
ब्रीडिताः परमोद्विग्रास्तृष्णीमासान्बिशां पते ॥ २९॥ 
हे एृथ्वीपति ! उन ब्राह्मणोंने ओर स्वयं राजा युधिष्ठिरने भी उद्धिम्न तथा लज्ञासे व्याकुल 
होकर कुछ समथ तक शिर नीचा करके मौनावलम्बन किया ॥ २९॥ 
युधिष्ठिर उवाच-- 
प्रसीदन्तु भवन्तो मे प्रणतस्थाभियाचत! । 
प्रत्यापन्नं ्घसनिनं न मां विककतुमहंथ ।३०॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे ब्राह्मण लोगों ! में विनयपूर्वक नतमस्तक होकर आप लोगोंसे प्राथना 
करता हूं, कि आप लोग मेरे ऊपर प्रसन्न होइमे; मैं खं सुखभोगनेके वास्ते राज्यग्रहणकी 
अभिलाषा नहीं करता हूं; परंतु चिरकालसे दुःखित अपने इन भाइयोंके बस्ते राज्यग्रहण 
करता हूं; इससे आप लोग अब मेरे विषयमें धिकार प्रदान न कीजिये ॥ ३० ॥ 
व ल से एब ल | त्ता | 
नैतद्वयोऽस्माकं श्रीरस्तु तव पां 
वैशम्पायन क सन ब्राह्मण छोग राजा युधिहिरका Ps ॥ पथ 
बचन सुनके बोले, महाराज ! हम छोगोंने ये सब बचने नहीं कहे हैं, बरन हम तो यह 
आशीर्वाद देते हैं कि आपकी श्री बढे ॥ ३१॥ 


aut CAN 
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जज्ञु्चैव महात्मानस्ततस्तं ज्ञानचक्लुषा । 
ब्राह्मणा वेदविट्ठांसस्तपोशिर्विसलीक्कलाः ॥ ३३॥ | 
उन बेद जाननेवारे तपस्वी निर्मल अन्तकरणबाले महात्मा बाह्मणोंने धर्मराज युधिषहठिरमे 
ऐसा बचन कहके उस कपट वेषवाले त्राह्मणके विषयमें जानमेको कोशिश की, और ज्ञान- 
नेत्रसे क्षणमात्रमें सब जान लिया; अर्थात्‌ उसे चार्वाक राक्षस समझा ॥ ३२॥ 
ब्राह्मणा ऊचुः 
एष दुर्योधनसखा चार्वाको नाम राक्षस! । 
परिब्राजकरूपेण हितं तस्य चिकीषति ॥ ३३॥ 
ब्राह्मण बोले-महाराज इस दुष्टात्माको हमने ज्ञानदष्टिसे पहचान लिया है, यह दुर्योधनका 
मित्र चार्वाक नामका राक्षस है; दर्योधनके हितकी अनिलापासे पारिवराजक येपसे आपके 
निकट आके तुम्हारे अनिष्टकी इच्छासे ऐसा बचन कह रहा है ॥ ३३ ॥ 
न वथ तूस धर्मात्लन्व्येलु ते भयमीहशास््‌ । 
उपतिष्ठतु कल्याणं भवन्तं ्राठृभिः सह ॥ ३४ ॥ 
हे धर्मात्मन्‌ ! हम आपके बारेमें कुछ भी बुरा नहीं कह रहे हैं, आपका यह डर दूर हो और 
भाझ्याके साथ आपको कल्याण ग्राप्त हो ॥ ३४॥ 
चैशस्पायन उचाच-- 
ततस्ते ब्राह्मणाः सचे हंकारे: कोपमर्णिता! । 
निनत्सयन्तः शुचयो निजघ्नुः पापराक्षसम्‌ ॥ ३५॥ 


dd 


वेशम्पायन बोले- महाराज ! उन सत्र पवित्रातमा त्राह्मणोंने राजा युधिष्ठिरस ऐसा बचन 
कहते हुए अत्यन्त क्रोधित होकर उस पापाचारी राक्षसकी अनेक भांतिसे निन्दा करके 
हुजह्लारसे हा उसे भस्म कर दिया ॥ ३५॥ 

स पपाल विनिदग्धस्तेजसा त्रह्मावादिनास्‌ । 

महेन्द्रादानिनिदेग्धः पादपो ऽङ्छुरचानिय ॥ ३६ ॥ 

तब चार्वाक राक्षस उस समय ब्रह्मवादी महात्मा त्राह्मणॉके तेज प्रभावसे इस प्रकार भस्म 
होगया, जसे इन्द्रके वज्रप्रभावसे नवीन अंकुरोंसे युक्त वृक्ष भस्म होजाता है ॥ ३६ ॥ 

पूजिताश्च ययुर्विप्रा राजानमभिनन्द्य लम्‌ । 

राजा च हषमापदे पाण्डयः सस्हृज्नः ॥ ३७॥ 
जब ब्राहमणोंने इस प्रकार राक्षसका नाश किया, तब धर्मराज युधिष्ठिरने सुहृद मित्रोंके सहित 
अत्यन्त आनन्दित होके उन महात्मा आह्मणोंकी विधिपूर्वक पूजा की और बरह्मणोंने भी 
राजा युधिष्टिरको प्रस्न करके अपने अपने स्थानोंपर गमन किया ॥ १७॥ 


od 
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> ~ | गक. कळ 
भारत ! जब पितामह बह्माने उससे बारबार वर मांगनेका कहा, उस समय उसन 


वाखुदेव उबाल -- क 

ब्राह्मणास्तात लोळेऽस्मिन्नचनीयाः सदा सम । 

एते भूनिचरा देवा वाग्विषाः सुप्रसादकाः ॥ ३८॥ 
बासुदेव बोले- महाराज ! इस एथ्वीसण्डलके बीच ब्राह्मण ही मेरे लिये सब भांतिसे सदा 
पूजा करने योग्य हैं; क्योंकि ब्राह्मणोंके समीप सदा सर्वदा विनीत भावसे रहनेसे वे लोग 
प्रसन्ष होके विनयी भक्तोंकी मङ्गलकामना सिद्ध करते हैं । जो दुष्टात्मा अभिमानसे मतवाठे 
होके त्राह्मणोंळी अबज्ञा करते हैं, वे उस ही समय वज्र सदृश उनके अव्यर्थ _शापरूपी अग्निम 
भण हो जाते हैं; इस ही कारण ब्राह्मण लोग इस जगतूके बीच वाकयज और भूदेव कहके 
प्रसिद्ध हैं ॥ ३८॥ 

पुरा कृतयुगे तात चार्वाको नाम राक्षस! । 

तपस्तेपे महाबाहो बदर्था बहुवत्सरम्‌ ॥ ३९॥ 
महाराज ! महाबाहो ! में एक प्राचीन इतिहास कहता हूं, सुनिये । सत्यमे चार्वाक नामक 
राक्षसने बदरिकाश्रममें स्थित होके अनेक वर्षों तक महाघोर तपस्या करके ब्रह्माकां प्रसन्न 
किया था ॥ ३९॥ _ _ 

छन्यलानो वरेणाथ ब्रह्मणा स पुनः पुन! । 

अभर्थ सर्वभूतेभ्यो वरयामास भारत ॥ ४०॥ 


तप 


ने यह वर 


(> [aN ५ ८ ~“ १) 
मांगा था, कि “ किसी भी प्राणीसे मुझे भय उत्पन्न न हाव ॥ ४०॥ 
द्िजावमानादन्यत्र प्रादाहरमतुत्तमम्‌ | पा 
अभयं खरवभूलेभ्यस्ततस्तस्मे जगत्पञ्चः Ee. | 
ति ब्रह्माने उसकी प्रार्थ के उसे भ्रष्ठ वरदान किया कि “ किसी प्राणास भा 
जगत्पति ब्रह्माने उसकी प्राथना सुनके उसे नष्ठ रदान ह मलगा). 
तुम्हें भय नहीं होगा, परन्तु त्राह्मणांको अवमानना करनस उस ही समय तु प 
होगी । इस प्रकार ब्रह्माने सब प्राणियोंसे उसे अभय दिया ॥ ४१॥ 
कळ लक... र 
स तु लब्धवरः पापो देवानसितविक्रमः । 
राक्षसस्तापयामास तीन्रकर्मा महाबलः 
बह अत्यन्त पराक्रमी तीव्र कर्म करनेवाला और महाबलवान पापी 
पाके देवताओंको त्रस्त करने लगा ॥ 
ततो देवाः समेत्याथ ब्रह्माणमिदमङ्गुवन्‌ । 
बधाय रक्षसस्तस्य बलविप्रकृतास्तदा हि 
देवताओंने ऋमसे चार्वाक राक्षसके बल-उपद्रयसे या 
गमन कर उसके वधके निमित्त अनुरोध किया ॥ ४ 
२७ ( म. भा. शा. पर्ष) 


॥ ४२॥ 
ग राक्षस ब्रह्माके समीप वर 


॥ ४३॥ 
दुःखित हो ब्रह्माके निकट 
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उ महाभारत [ राजधर्मप 
Mp ी 
तानुवाचाव्ययो देवो विहितं तत्र वै सया । 
यथास्य अविता स्त्युरचिरेणेब भारत ॥ ४४॥ ' 
भारत ! उस समय अव्यय देव ब्रह्माने उन देवताओंसे कहा, हे देवताओ ! शीघ्र ही उस 


दुराचारी राक्षसकी जिस भांति मृत्यु होगी, मैंने बह उपाय खिर कर रखा है, सुनो ॥।४४॥ 
राजा दुर्योधनो नाम सखास्य भविता रूप । 
तस्य सेहावबद्ोऽसौ ब्राह्मणानवमंस्यते ॥ ४५ ॥ 
हे नृप ! मनुष्य लोकमें राजा दुर्योधन चार्वाक राक्षसका मित्र होगा, उस ही मित्रता खेहसे 
बद्ध होकर वह ब्राह्मणोंका अपमान करेगा; || ४५॥ 
तत्नैनं रुषिता विप्रा विप्रकारप्रधर्षिताः । 
गा धक्ष्यन्ति वाग्वला; पापं ततो नाशं गमिष्यति ॥ ४६॥ 
उसके विरुद्धाचरणसे तिरस्क्रत हुए वाक्य बल सम्पत्तिसे युक्त ब्राह्मण लोग क्रद्ध होफे उस 
पापी चार्वाकको वहीं भस्म कर देंगे और उसका नाश होगा ॥ ४६॥ हु 
स एष निहतः शोते ब्रह्मदण्डेन राक्षसः । 


चार्वाको ~ 
चार्वाको दृपतिश्रेष्ठ मा शुचो भरतषभ ॥ ४७॥ 


~ > ~ [a 
दै राजेन्द्र ! भरतश्रेष्ठ ! इस ही कारणसे बह दुष्टात्मा चार्वाक राक्षस आज ब्राह्मणोंके तेज- 


प्रभावसे = = 2 [aN he A 
प्रभावसे भस्म हो गया, इससे आप उसके वास्ते कुछ भी शोक न कीजिये ॥ ४७॥ 


हतास्ते क्षत्रधर्मेण ज्ञातयस्तव पार्थिव । 
स्वगताश्च महात्मानो वीराः क्षत्रियपुंगवाः ॥ ४८॥ 
और हे तृष ! आपने क्षत्रियथर्मके अनुसार ज्ञातिवन्धुओंका वध किया है; वे बीरोमें मुख्य 
महात्मा क्षत्रिय पुरुष युद्धमें मरके स्वर्गलोकमें चले गये हैं ॥ ४८॥ 
स त्वमातिष्ठ कल्याणं मा ते भूदूग्लानिरच्युल । 
रत्रू्जहि प्रजा रक्ष द्विजांश्च प्रतिपालय ॥ ४९॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि एकोनचत्वारिंशोऽभ्यायः ॥ ३९ ॥ १३५८ ॥ 


रे “tr “sy 
इससे आप इस समय अपने कर्तव्य कर्मके अनुष्ठानम प्रवृत्त होजाइये | आपके मनमें खिन्नता 


fs होनी ४० = म्यि 
नहीं होनी चाहिये; श॒त्रुओंकी मारिये, प्रजापालन और बाह्मणोकी पूजा अर्चा सत्कार आदि 
कीजिये ॥ ४९ || 


महाभारतके शान्तिपर्वम उन्तालिसवां अध्याय समाप्त ॥ ३९ ॥ १३५८ ॥ 


0 0-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


यायाम 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


हा ध २११ 


SF SIRS MNCS है 


र 80 $ 
वैद्वब्पायन उवाच-- 

ततः कुन्तीखुतो राजा गतमन्युगेतज्वरः । 

काश्वने ्राङ्सुखो हृष्टो न्यषीदत्परमासने ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- कुन्तीपुत्र राजा यु्िहिरने श्रीकृष्णके वचनको सुनके मानसिक चिन्ता 
तथा दुःखको दूर किया और वे पूबेकी ओर मुंह करके प्रसन्नतापूर्वक सुबर्णके उत्तम आसन- 
पर बैठे ॥ १॥ 

तमेवाभिछुखो पीठे सेव्यास्तरणसंवृते । 

सात्यकिर्वाखुदेवश्च निषीदतुररिंदमौ ॥२॥ 
शत्रुनाशन श्रीकृष्ण और सात्यकि राजा युधिष्ठिरके सम्पुखमें ही प्रकाशमान स्वर्णासन पर 
बैठ गये ॥ २॥ 

मध्ये कृत्वा तु राजानं भीमसेनाञ्चुनाडुभौ । 

निषीदतुमेहात्मानौ 'छक्ष्णयोमेणिपीठयोः ॥ ३॥ ग. 
महात्मा भीमसेन और अजुन राजा युधिष्टिरको बीचमें करके उनके बगलम ही मणिरत् 
जटित सुन्दर पीठासनोंपर बैठे ॥ ३ ॥ 

दान्ते दाय्यासने शुभ्रे जाम्बूनदविभूषिते । 

एथापि सहदेवेन सहास्ते नकुलेन च पे 
पाण्डवोंकी माता कुन्तीदेवी नकुल और सहदेवको सङ्ग लेकर सुवणेभूपित हाथीदांतके सफेद 
आसनपर बैठ गयीं ॥ ४॥ | वि 

सुधर्मा विदुरो धौम्यो घतराष्ट्रश्न कीरवः। 


निषे र 
पु ) 


आदि सब कोई अग्निके समान प्रकाशमान आसनॉपर एथक्‌ एथ 
युयुत्सुः संजयश्चैव गान्धारी च यदाखिनी । 


तराष्ट्रो यतो राजा ततः सर्वे उपाविशन्‌ ॥६॥ 


यशखिनी गान्धारी सञ्जय और युयुत्सु राजा राष्ट्रे समीपमें ही बैठे ॥ ६॥ 


तत्रोपविष्टो धर्मात्मा श्वेताः ुमनसोऽस्शृशत्‌। आ 


खस्तिकानक्षतान्भूमिं सुवण रजतं बि, सोना, चांदी, मणि, 
उसके अनन्तर धर्मात्मा राजा युवििरे चैत है ता, ड आदिका स्प किया ॥ ७॥ | 
अक्षत और सब भांतिकी उत्तम वस्तुओंसे अङ्कित देवता, प | 


x 
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२१३ महाभारत रं 
ततः पतयः सौः एुरस्कुृत्य पुरोहितम्‌ । 
दद्शु धेमराजानमादाय बहु मङकलम्‌ ॥८॥ 


उसी समय मन्त्री, सेनापति आदि सभी प्रजायें पुरोहितको आगे करके बहुतसे मांगलिक 
पदार्थोको लेकर धर्मराजके दर्शनके लिए आई ॥८॥ 
एयिवीं च सुवर्ण च रत्नानि विविधानि च । 
_ आभिषेचनिकं भाण्डं सवस भारसंभूतस्‌ ॥९॥ 
्जाओंने हाथोर्मे मिट्टी, सोना, भांति भांतिके रत्न, अभिषेकके बतंन और अन्य आवश्यक 
सामग्रा ॥ ९॥ 
कानौदुम्बरास्तत् राजताः एथिवीमयाः । 
_ पणङ्म्भाः सुमनसा लाजा बहीषि गोरसाः ॥ १०॥ 
उपक अनन्तर सोना, चांदी, ताने और काष्ठमय पृथ्वीकी मूर्सि, जलपूर्ण घडे, फूल, माला 
खील, इश, दूध, दही आदि वस्तु ॥ १०॥ 90 कि न 


दासीपलादापुंनागाः समियो मधुसर्पिषी । 

रू जिक वस्तु उस स्थलमें लाके रखी गई ॥ ११॥ 
दाशाहेंगाभ्यजुज्ञातस्तत्र धौम्यः पुरोहित । 
पाशुदक्पवणां बेदी छक्षणनोपलिष्थ ह ॥ १२॥ 


अनन्तर पाण्डवेके पुरोहित बुद्धिमान धौम्य मसिने श्री 
मागमे दर्भ (हत दुद्धमान्‌ थोस्य सुनिने श्रीक्षष्णकी सम्मतिसे पूर्व और उत्तर 
गमें क्रमसे नीची करके सब र कुष्णकी सम्सतिसे पूर्वे और 


शुभ लक्षणोंसे युक्त सुन्दर बेदी तैयार की, उसे गोबरसे लीप 
कर उसपर कुशसे रेखा की ॥ १२॥ ७०७७७ 

व्याघचमोत्तरे छदणे सर्वतोभद्र आसने । 

FR 

उके बि हंढपादप्रतिष्ठाने इताशानसमल्विषि ॥ १३॥ 

में ही जलती इई ससेमँ 
er जळता हुईं अभिके समान इद चरण अर्थात्‌ पायासे युक्त ऊपरके हि 

चमसं भूषित मृदु सवतोभद्र नामक आसनपर ॥ १३॥ 
उपचय मद्दात्मानं कृष्णा च टुपदात्मजाम्‌ । 
जुहाव पावकं धीमान्विधिमन्तरपुरस्क्रूतम्‌ ॥ १४॥ 
[a ख्य हर 

महात्मा राजा युधिष्ठिर और दरुपदपत्री कृष्णको बैठाकर विदित मन्त्रॉको उच्चारण करते हुए 
अग्निमें आहुति देनेमें प्रवृत्त हुए ॥ १४॥ 
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अब्भाय ४० ] शात्तियवे ३१ 


_ ने ५म अरभकन+ «न न»> «नम «पक «कलम «<२ नर ८न«1 “3503० १ 2०54७ ९००९+५े 


अभ्यविश्रत्पति एथ्ञ्याः ुन्तीपुश्रं युधिष्ठिरम्‌ । 
धुतराषट्रथय राजर्बिः सर्वाः प्रकृतयस्तथा ॥ १५ ॥ 
होमकार्य समाप्त होनेपर श्रीकृष्णने उठके झुन्तीनन्दन पृथ्वीनाथ युधिष्ठिककों अभिषिक्त किया । 
अनन्तर शकृष्णक्षी आज्चासे राजा धृतराष्ट्र और सब प्रजाओंने अभिषेकका. कार्य 
किया ॥ १५ ॥ | 
ततोड्युवादयामासखुः पणवानकदुन्दुभीः । 
धर्येराजोडपि तत्सर्व प्रतिजग्राह धर्मतः ॥ १६॥ 
उस हो समय बाजा बजानेवाले लोग ढोल नगाडे आदि बाजे बजाने लगे । उसके अनन्तर 
धर्भराज युधिष्टिरने प्रजाके दिये हुए उपहार आदि धर्मानुसार ग्रहण किया ॥॥ १६॥ 
पूजयामास तांश्वापि विधिवदूभरिदक्षिणः । 
ततो निष्कसहख्रेण घ्राह्मणान्स्वस्ति वाचयत्‌। 
वेदाध्ययनसंपन्नाज्णीलबृतसमभन्वितान्‌ ॥ १७॥ 
और बहुतसा धन देकर उन लोगोंको सत्कृत किया, और बेद पढनेवाले इति तथा शील- 
वृत्तिसे युक्त खखिवाचक ब्राह्मणोंका विभिवत्‌ पूजन करके उन्हें एक एक हजार खणपुद्रा दान 
किया ॥ १७॥ 
ते पीता ब्राह्मणा राजन्स्वस्त्यूचुजे थमेव च । 
हंसा इव च नर्दन्तः परशादांसुर्युविडिरम्‌ Niel ५ 
राजन्‌ ! ब्राह्मण लोग अत्यन्त प्रसन्न होकर प्रीतिपूबक हंसांकी भाति मधुरे शः 
हो; जय हो; खस्ति स्ति; ' ऐसा कहते हुए युधिष्टिरकी प्रशंसा करने लगे ॥ १८॥ 
युधिष्ठिर महाबाहो दिष्टया जयसि पाण्डव । 
दिष्टया स्वधर्म प्राप्तोऽसि विक्रमेण महाद्युते _ ॥१९॥ 
और कहने लगे कि- हे महाबाहो ! भाग्यसे ही तुम्हारी विजय हुई है । हे महातेजस्विन्‌ 
तुमने प्रारब्धहीसे पराक्रम द्वारा क्षत्रिय धर्म लाभ किया हे ॥ १९॥ | 
दिष्टया गाण्डीवधन्वा च जि न | 228: 
त्वं चापि कुशली राजन्माद्रीपुत्नी च पाण्ड 
राजन्‌ ! प्रारब्धसे ही रन धनुर्ड्ारी अजुन, पाण्डपुत्र भीम, माद्रीपुत्र नङ सहदेव 
तुम कुशल हो ॥ २०॥ 
र सुक्ता वीरकयावस्मात्सेसार हता त की, 
क्षिप्रसुत्तरकालानि कुरु कार्याणि पा मसे ठे, 
शत्रुओंको पराजित-नष्ट करके वैसे वीर विनाशक है है, उसके हट 
पाण्डुपुत्र | इस समय अब जो कुछ कृतंव्य कर्म करना ` १ उ र 
प्रवृत्त हो जाओ ॥ २१॥ अ 
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२२४ महाभारत । 
जनम भासत [ रजधमंपं 


ततः प्रत्यचितः सद्भिधेसेराजो युधिष्ठिरः । 
पतिपेदे महद्राज्यं खु्दाट्भिः सह भारत ॥ २३॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि चव्यारिंशोऽभ्यायः ॥ ४० ॥ १३८० ॥ 
हे भारत ! फिर धर्मराज युधिठ्ठिरका उन साधुओंने सत्कार किया; अनन्तर शुहुदोंके सहित 
बहुत बडे भारी राज्य भारको उन्होंने ग्रहण किया ॥ २२ ॥ 
महाभारतके शांतिपर्वमे चालीखवां अध्याय समाप्त ॥ ४० ॥ १३८० ॥ 


४१ 


वेराम्पायन उवाच-- | 
प्रकृतीनां तु तद्वाक्यं देशकालोपसंहितम्‌ । 
| शुत्वा युधिष्ठिरो राजाथोत्तरं प्रत्यभाषत ॥ १॥ 
बशम्पायन वोठे- राजा युधिष्टिर प्रजा और ब्राहणोंके देशकालके अनुसार सब वचन सुनके 
उत्तरम बोले, ॥ १ ॥ 
धन्याः पाण्डुखुता लोके येषां { 
डुसुता लोके येषां ब्राह्मणपुंगचाः । 
मु कुक वातथ्यान्गुणानाइुः समागताः ॥ २॥ 
राह्मण लोगा इस्‌ जगतमें पाण्डपृत्र धन्य रे या कि चाहे टि 
आप लोग उपखित ६. ण धन्य हैं, क्योंकि चाहे सत्य हो, चाहे मिथ्या ही हो, 
अत हाके उनके गुणोंको वर्णन कर रहे हैं ॥ २॥ 
अनुभ्राह्मा वथ नूनं भवतामिति मे मतिः । 
नेव एुणसपन्नानस्मान्त्रूथ विमत्सराः ॥ ३॥ 
मे Ra आप लोग जब मत्सरताहीन होके हम लोगोंको शुण-सम्पन्न कहते हैं; तब यह 
धि होता है कि हम निश्चय ही आप लोगाके कृपामात्र हैं ॥ ३॥ 
इतराषट्रां महाराजः पिता नो दैवतं परम्‌ । 
उ के ¢ 
Ee आ प्रिये चेव स्थेय मत्पियकाङ्क्षिभिः ॥ ४॥ 
ह्म पिता धबृतराष जे बह ह्म गॉके 
तथा कल्याणके अमिलापी हैं, तो इनके प्रियकार्थोके 
नियुक्त रहियेगा ॥ ४॥ मोच ह आध 
एतदर्थ हि जीवामि कृत्वा ज्ञातिवधं महत्‌ । 
अस्य झुश्रूषणं काय मया नित्यमलन्द्रिणा ॥५॥ 
अधिक क्या करें, मैं जो इस प्रकार स्वजनोंका बडा संहार करके भी अबतक जीवन धारण 
कर रहा हूँ; वह नित्य आलस रहित होके इनकी सेवा टहलके निमित्त ही समझ्ियेगा ॥५॥ 
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अध्याय ४१ ] शान्सिपर्व स 


Li ASS 


यदि चाहमनुग्राह्यो भवतां सुहृदां ततः । 
घृतराष्टरे यथापूर्व त्ति वर्तितुमर्हथ ॥६॥ 
मैं यदि आप लोगों और सुहृद पुरुषोंका कृपा पात्र होऊं, तो आप लोग महाराज भरृतराष्टरके 
NAAN A aS AA 
सङ्ग पहिलेका ही भाति व्यवहार काजे ॥ ६॥ 
एष नाथो हि जगतो भवतां च मया सह। 
अस्यैव एथिवी कूत्सा पाण्डवाः सर्वे एव च। 
एलन्मनसि कतेऽ्यं भवद्धिवचनं मम ॥७॥ 
ये हमारे, आपके और जगतके सामी हैं; यह सब पृथ्वी और समस्त पाण्डव लोग इनके 
अधीन हैं । मैंने जो कुछ कहा, आप लोग मेरे उस वचनको स्मरण रखियेगा ॥ ७॥ 
अनुगस्य च राजानं यथेष्टं गस्यतामिति । 
पौरजानपदान्सर्वान्विर्टज्य कुरुनन्दनः । 
[a Ba 
यौवराज्येन कौरव्यो भीमसेनमयोजयत्‌ ॥८॥ 
राजा युधिष्ठिरने इसी भांति त्राह्मणोंके समीप शृतराष्ट्रको “ राजा ” कहके सबको विदित 
करके त्राह्मणोंको निज निज स्थानोंपर जानेके वास्ते बिदा किया । उसके अनन्तर उन्होंने 
पुरवासी तथा जनपदवासी सब प्रजाको त्रिदा कर राजकायम प्रदत्त होके श्रीतिपूवेक भीम- 
सेनको युवराजके पदपर अधिष्ठित किया। ८ ॥ 
हि. 
मन्त्रे च निश्चये चैव षाड्गुण्यस्य च चिन्तन । 
विदुरं बुद्धिसंपन्नं प्रीतिमान्वै समादिशत्‌ ॥९॥ 
मन्त्रणा, कर्तव्य निश्चय और शत्रुओंके सङ्ग सन्धि स्थापन, युद्धके निमित्त यात्रा, शत्रुता करके 
निवास, दोनों ओर सन्थि करना और किला आदिक वा किसीका कल च 
इत्यादि राज्य-रक्षाके विषयमे ऊपर कहे हुए छः उपायोंके विचारके निमित्त बु 
विदुरको नियुक्त किया ॥ ९ ॥ 
च गयाचिन्तने कळ. 
रिज्ञाने लथायऽ । 
i ऋद्धसद्गैर्गणैयुतम्‌ ॥ ९१०॥ 
- गुणोंसे समद्ध संजयको नियत 
कर्चव्याकसव्य विषयों और आय व्ययके विचारके निमित्त सब गुणोसे समद्ध से 
किया ॥ १० ॥ टे 
खलस्य परिमाणे च भक्तवेतनयोस्तथा । रखी 
® मिणासन्ववे क्षण 
नकुल व्यादिशक मे छ देने, तथा सेनाके सभ कार्योको देखनेके निमित्त न 
सेनाका परिमाण, उन्हें अन्न और वेतन देने, तथा हर 
राजा युधिष्ठिरने नकुलको नियुक्त किया ॥ १९ ॥ 
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११८ पहाभारठ [ राजघ 
स तेषामदणो सूत्वा गत्वा लोकेष्ववाच्यताम्‌ 
कृतक्कृत्योऽभवद्राजा प्रजा घर्बेण पालयन्‌ heh 
इमा भाति आत्मीय और मृत सहुद पुरुषोंके श्राद्ध आदि कार्य समाए करके उनके ऋण 
तथा लोकानन्दासे रहित होके कृताथ हुए, और धर्मपूर्वक प्रजा पालन करने लभे ॥ ८॥ 
धृतराष्ट्र यथापूर्व गान्धारीं विहुर तथा 
सर्वाश्च कौरवामात्यान्भृत्यांच्न समपूजय यल्‌ ॥९॥ 
पादिका भाति राजा इतराष्टर, गान्धारी, विहुर आदि पूजनीय कौरवों और मुख्य मुरू 
पदापर प्रतिष्ठित सेवकको अत्यन्त सम्मानके सहित प्रतिपालन करने ढगे ॥९॥ 


याश्च तत्र स्त्रियः काञ्चिद्वतवीरा हतात्मजाः । 
सर्वास्ताः कौरवो राजा छंपूड्यापालयद्छुणी ॥ १०॥ 
जा सब [द्यां स्वामी आर पुत्ररहित होकर बहां पर निवास करती थीं, कुरुराज युधिष्टिर 
केपाएवक अत्यन्त सम्मानके सहित उनका भरण-पोपण करने लगे । १० || 
दानान्धक्रूपणानां च ग्रहाच्छादनभोजने: । 
आन्टरास्यपरो राजा चकारानुग्रहं घश्च ॥ १ 
अनन्तर उन्हाने ढृपाके वशमें होकर अन्धे, छले, लङ्गडे और दीन खि 
आर भाजनका सामग्री प्रदान करके कृपा प्रकाशित की । 1११॥ 


स विजित्य मही कृत्स्लामाचण्यं प्राप्य चारिषु । 
५ पहन 3 Lal ~ ज़ AN त टे 

निःसपत्नः सुखी राजा विजहार यृविछिरः ॥ १२॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तपवाण द्रिचत्वारिशो ५ न्यायः ॥ ४२ ॥ १४१० ॥ 


पा भात राजा युधिष्ठिर सारी पृथ्वी पर विजय करके शत्रओके निकट अक्रगी ए, और 
प्कण्टक तथा सुखी होकर राज्य-भोगनेमे प्रवृत्त हुए ।। १२॥ 


शान्तिपनम २९ , 
महाभारतके शान्तिपई बयालीसयां अध्याय समाप्त ॥ ४२ ॥ १४१० ॥ 


SS Toss 50min ५१ 
९ ms 


न ४ दे ! 
शस्पायन उवाच -- 

अभिषिक्तो महापाज्ञो राज्यं प्राप्य युधिषिरः 

दादाहं पुण्डराकाक्षछुचाच प्राञ्जलिः शानिः ॥ १ ॥ 
वशम्पायन बाढ- अत्यंत बुद्धिमान्‌ धमराज युर्थिष्टिर फिर राज्य पाकर तथा राज्यपद पर 
अभिषिक्त हाके हाथ जोडके शद्ध भावसे ५०६२!क।क्ष ६६1६ 2 बुरे बोले ॥ १॥ 
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मंब्याय ७४ ] | शान्तिपंच २१९, 


लव कूष्ण प्रसादेन नथेन च बलेन च । 

बुद्धवा च यदु ादूल तथा विक्रमणेन च ॥२॥ 
हे यदुकुलसिंह श्रीकृष्ण ! हमने तुम्हारी ही कृपा, नीति, वल, बुद्धि और पराक्रमके प्रभाव 
तथा ग्रसन्नतासे ॥ २॥ 

पुनः प्रापतामिदं राज्यं पितृपैतामह सया । 

नमस्ते पुण्डरीकाक्ष पुनः पुनररिंदम हे ॥३१॥ 
अपने पिता-पितामहसे प्राप्त हुए राज्यको फिर पाया हे । हे पुण्डरीकाक्ष ! हे शत्रुनाशक ! 
तुम्हें बारम्बार प्रणाम हे ॥ ३॥ 

त्वानेकमाहुः पुरुष त्वामाहुः सात्वतां पतिम्‌ । 

नामभिस्त्वां बहुवियैः स्तुवन्ति परमर्षयः ॥४॥ 
सब शास्त्र तुम्हें अडितीय पुरुष सात्वत पुरुषोंकी गति खरूप कहके वर्णन करते हँ । शेष 
ऋषि लोग यत्नपूर्यक तुम्हारे विविध नामोंकों उच्चारण करते हुए तुम्हारी स्तुति करते 


रहते हैं ॥ ४॥ 

विश्वकमैन्नमस्तेऽस्तु विश्वात्मन्बिश्वसंभव । 

विष्णो जिदणों हरे कृष्ण वैकुण्ठ पुरुषोत्तम . ॥५॥ स 
तुम ही विष्णु, जिष्यु, हरि, कृष्म, वैकुण्ठ, पुरुपोतम, विश्वात्मा ओर जगतूके उन्न क 


; इससे हे विश्वकमेन्‌ ! तुम्हें नमस्कार दे ॥ ५॥ 
अदित्याः सप्तरात तु पुराणे गर्भतां गा । हक 
ल्षिगमत््वनेवैकलियुर्ग त्वां वदन्त छः 
तुम्हींने विळा अदितिके गर्भसे जन्म ग्रहण क्रिया है और पुराणॉमें तुम ही पृश्चिगर्भ 
कहके विख्यात हो, पण्डित लोग तुम्हें त्रियुग कहके रन करते हैं ॥ ६॥ 
शुचिश्रवा हृषीकेशो घूतार्चिदूस उच्यसे । हि. 
त्रिचक्षु) शंसुरेकस्त्व॑ वि्ुदामादरोऽपि च be 
तुमही शुचिश्रवा अ्थीत्‌ पुण्वकीपि, हपीकेश, घ्रताचिः ( यज्ञेथवर ), हँस, त्रिनेत्र, शम्भू) 
और दामोदर नामसे वर्णित होते हो ॥ ७॥ 
वराहोउमिवृदद्भाउईषणस्ताश्येलक्षण: । 
अनीकसाहः पुरुषः शिपिविष्ट उरुक्रमः 
तुम वराइ, अभि, खर्य, इपण, गरुडध्वज, अनीकसाह (श 
शिपिविष्ट ( सर्वान्वरव्यापी ), उरुक्रम (बामन), ॥८॥ 


x 


॥८॥ 
सेना विमदी ), पुरुष (जीव ), 
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२२७ महाभारत | राजघमंपव 


RR RR SR SE i ORR 


वाचिष्ठ उच्च; सेनानीः सत्यो घाजसनिशुहः । 
अच्युलइच्याबनोऽराणा झङ्कांतावञ्कांत ॥९॥ 
बचिष्ट (बक्ताओंने श्रेष्ठ ) उम्र, सेनानी-देवसेनानी, सत्य, वाजसनि (अन्नप्रद ) और स्वामि 
~ ०... १ 


क ० ते Pa क. अमन कन्नन ले क RN » 

कातिकेय हो । हुन स्वयं अच्युत ओर शन्रुआंके नाझ करनेवाले हो ! हुम संस्कृति (ब्राह्मण 
अ य त. लक कई डा > Fa 

रूप) आर विकृति ( अदुलोय प्रतिलोम जाति रूप ) हो; तुम इष ( धमं) हो ॥ ९॥ 


> 


[द्च्युल ॥१०॥ 
नट्ट करनेवाले) और घृपाकपि (हरिहर) 


[as 


न देशाद्‌ ), निथामा, त्रित और अच्युत 


~ डो 


स्वराइचेव सुरराड्वमेदो आवः । 
॥११॥ 
विझु, भू (सत्वरूप ), अभिभू 


खि्टकुद्विवगावते छपिखरत्वं च बावन: 
चक. = = 
सङ्ग ९ ० तळ जयत्स: यु जला घुच्यस्े य 
&1 अचः पल्य जयत्यनरल्वसनच्य ॥१९॥ 


खटकत ( अधिलापा पपी 3 
उम दा सिदत ( आमेळापा पूर्ण करनेवाले ), निपगाव्त ( दोनों अश्विनीकुमारोंके पिता 
यज्ञ, थु, गरुड आर जयतूसेन नामसे विख्यात हो ॥ १२॥ 


श्र ल्व्मस्त्चं सु | दुन्दुभिस्तथा ॥ १४॥ 
एम हा खण्डा, हुए, वर (नदेथर ), दिवसक ( आकाशको नापनेवाले, ) पुनर्वसु नाम 
नक्षत्र, दुवश्व ( अत्यन्त पीत उक्‌, सकम, एुपण, दुन्दुसि, ॥ १३॥ 


गनस्तिनमिः श्रीपदं पुष्कर पुष्पयारणः । 
शु विन $$ Cec | 
न्हशुविः स्त्वं लावित्रे च पठ्यसे ॥ १४॥ 


गभस्तिनेमि, पद, पुष्कर, पृष्पधारण, ऋश, विच और सर्व्ष्म हो, चेदमें तुम्हारे दी 
चरित्राकि विषय गाये जाते ६ ॥ १४॥ 

अर्भानिविरत्व ब्रह्मा त्वं पर्वत घाम धन्य च । 

हिरण्ययं त्वासाहुः स्वा स्वाहा च केदाच ॥ १६ ॥ 
तुम अम्भोनिधि, ब्रह्मा, पवित्र थाम, तथा धन्व हो; दे केशव ! श्रुति तम्हारे ही नामको 
दिरण्यगमं कहके तुम्हारे मद्वात्म्यका वर्णन करती हैं | तुम दी खधा और स्वाद्दा हो ॥ १५॥ 
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झध्याय ४७ ] वह. Roa रचा ८24 


FR ->>>- CNN 
ROD जल डक + 


न 


योनिस्त्वमस्य लयश्च कृष्ण त्वमेवेदं खूजसि विश्वमग्रे । 


विश्व चेदं त्वद्वशे विश्वयोने नमोऽस्तु ते झाङ्गचक्तालिपाणे ॥ १६॥ 
हे श्रीकृष्ण ! हुम ही इस जगत्के आदि कारण और प्रलयस्बरूप हो; पहिले ही तुम इस 
विश्वकी झरि करते हो । हे विश्वयोनि | हे शाइपाणि ! हे खड्गपाणि ! चक्रपाणि ! यह 


की र्‌ 
₹ तुम्हारे वशम स्थित है, इससे हुम्द नमस्कार है॥ १६॥ 

एवं स्ततो घशेराजेन कृष्ण: सभामध्ये पीतिमान्पुष्कराक्षः 

ललस्घनन्दाङ्वारतं पुञ्ह्लाभिवोग्भिञ्य् पाण्डवं थादवाग््यः ॥ १७॥ 
इति श्रीमहाभारते शात्तिपर्वणि त्रिचत्वार्दिशोऽध्यायः ॥ ४३॥ १४२७॥ 
यढुकुरशषिरोयणि कमळ नेत्र भगवान्‌ श्रीकृष्णने इसा भाँति सभाक बीच पाण्डवांमे जेठे 
भरतश्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिरके स्तुतियुक्त वचर्नासे सत्कृत तथा पूजत होळ, अत्यन्त प्रीतिके 
उचित वचनोंसे उन्हें भी आनान्दत किया। १७॥ 

महामारतके शांतिपबसं देताळीसवां अध्याय समात ॥ ४३॥ १४२७॥ 


विन 


छछ ४: 
बैशस्पायन उवाच-- है 

ततो विसर्जेयामास सर्वा; प्रकृतयो दपः । 

विजिशुश्याभ्यलुज्ञाता यथास्वानि शहाणि च ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- अनन्तर धर्मराज युधिष्टिरने सभाम खित सब पुरुषाका बिदा किया, तब 
उन लोगे राजाकी आज्ञा पाकर अपने शुहोंकी ओर गमन किया ॥ १॥ 

ततो युविछिरो राजा आमं भीमपराक्रमम्‌ । Re 

त्वान्त्ययज्ञन्जवीद्वीचानज्धुनं यजो तथा र 
पश्चात्‌ बुद्धिमान राजा युर महापराक्रमी भीमसेन, अजुन, नकेल और सहदेवका धीरज 


देके आदर पूवक यह बचन बोढे॥ २॥ Ee 
शाञ्ञभिविवियैः शस्त्र! कुत्तदेहा मह्‌ र हि 
मन्यु $ 
श्रान्ता भवन्त खुश्रशं तापिताः शोकमन ल 
तुम रोग महासंग्राममें शत्रुओंके विविध प्रकारके शख्स क्षत be शरीरसे युक्त होक 
अत्यंत थक गये हो, और शोक तथा क्रोथसे संतप्त हुए हो॥ ३। 


पुरुषोत्तमाः । 
अरण्ये दुःखबसतामेत्कृत उर न 


भवह्भिरचुञताश्च यथा कप वास्ते बहुत दिनोंतक _ 


हे पुरुषोत्तम वीरो ! विशेष करके तुम छोगोंने राजपुत्र म हे गा ह 
वनवास कर भाग्यहीन साधारण पुरुषोंकी भांति 
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२२६ महाभारत [ तजघ 


EEN का FS गम TS 


॥५॥ | 
रो । जब तुम ठोगोंकी 


~ 


तन (कहर कल तुम लोगासे 


॥ ६॥ 
अट्टालिकाओंसे सुशोभित, अनेक मणि- 
का घर ॥ ६॥ 
कि. 
पर डर; | 
॥ ७॥ 


पे भीमर , महावाहु भीमसेनने इन्द्रके अपने मन्दिरमे 
प्रवेश करनेकी साति उस शृहके शीतर प्रवेश किया ॥ ७॥ 


> = 

पत्दादनालादयुच्च इनतोरणनूषितम्‌ ॥८॥ 
अनन्तर प्रासादमाळा आसे शोमित तथा दुबर्थके तोरणोंसे युक्त दुर्योधनके भवन समान ही 
दुःशासनका भवन सजाया था ॥ ८ ॥ 

दाशीदासलखुसंएूण प्रयूतयनधान्यवत्‌ । 

अआअलपद मदटाााडरळना राज नासनात ॥ ९॥ 
अनेक धनधान्य ओर दासदासियोसे पूरा ग्रह शाजाकी आज्ञासे महाबाह अजुनको समर्पित 
किया ॥९॥ 

दुमपणस्य अवनं दुःशासनगहादरम । 


> 


पितम्‌ ॥ १०॥ 
कुवेरके ग्रहके समान दुःशासनके गृहसे भी श्रेष्ठ 
दुमंपणके गृहकी ॥ १०॥ 

नकुलाय वरार्हाय कर्शिताय महावने । 

ददो पीतो महाराज घमराजों य॒त्रिडिरः ॥ ११॥ 
हे महाराज ! धर्मराज युथिष्टिरने मद्दावनमें अत्यन्त क्लेशको सहे हुए अत्यन्त श्रेष्ट नङुलको 
अत्यन्त ग्रीतिके सहित प्रदान किया ॥ ११॥ 
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क ता 
दुर्झुखस्य च वेदमाग्य्यं ्रीमत्कनक भूषितम्‌ । 
पूर्ण पद्मदलाक्षीणां स्त्रीणां शयनसंकुलम्‌ ॥१२॥ 
सुवर्णभूपित प्षपत्रनयना खी और उत्तम शय्या तथा सम्पूर्ण सम्पत्तियोंसे भूपित दुखका 
उत्तम गृह ॥ १२॥ 
प्रददी सहदेवाय सतत प्रियकारिणे । 
मुझुदे तच लब्ध्बा स कलाल धनदा यथा ही ॥ १३॥ 
हमेशा प्रिय करनवाला सहदवर्का दवा । वह भी उत्तम ग्रह पाक केठासथामर्म वासस्थान 
पाये हुए कुब्रेरकी भांति आनान्दित इए ॥ १३॥ 
युयुत्छुविदुरश्चैव संजयश्च महायुत: । 
सुधर्मा चैव धीस्यत्च यथाखं जग्छुरालयान्‌ ॥ शड LOND 
युयुस्खु, विदुर, महातेजस्वी सञ्जय, राजपुरा धौम्य और सुधर्मा आदिने अपने अपने 
पहलेके गृहोंमे गमन किया ॥ १४॥ 
सह सात्यकिना शोरिरजुनस्य ननिवशनस्‌ | 
विवेदा पुरुषड्याघो व्याघो 'गरिशुहानव ॥ १५॥ 
जैसे शादूळ पवतकी कन्दरामें प्रवेश करता है, बेस हा परुषसिह श्रीकृष्णने सालकिक सहित 
अजुनके शृहमें प्रवेश किया ॥ १५॥ 


तत्र 'मक्षान्नपानस्त सञ्जपताः खुखाषताः ठु) 
सुखप्रबुद्धा राजानस्ुपतस्थुयाधाछरम्‌ ॥ १ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपचणि चलुञ्चत्वा रेशोऽभ्यायः ॥ ४४ ॥ १४४३ ॥ 


उन सबोंने उन शृहोंमें अन्न आदिक खाने पीनेको बस्ठुआस तृप्त होकर परम सुखसे रात्रि 


सभामें 
ब्रिताई और भोरके समय फिर सब कोई खान आदिसे निश्च के राजाके समीप सभ 


उपस्थित हुए ॥ १६॥ 


महाभारतके शान्तिपर्वमे चवालिसवां अध्याय समाप्त ॥ ४४॥ १४७३॥ 


MS 
१ 8 ! 
जनमेजय उवाच-- 
पाप्य राज्यं महातेजा धर्मराजो युधिष्ठिरः र्ल 


यदन्यदकरोद्विप्र तन्मे वक्तुमिदादसि MF 
राजा जनमेजय बोले- हे विग्रपिं ! महातेजस्वी धमराज युधिट्टिरने राज्य पानेके 
जो कुछ कार्य किये वह आप मुझसे कहें ॥ १ ॥ 
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२२६्‌ महाभारत 
सोऽभिगस्य महात्मानं विष्णुं पुरुषविग्रहस्‌ । 
उवाच सघुराभाषः स्मितपूबाभेद लबा ॥ १६॥ 
उस समय राजा युधिष्ठिर पुरुषविग्रहथारी महात्मा विष्णुके समीप पहुंचके हंसकर मधुर 


वचनसे कहने रुगे ॥ १६॥ | 
सुखेन ते निशा कविद्थुष्टा बुद्धिमतां वर । 
कचिज्ज्ञानानि सर्वाणि प्रसन्नानि तवाच्युत 
हे बुद्धिमानार्म श्रेष्ठ अच्युत! सुखपूषेक रात्रे बीती हेन? इस समय तुम्हारी साः 
प्रसन्न तो हैं १ ॥ १७॥ 
तव ह्याश्रित्य ताँ देवीं बुद्धि बुद्धिमलां बर । 
वयं राज्यसनुपाप्ाः एथिवी च बहा स्थिता ॥ १८॥ 
हे बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ भगवन्‌ ! तुम्हारी ही उस कल्याणमयी घुद्धिके सहारे ही हम लोगोंने 


2 "१३ 
~ 


फिर राज्य पाया तथा सब पृथ्वी भी हमारे बशमें हुई है ॥ १८॥ 
भवत्प्रसादाद्गगवंस्त्रिलोकगतिविक्रस | 
जयः पातो यशश्ाग्रय न च घर्साच्च्युदा वयम्‌ ॥१९॥ 
हे तीनों लोकोंमें गति करनेवाले भगवन्‌ ! तुम्हारे प्रसादसे ही इम लोग क्षत्रिय धर्मसे भ्रष्ट 
नहीं इए, तुम्दारी कृपासे ही हमारी युद्धमें बिजय हुई और उत्तम यञ्ज ग्राप्त हुआ है॥१९॥ 
ते तथा भाषमाणं लु धमराज युधिष्ठिरम्‌ । 
नोवाच भगवान्किचिद्धयानमेचान् पत्यत ॥ २०॥ 
इति श्रीमद्दाभारते शान्तिपर्वणि पञ्चचत्वारिशोऽ ध्यायः ॥ 3५ ॥ १४६३ ॥ 


धमराज युधिष्टिर इसी भांति स्तुति कर रहे थे, तोभी श्रीकृष्ण भगवानने कुछ भी उत्तर 
नहीं दिया; क्‍यों कि उस समय वह ध्यानमें मग्न थे | २०॥ 


महाभारतके शान्तिपर्वम पैंतळीसवां अध्याय समाप्त ॥ ४५॥ १४६३ ॥ 


: छ६ 
युधिष्टिर उवाच-- 
किमिदं परमाश्चर्य ध्यायस्यमितविक्रम । 
कचिल्लोकत्र यस्यास्य स्वस्ति लोकपरायण ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे अमित पराक्रमी ! आज मैं यह केसा आश्चर्य देख रहा हं; तुम ध्यानमें 
प्रवृत्त हुए हो १ हे लोकोंका हित करनेवाले ! इन तीनों लोकोंका कल्याण तो है ? ॥ १॥ 
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अध्याय ४९ | शान्तिपचे ३२५ 


चतुर्थ ध्यानमार्ग त्बसालस्व्य पुरुषोत्तम । 

अपक्रान्तो यतो देव तेन मे विस्मितं मनः ॥२॥ 
हे पुरुषोत्तम ! देव ! तुम तुरीव ध्यानपथ ( जाग्रत, स्वम और षु अतीत स्वरुप 
अवस्था ) अबलम्बन करके स्थूल, सषम और कारण इन तीनों शरीरांसे अपक्रान्ति होकर 
खित होरहे हो, उसे देखकर मेरा मन विस्मित होता है॥ २॥ 

निगृहीतो हि वायुस्ते पञ्चकर्मा शरीरगः । 

इन्द्रियाणि च सर्वाणि मनास स्थापितानि ते र 
देख रहा हूं कि तुमने प्राण आदि पश्च कमे निर्वाहक शरीरख प्राणवायुको निरोध किया 
( रोका ) है; तुमने सत्र इन्द्रियोंकी मनके वीच स्थापित किया हे ॥ ३॥ 

इन्द्रियाणि मनश्चैव बुद्धौ संवेशितानि ते। 

सर्वजैव गणो देव क्षेत्रज्ञे ते निविशितः ॥४॥ 
सत्र इस्द्रियां तथा मनको तुमने बुद्धिमें लीन किया है । हे देव ! सभी गुणांको तुमने अपनी 
आत्मामें लीन कर दिया है॥ ४॥ 

नेङ्गन्ति तब रोमाणि स्थिरा बुद्धिस्तथा मनः । 
है स्थाणुकुडबशिलाभूतो निरीहश्चासि pe द नि ३ ॥ लत 
हे माधव ! तुम्हारे शरीरके सब रोए आर मन, बुद्धि स्थिर भ १ 
खम्भा, दीवार वा शिलाकी भांति चेश्टारहित होरहे हो ॥ ५॥ 

नथा दीपो निवातस्थो निरिङ्गो ज्वलतेऽच्युत । 

तथासि भगवन्देव निश्चलो दृढनिश्चयः ॥ ६॥ 


श् हि में सहित जलती 
है अचुत ! भगवत्‌ ! देव ! जैसे दीपशिष्ला वायु रदित स्थानमें स्थिरताके सहि 


अ निश्चयी दी ॥६॥ 
रहती है, वैसे ही तुम भी आज चेष्टा रदित तथा दढनिर्यी दास पडते हो | 


+ 1. यंदि 
यदि ओतुमिहाहामि न रहस्यं च ते ४ । 
छिन्धि मे संशयं देव प्रपन्नायाभियाच 

हे देव ! यदि यह गोपनीय न होवे और में छुतनेका पात्र 

आप मुझ शरणागतके इस संशयको दूर कीजिये ॥ था | 
त्वं हि कर्ता विकर्ता च त्वं क्षरं चाक्षरं च हि Fe 
अनादितिधनश्चा्यस्त्वमेव पुरुषोत्तम he शे, 

हे पुरुषोत्तम ! तुम क्षर, अक्षर, कर्ता और अकर्चा हो । तुम | 

ओर तुम ही आदि पुरुष हो ॥ ८॥ 


x 


॥७॥ 
होऊ, तो यह प्रार्थना है, कि | 
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नहार [ पञ 
| सज्ञध्पः 
० 
त्वत्पपज्ञाय सक्ताय शिरस्ता प्रणताच च | 
एकाक SN SU ~ चकला .- 
व्यानल्यास्य यथातत्त्व छह चमझूलां बर ॥ ६ ॥। 
हे घर्मात्माओंमें श्रे? ! हैं तम्हारा आारछारात अक्क निए अके 
१०७७०० GR भक्त शिर शुकाकि तुम्ह प्रणाम करता कि 
आप इस ध्यानके २ हो मेरे समीप अछाशित छीजिये शि 
i ऽ (०५% ५२4८ कारणक र सनाप भ्र के जिय॑ Ii ९ i 


वेशस्पाचन डवाच-- 

ततः स्वगोचरे न्यस्थ अनो बुद्धीन्दरियाणे 

(स्नतपूदखुवाचेद भगबान्वासवाडुजः 
(३-- उस समय इन्द्रके आता श्रीकृष्ण भगवा 


॥ १०॥ 
धान मन, बुद्धि और इन्द्रियोंको 
दलेन माते निज निज स्थलोंमें खापित करके इस प्रकार धर्म 


है यमराज युधिष्ठिर्से बोले ॥१०॥ 
रारतल्पगती भाब्नः शाब्यन्षिय हुताशनः । 


मा ध्याति पुरुवव्याघस्ततो से लङ्गं अनः 


DS 
"| हू { "९६ 


2204 ९ ॥ र र्‌ 
महाराज ; शान्त हानवाला अध्चिकी भांति तेजस्वी 


| शव्यापर खित परुपतिह भीष्म मेरा 
क व्यानम प्रत्त था ॥ ११॥ 


भी 
यस्य ज्यातडनिधोषं 1 विश्फूजितनिबाचानेः । 


॥ ९६॥ 
_ ह कार ऑर तलत्राणके शब्दको इन्द्र भी नई न 
मेरा मन लगा हुआ था ॥ १२ || न्ट्र भा नहा सह सकते थे; 


यनानद्वल तरला सन्नस्त राजनण्डलळू । 


उदारतसखः पुरा कन्यास्तमस्मि मनला गतः ३॥ 
जिन्हान खयवरके बीच अपने तेजक्रे प्रभावसे 


सब राजाओंफे समुदायको पराजित करके 
ताना कन्याआंको दरण किया उन्हीके पास मेरा मन चला गया था ॥ १३॥ 
चरयोविंशातिराचं यो योधयामास स्मयम्‌ । 


न च रागरंग चरताणस्तभमास्ध ननका गत! 
जिन्हान तेइस दिनातक भगुकुल शिरोमणि परशुरामके स 
करिसी प्रकार पराजित करनेमें समर्थ नहीं हण; 


॥ १४॥ 
क्ष युद्ध किया था; परशुराम जिसे 


उसी भीष्ममें मेरा मन लगा हुआ था ॥१४॥ 
ये गङ्गा गभवियिला पारयामास पार्थिवम्‌ । 


वसिष्ठशिष्य॑ लं तात मनसास्मि गलो चप ॥ १८॥ 
राजन ! जिसे गङ्कादेवीने विधिपूर्वक निजगर्थमे धारण किया और बसिष्ट मुनिने अपना 
शिष्य बनाया था, उन्दींमे मेर मन लगा हुआ था ॥ १५॥ 
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| लाङ्गाश्य चतुरो वेदांस्तमस्मि घनता गतः .॥१द॥ 
| जिस महातेजखीने बुद्धिप्रभावसे सब दिव्य अख्नोंकी बिधा और सांगोपांग चारों पेदोंको पढ़ा 
था, उन्हींके पांस मनसे चला गया था ॥ १६॥ 
' रावल्य दयितं दिव्य जामदग्न्यस्थ पाण्डव । 
धार सर्वेविद्यानां तमस्ति मनखा गतः ॥ १७॥ 
| हे पाण्डुपुत्र ! वही परशुरामके प्रिय शिष्य सब विद्याके आधार स्वरूप भीष्ममें ही मेरा मन 
| लगा हुआ था ॥ १७॥ 
| एव्हीकुत्येन्द्रियग्रामं लन: संयस्थ मेधया । 
| कारणं साखुपागच्छत्ततो भे तहूतं सनः ॥ १८॥ 


>. 


॥ वे मन और सब इन्द्रियोंको संयम करके एकाग्रचित्तसे मेरे शरणागत हुए थे; उसी कारण 
| मैं भी उनके ध्यानमें अबृत्त हुआ था ॥ १८॥ 

| ख हि भूतं च भव्यं च भवच पुरुषषैभ । 

| वेति धर्मभृतां श्रे्ठस्ततों में तद्गतं सनः ॥ १९॥ 

| हे पुरुषश्रेष्ठ बे धर्मात्मा भीष्म भूत-भविष्य और वर्तमान काठके सब विषयोंकी जानते 
| हैं, इसलिए हे धर्मधारियोंमें श्रेष्ठ | मेरा मन उनके पास चला गया था ॥ १९॥ 

, तस्मिन्हि पुरुषव्याघ्रे कर्ममि! स्वैर्दिवं गते । 

| अविष्यति अही पार्थ नष्टचन्द्रेव शार्वरी ॥ २० ॥ ह 

। महाराज ! पुरुषशार्टूल भीष्म जब अपने कर्मोके प्रभावसे शरीरको त्याग कर स्वर्ग लोकमें 
| गमन करेंगे, तब यही प्रथ्वी चन्द्रमासे हीन होकर रात्रिके समान श्रीहीन होगी ॥२०॥ 

| तव्युधिष्ठिर गाङ्गेय जीएम भीमपराक्रमम्‌ । 


भिगस्योपसंगुह्य एच्छ यत्ते मनोगतम्‌ ॥२१॥ 

र युधिष्ठिर ! लते महा गङ्गानन्दन भीष्मके समीप उपस्थित होकर जो आपके 
| मनमें हो उसे पूछिए ॥ २१॥ री 
| द्यं चातुर्होत्रं चालुराश्रम्यमेव च । 

har च पृच्छैनं एथिवीपते ॥ २२॥ Fe 
हे एथ्वीपति ! धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों विधाको, त य ब्रह्मा जो 
अध्यर्यु सम्बन्धी यज्ञादिक कर्मोको और चारों आश्रमोंके धर्म तथा चा 
इससे अतिरिक्त जो कुछ पूछनेकी इच्छा हो, वह सब पूछिये ॥ २२॥ 
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३४ अहासारतं [ रॉजघमैपधे 
तस्मिन्नस्तनिते बाणां धुरधरे । 
झानाव्यज्पील स्माच्वां बोदयाबथहस्‌. ॥२३॥ 
कौरवकुल छुरत्धर अष्यके परलोक गमन करनेके अनन्तर पृथ्वीसे सब ज्ञान शास्र बहुत 
कम हो जायेंगे, इसी कारण में आपको त्माके समीप जानेके वास्ते कहता इं ॥२३॥ 
नच्छुरुत्वा वाखुदेवस्य तथ्य वचनछुत्तमम्‌ । 
साश्वकण्ठः स धमजझो जनादनसुवाच ह ॥ ९४॥ 


धर्मे जाननेवाले युधिष्टिर श्रीकृष्णचन्द्रके सारगभ उत्तम वचन सुनके आंछुसे रुंधे हुए गलेसे 
बोले ॥ २४॥ 


यद्भधवानाह भीष्मस्य प्रभाव प्रति साधव । 

तथा तन्नात्र संदेहो विद्यते मस मानद ॥ २७॥ 
हे मानद माधव ! आपने भीष्मके प्रभाव विषयक जो कुछ वचन कहे, उसमें मुझे कुछ भी 
सन्देह नहीं हें ॥ २५ ॥ 

महाभाग्यं हि भीष्सस्य प्रभावश्च महात्मनः । 

श्रुतं सघा कथयतां त्राह्मणानां महात्मनाम्‌ ॥ २६॥ 


मैंने महात्मा भीष्मके सौभाग्य ओर प्रभावकी कथा पहिले महात्मा ब्राह्मणोंके सुखसे अनेक 
बार सुनी हैं ॥२६॥ 


र नवाच कला लाकाना सड्टवात्यारिसूदन । 
तथा ददनाभव्येय वाक्य यादचनन्दन ॥ २७॥ 


दे शत्रखदन ! यादवनन्दन ! विशेष करके सब लोगांके कर्ता होकर जब तुम भी उनकी 
प्रशसा कर रहे हो; तव उसम सन्देह ही कया हें १॥ २७॥ 


यतस्त्वलुग्रहक्कला बुद्धिस्ते सवि साधव । 
त्वासग्रतः पुरस्कृय भीष्म पदयामहे वथम्‌ ॥ २८॥ 


हे माधव ! यदि मेरे ऊपर आपकी अत्यन्त करपा प्रकाशित करनेकी इच्छा हुई हो तो तुमको 
ही आगे करके हम यव भीष्मको देखेंगे ॥ २८ ॥ 


आवृत्ते भगवत्यके स हि लोकान्गमिष्यति । 
त्वददांनं महाबाहो तस्मादहेलि कौरव! ॥ २९॥ 


हे महावाहो ! कुरुकूळ शिरोमणि भीष्म तूर्यके उत्तरायण होने पर शरीर त्याग करेंगे, 
इसलिये उन्हें दर्शन देना आपका कतव्य है ॥ २९ ॥ 


लव झ्याद्यस्य दवस्य क्षरस्पवाक्षरस्य च । 

दोन तस्थ लाभ! स्यात्त्वं हि त्रत्ममयो निधि ॥ ३०॥ 
है भगवन्‌ ! तुम आदि देव, क्षर, अक्षर, त्रह्ममय और परमनिधि हो, इस आसन्नमृत्युक 
समय पितामह एकबार तुम्हारा लाभकारी दर्शन करें, यही मेरी इच्छा है ॥ ३० ॥ 
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श्रृत्वेतद्धमराजस्थ वचनं मधुसूदनः । 
पाश्वेस्थें सात्यकिं माह रथो में युज्यतानिति ॥ ३१॥ 
मधुसदन श्रीकृष्णने धर्मराज युधिष्ठिरके वचनको झुनके समीपमें ही स्थित सालकिसे कहा- 
तुम शीघ्र ही मेरे रथको सज्जित करो । ।३१॥ 
सात्यक्रिस्लूपनिष्कम्य केशवस्य समीपतः । 
दाक प्राह कूष्णस्य युज्यतां रथ इत्युत ॥३२॥ | 
इतना वचन सुनते ही सात्यकि उसी समय बहांसे उठके दारक सांरथीके निकट जाके यह 
बचन बोले, तुम शीघ्र ही श्रीकृष्णके रथको सज्ञित करो ॥ ३२॥ 
स सात्यकेराशु वचो निशास्य रथोत्तमं काश्चन भूषिताङ्गम्‌ । 
मसारगल्वर्कमयैरविभ ङ्गैरवि भूषितं हेसपिनद्धचक्रस्‌ _ ॥३३॥ 
अनन्तर दाएकने सात्यकिके वचनको सुनते ही सुवणंभूपित बहुतसे मरकत, चन्द्रकान्त, 
सर्यकान्त सणिमय ज्योति-तरङ्गोसे विभूषित उत्तम रथको, जिसका प्रत्येक अंग सुवणसे 
सजाया था और जो सुवर्ण भूषित चक्र-सहित था ॥ ३३॥ 
दिवाकरांशुप्रममाशुगामिन विचित्रनानामणिरत्न भूषितम्‌ 
नवोदितं सूर्यमिव प्रतापिनं विचित्रताक्ष्येच्वजिनं पताकिनम्‌ ॥ ३४॥ 
सूर्यकी किरणोंके समान प्रकाशमान, शीघ्रगामी, मध्यभाग अनक भांतिके मणि रक्ष सुवणेके के 
आभूषणोंसे भूषित, शत्रुओंकी दुःखित करनेवाले, अनेक भांतिकी पताका और गरुड ध्वजासे 
शोभित ॥ ३४॥ ओ 
सुग्रीवसैन्यपुखैवराश्वैमेनोजवैः कान च्रषिताङ्गेः । 
सुयुक्तसावेदयदच्युताय कृताझलिर्दारका राजसिह ॥ ३५ 


्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि ष चत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४६॥ १४९८ ॥ 
के सार वा ह सैन्यके + समान उत्तम भोडोंसे युक्त, सोनेसे सजित 
मनके समान वेगवान्‌ सुग्रीव ओर सेन्यके समान 


जोडके श्रीकृष्णचन्द्रसे ॥३९॥ 
अवयबोंवाले उत्तम रथको सज्जित करके हाथ जोडके श्रीकृष्णचन्द्रसे निवेदन किया ॥ 
महाभारतके शान्तिपवेमे छियालिसवां अध्याय समाप्त ॥ ४६॥ १७९८ ॥ 


१ ६७ # 
जनमेजय उचाच-- (नवि 

झारतल्पे शयानस्तु भरताः क 

कथसुत्छष्टव न्देह ५ कं पु गमधारयत. 
त्सष्टवान्देह क॑ च यो ल ri 
राजा जनमेजय बोले- हे ऋषिवर ! भरतव पा शण कर कक 
होके किस प्रकार योग अवलम्बन करके शरीर त्याग किया था, । 
कीजिये ॥ १॥ 
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चेशस्पाथन उवाच-- 
शणुष्वावादितो राजञ्जझुचिभूत्वा समाहित। । 
भीष्मस्य छुरुशादूंल देहोत्सर्गं सदात्मनः ॥२॥ 
वैशम्पायन बेलि- महाराज! कुरुभ्ेष्ठ! तुम सावधान, पवित्र और एकाग्र चित्त होकर महात्मा 
भीष्मके शरीर त्यागनेके विषयको श्रवण करो ॥ २॥ 
निदृत्तमात्रे त्वयन उत्तरे वै दिवाकरे । 
समावेरायदात्मानमात्मन्येव समाहितः ॥ 
जब खय दक्षिणायन सारसे उत्तरायण गसन करनेमे प्रदत्त हुए, तभी भीष्म पितामहने खिर 
होके अपना चित्त आत्मामं लगाया ॥ ३॥ 
विकीर्णाशुरिवादित्यो भीष्म: शारकातेश्चित 
शिदे परमया लक्ष्म्या वृतो ब्राह्मणसत्तले 


ss 


उस समय भीष्मदेव महात्मा ब्राह्मणोंके बीचमें खित और सैकड़ों वाणोंसे परिपूरित शरीरसे 
इस प्रकार शोमित हुए, जेसे किरणधारी भगवान्‌ खये शोभित होते हैं ॥ ४॥ 


व्यासेन वेदश्रवसा नारदेन सुरर्षिणा । 

द्चस्थानन वात्स्यन तथाइनकरुसन्तुना ॥&॥ | 
उस समय वेद जाननेवाले व्यासदेव, देवकीप नारद, महात्मा देवस्थान, वात्स्य, अझमक,. 
सुमन्तु ॥ ५॥ 

एलैश्वान्येसनिगणमंहा सागैमहात्मलिः । 

श्रद्धादमपुरस्कारैदतशन्द्र इच ग्रह ॥६॥ 
इनके अतिरिक्त और भी बहुतेरे श्रद्धा, दम और शमसे युक्त महा तपस्वी महात्मा छुनियोंसे 
विरकर पृरुपसिंद भीष्म इस प्रकार शोमित हुए, जये नक्षत्रोके बीच भगवान चन्द्रमाको 
शोभा दीख पडती है ॥ ६॥ 

भीष्मस्तु पुरुषव्याघः कर्मणा सनसा गिरा । 

दारतल्पगतः कृष्ण प्रदध्यो घा्जालिः शितः ॥७॥ 
अनन्तर पुरुषसिंह भीष्म शरशस्यापर ही पवित्र भावसे हाथ जोडके कर्म, मन और बथनसे 
एकाग्रचित्त होकर श्रीक्रष्णचन्द्रका ध्यान करने लगे ॥ ७॥ 

स्वरेण पुष्टनादेन तुष्टाव मधुसूदनम्‌। 
| योगेश्वर पद्यनाभं विष्णुं जिष्णुं जगत्पतिम्‌ ॥८॥ 
और पुष्ट खरसे मधुद्रदन योगेश्वर, पद्मनाभ, विष्णु, जिष्णु और संसारके स्वामी भगवान 
श्रक्रेष्णकी स्तुति करने लगे ॥ ८॥ 
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फूलाझलिः झुचिञचल्या वाग्विदां प्रवर: प्रसुम्‌ । 

भीष्म; परमधर्नात्मा बाछुदेवसथास्तुबल्‌ ॥९॥ 
बोळनेवाखोमें मुख्य परम धर्मात्मा भीष्मने हाथ जोडके भगवान्‌ श्रीकृष्णकी स्तुति की ॥९॥ 

झरिराधयिषुः कूष्ण वाचं जिगमिषामि थास्‌ । 

तया व्याससमासिन्या गीयतां पुरुषोत्तम! ॥१०॥ 
हे पुरुषोत्तम ! श्रीकृष्णकी आराधना करनेकी इच्छावाला मैं जिस वाणीसे श्रीकृष्णके पास 
जाना चाहता हूं, उस संक्षिप्त स्तुतिसे पुरुषोंमें उत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रसन्न हों ॥१०॥ 

शुचि! शुचिषदं हंस तत्परः परसेछिनस्‌। 

युक्त्वा सर्वात्मनात्मानं तं घरपव्ये ्जापतिस्‌ ॥११॥ 
तुम पवित्र और छुचिपद हो, तुस हंसखरूप, पारमेष्टपद, प्रजापति ओर आत्माखरुप हो, 
अत! में पूर्णस्वरुपसे तुम्हारी शरणमें आता हूँ॥ ११॥ 

यरिमिन्विश्वानि भूतानि तिष्ठन्ति च विशन्ति च । 


गुणभूतानि झूलेशे सूत्रे मणिगणा इव ॥ १९॥ 
~ ०. A ~ 
जिस अविनाशी भूतेश्वर ब्रह्ममें जगतूके सम्पूण प्राणी खित हैं ओर प्रलय कालके समय इस 


२) OY A ~ ~ 


प्रकार लीन होजाते हैं, जैसे धागेमें मालाकी मणियें शुथी रहती हैं॥ १२॥ 

| सहिमिन्नित्ये तते तन्तौ इढे स्रगिव तिष्ठति । 

| सदसद्वाथितं विश्वं विश्वाचे विश्वकर्मणि है ॥ १३॥ fe 

जिस विश्वांग और जगत्‌ कर्ता नित्य तच्वमें यह सारा सत्‌ ओर असत्‌ रूप जगत्‌ ब्ढ दे 

पिरोई गई मालाके समान पिरोया हुआ है। । १३॥ 
हरिं सहस्रशिरसं सहस्ूचरणक्षणस्‌ । 

| घ्राहुर्नारायणं देवं यं विश्वस्य परायणम्‌ ड i 

ऋषि लोग जिसे सहलशीर्षा, सहस्राक्ष, सहल चरण, जगदाधार नारायण दव कहते हैं ॥ १४ 

| अणीयसामणीयांसं स्थविष्ठं च स्थवीयसाम्‌ । 

| गरीयसां गरिष्ठं च श्रेष्ठं च श्रेयसामपि = ॥ १५॥ ह 

| सब स्रक्ष्म वस्तुआंसे ब्रक्ष्म, स्थूलसे भी स्थूल, शुरु पदार्थोसे भी शुरुतर ओर उत्तम वस्तु 

भी श्रेष्ठ कहके बर्णन करते हैं ॥ १५॥ 
थे घाकेष्वलुवाकेण निषत्सूपनिषत्छ च । शि. | 
गुणन्ति सत्यकर्माणं सत्ययं सत्ये सा आ क बार पर | 

। जो बाकू, अनुवाकू, निपत्‌, उपनिषत्‌ ओर सत्य है; 

और सत्यकर्मा आदि नामोंसे स्तुति होती है ॥ १६ | 

३० ( म..भा. शा. पचै ) 
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चतुभिश्चतुरात्मानं सत्वस्थं सात्वता पातिम्‌ । 

यं दिव्येदेवमचन्ति युद्धः परमनामाभे! ॥ १७॥ 
साधक लोग ब्रह्म, जीव, मन आर अहंकार इन चारा अध्यात्मतत्वोंके वासुदेव, सङ्क्षण, 
प्रद्यश्न और अनिरुद्ध इन चार परमगुह्य दिव्य नामांको उच्चारण करके सदा बुद्धिसे अभिव्यक्त 
और भक्तोंके ईश्वर जानके जिनकी पूजा अर्चा किया करते हैं ॥ १७॥ 

यं देव देवकी देवी वसुदेवादजीजनत्‌ । 

भौमस्य ब्रह्मणो शुप्त्ये दीप्तमग्रिमिवाराणः ॥ १८॥ 
दो अरणिकी अग्निकी भांति, जो भगवान्‌ प्रथ्वी, ब्राह्मण, वेद और यज्ञ रक्षाके निमित्त 
बसुदेव-देवकीसे उत्पन्न हुए हे ॥ १८॥ 

यमनन्यो व्यपेता्ीरात्मानं वीतकल्मषम्‌ । 

इष्ट्रानन्त्याय गोविन्द पद्यत्यात्मन्यवास्थतस्‌ । ॥ १९॥ 
और योगी लोग एकाग्रचित्त होकर सब वासना त्यागके एक मात्र मोक्षपथके निमित्त जिसको 
उपासना करते हुए निज आत्मामें ही जिस खरूपका दर्शन करते हैं, में उसही निमंल ज्योति 
खरूप सर्वेश्वर गोविन्द श्रीकृष्णको शरण हूं ॥ १९॥ 

पुराण पुरुषः प्रोक्तो ब्रह्मा प्रोक्तो युगादिषु । 

क्षये संकषणः प्रोक्तस्तसुपास्यसुपारमहे ॥ २०॥ 
जो पुराणमें पुरुष, युगादिकोंमें ब्रह्मा ओर प्रलय समयमें सङ्कर्षण नामसे वर्णित है, में उसी 
उपास्य देवकी उपासनामे प्रवृत्त हुआ हूं ॥ २० ॥ 

अतिवास्विन्द्रकर्माणमतिसूर्यान्नितेजसम्‌ । 

अतिबुद्धीन्द्रियात्मानं तं प्रपद्य प्रजापतिस्‌ ॥२१॥ 
जो निज तेज प्रभावसे खर्य, कर्मसे वायु और इन्द्रको अतिक्रम करके विद्यमान है; में उसही 


I 


बुद्धि तथा मन आदि इन्द्रियांसे अतीत परमात्माकी शरण हूं ॥ २१॥ 
यं वै विश्वस्य कर्तारे जगतस्तस्थुषां पतिम्‌ । 
वदन्ति जगतोऽध्यक्षमक्षरं परमं पदम्‌ ॥ ९९॥ 
बेद जिसको जगत्कर्त्ता, स्थावर जङ्गमात्मक जगते पालक, सर्वाध्यक्ष, अक्षर और परमाधार 
करके वर्णन करते हें ॥ २२॥ 
हिरण्यवर्ण य॑ गभमदितिदैत्यनाइानम्‌ । 
एकं द्वादशाधा जज्ञे तस्र सूर्यात्मने नमः ॥ २३ 
जिन्होंने एक होकर भी दैल्योंको नाश करनेके वास्ते अदिति गर्भसे बारह अंशोंमे विभक्त 
 द्रोकर अवतार लिया था, उस हिरण्यवर्ण बर्यमूर्ति परमात्माको, नमस्कार करता हूँ ॥२३॥| 
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शुक्ते देवान्पितुन्क्रुषणे तर्पयत्यस्टतेन यः 
यश्च राजा द्विजातीनां तस्मे सोमात्मने नमः ॥ ९४॥ 
जो अप्रतमयी कलाओंसे शुक्कपक्षमें देवताओं ओर कृष्णपक्ष्में पितराको तृप्त करता है और 
जगतूर्म द्विजराज नामसे प्रसिद्ध है; उस सोममूतिं परमात्माको नमस्कार है ॥ २४॥ 
महतस्तमसः पारे पुरुषं उवलनद्युतिम्‌। 
यं ज्ञात्वा स्त्युमत्येति तस्मे ज्ञेयात्मने नमः ॥ २५॥ 
जो महान्‌ अन्धकारसे अतीत खयं ज्योतिस्वरूप तथा सत्र स्थानोंमें पूण हैं, जिसे जाननेसे ही 
साधक लोग जन्म-मृत्युसे छृटकर परम पद पाते हैं, उस ज्ञेयरूप परमात्माको नमस्कार है॥२५॥ 
यं बृहन्तं बृहत्युक्थे यमग्नो यं महाध्वरे । 
| यं विप्रसंघा गायान्ति तस्से वेदात्मने नमः ॥ २६॥ 
| ऋषिलोग जिसे उक्थके बीच बहवूच और अग्निहोत्र आदिक महायज्ञोमें अध्वयू नामसे वणन 
करके सामगान करते हैं; उस वेदात्मक पुरुषको नमस्कार हैं॥ २६॥ 
ऋण्यजुःसामधामानं दशाद्दविराङ्कातिम्‌ । 
यं सप्ततन्तुं तन्वन्ति तस्मे यज्ञात्मन नमः ॥२९७॥ | 
ऋक, यजु और साम ये तीनों बेद ही जिसके धाम हैं, जो जव, दधियुक्त सत्तू, परिवाप, 
| पुरोडाश और दूध यही पश्च हृविरात्मक हे, जो वदके बाच गायत्री आदि सात इन्दासे 
। विस्तृत हुआ है, उस यज्ञात्मक पुरुषको नमस्कार है ॥ २७॥ 
| यः सपर्णों यजुर्नाम छन्दोगात्रस्त्रिवृच्छिराः 
रथंतरबृहत्यक्षस्तस्म स्तोत्रात्मने नमः ॥ २८॥ 
जो वेद पुरुष और यजु नामसे विख्यात हे; गायत्री आदिक छन्द ही जिसके हाथ-पैर 
आदि अवयव हैं, ऋऋ, यजु और साम इन तीना बेदासे युक्त यज्ञ हॉ जिसका मस्तक है ओर 
बृहत्‌ रथन्तर ही जिसकी प्रीतिखरूप है; उस स्तोत्रात्मक पुरुषका नमस्कार है ॥ २८ ॥ 
यः सहस्रसवे सत्रे जज्ञ विश्वरूजाग्टषिः । जा 
हिरण्यवणः शकुनिस्तस्म हसात्मनं नमः 
जो सववज्ञ पुरुष प्रजापति आदिकोंके सहस्र वर्ष यज्ञ करनेके अनन्तर यज्ञसे हिरण्यवणे युक्त 
हंसरूपसे उत्पन्न हुए थे; उस हंसरूपी परमात्माकी नमस्कार है ॥ २९॥ 
पदाङ्गं संधिपर्वाणं स्वरव्यञ्जनलक्षणम्‌ । कि 
यमाहुरक्षरं दिव्यं तस्मे वागात्मन ननः 
वैदिक पद ही जिसके अङ्ग, सत्थि आदिक अंगुली, खर और लरी त 
तथा भेदके बीच जो दिव्य अक्षर कहके वर्णित हुआ ६; उस राः 
नमस्कार है ॥ ३०॥ 
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९३५ महाजारत 


मम त ककवा चा | राजधतेपत् 


जा 
यश्चिनोति सतां सेतुरतेनाम्हतयोतिना । | 
घर्मा्थेव्यवहाराङ्गीस्तस्है सत्यात्मने नमः ॥ ३१ ॥ " 
जिसका व्यवहार धर्मके लिए ही है, जो बाकू आदि इल्द्रियोंकी जीतकर मोक्षके कारण बेदमें 
हे हुए उपायोंसे साधुओंको संसारके दुःखोसे छुडाके घुक्त करता है; उस सत्यात्माको 
नमस्कार ६ ॥ ३१ ॥ 
ये पूथग्धमेचरणा; एथरघमंफलेबिण! 
पृथम्थर्में: ससचन्ति तस्मे धर्मात्मने नमः ॥ ३२॥ 
हर एक पृथक्‌ पृथक्‌ धर्म अवलम्वन करनेवाले पुरुष इच्छानुसार विविध फलोंकी अभिलापासे 


० ८, 


पथङू धमात जिसका पूजा किया करते ह, उस थमात्माका नमस्कार ह ॥ ३२॥ 


ये ते व्यक्तस्थमव्यक्त विचिन्वन्ति महृषेयः 
क्षेत्रे क्षेत्ज्ञमासीनं तस्मै क्षेत्रात्मने नमः ॥ ३३॥ 
मह ने जिस अव्यक्त पुरुषको देहके बीच स्थित क्षेत्रज्ञ कहके निय किया है; उस 

दत्रात्माक् नमस्कार हे ॥ ३३ ॥ 

ये इगात्मानसात्सस्थ इतं घोडशामिशुणेः 
माहुः सवडच साख्यास्तस्म साख्यात्नन नम! ॥ २३४ ॥ 
चेतन्य ओर नित्य स्वरूपसे स्थित होनेपर भी सांख्यवादी जिसे जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति 
इन ठाना अवस्था, एकादश इन्द्रिय आर पश्च महाभूत आदि सोलह शुणासे युक्त, उदारतचु, 
सब सहयात्मक्ष कहक्क वर्णन करते है; उस संख्यात्मा पुरुषको नमस्कार हे ॥ ३४॥ 

य विनिद्रा जितश्वासा; सत्त्वस्थाः संयतेन्द्रियाः । 

ज्योति; पद्यन्ति युञ्जानास्तस्मै योगात्मने नमः ॥ ३७॥ ५ 
जितेन्द्रिय योगी पुरुप निद्रा और श्वासवायुकी जीतके जिस ज्योतिरूपका हुदयमे दशन 
करते ६; उस योयात्माको नमस्कार दे ॥ ३५ |; 

अपुण्यपुण्योपरमे यं घुनसवनिमेयाः 

शान्ताः संन्यासिनो यान्ति तस्मै मोक्षात्मने नमः ॥ ३६॥ 


Be 


पाप-पुण्यसे परे, शान्तचित्त संन्यासी लोग आवागमनसे ळटकर जिसे पाते हैं, उस 
मोक्षात्माको नमस्कार है ॥ ३६ ॥ 


योऽसौ युगसददसनान्ते प्रदीशार्चिरबिमावसुः । 
{मक्षयलि भूतानि तस्मै घोरात्मने नमः ॥ ३७॥ 
दिव्य परिमाणसे सहस युगांके अन्तमं जलती इई शिखासे युक्त अभि रूपसे सब भूतको 
भक्षण करता है, उस घोरात्माको प्रणाम है ॥ ३७॥ 
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अध्या ४७ | शान्तिपवे ३३३७ 


संमक्य सर्वेजूतानि कृत्या चैकार्णय जगत्‌ । 

बाल; ख्यपिति यशैक्लस्तस्त भावाल्मने तज! ॥ ३८॥ 
जो सब अस्तुआको भस्म और जगतको एक समुद्रमय करके खयं एक मात्र बालक रूपसे 
अक्षय बटके पत्तेपर निद्रित होता दै; उस मायात्मक पुरुषको प्रणाम है ॥ ३८॥ 

सहस्रशिरले तस्मै पुरुषायासितात्मने । 

चतुःसलुद्रपर्वाययोगनिद्रात्मने नमः ॥ ३९॥ 
जो अनगिनत शिरवाला है, सबमें अन्तर्यामी रूपसे विराजमान है, जो अमित है, जो चारों 
समुद्रोंके मिलनेपर एक होकर थोग निद्राम शयन करता है, उस असंख्य योगात्मक पुरुषको 
नमस्कार है॥ ३९॥ 

अजस्य नाभावध्येकं थस्मिन्विश्वं प्रतिष्ठितम्‌ । 

पुष्कर पुष्कराक्षस्य तस्मै पद्यात्मने नम! ॥ ४०॥ 
पुष्कर लोचन अजेय नाभीस्थलसे जो कमल उत्पन्न होता है, जिससे जगत्‌ प्रतिष्ठित हुआ है, 
उस पद्मात्माको प्रणाम है ॥ ४० ॥ 

यस्थ केशजु जीस्ूता नव्य! सर्वाङ्गसंधिषु । 

कुक्षौ सघुद्राअत्वारस्तस्म तोयात्मने नमः व 
जिसके केशोंम सम्पूर्ण बादलोंके समूह, अङ्गसन्वियामें नदियां और उद्रमं चारा सुदर 
स्थित हैं, उस जलमय पुरुषको प्रणाम है ॥ ४१॥ 

युगेष्वावतेते योंऽचौरदिनर्त्वयनहायंनेः । 

सर्गप्रलययोः कर्ता तस्म कालात्मने नमः ॥ ४२॥ 
जो युग युगमें योगमायासे मत्स्य, कूर्म, वराह आदि रूपोंको धारण करके अवतार लेता है 
और दिन, ऋतु, अयन तथा वर्ष आदि झूपसे उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रलयके कार्योंकों पूरण 
करता है, उस कालरूपी पुरुषको नमस्कार है ॥ ४२॥ 

ब्रह्म वक्त्रं भुजौ क्षत्रं कृत्स्मसूरूदरं विशः। 

पादौ यस्याश्रिताः शद्रास्तस्मे वर्णात्मने नमः ॥ ४३॥ हि. 
राह्मण जिसके सुख, क्षत्रिय जिसकी दोनों जु, वैदय जिसके उरुस्थल और र 
दोनों चरणोंके आसरेसे प्रकट होके स्थित हैं, उस चात॒बर्णात्मा पुरुषको प्रणाम है ॥ ४२ 

यस्याग्निरास्यं यौसूर्धा खं नाभिश्चरणौ क्षितिः । 


१ ४४॥ 
सूरयश्वक्षारदिशाः आत्रे तस्मे लोकात्मने नमः ॥ 


अग्नि जिसका मुख दै, खर्गे जिसका सिर, आकाश नामि, एथ्वी जिसका चरण, सर नेत्र, ह 


और दिशाएं कान हैं, उस सम्पूर्ण लोकमय पुरुषको प्रणाम है॥४४॥ 
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महाभारत 


विषये वर्तमानानां यं तं वैशेषिकेशेणः । 

प्राहुविंषयगोप्तारं तस्ये गोप्जात्मने नस! ॥ ४५॥ 
राग देषसे युक्त अज्ञानी लोग शब्द, स्पर्श आदि विषयोमें वतमान श्रोत्रादिक इन्द्रियोंका 
अनादर करके, जिसे विषय गोसा समझते हैं; उस गोप्तरूपी परमात्माको नमस्कार है॥४५॥ 

अन्नपानेन्धनमयो रसप्राणविवधेनः । 

यो घारयति भूतानि तस्मै प्राणात्मने नभः ॥ ४६॥ 
जो अन्न, पान और इन्धनरूपसे शारीरक रस और बलको बढाता है, तथा जो सब प्राणि- 
योंको धारण कर रहा है; उस प्राणमय पुरुषको नमस्कार है ॥ ४६॥ 

परः कालात्परो यज्ञात्परः सदसतोश्च यः । 

अनादिरादिविश्वस्य तस्मै विश्वात्मने नमः ॥ ४७॥ 
काठसे भिन्न सम्पूर्ण यज्ञोंके अधिष्ठात्री देवता हिरण्यभर्भसे भी श्रेष्ट है; जो सत्‌-असत्‌ है। 
जो खयं अनादि और जगता आदि पुरुप है; उस विश्वात्माको नमस्कार है ॥ ४७॥ 

यो मोहयति भूतानि स्नेहरागालुबन्धनैः । 

सर्गस्य रक्षणार्थाय तस्यै मोहात्सने नसः ॥ ४८॥ 


Co Hs ` 


जो सृष्टिरथाके वास्ते जगतके सब प्राणियांको खेह और रागके बंधनोंसे मोहित कर रहा है; 
उस मोहात्मा परम पुरुपको प्रणाम हे ॥ ४८॥ 

आत्मज्ञानमिद ज्ञान ज्ञात्वा पश्चखवस्थितम । 

यं ज्ञानिनोडघिगच्छन्ति तस्मै ज्ञानात्मने नमः ॥ ४९॥ गी 
योगी लोग ज्ञान साथनसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध इन पांचों विषयोंसे ज्ञानको 
पृथक्‌ करके पवित्र ज्ञान मात्रसे आत्म स्वरूप जानके जिसे प्राप्त करते हैं, उस ज्ञानस्वरूप 
परमात्माको नमस्कार है ॥ ४९॥ 

अप्रमेयशरीराय सवतोऽनन्तचक्कुषे । 

अपारपरिमेयाय तस्मे चिन्त्यात्मने नमः ॥००॥ | 
जिसके अनन्त नेत्र सबे-वत्तमान है, जो अगोचर स्वरूप है; और जिसमें ये सम्पूर्ण 
खित रहते हैं; उस चिन्त्यात्माको नमस्कार है ॥ ५० ॥ 

जटिने दण्डिने नित्यं लम्बोदरदारीरिणे । 

कमण्डल्छनिषज्ञाय तस्मै ब्रह्मात्मने नमः ॥ ५१ ॥ डू 
जो सदा जटा और दण्डधारी है, लम्बोदर शरीर युक्त है, कमण्डळ ही जिसका तणीर ४ 
उस ब्रह्मात्माको नमस्कार है ॥ ५१॥ 
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शालिने जिद्शोशाय उ्यम्बकाय महात्मने । 

अस्मदिण्धोध्वेलिङ्गाय तस्मै रुद्रात्मने नमः ॥६२॥ 
जो सदा शरीरमें बिभूति लगाथे हुए त्रिशूळ धारण करके विराजमान रहता है; उस महात्मा 
त्रिदश नाथ, त्रिनेत्र ऊध्वेलिंग रुद्रात्माको नमस्कार है ॥ ५२॥ 

पञ्च ञूतात्मसूताय खूतादिनिधनात्मने । 

अक्रोधद्रोहमोहाय तस्मै शान्तात्मने नमः ॥५३॥ 
जो पंच प्राणियोंका आत्मस्वरूप है, जन्म-सृत्युके कारण जो अहकारको नाश करनेवाला है; 
उस क्रोध, मोह और द्रोहे रहित शान्तात्माको नमस्कार है ॥ ५३॥ 

यस्मिन्सर्वं यतः सर्व यः सर्व सर्वतश्च यः । 

यञ्च सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः ॥ ५४॥ 
यह संसार जिसके प्रभावसे स्थित है, जिससे जगत्की उत्पत्ति होती है, जो सब ख्थानोंमें 
विराजमान है, जो स्वयं विश्वरूप और सब प्राणियोंका आत्मा स्वरूप है; उस निलस्वरूप 
सर्वमय परम पुरुषको प्रणाम है ॥ ५४॥ 

विश्वकर्मन्नमस्तेऽस्तु विश्वात्मन्विश्वसंभव । 

अपवगोंऽसि भूतानां पञ्चानां परतः स्थितः ॥ ५५॥ 
हे विश्वकर्मन्‌ ! हे विश्वके आत्मा और जगतुके उत्पन्न करनेवाले ! तुम पञ्च भूतोंसे प्रथक्‌ 
और नित्य मुक्ति स्वरूप हो, इससे तुम्हे प्रणाम है ॥ ५५॥ 

नमस्ते त्रिषु लोकेषु नमस्ते परतस्त्रिषु । 

नमस्ते दिक्षु सर्वाखु त्वं हि सवपरायणम्‌ ॥५६९॥ ५ 
तुम तीनों लोकों, सब दिशाओं और तीनां कालोंमें समभावसे विद्यमान्‌ हो, तुम ही सवेमय 
और सबका हित करनेवाले हो, इससे तुम्हें नमस्कार है ॥ ५६॥ 

नमस्ते भगवन्विष्णो लोकानां प्रभवाप्यय । 

स्वं हि कर्ता हृषीकेश संहता चापराजितः ॥५७॥ 
हे भगवन्‌ ! हे विष्णु ! तुम इस जगतूको उत्पन्न करनेवाले और अव्यय स्वरूप हो, इससे 
तुम्हें प्रणाम है । हे हुषीकेश ! तुम जगत्कत्ता, संहर्ता और अपराजेय हो; इससे तुम्हें प्रणाम 
है ॥ ५७॥ | ८ 

तेन पद्यामि ते दिव्यान्भावान्हि त्रिषु वत्मंखु । किर 

लश्च पश्यामि तरवेन यत्ते रूपं सनातनम्‌ 15 a चय 


हे भगवन्‌ ! यद्यपि में तुम्हारे वर्तमान आदि त्रिकालस्थित दिया हूं ॥ ५८ 
हूं, तथापि तुम्हारा जो सनातन स्वरूप है, उसे तत्वज्ञानसे दर्षनःफर एदा ह॥ 


। 
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९५७ महाभारत [ सध 
AN ह 1 $ 
दिवं ते शिरसा व्या पद्भयां देवी वसुंधरा । 
विकमेण अयो लोकाः एर्पोऽसि सनातन ॥ ६९ ॥ 
च > की ~ ल . आह. या च 
तुम्हारे मस्तकसे घुलोक, चरणसे थूलोक तुम्हारे पराक्रमसे तीनों लोक व्याप्त ६; तुम्हीं 
है| 


साक्षात सनातन पुरुष हो 
हलसीपुष्पसंकाहां पीलवाससमच्युलम्‌ । 

ये नसस्थन्ति गोविन्द न तेषां बिद्यते अयस्‌ ॥ ६०॥ 
अतसी पुष्पके समान रूपवाले, पीताम्बरधारी अच्युत गोविन्दको जो प्रणाम करते हैं, उन 
लोगोंको कुछ भी भय उपस्थित नहीं होता ॥ ६० ॥ 

यथा दिष्णुसयं सत्यं यथा विष्णुमय हृषिः । 

यथा विष्णुसथं सर्व पाप्म से नहयतां तथा ॥ ६१ ॥ 
जब क्रि सत्य विष्णुमय, हवि विष्णुमय, और सब वस्तु विष्णुमय हैं, तब भेरा चित्त भी 
विष्णुमय होके पापरहित होवे ॥ ६१॥ 

त्वां घपन्ाय भक्ताय गलिमिष्ठां जिगीबवे । 

यच्छूय! पुण्डराकाक्ष तद्वयायख खुरोचम ॥ ६३॥ 
हे पुण्डरीकाक्ष ! हे सुरसत्तम | यह भक्त अभिलूपित गति पानेकी इच्छासे सब भांतिसे 


एकमात्र ह शरणागत छुआ हैं, इस समय जिसमें मङ्गल हो; आप उसीका बिचार 
काजये ॥ ६२ || 


इति विद्यातपोयोनिरयोनिर्विष्णुरीडिलः । 
वाग्यज्ञेनार्चिलो देवः धीयतां मे जनार्दनः ॥ ६३ ॥ 
चा बिद्या आर तपस्याके कारणखरुप हे, जिसको दूसरा कोई जन्म देनेवाला नहीं है, उस 


भगवान्‌ विष्णुका मच स्तात बचनरूपी यज्ञसे पूजन किया है; इससे बह भगवान्‌ जनादन 
मुझपर प्रसन्न हा ॥ ६ 


एतावदुकत्वा वचन भीष्मस्तद्गतमानखः । 
नम इत्यव कृष्णाय प्रणामसकरोत्तदा ॥ ६४ ॥ 
कुरुकुळ शिरोमणि भीष्मने इतना बचन कहे उनमें चित्त ळमाके “ नमः श्रीकृष्णाय ' 
कहकर श्रीकृष्णको प्रणाम किया ॥ ६४ । 
अभिगम्य तु योगेन भर्ति भीव्मस्य माधय । 
x अकालय Cs >. दिव्य 9 EN 
गल्यदशन ज्ञान दिव्यं दालुं ययौ हरिः ॥ ९५ ॥ 
तब उस समय श्रक्रिष्ण भगवानने योगप्रभावसे भीष्मकी भक्तिको जानकर उनके शरीरके 


भीतर प्रवेश कर उन्हें भक्ति और त्रिकाल दर्शनका दिव्य ज्ञान प्रदान करके फिर निज 
शरीरम आगमन किया ।॥ ६५ |! 
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झष्याय ४७ ] शास्तिपर्व २४१ 


(५४४४१४५४४५ SSPE आ 


तस्मिन्नुपरते शाञ्दे ततस्ते न्नह्मयाद्निः । 

_ भीष्म चारिभर्वादपछण्डास्तमानचुमेहामतिस्‌ ॥ ६६ ॥ 
महाबुद्धिमान्‌ भीष्मका बोलता बंद होनेपर मुख्य सुख्य त्रह्मवादी ब्राह्मण लोगोने आंखोंमें 
आह भरकर गहूद कण्डसे उनको प्रशंसा की ॥ ६६ ॥ 

ते स्तुवन्तश्च विप्राण्य्याः केशव पुरुषोत्तम । 
जीऽ्मं च शबकेः सर्व प्रशाखु) पुनः पुनः ॥ ६७॥ 
अनन्तर ये श्रेष्ठ ब्राहमण लोग पुरुषोत्तम श्रीकृष्णकी स्तुति करके मूदु स्वरसे बार बार भीष्मकी 
प्रशसा करने लगे ॥ ६७॥ 
विदित्वा भक्तियोग तु भीष्मस्य पुरुषोत्तमः । 
सहसात्थाय सहुछो यानसंवान्वप्यत ॥ ९८ | 
इधर पुरुष ओह श्रीकृष्णचन्द्र योगबलसे भष्मकी भक्तिके विषयको जानके अत्यन्त आनन्दके 
सहित सहसा उठके रथपर चढे ॥ ६८॥ 
केशवः सात्यकिवैव रथेनैकेन जग्मतुः । 
अपरेण महात्मानों युविष्टठिरधनजयो ॥ ६९ ॥ 
युदुवीर सात्यकि श्रीकृष्णके रथपर चढके उनके सङ्ग गमन करनेमें प्रदृत हुए्‌। महात्मा युर्थिष्ठिर 
और अजुन दूसरे रथसे चले ॥ ६९॥ 
भीमसेनो यभो चोभौ रथमेकं समास्थितौ । 
कूपो युयुत्खु! सूतस्थ संजयश्चापरं रथम्‌ ॥ ७० ॥ 
और भीमसेन तथा माद्रीपुत्र नकुल-सहदेव एक दूसरे रथपर चढळे गमन करने लगे। पुरुषश्रेष्ठ 
शत्रुनाशन कृपाचाय, युयुत्स और छतकुलमें उत्पन्न हुए सञ्जय दूसरे रथपर चढे ॥ ७० ॥ 
ते रथैर्नगराकारैः प्रयाताः पुरुषषभाः । 
नेमियोबेण महता कम्पयन्तो वसुंधराम्‌ ॥७१॥ 
वे सब पृरुषओेष्ठ नगरोंके आकारबाले बडे रथोंपर चढके रथोंके पहियोंके शब्दसे पृथ्वीको 
| कंपाते हुए गये ॥ ७१॥ 
| तलो गिरः पुरुषवरस्तवान्विता द्विजेरिताः पथि सुमनाः स शुश्रुवे । 
| कूलाज्जलिं प्रणतमथापरं जनं स केशिहा वितमना | ॥ ७२॥ | 
| इति श्रीमहाभारते शान्तिपवाणि सप्तचत्वारिशो5ध्यायः यो 
| मधुद्रदून पुरुषसिंह श्रीक्ृष्णने गमन करनेके समय मागीमे कितने ही ब्राह्मणोंके र... | 
| स्तुतियुक्त वचनको प्रसन्न मनसे सुनके तथा कितने ही पुरुषोको विच त्त | 
कर केशिहन्ता श्रीकृष्ण मनमें आनन्दित हो उन छोगोंकों प्रसन्न करते ये ॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वमे सैंतालिसवां अध्याय समाप्त ॥ ४४ ॥ १५७० ॥ 
नम 


३१ (म. भा. शा. प. ) 
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०० च 
छे 
चशस्पायन उवाच -- 

ततः स च हृषीकेशः स च राजा युधिष्ठिरः । 

कूपादयत्च ते सर्वे चत्वारः पाण्डवाम्न ह ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- महाराज ! इसी भांति श्रीकृष्णचन्द्र, भाइयोंके साहित राजा युधिष्ठिर और 
कृपाचाय आदि सब कोई ॥ १॥ 

रथैस्ते नगराकारैः पताकाध्वजशोभितैः । 

ययुराशु कुरुक्षेत्र वाजिमिः शीघगासिभिः ॥२॥ 
शीघ्रगामी घोडो और ध्वजा पताकाओंसे युक्त नगरे समान रथोंपर चढके कुरक्षेत्रकी ओर 
गमन करने लगे ॥| २॥ 

क. ^ CQ ७ ~~ १ 

तेऽवतीये कुरुक्षेत्र केशमज्ञास्थिसकुलम । 

देहन्यासः कृतो यत्न क्षत्रियैस्तैस हात्मभिः ॥ ३॥ 
युधिष्ठिर आदि महारथी लोग जहांपर महात्मा क्षत्रियोंने युद्धमें प्राणयाग किया था; उस 
प्रेत-राक्षसांसे सेवित यमराजके स्थान तथा इमशानभूभेके समान कुरुक्षेत्र पहुंचके किसी 
किसी स्थानमें ढेरके ढेर केश, मज्जा और हड्डी आदिक ॥३॥ 

गजाश्वदेहास्थिचयैः पर्वतैरिव संचितम्‌। 

नरशीषकपालेख्च शाङ्केरिव समाचितम्‌ ॥४॥ 
तथा कहीं कहीं मरे हुए हाथी घोडोंके शरीर और हड़िओंको पर्वतके समान और कही कहीं 
शंखके समान मनुष्यांकी खोपडियोंकी देखने लगे ॥ ४॥ 

चितासहस्रैनिचितं वर्मचास्त्रसमाकुलम्‌ । 

आपानभूमिं कालस्य लदा भुक्तोज्झितामिव ॥५॥ 
और कहीं बम और टूटे शोके समूह तथा कहींपर सहस्रों जली हुई चिताएं दीख पडती 
थीं; वह स्थळ ऐसा प्रतीत होता था कि मानों खाने पीनेके बाद छोड दिए गए कालके 
मद्यस्थान हो ॥ ५॥ 

भूतसंघानुचरितं रक्षोगणनिषेवितम्‌ । 

पद्यन्तस्ते कुरुक्षेत्र ययुराशु महारथाः ॥ ६॥ 


ऐसे भूतगण ओर राक्षसगणोंसे सेवित कुरुक्षेत्रको देखते हुए वे सब महारथी शीघ्रताके सहित 
आगे गमन करने लगे ॥ ६॥ 
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२४३ 


Dadra a 22a 


गच्छन्नेव महाबाहुः सर्वयादवनन्दनः । 
युविष्ठिराय प्रोवाच जासदगन्यस्थ विक्रमम्‌ ॥७॥ 
मागमे जाते हुए मदाबाहु यदुनन्दन श्रीकृष्णने युधिष्ठिरसे जमदग्निपुत्र परशुरामके पराक्रमका 
विषय वर्णन करना आरम्भ किया ॥ ७॥ 
असी रामह॒दाः पश्च हृह्यन्ते पार्थ दूरतः । 
थेषु संतेपयामास पूर्वान्क्षत्रियशोणितैः ॥८॥ 
हे पार्थ ! भूगुनन्दन परशुरामने जिस स्थानपर युद्धमें क्षत्रियोंके रुधिरसे पांच तालावोको 
भरके पितरोंका तर्षण किया था, ये बेही पांचों रामऱ्हद दूरसे दीख पडते हैं ॥ ८॥ 
त्रि'सप्तकृत्वो वसुधां कृत्वा निःक्षत्रियां प्रशु।। 
इहेदारनी लतो रामः कर्मणो विरराम ह ॥९॥ 
ग्र परशुराम इकीस बार पृथ्वीको निःक्षत्रिय करके अब इस क्रूर कर्मसे विरक्त हुए हैं ॥९॥ 
युधिष्ठिर उबांच-- | 
त्रिःसप्तकृत्वः परथिवी कृता निःक्षत्रिया तदा । | 
रामेणेति यदात्थ त्वमत्न मे संशयो महान्‌ ॥१०॥ 
राजा युधिष्ठिर बोठे- तुमने जो परशुरामजीके इक्कीस वार प्रथ्वीको निःक्षत्रिय करनेकी 
कथा कही, उससे मुझे अत्यन्त ही संशय उत्पन्न हुआ है॥१०॥ 
क्षत्रबीर्ज यदा दग्धं रामेण यदुपुंगव । | 
कर्थं भूयः ससुत्पत्ति! क्षत्रस्यामितविक्रम ॥ ११॥ ॥ 
हे यहुकुल श्रेष्ठ ! अमितपराक्रमी ! यदि परशुरामने अपने शद्ररूपी अग्निम सब क्षत्रिय बीज । 
> 


DoS [oN उत ~ ७ ९ १ ॥ 
ही भस्म कर दिया; तो फिर किस प्रकार उनकी उत्पत्ति हुई 1 ॥ ९ 


महात्मना भगवता रामेण यडुपुंगव । हे ह° 

कथशुत्सादितं क्षत्रं कथं वषि एुनगतम्‌ 
और हे यदुपुङ्गव ! महात्मा परशुराम भगवाननं अकेले ही किस लिये क्षत्रियकुलका या 1 
किया; और फिर किस भांति उनकी वृद्धि हुई 1 ॥ १९॥ 

महाभारतयुद्धे हि कोदिशः कषत्रिया हताः । 

तथाभूच मही कीर्णा क्षत्रियेवंदतां वर 
हे बोलनेवालोंमें श्रेष्ठ ! महाभारत युद्धमें करोडो क्षत्रिय 
पृथ्वी पट गई ॥ १३॥ 


x 


॥१३॥ न 
मारे गए और उन क्षत्रिया 
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महाभारत [ राञ 


एवं से छिन्धि वाष्णेय संशयं ताक्ष्येक्ेतन । 
आणो हि परः कृष्ण त्वत्तो नो वासवालुज ॥ १४॥ 
हे वाष्णेंय ! हे गरुडध्वज ! हे इन्द्रके छोटेभाई ! हुम मेरे इन सब संशयोंको दूर करो; 
तुम्हारा वचन में वेदसे भौ श्रेष्ठ समझता इं ॥ १४॥ 
बशङ्स्पायन उवाव-- 
लतो ब्रजन्नेव गदाग्रज! घश्चुः शारांस तस्तै निखिलेन तत्त्वत; । 
युविष्टिराया्तिमौजसे तदा थथाभवत्क्षत्रियसंळुला मही 
इत श्रामहाभारत शान्तपवाणि अष्टचत्वारशोऽव्यायः ॥ ७८ ॥ १५८५॥ 
वेशम्पायन बोले- अनन्तर स्वशक्तिमान्‌ गदा पद्मथारी भगवान श्रीकृष्ण जिस प्रकार 


॥ ९५॥ 


पृः ad दरिया इत शरारत पारपूण हुई था, उस वृत्तान्तको महाबलवान्‌ तेजस्वी धमराज 


युथाठरक समाप यथाथ रुपसे वणन करनेमं प्रवृत्त हुए ॥ १५॥ 
मारतद शान्तपर्चन अडतालिखवां अध्याय समात्त ॥ ४८॥ १५८५॥ 


६४७ : 


शशु कान्तेय रामस्य सथा यावत्परिश्रुतस्‌ | 

महपाणा कथयता कारण तस्य जन्न च ॥ १॥ 
ष्ण बाल- ह कुन्तापृत्र ! अने महर्पियाके सुखसे भृगुनन्दन परशुरामके जन्म और 
उनके पराक्रम विषयक कथाको जिस भांति सुनी है; वह सब वृत्तान्त वर्णन करता हूँ, 
सुनो ॥ १ ॥ 

यथा च जामद्गन्येन कोटिदा! क्षत्रिया हृताः । 

उद्भूता राजर्वंदोषु ये भूयो भारते इताः ॥ २॥ 
उन महात्मा परशुरामजाने जिस प्रकार करोडो श्षत्रियोंका वध किया था और ये सब क्षत्रिय 
जिस भात फर राजवशर्म उत्पन्न हुए अर्थात्‌ जो लोग उस समय भारतयुद्धमे मरे थे, 
उनका पुनरुत्पत्तिका वृत्तान्त भी कहंगा ॥ २॥ 

जह्वारजददनुस्तनयो चछुवस्तस्य चात्मजः | 

कुशिको नाम धमञ्चस्तस्य पुत्रो महीपति ॥२॥ 
पहिले समयमे जन्हु नामक एक राजा थे; अजन्हु नाम उनके एक पत्र हुआ; अजन्हुके पुत्र 
बह्लव और बछुवके राजा कणिक नाम एक धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ ३॥ 
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उग्रं सपः समातिष्ठत्सहस्राक्षसमो शुवि । 
पुं लभेयमजितं त्रिलोकेश्वरमित्युत Is 
कुछ काठके अनन्तर सहस्नेत्रधारी इन्द्रके समान पराक्रमी कुशिकने विचारा कि मेरे सब 
प्राणियोंसे अजेय जिलोकिश्वरके समान एक पुत्र उत्पन्न हो; ऐसी इच्छा करके महाराज कुशचिक 
उग्र तपस्या करनेगे प्रवृत्त हुए ॥ ४॥ 
तडुग्रतफ्सं रट्टा सहस्राक्षः पुरंदरः । 
समर्थैः पुत्रजनने स्वयभेवैत्य. भारत ॥५॥ 
हे भारत ! सहस्र नेत्रवाले भगवान्‌ इन्द्रने कुशिककी कठोर तपस्या देखकर तथा उन्हे 
अभिलषित पुत्र उत्पन्न करनेमें समर्थ समझके स्वयं ही उनका पुत्र होना स्वीकार किया ॥५॥ 
पुञ्नत्वमगमद्राज॑स्तस्थ लोकेश्वरेश्वरः । 
गाधिनोमाभवत्पुत्रः कौशिकः पाकशासनः ॥ दे॥ 
महाराज! देवोंके राजा पाकशासन भगवान्‌ इन्द्र कुशिकके पुत्ररूपसे जन्म लेकर गाधि नामसे 
विख्यात हुए ॥ ६॥ 
लस्य कून्यामवद्राजन्नाज्ञा सत्यवती प्रभो ।: 
ताँ गाधिः कविपुत्ञाय सोर्चीकाय ददौ प्रशन ॥७॥ 
राजन्‌ ! कुछ समयके अनन्तर गाधिके सत्यवती नामकी एक कन्या उत्पन्न हुई । उस 
` कन्याको राजा गाधिने कविनन्दन महात्मा ऋचीकको प्रदान किया ॥ ७॥ 
लतः प्रीतस्तु कौन्तेय भागेवः कुरुनन्दन । 
पुत्नार्थि अपयामास चरु गाधेस्तयैव च ॥८॥ | 
कुरुनन्दन ! क्रचीकमुनिने निज भार्याके शुद्ध व्यवहारसे अत्यन्त प्रसन्न होकर, उसके और 
गाधिराजके पुत्र उत्पन्न होनेके वास्ते यक्षसे दो चरु उत्पन्न किये ॥८॥ 
आहूय चाह तां भार्याशचीको भागेवस्तदा । 
उपयोज्यश्चरुरयं त्वया मात्राप्ययं तव ॥९॥ 
अनन्तर भृजुवंशी ऋचीकने अपनी भार्याको समीप बुलाके उससे बोले- इन es चरुओंको 
ग्रहण करो । इसमेंसे यह चरु अपनी माताको देना और इस चरुको तुम भक्षण करना ॥ ॥ 
तस्या जनिष्यते पुत्रो दीतिमान्क्षत्रियषेभः । छ 
अजय्यः क्षत्रियैलोके क्षत्रियष मसूदनः ध द ता कर्न 
ऐसा होनेसे तुम्हारी माताके सब शस्त्रधारी क्षत्रियोसे नर सा वका 
एक पुत्र उत्पन्न होगा; वह पुत्र एथ्वीके हटिया पव 
होगा ॥ १० ॥ 
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तवापि पुन्न कल्याणि धृतिभन्त तपोन्वितम्‌ । 
दासात्मकं हिजेड चरुरेष विधाल्यति ॥११॥ 
और हे कर्याणि ! इस दूसरे चरके प्रभावसे तुम्हारे मी शतिमान्‌, तपस्वी और महाशमवान्‌ 
रेष्ठ ब्राह्मण पुत्र उत्पन्न होगा ॥ ११॥ 
इत्येवसुत्तवा तां भार्यादचीकों भुसुनन्दना । 
पत्यमिरतो धीमाज्जगामारण्थमेव ह ॥ १२॥ 
श्रीमाव्‌ थूगुनन्दत ऋचीकने अपनी भार्यासे इतनी कथा कहके तपस्या करनेके वास्ते बनके 
बीच गमन किया ॥ १२॥ 
एसस्मिन्ेव काले तु तीर्थयात्रापरो चपः । 
गाधिः सदारः संघाच ऋचीकस्याश्रमं प्रति ॥ १३॥ 
उसी समय गाधिराज तीर्थयात्रा करते हुए अपनी पत्नीके सहित महात्मा ऋचीकके आश्रमे 
उपस्थित हुए ॥ १३॥ 
चरुद्वयं गृहीत्वा तु राजन्सत्यवती तदा । 
अतुर्वाक्यादथाब्यग्रा माचे हृष्टा न्यवेदयत्‌ ॥१४॥ 
राजन्‌ ! उन दोनोंको निज आश्रममें आया हुआ देखके ऋचीक पत्नी सत्यवतीने दोनों 
चरुओंको लेकर अव्यग्र चित्तसे दरपपूर्वक साताके समीप गमन करके दोनों ही भाग उसके 
हाथमे देकर स्वामीके कहे हुए सब ब्ृत्तान्तको वर्णन किया ॥ १४॥ 
माता तु तस्याः कौन्तेय दुद्दित्रे स्वं चरु ददौ । 
तस्याश्वररुमथाज्ञातमात्मसंस्थ चकार ह ॥ १६॥ 
दे कौन्तेय ! सल्यवतीकी माता भ्रमसे अपना चर कन्याको देकर, उसके चरुको आप भक्षण 
किया ॥ १५॥ 
अथ सत्यवती गर्भ क्षत्रियान्तकरं तदा। 
घारयामाख दीसेन वपुषा घोरडदोनम्‌ ॥ १६॥ 
अनन्तर सत्थवतीने अपने तेजखी शरीरसे क्षत्रियोका नाश करनेबाला और देखनेमें भर्यकर 
अग्निके समान प्रकाशमान्‌ एक गर्भ धारण किया ॥ १६॥ 
लाखूचीकस्तदा दृष्ट्रा ध्यानयोगेन चै तत! । 
अन्नवीद्राजशादूल स्वां भार्या वरवर्णिनीम्‌ ॥ १७॥ 
राजब्रेष्ठ ! उस समय भगवान ऋचीक वहांपर आके उपस्थित हुए और योग प्रभावसे निजः 
भार्या उत्तमरूपिणी सत्यवतीके गर्भस्थ पुत्रको देखके उससे कहने लगे ॥ १७॥ 
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माचासि व्यंसिता भद्रे चरुव्यत्यात हेतुना । 

जनिष्यते हि ते एुन्नः कूरकमा महाबलः ॥ १८॥ 
हे भद्रे ! चरु अदलबदळ होनेके कारण तुम अपनी मातासे उगी गई; इस कारण तुम्हारा पुत्र 
क्ररकर्मोका करनेवाला और महाबलवान्‌ होगा ॥ १८॥ 

जनिष्यते हि ते भ्राता ज्रह्मभूतस्तपोधनः । 

विश्वं हि ब्रह्म तपसा मघा तत्र समर्पितम ` ॥ १९॥ 
और तुम्हारी माताके गर्भसे तुम्हारा भाई अत्यन्त तपस्वी त्रहानिए पुत्र उत्पन्न होगा। इसका 
कारण यह है कि तुम्हारे चरुमे मेंने महान्‌ अझतेजकी प्रतिस्थापना की थी ॥ १९॥ 


सैवसुत्ता महाभागा अर्जी सत्यवती लदा । 
पपाल शिरसा तस्मै वेपन्ती चात्रवीदिदस्‌ ॥ २०॥ 
तब महाभागा सत्यवती स्वामीके मुखसे ऐसा बचन सुनके उनके चरणोंमें सिरसे गिर पडी 
और कांपती हुई विनय पूर्वक उनसे यह वचन बोली ॥ २० ॥ 
नाहोंऽसि अणवन्नद्य वक्तुमेवंविधं वचः । 
ब्राह्मणापसद पुत्रं प्राप्स्यतीति महाझुने ॥९१॥ « 
हे भगवन्‌ ! महामुने ! “ तुम्हरे ब्राह्मणाथम पुत्र उत्पन्न होगा, ” आप मेरे विषयमें ऐसा 
वचन न प्रयोग करिये; क्योंकि आप तपके प्रभावले सब विपर्याको पूण करनेमें समर्थ 
हैं ॥२१॥ 
ऋचीक उवाच-- 
वेष संकाल्पितः कामो मथा भद्रे तथा त्वयि । 
उम्रकर्मा भवेत्पुत्रश्चस्माता च कारणम्‌ __ 
ऋचीक मुनि बोले- हे भद्रे ! तुम यह मत समझो, कि मेने पिरले ही ऐसा सङ्कल्प ae: 
था कि तुम्हारे गर्भसे ऐसा पुत्र उत्पन्न हो। केवल साताका चरु बदलनक कारण ही तुम्ह 
गर्भसे कठोर कर्म करनेवाला पुत्र उत्पन्न होगा ॥ २२॥ 
संत्यवत्युवाच-- यी रब ४ व ह 
इच्छल्लोकानपि छुने रजथाः कि पुनर्मस । Me 
_शमात्मकरऊं हत कल les उत्पन्न होनेकी वात ही क्या है | आप 
सत्यवती बोली- हे तपर्वियाम श्रेष्ठ छुने * उत्म इ ह 3 णा करके मेरे गर्भसे एक 
इच्छा करनेसे तीनों लोकोंको फिरसे उत्पन्न कर सकते हैं; इससे छा 
शम परायण शान्त तथा सरल स्वभाव युक्त पुत्र उत्पन्न करिये ॥ २३ ॥ 


॥ २२॥ 
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ऋचीक उदाच-- ` | 
नोक्तपूज सया अद्रे खेरेष्वप्यस्त बच! । | 

किसुताद्चि समाधाय मन्त्रवचचरुसाधने ॥ २४॥ | 


CM ° 


ऋचीक सनि बोले- हे भद्रे ! मैने कभी परिहासके मिसे भी मिथ्या बचन नहीं कहा है। | 
फिर यज्ञी अग्निसे मन्प्रयुक्त चरु करते समय मैंने जो संकल्प किया था, यह मिथ्या कैसे 
होगा ?॥। २४॥ | | 
सत्यवत्युवाच | 
काममेवं भवेत्पौत्रो ममेह तव चेच ह। 
शमात्मकरूऊुं पुत्रं लभेयं जयतां बर ॥ २५॥ 
सत्यवती बोली- हे जप करनेवालोंमें श्रेष्ठ भगवन्‌ ! आपने जो कभी भी मिथ्या वचन नहीं 
कहे, इसे में स्वीकार करती हूं; परन्तु आपका और मेरा पोत्र क्षत्रियथम युक्त क्रूरकमाका 
करनेवाला हो जाय और मेरा पुत्र तो शमपरायण सरल स्वभाववाला ब्रह्मानिछठ होगे ॥२५॥ 


ऋचीक उवाच-- | 

पुत्रे नास्ति विदेषों भे चौते वा बरवार्णिनि । 

यथा त्वयात्त तू वचत्तथा भद्र भावड्यातें ॥ २६ ॥ 
ऋचीक मुनि बोले- हे वरवर्णिनि ! एत्र और पाँत्रमें जो विशेष अनन्तर नहीं है, म 
बचनको स्वीकार करता इं; इससे दे भद्रे ! तुमने जैसी अभिलाषा की है, वैसा ही 


होगा ॥ २६॥ 
बासुदेव उचाच-- 
ततः सत्यवती पुत्र जनयामास भागच । 
तपस्याभिरत दान्त जमदाञ्र चासात्मकम्‌ ॥ २७ ॥ 


श्रीकृष्ण बोले- महाराज ! समय पूरा होने पर क्रचीकपत्नी सत्यबतीके जमदगरि नाम झड 
पुत्र उत्पन्न हुआ, बह पुत्र तपस्यामें रत, इन्द्रिय जीतनेवाला और शान्त प्रकृतिबाला ई 
था ॥ २७॥ 


विश्वामित्रं च दायादं गाधिः कुशिकनन्दनः । 

प्राप ब्रह्मर्षिसमिले विश्वेन ब्रह्मणा युतम्‌ ॥ ९८॥ 
इधर कुशिकपुत्र गाथिराजके भी ब्राह्मण लक्षण युक्त विश्वामित्र नामक एक पुत्र उत्पन्न डा 
जो कुछ दिनोंके अनन्तर क्रमसे ब्रह्मत्व प्राप्त करके सम्पूर्ण प्रथ्वीके बीच ब्रह्मापि क 
विख्यात हुए थे ॥ २८ ॥ | 
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आर्चीको जनयासास जमदशिः सुदारुणम्‌ । 

सर्वयिद्यान्त्ं षं धलुवेदे च पारगस्‌ । 

रामं क्षत्रियहन्तारं प्रदीक्षमिव पावकम्‌ ॥ ३९ ॥ 
उसके अनन्तर ऋचीक-पुत्र तपसी जमदमिके एक महातिजखी उग्र खभावबाला पुत्र उत्पन्न 
हुआ। युवा अवस्था प्राप्त होनेपर वह अधिके ससान अत्यन्त तेजखी होकर, सब विद्याओंके 
श्रेष्ठ विद्वात्‌ तथा धनुर्वेदे पारङ्गत होकर, क्षत्रिय नाशक राम'नामसे सम्पूर्ण पृथ्वीके बीच 
विख्यात हुए ॥ २९ || | 

एतस्मिन्नेव काले तु कृतवीर्यात्मजों बली । 

अजुनो नाम तेजस्वी क्षत्रियो हैहयान्बयः ॥ ३०॥ 
इसी शमय हैहय बंशमें उत्पन्न कृतवीयपुत्र सहस्रवाइु अजुन नामक एक महाबली तेजसी 
क्षत्रिय राजा थे ॥ ३० ॥ 

ददाह एथिवी सर्वा सम्ृद्वीपां सपत्तनाम्‌। 

खबाहुस्ञबलेनाजी धर्भेण परघेण च ॥३१॥ . / 
बडी बडी नगरियोसहित सात दीपवाली पृथ्यीको उस धमवेत्ता राजाने अपनी भुजा और 
अल्नके बलसे जीतकर उसे जला दिया ॥ ३१॥ 

तृषितेन स कौरव्य मिक्षितश्चित्रमालुना । 

सहस्ववाहुर्विक्रान्तः पादाद्भिक्षामथाञ्नये ॥ ३१॥ हर 
हे झुर्ेष्ठ ! किसी समयमें अग्नि देवने भूखे होकर तृण काष्ठ आदि बस्तुओंको भस्म करने 
अभिलापासे राजा सहस्तत्राहु अजुनके समीप आके प्राथेना की; और उन्हाने सारा पृथ्वी 
अग्निको भिक्षाये दे दी ॥२२॥ 

ग्रामान्पुराणि घोषांश्च पत्तनानि च वीर्थवान्‌। 

जज्वाल तस्य बाणैस्तु चित्रभानुदिंधक्षया ८. इको 
उन्होंने अभिदेबको बन पर्यतोंके सहित ग्राम, नगर और राज्य समर्पण किया; उस अग्निने 
जलानेकी इच्छासे कार्तबीर्यके बाणोंसे सब जलाया ॥ ३३॥ 

स तस्य ह मभावेन अहना | Pe 

दाह कातवीयेस्य शेलानथ घना च 
उससे मानवा अत्यन्त प्रसन्न होकर महातेजस्वी पुरुषेन्द्र काते अनके प्रभाबसे 
पर्वतोंके सहित सम्पूर्ण बनस्पतियोंको भसम कर दिया ॥ ३४ ॥ 
३२ ( म.. भा. शा. पर्व ) 
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स शल्यसाश्रसारण्यं वरुणस्यात्मजस्य तत्‌ । 
ददाह पवनेनेद्श्चित्रभालुः सहैहयः  ॥३५॥ 
आगनिने हैहयराजकी सहायता पाके तथा वायुके प्रभावसे बढके निजेन स्थानम स्थित महा- 
तेजस्वी महात्मा महर्षि वशिष्ठ घुनिके मनोहर आश्रम पयन्तको भा भस्म कर दिया ॥३५॥ 
आपवस्तं ततो रोषाच्छशापाजुनमच्युत । 
दग्ये5$श्रमे महाराज कातेवीर्थेण वीयवान्‌ ॥ ३६॥ 
महाराज ! अच्युत ! इस प्रकार कार्चवीर्य अजुनके प्रभावसे निज आश्रमको भस्म हुआ देखकर 
महातेजस्वी वशिष्ठ सुनिने क्रुद्ध होकर उसे शाप दिया ॥ ३६ ॥ 
त्वया न वर्जितं मोहादस्माहनमिद सम । 
दग्ध तस्माद्रणे रामो बाहंस्ते छेत्स्यतेऽञ्ुन ॥ ३७॥ a 
हे अजुन ! तुमने जो मूखतासे मेरे इस बन ओर आश्रमको भस्म किया दै; इस अपराधके 
कारण समरमें परशुराम तुम्हारे सब हार्थांको काटँगे ॥ ३७॥ 
अजुनस्तु महाराज बली नित्यं शमात्मकः । 
त्रह्मण्यञ्च शरण्यश्च दाता शरश्च भारत ॥ ३८॥ 
हे भारत ! राजन्‌ ! अजुन महापराक्रमी, शमपरायण, ब्रह्मनिष्ठ, शरणागत पालक, दानी, 
महातेजस्वी और बलवान्‌ था ॥ ३८॥ | 
लस्य पुत्रा; सुवालिनः झापेनासन्पितुवेधे । 
निमित्तमवलिपा वे बरासाश्चैव नित्यदा ॥ १९॥ 
शापके कारण उनके बलवान, सदा निर्दयी और मदोन्मत्त पुत्र ही उन पिताकें बधके कारण 
हो गये ॥ ३९ ॥ 
जमदय्निधेन्वास्ते वत्समानिन्युभरतषभ। 
अज्ञातं कातंवीयेस्य हैहयेन्द्रस्य धीमतः ॥ ४०॥ 
भरतश्रेष्ठ ! वे लोग शाप प्रभावसे अभिमानमे मत्त होकर दुष्टताके सहित परशुरामकी अप” 
स्थितिमें महर्षि जमदग्निके होमकी गऊके बछडे हर ले गये । परन्तु यह काय 
हैहयराजाकी अजानकारीमें हुआ था ॥ ४० ॥ 
लतोऽज्ुनस्य वास्तु छित्त्वा चे पौरुषान्वितः । 
ल॑ रुवन्तं ततो वत्सं जामदग्न्धः स्वमाश्रमम्‌ । 
प्रत्यानयत राजेन्द्र तेषामन्तःपुरास्प्रशुः ॥ ४१॥ 
राजेन्द्र! उसी समय परशुराम युद्धमें प्रवृत्त होकर सहख्बाहु अजुनकी सब डुजाओको का 
राजभवनके भीतर इधर-उधर घूमते हुए अपनी गौबोके बछडॉको लेकर अपनी कु | 
लौट आये ॥ ४१॥ * ॐ 
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अज्धेनस्य सुतास्ते तु संभूयाबुद्धयस्तदा । 
गत्वाश्रममसंबुद्धं जमदग्रेमेहात्मनः ॥ ४२॥ 
उसके अनन्तर सहस्रबाहु अर्जुनके मूखे पुत्रोने उनकी अवज्ञा की; और सबने एकत्रित होके 
महात्मा जमदग्नि ऋषिके आश्रममें गमन करके ॥ ४२॥ 
अपातयन्त मल्लाग्रैः शिरः कायान्नराधिप । 
समित्कुशार्थ रामस्य निर्गतस्य महात्मनः ॥ ४३॥ 
हे राजन्‌ ! जब परशुराम समिधा और कुशा लेनेके लिए आश्रमसे बाहर गये थे, तब भालेसे 
घडसे उनका सिर काट डाला ॥ ४३॥ 
लतः पितृवधामर्षाद्रामः परममन्युसान्‌। 
निःक्षत्रियां प्रतिश्रुत्य मही शास्त्रमग्रहुत ॥ ४४॥ 
भूगुकुलसिंद महातेजस्वी परशुराम पिताके बथसे अत्यन्त कुपित हुए और क्रोधसे व्याकु 
होकर उन्होंने प्रतिज्ञा करके शस्त्र ग्रहण किया, कि “ में इस सम्पूर्ण प्रथ्वीको क्षत्रियोंसे रहित 
करूंगा ” ॥ ४४॥ 
ततः स शूयुशादूलः कार्तवीयस्य वीर्यवान्‌। 
विक्रम्य निजधानाशु पुत्रान्पाच्रांश् सर्वेश! ॥४५॥ he 
अनन्तर भृगुकुरूसिंह परशुरामने अपना पराक्रम प्रकाशित करके युड्धमें कात्तवीये अजुनके 
सभी पुत्र और पोत्रोंको शीघ्र ही मार डाला ॥ ४५॥ 
स हैहयसहस्राणि हत्वा परममन्युमान्‌ । 
चकार भार्णचो राजन्महीं शोणितकर्वमाम्‌ ॥ ४६॥ 
महाराज ! अनन्तर अत्यंत क्रोथी महात्मा झृशुनन्दन परशुरामने युद्धमें हैहयबंशीय सहस्रा 
क्षत्रियोंका वध करके उनके रुथिरसे पृथ्वीको कीचडमय कर दिया ॥ ४६ ॥ 
स॒ तथा तु महातेजाः कृत्वा निःक्षत्ियां महीम्‌ । 
कृपया परयाविष्टो वनमेव जगाम ह 
उसके अनन्तर महातेजस्वी परशुराम अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार 
करके अत्यन्त कृपायुक्त होकर वनमें चले गये ॥ ४७॥ 
ततो वर्षसहस्रेषु समतीतेषु केषुचित्‌ . 
गो संप्राप्तवांस्तीवं प्रकृया कापनः प्रयः व क 
वनमें कर परशुरामको कई हजार वर्ष बीत गये, तो स्वभावसे ही क्रोधी वे 


परशुराम पुनः क्रोधीत हो गए ॥ ४८॥ 
xX 


॥ ४७॥ 
पृथ्वीको क्षत्रियोंसे खना 
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विश्वामित्रस्य पोचस्तु रेन्यपुत्ता अहातपाः । 
परावडुनहाराज क्षिप्त्वाह जनर्शसदि ॥ ३९॥ 
महाराज ! विश्वामित्रे पोत्र तथा रभ्यके पुत्र महातपर्यी पराबझु जनसभाजके बीच परशु- 
रामक्री निन्दा करके उनसे यह बचन बोले ॥ ४९ ॥ 
ये ते ययातिपतने यज्ञे सन्तः समागताः । 
प्रतदेवप्रशुतयों राम कि क्षत्रिया न ते ॥ ५० ॥ 
हे राम ! स्वगेसे पतित हुए ययाति राजाके निमित्त जो यज्ञ हुआ था, और उस यज्ञमें जो 
प्रतदेन आदि राजा आफे एकत्रित हुए थे, वे कया क्षत्रिय नहीं थे १ ॥ ५० ॥ 


मिथ्याप्रतिज्ञों रामः त्वं कत्थसे जनसंसदि । 

मयात्क्षत्रियवीराणां पर्वत खछुपाश्चितः ॥५१॥ 
तुमने जो जनसमाजके बीच पृथ्वीको क्षत्रियोंसे रहित करनेकी प्रतिज्ञा करके अपनी बडाई 
की थी; तुम्हारी बह सब प्रतिज्ञा मिथ्या हुई । हम लोगोंने समझ लिया, कि तुम इन सब 
क्षत्रिय बीरोके भयसे ही इस पर्वेतपर आके निवास कर रहे हो ॥ ५१॥ 


पुनः क्षत्रियशलतेः पथिचीमलुसंतताम्‌ 
परावसोस्तदा शरुत्वा दार जग्राह भागव! ॥६३॥ 
महाराज! क्योंकि इस समय पृथ्वी फिर अनगिनत क्षत्रियोंसे परिपूर्ण है; भगवान्‌ परशुरामने 
परावसुके ऐसे निन्दायुक्त वचनाँको छुनके अपना अपमान समझकर किर शख ग्रहण 
किया ॥ ५२ || 
ततो ये क्षत्रिया राजज्यातदवास्तेन जीविताः । 
ते चिबृद्धा महावीर्या; पुथिवीपतयोड्भवन ॥९५१९॥ 
राजन्‌ ! जो सॅकडो क्षत्रिय पहिली वारके बडगे किसी 


महावळवान क्षत्रियासे ही क्षत्रिय बंश बढा, और धीरे * 
पृथ्वीके राजा होगये थे ॥ ५३ ॥ 


[oY 


भांति जीवित बच गये थे, उन्हीं 
रे चेही सब क्षत्रिय सन्तान सारी 


स पुनस्ताञ्जवानाझु बालानपि नरात्रिप | 
ग भस्थस्तु मही व्याप्ता पुनरेवाभवत्तदा ॥ ५४ ॥ 
जनेश्वर | कृशुनन्दन परशुरामने फिर शीघ्र ही बालकों तथा पत्र पोत्रोके सहित सब क प्रियाको 


मार डाला | इसके अलावा जो बालक गर्भमें थे, उन्हीं सब क्षत्रियपत्रोसि प्रथ्वी फिर 
पूरित हो गई ॥ ५४॥ 
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जातं जातं ख गभ तु पुनरेच जघान ह। 
भ खुतान्काँशचित्तदा क्षत्रिययोपितः ॥ ३५ ॥ 
रशुरामजीने इस घृततान्तको सुनते ही फिर आके उनका बच किया । महाराज ! इसी 


भांति जब जब क्षत्रियोंक्े पुत्र गर्भसे उत्पन्न होके बढते थे, तथ तव परशुराम वनसे आके 
उनका संहार करते थे; परन्तु उस समय बहुतसे क्षत्रियोंकी ख्रियोने अति कौशलके सहित 
अपने गर्भकी रक्षा की थी ॥ ५५॥ 

ज्रेःसप्तकूत्व। एथिवी कुत्वा निःक्षञ्रियां प्रश 

दृक्षिणामश्वभेधान्ते कद्घपायाददत्ततः ॥ ५६ ॥ 
इधर महातेजखी- भगवान्‌ परशुरामने क्रमसे इक्कीस वार पृथ्वीको निःक्षत्रिय करके अश्वमेथ 
यज्ञका अनुष्ठान किया और उसकी समाप्तिके पश्चात्‌ दक्षिणाके रूपमें कश्यप मुनिको सारी 
पृथ्वी दान कर दी ॥५६॥ 

क्षत्नियाणां तु शोषार्थ करेणोहिइय कइ्यपः । 

खकप्रग्रहवता राजज्श्रीमान्वाक्यमथात्रवीत्‌ ॥ ५७॥ 
राजन्‌ ! महर्षि श्रीमान्‌ कश्यपने छुछ क्षत्रिय बालकोंकी रक्षा करमेकी अभिलापासे हाथ 
अचा लेकर एथ्वीका दान ग्रहण करके परशुरामसे कहा ॥ ५७॥ 
गच्छ पारं सघुद्रल्य दक्षिणस्य अहाछ्ुने । 

ले मद्विषये राम वस्तव्यमिह कहिचिल्‌ ॥ ५८ ॥ 

हे राम ! महायुने ! इस समय यह एथ्वी मेरी हुई दै; अब इस प्रथ्वीपर वास करना तुम्हे 
उचित नहीं है; तुम शीघ्रही दक्षिण ससुद्रके तीरपर गमन करो ॥ ५८ ॥ 

ततः झर्पारकं देशं सागरस्तस्य निर्मेमे । 

संजञालाज्ामदण्न्धस्य सोऽपरान्त महातलस्‌ ॥ ७९॥ 
इधर समुद्रने डरकर महात्मा परशुरामके तिमित पृथ्वी सीमाको त्यागके अपने उद्रमें 
शुपीएक नाम स्थान बना रखा, उसे अपरान्त भूमि भी कहते है ॥ ५९॥ 

कश्यपस्तु महाराज अतिणह्य महीमिमाम्‌ । 

कूत्वा ्राह्मणसस्था वे प्राविवेश महावनम्‌ 5 ॥ द० ॥ 
महाराज ! महर्षि कश्यप परशुरामसे यह सब पृथ्वी दानमे लेकर उसे ब्राक्षणोंकी समर्पण 
करके, खयं महावनमें चले गये ॥ ६० ॥ 

ततः झद्रात्य वै्याश्च यथाखेरमचारिणः । 

अचतेन्त ह्रिजाग्य्याणां दारेषु भरतषमभ 
भरतश्रेष्ठ ! जब पृथ्वी राजासे रहित हो गई, तब खेच्छाचारी शर, वैश्य आदिक श्रेष्ठ डिजोंकी 


स्वियोंसे अधर्म करने लगे ॥ ६१॥ 


Rn] 
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अराजके जीवलोके दुबेला बलवत्तरैः । 
बाध्यन्ते न च वित्तेषु प्र्ुत्वमिह कस्यचित्‌ ॥ ३२॥ 
अधिक क्या कहा जावे, सारे जीवजगत्में अराजकता निर्माण हो गयी; बलवान्‌ मनुष्य 
नि्लोंको दुःख देने लगे; उस समय डाकुओंके उपद्रयसे किसीको भी अपने धनपर अधिकार 
तथा प्रभुता न रही ॥ ६२॥ 
ततः कालेन एथिदी प्रविवेश रसातलम्‌ । 
अरक्ष्यमाणा विविवत्क्षतरियेधेञ रक्षिभिः ॥ ६३ ॥ 
इसी भांति समय की गति विपरीत होनेपर पृथ्वी धर्मपालक क्षत्रियोंसे यथारीति न रक्षित 
होनेके कारण दुष्टोंके भारसे अत्यन्त दुःखित होके पातालमें जानेके निमित्त उद्यत हुई ॥६३॥ 
ऊरूणा धारयामास कड्यपः एथिवी ततः । 
निमजन्ती तदा राजंस्तेनोचीति मही स्वता ॥ ६४॥ 
मह्दातपस्री कश्यप मुनिने प॒थ्वीको पातालमें गमन करनेके वास्ते उद्यत देखकर उसे उरुऑपर 
धारण किया; पृथ्वी कश्यप मुनिके उरु पर धारण होनेके कारण उरी नामसे विख्यात 
हुई ॥ ६४ ॥ 
रक्षिणश्च ससुदिक्य प्रायाचत्पंथिवी तदा । 
प्रसाद्य कझ्यपं देवी क्षत्रियान्याहुशलिनः ॥ ६८॥ 
अनन्तर पृथ्वी देवीने अपनी रक्षाके वास्ते महात्मा कश्यपको प्रसन्न करके बाहुबल सम्पन्न 
क्षत्रियोंके निमित्त प्राथना की ॥ ६५॥ 
सन्ति त्रह्मन्मया शु्ता नृषु क्षत्रियपुंगवाः 
हेहयानां कुले जातास्ते संरक्षन्तु मां सुने ॥ ६६ ॥ 
दे ब्रह्मन्‌ ! मने मनुष्यांमें कई क्षत्रिय श्रेष्टांको छिपा रकखा है; मुने ! वे सब हैहयाकुलोत्पर्ण 
मेरी रक्षा करेंगे ॥ ६६॥ 
अस्ति पौरवदायादो विडूरथसुतः प्रभो । 
ऋषेः संवघितो विप्र ऋक्षवत्यच पचते ॥ ६७॥ 
प्रभो ! पुरुबंशीय विदूरथका पुत्र ऋक्षवान्‌ पर्वत पर रीछोंसे रक्षित होकर वहां पर निवास 
कर रहा दै ॥ ६७॥ 
तथानुकम्पमानेन यज्वनाथामितौजसा । 
परादारेण दायादः सौदासस्याभिरक्षितः ॥ ६८ ॥ 
सौदास राजपुत्र जिसकी अमित तेजस्वी यज्ञपरायण महर्षि पराशर मुनिने कृपा करके रला 
की है; वह भी जीवित है ॥ ६८ ॥ 
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सर्वकर्माणि कुरुते तस्यर्षेः शूद्रवद्धि सः । 

सवेकर्मेत्यभिख्यातः स मां रक्षतु पार्थिव ॥ ६९॥ 
परन्तु हे राजन्‌ ! बह द्विज होकर भी उसके संस्कार आदि सब कम शूद्जातिकी भांति किये 
गये हैं; इसीसे अब बह स्ब-कर्मा नामसे विख्यात है, वह मेरी रक्षा करे ॥ ६९॥ 

दिवे! पुत्रों महातेजा गोपतिर्नाम नामतः । 

चने संरक्षितो गोभिः सोऽभिरक्षतु मां खुने ॥७०॥ «6 
राजा शिविका पुत्र महातेजस्वी गोपति वनके बीच गौबोंने प्रतिपालित- संरक्षित किया दै; 
सुने ! बही मेरी रक्षा करे ॥ ७० ॥ 

प्रतदैनस्य पुञस्तु वत्सो नाम महायशाः। 

त्सैः संवर्धितो गोडे स मां रक्षतु पार्थिवः ॥ ७१॥ 
प्रतईनका पुत्र सहायशखी वत्सनामका गौशालामें बछडोंके साथ मिलके गौबोंका दूध पीके 
प्राण धारण करता है, बह राजा होकर मेरी रक्षा करे ॥ ७१॥ 

दधिवाहनपौत्रस्तु पुत्रों दिविरथस्य ह । 

अङ्ग; स गौतमेनापि गङ्गाकूलेऽभिरक्षितः ॥ ७२॥ 
गङ्काके किनारे महर्षि गोतमने भी कृपा करके दधिवाहनका पौत्र और दिविरथका पुत्र अङ्गकी 
रक्षा की है ॥ ७२॥ 

बृहद्रथो महाबाहु भवि भूतिपुरस्कृतः । 

गोलाङ्गरैरमंहाभागो श्रकूटेऽभिराक्षितः ॥ ७३ च 
महाबाहु, महाभाग बृहद्रथ अत्यंत श्री सम्पन्न है; बह बालक गुध्रकूट पवत पर गे 
रक्षित होकर प्राण धारण करता है॥ ७३ ॥ 

मरुत्तस्यान्ववाये तु क्षन्रियास्तुवसोस्त्रथः । 

मरुत्पतिसमा वीर्य समुद्रेणामिरक्षिताः 
देवराज इन्द्रके समान पराक्रमी मरुतवंशी तुषेसके तीन क्षत्रिय पुत्र 
उनकी रक्षा की है ॥ ७४॥ 

एते क्षत्रियदायादास्तत्र तत्र परिश्ुताः । 

सम्यड्यामभिरक्षन्तु ततः स्थास्यामि निश्चला ॥ ७ ॥ 
ये सब श्रेष्ठ कुलोंमें उत्पन्न हुए क्षत्रिय पुत्र जहां तहां विख्यात हैं; यदि ये सब आके मेरी रक्षा 
करें, तो में अवश्य ही खिरताके सहित स्थित होऊंगी ॥ ७५॥ 

एतेषां Ma ल ei 

मदर्थं निहता युद्धे रामेणाङ्किष्टक्मंणा 
इन क्षत्रियोंके पिता, पितामह आदि सब पुरुष मेरे ही निमित्त युद्धमे कठिन कर्मोके करनेवाले 
परशुरामके हाथसे मारे गये हैं ॥ ७६॥ 


॥ ७४ ॥ 
भी जीवित हैं; समुद्रने 
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री ७ न [ एजघमप 
| 
तेचामपचितिञ्चैव सथा कार्या न संशयः । | 
न दाइ काथय नित्ववविकान्तेत रक्षणम्‌ 1 ७७॥ 


इसमें संशय नहीं है कि मुझे इन राजाओके ऋणसे उण होना है । पर भैं मर्यादा रहित | 
दुष्ट पुरुपोंसे अपना रक्षण नहीं चाहती ॥ ७७॥ | 


ON 


ततः एधथिव्या निदिष्टांस्तान्ससानीय करयप! 
अभ्यांइ्चन्सहापालान्क्ष्रियान्चायसमवतान ॥ ७८ | 
राज ! इसके अनन्तर महात्मा कश्यप घुनिने प्रथ्यीके वचनको खुनफे उन बलवीयंयुक्त 
सब क्षत्रिय राजाओंकों लाके मिन्न भिन्न राज्यपर्दापर उनको अभिषिक्त किया ॥ ७८॥ 
तेषां पत्रा फळा देषां बशा; प॒लिछ्ठिता। । 
एवभेतत्पुरा कृत्तं थन्नां इच्छसि पाज्डव ॥ ७९ ॥ 
जिन राजाओंके पुत्र पोत्र आदि जीवित थे, इसी भांति उन लोगोंका बंश फिर राज्यपदपर 
प्रतिष्ठित हुआ । हे राजेन्द्र ! तुमने सुझसे जो कुछ प्रश्न किये मेंने वह सत्र वृत्तान्त 
यथारीतिसे तुम्हारे समीप बणन किया ॥ ७९॥ 
वेदाम्पायन उचातच-- 
एव घुवन्नेच यहुप्रदीरा युधिषिरं धमख्तां चरिष्ठम्‌। 
रथन तेनाइु यथी यथाकां विदान्प्रमासिभगवांल्िलाकम ॥८०॥ 
इते श्रीमहाभारते दान्तिपचणि एकोनपञ्चाशोऽध्यायः ॥ ४९ ॥ १६६५ ॥ 
वेशम्पायन बोले- हे राजन जनमेजय ! इसी भांति यहुकुल श्रेष्ठ महात्मा श्रीकृष्णचन्द्र धार्मिक 
पुरुष अग्रणी राजा युथिष्ठिरसे प्राचीन कथा कहते हुए, सये किरण समान प्रकाशमान रथस 
सब दिशा प्रकाशित करने तथा वायुके समान वेगगामी रथपर चढे हुए गमन करने 
लगे ॥ ८०॥ 


मद्दाभारलके शान्तिपर्वमे उन्नचासवां अध्याय खम्रातत ॥ ४९. ॥ १६६५ ॥ 


! 40 ४ 


घेशास्पायन डवाच-- 
ततो रामस्य तत्कर्म श्रुत्वा राजा युधिषिरः । 
विस्मयं परमं गत्वा पत्युवाच जनाईनम्‌ ॥ १॥ 


वैश्ञम्पायन बोले- इसके अनन्तर धर्मराज युधिषिर भूगुकुल शिरोमणि परशुरामजीके अद्भुत 
कर्मोको सुनके अत्यन्त ही विस्मित हुए और जनादन श्रीकृष्णसे बोले ॥ १॥ 
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अहो रामस्य वाष्णेय शकऋस्पेव महात्मनः । 

विक्रमो येन वसुधा क्रोधान्निःक्षत्रिया कूला ॥२॥ 
हे बृष्णिनन्दन श्रीकृष्ण ! में इन्द्रके समान अत्यन्त पराक्रमी महात्मा परशुरामके पराक्रमकी 
कथा सुनके अत्यन्त ही आश्रय युक्त हुआ हूं, क्योंकि उन्होंने कुद्ध होकर अकेले ही सब 
प्रथवीको निःक्षत्रिय कर दिया था ॥ २॥ 

गोभि; ससुद्रेण तथा गोलाड्यूलक्षेवानरे: | 

गुप्ता रासभयोहिग्राः क्षत्रियाणां कुलोहूहाः ॥३॥ 
यह भी अत्यन्त ही आश्वर्थका विषय है, कि मरनेसे बचे हुए क्षत्रिय कुलश्रेष्ठ सन्तानोने 
परशुरामके अयसे व्याकुल होकर गऊ, गोलाङ्गूल, ऋक्ष, बन्दर और समुद्रके आसरेसे अपनी 
प्राणरक्षा की थी ॥ ३॥ 

अहो धन्यो हि लोकेऽयं सभाग्याश्च नरा सुवि । 

यन्न कर्मेहर्श धर्यं द्रिजेन कृतमच्युत ॥४॥ 
हे अच्युत ! अहो ! यह जीव लोक धन्य है और इस प्रथ्वीके मनुष्य भी अत्यंत भाग्यवान्‌ 
हैं; क्योंकि ब्राह्मणोंमें अग्रगण्य महर्षि कव्यपने इस प्रकार धर्म काय किया है, अर्थात्‌ कृपा 
करके राजपुत्रोंकी रक्षा करके प्रथ्वीको धमंपूयेक रक्षित किया हे ॥ ४॥ 

तथा यान्तौ तदा तात तावच्युतयुधिषिरी । 

जग्मतुर्यत्र गाङ्गेयः शरतल्पगतः प्रसुः ॥५॥ 
तात ! श्रीकृष्ण और राजा युधिष्टिर इसी भांति वार्तालाप करते हुए चलते चलते सात्याकै 
आदि वीरोंके सहित उन स्थानपर जा पहुंचे, जहां गङ्गानन्दन भीष्म शरशय्यापर शयन कर 
रहे थे ॥ ५॥ 

ततस्ते दरशु भीष्मं शरप्स्तरशायिनम्‌ । के 

स्वरदिमजालसंवीतं सायंसूयमिवानलम्‌ दे 
उन लोगोंने बहांपर पहुंचके शरशय्यापर स्थित अपने तेजसे सन्ध्या कालके खयं समान 
प्रकाशित होते हुए महात्मा भीष्मको देखा ॥ ६॥ 

उपास्यमानं छुनिभिदेवैरिव बला 

देशे परमधर्सिष्ठे नदीमोघवतीमलु 
उत्तम प्रवाहवाली नदीके किनारे बहुत धार्मिक देशमें भगवान्‌ इत्द्रकी उपासना करनेवाले 
देवताओंकी भांति मुनियोंसे पूजित भीष्मको ॥ ७॥ 

दूरादव तमालोक्य कृष्णो राजा च धमेराट्‌ । ट 

चत्वारः पाण्डवाञ्चैव ते च शारद्वतादयः . आजा जाहि ठ 
दूरसे ही देखके श्रीकृष्ण, धर्मराज युधिष्ठिर, चारों पाण्डव एक छे क 

३३ (म. भा. श्चा, प. ) र 
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अवस्कन्याथ वाहेभ्यः संयस्थ प्रचल सनः । 
न्द्रियभासशुपतर सेहालनीन छ 
एकीकुत्येन्दियभामडुपतस्थुमंदाझनीन्‌ ॥९॥ 
ha 


सब कोई अपने रथसे उतरे, और सब इन्द्रियों तथा चश्चर चित्तको संयम करके महाघुनियोके 


पास गए (1 ९ ॥। 
अभिवाद्य च गो! द्न्दः सा्याक्तस्तं च ळारळा! । 
वंवांदादस्तादवीन्पत्चाङ्गाङ्गयस्टपतास्थिरे ॥ १०॥ 


£> 
| 


फिर वे श्रीकृष्ण, सात्यकि एवं कोरव पहिले घुष मुख्य सुनिया तथा व्यास आदिक 


ऋषियोंकों प्रणाम करके फिर गङ्गानन्दन भीष्मकी उपासना करनेयें प्रवृत्त हुए ॥ १० ॥ 
तपोदृद्धिं ततः इष्ट्वा गाङ्गेयं यदुकौरवा! । 
(5 


परिवाय ततः सर्वे निघेदुः पुरुषय भाः ॥११॥ ५ 
इसके अनन्तर एरुपश्रेष्ठ यादव ओर कोरव लोग महातपस्वी शङ्गानन्दन भीष्मका दर्शन 
करके उन्हें चारों ओरसे घेरकर बेठ गये ॥ ११ ॥ 

ततो निशास्य गाङ्गेयं शास्यम्ानभिवानलम्‌ । 

किंचिदीनसना भीष्मलिति होवाच केशवः ॥ १२॥ 
तब यदुनन्दन श्रीकृष्ण शान्त होती हुई अग्निकी भांति भीष्मको क्रमशः शाम्य भावसे देखकर 
किञ्चित्‌ दान चित्तसे बोले ॥ १२॥ 

कचिज्ज्ञानानि ते राजन्प्रसन्नानि थथा पुरा । 

कचिदव्याकुला चेव बुद्धिस्ते चदलां वर ॥ १३॥ 
हे बोलनेबालोंमें श्रेष्ठ ! इस समय आपका चित्त पहिलेकी भांति प्रसन्न तो है ? आपकी बुद्धि 
व्याकुळ तो नहीं हुई है ? ॥ १३॥ 

चाराभिघातदुःखात्ते कचिङ्गाच्ं न दृयते । 

मानसादपि दुःखाद्धि शारीरं बलवत्तरम्‌ ॥ १४॥ 

बाणोँके चोटकी पीडासे आपका शरीर पीडित तो नहीं हे ? क्योंकि मानसिक दुःखोंसे भी 


on फी 


शारीरिक क्लेश प्रबल होते हैं ॥ १४॥ 


वरदानात्पितुः कामं छन्दस्त्युरासे प्रभो । 

कांलनोवेमशीलस्य न त्वेतच्छमकारणम्‌ ॥ १५॥ 
प्रभो ! में जानता हूँ, कि आप नित्य धममें रत निज पिता महाराज शन्तचुके वर प्रभावसे 
इच्छानुयायी मृत्यु प्राप्त करनेमें समर्थ हुए हैं । अधिक कया कहूँ, आपने पिताको सन्त 
करके इच्छामरणका वर प्राप्त किया है; यह पिठ्सन्तोपरूपी वरदानका कारण है, शस 
नहीं ॥ १५॥ 
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खुसूष्षमोऽपीह देहे वै शास्यो जनयते रजस्‌ । 

कि पुन! दारसंघातैश्चितस्य तव मारत ॥ १६ ॥ 
भारत | तथापि जब कि मनुष्य शरीरमें एक बारीक कांटेके गड जानेसे भी शरीरको केश 
होता है, तब अनगिनत बाणोंकी चोटसे जो आपके शरीरमें पीडा होगी इसमें क्या आश्रय 
है१॥१६॥ 

कामं नैतत्तवाख्येयं प्राणिनां प्रभवाप्ययौ । 

अवान्हुपदिदोच्छ्रेयो देवानामपि भारत ॥ १७॥ 
परन्तु इसे मैं अवश्य ही स्वीकार करूंगा, [कि ऊपर कहे इए सुख दुःख साधारण पुरुषोंपर 
ही आक्रमण कर सकते हैं; आप ऐसे पुरुषोंको हेश आदिक कदापि मोहित तथा दुःखित 
नहीं कर सकते; क्योंकि आप प्राणियोंकी उत्पत्ति ओर लय आदि सम्पूर्ण तत्वोंका देवताओंको 
भी उपदेश करनेमें समर्थ हैं ॥ १७॥ 

यद्धि सूतं भविष्यच भवच पुरुषर्षभ । 

सर्व तज्ज्ञानवृद्धस्य तब पाणाविवाहितम्‌ ॥ १८॥ 


हे पुरुषश्ेष्ठ ! आप इस प्रथ्वीके बीच सम्पूर्ण ज्ञानी पुरुपोमे अग्रगण्य हैं। अधिक क्या कहूं 


भूत, वर्तमान और भविष्य इन तीनों कालोके जो कुछ जानने योग्य विषय हैं, वे सब 
आपके हाथ पर घरे हुए हैं ॥ १८॥ 

संसारञ्जैव भूतानां धर्मस्य च फलोदयः । 

विदितस्ते महाप्राज्ञ त्वं हि ब्रह्ममयों निविः ॥ १९॥ 


ha ¢ ~ 7 
हे महाबुद्विमान्‌ ! धर्मके फलोंकी प्राप्ति और प्राणियोका संसार यह सब आपको विदित है; 


क्योंकि आप धर्मात्मा और ज्ञानके आधार स्वरुप हैं १९॥ 
त्वां हि राज्ये स्थितं सीते समग्रा्गमरोगिणम्‌ । 


[a > Pa 1 ४१ गोध्वेरेत ॥ २० ॥ 
स्त्रीसहसेः परिवृत पह्यामीहोध्वेरेतसम्‌ Ds है 
दार-परित्याग रूपी प्रतिज्ञाके पाहिले भी जब कि आप वसे समृद्वियुक्त राज्यके बीच सहस्र 


ख्रियोंके बीच घिरे रहते थे, उस समय भी मं आपको रोगरहित शरीरसे युक्त ऊध्वेरेता 


ब्रह्मचारी पुरुषके समान देखता था ॥ २० ॥ 
ऋते शांतनवाद्भीष्मात्तरिषु लोकेषु पार्थिव । 
सत्यसंघान्महावीर्याच्छ्राद्वमेकतत्परात्‌ 
राजन्‌ ! सत्यनिष्ठ, धर्मपरायण, महाबली, पराक्रमी शान्तचुपुत्र 
लोकोंके बीच ॥ २१॥ 


x 


॥ २१॥ 
भीष्मके अतिरिक्त तीनों 
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डृत्युमावार्य तरसा शरप्रस्तरशायिनः । 
निसर्गप्रभवं किंचिन्न च तातालुझुशुम  ॥२२॥ 
हे तात ! दूसरे ऐसे किसी प्राणीका प्रभाव नहीं सुना गया, जो शर और पत्थर पर शयन 
करके शरीरके लिये खामाविक मुत्युको इच्छानुसार निवारण कर रखे ॥ २२॥ 


सत्ये तपसि दाने च यज्ञाधिकरणे तथा । 
धनुवेदे च वेदे च नीत्यं चैवान्ववेक्षणे ॥ २३॥ 
सत्य, तपस्या, दान, यज्ञके अनुष्ठान, थबुर्षेद, वेद, नीतिशाख और शरणागतको पालन 
करनेवाला आपके समान दूसरा कोई भी पुरुष नहीं है ॥ २३॥ 
अनुसं शुचिं दान्तं सवश्ूतद्दिते रतम्‌ । 
महारथं त्वत्सच्दा न कंचिदनुशुश्रस । ॥ ९४॥ 
और अनृद्य॑सता, पवित्र स्वभाव, इन्द्रिय संयम, सम्पूर्ण प्राणियोंके हितमें रत रहनेवाला और 
युद्धमें अद्वितीय रथी ही आपके समान इस प्रथ्वीपर दूसरा कोन है ? ॥ २४॥ 
त्वं हि देवान्सगन्धर्वान्ससुरासुरराक्षसान्‌ । 
दाक्तएकरथेनेव विजेतुं नाच संशयः ॥ २५ ॥ 
आप जो अकेले ही युद्धमें देवता, गन्धर्व, सुर, असुर और राक्षसोंको एक मात्र रथके द्वारा 
ही पराजित करनेमें समर्थ हैं, उसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ २५॥ 
त्वं हि भीष्म मद्दावाद्दो वसूनां वासवोपमः । 
नित्यं विव: समाख्यातो नवमोऽनवमो गुणे: ॥ २६॥ 
दे महावाहो भीष्म ! वसु अंशसे जन्म ग्रहण करनेसे यद्यपि ब्राह्मण लोग आपकी गणना नवम 
बसुमें करते हैं, तौभी निज गुणोके प्रभावसे आप सब वसुओंसे भी श्रेष्ठ होकर इन्द्रकी 
समानताको पहुंचे हैं ॥ २६ ॥ 
अहं हि त्वाभिजानामि यस्त्वं पुरुषसत्तम । 
त्रिददोष्वपि विख्यात! स्वदाकत्या सुमहावलः ॥ २७ ॥ 
हे पुरुष सत्तम ! आप निज पराक्रम तथा शक्तिके प्रभावसे देवलोकमें भी विख्यात इए हैं; 
आपके ज्ञान और सामर्थ्यके विषय आदि मुझसे कुछ भी छिपे हुए नहीं हैं ॥ २७॥ 
मनुष्येषु मनुष्येन्द्र न इष्टो न च मे श्रुतः । 
भवतो वो शुणैस्तुल्यः एथिव्यां पुरुषः कावित्‌ ॥ २८॥ 
हे पुरुषेन्द्र ! इस प्रथ्वीपर आपके समान गुणशाली कोई पुरुष मनुष्योमे विद्यमान है, ऐसा 
न कहीं मैंने देखा और न कहींपर सुना ही है ॥ २८॥ 
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म्या ५० ] शाब्लिपने २१ 


eee 


त्वं हि सर्वेगुण राजन्देवानप्यतिरिच्यसे । 

तपसा हि मवाज्दाक्तः रटँ लोकांश्चराचरान्‌ ॥ २९॥ 
हे राजन्‌ ! आप सब गुणोंसे देवताओंसे भी श्रेष्ठ हुए हैं और निज तपस्याके प्रभावसे चराचर 
लोकॉकी नयी सूष्टि भी करनेमें समथ हैं ॥ २९॥ 

तदस्य तप्यमानस्य ज्ञातीनां संक्षयेण वै । 

ज्येछस्य पाण्डुपु्ञस्य शोकं भीष्स व्यपानुद ॥ ३०॥ 
हे भीष्म ! इससे आप इस समथ निज उपदेशसे स्वजननाश शोकसे व्याकुल पाण्डबोंमे जेठे 

हाराज युधिष्ठिरका शोक दूर करिये ॥ ३० ॥ 
ये हि धर्माः समाख्याताप्ातुवेण्यस्य भारत । 


चातुराश्रस्थसंसष्टास्ते सवें विदितास्तव _ __॥३१॥ 
भारत ! क्योंकि शाख्नोमें चारों वर्ण और चारों आश्रमांके लिये जो धर्म कहे हैं, वे सब तुम्हें 
£ 
ज्ञात हे ॥ ३१॥ 
०७ ~ 
चातुर्वेद्ये च ये पोक्ताश्वातुहोंत्रे च भारत । 
सांख्ये योगे च नियता थे च धर्माः सनातनाः ॥ ३२॥ 


च्य hv 
भारत ! चारों बिद्या, चातुहोत्र, सांख्य, योग और शिष्टाचार आदि जो कुछ सनातन धमं 


~ AN 
नियत हैं, बे सथ आपको विदित हे ॥ ३२॥ 4 
चातरवग्येन घञ्चैको धर्मी न स्म विरुध्यते । 
न ee ४59 eS 
सेव्यमानः स चैवाद्यो गाड्गेय pl रडि पडा he 
हे गंगानन्दन ! अधिक क्या कहा जावे, जो चातुर्वणाके विरुद्ध नह है 


सेवन करते हैं, उन सब धमेके गूढ तात्प अर्थोको व्याख्याके सहित आप जानते 


हैं ॥३३॥ तिति 
इतिहासपुराणं च कात्स्न्येन बिदितं तव । 


| घर्मास च सकलं नित्यं मनसि ते स्थितम्‌ ॥ ३४॥ 


र ०५ 
अर्थ सहित निखिल धर्मशाख और पुराण आदिकोंके सब तात्प आपके मनमें हमेशा 
रहते हैं ॥ ३४ ॥ 
ये च केचन लोकेऽस्मिन्नर्थाः संशयकारकाः । का 
| तेषां छेत्ता नास्ति लोके त्वदन्यः पुरुषर्षभ द RE ~ 
| हे पुरुषश्रेष्ठ ! विशेष करके इस संसारके बीच जिन विपी र ५ | 3 
करनेवाला आपके अतिरिक्त दूसरा कौन पुरुष हो सकता है?। 
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स पाण्डवेयस्य मनःससुत्यित नरेन्द्र शोके व्यप्कर्ष नेया 
भवद्दविधा चुत्तमबुद्धिविस्तरा विडुछमभानस्य जनस्य शान्तये ॥ ३६॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपवीणि पञ्चघ्योऽभ्यायः ॥ ५० ॥ १७०१ ॥ 
~ ञ्‌ र व्‌ च्य राज धिष्ठि मम मनमें ... से ए 
नरेन्द्र ! इससे आप पने ज्ञानप्रभावसे धमराज शुधि रके मनमें उत्पन्न हुए शोकको दूर 
आ क्योकि आपके समान ज्ञानदृद्ध पुरुपाका जन्म केवल शोकादिकोंसे मोहित मनुष्ये 
चित्तम शान्ति स्थापित करानेके वास्ते होता हे ॥ ३६॥ 
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महाभारतके शान्तिपवेमे पचाखवां अध्याय लमाप ॥ ५० ॥ १७०१ ॥ 
$' ६६९ 
वैशस्पायन उवाच-- 
शरुत्वा तु वचनं भीष्मो वासुदेवस्य धीमतः । 
नि किंचिदुन्नाम्य वदनं प्राञ्जलिरवांक्यसञ्रवील्‌ ॥१॥ 
बशम्पायन बोले- महाराज ! कुर्कुल शिरोमणि भीष्म बुद्धिमान्‌ श्रीकृष्णके वचन 
अपना बदन कुछ उपर उठाके हाथ जोडके उनसे बोले ॥ १॥ 
नमस्ते भगवन्विष्णो लोकानां निधनोद्भव । 
द त्वं हि कर्ता हृषीकेश संहता चापराजितः ॥ ३॥ 
भगवन्‌ ! दे इस जगतूकी उत्पत्ति और प्रय करनेवाले विष्णु ! तुम्हे नमस्कार है । है 
हषाकश ! तुम ही इस जगतूकी सि और संहार करनेवाले अपराजित भगवान्‌ हो ॥२॥ 
विश्वकर्मन्नमस्तेऽस्तु विश्वात्मन्विश्वसंभव । 
अपवर्गोऽसि भूतानां पश्चानां परतः स्थितः ॥३॥ 
हे श्रीकृष्ण ! हे विश्वकमन्‌ ! तुम्हीं इस जगतूकी आत्मा हो, तुमसे ही यह संसार उत्पन्न 
हुआ है, आपको नमस्कार है। इन पांच भूतोंके परे रहनेवाले तुम आ्राणियोंके लिए 
माक्षरूप हो ॥ ३॥ 
नमस्ते त्रिषु लोकेषु नमस्ते परतस्त्रियु । 
योगेश्वर नमस्तेऽस्तु त्वं हि सर्वपरायणम्‌ ॥४॥ 
दे हृषीकेश ! तुम सम्पूर्ण लोगांमें अजेय हो, तुम्ही सृश्टिकर्ता और संहर्ता हो। तुम ही अपः 
बर्ग अर्थात्‌ नित्य मुक्त स्वरूप हो, तुम पञ्च महाभूता और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन 
आदि पांचों शुणोसे पथक्‌ हो । तुम स्वर्ग, मर्त्य लोक और पाताळ इन तीनों लोकों और 
तीनों कालोंमें विद्यमान हो; तथापि इनसे भिन्न समझे जाते हो ! इससे तुम्हें नमस्कार है | 
है योगेश्वर ! तुम सबके आश्रय स्वरूप हो, इसे तुम्हे प्रणाम है ॥ ४॥ 
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मत्खंश्जितं यदात्थ त्वं वचः पुरुषसत्तम । 

तेन प्यामि ते दिड्यान्भावान्हि निषु वत्मंखु ॥५॥ 
हे पुरुषोत्तम ! तुमने प्रसन्न होकर मेरे शुणोंका वर्णन किया हे, उससे में तीनों लोकोंमें व्याप्त 
आपके दिव्य भावोंका साक्षात्कार करता हं ॥ ५॥ 

लच पद्यामि तक्वेन यत्ते रूपं सनालनस्‌। 


सस सार्या निरुद्वास्ते बायोरनिततेजसः ॥६॥ 
आपके सत्य सनातन रूपका दशन करनेमें समथ हुआ हूं ! तुम अत्यन्त तेजखी वायुरूपसे 


सप्तछिद्रोंकी निरोध करके सबके हृदयमें खित हो ॥ ६॥ | 


ते दिरला व्याप्त॑ पद्ुर्या देंबी वसुंधरा । 


Lams 


दिवं 


दिशो खुजी रवीश्चक्लुवीये शाक्रः प्रतिष्ठित! ॥७॥ 
~ च > २.०५ ~ NS we क ह (1 ° पु 
तुम्हारे शिरसे आकाश ओर चरणोंसे पृथ्वी व्याप्त हैं, दिशाएं तुम्हारी भुजाएं, खय नेत्र और 
शुक्र तुम्हारे बीयमें प्रतिष्ठित हैं ॥ ७॥ 


अतलीपुष्पलकाश पीतवाससमच्युतम्‌ 

बपुछलुमिमीणस्ते मेघस्येव सविद्युतः ॥८॥ 
तुम्हारा शरीर अतसीएष्पके समान है, वह पीतवखोंसे युक्त होकर शोभित हो रहा है, वह 
कभी च्युत नहीं होता ; उसे देखकर आकाशमण्डलमें बिजलीसे युक्त बादल शोभित हो रहा 
है, ऐसा लगता है॥८॥ है 

त्वत्पपन्नाय भक्ताच गतिमिष्टां जिगीषवे । 

यच्छ्रेयः पुण्डरीकाक्ष तद्धयायस्व खुरोत्तम ॥९॥ 
हे देवोमें श्रेष्ट ! हे घुण्डरीकाक्ष ! में तुम्हारा शरणागत भक्त हूँ, में उत्तम गति पानेकी 
अभिलाषासे तुमसे प्रार्थना कर रहा हूं, इससे जिस प्रकार मेरा कल्याण दोषे, आप उसीका 
विधान करिये॥ ९॥ 

वाखुंदेव उवाच -- र ह 

यतः खलु परा भक्तिमथि ते पुरुषषभ । 

लतो वपुमेया दिव्य तव राजन्पदर्शितम्‌ ॥ १०॥ 
वासुदेव बोले- हे कुरुनाथ पुरुषश्रेष्ठ ! तुम जो कृपटरहित होकर मेरी भक्तिमें तत्पर रहते 
हो, उसी कारण मैंने तुम्हें मेरी दिव्य सूतिका दर्शन कराया है ॥ १०॥ 

न छामक्ताय राजेन्द्र भक्तायादजवे न च | 

दर्शायाम्यहमात्मार् न चादान्ताय भारत ॥ ११॥ 
राजेन्द्र ! भारत ! भक्तिरहित, कपटी भक्त और दम रहित पुरुष मेरी दिव्य मूतिका दर्शन 
करनेमें समर्थ नहीं हो सकता ॥ ११॥ 
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भवांस्तलु मस भक्तत्व नित्य चाजवभास्थितः । 
दसे तपसि सत्य च दाने च निरतः शुचिः ॥ १२॥ 
तुम मेरे अत्यन्तही भक्त ओर विनय सम्पन्न सरल खभाववाले हो । विशेष करके तुम दम 
हक 4 


तपस्या, सत्य और दान आदि कर्मोमें सदा सर्वदा रत रहते हो; तुम परम पवित्र अत्यन्त 
~_C 2 
निमंल हैं ॥ १२॥ 


अहेस्त्वं भीष्म मां द्रष्टं तपसा स्वेन पार्थिव । 
तव छुपस्थिता लोका येभ्यो नावतेते पुनः ॥ १३॥ 
राजन्‌ ! तुम निज तपस्याके प्रभावसे मेरी दिव्य मूर्ति दशनके योग्य पात्र हो । जिस खाममें 
गमन करनेसे जीवोंकी पुनरावृत्ति नहीं होती, तुम्हें वे दिव्य स्थान प्रस्तुत हैं ॥ १३॥ 
पश्चाशतं षटूच कुरुप्रवीर रोषं दिनानां तब जीवितस्थ । 
ततः शुभैः कर्यफलोदयैर्त्वं समेष्यसे भीष्म विसुच्य देहम्‌ ॥ १४॥ 
दे कुरुवीर भीष्म ! इस समय अभी छप्पन दिवस तुम्हारे जीवनका समय बाकी है; आप 
छप्पन ही दिनोंमें उससे अधिक कर्तव्य कर्मोका अनुष्ठान करके उसे पूर्ण करनेमें समर्थ 
होंगे। इसके अनन्तर शरीर त्यागके अपने अभिलपित स्थानमें गमन कौजियेगा ॥ १४॥ 


एते क. कट न ~ ~ ह 
एते हि देवा वसवो विमानान्यास्थाय सर्वे ज्वलिताश्रिकल्पा: । 

अन्तहितास्त्वां प्रतिपालयन्ति काष्टा प्रपद्यन्तसुदकपतंगम्‌ ॥ १५ ॥ 
यह देखिये, जलती हु अभिके समान तेजस्वी वसु और देवता लोग विमानोंपर चढके 
आकाशम अदृश्यरूपसे रहकर खयके उत्तरायण कालकी और आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं॥१५॥ 


व्यावृत्तमाच भगवत्युदीचीं सूर्य दिवा कालवशात्प्रपन्ने । 

गन्तासि लोकान्पुरुषप्रवीर नावतेते यानुपलभ्य विद्वान ॥ १६॥ 
: है पुरुषोंमे श्रेष्ट वीर ! तत्वज्ञानी पुरुप जिस लोकमें जाके फिर मर्त्यलोकमें नहीं आते; भगवा 
बयके कालवश दक्षिणायनसे उत्तरायण होनेपर, तुम शरीर त्यागनेके उपरान्त उस ही 
स्थानमें गमन करोगे ॥ १६॥ | 


असुं च लोकं त्वयि भीष्म याते ज्ञानानि नङ्कुथन्त्यखिलेन वीर । 
अतः स्म सर्वे त्वयि संनिकर्ष समागता धर्मविवेचनाय ॥ १७॥ | 
हे वीर भीष्म ! जब तुम इस लोकसे परलोकमें गमन करोगे, तब उस समय सब ज्ञान छ 
प्राय हो जायंगे, उसी कारणसे ये सब कोई धर्म-जिज्ञास होकर तुम्हारे समीय आके उपस्थित 
हुए हैं ॥ १७॥ | 
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लञ्झातदाफापहल्श्चताय सत्यानां थुताछरा्य । 


(oS के उज्न्नदास्ख झा 
स्यापलुदास्य शाकम्‌ ॥ १८॥ 


च एर्हपल्म 


चल़ाह जल 


२117126310) 
ति आ्रीमहाभारते शान्तिपर्वाणि पळरपञ्चाहोऽच्यायः ॥ ५१॥ १७१२ ॥ 

उससे खजन ताळरूपी शोकमे दुःखित सत्यवादी गुशिष्ठिरको आप थम, अथ और समाधि, 
तथा यांगयुक्त सल ददनाका उपढश करके इनका शाक दूर कारय ॥ १८ ॥ 
सहाशारतके शान्तिपवस इकयावनवां अध्याय समाप्त ॥ ५१॥ १७१९ ॥ 
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चेास्पायच सवाच-- 
तत! कुष्णश्य तद्वाक्यं घर्माथेलहित हितम्‌ । 
शत्या शांतनवो सोष्म परत्युवाच कूताखलः ॥१॥ 
वैशम्पायन बोढि- इसके अनन्तर शान्तज्ुपत्र भीष्मने श्रीकृष्ण चन्द्रके धम, अर्थ- युक्त लोक 
हितकर वचनको सुनके हाथ जोडके उन्हें उत्तर दिया ॥ १ ॥ 
लोकनाथ महावाहो शिव बारायणाच्युत । 
[च वाळ्यसभिश्चत्य हषेणास्मि परिप्लुतः ॥२॥ 
हे लोकनाथ ! महाबाहो ! शिव ! नारायण ! अच्युत | तुम्हारे वचनां सुनके भेरा हृदय । 
आनब्दसे पुलकित हो रहा है ॥ २॥ | 
कि चाइमसिधास्यानि वाकपते तच खंनिधो | । 
जदा बाचोगल खव तव वांच सलाहतस्‌ ॥ ३॥ 
जब कि हर एक बिषयो कहने योग्य जो कुछ वचन हैं, वे सब पहिलेसे ही तुम्हारे बचन- 
रूपी बेदोमें विद्यमान हैं; तत्र में तुम्हारे सम्मुख किस कथाका उपदेश करनेंमे समर्थ हो 
सकता हू ॥३॥ 
यह्धि किंचित्कृतं लोके क्त्यं त्रियते च यत्‌। 
त्वत्तस्तन्निःरूर्त देव लोका बुद्धिमया हि ते ॥ ४ i 
हे देव ! इस लोक और परलोकर्मे कल्याणकी अभिलाषा करके बुद्धिमान पुरुष र : 
करते हैं और इस संसारगें जो कुछ करने योग्य कार्य हे, वह सब तुस बुद्धिमान्‌ १ 
प्रकट हुए हैं ॥ ४॥ 
कथयेदेवलोक॑ यो देवराजसमीपतः । 
भर्ीकामार्धशार्त्राणां सोड्यान्यूयात्तवाग्रतः = 2०0 । व 
ससे जो परुष देवराज इन्द्रके समीप देवठोकका भी इतान्त वा पु 
तुम्हारे सम्भु धर्म, अर्थ, काम शाखके यथार्थ इचान्तको कई सकेगा 
३४ ( म. भा. शा. प. ) 
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शरासिघाताहूयथितं सनो से मधुसूदन । 


गात्राणि चावसीदन्ति न च बुद्धि; प्रसीदति ॥ ६॥ 
है मधुखदन ! मेरा शरीर वाणोंकी चोटसे अत्यन्त पीडित है, उससे मेरा चित्त-मन 


व्याकुल 
हो रहा है, मरा सम्पूण शरीर शिथिल हो रहा है, मेरी बुद्धि चश्चल हो रही है 
नहीं देती है ॥६॥ 


कुछ काम 
न च से प्रतिभा काचिदस्ति किंचित्मभाषिलुम्‌ । 
पाड्यसानस्य गोबिन्द विषानलसमैः शाः 
गोविन्द 


>. 


| £ /y/ 


॥ ७॥ 
! विष तथा अधिके समान बाणोंकी चोटसे मेरे सब अङ्ग अत्यन्त ही पीडित 


~ उ 5 
1 रह है, इसा कारण मरा बुद्धि इस प्रकार प्रतिभा-रहित हो रही है, फि कुछ भी बचन 
कहने प्रवृत्ति नहीं होती है ॥ ७॥ 
चल मंधा! प्रजरति प्राणा; संत्वरयन्ति च । 
समाणि परितप्यन्ते श्रान्तं चेतस्तगैव च 


॥८॥ 
मरा शरार धार धोर वल्हीन हुआ जाता है, मेरी बुद्धि नष्ट हो रही है, प्राण शरीरसे बाहर 


हुआ चाहते हैं आर मेरे मर्मखल इस अकार पाडत हो रहे है, के उससे बारम्यार मेरा चित्त 
मत हाता हं ॥ ८ ॥ 


दावल्यात्सञ्त वाङ्मे ख़ कर्थ वक्लुङुत्सहं । 
साधु म त्व प्रलीदरच दाराइङुलनन्दन 


॥९॥ 
जब कि नि ताक कारण मेरे मुखसे वचनकी बार बार नहीं बाहर होते हैं; तब में धर्म 
उपदेश करनेका किस प्रकार उत्साह कर सकता ह ? 


दाशाई कुलनन्दन श्रीकृष्ण तुम मुझ | 
पर प्रसन्न होओ ॥ ९॥ 


तत्क्षमस्व महावाहो न त्रयां किंचिदच्यूत । 
त्वत्संनिधो च सीदेत वाचस्पतिरपि त्रचन 


॥ १०॥ 
महाबाहो ! अच्युत ! में तुमसे क्षमा प्रार्थना करता हूं, तुम कृपा करके 
में कुछ भी नहीं 


मेरे ऊपर प्रसन्न हो, 
सङ्गा । विशेष करके तुम्हारे समीप उपदेश करः 
अवसन्न हो सकते हैं ॥ १० ॥ 


| 
नेमें बृहस्पति भी ।, 
न दिका: संपजानामि नाकारं न च मेदिनीम्‌ । 
केवलं तव वीर्थण तिष्ठामि मधुसूदन 


॥ ११॥ 
मधुस्रदून ! मेरा चित्त इस प्रकार आन्त हो रहा है, कि आकाश, पथ्वी और दिशा भी 
मुझे विशेष रूपसे नहीं माळूम होती है; केवल तुम्हारे तेजके प्रभावसे जीवन धारण कर रहा 
हू ॥ ११॥ 
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खयमेव प्रभो तस्माद्वर्मराजस्य यद्विलम्‌ । 
तड्टवीद्याशु सर्वेषामागमानां त्वमाणसः ॥ १६॥ 
इसलिये धर्मराज युविष्ठिरका जिसमें हित हो; तुम खयं ही उस बिषयका शीघ्र उपदेश करो; 
क्योंकि तुम वेदशास्राके नियन्ता हो ॥ १२॥ 
कर्थं त्वयि स्थिते लोके शाश्वते लोककतरि । 
परज्न्यान्मद्विधः कश्चिदूशुरौ शिष्य इव स्थिते ॥ १३॥ 
हे श्रीकृष्ण ! सब लोकोंके कर्ता नित्यपुरुपस्मरूप तुम निकटमें ही उपस्थित हो, ऐसी अवस्थामें 
मेरे समान पुरुप किस प्रकार धका उपदेश कर सकता दै ? गुरुके उपस्थित रहते हुए 
कोई शिष्य उपदेष्टा हो सकता हे क्या ? ॥ १३॥ 
वाखुदेव उवाच _ , का त 
उपपन्नमिदं वाक्यं कौरवाणां धुरंधरे । 
महावीर्ये महासत्त्वे स्थिते सर्वार्थदार्शिनि ॥ १४॥ 
श्रीकृष्ण चन्द्र बोले- हे गङ्गानन्दन भीष्म | तुमने जो कुछ वचन कहा, वह सब वचन 
सर्वाथदर्शी, स्थिर-प्रतिज्ञ, महापराक्रमशाली कोरव-श्षिरोमणि महात्मा भीष्मके योग्य ही 


है ॥ १४॥ 
यच मामात्थ गाङ्गेय बाणघातरुजं प्रति । 
गृहाणात्र वरं भीष्म सत्यसादकृत विमो ॥ १५॥ 
[३ ~ Fo 2. .. (१ ~ |. ~ 
हे गाङ्गेय भीष्म ! विभो ! तुमने जो बाणांके आधातसे होनेबाली पीडाका वर्णन किया, 


उसके लिये में प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देता हूं ॥ १५॥ 
न ते ग्लानिने ते सूर्छा न दाहो न ते रुजा । 
प्रभविष्यन्ति गाङ्गेय क्षुत्पिपासे न चाप्युत ॥ १६॥ 
ग्रहण कीजिये अबसे गाङ्गेय शारीरिक पीडा, तथा मूर्च्छा, दाह, रोग आदि किसी प्रकारकी 
पीडा और भूख, प्यास आदिके केश तुम्हारे चित्तको कदापि दुःखित न कर सकेंगे ॥१६॥ 
ज्ञानानि च समग्राणि प्रतिभास्यान्ति तेऽनघ । 
न च ते कचिदासक्तिजुद्धे! प्रादु भविष्यति ॥ १७॥ 
हे पापरहित ! इस समय तुम्हारे अंतःकरणमें ज्ञानकी प्रतिभा पूरी रीतिसे प्रकाशित होगी; 
तुम्हारी बुद्धि अबसे किसी विषयमें भी भ्रमित न होगी ॥ १७॥ 
सत्त्वस्थ च मनो नित्यं तव भीष्म भविष्यति । 
रजस्तमोभ्यां रहितं घनैसुक्त इवोडुराट्‌ ॥ १८॥ 
हे भीष्म ! आजसे तुम्हारा चित्त रज और तमोगुणसे रहित होकर केवल सतोशुणमें इस प्रकार 
स्थित होगा, जैसे चन्द्रमा मेघमण्डलसे मुक्त हो निर्मळ प्रकाशयुक्त होकर आकाशमें स्थित 


होता दै ॥ १८॥ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


२६८ सहमारत i राजघर्मपद 


~ 


यश्च घ्ेसंयुत्तमर्थयुष्तसथापि बा । 


चिन्तयिष्या तार्या वाखस्लव मावध्याल ॥ १९॥ 
तुन जिस जित धम या अर्थ युक्त विषयका विचार करोगे, उस विषयमें तुम्हारी बुद्धि पूण | 
रीतिसे प्रकाशित होती जायनी ॥ १९॥ क्‍ 
इमं च राजशाहल भूतग्रासं चतुर्विधम । 
चक्षुदिव्यं समाश्रित्य दृक्ष्यय्यभितविक्रम ॥ २० ॥ 


~ 


है महापराक्रमी राजश्रेष्ठट | तुम दिव्य चक्षुके सहारे स्वेदज, अण्डज, उद्धिज और जरायज- 
इन्‌ चार प्रकारके प्राणियांके सूक्ष्म तत्वोंकी जान सकोगे ॥ २०॥ 

चतुविध घजाजालं संयुक्तो ज्ञानचक्लुषा । 

भीष्म दरक्ष्यसि ततक्त्वेन जले मीन इवाअले ॥ २१॥ 
ओर बे सब चतुर्विध निर्मल जलमें स्थित मछलियोंकी भांति जिस प्रकार इस संसारम 
विचरण कर रहे हैं; उस सम्पूर्ण वृत्तान्तको भी तुम ज्ञान नेत्रके सहारे यथार्थ रूपसे देख 
सकोगे ॥ २१ । 
वशास्पायन उचाच - 

ततस्ते व्यादशहिताः सवं एव अहषेयः | 

ऋग्यजुःाससयृत्त्ेवचानिः कषणसचयलन ॥ २९२॥ 
वेशम्पायन बोले- श्रीकृष्ण भशवानने जब भीष्मको ऐसा वरदान किया, तब व्यासदेव सहित 
सत्र ऋषियांचे क्कू, यजु तथा सामके मंत्रंसि उनकी पूजा की ॥ २२॥ 

लन; सबातवें दिव्यं घुषपचषं न'मस्तलात्‌ । 

पपाल यञ्च बाष्णय। खगाङ्गय। खपाप्डचः ॥ ९३ ॥ 
उस समय अाक्राशसे श्रीकृष्ण शङ्गानन्दन भीष्म ओर पाण्डुपुत्र धर्मराज युधिष्ठिरके ऊपर संब 
ऋतुआम उत्पन्न होनेवाले दिव्य पूलोंके समूद्दांकी वर्षा होने लगी ॥ २३॥ 

वादित्राणि चा दिव्यानि जयुद्याय्सरखां गणाः । 

न चाहदितमनिष्टं च किंचित्तत्र व्वरदयत ॥ ९४॥ 
नाना भातिके दिव्य बाजे बजने लगे ओर अप्यराएं गीत गाती हुई नृत्य करने लगी । उस 
समय वहापर किसी प्रकारके अहितकर तथा अनिष्ट विषय नहीं दीख पडे ॥ २४ ॥ 

ववी शिवः खुखो वायुः सवंगन्धवहः शुचिः 

दन्तायाँ दिशि शान्ताश्च प्रावदन्मृगपक्षिण: ॥ १८ ॥ 
सब प्रकारसे सुख जनक, शीतल, मन्द्‌, पवित्र और सुगन्ध युक्त वायु बहने लगा; सम्पूण 
दिञ्ञाएं निर्मल चान्त हो गई; खग आदि, पछु पक्षी आनन्दित होके शान्त भावसे चारों 

... ओर मनोहर बोल बोलने लगे ॥ २५॥ 
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नव्याने पुछे | शाब्तिपन द्द्‌ 


ततो बुूतीडगबान्खहस्रांशुर्दिचाकरः 
द्‌ 


बह्‌ न्ते तीच्या ध्यह्यल । २६॥ 
उसके अनन्तर जेसे अग्नि भगवान्‌ बहुत बडे वनको भस्म करके जद्धलके एक भागम दीख 
पडते हैं, बसे ही सहल किरणवारी भगवान खये अपने प्रचण्ड तेजसे पश्चिम दिशाके एकान्त 


प्रदेशमे बनको दग्ध करते हुएसे दीख पडे ॥ २६॥ 
ततो महषयः सर्वे सझुत्याय जनादनस्‌। 


यीड्समासन्चयांच ; च थुधिष्ठिरस्‌ ॥ २७॥ 
सर्यको पश्चिम दिश्षामें देखकर महर्षि लोमानि सम्ध्योषासना करनेके निमित्त सहसा उठके 
जनाईन श्रीकृष्ण, गज्ञानर्वन भीष्य और धमराज युबिष्ठिरके समीप बिदा होनेकी 


प्राथना की ॥ ९७॥ 

लतः प्रणामघक्रोत्केशव। पाण्डवस्तथा । 

सात्यकेः खजथश्चब स च शारद्वतः छुपः ॥ २८॥ 
महात्मा श्रीकृष्ण, पाण्डुनन्दन ुविष्ठिर, सात्याके, सञ्जय और शरद्वानके पुत्र कृपाचाय 
आदि पुरुषाने उन ऋपि-घुनियोक प्रभाम किया ॥ २८॥ 

ततस्ते धर्मनिरताः खम्यन्लेरामिपूजिताः 

श्वः समेष्याम इत्युकत्वा यथेष्टं त्वरिता ययुः ॥ २९ ॥ 
धर्मात्मा ऋषि लोग श्रीकृष्ण आदि महात्मा पुरुषोंते पूण रीतिसे पूजित और सत्कृत होकर, 
कल हम लोग फिर आवेंगे, ऐसा वचन कहके तुरत हा निज निज अभिलषित खानांपर चले 
गये ॥ २९॥ 

तयैचामन्तर्य गाङ्गेयं फेशावस्ते च पाण्डवाः । 

प्रद्षिणल्ुपावत्य रथानाउरुंडु। छाल ॥ २०॥ 
तब महात्मा श्रीकृष्ण और पाण्डव छोगाने भी गगापुत्र भाष्मका सम्बोधन करके उनसे 
जानेकी आज्ञा ले, उनकी प्रदक्षिणा की और फिर अपने उत्तम रथापर चढके प्रस्थान करनेके 
निमित्त तैयार हुए ॥ २०॥ 

ततो रैः काश्वनदन्तकूबरैमेहीयरानैः समदैश्च दन्तिभिः । 
हयेः खुपणेरिव चाशुगामिभिः पदातिभिश्चातशरासनादाभः ह १॥ 

उस समय सुवण दुन्तमय सुन्दर ध्वजा पताकाआंस- ईबरास शोभित रथ, ये ० य 
बडे शरीरवाले मत्त हाथियोंके समूह भरंडके समान शीघ्र गमन करनेवाले घोडे और पेदल 
योद्धाठोग हाथमें धनुष ग्रहण करके उनके सङ्ग चलनेको तैयार हुए ॥ २९ ॥ 
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महाभारत ) \ 
७: यी भूर हि ~ र 
यथौ रथानां पुरतो हि सा चमूस्तवैब पत्वादतिमात्रसारिणी । 
उर पश्चाच्च यथा महानदी पुरक्षैवन्तं गिरिमेत्य नर्द ॥ १९॥ 
अनन्तर बह चतुर क्षिती सना सज्जित होकर दो भागोंमें विभक्त हुई और भगवान्‌ श्रीकृष्ण | 
तथा धमराज युधिष्टिरके रधांके आगे पीछे बहत दरतक फेलक | 
२ रथाद आगे पीछे बहुत दूरतक फेलकर इस प्रकार गमन करने | 
उना) असे क्रक्षवान पतक पास पहुंचकर पूव तथा पश्चिम दिशामें परिक्रमा करती हुई | 
महानदी नमेदा शोभित होकर गमन करती है ॥ ३२॥ | 
पुरस्ताङ्गगवा्चिशाकरः सञ्चल्थितस्तामरि हथेयंश्वसूस । | 
दिवाकरापीलरसास्तयीषधीः पुनः खकेनेव शुभेन योजयन्‌ ॥ ३३॥ 
इधर भगवान च्‌न्द्र्म अपनी कि गोसे स्‌ व्यहबद्ध पे 
इधर भगवान्‌ चन्द्रमा अपनी शीतल किरगोसे उस व्यूहबद्ध सेनाके पुरुषांके चित्तको आन- 
न्दत करत आर दयन जिन ऑपथियांका रस पिया था, उनको फिर अपनी सुधामय 
१९७ 


किरणास युण सम्पन्न कर रस प्रदान करते हुए पू्दिशामें उदय हुए ॥ ३३॥ 
ततः पुर सुरपुरसनिमचुति प्रविद्य ते यदुवृषपाण्डवास्तदा । 
पधाचतान्नवनवरान्समाविशज्यञसान्विता खूगपलयो गुहा इच ॥ ३४॥ 
4 इ।त श्रामहासारते शान्तिपर्वणि द्विपञ्चाशोऽध्यायः ॥ ५२॥ १७५३ ॥ 
इसके अनन्तर यदुपति श्रीकृष्ण, सात्यकि आदि श्रेष्ठ वीर और पाण्डव लोग इन्द्रपुरीके समान 


उक्ष्मास डुक्त हस्तिनापुरीम प्रवेश करके यथा योग्य श्रेष्ठ महालोके भीतर चले गये जैसे थके 
इए सिंह विश्रामके लिये पर्यतकी कन्दरामें प्रविष्ट होते हैं ॥ ३४॥ 


महामारतके शान्तिपर्वम वावनवा अध्याय समाप्त ॥ ५२॥ १७५३॥ 


५ 


वेशास्पायन उचाच-- 
तत; प्रावइय भवन मखुचा मधघसृदन! | 
याससाचावचाषाया यान्या प्रत्ययध्यल ॥ १॥ 
श्रीवैशम्पायन मुनि बोले- इसके अनन्तर मधखदन भगवान्‌ अ्रौक्रृष्णने राजभवनमें गमन 


त पलङ्गके ऊपर जाके शयन किया, और आधीरात बाकी रहते ही वे जागकर 
उठ बेठे ॥ १ ॥ 


स ध्यानपथमाश्रित्य सर्वज्ञानानि माधवः । 

अवलोक्य तत; पश्चाइध्यौ त्रह्म सनातनम ॥२॥ 
फिर ध्यानामागमे खित हो माथबने इन्द्रियों और बुद्विगम्य ज्ञानोंको प्रत्यक्ष करके अपने 
सनातन परत्रझ परमेश्वर खरूपका ध्यान किया ॥ २॥ 
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आध्याय ५३ | शान्तिपवे २७१ 


लतः श्रुतिपुराणज्ञाः शिक्षिता रक्तकण्ठिनः । 

अस्तुवन्विश्वकर्माणं वासुदेवं प्रजापलिम्‌ ॥३॥ 
कुछ समयके अनन्तर शाख और पुराणोंके जाननेवाले, मनोहर कण्ठ और खरोंसे युक्त 
सुशिक्षित बन्दीजन प्रजापति, विश्वकर्मा श्रीकृष्ण भगवानकी स्तुति करने लगे ॥ ३॥ 

पडन्ति पाणिस्वनिकास्तथा गायन्ति गायनाः । 

शङ्कानकस्दङ्गांश्च प्रवाद्यन्त सहस्रदाः ॥ ४॥ 
उस ही समय हाथसे बीन-वीणा बजानेवाले स्तुतिगान करने लगे; गीत गानेवाले कोमल 
खरोंसे मीठे गीत गाने लगे और सहस्रं मनुष्य ढोल, मुदङ्ग, शंख और बासुरी आदि बाजे 
बजने लगे ॥ ४॥ 

वीणापणववेणूनां स्वनश्चातिमनोरमः । 

प्रहास इव विस्तीणः शुश्रुवे तस्य वेश्मनः ॥५॥ 
उस सभय वीणा, पणव ओर बाजोंके मनोहर शब्दसे पूरित होकर भगवान श्रीक्रष्णका 
शयनागार इस प्रकार बोध होता था, मानो ऊंचे खरसे हंस रहा रहा है ॥ ५॥ 

तथा युधिछिरस्यापि राज्ञो मङ्गलसंहिताः । 

उच्चेरुमघुरा वाचो गीतवादित्रसंहिताः ; = 
इधर राजा युधिष्टिरके भवनसे भी मधुर मज्नल-जनक स्तुतिपाठ, बाजोंके शब्द ओर कोमल 
खरोंसे युक्त उत्तम गीत आदि सुनाई देने लगे ॥ ६॥ 

तत उत्थाय दाशाहंः स्नातः प्राञ्जलिरच्युतः । 

जप्त्वा युह्मं महावाइ्टरग्नीनाश्रित्य तस्थिवान्‌ ॥७॥ 
इसके अनन्तर अच्युत महाबाहु श्रीकृष्णचन्द्रने उठकर स्नान कर गुप्त मन्त्रॉका जप किया, 
और हाथ जोडकर अग्निके पास बेठे ॥ ७॥ 

ततः सहस्त्र विप्राणां चतुर्वेदाविदां तथा । 

गवां सहस्रेणैकैकं वाचयामास माधवः ॥८॥ 
वहां होम कार्य समाप्त करके राजमान्दिरके बाहर आये, उस समय चारों वेदोंके जाननेबाले एक 
हजार ब्राह्मण उनके समीप आकर उपस्थित हुए । श्रीकृष्ण भगवानने उन हर एक 
त्राह्मणोंको एक एक हजार गौएं दान की; उन सम्पूर्ण ब्राह्मणोंने आनन्दित होकर दान ग्रहण 
करके उनका स्वस्तिवाचन किया ॥ ८॥ 

मङ्गलालम्भनं कृत्वा आत्मानमवलोक्य च । 

आदर्श विमले कृष्णस्ततः साल्याकिमन्रवीत्‌ णे ॥९॥ 
फिर श्रीकृष्णने सम्पूर्ण मांगलिक बस्तुओंको स्पशे करके, विमल दपणमे अपने ररा] 
दर्शन करके, वे सात्यकिसे बोले ॥ ९॥ 
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२७२ परह्ाधारस 


हे शिनिएत्र | जाओ जाकर गओ ह्‌ 7 धवराज युघिष्ठिर 
भीष्मके दशनकी इच्छासे उनके समीप जानेके यास्ते तैयार हुए हैं, घा नहीं १॥ १०॥ 
लतः कृष्णस्य बचनाहव्सासाकस्त्वारता यया । 
उपगस्घ च राजान यृथिष्िरछुचाच ह ९११॥ 


साहयकिने श्रीकृष्णकी आज्ञा सुनके शोधही वहांसे चलकर धर्मराज युभिष्ठिरके समीप जाके | 
यह बचन कहा | ११ ॥। 
युक्तो रथवरा राजन्वाशुदवस्य धीमतः । 
समापसापगयस्य प्रयास्याल जनादन ॥ ९२॥ । 
महाराज ! वृद्धिमान श्रोकृष्णका श्रेष्ठ रथ सज्ञित हुआ हे; भगवान जनादेन गंगानम्दन | 
भीष्मके समीप शीघ्र ही जायंगे !! १२॥ | 
'मवत्पतीक्षः कृष्णो$्लो धर्मराज महाझुते । 
यदचानन्तर कृत्य लड्भवान्कतुमहृति ॥ १३॥ 
हे महातेजस्वी धमराज ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण तुम्हारी ही प्रतिक्षा करके स्थित हैं; अब आप इस 
समय जो कुछ कतव्य काय करना हो, उसे कहिये ॥ १३॥ 
याधाष्ठर उवाच-< 


युज्यतां मे रथवरः फल्मुनाधलिमबले ) ॒ 
न खांनकश्च यातव्य यास्यामो चघसेब हि ॥ १३॥ 
युधिष्टिर बोले- हे अप्रतिम तेजस्वी अजुन ! तुम मेरे वास्ते उत्तम रथ सञ्ञित करनेकी आक्षा | 
दो | आज केवळ हम लोग ही कई एक पुरुप महात्मा भीष्मके निकट जावेंगे, सेना ठे 
चलनेकी कुछ भी आवश्यकता नहीं है ॥ १४॥ 

न च पीडयितव्यो मे भीष्मो धर्मलां वरः । 

अतः पुरःसराश्चापि निवतन्त धर्नजथ ॥ १७ ॥ 
क्योकि घनंजय ! धर्मात्मा पुरुषोमें अग्रणी महात्मा भीष्म पितामहको सेनाफे कोलाहरुपे कैश 
देना उचित नहीं हे; इससे आज तुम आगे चलनेवाळी सेनाको भी चलनेके लिये मना 
करो ॥ १५॥ 
अद्य प्रभूलि गाङ्गेयः परं गुहा प्रचक्ष्यलि । 
ललो नेच्छामि 'ौन्तेय एयग्जनसमागमम्‌ ॥ १६॥ 
be ऱ्य त्र } गंगापुत्र भीष्म पितामह आजसे अत्यन्त गुप्त धर्मकथाका उपदेश करेंगे; इससे 
उस स्थानपर अन्य साधारण पृरुषोंके भीडकी इच्छा नहीं करता हूं ॥ १६॥ 
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आध्याय ५३ ] शान्तिपर्च २७३ 


PP 


चशम्पायन उवाच-- 
लद्ठाकयमाकण्य तथा कुन्तीपुत्रा धनंजयः | 
युक्त रथवरं तस्मा आचचक्षे नरषंभ । ॥ १७॥ 
वैशम्पायन बोले- नरश्रेष्ठ !  झुन्तीपुत् अजुनने धर्मराज युधिष्टिरी आज्ञा सुनके शीघरही 
उनका श्रेष्ठ रथ सञ्जित कराके उनके समीप आके, निवेदन किया ॥ १७॥ 
लतो युधिषिरो शाजा यमौ भीमाजुनावपि । 
. भूलानीव समस्तानि ययुः कृष्णनिवेशनम्‌ ॥१८॥ 
तब यमराज युर्वाष्र, भामसन, अजुन, नऊुळ, आर सहदेव पांचा भाई मलक माना सब्र 
महाभूत सूरतिमान्‌ होकर क्ृष्णके निवास ग्रदपर गये ॥ १८॥ 
आगच्छत्स्वथ कुष्णोऽपि पाण्डवेषु महात्मसु । 
चौनेयसहितो धीसान्रथमेवान्वपच्यत ॥ १९॥ 
महात्मा पाण्डबोंके आगमन करते ही बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण सात्याकिके सहित अपने 
रथ पर चढे ॥ १९॥ 
रथस्थाः संविदं कृत्वा सुखां पट्टा च झावरीम्‌ । 
मेघथोषे रथवरैः प्रथयुस्ते महारथाः ॥२०॥ 
वे सब पुरूष श्रेष्ट बीर लोग रथपर बैठे ही आपसमें “ तुम्हारी सुखपूर्वक रात्रि व्यतीत हुई १” 
इत्यादि कुशल प्रश्न करते हुए, बादलके शब्द समान अपने रथोंके शब्दसे पृथ्वीको परिपूरित 
करते हुए वहांसे गमन करने लगे ॥ २०॥ 
भेघपुव्पं बलाहं च सैन्यं खुग्रीवमेव च । 
दारुक्रोदयासास वासुदेवस्य वाजिनः ॥ ३१॥ 
अनन्तर यसुदेवपृतर श्रीकृष्णके भेघपुष्प, बलाह, सैन्य ओर सुग्रीव नामक चारों घोडोंको 
दारुक सारथीने हांका ॥ २१॥ 
ते हया वासुदेवस्य दारुकेण प्रचोदिताः । 
गां खुराग्रैस्तथा राजछूँलिखन्तः प्रययुस्तदा ॥ २२॥ 
राजन्‌ ! तत्र दारुकसे हाके गये श्रीकृष्णके वे घोडे अपनी टापोके अग्र भागसे भूमिपर चिन्ह 
बनाते वेगपूर्वक गमन करने लगे ॥ २२॥ 
ते ग्रसन्त इवाकाशं वेगवन्तो महाबलाः । 
क्षेत्र धर्मस्य कृत्स्नस्य कुरुक्षेत्रमवातरन 
चे महाब्रळवान्‌ और ेगवान्‌ घोडे मानो आकाश मागे 
सारे धर्मके क्षेत्ररूप कुरुक्षेत्रमं जा पहुंचे ॥ २३ ॥ 
३५ ( म. भा. शा. पर्व ) 


॥२३॥ | 
से उडे जाते हैं, इसी प्रकार पेगसे 
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९७२ प्रहाभारत 


अपि सत्व घहानजा भीष्य ह 


हे शिनिपुत्र ! जाओ, ओर राजभवन यो धमराज घुधिष्ठिर 
भीष्मके दर्शनकी इच्छासे उनके समीप जानेके आस्ते तैयार हुए हैं, वा नहीं १॥ १०॥ 
ततः कूष्णस्य वचनात्साल्यकिस्त्वारितो थयो । 
उपगण्य च राजान युथि्िरषुबाच ह ॥ ११॥ 
सालकिने श्रीकृष्णछी आज्ञा सुनके शात्रददी बहांसे चलकर धर्मराज थुभिष्ठिरके समीप जाके 
यह वचन कहा ॥ ११॥। 
युक्तो रथवरो राजन्वाजुदेवस्श धीमलः । 
समापनापगयस्य प्रथास्यात जनादन! ॥ १३२॥ 
महाराज ! बुद्धिमान श्रीकृष्णका श्रेष्ठ रथ सज्जित हुआ हे; भगवान जनार्दन गंगानन्दन 
भीष्मके समीप शीघ्र ही जायंगे । १२॥ 
'मवत्पतीक्ष: क्ृष्णोइ्सी धर्मराज महा्छुते । 
यदज्ञानन्तर कृत्य तद्भवास्कतुमहति ॥ १३१॥ 
है महातेजस्वी धमराज ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण तुम्हारी ही प्रतिक्षा करके खित हैं; अब आप इस 
समय जा कुछ कतव्य काय करना हो, उसे कहिये ॥ १३॥ 
युधिष्ठिर डचाच=- 


युज्यतां मे रथवरः फल्गुनाप्रातिमणले । 

न खांनकश्च यातव्य यास्यामो बघमेब हि ॥१४॥ 
युधिष्टिर बोले- हे अप्रतिम तेजस्वी अजुन ! तुम मेरे बास्ते उत्तम रथ सजित करनेकी आह्ञा 
दो। आज केवळ हम लोग ही कई एक पुरुष महात्मा भीष्मके निकट जावेंगे, सेना ठे 
चलनेकी कुछ भी आवश्यकता नहीं है ॥ १४॥ 

न च पीडयितव्यो मे भीष्मो धर्मतां वरः । 

अतः पुर/सराग्रापि निवलन्तु धनंजय ॥ १५॥ 
क्योकि धनंजय! धर्मात्मा पृरुषोंमें अग्रणी महात्मा भीष्म पितामहको सेनाके कोलाहलसे केश 
देना उचित नहीं है; इससे आज तुम आगे चलनेवाली सेनाको भी चलनेके लिये मना 
करो ॥ १५॥ 
अद्य प्रभृति गाङ्गेयः परं गुर प्रवक्ष्यति । 
ललो' नेच्छामि कौन्तेय प्रथग्जनसमागमम्‌ ॥ १६॥ 

कुन्तीपुत्र ! गंगापुत्र भीष्म पितामह आजसे अत्यन्त गुप्त धर्भकथाका उपदेश करेंगे | 

उस स्थानपर अन्य साधारण पुरुषोंके भीडकी इच्छा नहीं करता हुं ॥ १६॥ 


॥ ९० || 
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चशम्पायन उवाच-- 
तद्ठाकयमाकण्य तथा कुन्तीपुओ धनंजयः | 
युक्त रथवरं तस्मा आचचक्षे नरषभ । ॥ १७॥ 
वैशम्पायन बोले- नरश्रेष्ठ | कुन्तीपुत्र अजुनने धर्मराज युधिष्टिरकी आज्ञा सुनके शौधदी 
उनका श्रेष्ठ रथ सज्जित कराके उनके समीप आके, निवेदन किया ॥ १७॥ 
लतो युधिष्ठिरो राजा यमौ भीमाजुनावपि। 
सूलानीच समस्तानि ययुः कृष्णनिवेरानम्‌ ॥ १८॥ 
तत्र धर्मराज युधिष्ठिर, भीमसेन, अजुन, नकुळ, और सहदेव पांचों भाई फलके मानो सत्र 
महाभूत सूर्तिमान्‌ होकर क्ृष्णके निवास गृदपर गये ॥ १८॥ 
आणगच्छत्स्वथ कृष्णोडपि पाण्डवेषु महात्मखु । 
चौनेयसाहितो धीमात्रथमेवान्वपव्यत ॥ १९॥ 
महात्मा पाण्डवोंके आगमन करते ही बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण सात्याकिके सहित अपने 
रथ पर चढे ॥ १९॥ 
रथस्थाः संविदं कृत्वा सुखां पट्टा च झावरीम्‌ । 
भेघधोषे रथवरैः प्रययुस्ते महारथाः ॥२०॥ 
वे सब पुरुष श्रेष्ठ बीर लोग रथपर बैठे ही आपसमें “ तुम्हारी सुखपूर्वक रात्रि व्यतीत हुई?” 
दे कुशल प्रश्न करते हुए, बादलके शब्द समान अपने रथोंके शब्दसे पृथ्वीको परिपूरित 
करते हुए बहांसे गमन करने लगे ॥ २०॥ 
मेघपुष्पं बलाहं च सैन्यं खुग्रीवमेव च । 
दार्कश्चोदघासास वासुदेवस्य वाजिनः ॥ २१॥ 
अनन्तर वसुदेवपृत्र श्रीकृष्णके भेघपुष्प, बलाह, सैन्य ओर सुग्रीव नामक चारों घोडोंको 
दारुक सारथीने हांका ॥ २१॥ 
ते हया वाखुदेवस्थ दारकेण प्रचोदिताः । 
गां खुराग्रैस्तथा राजछूँलिखन्तः प्रययुस्तदा ॥२२॥ 
राजन्‌ ! तब दारुकसे हांके गये श्रीकृष्णके वे घोडे अपनी टापोंके अग्र भागसे भूमिपर चिन्ह 
बनाते वेगपूर्वक गमन करने लगे ॥ २२॥ 
तते ग्रसन्त इवाकाशं वेगवन्तो महाबलाः । ती 
क्षेत्र घमस्य कृत्स्नस्थ कुरुक्षेत्रमवातरन्‌ र - 
वे महाबलवान्‌ और कीड घोडे मानो आकाश मार्गसे उडे जाते हैं, इसी प्रकार वेगसे 
सारे धर्मके क्षेत्ररूप कुरुक्षेत्रमें जा पहुंचे ॥ २२ ॥ 
३७ ( म. भा. शा. पर्व ) 
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१...) महासार 
तता ययुयञ्च साष्सः शारतल्पगलः परशु! । 
ला पनात 
अस्त ब्रह्माषासः साध ब्रह्मा दब्गणयथाः 
यी ति महात्मा पाण उको 7 शु न्ग शी TAI wos पणा Sr 
इसा सात महात्मा पाण्डवाळ रथ भा शांघ्रताक सहित गमन करने 
करेतर आळे उपस्थित उर ञौ - . 23 _ ¬ > 
रथ कुरुक्षत्र आक उपास्त हुए 3 
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ततोऽवतीर्य गोविन्दो रथात्स च युधिष्ठिरः । 
भीमो शाण्डीवधन्वा च यम्ञौ सावदकिरेव च । 
न्हषीनभ्यचयासाखुः करालुव्यस्थ दक्षिणान्‌ 

तब भगवान्‌ श्रीक्षष्ण, धमराज युधिष्ठिर, भीमसेन, गाण्डावधारी 


~ 


न 


ओर सासाके आदि महातेजस्वी परुष रथसे उतरे ओर अपने दाहि 


ऋपयाका सम्मानत किया ॥ २५॥ 


स तैः परिदृतो राजा नक्षत्रिरिव चन्द्रमा; । 
अभ्याजयास गाड़ेय॑ ब्रह्माणमिव चाचः 


. 


[ राजघमपचं 


शि अक्का 


॥ = ॥ 


नन्तर राजा युथाएरन तारामण्डलसे युक्त चन्द्रमाकी भांति भाहयोंक्रे बीच घिरकर उपदेश 


हणकी अमिलापासे 
साहित ब्रह्माक निकट गमन करते हैं ॥ २६॥ 
दारतल्पे दायानं तमादित्यं पतितं यथा | 
ददशो स महावादर्भयादागतसाध्वस 
डति श्रीसहा मारत शान्तपदाण जयञ्चा्ाऽव्यायः ॥ ५३ ॥ 


प्रकार गद्लानन्दन भीष्यके समीप गयन किया, जैसे इन्द्र देवताओंके 


॥ २७ || 


२१७८० ॥ 


दाबाहु युधाहरने उस खानम॑ खित होकर भय युक्त चित्तसे खगेश्रश आदिल्यके समान 


शरशय्यापर साय हुए भीष्म पितामहका दशन किया ॥ २७॥ 


महाभारतके शान्तिपर्यतत (तरपनवा अध्याय लमात ॥ ५३ ॥ १७८० ॥ 


TE ल्‍-+9 कमा 


¢ 


जनमेजय उचाच-- 
धर्मात्मनि महासत्त्वे सत्यर्स थे जितात्मनि । 
देवव्रत महाभागे दारलल्पगलेऽच्यल 
दायाने वारदायन मीष्मे दांतननन्दने । 
गाड़ेये पुरुषव्याघ पाण्डवे; पयृपस्थिने 


॥१॥ 


राजा जनमेजय बोले- हे मद्दा्पि ! धर्मात्मा, महापराक्रमी, सत्यप्रतिज्ञ, जितात्मा, महाभाग | 
अच्युत, वीर शय्यारूपी शरशस्यापर शयन करनेवाले शान्तचुपत्र गङ्कानन्दन पुरुषसिंह देवप्रत | 


भीष्मके पास जब पाण्डव उनकी सेवामें उपस्थित हुए ॥ १-२॥ 
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७५ 
काः कयाः समवलेन्ल लस्मिन्बीरखमागन्ने। . 
PR RR ५: 13255 2 ल की वां क्म हक 
_ हतेषु सवसेन्येबु तत्मे शंस महाझुने ॥३॥ 
तम सम्पूर्ण सेनाओके नष्ट होनेपर उन बीर पुरुषोंके उस समागममें कौनसी कथाएँ हुई, 
वह सम्पूर्ण बृत्तान्त मेरे समीप वर्णन कीजिये ॥ ३ ॥ 


घेशास्पायन उवाच --- 

शारलल्पगले भीष्मे कौरचाणां घुरंधरे | 
है आजण्सुन्हेबय! सिद्धा नारदबगुखा रुप ॥४॥ 
वैशम्पायन बोठे- हे जप ! कोरबकुलके धुरन्धर भीष्म जब शरशय्यापर सो रहे थे, तब 
वहां नारद आदि सिद्ध महर्षि लोग भी आये थे ॥ ४॥ 

हतशिष्टाश्च राजानो युविष्ठिरपुरोगमाः । 

धूतराष्टूथ्व छुष्णञ्च सीमाजेनयमास्तथा ॥५॥ 
युद्धमें मरनेसे बचे हुए जो लोग थे वे युविष्ठिर आदि राजा, और शतराष्ट्र, श्रीकृष्ण, भीमसेन 
अजुन, नकुल और सहदेव ॥५॥ 

तेऽभिगस्य महात्मानो भरतानां पितामहम्‌। 

अन्बशोचन्त गङ्गयमादित्यं पतितं थथा ॥ ६॥ 
ये सभी महात्मा पुरुष कुह-पाण्डवाकें पितामह कुरधुरन्थर गंगानन्दन भीष्मके समीप गमन 
करके उन्हें आकाशश्रष्ट सूर्यकी भांति शरशव्यापर शयन करते देखकर दुःख करने रुगे ॥६॥ 

सुह्ठतेभिव च ध्यात्वा नारदो देवदर्दानः । 

उवाच पाण्डवान्सर्वान्हतारीष्टांश्च पार्थिवान्‌ ॥ ७॥ 
अनन्तर देवक्रपि नारद मुनि मुहूर्त भर तक चिन्तन करके युद्धम मरनेसे बचे हुए राजाओं 
और समस्त पाण्डबोंसे बोले ॥ ७॥ 

प्राप्तकाल॑ च आचक्षे भीष्मोड्यमलुयुज्यताम्‌ । 

अस्तमेति हि गाङ्गेयो भानुमानिव भारत ॥८॥ 
भारत ! देखो, में आपको समयोचित कतव्य कहता हूं; ख्यक अस्त होनेकी भांति गंगानन्दन 
भीष्मका मृत्युकाल निकटबत्ती हुआ है । इसलिये तुम लोगोंको जो कुछ धर्म और ब्रह्मके 
विषयमें पूछना हो, उसे इस ही समय पूछ लो; ॥ ८ ॥ 

अयं प्राणानुत्सिखक्ु॒स्तं सवेंऽभ्येत्य एच्छत। 

कृत्स्नान्हि विविधान्धर्माश्चातुबण्यस्य वेत्त्ययम्‌ ॥९॥ _ 
क्योंकि इस समय महात्मा भीष्मने प्राण त्यागनेका सङ्कल्प किया ह इससे तुम लोग इनसे 
अपनी बातें पूछ हें; ये चारों वर्णोके सम्पूर्ण और विविध धर्मोको विशेष रूपसे जानते हैं॥९॥ 


x 
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एष बृद्ध। पुरा लोकान्संभाज्ञोति तडुयजाम्‌ । 
तं शीभमलुयुज्ञध्बं संशयान्मनसि स्थितान्‌ ॥ १०॥। 
यह ज्ञान इद्ध भीष्म शीघ्र ही शरीर त्यागके उत्तम छोकमें गमन करेंगे; तुन लोगोंके मगे 


जिस विषयमें संशय हो, वह शीध्रही इनसे पूंछके अपनी शंका निवारण करो ॥ १०॥ 


प्रष्टं चाशकलुवन्तस्ते वीक्षांचकु) परस्परम ॥११॥ 
कब. [कप कक न ९१ कै. ~ 
राजा लोग नारद छुनिके वचनांको सुनके सब कोइ भीष्मके निकट उपस्थित हुए । परन्तु 
किसी विषमे इ परश्च करनेमें समर्थ न हुए, वे सध कोई आपसमें एक दूसरेके मुखकी 


अथोवाच हृषीकेशं पाण्डुपुत्रो युविछिरः । 

नान्यस्त्वदेवव पुत्र शाक्तः प्रष्ट पितानहृस्‌ i 
उस समय पाण्डुपुत्र युविष्टिर हृषीकेश श्रीकुष्गसे बोले, हे देवकी नन्दन ! 
~ 


~ 


दूसरा कोन पुरुष पितामहे निकट प्रश्न करनेमें समर्थ होगा ? ॥ १२॥ 
प्रव्याहरय दुधेषे त्वमग्रे मधुसूदन । 
है त्व हे नस्तात सवषा सववमविदत्तत ॥ १३॥ 
हे तात ! हम सब लोगके बीच तुम ही पूणरीतिसे थर्म विषवके जानमेवाले हो; हे दुर्थपे ! 
मधुखदन ! पिले तुम ही पितामहके समीप प्रश्न करो ॥ १३॥ 
एवमुक्तः पाण्डवेन भगवान्क्रेशवस्तदा । 
अभिगम्य दुराधर्ष प्रव्याहारमदच्यत ॥ 
अनन्तर उस समय अच्युत भगवान्‌ श्रीकृष्ण पाण्डुपुत्र यु वचनको सु 
निकट गमन करके यह वचन बोले ॥१४॥ 
वारुदेव उवाच-- 


कचित्सुखेन रजनी व्युष्टा ते राजसत्तम । 
विस्पष्टलक्षणा बुद्धि! कच्चिचापस्थिता लव ॥ १ 
है राजसत्तम ! गत रात्रि तुमने सुखसे व्यतीत की है न? तुम्हारी निर्मल बुद्धि भली भा 


खिर तो है ?॥ १५॥ 
कच्चिज्ज्ञानानि खर्वाणि प्रतिभान्ति च तेऽनघ । 
न ग्लायत च हृदय नच ते व्याकुल मनः ॥ १६॥ 
हे पाप रहित ! तुम्हारे अंतःकरणमें सव ज्ञान अच्छी प्रकार प्रकाशित तो होते हैं ? तुम्हारे 
हृदयमें ग्लानि तो नहीं दै ! तुम्दारा मन पीडासे कातर द्वोकर व्याकुळ तो नहीं है ! ॥११॥ 
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भीष्म उवाच-> 
दाहो मोहः अमश्चैव कुमो ग्लानिस्तथा रुजा । 
तव प्रसादाङ्गोविन्द सद्यो व्यपगतानघ ॥ १७॥ 
भीष्म बोले- हे अनघ श्रीकृष्ण | कळ जो तुमने प्रसन्न होकर सुज्ञ वरदान दिया, तभीसे मेरे 
शरीरस दाह, मोह, थकावट, खिन्नता, ग्लानि ओर सम्पूण पीडा तत्काल दूर होगई है॥१७॥ 
यच्च भूतं अविष्यच्च भवच परमद्युते । 
तत्सवमलुपइ्यामि पाणो फलमिवाहितम्‌ ॥ १८॥ 
हे महातेजस्ती ! अत्र में भूत, वर्तमान ओर भविष्यत्‌ इन तीनों कालोंके सम्पूर्ण विषयोंको 
ह्‌ 


Le 


थमें स्थित फलकी भांति स्पष्ट रूपसे देख रहा हूं ॥ १८॥ 
वेदोक्तासैच ये धर्मा वेदान्तनिहिताश्च ये । 
तान्सर्वान्संघपझ्यामि वरदानात्तवाच्युत ॥ १९॥ 
हे अच्युत ! तुम्हारे बरदानके ग्रभावसे में वेदाल्नोंमे जो कुछ धर्म आदिक विषय वर्णित हुए 
हें, और वेदान्तोंसे जो जावा जाता है, उन सबको प्रत्यक्षकी भांति अबलोकन कर रहा हूं ॥१९॥ 
शिष्टैश्च धमो य! प्रोक्तः स च मे हृदि वतेते । 
देशजातिकुलानां च धर्मज्ञोऽस्मि जनार्दन ॥२०॥ 
हे जनाईन ! देश, जाति और कुल विषयक ज्ञान तथा महात्मा पुरुषोंके कहे हुए जो कुछ 
धर्म हैं, वह सब मेरे अन्तःकरणे स्थित हैं ॥ २० ॥ 
चतुष्वाश्रमधमेषु योऽथः स च ह्यदि स्थितः 
राजधर्माश्च सकलानवगच्छामि केशव ॥२१॥ 
हे केशव ! सम्पूर्ण राजधर्म, ब्रह्मचर्य; गृहस्थ, वानग्रस्थ और संन्यास आदि चारों आश्रम 
सम्बन्धीय धमाके जो कुछ उद्देश्य हैं वे सब मेरे हृदयमें प्रकाशित हो रहे हे ॥ २१॥ 
यच्च यत्र च वक्तव्यं तद्वक्ष्यामि जनादन । 
तव प्रसादाद्धि शुभा मनो मे बुद्धिराविशत्‌ ॥ २२॥ 
हे जनार्दन ! जिन जिन विषयोंमें जो कुछ कहना उचित है, में उसे कहूंगा। तुम्हारी कृपासे 
मेरा मन कल्याण करनेवाली निमेल बुद्विसें युक्त हुआ हे ॥ २२॥ 
युवेव चास्मि संहा पा आ 
वक्तुं श्रेयः समथोऽस्मि त्वत्प्रसादा 
हे जनादन! oe कया कहूं, सदा तुम्हारे ध्यानके प्रभावसे मेरे शरीरमें > नळ we 
समान बल प्राप्त हुआ हे; आपके प्रसादसे अब में लोकहितकर घर्मकथाको कहनेमें समथ 


होऊँगा ॥ २३॥ 
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॥ २४॥ 
उरक कल्याणकारी धर्मोपदेश नहीं 
मन भर समीप प्रकाशित करो ॥२४॥ 


माधव ! परन्त तन स्वयं किस कार 


करते हो १ इस विषयम तुम्हार! 
वासुदेव उवाच-- 


21 यावा ळा 
मत्तः सवडञानानंदता नावा? 


श्राकृष्णच्न्द्र ञ्‌ लि, ह्‌ करब ! तुझ नारा जार एट रल कारण मुझे हा समझो; सत्‌ 
ओर असत्‌ सव भाव मुझसे हो प्रकट हुए हैँ ॥ २५॥ 


शताइुश्चन्द्र इत्युक्त को लाके विस्मयिष्यति । 


तथेव यशसा पूणे अयि को विद्वयिष्याति ॥ २६ ॥ | 
bs हहर SS [9 किरणवाला कट) | 
देखिये, यदि कोई चन्द्रमाको शीत वाला कहके प्रशंसा करे, तो किसको जगत्मे 
ये च = eS ह 
आश्रय होगा ? कोइ पुरुष इसमें आश्व नहीं कर सकता । इसी भांति श्रीकृष्ण “कीर्चियूर् 
~ 0 ~ डव 


च >. ् 
हें” कहके यदि कोई पुरुष भेरा गुण वर्णन करे, तो इसमें कोई भी आश्नथंयुक्त नहीं हो 


विपुला घु।द्धेसत्वयि भीष्य समाहिता ॥ २७॥ 
ह का अधिक विस्तार करनेका 


[a 


दे महातेजस्वी भीष्म ! मेंने र्‌ य्‌ 
अभिलाषासे तुममें अपनी विशाल बुद्धिकी प्रतिष्ठापना की है 
यावद्धि एथिवीपाल एथिवी स्थास्यते शुचा । 
तावत्तवाक्षया कीरतिलोंकानळु चरिष्यति ॥ २८॥ 
राजन्‌ ! जबतक यदद पृथ्वी स्थिर रहेगी, तवतक तुम्हारी यह अक्षय कीत्तिं जगतूके बीच 
प्रकाशित रहेगी ॥ २८ ॥ 
यचच त्वं वद्यसे भीष्म पाण्डचायालपूच्छते । 
वदपरवादा इच ते स्थास्यन्ति बखुधातले ॥ २९॥ 
दे भीष्म ! तुम प्रश्नके अनुसार पाण्डपत्र धर्मराज युविष्ठिरको जो कुछ धर्मका उपदेश करोगे, 
बे सब तुम्हारे उपदेश वचन वेदवाक्यके समान जगते बीच प्रमाणिक होंगे ॥ २९॥ 
यश्चैतेन प्रमाणन योक््यव्यात्मानमात्मना । 
स फल खवपुण्यानां प्रत्य चानुभविष्यति ॥ ३०॥ 
मनुष्य उस प्रमाणके अनुसार लोकयात्रा निर्वाह करेगा, वह परलोकमें सम्पूर्ण पृण्यफर्लोकी 


भोगनेमे समर्थ होगा ॥ ३०॥ F 
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एतस्मात्कारणाङ्गीष्ल मतिर्दिव्या सया हिले। 

दत्ता यर विप्रथेत छथ अूयस्तवेति इ ॥३१॥ 
हे भीष्म ! प्रथ्वीमें किस प्रकार तुम्हारे महान्‌ यशका विस्तार होगा इस विषयको विचार 
कर, शन तुम्ह हव्य बुद्ध प्रदान को है ॥ ३ १॥ 

यावद्धि पथते लोके पुरुषस्य यक्षो शुचि । 

तावत्तस्याक्षर्घं स्थानं अवतीति विनिश्चितम्‌ ॥ ३२॥ 
इस पृथ्वीपर जबतक किसी पुछ्षके यशका विस्तार होता रहता है, तबतक बह यश गान 
ही उसकी अक्षय कीचिका सूल समझा जाता है, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ ३२॥ 

राजानो हतशिष्टास्त्वां राजन्नामित आसते । 

भर्सानलुयुयुक्षन्तस्तेभ्यः प्रद्नहि भारत ॥ ३३॥ 
हे राजेन्द्र | भारत ! कुहक्षेत्रक्े युद्धम मरनेसे बचे हुए राजा लोग धम जिज्ञासु होकर तुम्हारे 
चारों ओर स्थित हैं; तुम इन छोगोंकों राजधर्मापदेश करे ॥ ३३ ॥ 


भवान्हि वयसा शद्धः अतायारसमन्वितः । 

कुशलो शजघर्माणई पूर्वेषामपराश् ये ॥ ३४ ॥ 
तुम अवस्था सबसे बृद्धू, वेदिक ओर लोकिक आचारोंसे युक्त ओर राजधम आदि सम्पूण 
थर्मोके जाननेवाले हो ॥ १४ ॥ 


जन्मप्रभ्राति ते कथ्चिदृष्वजिनं न ददर्श ह। 

ज्ञातारमनुधर्माणां त्वां विदुः सवपार्थिवाः ॥ ३५॥ 
जन्मसे आजपर्यन्त कोई पुरुष तुम्हारा कुछ भी पापाचरण नहीं देख सका; विशेष करके 
पृथ्वीके सम्पूर्ण राजा लोग तुम्हें सब मनुष्य धर्मोका जाननेवाला समझते हे ॥ २५ ॥ 

तेभ्यः पितेव पुत्रेभ्यो राजन्ब्रूहि परं नयम्‌ । 

ऋषयश्च हि देवाश्च त्वया नित्यष्लुपासताः ॥ ३६॥ 
बास्यावस्थासे ही तुमने देवता ओर ऋषियांकी सदा उपासना का ६; इसस जेसे पिता 
पुत्रोंको उत्तम नीतिका उपदेश करता है, बैसे ही तुम भी इन राजाआंका उत्तम नोति धर्मका 
उपदेश करो ॥ ३६॥ 

तस्माद्वक्तव्यसेवेह त्वया पहयाम्यशेषतः । 

धर्माञ्झुश्रूयमाणेभ्यः एटेन च सता पुनः ॥ ३७॥ 
प्राचीन पण्डितोंने धर्मविषय ऐसा कहा है, कि श्रेष्ठ बिढान्‌ धर्म जिज्ञासु होकर जब प्रश्‍न करे, 
तो उसे अवश्य सम्पूर्ण तया धर्मोपदेश करना उचित है ॥ २७॥ 
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२८० घङ्ास्ाशत 


वक्तव्य विदुषा चात भसमाइमनाषण। । 
अप्रातङ्गबतः कष्टा दाचा ह भवात प्रसा ॥ ३८॥ 


प्रभो | घमजिङ्गासु पुरुषका उपदेश न करनेस दुःखदायक दाप्का प्राप हाता ह; एसा ही 
शार्धाम बाणत है ॥ ३८ || 
तस्सात्पत्रत्र पोजेश घ्रलौन्पष्ट। सनातनान्‌ । 
विदाज्जिज्ञासमानस्त्व प्रज्ठाहे भरतष ॥ ३९॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपचणि चलुःपञ्चाशोऽभ्यायः ॥ ५४ ॥ १८१९ ॥ 
हे भरतश्रेष्ठ | इससे तम्हारे ये पत्र तथा पात्र लाग धसाजज्ञासु होकर जा कुछ प्रश्न करें, तुम 
प्रक्षक अनुसार हा उन लागाको सनातन वमापद्श करा तुन बसशात्वाक विद्वान्‌ हें ॥३९॥ 
महाभारतङे शान्तिपवम चोवनवा अध्याय समाव ॥ ५४॥ १८१९ || 


चेराम्पायन उवाच . 

अथाव्रवीन्महातेजा वाक्यं कोरवनन्दनः । 

हन्त वर्सान्प्रवक्ष्यान रढ वाइलनसा सल | 

तव प्रसादाङ्गादिन्द भूनात्सा हासि शास्वत! ॥ १॥ 

वैशम्पायन बोले- इसके अनन्तर कुहकुलनन्दन महातेजस्वी भीष्म यह वचन बोले- हे गोविन्द! 

तुम सब प्राणियाँके नित्य आत्मस्वरूप हो; तुम्हारी कृपासे मेरा वचन और मन दृढ हुआ 
इससे में प्रसन्नताके सहित धमकथा कटूंगा ॥ १॥ 

युविछिरस्तु मां राजा धर्मान्समलुएच्छलु । 

एवं प्रीतो भविष्यामि धर्मान्वक्ष्यामि चानघ ॥ २॥ 
है अनघ ! राजा युधिष्टिर धर्मविषयमें मुझसे प्रश्न करे, तो में प्रसन्न होकर सब धर्मविषयक 
व्याख्या करूंगा ॥ २॥ 

यस्मिन्राजषं मे जते धर्मात्मनि मद्दात्मनि । 

अहुष्यन्दषयः सर्व स मां एच्छलु पाण्डचः ॥ ३॥ 
जिस राजर्पिश्रेष्ठ | धर्मशील महात्मा पुरुषके जन्म लेनेपर सब ऋषि लोग आनन्द सागर 
मग्न हुए थे; वह पाण्डपुत्र युधिष्ठिर मुझसे प्रश्न करे ॥ ३॥ 

सर्वेषां दीप्तयदासां कुरूणां घर्मचारिणाम्‌ । 

यस्य नास्ति समः कश्चित्स मां पृच्छतु पाण्डव! ॥४॥ 4 
समस्त यशस्वी, धर्मचारी कौरवॉके बीच कोई भी जिसके समान नहीं है} वे पण्ड 
युधिष्टिर मुझसे प्रश्न करें ॥ ४ ॥ 
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FNS SPP 


धृतिदेमो ज्रह्मचर्य ह धर्मश्च नित्यदा । 
यस्मिन्नोजश्च तेजश्च स मां पृच्छतु पाण्डवः ॥५॥ 
धृति, दम, ब्रह्मचय, क्षमा, धम, बल और तेज जिसमें सदा विद्यमान रहता है, वे पाण्डुपुत्र 
युधिष्टिर मुझसे प्रश्न करे ॥ ५॥ 
सत्यं दानं तपः शोचं शान्तिर्दाक्यमसंत्रमः । 
यस्झिन्नेतानि सर्वाणि स सां एच्छतु पाण्डवः ॥ ६॥ 
सत्य, दान, तपस्या, वीरता, शान्ति, दक्षता और सावधानता आदि सम्पूर्ण गुण जिसमें 
सदासवदा विराजमान रहते हैं, वे पाण्डुपुत्र युधिष्टिर मुझसे प्रश्न करें ॥ ६॥ 
यो न कामान्न संरर्भान्न अयान्नाथकारणात्‌। 
कुर्यादधम धर्मात्मा स मां एच्छतु पाण्डवः ॥७॥ 
जो धर्मात्मा काम, ओध, भय, लोभ और अथके वशसें होकर कदापि अधम कायार्म प्रवृत्त 
नहीं होते; वे पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर मुझे प्रश्न करें ॥७॥ 
संबन्धिनोऽतिथीन्भुत्यान्संश्चितोपाश्चितांश्च यः । 
संभानयति सत्कृत्य स माँ एच्छतु पाण्डवः ॥८॥ 
जो सम्बन्धी, अतिथि, सेवक, आश्रित तथा उपाश्रितोंको यथा योग्य आदरके सहित सम्मानित 
करते हैं; वे पाण्डपृत्र युधिष्ठिर मुझसे प्रश्न करें ॥ ८ ॥ 
सत्यनित्यः क्षमानित्यो ज्ञाननित्याऽतिथिपिथः। 
यो ददाति सता नित्य स मा एच्छतु पाण्डवः ॥९॥ 
जो सत्य, क्षमा और ज्ञान विषयमें सदा इढताके सहित स्थित रहते हैं; आर जा नित्य 
` अतिथीके प्रेमी और सत्पात्रको सदा दान देते हैं, वे पाण्डपुत्र युधिषिर मुझसे ग्रश्न कर ॥९॥ 
इज्याध्यघननित्यश्च धर्मे च निरतः सदा । 
शान्तः श्रुतरहस्यश्च स मां एच्छतु पाण्डवः ॥१०॥ 
जो यज्ञ, अध्ययन, धमं ओर शान्तिमागमे सवदा रत रहते ६, जिन्होंने धर्म शाख्रोके सम्पूर्ण 
रहस्योंको सुना है; बही पाण्डपुत्र युधिष्ठिर सुझसे धम विषयमं प्रश्‍न करें ॥ १०॥ 


चाखुदेव उवाच-- 
लज्जया परयोपेतो धर्मात्मा स युधिष्ठिर! । 


॥ ११॥ 
अभिशाप भयाड्रीतों भवन्त नोपसपति 

$ वे 
भगवा श्रीकृष्ण वोले- हे कोरव शिरोमणि ! धर्मात्मा युधिष्ठिर अत्यन्त लज्जित हैं; 


शापके भयसे डरे हें, इस कारण वे आपके समीप नहीं आते हैं॥ ११॥ 
३६ (म. भा. शा. पर्व ) 
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२८२ प्रह्वाभारत 


al ROO ह ___________ . राजघमेपवे 


लोकस्य कदनं कृत्वा लोकनाथो विशां पते । 

अभिशापभयाङ्गीतो अवन्तं नोपसपेलि ॥ १२॥ 
हे पृथ्बीनाथ ! लोकनाथ युधिष्ठिरने जगतका नाश कराया है, अतः शापे भयसे त्रस्त इए 
हैं ; इसलिये आपके निकट नहीं आते हैं ॥ १२॥ हु 

पूज्यान्मान्यांश्व भक्तांश्च गुरुन्संबन्धिबान्धवान । 

अ््याहानिषुभिहेत्वा भवन्तं नोपसपति ॥ १३॥ 
उन्होंने गुरु आदि पूज्य पुरुषों ओर सेवक सम्बन्धी, वन्धु-जान्थव बह्मवादी भक्त और 
माननीय पुरुषोंका कुरुक्षेत्रके बुद्धमें वाणोंसे वध किया है; इसी कारण शापके अयसे भयभीत 
हुए हैं; इसीसे वह तुम्हारे सम्मुख आनेमें समर्थ नहीं होते हैं; क्योंकि जिन ठोगोंका नाना 
भांतिकी वस्तुओंसे सन्मान करना उचित था, उनके शरीरको अख्नोसे छेदन किया है; इस 
ही निमित्त धर्मराज युधिष्टिर तुम्हारी दृष्टिके सम्पुख नहीं खित हो सकते हैं ॥ १३॥ 

भीष्म डवाच-- , ही , 

ब्राह्मणानां यथा धम दानमध्ययनं तपः । 

क्षत्रियाणां तथा कृष्ण समरे देहपातनम्‌ ॥ १४॥ 
भीष्म बोले- हे श्रीकृष्ण ! जैसे ब्राह्मणोंके निमिच दान, अध्ययन और तपस्या ही धर्म है, 
बैसे ही क्षत्रियोके निमित्त युद्धमें शत्रुओंके शरीरको अश्लोसे छेदन करना ही धर्म हे ॥ १४॥ 

पितृन्पितामहान्पुत्नान्गुरून्संवन्धिवान्थवान्‌ । 

मिथ्याप्रवृत्तान्यः संख्ये निहन्याद्धर्म एव सः ॥ १५॥ 
पिता, पितामह, पुत्र, गुरु, सम्पन्धी- वान्धव आदिक कोई क्यों न हों, यदि वे लोग असलके 
मार्गपर चलते हैं, तो उस ही'समय युद्धमें उनका वध करना उचित है, क्योंकि यही क्षत्रियोंका 
धरम है; शास्रेमे ऐसा ही वर्णित है ॥ १५॥ 

समयत्यागिनो लुव्धान्युरूनपि च केदाच । 

निहन्ति समरे पापान्क्षत्रियो यः स धर्मवित्‌ ॥ १६॥ 
हे केशव ! जो धर्म नियमोंका उछड्घन करनेवाले, लोभी, पापी- अत्याचारी गुरुओंका बुद्ध 
भूमिमें वध करता है, बही धर्मको जानेवाला क्षत्रिय है ॥ १६ ॥ 

आहतेन रणे नित्यं योद्धव्यं क्षत्रवन्धुना । 

धर्म्य ख्य च लोक्यं च युद्धं हि मलुरत्रवीत्‌ ॥ १७॥ हि 
युद्धमें आह्वान करनेपर अपना आत्मीय और पराया विचार न करके श्रेष्ठ क्षत्रिय पुर्ण 
उनके संग सदा युद्धम प्रव्रत्त होना उचित है; क्‍योंकि भगवान्‌ मलुने युद्धको क्षत्रियर्क 
क धर्मका पोषक, खर्गकी ग्राप्तिका सहाय्यक और जगतमें यशदायक कहके वर्णन किया 

॥१७॥ 
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अध्याय ५६ | शा।स्तिपवं २८३ 


वेशस्पायन उचाच- a 

एवल्ुक्तस्तु भीष्मेण धर्मराजो युधिषिरः । 

विनीतवढुपागरुच तस्थौ खंदशीनेऽग्रतः ॥ १८॥ 
वैशस्पायन बोले- धर्मराज युधिष्टिरने भीष्मका वचन सुनके अत्यन्त विनीत भावसे उनके 
पास जाकर उनकी दृष्टिके सम्मुख उपस्थित हो गये ॥ १८॥ 

अथास्य पादौ जग्माह भीष्मश्चाभिननन्द तम्‌ । 

सूर्थि चेनसुपाघाय निषीदेत्यत्रवीत्तदा ॥ १९॥ 
फिर उनके दोनों चरणोंको छूके उन्हें प्रणाम किया । तब भीष्मने उनका मस्तक संघके उन्हे 
आश्वासित करके आनन्दित किया और बैठजाओ ऐसा कहा ॥ १९॥ 

लझुवाचाथ गाङ्गेय ऋषभः सवध न्विनाम्‌ । 

पृच्छ सां तात विवधं मा भैस्त्वं कुरुसत्तम ॥२०॥ 

` इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि पञ्चपश्चाशोऽष्यायः ॥ ५५॥ १८३९॥ र 
अनन्तर सम्पूर्ण धनुर्धारियोंमें श्रेष्ठ गंगापुत्र भीष्म-युधिष्ठिरको यह वचन बोटे, हे कुरकुर 
तिलक ! हे तात ! तुम निर्भयताके सहित शुद्ध चित्तसे मेरे समीप प्रश्‍न करो । तुम कुछ 
भी भय मत करो ॥ २० ॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वमै पचपनवां अध्याय समाप्त ॥ ५५॥ १८२९॥ 


1 & ९७& : 


चेशस्पायन उवाच-- . 
प्रणिपत्य हृषीकेशमणिवाद्य पितामहम्‌ । 


अनुमान्य गुरून्सर्वान्पर्थरच्छ्युविष्ठिर! RES 
श्ञम्पायन बोले- इसके अनन्तर धर्मराज युधिष्टिरने हृषीकेश श्रीकृष्ण और भीष्मका प्रणाम 
करके, उस स्थलमें स्थित सब शुरुजनोंकी अचुमतिसे प्रश्न करना आरम्भ किया ॥ १॥ 

राज्यं वै परमो धमे इति धमेविदो विदुः । 

महान्तमेतं भारं च मन्ये तदूजूहि पार्थिव गा... २ जत 
हे पितामह ! धर्म जाननेवाले विद्वान्‌ राजधमेको ही परम थम समझते हें और में उसके 
भारको ग्रहण करना अत्यन्त कठिन समझता हूं; हे राजन्‌ ! इससे आप राजधमेका ही 
उपदेश करिये ॥ २॥ 

राजधर्मान्विदोषेण कथयख पितामह । 

सर्वस्य जीवलोकस्य राजधमोः परायणम्‌ 
पितामह ! राज धर्म ही सम्पूर्ण प्राणियोंके जीवनका अवलम्बरूप 
ही विशेष रूपसे वणन करिये ॥२॥ 


२९ 


॥३॥ 
है; इसलिये आप राजधर्मोका 
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६८७ पद्दाभारत [ राजधमंपई 


MR आजकल. न कशकी 


Nr, 


ee SSS 


चिचगाऽञ सक्षासस्ता राजधर्मष कोरव | 
माध्तपलञ्च विस्पष्टः सक्लोऽञ समाहितः ॥४॥ 


त 


गो हे कुरुओ्रे्ट ! धम, अथ और काम ये त्रिवगे और मोक्षपम- ये सब पूर्णरीतिसे राज- 
चमेमे ही निहित हैं, यह स्पष्ट है ॥ ४॥ 
यथा हि रइ्मयो5श्वस्थ द्विरदस्याङ्कुशो थथा । 
नरन्द्र्वनो लाकस्य तथा प्रग्नहण सखुलस्‌ ॥«५॥ 
जसे घोडेको लगाम और हाथीको अंकुश नियममें स्थित रखता है, वे 
सम्पूण प्राणियोंको यथायोग्य नियमोंभे स्थित रखनेमें समर्थं साना गया 
अन्न वै संप्रमूढे तु धे राजबिंलेबिते । 
लोकस्प संस्था न भवेत्सर्व च व्याकुलं भवेत्‌ ॥६॥ 
यदि राज-ऋपियासे सेवित राजथमंभें राजाको मोह उपस्थित होगे, तो जगतूके सम्पूर्ण नियम 
तितर बितर होजाय॑ ओर उससे सम्पूर्ण प्रजा इकवारगी व्याकुल हो जाये ॥ ६॥ 
उदयन्हि यथा सूया नाशयत्यासुरं तमः 
राजघर्मास्तयालोक्यामाक्षिपन्त्यशुमां गलिस्‌ । ॥७॥ 


जेसे खय उदय होकर मदाघोर अन्धकारको नष्ट कर देते हैं, वेसे ही राजधर्मसे सम्पूर्ण 
प्राणियोंकी अशुभ गति निवारित होती है ॥ ७॥ 


ही राज्यधर्म ही 
॥५॥ 


9, 

स्‌ 
भरे 
न 
९ 


तदग्रे राजवर्माणामथलस्वं पितामह | 
मरङ्गाह नरतश्रछ त्व हि बुद्धिसता वर! ॥ ८॥ 
दे भरतश्रेष्ठ पितामह ! आप सम्पूर्ण बुद्धिमान्‌ पुरुषोंमें अग्रगण्य हैं; इससे पहिले मुझे राजधर्माक 
अथे-रदस्यका उपदेश कीजिये ॥ ८॥ 
आगमश्च परस्त्वत्तः सवेषां नः परंतप | 
भवन्तं हि पर वुद्धो वाशुदेचोऽनिमन्यते ॥९॥ 
शत्रुनाशन ! जब कि श्रीकृष्ण भी आपको परमज्नानी समझते हैं, तो आपके निकट धर्म 


शास्त्राक उमत्त सिद्धान्तका उपदेश सुनना ही हम लोगोंके निमित्त कल्याकारी हे ॥ ९॥ 
भीष्म उबाच-> 


नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधले । 

त्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान्वक्ष्यामि शाश्वतान्‌ ॥ १०॥ 
भीष्म बोले- में महाबाहु भगवान्‌ श्रीकृष्ण, ब्राह्मगों और उस महत्‌ धर्मको नमस्कार करके 
नैत्य-सनातन धर्मोकी व्याख्या करूंगा ॥ १० ॥ 
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अध्याय ५६ | अ्तपने २८५ 


SSS So Lr 


ii i i Le SMS SO 


शु कात्हन्येन मतस्त्वं राज पर्जीन्युबिछिर । 


निरू घ्‌ ही 2. २ 
निरुद्यसानान्रियतो यञ्चान्यदमिवाञ्छस्ि ॥११॥ 
है तात युधिष्ठिर | भ सम्पूण रूपसे राजवर्भाका वणेन निश्चय करके कहता हूं, तुम चित्त 


C ae ८ 


लगाक पूर्ण रात राज्यवन तथा अन्य चर्म मा जतक छुननके। तुन्हार इच्छा दा, मुझ 
छुना ॥ ११॥ 


3 राज्ञा रञ्जनकाम्यया । 
ह्विजानां च बालितव्यं यथाविधि ॥ १२॥ 


और ब्राह्मणोंके प्रति श्रद्धा और अक्िपूवेक बर्ताव करना चाहिये ॥ १२॥ 
देबतान्यचेवित्वा हि ब्राह्मणांश्व कुरूद्वह । 
आळूण्य थाति घयेल्य लाकेन च ख मान्यते ॥ १३॥ 
हे कुरनेष्ट | राजा देवता ओर ब्राह्मयोंको पूजा करनेसे थमके ऋणसे सुक्त होकर सम्पूर्ण 
प्रजाओंमें अरद्धासाजन आर सम्मावनाव होता दं ॥ १३॥ 

उत्थाने च खंदा पुत्र प्रयतेथा युविडिर । 

न झ्यत्थानडते दवं राज्ञामथप्राखद्ध्यं ॥ १४॥ 
हे पुत्र युधिष्ठिर | तुम सदासवदा पुरुपाथके चिमिच यत्न करना । पुरुषके उद्योगके बिना 
केबल देवके आसरे राजाओंके काथ नहीं सिद्व हो सकते ॥ १४॥ 

साघारणं दुर्यं चेत देवङुत्यानमेब च । 

पौरुषं हि परं अन्य देवं ।न।त्थव्यङुच्यतं ॥ १५॥ 
भाग्य और घुरुपार्थमें दोनों कार्यकी सिंद्धिके लिये साधारण कारण माने जानपर भा म 
पुरुषार्थको श्रेष्ठ समझता हूं; आरब्ध-भाग्य पहलेसे ही निश्चित किया गया ६॥ १५॥ 

विपन्ने च समारङ्भे संतापं मा स्स चे छुथा। । 

घडते विनयस्तात राज्ञानेव नयः परः ॥ १६॥ 
यदि दैवी संयोगसे आरम्भ किया हुआ कर्म निष्कळ हो जावे, अथवा उसमे बाधा पड जाय, 
तौमी मनमें कदापि दुखित होना नहीं चाहिये; फिर द्विगुणित यत्नक सादित उसे सिद्ध 
करनेके निमित्त पुरुषार्थ कायें प्रशत होना उचित हैं; क्याके यही राजाओंकी परम 
नीति है ॥ १६॥ 

न हि सत्याहते किंचिद्राज्ञांचे सिद्विकारणम्‌। 

सखे हि राजा निरतः प्रेत्य चेह हि नन्दति ॥ १७॥ 

वाला है, वैसा दूसरे किसी यत्नसे भी 

सत्य जिस प्रकार राजाओंके कार्यको सिद्ध करने लोड अ 
राजाओंके कार्य सिद्ध नहीं हो सकते; सत्यमें ही तत्पर रहनेवाला राजा इस छोक 


लोकमें परम आनन्द प्राप्त कर सकता दे ॥ १७॥ 


> 
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क्छछीणासापे राजेतर लल्यरव 


तथा राञ, पर 


परं घन्नस््‌ । 
स्यन्ञान्यद्वि्वासकारणस्‌ ॥ १८॥ 
हे राजेन्द्र सत्य ऋषियोंका भी परम धन हे ओर राजाओंका भी प्रजामें उसके प्रति विश्वास 
उत्पन्न करानंका कारण सत्यक आतारिक्त इसरा कुछ भा साधन नहीं है ॥ १८॥ 
रुणबाञ्छीरूबान्दान्तो छद्‌ थेम्यो जितेन्द्रियः । 
राः स्थूललक्ष्यश्च न र्येत सदा छ्षिथः ॥ १९॥ 
गुणवान्‌, शीलयुक्त, संयमी, दयावान, धर्मनिष्ठ, जितेन्द्रिय प्रसन्नषुस ओर प्रजाके ऊपर प्रीति 
करनेवाले उदार चित्त राजा कदापि श्रीम्रष्ट नहीं होता ॥ १९॥ 
आजेवं सबकार्येबु अयेथाः कुरुनन्दन । 
पुननेयाविचारेण त्रथयीसंवरणेन च ॥ ३०॥ 
हे कुरुनन्दन! अपने छिद्रोको छिपाना और पराये छिद्रको अन्वेषण करते इए अपने विचारोंको 
गुप्त रखना इन तान बातोंमें और न्यायके अनुसार विचार पूर्वक समस्त कार्योमें सरलताका 
अबलम्बन करना चाहिये ॥ २० ॥ 
सुदि राजा सततं लङ्कयो भवति सवदा! । 
ताब्णाचाडइजत लाकस्तव्सादमयश्ाचर ॥ २१॥ 
राजाके मदुभाव अवलम्बन करनेसे सम्पूर्ण प्रजा उसके नियमोंको अतिक्रम करती है और 
कठार भाव ग्रहण करनेसे सव कोई उसके अयसे व्याकुल होते हें; इससे तुम्हें यथा योग्य 
कोमलता ओर कठोरता दोनोंका ही अवलम्बन करना उचित है ॥ २१॥ 
अदण्डयाश्चैव ते नित्यं चिपाः स्यदेदतां वर । 
भूलमेतत्परं लाके ब्राह्मणा नाम भारत । ॥ ९२॥ 
उदारवबुद्धि भारत युथिष्टिर | तुम कदापि ब्राह्मणोंको दण्ड विधान मत करना; क्योंकि ईस 
लोकमें तपके प्रभावसे ब्राह्मण ही सम्पूर्ण प्राणियोंमें श्रेष्ठ हे ॥ ३२॥ 
मनुना चापि राजेन्द्र गीतौ छो महात्मना । 
धमु स्वेषु कोरव्य ददि तो ऋतुमहसि ॥ २३॥ 
हे राजेनद्र ! महात्मा मनुभगवानने इस विषयमे दो छोक कहे हैं, तुम्हें निज धर्मविषयमें उन 
दोनों छोकोंको हृदयङ्गम करना उचित है ॥ २३॥ 
अच्याउ प्रेत्रह्मतः क्षत्रमइमनों लोहसुत्यितम्‌ । 
तेषां सर्वेत्रग तेज! स्वाखु योनिषु शाम्यति ॥ ९४॥ 
५ जलसे अग्न, ब्राह्मणसे क्षत्रिय और पत्थरसे लोहा उत्पन्न हुआ है; इससे उनका तेज 
सम्पूर्ण स्थानोंमें पूर्ण होनेपर भी सयोनिमें शान्त हो जाता है ॥ २४॥ 
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झष्याय ५६ ] शान्तिपर् २८७ 


| अयो हन्लि > । 
| ब्रह्म च क्षत्रियों द्वेष्टि तदा सीदन्ति ते चयः ॥ २३॥ 
जिस समय लोहा पत्थरको विदीर्णे करता है, अग्नि जलको सुखाती है, क्ात्रिय त्राह्मणसे द्वेष 
करता है; उस समय वे शीघ्र ही तेजश्रष्ट होके नष्ट होते हैं । ” ॥ २५॥ 
एलज्ज्ञात्वा महाराज नसस्या एच ते द्विजा; । 
भौसं ब्रह्म द्विजश्रेष्ठा धारथन्ति दामान्विताः ॥ २६॥ 
हे राजेन्द्र यह जानकर तुम्हें ब्राह्मणोंको सदा प्रणाम करना योग्य है; श्रेष्ठ ब्राह्मण लोग पूर्ण 
रीतिसे पूजित तथा शान्त होनेसे वेद और यज्नोंकों धारण करते हैं ॥ २६॥ 
एवं चेच नरव्याघ लोकलन्त्रविघातकाः । 
निग्राह्या एव सततं बाहुभ्यां ये स्युरीइशाः ॥ २७॥ 
हे पुरुषपेभ ! ऐसा होनेपर भी यदि ब्राह्मण लोकतंत्रका विनाश करनेका प्रयत्न करे तो उन्हे 
बाहुबलके सहारे पराजित करके नियंत्रणमें रखना उचित है ॥ २७॥ 
छोकौ चोरानसा गीतौ पुरा तात महर्षिणा । 
तौ निबोध सहापाज्ञ त्वमेकाग्रमना न्प ॥ २८॥ 
हे तात ! पहिले समयमें महर्षि शुक्ाचार्थने जो दो छोकोंकों गाया था, उन दोनोंको तुम 
चित्त लगाके सुनो ॥ २८॥ व : 
| उद्यम्य रास्त्रमायान्तमपि वेदान्तगं रणे । 
निग्रहीथात्स्वधर्मेण धमपिक्षी नरेश्वरः ॥२९॥ 
| वेदवेदान्त जाननेवाला ब्राह्मण यदि श्र ग्रहण करके युद्धभूमिमें आगमन करे, तो धर्म- 
पारनके अभिलाषी राजा अपने धर्मके अनुसार युद्ध करके उसे बांधके केद करे ॥ २९॥ 
| विनइयमानं धर्म हि यो रक्षति स धर्मवित्‌ । 
| न तेन श्रूणहा स स्यान्मन्युस्तं मन्युस्टच्छति ॥ हि मी 
जो आतताई पुरुपसे नष्ट होते हुए धर्मकी सब भांतिसे रक्षा करता है, वही थ हन जाननेवाला 
धर्मात्मा राजा कहाता है; आततायी पुरुषका वध करनेसे वह श्रूण हत्यारा नह गा . 
आततायीका क्रोध ही दूसरेको उत्तेजित करके उनके ऋ्ोधसे अपना नाश करता है, इस 
आततार्याके मारनेसे पाप नहीं होता ॥ ३०॥ 
एवं चैव नरश्रेष्ठ रक्ष्या एव द्विजातयः रां 
स्वपराद्वानपि हि तान्विषयान्ते ससुत्ख्जंत. 
ट्व की अ करनी चाहिये; ब्राह्मण यदि अपराध 
हे नरनाथ ! इतना होनेपर भी ब्ाह्मणोंकी अवश्य रक्षा कर न नहा उ 
करें, तो उन्हें राज्यसे बाहर करना चाहिये; परन्तु प्राण नाश करना 
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अभिरास्तपि छोया कएाथीत विडं पते । 
० 
न्रह्मघे गुरुतल्पे च हूणहत्ये तयै च ॥ ३२॥ 


हे प्रजानाथ ! इनमें कोइ दोषयुक्त हो तोभी उसके ऊपर कृपा प्रकाश करना कर्तव्य है । 
ब्रहमहत्या, शुरुपत्नी सहवास और भ्रूणहत्या आदि तीन प्रकारके पापग्रस्त ॥ ३२॥ 
राजड्वि्टे च विप्रस्य विषयान्ते विसजेनस्‌ 
विधीयते न शारीरं सथमेषां छदाचन ॥ ३३ ॥ 
तथा राजद्रोही होने पर ब्राहमणो निवरा से बाहर कर देनेका ही विधान है; परन्तु उसे 
शारारिक दण्ड भय देना कभी भी उचित नहीं हे ॥ ३३ ॥ 
दयिताश्च नरास्ते स्थनित्य पुरुषसत्तम | 


न काराः परमो ह्यन्यो राज्ञां पुटवसंचयात्‌ ॥ ३४॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ ! ये रोग सदेव सबके प्रिय होते हैं; क्योंकि राजाओंके चाहे कितनाही न | 
रलसं युक्त खजाना कया न हावे, ब्राह्मग भक्त पुझ्पाके संग्रहकी अपेक्षा कोइ भी कोष उत्त | 


नहा कहा जा सकता ॥ ३४॥ 

दुर्गेषु च महाराज षट्खु ये छास्त्रनिश्चिताः । 

सवेषु तेषु मन्यन्ते नरदुर्गं खुदुस्तरम्‌ ॥ ३८॥ 
महाराज ! मरु ( वालुकामय खान ), जल भाम, वन, पवत आर मनुष्य इन छः प्रकारक 
टुगाम मानवदुगे मुख्य ह; आर शाख्धांको जाननेबाले पण्डित सभी दुर्ग मनुष्य दुर्गको ही 
अति दुस्तर कहके वणन करते हैं || ३५ ।| 

तस्मान्नित्य दया कार्या चातवण्य विपञ्चिता । 

धर्मात्मा सत्यवाक्चेच राजा रज्भयलि प्रजा! ॥ ३९॥ 
इसस बुद्धिमान्‌ राजाको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वच्य आर कद्र इन चारों वर्णाकी प्रजाके ऊपर 
दया प्रकाशित करनी उचित हे । धर्मात्मा आर सत्यवादी राजा ही सम्पूर्ण प्रजाओको प्रसन्न 
रखा सकता हैँ ॥ ३६ ॥ 

न च क्षान्तेन ते भाव्यं नित्यं परुषलत्तम । 

धम्यों हि मदू राजा क्षमावानिच कुत्र? ॥ १७ ॥ 

है पुरुषसत्तम तुम सदा क्षमायुक्त नहीं रहना; क्योंकि क्षमाशील हाथीके समान शदुस्वभाव 
युक्त राजा होनेसे धर्म विरोधी कहा जाता है ॥ ३७॥ 

बाहस्पत्य च शास्त्र वे छोका विनियताः पुरा । 

अस्सिन्नर्थं महाराज तन्मे निगदतः श्रुणु ॥ ३८॥ 
महाराज ! इस विषयमे बृहस्पति प्रणीत शाख्में जो प्राचीन छोंक कथित है, उसे में वर्णन 
करता हूं, चित्त खिर करके सुनो ॥ ३८॥ 
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अध्याय ७६ | शाम्लिपच २८९ 


क्षमनाणं दपं नित्यं नीच परिभवेञ्जनः 
इस्तियन्ता गजस्येव दिर एवारुरुक्षति ॥ ३९ ॥ 
महाबल कमाशीर हाथाक सस्तकंपर हा चढनका इच्छा करता है, बसे ही राजाके क्षमा- 
शील होनेपर नीच पुरुष उसकी आज्ञाक्ी उल्लघन करके मनमाना कार्य करते हैं ॥ ३९॥ 
लब्झाइव जूड्ानत्य ताइणा बाप अवञ्चपः । 
वसन्ले्के इव शीचान्न शीतो न च घम ॥ ४०॥ 
जैसे बसन्त क्रतुके खय अत्यन्त शीतल और प्रचण्ड किरणधारी तथा बहुत तेजस्वी 
नहीं होते, पैसे ही राजाको भी सदा अत्यन्त खदु वा अत्यंत कठोर भाव अवरम्बन करना 
उचित ॥ ४० ॥ 
पह्यक्षेणालुमानेन लथीपस्योपदेशतः । 
प्रीक्ष्यास्ते महाराज खे परे चेव सवदा ॥४१॥ 
यक्ष, अनुयान, उपमान ओर आगम आदि प्रमागोसे शत्रुमित्रोकी सदा परीक्षा 
।४१॥ 
व्यस्यवानि च सर्वाणि त्यजेथा भूरिदक्षिण । 
न चेच न प्रथूञ्जील सङ्ग तु परिबजथत्‌ ॥ ४२॥ 
हे राजेन्द्र | तुभ मुगया सम्पूर्ण व्यसनोको परित्याग करो; परन्तु इकबारगी परित्याग 
न करके केवल मात्र उसमें आसक्ति रहित होना ही उचित है ॥ ४२॥ 
नित्य हि व्यसनी लोके परिश्ूतो भवत्युत । 
उद्वेजयति लोक चाप्यतिह्वेबी महीपतिः ॥४३॥ 
व्यसगोगें पंसा हुआ राजा सदा प्रजाओंके अनादरका पात्र होता है; राजा यदि सबका 
अत्यंत द्वेष करता है, तो बह लोगोंको उद्विथ करता हे ॥ ४३॥ 
भवितव्य खंदा राज्ञा गभिणीसहधामिणा । 
कारणं च महाराज *रणु थेनेदभिष्यते ॥ ४४॥ 
महाराज ! इससे गभे धारण करनेवाली माता असे गर्भित वालके दिति 
करती है; वैसे ही राजाको भी प्रजाको पालन करना योग्य है । जिस कारण उपमा 
[गई है, उसे सुनिये ॥ ४४ ॥ 
यथा हि गर्भिणी हित्वा खं प्रियं मनसोऽलुगस्‌। 


गभेस्य हितमाधत्ते तथा राज्ञाप्यसशघस्‌ ॥ ४५॥ 


त्यागके भी गर्भस्थ बालकके 


जैसे गर्भधारिमी माता अपने इच्छानुसार निज इष्ट प्म त राजाको भी निःसंदेह _ 


कल्याणकी चेष्टा करती है; उसी भांति प्रजा समूहके महल 
कार्य करना उचित है ॥ ४५॥ 
३७ ( म. भा. शा. पर्वे ) 
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२९७ प्रहाभारत 


~ 


I 
बतितव्यं कुरुश्नेष्ठ नित्य धर्सालुवर्तिना । 
सबं प्रियं ससभित्यञ्य घव्यछ्लोकहितं भवेत्‌ ॥ ३६॥ 
हे झुरुनन्दन ! जिन कायोंके करनेसे प्रजाका कल्याण हो, अपने मनकी अभिलाषा त्यागके 


भा सदा उस हा धसका अनुगामी धमात्मा राजाको होना चाहिये ॥ ४६॥ 


न संत्याज्यं च ते बैये कदाचिदपि पाण्डव । 
है धीरस्य स्पष्टदण्डस्य न ह्याज्ञा प्रतिहन्यते ॥ ४७॥ 
दै पाण्डनन्दन ! तुम्हें कमी भी धीरज रहित नहीं दोना चाहिये; क्योंकि राजाके धीर और 
दण्डधारा होनेसे उसकी आज्ञाका उल्लंघन होनेका भय उपस्थित नहीं होता ॥ ४७॥ 


परिहासश्च श्रत्यैरते न नित्यं बदतां वर । 
कतेव्यो राजशादूल दोषसत्न हि मे श्रृणु ॥ ४८॥ 
है बोलनवालाम श्रेष्ठ राजशादूल ! सेवकोंके सङ्गा सदा परिहास करना उचित नहीं हैं; क्योंकि 


>. विक. 


उसस जा दाष उत्पन्न होता हे, में उसे वणन करता है, सुना ॥ ४८॥ 


अवमन्यन्ति भर्तारं संहर्षादपजीविनः । 
स्व स्थाने न च तिष्ठन्ति लङ्घयन्ति हि तद्॒चः ॥ ४९॥ 
उपजीवा संवकाक सङ्क सदा सहवास करनेसे बे लोग खामीका पूर्णरीतिसे सम्मान नहीं 


Eo करत ६; अपना मयांदाका अतिक्रम करके खामीकी आज्ञा उछ्घन करत 
ट्‌ 


प्रेष्यमाणा विकल्पन्ते शुद्यं चाप्यनुयुञ्जते । 
अयाच्य चेव याचन्तेऽनोज्यान्याह्दारयन्ति च ॥ ५० ॥ 
किसा कायक लिये भेजे जानेपर, उस समय सम्पूर्ण कार्योकी सिद्धिमें संशय उत्पन्न करते 


Be 


हैं, गोपन करने योग्य छिद्रोंकों प्रकाशित कर देते हैं; जो वस्तु मांगने योग्य नहीं हैं, उन्हें 
भा मागत ६; राजाके सम्मुखं ही उसके भोजनकी वस्तुओको खय॑ खाते हैं ॥ ५० ॥ 


कुध्यन्ति परिदीप्यन्ति भूमिमध्याखतेऽस्य च । 
उत्कोचेवश्चनामिश्च कार्याण्यनुविहन्ति च ॥५१॥ 
और उसके ऊपर क्रोध कर राजाकी बुद्धिसे भी अपनी बुद्धिकी श्रेष्ठता प्रकाशित 
लगते हैं वे लोग राज शासन अतिक्रम करके लोगोसे घूस लेकर और धोका देकर राजाकें | 
समीप उनके मिथ्या गुण दोपोंको वर्णन करके सम्पूर्ण कार्योको नष्ट कर देते हैं ॥ ५१॥ 
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a SO 


जजेरं चास्य विषयं कुर्वन्ति प्रतिरूपकैः । 

स्त्रीरक्षिभिश्च सजन्ते तुल्यवेषा भवन्ति च ॥ ५२॥ 
कृत्रिम आज्ञापत्र बनाके राजाके अधिकृत देशोंको निःसार करते हैं; राजा जैसा बच्च पहिनता 
है, वे लोग अन्तःपुरवासिनी ख्रियोंके रक्षकांसे मिल जाते हैं और उनके समान वेषभूषा 
धारण करके वहां घूमते हैं ॥ ५२॥ 

वातं च छीवनं चैव कुर्वते चास्य संनिधौ । 
निलेज्ञा नरशादूल व्याहरन्ति च तद्॒चः 1 ॥५३॥ 
वैसे सेवक लोग ऐसे निलज्ञ हो जाते ६, कि राजाके सम्पुखमें ही बडे आवाजके साथ जमुआई 
करते हैं ओर जोर जोरसे शूंकते हैं ओर राजाके अत्यन्त गुप्त विषयोंको भी दूसरेके निकट 
प्रकाशित कर देते हैं ॥ ५३॥ 

ह्ये वा दन्तिनं वापि रथं बृपतिसंमतस्‌ । 

अघिरोहन्त्यनाहत्य हृषुले पार्थिवे झदौ ॥ ५४॥ 
राजाके सदु स्वभाव ओर परिहास युक्त होनेसे उपजीवी सेवक लोण राजाका अनादर करके 
उसके ही घोडे, हाथी ओर रथपर चढनेकी अभिलाषा करते हैं ॥ ५४॥ 

इदं ते दुष्करं राजन्निदं ते दुवि चेष्टितम्‌ । 


इत्येवं खुहृदो नाम ब्लुवन्ति परिषद्गताः ॥ ५७॥ 
वे लोग सभाके बीचमें ही सुहृद पुरुषोंकी तरह बरावरीका बर्ताव करके राजाको कहा करते 


चड 4 न्धि 


हैं, हे राजन्‌ ! आप इस कार्यको करनेमें समर्थ न होंगे और यह आपकी दुरभिसनि 
है॥ ५५॥ 

क्रुद्े चास्मिन्हसन्त्येव न च हृष्यन्ति पूजिताः । 

संघर्षशीलाश्च सदा भवन्त्यन्योन्यकारणात्‌ ॥५६॥ 
राजाके क्रोध करनेपर वे लोग हंसी करते हैं और यदि राजा सत्कार करे, तो उस समय वे 
लोग उसे गोपन करके हर्षित नहीं होते हैं. वे सेवक परस्पर लोभ-स्वार्थके कारण राजाके 
साथ विवाद करते हैं ॥ ५६॥ 

विस्रंसयन्ति मन्त्रं च विदृण्वन्ति च दुष्कृतम्‌ । 

लीलया चैव कुवोन्ति सावज्ञास्तस्य शासनम्‌ । 

अलंकरणभोज्यं च तथा स्नानानुलेपनम्‌ ॥५७॥ 
बे लोग खेलवाडकी भांति राजाज्ञाकी अवज्ञा करके उसके दोषोंको प्रकाशित करते ओर मन्त्रणा 
तथा विचारको भेदकर दूसरेके निकट प्रकाशित कर देते हें । अलंकार, भोजन, ख़ान ओर 
चंदन लगाना इन कायोमें राजाकी अवहेलना करते हैं ॥ ५७॥ 


x 
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का काल आरो | राजचनेपंते 
आहे. के म्मा | 
हेरसाना नरञ्याघ स्मस्थास्तस्यापञ्छुण्बत । 
निन्दन्ति इक वा जकक्क 6 
नन्दान्त स्का थे भारत । ९८ ॥ 
म स्‌ क मु पफ rN woe Ft 2. > टम. ये डक TTY 
राजा पास हा झंडा हाकर एुनता हे यह देखकर भ ग निभवताके साथ अपना मजाक उडानेका 
य क टी. भारत! 3 भरे अधिक्षा उ न x 
काव कात जाते ६। भारत! अपने अधिकारमे दिया कामको निन्दा करते हैं, अधिकार छोड 
("9 ३७ 
सादतेह॥५८!! 
> 
न टृत्त्या पारलुष्यान्त राजद्य हूरान्त च ] 
कऋीडितं क ण क्षणा 
नाडलु तब चच्छान्ते ससूज्णब पाक्षणा | 
अर SR ह 1 बदन्ल्युल 
अस्दत्प्रणया राजात लाळ चंघ वबडन्त्यत 1 ७९॥ 
वेतन लक पे के RE Re She और RIE 7 कल हलहल ला क 
तन ।मर्दपर सन्तुष्ट नहा हत आर राजाका दनं योग्य धन खंय हरण करत हं। जिस्त 
NS, A स्‌ अका oR. MN N.S केसा 
प्रकार लोग डोरीसे बंधी हुई पक्षीके साथ खेल करते हैं, उस प्रकार वे राजाके साथ खेलना 
मार D आ ताम जे ते fo क हा य चह 
चाहत ह; राजा हमारा आक्ञान हूँ घसा लागाकों था कहते ह ॥ ५९ |! 
२ 3 प्रा त. 
एल चवापर चब दांषा। [ढु नवन्त्युत 
पतौ न्द Xan + छर 
ती मादवापत हघुल च युषि ॥ ६० ॥ 
इति श्रीमद्दाभारते शान्तिपचीणि पद्पञ््चाशोऽध्य््यः ॥ ५९॥ १८९२९ ॥ 
हळ ~ "2 
ह जाधाएर + राजा विनाद करनवाला आर वृढ खभमावक्षा हुआ तो थे और इस प्रकारक 


दूसरे अनेक दोष प्रकट होते हैं ॥ ६० ॥ 


महाभारतके शान्तिपर्व छप्पनचां अध्याय समाप्त ॥ ५९॥ १८०९ ॥ 


Cn NPY 


iB 5 
भीष्म उबाच-- 
नित्योद्युक्तेन चै राज्ञा भवितव्य यधिष्ठिर | 
प्रचास्यल च राजा हे नारीवोद्यमवजितः ॥ १॥ 
भीष्म बोले हे युधिष्टिर ! राजाको सदा उद्यमशील होना उचित हे; क्योंकि राजा खीकी 

भाति उद्यम रदित दानेसे प्रशंसा ग्राप्त करनेभ समथ नहीं हो सकता ॥ १॥ 
मगवालुशना चाइ छोकमत्र विशां पले | 
तमिहैकमना राजन्गदतस्त्व निबोध मे ॥२॥ 

है प्रथ्वीपति ! महाराज ! इस विषयमे भगवान्‌ भृशुनन्दन शुक्राचार्थने जो एक श्लोक कहा 

है, उसे में कहता हूँ । तुम चित्त छगाके मुझसे सुनो ॥ २॥ 
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हावेतो असते सूनः सपो बिलशयानिव । 

राजानं चाविरोद्धारं ब्राह्मण चाषवासिनम्‌ ॥ ३॥ 
जैसे सर्प बिलगें रहनेबाले चूहे आदि अन्तुओंको प्रास करता है, वैसे ही शत्रुओंसे लडाई न 
करनेवाले राजा और जो वेदाध्ययनके निमित देशान्तरोंमें गमन नहीं करते, वैसे ब्राह्मण वा 
यतीकों एथ्वी ग्रास करती है अर्थात्‌ यैसे राजा और ब्राह्मण शीघ्र ही न भ्रष्ट होजाते हैं ॥३॥ 

तदेलब्नरशादूल हृदि त्वं कलुंमहेसि । 


संघेयानपि संघत्स्व विरोध्यांच्य विरोधय ॥४॥ 
हे पुरुषसिंह ! मेरा यह उपदेश तुम्हारे अन्तःकरणमे सदा विराजमान रहे, अर्थात्‌ जिनके 
सङ्ग सन्धि करना उचित है, उनके सङ्ग सन्धि करो ओर जिनके साथ विरोध करना योग्य 
है, उनसे विरोध करो ॥ ४॥ पु 

झप्ताड़े यञ्च ते राज्ये वैपरीत्यं समाचरेत्‌। 

शुरुर्वा यदि बा सित्रं प्रतिहन्तव्य एव खः ॥५॥ 


जो स्वामी, अहुयायी सेवक, सुहृदुमित्र, कोष, राष्ट्र किला और बल-इन सप्ताह युक्त राज्य 
अथवा इसमें किसी एक अङ्गके Ki विरुद्ध आचरण करे, तो मित्र अथवा शुरु होने पर भी 
उसका प्राणनाझ करना उचित हे ॥५॥ 
मर्चेन हि राज्ञायं चै गीतः छोकः पुरातनः । 
राज्याधिकारे राजेन्द्र बृहस्पतिमतः पुरा ._ च 
हे राजेन्द्र पहले इस विषय शृहस्पतिमतके अलुसार मरुत्तराजने राजाआके कत्तच्य कममें 
एक छोक कहा था, उसे छुनो ॥ ६॥ 
जुरोरप्यवलिध्तस्थ कार्याकार्यमजानतः | 
उत्पथप्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते ह ॥ ७॥ म. 
अपना शुरू भी कार्याकार्य विबेकसे हीन, गर्वित और इमा हो, तो उसका त्याग करनेका 
विधान है॥ ७॥ 5 2 
मञ्जाः खुतो ज्येष्ठस्त्यक्तः Rs. 
बाहुपुत्र अमा राजा सगरने पुरवासीयोंके हितकी अभिलाषा अपने ज्येष्ठ पुत्र श 
यि ८ 3% 
भी त्याग हिला ए isl प्राकपौराणां चालकाचूप। हि 
न्घमज्जयदतः पित्रा निर्मेत्स्पे स सिवा MRE 
राजन्‌ ! पहिले समयमें सगर पुत्र असमञ्जा युरवा स करके रज्यसे बाहर नि नर 
नदीमे डुबा देता था, इसलिये उसके पिताने उसकी निन्दा क 


दिया ॥ ९॥ 
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ऋषिणोइलकेनापि | | 
निधया विप्रानुपवरल्संत्यक्तो दयिलः खुल ॥ १०॥ 
महातपर्वा वतङतु प्राह झे पाथ [मंथ्या और कू पटपूर्ण व्यवहार करता था, इस ही कार 
पेताे वा हिवा की उसके बता जहा RE ण्‌ 
पताक जययान हुनपर के दा उद्ालक घुनने उसे परित्याग किया था॥ १० ॥ 
लोकरझुनमेवात्र राज्ञां घने! सनातनः । 
सत्यस्य रक्षणं चैव व्यवद्दारस्य चाजेवम्‌ ॥११॥ 


इसारुय संसारम सदा प्रजा रञ्जनमें प्रवृत रहना, सत्यकी रक्षा औ 
रङ वृत्त रहना, क्षा आर व्यवहारकी सरलता 
राजाआका सनातन थमे है ॥ ११ ॥ गा 


व्यक 


न हिल्यात्परवित्ताने देयं काले च दापयेत्‌। 
(वकान्ह। सत्यवाङ्क्चान्तो छपा न चलत पथः ॥ १२॥ 
पराव थनका नाश करना राजाको योग्य नहीं, जिसको जो कुछ देना हो बह उसे यथा समय 


पर मदान करता उचित हे । राजा पराक्रम युक्त सत्यवादी और क्षमाशील होनेसे ही निर्दि्ट- 
मागेसे बिचलित नहीं होता ॥ १२॥ 


युसमन्चा जितकावो शास्त्राथगतनिश्रयः । 
पन चाथ च कान च सोक्षे च सतते रतः ॥ १३॥ 
जसन मनक रहस्य ओर ऋषको बशीभूत किया है, शास्रमें कहे हुए सिद्धान्तका निश्चयात्मक 
जान प्राप्त किया हैं; जो सदा थम, अथ, काम और मोक्ष इन चतुर्वगोमें रत रहता है॥१२॥ 
चय्या लटटूलरन्धश्च राजा सावतुसहोंते । 
य चाजनस्य नरेन्द्राणां नान्यत्सवरणात्परम्‌ ॥ १४॥ 
जस ताना बदाका ज्ञान हैं, जो अपने छिट्रॉको-दोपॉको दूसरोंको ज्ञात नहीं होने देता 


वहा राजा हान योग्य हें। राजन्‌! साधारण पृर्पाक निकट मन्त्रणा प्रकाशित होनेको अपेक्षा 
राजाआका इससे वढके ओर दसरा फाई भा सङ्कट नहीं है ॥१४॥ 


चाठुवण्यस्य धर्माश्व रक्षितव्या महीक्षिता । 
पससकररक्षा हि राज्ञा धमः सनातनः ॥१७॥ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेद्य और शूद्र इन चारों वर्णोके धर्मोकी रक्षा करना राजाका कत्तव्य कार्य 
क्योकि धर्म सङ्कर दोनेसे प्रजाको बचाना ही राजाओंका सनातन धर्म है ॥ १५॥ 
न विश्वसेच नपतिने चात्यर्थं न विश्वसेत्‌ । 
षाङ्झुण्ययुणदाषाश्च नित्यं बुद्धघावलोकयेत्‌ ॥ १६॥ 
राजा किसीपर विश्वास न करे; विश्वासनीय व्यक्तिका भी अत्यंत विश्वास न करे; सग्धि 


विग्रह, यान, आसन, द्वैधीभाव और समाश्रय- ये राजनीतिके छः गुण हैं; इन सबके युग 
दोषोंका अपनी बुद्धिसे नित्य निरीक्षण करे ॥ १६॥ 
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द्विड्छद्रदशी बृपतिनित्णमेव प्रशस्यते । 


त्रिवर्गविदितार्थश्ष युक्तचारोपधित्न यः ॥ १७॥ 
जद. ~ A ~ 
जो राजा अपने छिद्रोंको गोपन करके शब्रुओंके छिद्रोंकी देखता सदा प्रशंसनीय 


होता है। जो धर्म, अर्थ और काम इन त्रिवर्गोके यथार्थ तत्वको जानता है और जो यथा 
योग्य स्थानोंमें जाससाँको नियुक्त करके शत्रुपक्षीय मंत्री आदि सेवकांके बीच धन देकर भी 
उन लोगोंके बीच भेद उत्पन्न कर सकता है; बह सबके निकट प्रशंसा आपके योग्य है ॥ १७) 

कोरास्योपाजेनरतिरयेमचै अवणोपम्ः । 

वेत्ता च ददावगेल्य स्थानवृद्धिक्षयात्मन: ॥ १८॥ 
राजाको सदा अपने कोषागारको भरापूरा रखना चाहिये; तथा यमराजके समान प्रभावशाली 
न्यायदाता और सद्विचारक और कुबेरके तुल्य कोष सश्चयमे रत रहे । स्थान वृद्धिनाश आर 
जनक कार्योके दस अवस्था विशेषके गुण दोषांको मालूम करना राजाका कत्तव्य कार्य 
है॥ १८॥ 

अश्चूतानां भवेद्भर्ता भ्रूतानां चान्ववेक्षक्कः । 

नुपतिः खुघुखञ्च स्पाल्स्मितपूर्वामि भाषिता ॥ १९॥ 
जिनके भरण-पोपणका प्रबन्ध न हो, उनका पोषण राजा करे आर जिनका भरण पापण 
चल रहा हो, उनकी देखभाल करे; सदा प्रसन्न सुखवाला ओर हंसके बातचित कर ॥ १९॥ 


उपासिता च बृद्धानां जिततन्द्रोरलोलपः 
सतां वृत्ते स्थितमतिः सन्तो द्याचारदांशनः ॥२०॥ i 
राजा बृद्धोंकी उपासना-सेवा करे, आठसरहित और रोमहीन बे । साधु- गमन 
करने योग्य मार्भसे विचरण करे और प्रजासमूहके संग प्रसन्नता सहित रहकर उन्ह आनान्द्त 
करे, आचार-व्यवहारसे आदरणीय होवे ॥ २० ॥ 
न चाददीत चित्तानि सतां हस्तात्कदाचन । 
असब्यस्तु समादद्यात्सञ्यः संप्रतिपादयत्‌ 
साधु पुरुषोंके हाथसे थन छीन लेना कभी भी उचित नहीं है, 
लेना चाहिये; साधुओंको तो दान करना उचित है ॥ २६ ॥ 
खर्य प्रहर्तादाता च वश्यात्मा वश्यसाधनः । Fe 
काले दाता च भोक्ता च शुद्धाचारस्तयैव he किस 2 22 
खयं अदाता दुष्टोंपर प्रहार करे; जितेन्द्रिय तथा विनीत भा 
करे और योग्य भागोंका उपभोग करे; छद्धाचारी रहे ॥ २२ ॥ 


॥ २१॥ 
बरन असाधु पुरुषासे धन 
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पंप मि .0.25.तीओबी [ राजघमेपदे 
पष 
न यस्य कूटकपटं न साया न च मत्सर 
“> अ.' ~ 
विषये भूमिपालस्य तस्य धर्म! सनातन 


i) 

+ 
® 
* 


॥ ३७॥ 
जिस राजाके राज्यमें कूटनीति, कपट, चोरी, डकैती, माया, मत्सर और अधर्म आदि नहीं 
होते, वह सनातन धमका पालन करनेवाला राजा होता है ॥ ३७॥ 
यः सत्करोति ज्ञानानि नेयः पौराहिते रतः । 
सतां धर्सादुगस्त्यागी स राजा राज्यमर्हति 


॥ ३८॥ 

he > च्छ च ५७ ~ NE EN 

जो ज्ञानवान्‌ पण्डितोंका आदर करता हे शाखोंको पढ़ता है, नीतिमान्‌ है और पुरवासी 
सम्पूर्ण ) ~ तत्पर अंडा है पक प बी 

तथा सम्पूण प्रजाके हितमें तत्पर रहता है, श्रेष्ठ पुरुषोंके धर्म मार्गसे गमन करनेवाला 
दानशील त्यागी पुरूष ही राजा होनेके योग्य 


है ॥ ३८॥ 
यस्य चारश्च मन्त्रश्न नित्यं चेव कृताकृते । 
न ज्ञायते हि रिपुभिः स राजा राज्यमहेति ॥ ३९ ॥ 
जिसके युप्तचर, गुप्त विचार, निश्चित किये हुए करने योग्य कर्म और किये हुए कर्म शत्रुओंसे 
कभी जाने नहीं जाते; बही राजा होनेके योग्य पुरुष है ॥ ३९ ॥ 
'छोकश्वायं पुरा गीतो लागवेण महात्मना । 
आख्याते रामचरिते पति प्रति भारत ॥ ४० ॥ 
है राजेन्द्र ! महात्मा भ्रुगुनन्दन शुक्राचार्यने पहिले समयमें राजाके प्रति रामचरित्रका वर्णन 
करते हुए एक ठोक कहा था ॥ ४०॥ 
राजानं प्रथमं विन्देत्ततो भार्या ततो धनम्‌। 
र राजन्यसति लोकस्य कुनो भार्या कुलो धनम्‌ ॥ ४१॥ 
ग्रजाको चाहिये कि राजाको ही सबसे श्रेष्ठ समझके उसकी रक्षा करे, उसके अनन्तर 
भार्या और थनकी रक्षामें यत्नवान्‌ होवे; क्योंकि राजाके न रहने पर उसकी भार्या केसे 
सुखी रहेगी, ओर धनकी रक्षा भी किस प्रकार हो सकती है ? इससे सब लोगोंकी सब 
मांतिसे राजाकी रक्षा करना ही कत्तव्य है ॥ ४१ ॥ 
तद्राजन्राजसिंद्दानां नान्यो धर्मः सनातन: । 
ऋते रक्षां सुविस्पष्टां रक्षा लोकस्य धारणम्‌ 


॥ ४२॥ 
राजन्‌! इसी प्रकार राज्यकी अभिलापा करनेवाले राजसिह्ोको भी प्रजाकी पूर्णरीतिसे रक्षाके 
अतिरिक्त सनातन धर्म दूसरा नहीं है; क्योंकि उनकी रक्षा ही प्रजाको प्रसन्न करनेका मूठ 
कारण है ॥ ४२॥ 
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प्राचेतसेन मनुना छोकौ चेमाबुदाहृतौ । 

राजधमेंषु राजेन्द्र ताविदैकमनाः शूणु ॥ ४३॥ 
हे राजेन्द्र ! राजधर्मके विषयमें प्राचेतस मनुने जो दो छोक कहे हैं; में उन दोनों क्षोकोंको 
उदाहरण स्वरूपसे वर्णन करता हूं तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो ॥ ४३॥ 

षडेतान्पुरुषो जद्याद्धिन्नञां नावमिवाणेवे । 


अप्रवक्तारमाचार्येमनधीयानमृत्विजम्‌ ॥ ४४॥ 
अरक्षितारं राजानं भार्या चाप्रियवादिनीम्‌ । 
ग्रामकामं च गोपालं वनकामं च नापितम्‌ ॥ ४५॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि सप्तपञ्चाशोऽध्यायः ॥ ५७॥ १९४४ ॥ 
मनुष्यको उचित है, कि उपदेश न करनेवाले युरु-आचार्थ, वेदपाठ तथा अध्ययन हीन 
पुरोहित-ऋत्विज, रक्षा न करनेवाले राजा अग्रिय बचन बोलनेवाली भार्या ग्राममें रहनेकी 

च्य ४9. इच कै ° व्यक्ति Loin The 
अभिलाषा करनेवाले गोपाल और वनवासकी इच्छावाले नाई इन्‌ छः व्यक्तिको इस 
च्य हट... a [a च 39.5 ~ 

प्रकार त्याग देवे, जैसे समुद्रम नावपर चढनेवाले पुरुष टूटी हुई नाकाको त्याग देते 
EM 
हैं ॥ ४४-४५॥ 

महाभारतके शान्तिपवेमे सत्तावनवां अध्याय समाप्त ॥ ५७॥ १९४४॥ 


46 : 
भीष्म उवाच-- ) हक) 
एतत्ते राजधर्माणां नवनीतं युधिष्ठिर । 
ब्ृहस्पतिर्हि भगवान्नान्यं धर्म परशंसति ॥१॥ 
भीष्म बोले- हे युधिष्ठिर ! संपूर्ण राज्यकी प्रजाकी रक्षा करना ही राजधमका सार है मने 
जो यह तुमसे कहा है वह राजधमका नवनीत है; क्योंकि भगवान्‌ बृहस्पातेने इसके अतिरिक्त 
दूसरे किसी धर्मकी प्रशंसा नहीं की है ॥ १॥ 
विशालाक्षश्च भगवान्काव्यश्चैव महातपाः । 
>> रे 
सहसाक्षो महेन्द्रश्च तथा प्राचेतसो मुः ॥२॥ 
भगवान्‌ विशालाक्ष, महातपखी शुक्राचार्य, सहस्र नेत्रोंवाले इन्द्र, प्राचेतस मनु ॥ २ 
भरद्वाजश्च भगवांस्तथा गौरशिरा झुनिः । ला 
को. र दिनः 
राजशास्रप्रणेतारो ब्रह्मण्या त्रह्मवा ल 
भगवान्‌ भरद्वाज और गौरशिरा सुनि आदि धार्मिक श्राह रा प्रणेता और ब्रह्मगादी | 
लोग हैं ॥ ३॥ 
> 
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३०४ बहाभारतै [ 


रक्षामेव प्ररांसन्ति घर्म धर्सश्चतां वर 
राज्ञां राजीवतान्नाक्ष साधनं चान्न वै शणु ॥४॥ 
ये सब राजाके लिये लोकरक्षार्यी राजधर्म की ही प्रशंसा किया करते हैं। हे धार्मिक 


पुरुषार्म अग्रणी कमलनयन युधिष्ठिर ! इस समय लोकरक्षा विषयक सम्पूर्ण साधनों युक्ति- 
योंको सुनो ॥ ४॥ 

चारश्च प्रणिधिश्वेव काले दानममत्सरः ¦ 

युक्त्वादानं न चादानमयोगेन युधिष्ठिर ॥६॥ 


युधिष्ठिर 1 यथा एनयमपूवक जाइसांका नियत करना, दूसर राज्यास दूत भजना, समयानुसार 
दान करना, मत्सर राहेत रहन ए उत्तम युक्त कर ग्रहण करना, दुष्ट उपायक सहारे प्रजासे 
घन सग्रह न करना ॥ ५॥ 


सतां संग्रहणं शौर्य दाक्ष्यं सत्यं प्रजाहितम्‌ । 
अनाजेवेराजवेश्च शाच्चुपक्षस्य भेदनम्‌ ॥ ६॥ 


साधु पुरुषाका सग्रह करना, समयके अनुसार वीरता, कार्यदक्षता और सत्यभापण करना, 


मजाक [इत साधनम तत्पर रहना, सरल वा कुटिल उपायोंको अवलभ्दन करके शत्रुपक्षके 
मचुष्याक बाच मतभेद करना ॥ ६॥ 


साधूनामपरित्यागः कुलीनानां च धारणम्‌ । 

निचयश्च 1नचयाना सेवा बुद्धिमतामपि ॥ ७॥ 
साधु पुरुपाका पारत्याग न करना, उत्तम कुछोंमें उत्पन्न हुए मनुष्योंको यथा योग्य कार्योपर 
नियुक्त करना, जिन्हे सग्रह करना योग्य हैँ उन बस्तुआंका संग्रह करना, बुद्धिमानोंकी 
सेवा ॥ ७॥ 

बलानां हषणं नित्यं प्रजानामन्वचेक्षणम्‌ । 

कार्येष्वखंदः कोदास्य तयैव च विवर्धनम्‌ ॥८॥ 
सेनाके पुरुषोंको पुरस्कार आदिसे उत्साहित तथा हर्षित करना, सदा प्रजाकी अवस्थाको 
देखते रहना, कार्यमें ढीलापन न करना, तथा दुःख अनुभव न करना, कोष बढाना ॥८॥ 


पुरणुपिरविश्वासः पोरसंघात भेदनम्‌ । 
केतनानां च जीर्णानामवेक्षा चेच सीदताम्‌ ॥९॥ 


पुराने और ट्रूटने योग्य मंदिर मकानोंका निरीक्षण करके उन्हें दढ करनेका यत्न, na 
सहारा देना, पहरियोका विश्वास न करके स्वयं निज राज्यकी प्रजाओंका अनुसन्धान 
` रहना, अन्य पुरुषोसे पुरवासी प्रजा और राजसेवकोंके बीच भेद उत्पन्न करा देना ॥ ५ 1 
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३०१ 


oS 0000 nn oo ~ S 


क्विविधस्य च दण्डस्य प्रयोगः कालचोदितः | 

आरिसध्यस्थसित्राणां यथावच्चान्ववेक्षणस्‌ ॥ १०॥ 
शारीरिक और आर्थिक दोनों प्रकारके दण्डका यथासमय पर प्रयोग करना, शत्रु, मित्र तथा 
मध्यस्थीबर यथोचित देखरेख रखना ॥ १०॥ 

डपजापश् शूत्यानामात्सनः परदरोनात्‌ | 

अविश्वास स्थं चैव परस्याश्वासनं तथा ॥११॥ 
शत्रुओके दशनसे अपने सेवकोमें द्रोह उत्पन्न न होने देना; स्वयं किसीका इकवारगी विश्वास 
न करना, शत्रुओको आश्वासन देना ॥ ११॥ 

नीतिधर्मालुसरण नित्यशुत्थानभेव च । 


रिवूणामनवज्ञानं नित्यं चानार्यवर्जनम्‌ ॥ १२॥ 
हि है. च A शा च्छ $ > ढ्ट 2८ 
नौतिमाशका अनुमामी होना, सदा उद्योगी होना, शत्रुओंपर ध्यान रखना और दु पुरुषांका 


he 


सङ्ग सदाके लिये त्यागना- ये सब राजाके कर्तव्य कार्य हैं ॥ १२॥ 
उत्थानं हि नरेन्द्राणां बृहस्पतिर भाषत | 
राजधर्मस्य यन्खूलं छोकाँश्वात निबोध से ॥१३॥ 
| तर CQ > क ~ घ्‌ नड ~ 
| बृहस्पतिने राजाओंके निमित्त उद्योगको ही राजधमका सूल कहा दै। इस विषय में प्राचीन 
| छोकोंको कहता हूं, उन्हे छुनो ॥ १३ ॥ 
। उत्थानेनासूत लब्घघुुत्यानेनाखुरा हता! । 
उत्थानेन महेन्द्रेण श्रेय प्राप्त दिवीह च ॥१४॥ व 
देबताओंने उद्योगसे अशत लाभ करके अछुरोंकों मारा था; और देवराज इन्द्र अपने उद्य 
ही देवलोक और इहलोकके चीच विख्यात होके स्वगलोकके राजा इए हैं॥ १४॥ 
| उत्थानधीरः पुरुषो वाग्धीरानधितिछति । 
| त्थानधीरं वाग्धीरा रमयन्त उपासते ॥ १५॥ 
| Rap रोके गे आधिपत्य करता है और पण्डित लोग स्तुति आदि 
| उद्योगी निर्भय पुरुप वाग्धीरोंके उपर भी आपल क Ra 
बचनोंसे उद्योगी धीर पुरुषको प्रसन्न करते हुए उनका उपासना किया कर 
उत्थानहीनो राजा हि बुद्धिमानपि नित्यशाः | FF 
5 र्ण NN) ७ जंग ड्व निर्विष! दे्‌ 
nee र भी दमा होनेके कारण विपरहित सर्पकी भांति सदैव अपने 
राजा बुद्धिमान्‌ होनेपर भी 
| शत्रुओंसे पराजित होता ह ॥ १ बहा. >. की 
९ न च दाञ्जरवज्ञेयो दुबेलोऽपि च चस ही 501] 
| अल्पोऽपि हि दहतपशनिविषम कदापि उचित नहीं है, क्योंकि अग्नि 
निळ शत्रुकी भी अवज्ञा करनी बलवान पुरुषको के । कि आथे 
ह विष भी प्राण नाश कर सकता है॥ १७॥ 
तनिक भी होनेसे भस्म करती है और थोडासा विष ps 
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महाभारत 
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रक्षामेव प्रशंसन्ति धर्म धर्मक्षतां वर 

राज्ञां राजीवताब्ाक्ष साधनं चाच वै शुणु ॥४॥ 
ये सब राजाके लिये लोकरक्षारूपी राजधर्म की ही प्रशंसा किया करते हे । हे धार्मिक 
पुरुष[मं अग्रणी कमलनयन युधिष्ठिर ! इस समय लोकरक्षा विषयक सम्पूर्ण साधनों युक्ति- 
योंको सुनो ॥ ४॥ 

चारश्च प्रणिधिश्वेव काले दानममत्सरः । 

युक्त्वादानं न चादानमयोगेन युधिषिर ॥ ५॥ 
युधिष्टिर ! यथा नियमपूर्वक जासूसोंको नियत करना, दूसरे राज्योंमें दूत भेजना, समयानुसार 


दान करना, मत्सर राहेत रहना, उत्तम युक्त कर ग्रहण करना, दुष्ट उपायक सहारे प्रजासे 
धन सग्रह न करना ॥५॥ 


सता सग्रहणं शोय दाक्ष्यं सत्य प्रजाहितम्‌ । 
अनाजवेराजवेश्च शाज्चुपक्षस्य भेदनम्‌ ॥ ६॥ 


साधु पुरुपाका सग्रह करना, समयके अनुसार वारता, काथदक्षता आर सत्यभापण करना, 


्रजाक हित साथनम तत्पर रहना १ सरळ वा डुटल उपायाकी अवलब्बन करक शत्रुपक्षर्क 
मचुष्याक बाच मतभेद करना ॥ ६॥ 


साधूनामपरित्यागः कुलीनानां च धारणम्‌ । 
निचयश्च निचेयानां सेवा बुद्धिमतामपि ॥७॥ 
साधु पुरुषाका पारत्याग न करना, उत्तम कुछोंमें उत्पन्न हुए मनुष्योंको यथा योग्य कार्यापर 
नियुक्त करना, जिन्हे संग्रह करना योग्य है उन वस्तुओंका संग्रह करना, बुद्धिमानोकी 
सेवा ॥ ७॥ 
बलानां हषणं नित्यं प्रजानामन्ववेक्षणम्‌ । 
कार्येष्वखदः कोदास्य तयैव च विवर्धनम्‌ ॥ ८॥ 
सेनाके पुरुषोंको पुरस्कार आदिसे उत्साहित तथा हर्षित करना, सदा प्रजाकी अवस्थाको 
देखते रहना, कार्यमें ढीलापन न करना, तथा दुःख अनुभव न करना, कोष बढाना ॥ ८॥ 
पुरयुपिरविश्वासः पोरसंघात भेदनम्‌ । 
केतनानां च जीर्णानामवेक्षा चेच सीदताम्‌ ॥९॥ 
पुराने और टूटने योग्य मंदिर मकानोंका निरीक्षण करके उन्हें दढ करनेका यत्न, दीनॉकी 
सहारा देना, पहरियोका विश्वास न करके स्वयं निज राज्यकी प्रजाओंका अनुसन्थान | 
रहना, अन्य पुरुषोंसे पुरवासी प्रजा और राजसेवकोंके बीच भेद उत्पन्न करा देना ॥ ९ | ह 
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द्विविधस्य च दण्डस्य प्रयोगः कालचोदितः । 
आअरिसमध्यण्यतित्राणां यथावञ्चान्बवक्षणस्‌ ॥ १०॥ 
शारीरिक और आर्थिक दोनों प्रकारके दण्डका यथासमय पर प्रयोग करना, शत्रु, मित्र तथा 
मध्य्ीबर यथोचित देखरेख रखना ॥ १०॥ 
उपजापश्च श्षत्यानाभात्मनः परदरेनात्‌ । 
अविश्वासः स्वयं चेव परस्याश्वासनं तथा ॥११॥ 
शत्रुओके दर्शनसे अपने सेबकॉमें द्रोह उत्पन्न न होने देना; स्वयं किसीका इकत्रारगी बिश्वास 
न करना, शत्रुओको आश्वासन देना ॥ ११॥ 
नीतिधर्मालुसरण्ण नित्यसुत्यानमेव च । 
रिपूणासनवज्ञातं नित्यं चानायैवजेनस्‌ (५8 
मीतिमागका अनुगामी होना, सदा उद्योगी होना, शत्रुऑपर ध्यान रखना और दु पुरुषोका 
सङ्ग सदाके लिये त्यागना- ये सब राजाके कतंव्य काये हैं ॥ १२॥ 
उत्थानं हि नरेन्द्राणां बृहस्पतिर भाषत । 
राजधर्मस्य यन्यूलं 'छोकाश्चात्रनियोधने  ॥१३॥ 
वृहस्पतिने राजाओंके निमित्त उद्योगको ही राजथमेका सूल कहा है। इस विषयम मे प्राचीन 
छोकोंको कहता हूं, उन्हे सुनो ॥ १३॥ 
उत्थानेनासूत लव्धघञुत्यानेनारुरा हता! । 
उत्थानेन महेन्द्रेण षयं आप्तं दिवीह च॒ ॥ १४॥ नई 
देवताओंने उद्योगसे अस्त लाभ करके अछुरोंको मारा था; और देवराज इन अपने उद्य 
ही देवलोक और इहलोकके बीच विख्यात होके स्वगहोकके राजा हुए हैं ॥ १४॥ 
उत्थानधीरः पे रताति 
उत्थानधीरं वाग्धीरा रमयन्त उपास ही 
उद्योगी निर्भय पुरुष बाग्धीरोंके उपर भी आधिपत्य करता है और पण्डित लोग त्यात न 
बचनोंसे उद्योगी धीर पुरुपको प्रसन्न करते हुए उनकी उपासना किया करते हैं 
उत्थानहीनो राजा हि बुद्धिमानपि नित्यशः | हि 
घर्षणीयों र्णा स्यादखुजंग इव य पको माति व 
राजा बुद्धिमान्‌ होनेपर भी उद्योगरहित होनेके कार 
शत्रुओंसे पराजित होता | । १ ६ NS. 
न च झाञ्चरवज्ञेयो दुबेलोऽपे बः य < १ 
अल्पोऽपि हि दहृत्यग्निविषमर्प 232 से हि त नही है, क्योंकि अपि 
नि्षेळ शत्रुकी भी अवज्ञा करनी बलवान पुरु दा र सका लक 
तनिक भी दोनेसे भस्म करती है और थोडासा विष 
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एकाम्बेनापि संभूतः शाजुदुगेसमाश्रितः य 

ते तं तापयते देशमपि राज्ञः सञ्रद्विनः ॥ १८॥ 
शत्रु हाथी घोडे आदि सब चार अङ्गोमेंसे एक अंग- अश्व मात्र लेकर ही दुर्गमें आश्रय ग्रहण 
करनेपर, समृद्धिमान श्रेष्ठ राजाके सम्पूर्ण देशको पीडित कर सकता है ॥ १८॥ हे 

राज्ञो रहस्यं यद्वाव्यं जयार्थं लोकसंग्रह! । 

हृदि यच्चास्य जिह्मं स्यात्कारणार्थं च थङ्गवेत्‌ ॥ १९॥ 
राजाको उचित है, कि अपने गोपनीय रहस्यका बचन, शत्रुओपर विजयके निमित्त सेना 
संग्रह, हृदयमें छिपाया हुआ कार्य तथा जो कुछ हीन कार्य करे ॥ १९॥ 

यच्चास्य कार्य ब्ृजिनमाजवेनैव धारयेते । 

दरुमनार्थाय लोकस्य धर्मिष्ठामावरेत्क्रियाम्‌ ॥ ९०॥ 
सम्पूर्ण मनुष्यांके निकट सरलता प्रकाशित करके उन कर्माको यत्नपूर्वक गोपन करे । छोगोंमें 
अपनी प्रतिष्ठा रखनेके लिये सदा धर्माचरणमें प्रवृत्त रहे || २० | 

राज्यं हि सुमहत्तन्त्रं दुर्वायेमळूतात्ममिः । 

न शाक्त्यं खुदुना वोढुमाघातस्थानसुत्तमम्‌ ॥९१॥ 
झाक महान्‌ तन्त्र हैं; दुष्स्वभाववाले पुरुष कदापि बिशाल राज्यकी रक्षा करनेमें समर्थ 
नहीं होते । इसी प्रकार अत्यन्त दयाळ पुरुष भी राज्यकी रक्षा नहीं कर सकता इसका भार 

बहन नहीं कर सकता । उनके लिये यह उत्तम आघात स्थान हो जाता है ॥ २१॥ 

राज्यं सर्वामिषं नितल्यमाजबेनेह धार्यते । 

तस्मान्मिश्रेण सततं वर्तितव्यं युधिष्ठिर ॥ २२॥ 

ह युधिषिर ! राज्य सबके उपभोगके लिये है और सरल प्रकृति अवलम्बन करनेसे ही 
राज्यको रक्षा हो सकती है। इससे सरलता और कठोरता युक्त दोनों ही इत्तियोंको 
अवलम्बन करना चाहिये ॥ २२॥ 

यद्यप्यस्य विपत्तिः स्याद्रक्षमाणस्य वै प्रजा; । 

सोऽप्यस्य विपुलो धर्म एवंत्रत्ता हि भूमिपाः ॥ २३॥ 
यदि इस नियमसे ग्रजाकी रक्षा करनेमें राजाको विपात्ति भी उपस्थित होवे, तौभी इसही 
नीतिसे गमन करना उसका महान्‌ सनातन धर्म मार्ग है, क्योंकि ऐसी इत्ति अबलम्बन 
करना ही राजाओंका कर्तव्य कर्म है ॥ २३ ॥ 

एष ते राजधर्माणाँ खेदा: समनुवर्णितः । 

भूयस्ते यत्र संदेहस्तद्ब्रूहि वदतां चर | ॥ २४॥ 

है बोलनेवालोंमं श्रेष्ठ ! यह सामान्य रूपसे राजधर्मोका कुछ अंश वणित हुआ है; अब पर 
जिन विषयॉमें सन्दे होवे, उसे मेरे समीप प्रकाशित करो ॥ २४॥ 
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NSA er 


३०३ 


ST NR) 


लतो व्यासश्च अगवान्देवस्यानोऽइमना सह। 
वासुदेवः कुपञ्चैव सात्याकिः संजयस्तथा ॥ २५॥ 
श्रीवैशम्पायन सुनि बोले- इसके अनन्तर भगवान्‌ व्यासदेव, देवस्थान, अइम, वासुदेव, 
श्रीळृष्ण, कृपाचार्य, सासकि और सञ्जय ॥ २५॥ 
साधु साध्विति संहृष्टाः पुष्यमाणैरिवाननैः | 
अस्तुवंस्ते नरव्याघं 'भीष्सं धमभ्रूतां वरस्‌ ॥ २६॥ 
धर्मात्मा पुरुषोंगें अग्रणी पुरुषसिह भीष्मको धन्य धन्य कहके उनकी स्तुति करने लगे । उस 
समय वे सब कोई इस प्रकार आनन्दित होकर प्रसन्न मुख इए थे, जैसे सर्यके उदय होनेसे 
कमलका पुष्प खिलता है ॥ २६॥ 
लतो दीनभना 'भीष्मसुवाच कुरुसत्तमः । 
नेज्ाभ्यासश्ुपूर्णाभ्यां पादौ तस्य शनैः स्पृशन्‌ ॥२७॥ शः 
अनन्तर कुरुगेष्ठ राजा युधिष्टिर दुःखित चित्तसे आखोंमें आंख भरकर भीष्मके दोनों चरण 
स्पश करके बोले ॥ २७॥ 
श्व इदानी संदेह प्रध्यामि त्वा पितामह । 
[पति सविताप्यस्तं रसमापीय पार्थिवस्‌ 
जिन 


अब सूर्यदेव अपनी कि 


my 


॥ २८॥ 
विषयोंमें सन्देह है उसे कल आपके निकट प्रकाशित करूंगा; क्योंकि 
रणोंद्वारा प्रथ्वीके रसका शोषण करके अस्त हुआ चाहते हैं ॥ २८॥ 
MY घिष्ठि छर द 
ततो द्विजातीनभिवाद्य केशवः कूपश्च ते चेव दुविडिरादयः | 
हर १ म्य क 
प्रदक्षिणीकृत्य महानदीखुत ततो रथानारुरुहुखुदा जुताः र ॥२९॥ 
री श्री | और राजा युधिष्टिर आदि सब पुरुषाने 
अनन्तर शत्रुनाशन यशस्वी श्रीकृष्ण, कृपाचाय आर राजा डान आति 
ब्राह्मणोंको प्रमाण करके गङ्गानन्दन भीष्मकी प्रदक्षिणा की; और बे आनान्दत होकर अप 
रथोपर चढे ॥ २९॥ 
` a यसङ्गला १ 
हषट्ठतीं चाप्यवगाह्य खनताः कृतोदकार्या' कृतजप्य । 
उपास्य संध्यां विधिवत्परंतपास्ततः पुर त विविशुगजाह यम््‌ 
इति श्रीमहाभारते जञान्तिपर्वणि अष्पशञ्चाशोऽध्यायः॥ ५८॥ १९७४ ॥ व्य 
फिर दृपद्दती नदीमें खान करके वे सुत्रती परंतप वीर यथारीतिसे माङ्गालिक जप, सन्ध्यो- 
पासना और तर्पण आदि कर्मोकों समाप्त क 


रके पश्चात्‌ हस्तिनापुरमें प्रविष्ट हुए ॥ २० ॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वमे अहाबनवां अध्याय समाप्त ॥ ५८॥ १९७४॥ 


॥ ३० ॥ 
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ततः झाल्यं ससुत्याय कृतपौरवाहिककियाः । 
ययुस्ते नगराकारे रथैः पाण्डवयादवाः ॥१॥ 
श्रीवेशम्पापन घुनि बोले- अनन्तर दूसरे दिन समेरे उठकर पाण्डव और यादबोंने प्रात कालके 


a 


निलकर्भाको समाप्त करके नयराकार विशाल रथोमें चढकर फिर भीष्मके समीप जानेके 
वास्ते हस्तिनाएरसे प्रस्थान किया ॥ १ ॥ 
प्रपद्य च कुरुक्षेत्र भीष्मभासात्य चानघस्‌ । 


रुख च रजनी एष्टा गाङ्ग रथिना बरस ॥ २॥ 
अनन्तर वे सब कोई कुरुक्षेत्रमं पहुंचकर पापरहित शङ्गानन्दन रथियोंमें श्रेष्ठ भीष्मके पास 
१५९ Ca 11 


पहुंचकर उनसे इस प्रकार कुशल प्रश्‍न करने लगे, कि “ आपने सुखपूर्वक रात्रि व्यतीत की 
हन?”]॥२॥ 
व्यासादीनभिवाव्ययीन्सवेस्तैश्चाभिनन्दिताः । 
दि निषेदुरभितो भीष्मं परिवार्यं समन्ततः ॥ ३॥ 
फिर व्यास आदि महर्पियोंकी नमस्कार करके उन सबके द्वारा अभिनन्दित हो वे सब कोई 
पुरुषश्रष्ठ भीष्मके चारों ओर वेठ गये ॥ ३॥ 
ततो राजा महातेजा घर्मराजों यथिछिरः । 
अद्रवात्याद्गाल साधन घ्रातिपूज्यासिवाद च । ॥ ४॥ 
शसक अनन्तर महातजखी राजा धमराज युधिष्टिर भीष्मकी यथारीतिसे पूजा करके तथा 
प्रणाम करक हाथ जोडके कहने लगे ॥ ४॥ 
य एष राजा-राजेलि शब्दखरति भारत । 
कथमंष समुत्पत्नस्तन्मे दद्धि पितामह ॥&॥ 
राजा युथिष्ठर बोले- दे भरतनन्दन पितामह ! इस प्रथ्वीपर ४ राजा ” शब्द प्रचालित है 
इसका किस प्रकार उत्पत्ति हुई हैं ? आप इस विषयको मेरे समीप वर्णन करिये ॥५॥ 
तुल्यपाणिदिरोग्रीवस्तुल्यवुद्धीन्द्रियात्मकः । 
तुल्यदुःखखुखात्मा च तुल्यपृष्ठ भुजोदरः ॥६॥ 
इस प्रथ्वीपर हाथ, शिर, गदन, इन्द्रियां, दुःख, सुख, आत्मा, पीठ, बाहु, उदर ॥६ै॥ 
तुल्यशुक्रास्थिमन्नत्च लुल्यमांसास्गेच च । 
निःश्वासोच्छ्वासलुल्यत्च तुल्यप्राणरारीरचान ॥ ७॥ 
वीर्य, ही, मज्जा, मांस, रुधिर, उच्छ्वास, निःश्वास, प्राण, शरीर ॥ ७॥ 
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समानजन्सञ्षरणः सम! सर्वेशुगैदेणाम । 
विशि्टबुद्धीञ्शुरांश्च कथमेकोऽधितिष्ठति ॥८॥ 
जन्म, मृस्थु और अन्य गुण राजामें दूसरे मलुष्योंके समान होनेपर भी, किस कारणसे एक 
ही पुरुष विशिष्ट बुद्धिमान्‌ और शूरवीर पुरुषोंके ऊपर आधिपत्य स्थापित करता है १॥ ८॥ 
कथमेको मही कृत्र्नां वीरशरा्घसंकुलाम्‌। 


रक्षत्यपि च लोकोस्य पसादमाभिवाञ्छति ॥९॥ 
(२ लर EN २ ~ ९0 बीकी 
एक पुरुष ही इस वीर, शूर ओर श्रेष्ठ पुरुषोंसे युक्त सम्पूर्ण प्ृथ्वीकी रक्षा करता है, और 


~ 


से सब जशहूको प्रसन्न करनेकी अभिलाषा करता है ॥ ९॥ 

एुक्कल्य च प्रसादेन कृत्लो लोक प्रसीदति । 

व्याकुलेनाकुछ। सर्वो अवतीति विनिश्चयः ॥ १०॥ 
उस ए है ज़ कि रुषपे को जप > न्न्‌ होते >: ओर उस एकके व्याकुल 
स एक ही राजाके पुरुषके प्रसन्न होनेसे सब कोई प्रसन्न होते है ण्‌ 
होनेसे सम्पूर्ण लोग व्याकुळ होते हैं; यह निश्चित रुपसे देखा जाता है॥ १०॥ 
एतदिच्छाम्यहं सर्व तत्त्वेन भरतषभ । 


ओतु तन्मे यथातत्त्वं प्ज्नूहि वदतां वर ॥ ११॥ 
~ ~ |. ~ ड्च् 
भरतर्षभ ! यह रीति जो सदासे प्रचलित है, मैं यथार्थ रूपसे यह सुननेकी इच्छा करता 


: हे बोलनेबालोंमें श्रेष्ठ ! इससे आप विस्तारपूर्वक इस वृत्तान्तको वर्णन कीजिये ॥ ११॥ 
नैतत्कारणमल्पं हि भविष्यति विशाँ पते । 
यदेकस्मिञ्जगह्र्वं देववद्याति संनतिम्‌ ॥ १२॥ 
हे नरनाथ ! यह सत्र जगत्‌ जो एक ही व्यक्तिको देवताके समान मानकर उसके सामने नत- 
मस्तक होकर उसकी आज्ञामें चलता है; इसका कारण तो सामान्य नहीं हो सकता ॥ १२॥ 
भीष्म उवाच-- डर ce 
नियतस्त्वं नरश्रेष्ठ शणु सर्वेमशेषतः । 
यथा राज्यं सहुत्पन्नणादी कृतयुगेऽभवत्‌ ॥ १३॥ हः 
भीष्म बोले- हे पुरुषश्रेष्ठ युधिष्ठिर ! पहिले सतयुगर्म जिस प्रकार प्रथम os ला 
हुआ था, राजा और राज्यकी उत्पत्ति हुई थी, उसे में कहता हूं, तुम 
| ॥ 
bd ps राज्य न राजासीन्न दण्डो न च दाण्डिकः । Po 
घर्मेणेच प्रजाः सर्वा रक्षन्ति च were PE 
पहिले राज्य वा राजा तथा दण्ड ऑर दण्डकत्त छ | ’ 
गामिनी होकर आपसमें एक दूसरेकी रक्षा करती थी ॥ १४ 


३९ ( म. भा. शा. पर्व ) 
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पालयानास्तथान्धोन्य नरा धर्भेण भारत । 

खेदं परममाजण्सुस्ततस्तान्मोह आविशत्‌ ॥ १५॥ 
हे भारत ! इसी भांति सब मनुष्य धर्मसे एक दूसरेकी रक्षा और पोषण करते थे; फिर बे 
सब कोई इस कार्यमें कमसे थक गये और महान्‌ कटका अनुभव करने लगे और उनका 
चित्त भ्रमित होने लगा ॥ १५॥ 

ते मोहवदामापन्ना मानवा सलुजर्षअ । 

प्रतिपत्तिविमोहाच ध्मस्तेषामनीनशाल्‌ ॥ १६॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ | इसी भांति सत्र सानबोंमें चित्तका विश्रम उपस्थित होनेपर उनका कर्तव्य- 
अकतंव्यका ज्ञान लोप होनेसे उनके धर्म कार्य नष्ट होने लगे ॥ १६ ॥ 

नष्टायां प्रतिपत्तौ तु सोहवइ्या नरास्तदा । 
1 लोभस्य वशमापन्नाः सर्वे भारतसत्तम ॥ १७॥ 
हे भरतषभ ! कतेव्य-अकतव्यका ज्ञान नष्ट हो जानेपर वे मोहके वशीभूत हुए और सब 
लोभके अधीन हो गये ॥ १७॥ 

अप्राप्तस्थाभिमर्श तु कुवेन्तो मनुजास्ततः । 
` कामो नामापरस्तत्र समपद्यत चै प्रभो ॥ १८॥ 
फिर वे लोग अग्राप्त वस्तुओंकी भी इच्छा करने लगे; प्रभो ! इससे विषयवासना और इन्द्रि 
सुख आदि कामनाओने उनके चित्तको आक्रमण किया ॥ १८॥ 

तांस्तु कामवशां प्राप्तात्रागो नाम समस्पदात्‌ । 
_ रक्ताश्च नाभ्यजानन्त कार्याकार्यं युधिष्ठिर ॥ १९॥ 
दे युधिष्ठिर ! इसी मांति कामामिलाप उपस्थित होनेपर उनपर रागने आक्रमण किया; बे 


~ फनु इस प्रकार अलुरक्त हुए, कि कत्तंव्याकत्तच्य, ज्ञान और अनेक सद्भचनॉसे रहित 
गये ॥ १९॥ 


अगम्यागमनं चेव वाच्यावाच्यं लयैव च । 
_ _ भक्ष्याभक्ष्यं च राजेन्द्र दोषादोषं च नात्यजन्‌ ॥ २०॥ 
है राजेन्द्र ! इसी कारण उन लोगोंमें अगम्यागमन, वाच्यावाच्य, भक्ष्याभक्ष्य और दोप 
अदोषका कुछ भी विचार न रहा ॥ २०॥ 
विप्छ॒ते नरलोकेऽस्मिस्ततो ब्रह्म ननादा ह्‌ । 
नाशाच ब्रह्मणो राजन्धर्मो नाशमथागमत्‌ ॥ २१॥ 
हे राजन्‌ ! मनुष्य लोकमें इस प्रकार थर्मका विप्लव होनेपर वे ज्ञानहीन होके 
आसक्त हुए, तो वेद आदिक नश्टश्रष्ट होने लगे और बैदिक ज्ञानका लोप होनेसे यज्ञादिक 
कर्म धर्म भी लुप्त दोगये ॥ २१॥ 


र्य 


विषयोंमें 
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नेष्ट ब्रह्मणि धर्मे च देवास्त्रासमथागसन्‌ । 
ते अस्ता नरशादूल अह्माणं शारणं ययुः ॥ २२॥ 
हे पुरुषसिंह ! इसी भांति जब वेद और धर्म छप होने लगे, तब देवता लोग भयभीत होकर 
ब्रह्माकी शरणमे उपस्थित होकर उनकी शरणमे गये ॥ २२॥ 
प्रपद्य भगचन्तं ते देवा लोकपितामहम्‌ । 
ऊचुः पाञ्जलयः सर्वे दुःखशोक भयार्दिताः ॥ २३॥ 
लोक पितामह भगवान्‌ ब्रह्माके पास जाकर वे सब देवता उनकी स्तुति करने लगे; और 
दुःख शोक और भयसे पीडित चित्तसे हाथ जोडके यह वचन बोले ॥ २३॥ 
भगवन्नरलोकस्थं नष्टं ब्रह्म सनातनम्‌ । 


लोभमोहादिभि भावैस्ततो नो भयमाविशत्‌ ॥२४॥ 
हे भगवन्‌ ! मनुष्योंमें लोभ और मोह आदिक भावोंक्रे उदय होनेसे सनातन वेदधर्म लप्त 
हुआ है, इस ही कारण हम लोगोंको भय उपस्थित हुआ हे ॥ २४॥ ड 
ब्रह्मणश्च प्रणारोन धर्मोष्प्यनशदीश्वर । 
ततः स्म समतां याता मत्वेस्त्रिसुवनेश्वर ॥ २५॥ 


हे त्रिलोकी नाथ ईश्वर ! वैदिक ज्ञान ठप दोनेसे यज्ञ आदिक धर्म कर्म भी नष्ट हुए हैं; इससे 
हम लोग इस समय मर्त्यलोकबासी मनुष्योंकी समानताको प्राप्त हुए हैं ॥ २५॥ 
अधो हि वर्षमस्माकं मर्त्यास्तूष्वपवर्षिणः । 
कियाव्युपरमात्तेषां ततोऽगच्छाम संशयम्‌ हि 0९९. = 
मनुष्य लोग हम लोगोंके निमित्त उपरको ओर यज्ञमें घीकी आहुति प्रदान करते क... 
यज्ञसे तृप्त होकर हम लोग नीचेकी ओर जलको वर्षा करके मनुध्योंको अ ; 
परन्तु इस समय उनके सम्पूर्ण यज्ञ कर्मोके छ॒प्त होनेसे हम लोग भी नष्ट आय हो जाय यह 
संशय उत्पन्न हुआ हे ॥ २६॥ 
अन्न निःश्रेथसं यन्नस्तद्धघायख पितामह । 
त्वत्पभावससुत्थो5सौ प्रभावो नो विनश्यति ॥ २७॥ क 
हे पितामह! आपसे हम लोगोंको जो कुछ प्रभाव प्राप्त हुआ था, वह नष्ट हो ना च 
इस समयमें जिस भांति हम लोगोंका कल्याण होव, आप अनुग्रह कर उ 
२७॥ र 
त तानुवाच सुरान्सर्वान्स्वयंभूभंगवांस्ततः :. मर 
श्रेयोऽहं चिन्तयिष्यामि व्येतु वो भीः छुरषभाः र i 
उसके अनन्तर खयम्भू भगवान्‌ बरह्मा उन सब देवताओंसे बोले, हे i 
लोग भय मत करो; जिससे तुम लोगोंका मङ्गल होगा, मैं बही उपाय साचू 
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[ 


पालयानास्तथान्योन्यं नरा घर्मेण भारत | 

खेदं परममाजग्झुस्ततस्तान्मोह आविशत्‌ ॥ १७॥ 
हे भारत ! इसी भांति सब मनुष्य धर्मसे एक दूसरेकी रक्षा और पोषण करते थे; फिर थे 
सब कोई इस कारयमें ऋमसे थक गये और महान्‌ कष्टका अनुभव करने लगे और उनका 
चित्त अमित होने लगा ॥ १५॥ 

ते मोहवदामापन्ना मानवा सलुजषैभ । 

प्रतिपत्तिविमोहाच धर्सस्तेषामनीनशत्‌ ॥ १६॥ 
हे पर्पर ! इसी भांति सव मानवोंमें (चित्तका विभ्रम उपस्थित होनेपर उनका कर्तव्य- 
अकतंव्यका ज्ञान लोप होनेसे उनके धम काये नष्ट होने लगे ॥ १६ ॥ 

नष्टायां प्रतिपत्तौ तु मोहबहया नरास्तदा । 
यी लोभस्य वशमापन्नाः सर्वे भरतसत्तम ॥ १७॥ 
है भरतषभ ! कतेव्य-अकतंव्यका ज्ञान नष्ट हो जानेपर वे मोहके वशीभूत हुए और सब 
लोभके अधीन हो गये ॥ १७॥ 

अप्राप्तस्थाभिमर्श तु कुवन्तो मनुजास्ततः । 

> कामो नामापरस्तत्र समपद्यत वै प्रभो ॥ १८॥ 

फिर वे लोग अप्राप्त वस्तुओकी भी इच्छा करने लगे; प्रभो ! इससे विषयवासना और इन्द्रि 
सुख आदि कामनाओने उनके चित्तको आक्रमण किया ॥ १८॥ 

तांस्तु कामवशां प्राप्तात्रागो नाम समस्प्रदात्‌ । 

रक्ताश्च नाभ्यजानन्त कार्याकार्य युधिष्टिर ॥ १९॥ 
दे युधिष्टिर ! इसी भांति कामाभिलाप उपस्थित होनेपर उनपर रागने आक्रमण किया; बे 


ज प्रकार अनुरक्त हुए, कि कत्तव्याकर्ततव्य, ज्ञान और अनेक सद्बचनोंसे रहित 
ये ॥ १९॥ 


अगम्यागमनं चैव वाच्यावाच्यं तयैव च । 
Rt भक्ष्याभक्ष्यं च राजेन्द्र दोषादोषं च नात्यजन्‌ ॥ ९० ॥ 
हे राजेन्द्र ! इसी कारण उन लोगॉमे अगम्यागमन, बाच्याबाच्य, भक्ष्यामक्ष्य और दोष 
अदोषका कुछ भी विचार न रहा ॥ २०॥ 
विप्लुते नरलोकेऽस्मिस्ततो ब्रह्म ननाश ह । 
नाशाच ब्रह्मणो राजन्धर्मो नाशमथागमत्‌ ॥ २१॥ 
दे राजन्‌ ! मनुष्य लोकमें इस प्रकार धर्मका विप्लव होनेपर वे ज्ञानहीन होके विषयोंमें 
आसक्त हुए, तो वेद आदिक नश्श्र९ट होने लगे और बैदिक ज्ञानका लोप होनेसे यज्ञादि 
कर्म धर्म भी इत होगये ॥ २१॥ 
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नेष्ट ब्रह्मणि धर्मे च देवास्त्रासमथागमसन्‌ । 
ते स्ता नरशादूल ब्रह्माणं शरणं ययुः ॥ २२॥ 
हे पुरुषसिंह ! इसी भांति जब बेद और धर्म लुप्त होने लगे, तब देवता लोग भयभीत होकर 
ब्रह्माकी शरणमें उपस्थित होकर उनकी शरणमे गये ॥ २२॥ 
प्रपद्य भगवन्तं ते देवा लोकपितामहम्‌ । 
ऊचुः पाञ्जलयः सर्वे दुःखशोक भयार्दिताः ॥ २३॥ 
लोक पितामह भगवान्‌ ब्रह्माके पास जाकर वे सब देवता उनकी स्तुति करने लगे; और 
दुःख शोक और भयसे पीडित चित्तसे हाथ जोडके यह वचन बोले ॥ २३॥ 
भगवन्नरलोकस्थं नष्टं ब्रह्म सनातनम्‌ । 


लोभमोहादिभि भावैस्ततो नो भयमाविशत्‌ ॥२४॥ 
हे भगवन्‌ ! मनुष्योमें लोभ और मोह आदिक भावोके उदय होनेसे सनातन वेदधमे ठप 
हुआ है, इस ही कारण हम लोगोंको भय उपस्थित हुआ हे ॥ २४॥ ड़ 
ब्रह्मणश्च प्रणाहोन धर्मोडप्यनदादीश्वर । 
ततः स्म समतां याता मत्वेस्त्रिसुवनेश्वर ॥ २५॥ 


“~ ~ 0. 0 हु 
हे त्रिलोकी नाथ ईश्वर ! वैदिक ज्ञान छ होनेसे यज्ञ आदिक धर्म कम भी नष्ट हुए हैं; इससे 
हम लोग इस समय मर्त्यलोकबासी मनुष्योंकी समानताको प्राप्त हुए है ॥ २५॥ 
® ७ 

अधो हि वर्षेमस्माकं सर्त्यास्तूध्वेप्रवार्धिणः । 

क्रियाव्युपरमात्तेषां ततोऽगच्छाम संशयम्‌ ॥ ३९1. 3 
मनुष्य लोग हम लोगोंके निमित्त उपरको ओर यज्ञमें घीकी आहुति प्रदान करते थे, य 
यज्ञसे तृप्त होकर हम लोग नीचेकी ओर जलकी वर्षा करके मनुष्योंको आनन्दित करते थे; 
परन्तु इस समय उनके सम्पूर्ण यज्ञ कोके छप्त होनेसे हम लोग भा नष्ट प्राय हो जाय यह 
संशय उत्पन्न हुआ है ॥ २६॥ ड़ 

अत्र निःश्रेयसं यन्नस्तद्वयायस्र पितामह । 

> > SN आद, ति ॥ २७ ॥ 

त्वत्प्रभावसघ्ुत्थोऽसौ प्रभावों नो विनश्य Ra 
हे पितामह! आपसे हम लोगोंको जो कुछ प्रभाव प्राप्त हुआ था, वह नष्ट बी मन 
इस समयमें जिस भांति हम लोगांका कल्याण होवे, आप अनुग्रह कर 
करिये ॥ २७॥ eb अ 
तानुवाच सुरान्सर्वान्स्वयंभूभंगवांस्ततः | ५ 

याल, व्थे > भीः सुरषभाः ॥ २८ ||| 

श्रेथो$हं चिन्तयिष्यामि व्यतु वो भाः र जा ए 
उसके अनन्तर खयम्भू भगवान्‌ ब्रह्मा उन सब देवताओंसे बोले, FR 
लोग भय मत करो; जिससे तुम लोगोंका मङ्गल होगा, मैं वही उपा 
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00000 एककात 


ततो$ध्यायसहस््राणां शतं चक्के खबुद्धिजम । 

यत्र ध्ेस्तयैवाथेः कामजैवालुवर्णितः ॥ २९ 
अनन्तर पितामह ब्रह्मने निज बुद्धिके प्रभावसे एक लाख अध्यायोंसे युक्त एक शास्त्र बनाके 
उसमें धम, अथ ओर कामका विस्तार पूर्वक वर्णन किया ॥ २९॥ 

त्रिवगे इति विख्यातो गण एष स्वर्यखुवा 

चतुर्थो मोक्ष इत्येव एथगथे! प्रथग्गण ३०॥ 
ब्रह्माने धर्म, अर्थ और काम- इन वर्गोके वर्णनकों त्रिवर्ण कहके विख्यात शिया, और 
त्रिवशेसे मिन्न फल्दायक प्रथकू गुणविशिष्ट मोक्षनाम चतुर्थ पदका उस ही शाद्धमें वर्णन 


किया॥३०॥ 
कप ~~ क . 
मोक्षस्यापि त्रिवर्गोऽन्यः प्रोक्तः सत्त्वं रजस्दमः | 
स्थानं वृद्धि! क्षयश्चैव निवगस्चैव दण्डजः ॥ ३१॥ 


मोक्षका भी सकाम कम भेदसे सत्व, रज ओर तमरूपी दूसरा प्रिव है और निष्काम भेदसे 
उससे पृथक्‌ अन्य एक वग वणेन किया खान, बृद्धि ओर क्षय ये उसळे दण्डजनित भेद 
वणिकाके धनकी रक्षा, तपखियोंकी बढती और हुष्टोंका विनाश है ॥ ३१॥ 

आत्मा देशश्च छालम्याप्युपायाः कृत्यमेव च | 


सहायाः कारण चेव षड्चगा नातिजः स्थूत! ॥ ३९॥ 
न ¢ 
| नाक नातिशाखम आत्मा, देश, काळ, उपाय, प्रयोजन ओर सहाय- इन छ? बगा वणेन 
ये नीतिसे संचालित होनेपर उन्नतिके कारण हाते है ॥ ३२॥। 


चयी चान्वीक्षिकी चेव वार्ता च भरतबेस । 

दण्डनीतिश्च विपुला विद्यास्तन्न निदर्शिता! ॥ ३३॥ 
उसम॑ कर्मकाण्ड ( वेदत्रयी ), ज्ञान-काण्ड ( आन्वीक्षिकी ), कृषि, वाणिज्य, जीविकाकाएंड 
( वार्ता ) और विशाल दण्डनीति ये सब बिपय जगत्‌ पितामह ब्रह्माके बनाये हुए एक स 
अध्यायार्म पूण रीतिसे वर्णित हैं ॥ ३३॥ 

अमालयरक्षाप्राणिधी राजपुत्रस्य रक्षणम्‌ । 

चारश् विविधोपायः प्रणिधिदच परथाग्विधः तशो 
है राजन्‌ ! मंत्रियोंकी रक्षा, राजदूत और राजपुत्रके लक्षण, आम्र्सोंकों नियुक्त करनर्क अनेक 
उपाय ब्रह्मचारी आदि वेषधारी शुप्त चराको पृथक पृथक रूपसे नियत करना ॥ ३४ ॥ 

साम चोपप्रदानं च भेदो दण्डयं पाण्डव । 


उपेक्षा पश्चमी चात्र कात्स्न्येन समुदाहृता ॥ ३%॥ . 
और साम, दान, भेद, दण्ड और उपेक्षा- ये पांच विषय उस शाख्रमें विस्तार पूवक वे 
हुए हैं ॥ ३५॥ 
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सन्त्रस्यथ सिद्धयसिद्धयोश्ष यत्फलम्‌ ॥ ३६॥ 
योग, मन्त्रणामे होनेवाले आम या उसके फूटनेके भय और मन्त्रणाकी 
है ॥ ३६॥ 
संधिश्ष बिविधाभिख्यो हीनो मध्यस्तथोत्तमः । 
सथखत्कारवितारूयः कात्टन्थेन परिवणितः ॥ १७॥ 
संधियां अनेक प्रकारको ह~ हीन, म र उत्तम; वे क्रमशः भयसंधि, सत्कार संधि 
और पित्त शधि हैं । इन सबका उसमे विस्तार पूर्वक वन है ॥ ३७॥ 


सन्त्रश्व बाणल; कृत्रस्तथा सदाथ एच च । 
हि 
र्‌्‌ 
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याजाकालाच्य चत्वारस्त्रिवगल्य च विस्तरः। 
विजयो घर्सयुक्तच्य तथाथावेजयदच ह ॥ ३८॥ 
शत्रुओंपर चढाई करनेके चतुर्विध अवसर, त्रिवगेक विस्तार, धर्मयुक्त विजय तथा अथ 
विजय ॥ ३८॥ 
इचैव विजयस्तथा कात्स्न्येन वर्णितः । 
ववगेस्य जिविय चात्र वर्णितम्‌ ॥३९॥ 
और अन्याय पूर्वक कर्मोसे आएुरविजय भी पूणे रीतिसे उस शाखग्रन्थरम वर्णित हैं। उत्तम, 
मध्यम और अधम भेदसे मन्त्री-सेवक, राष्ट्र, किला, बल और कोप इन पश्चववगाके सब लक्षण 
वर्णित हुए हैं ॥ ३९॥ 
प्रकाशइचापक्राशश् दण्डोऽथ परिशब्दितः । गंदा 
प्रकाणोषटविधस्वत्त युह्यस्तु बहुविस्तरः ० 
प्रकट और गप दोनों भांतिकी सेना उसमें कही गई हैं; और अष्टबिध प्रकारकी प्रकट सेना 
और गुप्त सेना बहुत विस्तारसे वर्णित हुई है ॥ ४० ॥ 
रथा नागा हथाइचेव पादाताइचेच पाण्डव । 
विष्टिर्नावइ्चराइचैव देशिकाः पथि चाष्टकम्‌ ॥ ३१॥ ह 
हे पाण्डुनन्दन ! रथ, हाथी, घोडे, पैदल, भार उठानेवाले बेगार लोग, नाविक, दूत 
कर्तव्यमागके उपदेष्टा- ये आठ प्रकारके सेनाके प्रकट अङ्ग हैं ॥४१॥ 
अङ्गान्येतानि कौरव्य पकाशानि कः हट 
ड-गमाजडूगमाइचोक्ताइचूणयोगा विषादयः दा 
हे कुरुश्रेष्ठ ! सेने गुप्त अंग जंगम ( सर्पादि जनित) और अजंगम (पेडोसे उत्पन्न ) विष 
आदि चूणयोग हैं ॥ ४२॥ 
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स्परे चाभ्यवहार्ये चाप्युपांझुरविविधः स्छत; । 
अरिभित्रुदासीन इत्येतेऽप्यनुवार्मिताः ॥ ४३॥ 
बस्रादिङ, अन्न आदि भोजनकी वस्तु और अभिचारिक कारयोगे जङ्गम अजद्भम अर्था 
बिषादिक चू योगरूप दण्ड वर्णित है । विविध मन्त्रोके जपका प्रयोग भी बताया गपा 
उस शाद्भम मित्र, शत्रु ओर उदासीन पुरुषोंके लक्षण भी वर्णित हुए हैं ॥ ४३॥ मी 
कृत्स्ना मागेगुणाइचैव तथा भूमिशुणाइच ह। 
आत्मरक्षणमाश्वासः स्पशानां चान्ववेक्षणम्‌ ॥ ४४॥ 
ग्रह नक्षत्र आदिक सब मागशुण, भूमिशुण, मन्त्र और यन्त्रोंसे आत्मरक्षा, धैय और दूत 
आदि कार्योको अवलोकन करनेका भी वर्णन है ॥ ४४॥ 
कल्पना विबिधाइचापि दनागरथवाजिनाम्‌ । 
व्यूहाइच विविधाभिख्या विचित्र युद्धकौरालम्‌ ॥ ४५॥ 
मनुष्य, हाथी, रथ ओर घोडोंके बलपुष्टिके अनेक भांतिके यत्न-योग, नाना भांतिके व्यूह 
विचित्र युद्धकाशल ॥ ४५॥ न 
उत्पाताश्च निपात्य खुयुद्ध सुपलायनम्‌ । 
__ शस्त्राणां पायनज्ञानं तयेव भरतर्षभ ॥ ४६॥ 
इकत शति उत्पात, उल्कापात, सावधानतासे युद्ध करना, उत्तम रीतिसे बहांसे भागना, 
“इन सब उपायोंका उसमें वर्णन है । दे भरतश्रेष्ठ ! शख्नोंको तीक्ष्ण करनेकी विधिका ज्ञान 
आर उनके चलाने तथा निवारण करनेकी विधि पूर्ण रीतिसे उसमें वर्णित है॥ ४६॥ 
बलव्यसनमुक्त च तयैव बलहरषणम्‌। | 
कया. प यु चका भयकालश्च पाण्डव ॥ ४७॥ 
हे पाण्डपु में सेनाका उद्गार करना, सैनिकोंक पीर उर 
आपत्तिमें सेनाओका आपात तथा मश डीड जोक विक es म 
3 जीत दण काल आर भयका समय ये सब उस 
तथा खातविधानं च योगसंचार एव च । 
“बे चौराटव्यवलैशरोग्रैः परराष्ट्रस्य पीडनम्‌ ॥ ४८॥ 
कि चारा आर खाई खुदवाना, युद्धके समय सेनाको सञ्जित करके समरके लिये गमन 
करना, चार डकत आर जंगळी छुटेराओंसे शत्रु राष्ट्रको पीडा देना ॥ ४८॥ 
अभिदेगेरदैश्वेव प्रतिरूपकचारके: । ˆ 
श्रेणिसुख्योपजापेन वीरुधश्छेदनेन च ॥ ४९॥ 
अभि, विष और कृत्रिम वेश तथा पत्र बनानेवाले गुप्तचर पुरुषोंसे शत्रुको हानि पहुँचाना 
और बलवान्‌ शत्रुओके मुख्य लोगोंमें मेद कराना, खेती कटबाना ॥ ४९ ॥ 
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SS 


दूषणेन च नागानासाशङ्काजननेन च। 

आरोधनेन भक्तस्य पथश्चोपाजेनेन च ॥५०॥ 
मन्त्र और औषधीयोंके प्रयोगसे हाथी तथा घोडांको दूषित करना, प्रजाओंमें शंकामय 
वातावरण उत्पन्न करना, शत्रुके अनुयायीयोंमें विरोध निर्माण करना ओर शत्रुराज्यके मार्गपर 
अधिकार पाकर उनको पीडित करनेकी विधि उस शाख्नमें विशेष रूपसे वर्णन की गई 
है ॥ ५०॥ 

सप्ताङ्गस्य च राज्यस्यं हासवृद्धिसमज्ञसम्‌ । 

दूतस्तामथ्येयोगश्च राष्ट्रस्य च विवधेनम्‌ NT 
सप्तांगोसे युक्तके राज्य ऱ्हास, बढती, शांति स्थापन दूतके सामर्थ्यका उपयोग और अपने 
राज्यको बढाना, इत्यादि-ये सब विषय उसमें वर्णित हैं ॥ ५१॥ 

अर्मिध्यश्थमित्राणां सम्यक्चोक्तं प्रपञ्चनम्‌ । 

अवमर्दः प्रतीघातस्तयैव च बलीयसाम्‌ ॥५२॥ 
शत्रु, मित्र और मध्यस्थ-इन सबका यथार्थ विवेचन, बलवान्‌ शत्रुको यत्नपूरवक पीडित 
करना तथा उनसे भीडना ॥ ५२॥ 

व्यवहारः खुसूक्ष्मश्व तथा कण्टकशो धनस्‌ । 

चामो व्यायामयोगश्च योगो द्रव्यस्य संचयः _॥६३॥ 
शासनसंबंधी सक्षम विचार, खलोंका शोधन, परिश्रम, व्यायामयोग ओर धनका त्याग तथा 
संग्रहका उसमें विवरण है ॥ ५३॥ 

अभ्रृतानां च भरणं भ्रूतानां चान्ववेक्षणम्‌ । 

अर्थकाले प्रदानं च व्यसनेष्वप्रसङ्िता ॥५४॥ 
भूखोंके लिये जीवन पोषणका उपाय, सेबकांके कार्योका निश्चय तथा निरीक्षण, समयके 
अनुसार धनका दान, मृगया आदि व्यसनोंमें अनिच्छा ॥ ५४॥ 

तथा राजशुणाञ्चैव सेनापतिशुणाश्च ये। से 

कारणस्य च कर्तुश्च युणदोषास्तयैव च ६६ को 

ता ह oe वीरता और धीरता आदि सेनापतिके गुण और कर्ताके 
गुणदोष तथा कारण उस शास््रमें विस्तारपूर्वक वर्णित हुए हैं ॥५५॥ 

दुष्टेङ्गितं च विविधं nba ह... 

शङ्क्तित्वं च सवस्य प्रमादस्य च व 

नाना भांतिके दुष्ट संकेत अनुयायी और सेवकोंकी यथा योग्य जीविकाका विचार, सबके 
प्रति शंकित रहना, सब भांतिके प्रमादोंका त्याग करना ॥ ५६॥ 


८८-0७. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


३१२ 


Vinay Avasthi Sahib क :1.50' 
१९५६ प 


"ts 
१४.६3 
र »_™_12\™ 8 [ एजधमप 
अलब्धलिप्सा लब्घस्य तः Et स्‌ के 
अलब्यालप्ला लब्धरय तथव च विवघनस । 
e a वेशस्य र 
प्रदान च विदड्स्य 


र्स्य पाञेभ्या विधिवत्तथा ॥ ५७॥ 
अप्राप्त अथकी इच्छा, प्राप्त अथकी बढती, और बढ़ाये न 
दान करना ॥ ५७ || 


हुए धनको (वि 
गो ¢ ha 
विसगोऽधेस्य धर्माथमर्थार्थ कासहे 


हेलुना । 
चतुर्थ व्यसनाचाते तमेवात्रालुवर्णित! ॥ ५८ ॥ 

यज्ञादि थम कर्मोमे थनका दान, कामभोगके हेतु उसका व्यय, और बिपद उपस्थित होनेपर 
घन दान करनेकी विधि भी उस शास्त्रप्रन्यमें वर्णित है ॥ ५८॥ 

कोधजानि तथोग्राणि कामजानि तमैव च | 

है दशोक्तानि कुरुश्रेष्ठ व्यसनान्यत्र चेव ह ॥ ५९ ॥ 

हे कर | क्रोध और कामसे उत्पन्न हुए दस प्रकारके व्यसनोंका भी वीन इस प्रत्थमें 
ह्‌ १ 


सका व्यय, 


मृगयाक्षास्तथा पानं स्त्रियहच अरतर्षभ । 

५ कामजान्याहुराचार्याः प्रोक्तानीह स्वयंसुवा 
है सरतपभ ! इसके बीच पितामह ब्रह्माने मगया 
आसक्ति ये जो चार प्रकारके कामसे उत्पन्न 
इसमें वर्णित किये हैं || ६० ॥ 


॥ ६० ॥ 
› जूआ, सुरापान ओर ख्रियोमें अत्यन्त 
उत्पन्न होनेवाले व्यसन आचार्योने बताये हैं,-वे सब 
वाक्पारुष्यं तथोग्रत्वं दण्डपारुष्यमेव च । 

आत्मनो निग्रहस्त्यागोऽथार्थदूषणमेव चच ॥ ६१॥ 
कठोर वचन, उग्रस्वभाव, कठोर दण्ड, स्र्यका निग्रह 
दानि पहुंचाना ये छःही व्यसन ऋसे प्रकट होते हैं ॥ ६१॥ 


, त्याग और अर्थ दूषण अर्थात्‌ आर्थिक 
यन्त्राणि विविधान्येब क्रियास्तेषां च वर्णिता । 
अवमद! प्रतीघातः केतनानां च भञ्जनम्‌ ॥ ६२॥ 
उस शाख्रमें यन्त्र बनानेके निमित्त नाना भांतिके कौशल और उसकी क्रियाका बर्णन है | 
शत्रुओको पीडित करना, उनपर आक्रमण करके 
करना इनका भी उसमें वर्णन है ॥ ६२॥ 


दानि पहुंचाना ओर उनके घरोंको गर 
चैल्यहुमाणामामदों रोघःकर्मान्तनाशानम्‌ । 


च ¢ 
अपस्करोऽथ गमनं तथोपास्या च वर्णिता ॥ ६३ ॥ 
शत्रुके मंदिर और मार्गोपरके व्रक्षांका नाश, उसके तटोंका विध्वंस, युद्ध मार्गोपर चारों 


रं 
ओरसे घेरा डालना, ऋषिकर्मकी रक्षा, आवश्यकीय वस्तुओंका संग्रह, वर्म और बर्मनिर्म्माण 
युक्तियोंका भी उस शास्रमें वर्णन हुआ है ॥ ६३ ॥ 
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पणवानकशङ्खानां भेरीणां च युधां वर । 

उपाजेन च द्रव्याणां परमम च तानि षटू ॥ ६४॥ 
हे योद्धाओंमें श्रेष्ठ ! , ढोल, मृदङ्ग, शङ्क) भेरी आदि वाजोंके लक्षण और मणि, पशु, भूमि, 
बसनू, दास-दासी ओर सुवणं आदि छः प्रकारके द्रव्योंका अपने लिये उपार्जन करनेका इसमें 
वर्णन है ॥ ६४॥ 

लब्धस्य च प्रशमन सतां चैव हि पूजनम्‌ । 

विद्व द्विरिकी सावश्च प्रातहोसविधिज्ञता ॥ ९५॥ 
अपने वशीभूत देशोंमें शान्ति स्थापित करना, साधुआंका सत्कार-पूजन, पण्डितोंके साथ 
एकता करना, प्रातःकालके होमकी विधियाँका ज्ञान, ॥ ६५॥ 

मङ्कलालरूभनं चेच शरीरस्य प्रतिक्रिया । 

आहारयोजनं चैव नित्यमास्तिक्यमेव च ॥ ६६ ॥ 
सुवर्ण आदि मांगलिक वस्तुओंका स्पर्श करना, शरीरको बस्न तथा आशभूषणोंसे अलंकृत 
करना, भोजनके नियम और आस्तिकता बुद्धि रखना- आदि सम्पूर्ण विषय कहे गये 
हैं ॥ ६६॥ 

एकेन च यथोत्थेय सत्यत्वं मधुरा गिरः । 

उह्सवानां समाजानां क्रिया! केतनजास्तथा ॥ ६७॥ द 
मनुष्य अकेला ही किस प्रकार स््यंकी उन्नति करे, बचनकी सत्यता, सभा ओर उत्स 
बीच वाणीकी मधुरता, ध्वजारोहणादिक गृह सम्बन्धी काये, ॥ १७॥ 

प्रत्यक्षा च परोक्षा च सर्वाधिकरणेषु च । 

वृत्ति मरतशादूल नित्यं चैवान्ववेक्षणम्‌ दट वि. 
हे भरतक्षा्ईूल ! साधारण पुरुष जिन स्थानोंमें बैठते हैं, उन स्थानोंमें प्रत्यक्ष और परोक्ष प 
जिन कायोंके अनुष्ठान होते हैं, उन सबका सदा निरीक्षण करना चाहिये; इन सबका इसमें 
वर्णन किया गया हैं ॥ ६८॥ 

अदण्डयत्वं च विप्राणां युक्त्या दण्डनिपातनम्‌ । 

अनुजीविस्वजातिभ्यो गुणेषु परिरक्षणम्‌ तके 
ब्राह्मणोंकों अदण्डित करना, युक्तिपूर्वक अपराधियोंको दण्ड देना, अनुजीर्व ho 
पुरुषोंके गुण अनुसार उनकी मर्यादा स्थापित करके उनका रक्षण करना ॥ 

रक्षणं चैव पौराणां स्वराष्ट्रस्य विवधेनम्‌ । प्त 

मण्डलस्था च या चिन्ता राजन्हावध तक 1 
राजन्‌ ! पुरवासियोंकी रक्षा, और अपना राज्य रेक दोसे द्वादश राजमण्डल 
बर्णित है । हे राजेन्द्र ! शत्र, मित्र और उदासीन त्येकमें चार चार भेद 
विषयक चिन्तन- इसका भी इस ग्रन्थमें उल्लेख है ॥ ७० ॥ 

४० (म. भा, शा. पर्व ) 
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हष्सताहलात्वव प्राक्ता था च स्व्थसुबा 

च 

ददश्‌ 


ee 
देशजालतिकुलानां च घर्मः समनुवर्णिताः ॥७१॥ 
द शा जाम कहा हुई पवित्रता, बहत्तर प्रकारके शरीर संस्कार और देश, 
भेदल एथळू एथकू धसे सी उसमें ब्रह्माने कहे हैं ॥ ७१ ॥ 


जाति तथा कुछ 
घसेश्चाथश्च कालश्च सोक्षआात्रालुबणितः | 


उपायञ्चाथालणप्सा च ।वाविधा सआूएरदाक्षणा, 


उसमे धर्म, अथ, काम ओर मोक्ष इनकी ग्रापिके अनेक मांतिके उपाय, अर्थलिप्सा और बि 
सृलकर्यक्रिथा 


|| ७२॥ 
प्रकारके बहुतसा दक्षिणावाले यज्ञ- ये विषय सस्पूणे रूपसे बणत हुए 


चि साथा यागच बाणलः । 


ध 
हे ॥ ७२ ॥ 
वृषणं स्रोतसामत्र वर्णितं च स्थिराम्भसाम्‌ 


॥ ७३॥ 


> 


काप अहानका एवाथे कांपे, वाणिज्य आहि सूर कार्य, साया, याग आर बंधे हुए खोतके 
जलक समस्त दोष कह गये हैँ ॥ ७३ ॥ 


येयरुपायेलॉकदच न चलेदा्थवर्ल्सनः । 
दे छः 


तत्सव राजणादल नातक्ास्ज्ञष्नुवाणतम़ 
मागस दिचलित नहीं होते; 


॥ ७४ ॥ 
हे राजशाइूल जिन जिन उपायोको अबलूस्वन करनेसे मनुष्य लोग आये घुरुपांके अवलम्बित 
दे | ७४ ॥ 


थे सत्र विषय पितामहके बनाये हुए नीतिशास्तरमें वर्णित 
'एतत्कृत्वा शुभ शास्त्र ततः स भगचान्प्रशुः । 
देबानुवाच संहृष्ठः सर्वा 


पुरागमान्‌ ॥ ७५ ॥ 
भगवान्‌ लोकनाथ पितामह ब्रह्मा इस मगल जनक शास्र बनाके अनन्तर प्रसन्न चित्त 
इन्ट्रांदक सब दवताओंसे बोले ॥ ७५ | 


र्री 


स्‌ 
उपकाराय लाळस्य (तवगंस्थापनाय' चच । 


नवनात सरस्वत्या वुद्धिरचा प्रभाविता 


॥ ७६ ॥ 
सन सम्दूण लाकाक उपकार और धम, अथ तथा काम- इस त्रिवर्श संस्थापनके वास्ते दूधके 
नॅवनात समान समस्त वाक्याके साररूपा यह युक्त प्रकाश का 


॥ ७६ ॥ 
दयडेन संहिता छोषा लोकरक्षणकारिका । 
निग्रहानुग्रहरता लोकाननु चरिष्यति ॥ ७७॥ 
मव जगतकी रक्षा करनेवाली इस नीति-युक्तिको दण्डके सहित प्रयोग करनेसे यह सम्पूर्ण 
प्राणियांके निग्रह तथा अनुग्रहे समथ होकर प्रथ्वीषर प्रचारित होगी ॥ ७७॥ 
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दण्डेन नीघते चेयं दण्डं नयति चाप्युत । 

दण्डनी तिरिति प्रोक्ता जील्लीकानबुबतते ॥ ७८॥ 
इस नीतिशास्रके अनुसार यह जगत्‌ दण्डसे सन्मागपर अधिष्ठित किया जाता हे ओर प्रजाओंमें 
दण्डकी स्थापना होती है; इसीसे यह नीति तीनों लोकोंके बीच दण्डनीति कहे विख्यात हैं, 
इसीफे अनुसार तीनों लोक बर्ताव करेंगे ॥ ७८ ॥ 

पोड्शुण्चशुणसारैषा स्थास्यत्यग्रे महात्मखु । 

महत्त्वात्तस्य दण्डस्य नीतिविस्पष्टलक्षणा ॥७९॥ 
समस्त पाइ्शुण्यगुणोंका सारभूत इस शासनका स्थान सदा महात्माओंमें सबसे आगे स्थित 
रहेगा; इस दण्डकी महत्तासे ही यह स्पष्ट लक्षणोंवाली नीति मानी गयी हैं ॥ ७९॥ 

नथचारश्व विपुलो येन संवासद लतम्‌ । 

आगशश्व पुराणनां महर्षी्णा च संभवः ॥८०॥ 
उसका महा दण्ड ही प्रथ्वीमें धर्म संस्थापनका मूल, ओर न्याय्य रातिका आथक श्रचार दाख 
पडता है । हे युधिष्ठिर ! इसी भांति पितामहके बनाये हुए शासक बीच पुराणोंके आगम, 
महर्षियोंकी उत्पत्ति, || ८० ॥ 

तीथेवंशश्व वंशश्च नक्षत्राणां युधिष्ठर । 

सकलं चातुरा्रम्थ चातुहांचे तशव च । ८१॥ म. 
तीर्थ और नक्षत्रोंकी उत्पत्ति, गाईस्थ्य आदि चारों आश्रमोंके नियम, चार कत्य 
यज्ञकमे, ॥ ८१ ॥ 

चातुवण्य तयैवात्र चातु्ेद्यं च वर्णितम्‌ । पा 

इतिहासोपवेदाश्व न्यायः कृत्स्नश्च वाणतः ॥८९॥ 

और न्याय- इन सबका 

चारों वण और बिद्या प्रभति सब ही वर्णित हे, इतिहास, वेद 
उसमें विस्तारपूर्वक वर्णन है॥ ८२॥ 

तपो ज्ञानमहिंसा च सव्यासव्य नयः परः । 

वृद्धोपसेवा दानं च शोचछुत्थानमंव च 
तपस्या, ज्ञान, अहिंसा, सत्य, मिथ्या और उत्तम नाति; 


उत्थान और ॥ ८३॥ 
सर्वभूतानुकम्पा च सर्वमत्रोपवर्णितम्‌ । 


॥ ८३॥ 
वृद्धोंकी सेवा, दान, पवित्रता, 


८४॥ 
सुवि वाचोगतं यचच तचच सर्व समर्पितम्‌ न ST 
सब प्राणियोंके उपर दया प्रकाश करना, ये सब उस शाख १ 


८४॥ 
इस पथ्वीपर जो कुछ कहे जानेवाले विषय हैं, घे संब उसमे समाविष्ट हैं ॥ | 


x 
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०. राजा 
तस्मिन्पैतामहे शास्त्रे पाण्डवैतदसंश यम्‌ । 
धर्माथकाममोक्षाइच सकला ह्याच शब्दिताः ॥ ८५॥ 
हे पाण्डय ! पितामह ब्रह्मे बनाये हुए उस शाखे निःसन्देह रूपसे सब वर्णित हुए हैं; 
क्यों कि धमे, अर्थ, काम और मोक्ष- थे चारों पुरुषार्थ इसके बीच वर्णित हुए हैं॥ ८: ॥ 
ततस्तां भगवान्नीतिं पूर्व जग्राह शकरः । र 
बहुरूपी विशालाक्षः शिवः स्थाणुरुमापति! ॥८दे॥ 
उसके अनन्तर बहुरूप, विशालाक्ष, शिव, स्थाणु भगवान्‌ उमापति शङ्करने सबसे पहिले 
हो उस नातिशाद्वको ग्रहण किया ॥ ८६॥ 
युगानामायुषो हासं विज्ञाय मगवाड्दिव: 
संचिक्षेप ततः शास्रं महा ब्रह्मणा कूतम्‌ ॥ ८७॥ 
भगवान्‌ शिवने सव ग्रजाके आयुका समय घट के पितामह कृत उस महान अर्थ 
भर ia द ह याब समय घटा हुआ जानके पितामद कृत उस महान्‌ अर्थ 
वैशालाक्षमिति प्रोक्तं तदिन्द्रः प्रत्यपः्यत । 
दशाध्यायसहस्राणि सुब्रह्मण्यो महातपाः ॥ ८८॥ 
इसलिये से वेशालाक्ष नाम ग्राप्त हुआ; इसे इन्द्रने ग्रहण किया । महातपस्वी सु्रह्मण् 
दक्ष इन्द्रने जब इसका ग्रहण किया, तब इसमें दस हजार अध्याय थे ॥ ८८॥ 
भगवानपि तच्छत्रं संचिक्षेप पुरंदरः । 
सहस्रैः पञ्चभिस्तात यढुक्तं वाहुदन्तकम्‌ ॥ ८९॥ 
भगवान्‌ पुरन्दरने भी इसका संक्षेप करके पांच हजार अध्यायाँका ग्रन्थ किया और हे तात! 
वही शास्र ग्रन्थ वाहुदन्तक नामसे विख्यात हुआ ॥ ८९॥ 
अध्यायानां सहस्रैस्तु अभिरेव वृहस्पति! । 
संचिक्षेपेश्वरो बुद्धवा बाहेस्पत्यं तदुच्यते ॥ ९०॥ 
अनन्तर समर्थ तरृहस्पतिने अपनी वुद्धिसे इसका तीन हजार अध्यायोंमें संक्षेप किया; वही 
इस समय बाइस्पत्य नामक नीति शाख कहके पुकारा जाता है ॥ ९०॥ 
अध्यायानां सहस्रेण काव्यः संक्षेपमन्रवीत्‌ । 
तच्छास्त्रममितप्रज्ञो योगाचायाँ महातपाः ॥९१॥ 
अत्यंत बुद्धिमान्‌ योगाचार्य मद्दातपस्तरी शुक्रने उसे संक्षेप करके एक हजार अध्याय किंया॥ १ १॥ 
एवं लोकानुरोधेन शास्त्रमेतन्महर्षिभिः । 
संक्षिप्तमायुर्विज्ञाय मर्त्यानां हासि पाण्डव ॥९९॥ 
है पाण्डव ! इसी भांति सम्पूर्ण ग्राणियोंके आयुष्पकाल की अल्पताके अनुसार महर्षियोने 
अपनी अपनी बुद्धिके प्रभावसे उस शाख्रको संक्षेप किया ॥ ९२॥ 
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अथ देवाः समागम्य विष्णुमूचुः प्रजापतिम्‌ । 

एको यो5हेति मत्येभ्यः शैं तं वै समादिश ॥९३॥ 
अनन्तर देवताओंने प्रजापति विष्शुके निकट उपस्थित होके कहा,- “ जो सम्पूर्ण झृत्यु- 
लोकबासी प्राणियोंके उपर प्रश्चुता कर सके, आप वैसे किसी एक पुरुषका नाम कहिये ” ॥९३॥ 

ततः संचिन्य भगवचान्देचो नारायणः प्र्ुः । 

तैजसं वै विरजसं सोऽसृजन्मानसं खुतम्‌ ॥९४॥ 
अनन्तर देवोंके प्रथु भगवान्‌ नारायणने पूर्ण विचार करके अपने तेजसे विरजा नामक एक 
मानस पुत्र उत्पन्न किया ॥ ९४॥ 

विरजास्तु महाभाग विशुत्वं सवि नैच्छत । 

न्यासायैवाभवदूबुद्धिः प्रणीता तस्य पाण्डव 1९५ 
हे पाण्डुपुत्र ! महाभाग विरजाने भूमण्डल पर ग्रता करनेकी इच्छा नहीं की; कयां कि 
उनकी बुद्धि संन्यासवृत्तिमें अनुरक्त हुई ॥९५॥ 

कीर्तिमांस्तस्य पुत्रोऽभूत्सोऽपि पश्चातिगो5भवत्‌ । 

कर्दमस्तस्य च सुतः सोऽप्यतप्यन्महत्तपः  ॥९६॥ 
उनके कीतिमान्‌ नामक जो पुत्र उत्पन्न हुआ था; वद भी पांचों विषयोसे उपर उठकर 
मोक्षमार्गका अवलम्बन करने लगा । कौर्तिमाबूके पुत्र कईमने भी अत्नत महान्‌ तपस्या 
की॥९६॥ ॥ 

प्रजापतेः कर्दमस्य अनङ्गो नाम वै सुतः 

प्रजानां रक्षिता साधुदेण्डनीतिविशारदः ॥९३॥ 
प्रजापति कईमके अनंग नाम पुत्र हुआ था, वही प्रजाकी रक्षा करनेवाला, साधु ऑर दण्डः 
नीतिमें विशारद हुआ ॥ ९७॥ 

आनङ्पु्रोऽतिबलो नीतिमानधिगम्य चै। 

अभिपेदे महीराज्यमथेन्द्रियवशो5भवत्‌ ॥ र ॥ ह. 
तिसके अनन्तर अनंगके पुत्र अतिबल नीतिशास्रका ज्ञाता था, उसने पृथ्वीका रा 
बह इन्द्रिय परायण हुआ ॥ ९८ ॥ 

स॒त्योस्तु दुहिता राजन्सुनीथा नाम मानसी । हि 

प्रख्याता तरिषु लोकेषु या सा वेनमजीजनत्‌ 4 लाल 
तीनों लोकोंमें विख्यात सुनीथा नाझ्नी मृत्युकी जो मानसी कन्या था, 
हुआ ॥ ९९॥ 
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ते प्रजाखु विधर्माणं रागह्रेबब्शालुगम । 
मन्त कुरैजघ्लुकषयो ब्रह्मवादिनः ॥ १०० || 
जातवरुक पुत्र बेन राग, द्वेषके वशसं होकर अजाके ऊपर अधर्म आचरण करने लगा; तब 
जह्वादा ऋषेयाने मन्त्र-प्रित कुशोंसे उसे मार डाला ॥ १०० ॥ न 
थुदक्षिणं चोरुर्षयस्तस्य मन्त्र! । 
ततोडस्य विकृतों जज्ञे हर्वाङ्गः पुरुषो खुबि ॥ १०१॥ 


उसके अनन्तर उन ऋषियोंने मन्त्र पढके वेनझ्ी दाहिनी जडुघाकों मथा, उससे पृथ्वीपर 
विरूप छाट अङ्गवाला एक पुरुष उत्पन्न हुआ ॥ १०१ ॥ 

दइग्धस्थाणुप्रतीकाशो रक्ताक्ष! कृष्णस भेज: । 

(नपादत्यवयूचुस्तसषया ब्रह्मवादिनः ॥१०९॥ 
गदे जरु हुः सम्थेक समान, लाल आंखोंबाला और काले वालबाला था; उन ्रह्मवादी 
कावयान उने” निषाद ” अर्थात्‌ पतित हो, ऐसा ही कहा ॥ १०२॥ 

तस्मान्नेषादा; संभूताः करा; शैलवनाश्रयाः । 

य चान्य विन्ध्यनिलया स्लेच्छा! शतसहस्रशः ॥ १०३॥ 
इससे उस एुरुपसे जो क्रूर मनुष्य उत्पन्न हुए, उन सबोंने “ निषाद ” नामसे विख्यात 
हाक पहाड तथा वर्नाका आसरा ग्रहण किया । इस समय जो सव विन्ध्याचल पर्यतपर वास 
ह र है दसर जा अनागेनत- लाखों म्लेच्छ हैं; ये सब उन्हीं निषादोंसे उत्पन्नं हुए 

। 

भूयाऽस्य दक्षिणं पाणिं ममन्थुस्ते महर्षयः । 

ततः पुरुष उत्पन्ना रूपेणेन्द्र इचापरः ॥ १०४॥ 
अनन्तर मदपियानि फिर बेनका दाहिना हाथ मथा, उससे रूपमे देवराज इन्द्रके समान एक 
दूसरे पुरुषका निर्माण हुआ ॥ १०४॥ | 

कवची वबद्धनिस्त्रिदाः सदारः सकारासनः । 

वेदवेदाझविचेव धनुर्वेदे च पारगः ॥ १०८॥ 
वह कवचधारी, कमरमें तलवार बंधा हुआ, धनुष बाणसे युक्त, वेद-बेदांगोका ज्ञाता 
धनुर्वेद जाननेवाला था ॥ १०५ ॥ | 

तं दण्डनीतिः सकला श्रिता राजन्नरोत्तमम्‌ । 


लतः स प्राञ्जलिवन्या महषीस्तानुवाच ह ॥ १०६॥ 
महाराज ! नरश्रेष्ठ वेनकुमारको सब दण्डनीतिका खतः ज्ञान हुआ; अनन्तर वेनपुत्र दाथ 
जोडके उन महर्षियोसे बोले ॥ १०६॥ | 
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सुसूक्ष्मा मे सशुत्पन्ना बुद्धिधर्माथदर्शिनी । 

अनया किं सया कार्य तन्मे तत्त्वे शंसत ॥ १०७॥ 
मुझे जो धर्म तथा अर्थका दर्शन करनेवाली अत्यन्त सकषम बुद्धि उत्पन्न हुई है, उससे मुदे 
किन कार्योका अनुष्ठान करना है, वह आप लोग मुझसे सत्य ही कहिये ॥ १०७॥ 

यन्मां भवन्तो वक्ष्यन्ति कार्यमर्थसमन्वितम्‌। 

तदहं वे करिष्यामि नात्र कार्या विचारणा ॥ १०८॥ 
आप लोग मुझसे जो अर्थयुक्त कार्य करनेको कहेंगे, में शीघ ही उसे पूर्ण करूंगा, उसमें 
कुछ सन्देह नहीं है ॥ १०८॥ 

तसूचुरथ देवास्ते ते चैव परमर्षधः । 

नियतो यत्न धमों वे तमराडूः समाचर बा 11 
अनन्तर देवताओं और परमर्पियोंने उससे कहा, “ तुम नियमपूर्वक धर्मयुक्त कार्योका निर्भय 
चित्तसे आचरण करो ॥ १०९॥ 

प्रियाप्रिये परित्यज्य समः सर्वेषु जन्तुषु । 

कामक्रोधौ च लोभं च मान चोत्खज्य दूरतः ॥ ११०॥ 
तुम काम, क्रोध, लोभ और अभिमानको व्यागके और प्रिय-अग्रियका विचार न करके सब 
प्राणियामें समभाव प्रकाशित करना ॥ ११०॥ 

थश्च धर्मात्रविचलेछोके कश्चन मानवः । 

निग्राह्यस्ते स बाहुभ्यां शाश्वद्वमेमवेक्षतः ॥१११॥ « 
पृथ्वीपर जो कोई भी मनुष्य धर्ममार्गसे विचलित होगा, तुम सनातन चरको आर दृष्टि 
रखके अपने बाहुबलसे उसे दण्ड देना ॥ १११॥ 

प्रतिज्ञां चाधिरोहख मनसा कमेणा गिरा । 

पालथिष्यास्थहं भौमं ब्रह्म इत्येव चासकृत्‌ ॥ ११२॥ 

और तुम ऐसी प्रतिज्ञा करो, कि मन, क्रिया ओर वचन अखिर भौम पार्थिव ब्रह्मखरूप 

बेदोंका निरंतर पालन करूंगा ॥ ११२॥ 

यश्चात्र धर्मनीत्युक्तो दण्डनीतिव्य पाश्रयः । ए 

तमहाक्कः करिष्यामि स्ववशो न कदाचन _ ३. निवन 
बेदमें दणडनीतिके नियम अनुसार जो सब नीति धर्म कहे गये है, नि 
आचरण करूंगा; कभी स्वेच्छाचारी नहीं होऊंगा ॥ १९ ३ 7 

अदण्डया मे ह्विजाश्चेति प्रतिजानीष्व चा (68 

लोकं च संकरात्कृत्स्नात्त्रातास्मीति प क 
है परंतप प्रभु! द्विजालिगण-त्ाह्मण मुझसे अदण्डनीय 


बचाऊंगा, ऐसीही प्राप्ति करो ” ॥ ११४ ॥ 
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वैन्यस्ततस्तालुवाच देवाडषिपुरोगमान्‌ । 
ड se मे सहायाश्चदेवमस्तु सुरषेभाः ॥ ११५॥ 
र eter व | FE तथा देवताओंसे बोले- सुरश्रेष्ठ महाभाग ब्राह्मण लोग 
एवमस्त्विति वैन्यस्तु तैरुक्तो ब्रह्मवादिभिः । 
पुरोधाऱ्वा भवत्तस्य शुक्रो ब्रह्ममयो निधिः ॥ ११६॥ 
उन ब्रह्मवादी ऋषियोंने “ऐसा ही होगा ” कहके अगीकार किया, तब ब्रह्ममय निधिखरुप 
भगवान्‌ शुक्र उनके पुरोहित हुए ॥ ११६॥ 
मन्त्रिणो वालखिल्यास्तु सारखस्यो गणो ह्यभूत्‌ । 
महर्षि भेगवान्गरगस्तस्य सांवत्सरोऽभवत्‌ ॥ ११७॥ 
सारखत्य ओर वालिखिल्य गण उनके मन्त्री और महर्षि भगवान गर्म ज्योतिमिद 
हुए ॥ ११७॥ 
आत्मनाष्टम इत्येव श्रुतिरेषा परा हृषु । 
का उत्पन्नौ बन्दिनौ चास्य तत्पूवो सूतमागधौ ॥ ११८॥ 
इसी भांति शरीर भेदमें विष्णुसे अष्टम पर्याय वेनपुत्र प्रथुने पृथ्वीपर राज्य स्थापित किया 
एस हा जनशति हे । इसके पहिले ही ख़त और मागध नामक उनके दो बन्दी उत्पन्न 
इए थ ॥ ११८॥ | 
समतां वसुधायाश्च स सम्यगुपपादयत्‌ । 
वैषम्यं हि परं भूमेरासीदिति ह नः श्रुतम्‌ ॥ ११९॥ 
महाराज ! हमने सुना है, पहिले प्रथुके समय यह भूमि अत्यन्त ऊंची-नीची थी; उस ही 
कारण बन पुत्रने पृथ्वीको मलीमांति समतल बनाया था ॥ ११९॥ 
स विष्णुना च देवेन शक्रेण विवुधैः सह । 
ऋषिभिश्च ्जापाल्ये ब्रह्मणा चाभिषेचितः ॥ १२०॥ 
इसी भांति प्रथु भगवान्‌ विष्णु, देवताओं सहित इन्द्र, ऋषियों और बराहमणासे प्रजापालनके 
लिए राजपदपर अभिषिक्त हुए ॥ १२०॥ 


तं साक्षात््रथिवी भेजे रत्नान्यादाय पाण्डव । 

सागरः सरितां भर्ता हिमवांश्वाचलोत्तमः ॥ १२१॥ 
हे पाण्डव ! उस समय बसुन्धरा मानो मूर्चिमयी होकर रत्नोकी भेट लेकर उनकी सेवामें 
उपस्थित हुई । दे युधिष्ठिर ! सरिताओंके पति समुद्र, पर्वतोंमें उत्तम द्विमवान ॥ १२१॥ 
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दशक्रइच धनमक्षय्यं घादात्तस्य युधिष्ठिर । 
रुक्मं चापि महामेरुः खयं कनकपर्वतः ॥ १२२॥ 
ओर देवराज इन्द्रने उन्हें अविनाशी धन प्रदान किया । सुवर्णमय पर्यत महामेरुने खय आके 
उन्हें सुवण प्रदान किया | १२२॥ 
यक्षराक्षसभर्ता च भगवान्नरवाहनः । 
धर्मे चार्थे च कामे च समर्थ प्रददौ धनम्‌ ॥ १२३॥ 
यक्ष और राक्षसोंके खामी नरवाइन भगवान्‌ कुवेरने धर्म, अथ और काम इन त्रिवर्ग साध- 
नमं समर्थ धन प्रदान किया ॥ १२३ ॥ 
ह्या रथाइच नागाइच कोटिशः पुरुषास्तथा । 
पाढुवेभूबुचैन्यस्य चिन्तनादेव पाण्डव । 
न जरा न च दुर्मिक्षे नाधयो व्याधयस्तथा ॥ १२४॥ 
हे पाण्डुनन्दन ! उस वेन पुत्र परथुके चिन्तन करते ही अनानिगत घोडे, रथ, हाथी और 
करोडो पुरुष उत्पन्न हो गये । उनके राज्य शासनके समयमे जरा, दुमिक्ष, आधि अथवा 
व्याधि कुछ भी नहीं थी ॥ १२४॥ 
सरीछपेभ्यः स्तेनेभ्यो न चान्योन्यात्कदाचन । 
भयलुत्पद्यते तत्र तस्थ राज्ञोऽभिरक्षणात्‌ १२३ 
उनके शासनके समयमें राजाकी ओरसे सुरक्षा की योग्य व्यवस्था होनेसे वहां सप, चोर 
तथा आपसके लोगोंसे भी दूसरेको भय नहीं उपस्थित होता था ॥ १२५॥ 
तेनेयं एथिवी दुग्धा सस्थानि दश सप्त च। 
यक्षराक्षसनागैश्वा पीप्सितं यस्य यस्य यत्‌ ॥ १९६॥ 
उन्होंने इस पृथ्वीसे सचरह प्रकारके धान्योंका दोहन किया था; उससे यक्ष, राक्षस और 
सपाने अपनी समस्त अभिलषित बस्तुआंको पाया था ॥ १२६॥ 
तेन धर्मोत्तरखाथं कुलो लोको महात्मना । 
रञ्जिताश्च प्रजा; सर्वास्तेन राजेति शब्यते ॥ १२७॥ 
के ति त्मा प्रथने भूलोकमें धर्मकी श्रेष्ठता स्थापित करके, प्रजापुञ्ञके मनको 
इसी भांति उस महात्मा एथुने सूलोकमं धमका श्रेष्ठता 
रञ्जन किया, उसी समयसे एृथ्वीमें “ राजा ” शब्द प्रचलित हुआ ॥ १२७॥ 
ब्राह्मणाना क्षतत्राणात्ततः क्षत्रिय उच्यते । पर 
Br) + 
है प्रथिता घनतश्रेयं प्रथिवी साधुभिः स 3 धनपूरवक इस मेंदिनीकों प्रथित 
ब्राह्मणोंको क्षतिसे परित्राण करनेसे वे क्षत्रिय कहलाये; एकु से विख्यात हुई ॥ १२८॥ 
किया था, उसी कारण यह धरा साधुओंके द्वारा पृथिबी नाम 
४१ ( म. मा. था. प. ) 
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स्थापन चाकराद्वष्णुः सयसंव सनातन? | 


नातिवतिष्यते कञ्चिद्राजस्त्वामिति पार्थिव ॥ १९९॥ 
भारत ! सनातन भगवान्‌ विष्णुने खयं उनकी यह मर्यादा स्थापित की, फि “ हे राजन! 
तुम्ह कोड भो अतिक्रम न कर सकेगा ” ॥ १२९ ॥ हे 


तपसा भगवान्विष्णुराविवेश च भूमिपम्‌ । 
~ च + क 
देववन्नरदेवानां नमते वळगन्यूप 


~ 
ठे 
ए 

तु 


, देववज्ञरदे ॥ १३०॥ 
भगवान विष्णुने उनके तपके प्रभावसे भूपतिके शरीरमें प्रवेश किया था | अखिल जगत्‌ 
देव-सदश उस नरदेवके समीप नत होता रहता है ॥ १३० ॥। 

दण्डनीत्या च सततं रक्षितं ल॑ नरेश्वर । 

0 ~ a i 

नाधषयत्ततः कञ्चिचारनित्याच दर्शनात्‌ ॥ १३१॥ 
हे नरनाथ ! जिसमें गुप्तचर नियुक्तिसे राज्यकी अबस्थापर निरीक्षण करते इए सदा दण्ड- 
नातस [नयमानुसार राज्यका रक्षा करनी उचित है, जिससे कोई आक्रमण करनेमे समर्थ 
न हो सके ॥ १३१ ॥ 

आत्मना करणैअैव समस्येह महीक्षितः । 

be न र र 
को हेतुयद्रो तिष्ठेछ्लोको दैचाइते युणात्‌ | ॥ १३२॥ 
सब जग जो ही मळी शी भू ने >. क >~ नित्रन्ध हिउ 

सेन जगत्‌ जा एक ही पुरुषके वशीभूत होता है; यह देवीगुण निर्वन्थ ही उसका कारण है; 
दूसरा काई भी कारण नहीं हें ॥ १३२॥ 

विष्णोलेलाटात्कमर्ल सौवणम भवत्तदा | 
शः संखूता यतो देवी पत्नी धर्मस्य भीमल: ॥ १३३॥ 

~ क र 

उ ह समय भगवान्‌ विष्णुके मस्तकसे एक सुनहरा कमल प्रकट हुआ, उसीसे बुद्धिमान 
का पत्नी श्री देवी अर्थात्‌ पालयित्री खरी उत्पन्न हुई ॥ १३३॥ 
श्रियः सकाशादर्थश्च जातो धर्मेण पाण्डच । 


i] 
अथ घमस्तयैवार्थः श्रीश्च राज्ये प्रतिष्टिता 
हे पाण्डनन्दन ! धर्मतः श्रीसे ही सब अर्थ उत्प 


॥ १३४॥ 
ये तीनों ही प्रतिष्ठित हुए ॥ १३४॥ 


न्न हुए । तभीसे राज्यमें धर्म, अर्थ और श्री 
सुकृतस्य क्षयाच्चैव स्वलोकादेत्य मेदिनीम्‌ । 
पार्थिवां जायते तात दण्डनीतिवच्षालुगः ॥ ११५ ॥ 
तात ! मनुष्य पूर्व जन्मके किये हुए सुकृते क्षय होनेपर खर्भ लोके पृथ्वीपर आगमन 
क सतोगुणावलम्धी, बुद्धिमान , दण्डनीति जानेवाला भूषति होकर जन्म ग्रहण करता 
। १३५॥ | 
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महत्त्वेन च संयुक्तो वैष्णवेन नरो सुवि । 

बुद्धया अवति संयुक्तो साहात्म्यं चाविगच्छति ॥ १३६॥ 
बह मलुष्य पृथ्वीपर विष्णुकी महतासे युक्त और बुद्धिमान्‌ होकर असीम महात्म्यको प्राप 
करता हैं ॥ १३६॥ 

हि ५. ल्क 6०. 

स्थापनामथ देवानां न कश्चिदतिवतेते । 

Pan ७. 8. स. द्‌ ~ बे 

तिष्ठत्येकस्य च वशो तं चेदलुविधीयते ॥ १३७॥ 

~ hh [oS NO a (३ ¢ नहीं 

उसे देवताओंके स्थानपर प्रस्थापित हुआ मानकर कोई भी उसकी आज्ञाका उल्लंघन नहीं 

[oN A आ (2 क. NN 5 कद 
करता, अखिल जगत्‌ उस एक ही पुरुषके वशीभूत होता है और उसके अनुशासनके अनुसार 
रहता है ॥ १३७॥ 

+ > र hs > ९ 

शुभ हि कम राजेन्द्र शुभत्वायोपकल्पते । 

तुल्यस्यैकस्य यस्यायं लोको वचि तिष्ठति ॥ १३८॥ 
हे राजेन्द्र | शुभ कर्मोका फल शुभ रूपसे ही परिणत होता है। देखिये, सबके मनुष्योंके 
समान ही होनेपर भी यह सारा जगत्‌ एक ही राजाकी आज्ञार्म चलता हे ॥ ११३८ ॥ 

थो छस्य छुखमद्राक्षीत्सोम्य सोऽस्य वशालुगः । 

खुभर्ग चार्थवन्तं च रूपवन्तं च पञ्यति ५. ॥१३९॥ 
जो उसके मनोहर मुखको देखता है, वही उसके वशमें हो जाता हैं; वह राजाको मङ्गलमय 
रूपवान्‌ और ध्रनवान्‌ ही देखता है ॥ १३९ ॥ 

ततो जगति राजेन्द्र सततं शब्दित बुधैः । 

देवाश्च नरदेवाश्च तुल्या इति विशांपते ॥९४०॥ 
हे राजेन्द्र ! प्रथ्वीपते ! उस ही समयमें पण्डित लोग “ देव ओर नरदेव समान हैं, ” ऐसा 
ही सदा कहा करते हैं ॥ १४०॥ 


एतत्ते सर्वमाख्यात॑ महत्त्वं प्रति राजखु । 
कात्स्न्येन भरतश्रे्ठ किमन्यदिह वर्तताम्‌ ॥ १४१॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि एकोनषष्टितमोऽध्यायः ॥ ५९ ॥ २११५॥ 
i हर्य है जैने पूर्ण तया तुम्हें कहा है; अब 
हे भरतश्रेष्ठ महाराज ! राजाओंका जो महत्त्व हे, वह सब मैने पू 
धपय रो हते हैं ? ॥ १४१॥ 
कहिये, इस विषयमे आप और क्या जानना चाहते ६ 
महाभारतके शान्तिपवेमे उनसठवां अध्याय समाप्त ॥ ५९॥ २११५ ॥ 
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वेशम्पायन उवाच - 

ततः पुनः स गाडवयमभिवाद्य पितामहम्‌ । 

पाञ्जलिनियतो सूत्वा पयएच्छद्याविष्टिरः ॥ १॥ 
श्रविशस्पायन बोले- इसके अनन्तर युधिषिरने नियमशील होकर गंगानन्दन भीष्म पितामहको 
प्रणाम करके हाथ जोडके फिर पूछा ॥ १॥ 
के धर्मा; सववर्णानां चातुवण्येस्थ के एथळ | 

णामाअ्रमाणां च राजधर्माश्च के सताः ॥ २॥ 

हे कुरुशरेष्ठ पितामह ! अनुलोम जौर विलोम जात वर्णोके साधारण घम क्या हें ? ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य ओर शूद्रके चारों वर्णाके एथक्‌ धर्म कौनसे हैं और चारों आश्रमोंके भी क्या 
हैं ! कोन धर्म राजधर्म कहके माना जाता है ? ॥ २॥ 


कीन स्वठ्ठथत राष्ट्र राजा केन विवधेते । 
केन पाराय शूत्याश्च वधन्ते भरतषेभ ॥ ३॥ 
कसा भात राज्य बढता हे ओर कोनसा उपाय अवलम्वन करनेसे 1 अभ्युदय होता 


चे 
क 
C4 


र 
दे पुरवासियाँ और भृत्योंकी उन्नत अवस्था कैसे हो सकती है ? ॥ ३॥ 


कारा दण्ड च दुग च सहायान्मान्त्रणस्तथा । 


ऋत्विक्पुरोहिताचार्यान्क्रीहरान्बजे येन्न; ॥ ४॥ 


४३३ केस काप, दण्ड, किला, सहायक, मन्त्री, ऋत्विक, पुरोहित और गुरुको परित्याग 
१॥४॥ 


है ~ ~ ® 
कषु विश्वसितव्य स्याद्राज्ञा कस्याचिदापादे । 


ऊता वात्मा इढा रक्ष्यस्तन्मे त्रहि पितामह ॥ ५ ॥ 


पितामह ! क्रिस भांतिकी आपद उपस्थित होनेपर किन मनुष्योंपर राजाको विश्वास करता 
उचित हे! ओर किस विपयसे आत्मा 


। सत्र भांतिसे रक्षा करनी उचित है? आप यद्व संब 
मेरे समीप वर्णन कीजिये ॥ ५ ॥ 
भीष्म उवाच-- 
नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे । 
्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्वा धर्मान्वक्ष्यामि चाशवलान ॥ ६॥ 


भीष्म बोले- महान्‌ धर्मको नमस्कार है, पूर्ण ब्रह्म श्रीकृष्ण भगवानको नमस्कार है; तथां म 
त्राहमणाको प्रणाम करके नित्य सनातन धर्मकी व्याख्या करूँगा ॥ ६॥ 
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अक्रोधः सत्यवचनं संविभागः क्षमा तथा । 
प्रजनः स्वेषु दारेषु शौचमद्रोह एव च ॥७॥ 
क्रोध न करना, सत्यवचन, धनको बांटकर उपभोगना, क्षमा, निज ह्लीमे संतान उत्पन्न 
करना, पवित्रता, किसीसे वैर न करना ॥ ७॥ 
आर्जचं भ्रत्यभरणं नवैते साववर्णिकाः । 
ब्राह्मणस्थ तु यो धमेस्तं ते वक्ष्यामि केवलम्‌ ॥८॥ 
विनीतता और सेवकोंका पालन- ये नो अनुलोम और बिलोम जाति बोके साधारण धर्म 
। और इसके अतिरिक्त जो सनातनधर्म केबल ब्राह्मणके ही लिये आचरित है, उसे कहता 
हूं, सुनो ॥ ८ ॥ | 
दममेव महाराज घममाहुः पुरातनम्‌ _ 
स्याध्यायाऽव्यापन चेव तत्र कम खमाप्यत ॥९॥ 
महाराज ! दम अर्थात्‌ इन्द्रियोंका निग्रह, तपके क्लेशोंमें सहनशीठता और जिससे दूसरे सब 
सांसारिक कार्योकी समाप्ति होती है, यैसे वेदका अध्ययन करना ही ब्राह्मणोंका सनातन 
घर्म है ॥ ९॥ 
तं चेद्वित्तसुपागच्छेह्वतेमानं स्वकर्भणि । 
अकुर्वाण विकर्माणि शान्तं मज्ञानतर्पितम्‌ ॥ १०॥ न 
इसी भांति शान्त प्रकृतिवाले बद्विमात्‌ घ्राह्मण दुष्कर्मोमें रत न होके निज कर्मामें तत्पर रहने 
पर यदि धन खर्य ही उसके समीप उपस्थित होवे ॥ १० ॥ 
कुर्वतापत्यसंतानमथो दद्याद्यजेत च । 
संविभज्य हि भोक्तव्यं धनं सद्भिरितीष्यते ॥ ११॥ 
तो सन्तान उत्पन्न होनेकी अभिलापासे दार परिग्रह करके, बह सदा उस पल और 
यज्ञ आदि सत्कर्म करे । और भी पण्डितोंने कहा है, कि उस अथको खजनोंके सहित 
समभावसे भोग करे ॥ ११॥ 
परिनिष्ठितकाथेस्तु स्वाध्यायेनैव ब्राह्मण: । 
कुर्यादन्यन्न वा कुर्यान्मैत्रों ब्राह्मण उच्यते ॥१२ 
> honk के ते हैं अर्थात वह कृतकृ होता है; इसके 
केवल बेदाध्यनसे ही ब्राह्मणके सब काये समाप्त होते हे अथात्‌ हनक जा 
अनन्तर और कोई कर्म करे, वा न करे, वह सब प्राणियोंके साथ मित्रता रख 
प्रियमित्र कहके विख्यात होता है॥ १२॥ 
क्षत्रियस्यापि यो धर्मस्ल॑ ते वक्ष्यामि भारत । र 
याजये है 
लयास न याचेत i से ie हूं, सुनो । क्षत्रिय राजा दान... 
हे भारत ! क्षत्रियका भी जो एथक्‌ धर्म ६) बह तम बाजकता न करे ॥ १३॥ हे 
करे परन्तु किसीसे मांगे नहीं; खय यज्ञ आदि करे, परन्तु या 
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नाध्यापयेदधीयीत प्रजात्व परिपालयेत्‌ । 

नित्योचुक्तो दस्युवधे रणे कुर्यात्पराकमम्‌ ॥ १४॥ 
पह अध्ययन केरे, पर किस 9 प्रजाजनांका सब भांतिसे पालन करे 
डाकुआके वधमं नियुक्त रहे और पराक्रम प्रकाशित करे ॥ १४॥ ग 

ये च क्रतुमिरीजाना नतश्च भूसिपा! । 

य एवाहवजेतारस्त एवां लोकजित्तमा ॥ १६॥ 
जो राजा अश्वमेध आदि यज्ञोंको करते और वेदोंके ज्ञाता हैं और युद्धक्षेत्रमें विजय प्राप 
करते हैं; बेही त्रिलोकोंपर बिजय प्राप्त करनेबालोमे श्रेष्ठ हैं ॥ १५॥ 

अविक्षतेन देहेन समराद्यो निवती 

क्षत्रियो नास्य तत्कमे पशेसनि 
क्षत्रियको अक्षत शरीरसे युद्धभूमिसे पलायमान 
केमका प्रशसा नहा करत ॥ १६॥ 

थं हि क्षत्रवन्धूनां घभमाहु। रधानतः । 

नास्य दुंत्यतम किचिदन्यइस्युनिबदहेगात्‌ ॥ १७॥ 
ईसाठय वथ हो कत्रियांके लिये प्रधान धर्म कहा गया है; परन्तु डाकुओंका दमन- वध करनेके 
आतारक्त दूसरा काई भी कमे उसका श्रेष्ठ कत्तव्य कार्य कहके नहीं बोध होता है ॥१७॥ 

दानमध्ययनं यज्ञो योगः क्षेमो विधीयते । 

तस्माद्राज्ञा वेशाषण योडव्यं धमेसीप्खला ॥ १८॥ 
दान, अध्ययन, यज्ञ ओर योग ही राजाऑके निमित्त मङ्गलकारी हें । इसलिये धर्मकी 
अभिलापा करनेवाला राजा बिशेष यत्नके सहित युद्ध करे ॥ १८॥ 

स्वषु धमष्ववस्थाप्य प्रजा; सर्वा महीपतिः 

बसण सवकृत्याने समनिष्ठानि कारयेत्‌ ॥ १९॥ 


राजा प्रजा समूदको उनके निज धर्मोसें स्थित करके उनसे क्रांति पूर्ण धर्म पूर्वक समभावसे 
सव कार्याको सिद्ध करे ॥ १९॥ 


परिनिछितक्राय स्यान्ड्रपलि परिपालनात्‌ । 

कुयादन्यन्न वा कुर्यादैन्द्रो राजन्य उच्यते ॥ २०॥ 
इसी भांति प्रजापालन करनेसे ही राजाका सब कार्य समाप्त होता है । इसके अनन्तर १€ 
कोई कार्य करे, वा न करे; सब श्राणियोंके मुख्य राजा कहके प्रसिद्ध होता है 


कहते हैं ॥ २० ॥ 
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॥ १६॥ 


पुराविदः 
थड 
होने पर दीधदश्षी पण्डित लोग उसके बैसे 
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वदयस्यापाह या वसस्त ते वद्ष्याल भारत । 
दानसध्ययन यज्ञ: शौचेन धनसंचयः ॥९१॥ 
च्य च्य ~ १ ८5 कि ~ + 
हे भारत ! वेश्यका भी जो यहां नित्य धर्म है, वह तुमसे कहता हूं, सुनो । दान, अध्ययन, 
यज्ञ, उत्तम उपायके सहार धन सश्चय ॥ २१॥ 
पितुबत्पालवेट्वैश्यो युक्तः सर्वप्शनिह । 
203 0 
बिकमे तक्ववेदन्यत्कश यद्यत्समाचरेत्‌ । 
रक्षया स हि तेषां वै महत्सुखमवाप्लुयात्‌ ॥२९॥ 
और अनुराग पूर्वक यथायोग्य रीतिसे पिताकी भांति पश्ुओंका पालन करे, दूसरा कुछ भी 
~ च्य, NN क्र Qe ~ व्य च 
कार्य न करे; क्‍यों कि इसके अतिरिक्त दूसरे सब काय ही उसके अकत्तव्य कहके वणित 
हुए हैं; पशुओंके रक्षणसे वैश्यको महान्‌ सुखकी आप्ति होती है ॥ २२ ॥ 
प्रजापतिहिं वैश्याय ट्टा परिददे पान । 
ब्राह्मणाय च राज्ञे च सर्वाः परिददे प्रजाः ॥२३॥ «० 
प्रजापतिने पशुओंकी सृष्टि करके उनके पालनका भार वेश्यकों दिया था । ब्राह्मण आर 
राजाको ब्रह्माने सारी प्रजाके पोषणका भार सांपा था ॥ २३॥ 
तस्य बृत्ति प्रवक्ष्यामि यचच तस्योपजीवनम्‌ । 
मेकां पिवेद्धेनु मिथुनं हरे ॥ २४॥ 
षण्णामेकां पिबेद्धेलु राताच मिथुनं हरेत्‌ 1२४॥ 
इसके अनन्तर वैश्य जिस वृत्तिको अवलम्बन करेगा तथा जिस उपायके सहारे जीविका 
+ ~ NN ७७४७ bY ~ च्य 
निर्वाह करेगा, वह भी कहता हूं । जो वैश्य छः गोओंका पालन करे, वह निज वेतन रूपी 
एक गऊका दूध पीये ! सौ गौओंकी रक्षा करनेवाला निज वार्षिक वेतनरूप एक गो-मिथुन 
पावेगा ॥ २४॥ 
be कि. 
लथे च सप्तमो भागस्तथा शङ्गे कला खुरे । 
$नीजानामेषा सांवत्सरी श्रतिः ॥ २५॥ 
सस्यस्य सर्वबीजानामेषा सांवत्सरी डतिः ॥ र 
उन पशुओंके दूध आदि तथा सींग बेचनेसे प्राप्त घनरसं सातवां भाग हा वह छ 6; खुर 
बेचनेके धनमेंसे सोलहवां भाग ही ग्रहण करे । सब भांतिके शस्य तथा बीजका सातवां भाग 
उसका अंश कहके वणित हुआ है; और यही उसका एक वर्षका वेतन है॥ २५॥ 
' न च चैञ्यस्य कामः स्यान्न रक्षेयं पशनिति। नि 
आ. च्छा ee + मर थचन | 
चेच्छति नान्येन रक्षितव्याः कः द र 
न वैय व = कभी भी प्रकाशित न करे, ओर वैश्यके ईच्छा करनेपर 
वैश्य पशुओंके पालनेमें अनिच्छा कभा भा a RR 
दूसरे किसीसे किसी तरह भी मालिकको वह कार्ये नहीं के 
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झट्रस्थापि हि यो घमरत ते वक्ष्यासि भारत | 
प्रजापतिहि वर्णानां दासं शूद्रमकल्पयत्‌ ॥ २७॥ 
सारत ; शट्रका भी जो पथक्‌ धमे है, उसे कहता ह, छना । अजापतिने शूद्रको अन्य 
सब वणोका सेवक कहके वणेन किया है ।! २७॥ 
तस्माच्छ्द्रस्य वर्णानां परिचर्या बिधीयते । 
तषां शुश्ूषणा्चैव महत्छुखमवाप्नुयाल्‌ ॥ २८॥ 
इससे सब बणेवाठाको सेवा करना ही शट्रका कर्तव्य है; उनकी सेवा करनेसे ही भरको 
महत्‌ सुख प्राप्त होता है ॥ २८॥ 
शूद्र एतान्परिचरेत्त्रीन्वर्णाननसूचकः । 
संचय!श्च न कुबात जालु शद्रः कर्थचन ॥ २९॥ 
एकू ईच्या न करत हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय आर वेश्य इन तीनों वर्णोकी सेवामें नियुक्त रहे 
परन्तु वह कभी किसी प्रकार भी धन सञ्जय न करे॥ २९॥ 
पापीयान्हि धनं लःध्वा वशो कुर्याद्गरीयसः 
राज्ञा वा समनुज्ञातः कामं कुर्वीत धार्मिकः ॥ ३०॥ 
याक वह धनवान होनेसे अपनेसे श्रेष्ठ एरुषोंको वशीभूत और पाप कर्मोके करनेमें प्रवृत्त 
आ कर थानक शुद्र राजाको आज्ञा लेकर इच्छानुसार धर्म प्रधान कार्य कर सकता 
9 
तस्य वत्त प्रवक्ष्यामि यञ्च तस्योपजीवनम्‌ । 
अवद्य नरणाया (हे चरणानां छात्र उच्यते ॥ ३१॥ 
शूद्र जिस इत्तिका अवलम्वन करेगा और जिस उपायके सहारे जीविका निर्वाह करेगा; वह 
भा कहता हू । ब्राह्मण आदि तीनों वर्णोको शद्रका भरण पोषण अवश्य करना चाहिये, ब 
भरण पोषणके योग्य कहा गया है ॥ ३१॥ 
छत्र वष्टनमौशीरसुपानङ्रयजनानि च । 
यातयामान दयानि छूद्राय परिचारिणे ॥ ३९॥ 
पुराना छत्र, पगडी, अनुलेपन, जूता और व्यजन आदि सेवामें रहनेवाले शद्रको प्रदान 
करना योग्य है ॥ ३२॥ 
अधार्याणि विशीर्णानि वसनानि द्विजातिभिः 
झद्राथव विधेयानि तस्य धर्मधनं हि तत्‌ ॥ ३३॥ 
हो i पुराने बख्न द्रिजातियॉने शट्रको ही देना उचित है, क्योंकि वह उसका ही 
-धन है ॥ ३३ ॥ 
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यश्च कश्चिदूद्विजातीनां शद्रः शुशरूषुरात्रजित्‌ । 

कल्प्यां लस्य तु तेनाइुईसि धमेविदो जनाः। 

देथः पिण्डोऽनपेतायाय भर्तव्यौ बृद्धदुबली ॥ ३४॥ 
धर्मात्मा मलुष्य कहा करते हैं, कि शूद्र सेवा करनेकी इच्छासे द्विजातियोके बीच यदि 
किसीके पास जाय, तो वह उसके उपयुक्त वृत्तिको उसे प्रदान करे । प्रतिपालक द्विजातिके 
अपत्य हीन होने पर शूद्र उसे पिण्डदान करे और बृद्ध तथा दुब होनेपर उसका पालन भी 
करे ॥ ३४ ॥ 

शाद्रेण च न हातव्यो भर्ता कस्यांचिदापदि । 

अतिरेकेण भतेव्यो भर्ता द्रव्यपरिक्षये । 

न हि स्वमस्ति शाद्रस्य भतेहायंधनो ह्यसौ ॥ ३५॥ 
आधिक कहां तक कहें, चाहे केसी ही बिपत्‌ क्‍यों न उपस्थित होवे, किसी भी अवस्थामें 
स्वामीको परित्याग करना शूद्रका कत्तव्य नहीं है। स्वामीकी दीन दशा उपस्थित होनेपर 
अपने परिवारसे भी अधिक उसका पालन करना शूद्रका कर्तव्य है; क्यों कि शद्रका जो 
कुछ धन आदि रहता है, बह सब उसके स्वामीका है, उसमें उसे कुछ अधिकार नहीं है॥३५॥ 

उक्तस्त्रथाणां वर्णानां यज्ञस्त्रस्यैच भारत । 

स्वाहाकारनमस्कारौ मंत्रः श्रे विधीयते रदा 
हे भरतनन्दन ! ब्राह्मण आदि तीनों वर्णाके लिये धर्म और यज्ञ आदि त्रयी वर्णित इई है, 
परन्तु शूद्रको स्वाहाकार, नमस्कार और वेदिक मन्त्रोंमे अधिकार कहा गया है ॥ ३६॥ 

ताभ्यां झूद्र! पाकयज्ञैर्यजेत व्रतवान्स्वयम्‌ । 

पूणपात्रमयीमाहुः पाकयज्ञस्य दक्षिणाम्‌ 
इसमेंसे शूद्र स्वयं श्रौतत्रतसे रहित होकर पाकयज्ञो ( ग्रहशान्ति, 
पाकयज्ञकी दक्षिणा पूर्णपात्रमयी कही गयी है ॥ ३७॥ 

शद्रः पैजवनो नाम सहस्राणां शतं ददी । म 

ऐन्द्राग्चेन विधानेन दक्षिणामिति नः शुतस्‌ RF 
हमने सुना है, कि पाहिले पेजवन नामक शद्नने ऐन्द्राभी-विथानसे यज्ञ करके दाणा सव 
एक लाख पूर्णपात्र दान किये थे ॥ ३८॥ 

तो हि सर्ववर्णानां अद्धायज्ञो विधीयते । ॥ ३९॥ 

>. १ इ. महच्छद्धा ति पवित्र यजता 
इसलिये ही त रिमा 0. श्रद्धा महान्‌ देवता दे, बही यह 
करनेवालोंको पवित्र करती है ॥ ३९॥ 

४२ ( म. भा. झा. पर्व ) 


॥ ३७॥ 
वैश्वदेवादि ) से यजन करे; 
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ही (पधा 
० 
° के आस he म he ज़ परस्प्रम्‌ 
देवतं परस विप्राः स्वेन स्वेन परस्परम्‌ । 
~ XN >) क र सनातन! दे 
अयजाहिह लजरलत तरलता काना सनातन ॥४०॥ 
चड कक अं प्‌ क कवल क GTTCT WETS = _ 

ब्राह्मण परम देवता माने गये हैं; सब लोग अपने अपने केसे परस्पर सहायक होते ह; सब 
बणके लोगोंने यहीं यज्ञांका अनुष्ठान किया हे और वे सनातन मनोझायनाआंसे सफल हुए 
हैं ॥४०॥ 

संसृष्टा ब्रह्माणेरेव जिएु वणेषु खच) । 

देवानामपि ये देवा यद्ब्ूदुस्ते परं हि लत्‌। 

तस्साइणेः सवयज्ञा; संखुञ्चन्ते न वास्या ॥ ४१। 
त्राह्मणोंसे ही इतर तीनां वणीकी सृष्टि हड है; जो देवताआंके भी देवता हैं, वे ब्राह्मण लोग 
जो कुछ कहें, बही मद्धळजनक है । इसही कारण अन्य वाळे लोग बाह्मणोकी आज्ञाके 
अनुसार ही यज्ञ कायाम प्रदत्त होवें, अपनी इच्छाह्ुसार नहीं करे ४१ 

ऋग्यजुःसामवित्पूज्यो नित्यं स्वादेदवद्‌ द्विजः । 

अनग्यजुरखासा लु घाजापत्य उपट्चः ॥ ४१॥ 
ऋकू, यजु और सामवेद जाननेवाला ब्राह्मम सदा देवताके समान पूजनीय होता हे, और 
दासरूपसे परिगणित गदर ऋकू, यजु ओर सामके ज्ञानसे रहित होकर भी प्राजापत्य प्रजापति 


कहके गिना जाता है ॥ ४२॥ 

यज्ञो मनीषया तात संववणेषु भारत । 

नास्य यज्ञहनो देवा ईहन्ते नेतरे जनाः । 

तस्मात्सर्वेषु वर्णेण अ्रद्धायज्ञों बिधीयते ॥ ४३॥ 

तात भारत ! सङ्कल्प करके देवताऑके निमित्त द्रव्वत्यागरूपी यज्ञ सब वणंबाठाका 

अधिकार है; अथम वर्ण शूद्र भी यदि वेसा यज्ञ को, तो देवता लोग तथा उत्तम वर्ण 
भी उसके यज्ञभागळो ग्रहण करते हैं । इस ही कारण सब बके वास्ते श्रद्धायक्ञकी विवि 
वर्णित इइ हं ॥ ४३ ॥ 


स्वं दैवतं त्राणाः स्वेन नित्यं परान्वर्णानथजन्नेवमालीत । 

आराचता नः खुमहान्स धर्म! खण्ठो ब्रह्मणा निषु वणव इछ ॥ ४४॥ 
ब्राह्मण अपने कमसे सदा क्षत्रिय आदि तीनों वर्णाके लिये अपने अपने देवताकें समान ! 
इस कारण वह दूसरे वणाका यज्ञ न करता दे, ऐसी बात नहीं है; तीर्ना बणकि लिये 
जो धर्म ब्रह्माने देखा वह ही महान्‌ उज्बळ धर्म हमारे लिये उन्होंने निर्माण करके 
किया है ॥ ४४॥ 
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Neer SNA शट 


लस्माहूर्णा ऋजबो जातिधर्मा: संखुज्यन्ते तस्य विपाक एषः । 

एक लाम यज्ञरद् ज का विप्षेकाऽनिश्चयस्तष र्ट ॥ ४ ॥ 
ह दोथ होता है, वाह्मणोँसे ही क्षत्रियादिक तीनों वक्रे यज्ञोंकी उत्पत्ति 
हुई है । जब कि ब्राह्मण ही क्षत्रियादिक तीनों वर्णोके यज्ञश्नश हैं और उनके बिकारसे ही 


क्षत्रिय आदिकी कन्याओंसे क्षत्रिय, वेश्य और शाद्रॉकी उत्पत्ति हुई है, इससे क्षत्रिय आदि 


तीनों बर्ण साधु और ब्राह्मणोंक्े ज्ञाति वर्ण हैं; क्योंकि एक मात्र ब्रह्मसे ही पहिले ब्राह्मण 
6३... ५ ~ Ly च 


2 

ही क्रमसे क्षत्रिय, वैय और श्र ये तीनों वणे 

अ अकारसे ही ऋकू, साम और यजु ये तीनों बेद उत्पन्न हुए 

ससे भिन्न नहीं हैं; पेसे ही एक बहसे ही ब्राह्मणादिक चारों वर्ण उत्पन्न 
वान हे, ्राह्मणफे साथ सबकी अभिन्नता हे ॥ ४५॥ 


र्र्‌ 

चनि पुर आ 
अज गाया यज्ञगीता? झीदघन्ति पुशबिदः । 
ह 


वेखानसानां राजेन्द्र छुनीनां यबडुमिच्छतास्‌ ॥ ४६॥ 
हे राजेन्द्र ! पुराण जाननेवाले पण्डित छोग इस प्रस्तावक उदाहरण स्वरूप यज्ञकी इच्छा 
करनेवाले वैखानस युनियोकी कही हुई एक याथाका वणेन करते है; यज्ञ समय विष्णु-गीत 
यज्ञ-स्तुति विषयक है और- गायी गयी ह ॥४६॥ 

उडविलेड्युदिले वापि अदधानो जितन्द्रयः 

बहि जुडो शद्धा चे कारणं ॥ ४७॥ 

हिं डुद्दोति घर्मेण शरद्धा वे कारण महत 
संबेरे- त्र्यक उदय होनेपर अथवा पहले- समय श्रद्धावान जितन्द्रिय पुरत जो धर्मानुसार 


अग्निमें होम किया करता है, श्रद्धा ही उसमें मुख्य कारण है ॥ ४७ ॥ 


घत्स्कज्नसस्य तत्पूर्वं थवस्कन्न तदुत्तरम्‌ । | का, 
ट्रॉनि यज्ञरूपाणि नानाकमफलानि च. हे दबत है 
रामणे जो पोडश प्रकारके अभिदोत्र कहे गये हैं। उसमें जो अस्कन्न अथ त्‌ मरुत ड 


निकृष्ट ओर अस्कन अर्थात्‌ यथा विधिसं हाम होता है, बही सबसे उत्तम है । इसी 


प्रकार अनेक प्रकारके यश हैं, और वें बहाविधि कमेफल देनेवाल है ॥ ४८ ॥ 
लानि यः संविजानाति झाननिश्चयनिश्ितः । (वा | 
द्विजालः श यापतः स यष्ट पुरुषाञहात | 


कम और 
जो उन पोडश भांतिके अमिहोत्र, अनक भांतिके यज्ञोंके रूप तथा कई प्रकारके 


४९॥ 
उनके फलको जानता है, वही ज्ञानी श्रद्धावान द्विज ही यज्ञ करनेका पात्र है॥ 


स्तेनो वा यदि वा पापा यदि चो पा 20 ह 
यष्टमिच्छति यज्ञ थः साधुभव क 
जो यज्ञादिकोंसे यजञस्वरूप विष्णुके आराधनाको इच्छा मा Ho दि चोर, 
बा महापापी हो, तोभी पण्डित लोग उसे साधु ही कह 


x 
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___ | रोजघमेपद 
e १ # (> 9 ७८७ 
ऋषयस्तं प्रशंसन्ति साधु चैतदसंशथम्‌ । 
0७ ७ क NN ऑन 
सवधा सवेवणेहि यछव्यमिति निश्चय! । 


न हि यज्ञसमं किंचित्त्निजु लोकेषु विद्यते ॥५१॥ 
OS ह. पकी ग न ल ॥० चे fo a ° 
महा छाग इसको प्रशंसा किया करते हैं; यही यज्ञकर्म उत्तम है, इसमें कोई संशय नहीं हे, 
? 


तब सब वाको ही सर्वदा सब भांतिसे यज्ञ करना कर्तव्य है, यही निश्चय हुआ है । तीनों 
लोकांस यज्ञके समान दूसरा कोई भी कर्म नहीं हे ॥ ५१॥ | 
तस्माव्यष्व्यनिस्याहुः पुरुषेणानसूयता । 
अद्धापविश्वमाशित्य यथाशक्ति ्रयच्छला ॥ ६३॥ 
ह. इति श्रीमहाभारते शान्तिपबीणि पश्टितमे5घ्यायः ॥ ६० ॥ २१६७॥ 
इससे सबको हो अद्या-रहित ओर श्रद्धावान होकर शास्त्रीय विधिके अनुसार अपनी शक्ति 
तथा इच्छानुसार यज्ञ करना उचित है ॥ ५२ ॥ | 
महाभारतके शान्तिपर्वेमं साठवां अध्याय समाप्त ॥ ६० ॥ २१६७॥ 
४ ६१ 
भीष्म उवाच-- 
आश्रमाणां महाबाहो शुणु सत्यपराक्रम । 
गा चतुर्णामिह वर्णानां कर्माणि च युधिष्ठिर ॥१॥ 
नून हे महावाही सलपराक्रमी युधिष्टिर ! अब चारों आश्रमोंके नाम और क्मोको 
वानप्रस्थ सैक्षचर्या गाहस्थ्यं च महात्रमम्‌ । 
__ अरह्मचर्याथमं प्राहुद्वतुर्थ त्राह्मणैईंतम्‌ ॥२॥ 
शाखकारांन वानप्रस्थ, मैक्षचर्य ( संन्यास ) महान्‌ आश्रम गाईल और चौथा ब्रह्मचर्य, 
यही चार प्रकारके आश्रमोंका वर्णन किया है। चौथे संन्यास आश्रमका खीकार त्राहमणोवे 
ही किया हैं ॥ २॥ 
जटाकरणसंस्कारं द्विजातित्वमवाप्य च । 


आधानादीनि कर्माणि प्राप्य वेदमधीत्य च ॥ ३॥ 
सदारो वाप्यदारो चा आत्मवान्संयतेन्द्रिय: । 
वानप्रस्थाश्रमं गच्छेत्कृतकृत्यो ग्रहाश्रमात्‌ ॥४॥ 


दविजङुलमे जन्म लेकर जटाधारण संस्कार और अग्न्याधान आदि कार्योंकों समाप्त ककी | 
अद पढते हुए आत्मवान ओर जितेन्द्रिय होकर सद्रीक हो, चाहे ख्रीरहित होकर ही शुई | 

’ राहत दाकर | 
श्रममें कृतकृत्य होकर फिर बानप्रस्थ आश्रममें गमन करे ॥ ३-४॥ | 
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i OANA re 


तन्रारण्यकशास्त्राणि समधीत्य स धर्मवित्‌ । | 

ऊध्वरेता; प्रजायित्वा गच्छत्यक्षरसात्मताम्‌ ॥५॥ 
इसी भांति वानप्रस्थ आश्रममें प्रवेश करके वहीं पर वह धर्मका ज्ञाता पुरुष आरण्यक शाख्रोका 
| अध्ययन करके वानप्रस्थ आश्रम धर्मका पालन करे; फिर ऊड्धरेता होकर प्रत्रज्या करते हुए 
अक्षय मोक्षपदको पाता है ॥ ५॥ 

एत्तान्येव निमित्तानि छुनीनासूध्वरतसाम्‌ । 

कर्तव्यानीह विप्रेण राजन्नादौ विपश्चिता ॥ ६॥ 
हे राजन्‌ ! ऊध्वरेता घुनियांसे आचरित इन्हीं साधनोंका विद्वान्‌ ब्राह्मणको पहिले ही आश्रय 
लेना उचित है ॥ ६॥ 

चरितब्ञच्मचर्येस्य ज्राह्मणस्य विशां पते । 

सैक्षचर्यास्वधीकारः प्रशास्त इह मोक्षिणः ॥७॥ 
हे एथ्वीपति ! इस ब्रह्मचर्य आश्रमके कर्तव्य कर्मोका आचरण करनेके अनन्तर मोक्षको इच्छा 
करनेवाले ब्राह्मणको उसे ब्रह्मचर्य आश्रमसे ही संन्यास आश्रम ग्रहण करनेका अधिकार 
प्राप्त होता है ॥ ७॥ 


यत्रास्तमितशायी स्यान्निराप्रेरनिकेतनः । 

यथोपलब्धजीवी स्यान्छुनिर्वान्तो जितेन्द्रियः ॥८॥ 
ब्राह्मण इस आश्रममें प्रवेश करके अस्तमितशायी अर्थात्‌ दिनमें निद्रारहित, आत्मखाथ इच्छासे 
हीन, गृहरक्षित, मननशील, धार्मिक और जितेन्द्रिय होकर जो कुछ भोजनका वस्तु प्रास 
होवे, उससेही जीविका निर्वाह करे ॥८॥ 


निराक्षी! स्यात्सर्वसमो निर्भोगो निर्विकारवान्‌। 

विप्र क्षेमाश्रमं प्राप्तो गच्छत्यक्षरसात्मताम्‌ ॥ ९ हा 
आशारहित, सबमे समभावसे युक्त, निर्भोग और निविकार अर्थात्‌ काम पहत 
ब्राह्मण इस क्षेमाश्रम- मज्जलमय आश्रममें निवास करके मोक्षपद प्राप्त करता 
| सं वानि. [ 
अधीत्य बेदान्कृतसर्वकुत्यः संतानसुत्पाच्य खुखानि सुक्त्वा । 
समाहितः प्रचरेदद्वर तं गाहंस्थ्यधर्म खुनिधमेदृष्ट्मा | 
जो वेदाध्ययनके अनन्तर सब कर्तव्य कायोको समाप्त कर) पुन र 

सुख भोग करते हुए, योगयुक्त होकर, सनियोंसे सेवित ७७. 
करता है, बह उत्तम गृहस्य है णा | 
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CEL १ भारत [ 
Lae Mee 
स्वदारतुष्ट ऋतुकालगानी नियोगसेवी नशठो नजिह्यः । 
प्र म पतन भे घावा 
मिताशनो देवपर! कुलजः सत्यो डदश्चानशंसः क्षमावान्‌ ॥११॥ 
यहस्थाभमबाता पुरुषका र दा निज द्वीम र नट, कलुक में ही गमन करना, शाख्नाकी 
आज्ञाका पालन करना, धू्तारादित, छाटिरतादीन, मिताहारी, देवताओंकी उपासनामे रत 
कृतज्ञ, सत्यवाद, सरत्तादुक्त, क्रूरता रहित, धावान्‌, ॥ ११ ' 
त हीच व 
दान्तो बिधेयो हृव्यळव्येष्ममत्तो अन्नस्य दाता सततं छ्विजेम्य! । 
मे सव लिच्मिदाला > आ. मील 
अमत्सरी सदलिङ्चिवाला वैताननित्यश्च गृहाश्र॒मी स्वात्‌ ॥ १२॥ 
"ज्य इन्द्रियसयमी चाफळ व्द्वा ब्य्‌ आ | ना | लः १: ला 
दना, जशाषवश, हव्य-कव्यन आलप राहत, ह्रज को सवदा अन्नदान 
करनवाला, सत्सरता हीन, मंचिन्ह युक्त, सब आश्रमोंक्षे अन्नदाता 


न्न्‌ ना आऔँ te rey 
नेदिति आर वदावाइत कमाम 


निष्ठावान्‌ होना उचित है ॥ १२॥ 
अथाच नारायणगीतमाहुमेहबंथस्तात महालुसावा। । 
महाधनत्यथतपामयुक्त तदुच्यमान हि सया निवोध ॥ १३॥ 


है तात युर ! इस प्रस्ताव महात्मा महर्षि छोग जो महान्‌ अर्थपूर्ण, अत्यन्त तपसे युक्त 
आर सारभूत नारायणगातका प्रमाण देते हें, उसे कहता हूं, सुनो ॥ १३॥ 
सत्याजेव चातिथिपूजनं च घनस्तयार्थक्च रलिङ्च दारे । 
 निषावितव्यांने जुखानि लाके झस्मिन्परे चैव मतं अतत्‌ ॥ १४॥ 
देनार मतम शुहथ इस ठोकमं सत्य, कोमलता, अतिथिपूजा, धर्म, अर्थ, निज ख्रीमें रति 
आर हूसर अनक मातिक सुर्खाका सेवन को, तो उसे परलोकमे भी झु प्राप्त होते हें॥१४॥ 
मरण पुत्रदाराणां वेदानां पारणं तथा | 
संतां तमात्रसं थें चदन्ति परमर्षथ ॥ १६॥ 
महर्षि लोग यृह्थाश्रमवासी पुरुपाँके वास्ते छी-पुत्रोंकाः पाठन और वेदोंकों धारण अर्था 
पढना आर पढाना रूप कायको ही श्रेष्ठ कहा करते हैं ॥ १५॥ 
एव हि या ब्राह्मणों यज्ञशीलो गाहेस्थ्यसध्यावसते यथावत्‌ । 
ग्रहस्थद्रात्त प्रावशोध्य खम्यक्स्वर्ग विशुद्धं फलमाप्यते सः ॥ १६॥ 
इसा भाति जा यज्चशीळ ब्राह्मण गृहस्थवृत्तिकों सब भांतिसे परिशोधित करके न्यायसे श्रा 
ईए धनस जीविका निर्वाह करता हुआ गाहर्थ्य आश्रमे वास करता हे, बह स्वग होक 
शुद्ध फल लाम करता हें ॥ १६॥ 
तस्य देहपरित्यागादिष्टाः कामाक्षथा मताः । 
आनन्त्यायोपति्ठन्ति सर्वतोक्षिशिरोसुखाः ॥ १७॥ 
देह त्यागनेके अनन्तर उसकी सव इष्ट कामनाएं अक्षय होकर अनन्त काल पर्यन्त वेतन 


भोगी सेवककी भांति उसकी अनुगामिनी होती हैं, मानो उनके नेत्र, मस्तक और सुख 
ओर हों ॥ १७॥ 
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झध्याय ६२ ] शान्तिपचं ३२५ 


खादन्नेको जपन्नेकः 'सर्पेज्ञेको युधिष्ठिर । 

एकस्मिन्नेव आचार्ये शुश्रषु्लेलपङ्कवान्‌ ॥ १८॥ 
हे युधिष्टिर ! ब्रह्मचारी सदा अकेला ही खाते तथा चलते समय भी अभीष्ट मन्त्रोंका जप 
करे; और अपना शरीर मठ-क्रीचडसे भरा हुआ होव तो भी एकमात्र आचार्यकी ही सेवामें 
तत्पर रहे ॥ १८॥ 

ब्रह्मचारी ब्रती नित्यं नित्यं दीक्षापरो वशी । 

अविचार्य तथा वेदं कृत्यं छुवेन्बसेत्सदा ॥ १९॥ 
नह्मचारी नित्य ब्रतावलम्त्री। सदा दीक्षामे तत्पर और जितेन्द्रिय होकर वेदान्त बिचारके 
अशुसार ध्यान-योग आदि सब कर्तव्य कर्माको समाहत करके बरहमचर्याश्रममे वास करें ॥१९॥ 

शुश्षूषां सततं छुवन्छुरोः संप्रणमेत च। 

पटकमेखनिवृत्तश नमश्च सेशः ४ २०॥ 
सदा गुरुकी सेवा के और उन्हे प्रणाम करं; यजन-याजन, कनी पिळ व हर 
प्रतिग्रह- इन छः कर्मोसे दूर रहे ओर दूसरे किसी कम वह कमा श्रते न होवे ॥ २० | 

न चरत्यधिकारेण सेवितं द्रिवतो न च। 

एषो५5श्रमपद्स्तात ब्रह्मचारिण इष्यते ग हि ॥ 

ति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वेणि एकपश्टितमोडघ्यायः ॥ ६१ ॥ २५६८८ न 

शत्रुओंकी सेवा वा किसीके ऊपर निग्रह प्रकाश करना उचित नहीं है हे तात युविष्ठिर ! 


~~ ° 
ब्रह्मचारीके वास्ते यही आश्रम पद निश्चित हुआ है ॥ २१॥. i 
महाभारतके शान्तिपर्वमे एकसठवां अध्याय समा" ॥ ६१॥ २१८ 


१ छे ! 
युधिष्टिर उवाच FT 
दिवान्सुखान्महोदर्कानहिसालोकसे ग पा 
ha याब्स 4 T 
हि धर्मान्छुखोपायान्मद्विधानां खुखाबद्दान _. _ ॥ 

“+ आ मे क, मङ्गलमय, आहिससे युक्त, लोक सम्मत, 
राजा युदिष्ठिर बोठे- उत्तर कालमें सुखदायक, मनन = योग्य धर्मोका वर्णन 
सुखक्रे उपायका कारण और मेरे समान मनुष्याको सुख प्रपत हा 
करिये ॥ १॥ 


i विहिताः प्रभो । 
ज्राह्मणस्येह चत्वार आश्रमा विह 


न्ते ज जे खत्तम 


त | ब्राह्मणांक 
-. हे प्रभु भरत-सत्तम ! यहां 
हि ps Es लोग उनका अलुसरण करते हें ॥.२॥ 


७८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An ....... Initiative 


1111 >> 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


हक, य घह्ञाशारस [ 
Ci ह 
उक्तानि कर्माणि बहनि राजन्स यणि रजः परायणानि । Oe 
नमान इष्टान्तविधी स्सतानि क्षात्रे हि सर्च विहूतं यथावल्‌ ॥ ३ 
॥ 


राजन्‌ ¦ क्षात्रियांको जो युद्धमें विजय लाभ प्रभृति स्वर्ग प्राप्त होने योग्य अनेक भां के 
उक्त काय वाणत हुए ह; वे ब्राह्मणके लिये योग्य नहीं है, कया वे सब कम हिस ग्या 
मवृत्त 


~ 


क्षत्रियोंके पक्षमें ही कहे गये हैं ॥ ३॥ 


च 
क्षा्राण बऱयानि च सेवमानः शौद्राणि कर्मा ब्राह्मण; सन्‌ । 
आस्सल्लाक्क निन्दितो मन्दचेताः परे च लोके निरयं प्रयाति ॥४॥ 


पुरुष क्षत्रिय, वेशय और शूद्रांके कर्तठ 
की ०. रद केच य कमाका आचरण 


कर, तो बह सन्दवुद्धि इस लोकमें 1नान्दत आर परलोकमे नरक गामा हाता है ॥ ४॥ 


या सञ्ञा विहिता लोके दासे झुनि बके पक्षी । 
विकमोण स्थिते विपे तां संज्ञा कुरू पाण्डच ॥&॥ 
> 


se, ! ड कुत्ते, भेडिये औः अन्य पशुओंके विषयमें जो निन्दावाचक 
` ९, नाग याद कुकर्मी हो तो उसके विषयमें भी बही संज्ञा देनी चाहिये ॥५॥ 
पद्कमसमवृत्तस्य आश्रमेषु चतुब्ब॑पि 
आदि चारों आक १ अध्यपन-अध्यापन और दान-परिग्रह- ये षट्कमं और बानप्रख 
का टत, सण थमाका यथायोग्य पालन, कृतात्मा, स्विरचित्त ॥६॥ 
स्य विशुद्धस्थ तपस्यभिरतस्य च । 
परि खमाववाला, च ज हाक्षरसंशिताः मेक ह 
bo हक हे न › अत्म-खाथ इच्छासे रहित और धार्मिक होता है, उसे 
ज यान्न कमे याहदां येन यत्र च । 
जो इस बैसी अबा विह, पच > 
i पर जसा काय करता हे, वह उस ही कर्मभावसे उसके 
था कृषिवणिकत्वेन जावसंजीवनेन च । 
त्य म जुन खाध्यायगणितं महत्‌ ॥९॥ 
स दा वश्यक व्याज लेनेकी वृत्ति, कृषि कर्म और वाणिज्य तथा 


क्षत्रियके प्रजापालनका कर्म- इन 
कॅ समान हा ब्राह्मण्‌ 
समझना चाहिये ॥ ९॥ दी ब्राह्मणोंका वेदाभ्यास कर्म महान्‌ है, ऐसा तुम्ह 
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काललंचोदित; काल! कालप्यायनिश्वित । 


उत्तवाधमनध्यानि कर्माणि छुरलेश्यरा! ॥ १०॥ 
प्रागूमब वासना ससूददी कारप्रेरित होकर उतम, मध्यम और अधम कायोफो फिया करती 


हैं; क्योंकि सब ही कालके बशमें हैं ॥ १० ॥ 
अन्तवन्ति प्रदानानि पुरा श्रेयस्कराणि च । 
स्वकर्णनिरतो लोको छक्षरः सर्वतोखुखः ॥११॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि ङ्विषट्टितमोऽध्यायः ॥ ६२॥ २१९९ ॥ 


मेज कार्योसें प्रवत हुआ करता है और अपने वर्णाश्रमफे उचित कर्म करनेवाला मनुष्य सत्र 
“yes |. A “चक च 
अमर्थाओंमे अक्षर और सर्वव्यापी होता है ॥ ११॥ 


~ 


महाभारतक्रे दान्तिपर्नसे वालठवां अध्याय ससात्त॥ ६२॥ २१९९ || 


एट ब्यान्ड: 


ङे : 
सीष्स उवाच-- त ह 

ज्याकषेणं शाञ्चुनिबहणं च छषियाणिज्या पशुपालन च। 

झुआबण चापि तथाथहेतोरकार्यमेतत्परम द्विजस्य ॥१॥ 
भीष्म बोले- धलुष चढाना, शतुओंको मारवा, कृषि, वाणिज्य, "पशुओंका पालन और धन 
पानेकी इच्छासे दूसरेकी सेवा करना, ये सब ब्ाह्मणाँके लिये अकार्य कहके वर्णित हुए हे ॥ ६॥ 

सेव्यं तु ज्र्मपद्कर्म शुहस्थेन मनीषिणा । 

कृतकूत्यस्थ चारण्ये वासो बिमस्य शास्यते ॥२॥ 
बुद्धिमान ब्राह्मण गृहस्थो ब्रह्मविषयक पदकका आचरण कराना ही योग्य है; शृहस्थाश्रममें 
क्रत-कृत्य होकर उसे वनमें निवास करना ही उत्तम कहा गया है॥२॥ 


राजप्रैष्यं कृषिधनं जीवनं च वणिज्यया । 


अ 0७" 
कौटिल & ॐ २ ne. विवजे येत्‌ ॥ ३॥ 
ल्यं कोलळटेण च कुसाद चा 
को उचित है, कि राजाकी सेवकाई, पिसे रस हुए थन, वाणिज्यसे जीविका निर्वाह, 
साहका अचत के अर्थात्‌ ऋण देना, वा उसकी 


HO, ने 
कुटिलता, कोलटेय अर्थात्‌ परायी खीसे व्यभिचार और कुर्साद ः 
वृद्धि तथा व्याज लेना, इन सब कार्यौको परित्याग करे ॥ र | 


४३ ( म. भा. शा. पर्व ) 
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पहाभारत 


एजघमपै 
RRSP Re PIPE SOI RNS [ | 
तल 
PR 
कर 


शाद्रो राजन्भवति व्रह्मबन्धुदुश्वारित्यों यश्च धर्मादपेतः । 
वृषलीपतिः पिशुनो नतेकञ्च ग्रामप्रेष्यो यञ्च भवेद्विकर्मा ॥४। 
राज ! ब्रह्मबन्धु अर्थात्‌ अधम ब्राह्मण और दुश्चरित्री, निज धर्मको त्यागनेबाठा | 
जातीय खीसे सम्बन्ध रखनेवाला, निन्दक, नाचनेवाला, राजसेबक और कुमे 
रहनेवाला ब्राह्मण शूद्रके समान है ॥ ४॥ 
जपन्वेदानजपंश्चापि राजन्समः शूह्रर्दासवचापि मोज्यः । 
एते सर्वे शद्रसमा भवन्ति राजन्नेतान्वजेयेदवकृत्ये ॥५॥ 
राजन्‌ ! ऊपर कहे हुए दुझुणोसे युक्त ब्राह्मण चाहे देवताओंके कहे हुए मन्त्रोंको जपे वा न 
जपे, दासांकी भांति शूद्रांकी पंक्तिमं भोजन करनेके योग्य होजाता है । महाराज ! ये राज- 
क सत्र नीच ब्राह्मण शूद्राके ही समान हैं; इससे उन्हें देवकामं त्यागना उचित 
निमर्यादे चाने क्रवत्तो हिंसात्मके व्यक्ततरमखतते । 
हव्य कत्य यान चान्याने राजन्देयान्यदेयानि भवन्ति तास्व ॥द॥ 
हे राजन्‌ ! ब्राह्मण भोजनमें मर्यादा रहित, अपवित्र, क्ररवृत्तिवाला, हिंसक और निज धर्म 
तथा इृत्तिको त्याग करनेवाला हो, तो उसे हव्य कव्य आदि जो कुछ दिया जाता है, वह सब 
विना दिये हुएके समान हो जाता हे ॥ ६॥ 
तस्माद्वमो विहितो त्राह्मणस्य दमः शौचं चाजैवं चापि राजन । 
था विघस्याश्चमाः सवे एव पुरा राजन्ब्रह्मणा वे निसष्ठाः ॥ ७॥ 
महाराज ! इस ही कारण पितामहने ब्राह्मणोंके निमित्त इंद्रियसंयम, पवित्रता, बिनीता और 
ह मतर थमाचरणका विधान क्रिया है, क्योंकि सत्रसे पहले उनकी सूष्टि ब्रह्मानं 
यः स्याद्दान्तः सोमप आर्यशीलः सानुक्रोदाः सर्वसहो निराशीः । 
कजुखेदुळदांस: क्षमावान्स वे विप्रो नेतरः पापकमा is 
जो शंद्रयसंयमी, सोमपान करनेवाला, सुशील, दयाळु, सहनशील, आशारहित, सरल, कोमलता 
युक्त, क्रूरतारहित और क्षमावान्‌ पुरुष है, वही ब्राह्मण है; इसके अतिरिक्त पाप कर्म करनेवाला 
ब्राह्मण नहीं कहा जाता ॥ ८॥ 
द्र वद्यं राजपुत्रं च राजलंलोकाः सर्वे संश्रिता धर्मकामाः । 
तस्माद्वर्णाञ्जातिधर्मेषु सक्तान्मत्वा विष्णुर्नेच्छति पाण्डुपुन्न ॥९॥ 
है महाराज पाण्डुपुत्र ! धमकी इच्छा करनेवाले सभी लोग गदर, वेइय अथवा क्रियो 
आसरा ग्रहण करते हैं; इस ही कारण भगवान्‌ विष्णु सब वर्ण जो जातिधर्ममे आसक्त है ४ 
शान्तिधममें असमर्थ समझके उनको धर्मका उपदेश करमेकी इच्छा नहीं करते ॥ ९॥ 


शूदर 
र्त 
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प्रष्योथ दछ | शान्तिषच ३३९ 


लोके चेदं सवेलोकस्य न स्थाचातु्वेण्य वेदवादाश्च न स्यु; । 
सर्वाश्चेज्याः सवेलोककियाञ्च सव्यः सर्वे चाश्रमस्था न वै स्यः । ॥ १०॥ 
इससे लोकमें जो लोगोको छुख आदि प्राप्त होते हैं, चारों वर्ण और वेदवाद नहीं रहेंगे; सव 
भांतिके यज्ञ और सब लोगों गी क्रियाएं नष्ट होजांय; तथा आश्रमस्य सब परुष भी 
निज घमम स्थित नहीं रहगे ॥ १०॥ 
यञ्च अयाणां वर्णानानिच्छेदाश्नमसेवनम्‌ । 
कतुमाश्रमह्ठांश्व धर्मास्ताञ्छणु पाण्डव ॥११॥ 
हे पाण्डुनन्दन ! जिससे राजा निज राज्यमें ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र इन तीनों वर्णोको यथा 
उचित आश्नमोंके धर्माचरण करानेकी इच्छा करेगा, उसके लिये जानने योग्य जो अवश्य 
आचरणीय चारों आश्रमोंके समस्त धर्म हैं, उनका वर्णन सुनो ॥ ११॥ 
शुश्रूषाकृतकूृत्यस्य कृतसंतानकमेणः । 


अभ्यलुज्ञाप्य राजानं शाद्रस्य जगतीपते ॥ १२॥ 
Pa 0 

अल्पान्तरगतस्यापि दशघमंगतरय वा । 

आश्रमा विहिताः सर्वे वजीयित्वा निराशिषम्‌ ॥ १३॥ 


हे प्रथ्वीनाथ ! जो शूद्र सेवा करके कृतकृत्य हुआ है, जिसने पुत्र उत्पन्न किया है, जिसमें 
तरैवर्णिकोंकी अपेक्षा बहुत कम अन्तर हुआ है, मलुप्रणीत दस धर्मोके पालनमें रत है, उसे 
राजाकी अनुमति प्राप्त करके संन्यासको छोडकर शेष आश्रम विहित हैं ॥ ११-१३ ॥ 
भैक्षचर्या न तु प्राहुस्तस्थ तद्वमंचारिणः । 
तथा वैझ्थस्य राजेन्द्र राजपुत्रस्य चेव हि ॥ १४॥ 
हे राजेन्द्र ! इसी भांति खथर्माचारी श॒द्रके लिये तथा वैश्य और क्षत्रियके लिये भी भेक्षचय 
रूप चौथा आश्रमका विधान नहीं कहा गया हैं ॥ १४॥ 
कृत्यकृतद्यो वयोतीतो राज्ञः कृतपरिश्रमः । 
वैइयो गच्छेदनुज्ञातो दपेणाश्रममण्डलम्‌ 
परिश्रमके सहित कृपि-पशुपालन रूप अपने बण धर्माका आचरण 
श्रममें कृतकृत्य होकर अधिक अवस्था हो जानेपर राजाकी आज्ञ 
वानप्रथ आश्रमका आसरा ग्रहण करे ॥ १५॥ 
वेदानधीत्य धरेण राजशास्त्राणि चानघ । प 
[नादीनि कर्माणि कृत्वा सोमं निषेव्य च 
हे निष्पाप नत बात राजा थर्मपूवेक राजशाख्र और वद पढके, पुत्र उत्पन्न आदि कम 


के यज्ञमें सोमपान करे ॥ १६ ॥ 
xX 


॥ १५॥ 

~ चे 
करनेवाला वैश्य गृहस्था- 
[नसार श्षत्रियोंके योग्य 
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॥ १७॥ 
र राजसूय, अश्वमेध 


नः दषः 
जप्त दि स्त ठी इलि जा? कारळे 
सश्र वजय माप्य तयास्प याद बा बहु ॥ १८॥ 
शाल्ानुसार सब सामग्री लाकर ब्राह्मणोंकी यथा उचित दक्षिणा प्रदान को; यद्ग 
Reh: HORN = CR, NP ३२३ युद्धम अस्प था 
महान्‌ विजय प्राप्त करे ॥ १८॥ 
ज F ३1 पळ न 
स्यापायत्वा भजापाल पुत्र राज्य च पा 


अन्यनगोतचं प्रशस्तं वा क्षत्रिय ध 
वाद्रयप् पाण्डएृत्र ! इसके अनन्तर प्रजापालने समर्थ पुत्रको अथवा पत्र न हो तो 
य्‌ + rs क्त 


शास्रम कहे हुए लक्षणसे युक्त अन्य-गोत्री क्षत्रियकों निजसिद्ासन पर अभिषिक्त करे ॥१९॥ 
अचयित्वा पितन्सम्यक्तिपतृयज्जैयेथाविधि । 
देवान्यअचपीन्वेदेराचित्वा चेच यत्नतः ॥ २० ॥ 
दिकोंसे देवताओं और वेदोंसे ऋषियोंकों यत्रपूरषक 


पित्यज्ञास विधिएूवक पितरों, यज्ञादिकोंसे 
यथारातिसे पूजन कर ॥ २० ॥ 
अन्तकाले च संप्राप्ते य इच्छेदाळ 


गाअ्रवान्तरम्‌ | 
खश््याअमान्राजन्गत्वा सिद्धिमवाप्लुयात्‌ ॥ २९ ॥ 
अन्त समयम आश्रमान्तरमें गमन करनेकी इच्छा करें । हे राजन्‌ ! इसी भांति यथारीतिसे 
सब्र आश्रमाक धमाचरण करनसे क्षत्रिय सिद्धिलाभ कर सकता है ॥ २१॥ 
राजषित्वेन राजेन याध्वलेवया । 
अपतयृहवमोऽपि चरेज्यीवितकार्यया ॥ २९॥ 


हे भरतश्रेष्ठ राजेन्द्र । क्षत्रिय शृहस्य घम त्यागकर अपनेको राजर्षि ने समझके संन्यास 


¢ 


पारश्रमणपूवक पालन ऋरते हुए केवल मात्र जीवन रक्षाके निमित्त भिक्षाव्रत्ति अवहम्बन 


करे ॥ २२॥ 

न चेतत्रेछिक कमे चयाणां भरतर्पम । 

चतुर्णा राजशादूल प्राहुराश्रमवासिनाम्‌ ॥ २३॥ 
दे भरतश्रेष्ठ ! राजशादूल ! आर्य लोग कहा करते हैं, कि यह भैक्षचर्यं धर्म कषत्रिया 
तीनों ब्णोके निमित्त नित्य नहीं है; बे लोग इच्छानुसार चारों आश्रमवासियोंका 
` करते वा नहीं भी कर सकते हैं ॥ २३ ॥ 
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अध्याय ६३ | शास्तिपच ३४६ 


साने: । 
a ९ 
सर्वे धर्मा! सोपधर्मालखषयाणा रा वेदाच्छृणोनि ॥ २४॥ 


५ २ 


बहार NPR ञि :- मल चार वा oor क 
बह्लायच्त कनि येर्भानघहः | लावीळछ वलमाखव 
मड. "प ७० 
न्द्‌ 
हे राजन्‌ ! राजये बाहुबठके अधीन ओर क्षत्रियके लिये जगतका श्रेष्ठतम धर्म है; उसका 


आचरण करनेवाले क्षत्रिय मानबोंका रक्षण करते हैं; क्योंकि ब्राह्मण, वेश्य और शूद्र इन 
तीनों बर्णोके अमं तथा उपधमं सब राजधमंसे ही सुरक्षित यह मैंने चेदोंसे सुना 
~ 

है ॥ २४॥ 


यथा राजन्हस्तिपदे पदानि संलीयन्ते सवश्षत््वोद्गवानि । 
एं धर्मीब्राजध्मेच खवौन्खर्वावर्यं ्ञञ्पलीनान्निबोध ॥ २५॥ 
क ON व क चे मिह चेन >, होजाते Cota 
हे महाराज ! जैसे सभी प्राणियोंके पांबके चिन्ह हाथीके पाव चिन्हमें लीन होजाते हैं, वैसे 
रि च 


[a 


भे सब भांतिके धमोको सभी अवस्थाओंमें राजधर्ममें लीन समझना चाहिये ॥ २५॥ 


ह्य 


अर्पा्रथानल्पफरान्वदन्ति धर्मानन्यान्धर्मविदों मनुष्याः । 
हाय बहुकल्याणरूपं क्षात्रं धर्म नेतरं प्राहुरार्या ॥ २६॥ 


घर्म जानगेवाठे एरुप अन्य सब कोको अरप आश्रय और स्वल्प फलदायक कहा करते हैं; 
क्यो कि आर्य रोग महाआश्रय, अनेक भांतिसे कस्याणदायक क्षात्रथमको ही कहते है, आर 
इतर धर्म इसके समान नहीं हैं ॥२६॥ 

खर्चे घा राजधर्मप्रधानाः सर्वे धर्माः पाल्यमाना अवन्ति । 

ख्ेद्याग। राजघ्ंघुं राजर याग चाह्बनगमग्ज्ध पुराणस्‌ ॥ २७॥ 
हे राजन्‌ ! सत्र धर्मोमें राजधर्म ही मुल्य है, राजधरमसे ही सब धमाका पालन होता है और 
राजधमोमें ही सब भांतिके त्याग कहे गये हैं, इससे राजधम ही मुख्य है; क्‍यों कि आये 
लोग त्यागको ही सबसे श्रेष्ठ और प्राचीन धर्म कहा करते हैं ॥ २७॥ 


मज्जेत्त्रयी दण्डनीतो हतायां सर्वे धर्मा न अवेयुर्विरुद्धाः न. | 
सर्वे घर्मश्राश्रमाणां गताः स्युः क्षात्रे यक्तं राजधर्म पुरा | 


जायेंगे । 
राजाओंकी दण्डनीति नष्ट होनेपर तीनों वेद इंच जाव और सब धर्म ही नष्ट हो 


८॥ 
प्राचीन क्षत्रियधर्ग- राजधर्मको त्यागने पर स आश्रम-्भर्म भी नष्ट हो जाते हैं ॥ २ 


[ राजधमेंषु चोक्ता! 
त्यागा राजधर्मे दष्टाः सर्वा दीक्ष 
स्च ल्या राजधर्मेबु सर्वे खोका राजधर्मोन्प्रविष्टाः ॥ २९॥ 


सर्वे योगा राजधर्मेषु चोक्ताः में सव दीक्षाओंका प्रतिपादन 


राजधर्मोमें ही सब भांतिके त्यागोंका दशन हाता है Re लो 
होता है; सब योग राजधमोंमें कहे गये हैं, ओर सब राजधर्मोमे 


Ld 
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३४२ मह स्मरसे कक 
यथा जीवाः प्रकृतौ वध्यमाना भर्माभिलानाइुपपीडनाय । ते 
डी र NANO ° ९ | 
एवं धर्मा राजघमाबयुक्ता! सर्वावस्थ नाह्विघन्ते स्व्‌ ॥३०॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि जिपष्टितमो5ध्यायः ॥ ६३ ॥ २५ २९॥ 
_ र १ "९ ४ ७ ७ 
महाराज ! अधिक क्या कहू? जैसे म॒गोका शमूह नीचोंसे पीडित होक 
है मह 4 वाचिक क्या कहूं! असे मु शाका समूह नीचोंसे पीडित होकर उन मारनेवालोके 
उन तथा दख हुए थमनाशका कारण होता है, वैसे ही यज्ञादि समजत धर्म, कर्म राजधर्मे 
नीळ के आयी 4 3 \ ९५"॥९९॥ जी!) ४ 
वियुक्त होनेपर चोर लोग उन यज्ञादिकोंका नाश करते / इससे लोग यज्ञादिश्रोंका हक 
अवस्था नेच अना त्य , हि र्‌ क्ष ` वाः व विर व्य शनक वि न ह 
अवस्थाआम अनादर करते हुए आत्मरक्षाके वास्ते निज धर्मको परित्याग करते हैं॥ ३०॥ 


महाभारतके शान्तिपवेमे तिरसठवां अध्याय समाप्त ॥ ६३॥ २२२९ ॥ 


ज 


& छे 


भीष्य उवाच -- 
चातुराश्रम्यधर्माच्य जातिधर्माच्य पाण्डव । 
क्क दका तरासध क्षात्र धे व्यवस्थिताः ॥ १॥ 
a 357 के पक तथा वेदिक उत्तम धर्म, चारों आश्रमोंके धर्म और 
सर्वाण्येतानि धर्माणि क्षात्रे भरतसत्तम । 
निराशिषो जीवलोके क्षात्रे धर्मे व्यवस्थिताः ॥९॥ 
हवे भरतसत्तम ! ये सब कर्म ही क्षात्रथमके अधीन हैं, इससे श्ात्रधर्ममें स्थित होनेसे इस 
शाणियाके जगतम बे विषरहित सपकी भांति इच्छा रहित होते हे ॥२॥ 
अप्रत्यक्ष बहुद्वारं धममाश्रमवासिनाम्‌ । 
ब प्ररूपयन्ति तद्भावमागमैरेच शाश्वतम्‌ ॥३॥ 
हाराज | आश्रमवासियोंका सनातन धर्म अप्रत्यक्ष औ बाला है; विद्वान लोग 
शास्रोंसे ही उसके खरूपको कला करे Eg. [र बदुद्वारवाला है; बिद्वान छग 
अपरे वचनैः पुण्यैर्वादिनो लोकनिश्चयम्‌ । 

_ अनिश्चयज्ञा धर्माणामदष्टान्ते परे रताः ॥ ४॥ 
धर्मतत्वको न जाननेवाले दूसरे लोग पुण्यमय बचनोंसे छोगोंके विश्वासको भ्रष्ट करते हैं 
तब बे श्रोतालोग प्रत्यक्ष उदाहरण न मिलनेसे परलोकमें नष्ट होते हैं॥४॥ 

प्रत्यक्ष छुख भूयि्टमात्मसाक्षिकमच्छलम्‌ ie. 

सरवेलोकहितं धर्म क्षत्रियेषु प्रतिडितम्‌ ॥५॥ 
जो प्रत्यक्ष, अधिक सुखकारी, आत्माके साक्षिच्वसे युक्त, छळरहित और सब लोगों्क 
कल्याणकर्ता धर्म है, बह क्षत्रियांम प्रतिष्ठित है ॥ ५ ॥ 
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धर्माक्षमव्यवसिनां जाह्मणानां युधिष्ठिर । 
यथा जयाणां वर्णानां संख्यातोपश्चुतिः पुरा । 
राजधर्मेज्वनुपमा लोक्या खुचरितैरिह ॥ द॥ 


हे महाराज युधिष्टिर ! जेसे पहिले क्षत्रिय धर्माश्रममें तीनों वर्णोके धमका अन्तर्भाव प्रकट 


हुआ है, बैसे ही इस गाईस्थ्य आश्रमके बीच नेष्ठिक ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और यति इन 
तीनों आश्रमोंमें खित ब्राह्मणोंके धमाका समावेश होता है तथा उत्तम चरित युक्त सब लोक 
राजधर्ममें अनुपम हुए हैं ॥ ६॥ 

उदाहतं ते राजेन्द्र यथा विष्णुं महौजसम्‌ । 

सबेसूतेश्वरं देवं परु नारायणं पुरा । 

जण्छुः खुबहवः शूरा राजानो दण्डनीतये ॥७॥ 
राजेन्द्र यह सब येने तुमसे कहा ही है । पहले समयमें अनेक शूर वीर राजा राजदण्ड- 
नीतिको इषटान्तके सहित प्राप्त करनेके लिये सब प्राणियोंके स्वामी महातेजखी सर्वव्यापी 
भगवान्‌ नारायण विष्णु देवके पास गये ॥ ७॥ 

एकैकलात्मनः कमे तुलाथित्वाश्रसे पुरा । 

राजानः परयुपातिष्ठन्ह्टान्तवचने स्थिताः NE 
वे पहले आश्रमके विपये एक एक कर्मकी दण्डनीतिके साथ तुलना करके इसमें श्रेष्ठ कोन 
है, यह नहीं समझ सके; इसलिये सिद्धान्त जाननेकी इच्छासे वे राजा भगवान्‌ विष्णुके पास 
आये थे ॥ ८॥ 

साध्या देवा वसवश्चाश्विनो च रुद्राश्च विश्वे मरुतां गणाश्च । 
रुष्टाः पुरा आदिदेवेन देवा क्षात्रे धर्मे वयन्ते चसिद्वः ॥९॥ हर 

साध्य, देवता, वसु, अधिनीदेवता, रद्र, विश्वेदेव और मरुत्‌ गण और ।िद्धगग ह 
अश्विनीकुमार आदि देव नारायणसे उत्पन्न होके क्षात्रथमभमं प्रदत्त हुए थे ॥९॥ 

अन्न ते वर्तयिष्यामि घर्ममर्थविनिश्चयम्‌ । 

निर्मर्यादे वर्तमाने दानवैकायने कृते। | 

बभूव राजा राजेन्द्र मान्धाता नाम वीर्यैवान्‌ | क चां 
यहां उस धर्म पूरित अर्थ युक्त इतिहासको तुम्हारे समीप वर्णन ना क त 
पहिले यह जगत्‌ दानव रूप होकर समुद्र निज मर्यादाका अतिक्रम कि 
पृथ्वी पर मान्धाता नामक एक पराक्रमी राजा हुए थे॥ १०॥ 

पुरा वसुमतीपालो यजं चके दिशक्षया। ॥११॥ 

अनादिमध्यानिधनं ग जा के देव ॐ ० याक द 
तब प्रथ्वीपति राजाने आदि, मध्य और अन्तहान | ट 


इच्छासे एक यज्ञ किया ॥ ११॥ 


CC-O0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


३४३ 


rin 2 TY STII OT GIT SHV S EES 


ना ० > ७७७ ६. ७ ७ ० ०. 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


११८॥३१॥२7 


राज्ञा राजे 9 शू Rs “द्‌ {ल्य र) त्य इ पर > व्य न) 


जग्राह शिरला वाढी दजे 
> ~ । ९ 


~ ९ (७६ घई 
ट उल | राजा ज बल 
राजशाहूळ * राजा मान्याताने उस यज्ञमें परमेष्ठि महात्मा भगव! विष्णुरे 
है। शु he § ~ { षू ण हा 
मस्तक रखकर उन्ह प्रयाम किया ॥ १२॥ 
6 
द्दा याज इई € GEN! TUTTI Si 
1 8. १ लाय बासवस्‌ | 


स पाथदेडत! सद्भिर 


Kio 


तब श्रीविष्णुने इन्द्रा रूप धार 
सभामं स्थित श्रेष्ठ राजाओंके ग्ब 
यथारातिसे पूजा की ॥ १३॥ Ms 
पार्थिवसंघस्य तस्य चैव सहात्मन; 
है _ सवादाइय सहानाशीड्विय्लु च्लि महायुले ॥ १७॥ 
द महातेजस्वी युविष्ठिर | तिसके अनन्तर महात्मा इन्दर सङ्ग राजसिंह मान्धाताका भगवान्‌ 
दवष्णुक [वषयम यह महद्‌ सम्वाद आथा ॥ १७ ॥ | 
इन्द्र उवाच-- 
किमष्यत घमद्धतां वरिष्ठ यवदद्रडुकामोडसि तसपेयम्‌ 
अनन्तमायानितसत््वदीर्य नारायणं झादिदेय पुराणम्‌ ॥ १५॥ 
क बार हे घागिकांमे श्रेष्ठ तुम्हारा कया अभिप्राय है ? तुम किस कारणसे उस अप्रमेय, 
अनन्त मायासे युक्त, अमित सत्ववीवसे युक्त आदिदेव पुराण पय भग [न्‌ नारायणको 


देखनेकी इच्छा करते हो ? | १५]! 


नासा दवा विश्वरूपा भयापि झाको इष अद्यणा वापि साक्षात्‌ । 

डक | णु राजन्हदस्या दास्यानि तांस्त्वं हि भ "बु राजा ॥ १६॥ 
7 ‘en नः 

Ee i ता दूर रह, साक्षाद घर्मा अथवा में भी उस विश्वरूप परम देव 
हिः षा शेन नहीं कर सकता; इससे इसके अतिरिक्त तुम्हारे मनमें दूसरी जो 

भलाषाए हा, उन्हें म॑ पूण करूंगा; क्यों कि हम यल्ळाकवासी प्राणियोके मुख्य महाराज 
हो ॥ १६॥ 

सत्य स्थितो धमपरो जिलेन्त्रिय छसे इह घोलिरलः खुराणास्‌ । 

डुद्धया भक्त्या चात्तमश्रद्रया च ततस्तेऽहं दद्धि चरं यथेष्ठ ॥१७॥ 
तुम सत्यमे खित, धममें तत्र, जितेन्द्रिय और शूर हो देवताओंके प्रति दृढ़ परम 
रखते दो; तुम्हारी बुद्धि, भक्ति तथा महान्‌ श्रद्धासे प्रसन्न होकर तुम्हें अभिळाषित वरदान 
क्रूरा | १७॥। 
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DVN 


माल्धालोचाच--- 

असंशयं भगवन्नादिदेचं द्रश्याम्यहं शिरसाहं प्रसाद । 

त्यक्त्व मोगान्ध्मेकामो ह्यरण्यप्निच्छे गन्तुं सत्पर्थ लोकजुष्टम्‌ ॥ १८॥ 
मान्धाता बोले- भगवन्‌ ! में आपके चरणोमें मस्तक शुकाकर आपको प्रसन्न करके आदिदेव 
भगवान्‌ विष्णुका दशन करूंगा, इसमें संशय" नहीं है। में सव कामनाओंका त्याग करके 
धमेप्रापिको इच्छा करते हुए वनमें जानेकी इच्छा करता हूं, क्‍यों कि लोकमें साधु पुरुषोंने 
इसी सन्मागेका अनुसरण किया है ॥ १८॥ 

क्षात्राद्वर्साद्विपुलादपसेथाल्लोकाः पराप्ताः स्थापित खं यशश्च 

घर्थो योऽसावादिदेवात्मबृत्तो लोकज्येष्ठस्तं न जानामि कर्तुभ्‌ ॥१९॥ 
विशाल तथा अग्रमेय क्षात्रधमके आचरणसे मैंने श्रेष्ठ लोक प्राप्त किये और अपने यशको 
स्थापित किया; परंतु आदिदेव भगवान्‌ विष्णुसे जिस धर्मकी प्रवृत्ति हुई, उस लोकश्रेष्ठ 
धर्मका आचरण करना में नहीं जानता हूं ॥ १९॥ 

इन्द्र उवाच-- 

असैनिकोऽधेपर्चरथाः परां गति लप्स्यसे चाप्रमत्तः। 

क्षात्रो धर्मो द्यादिदेवात्मवृत्तः पश्चादन्ये शेषभूताश्च धर्माः ॥२०॥ 
इन्द्र बोले- असैनिक, अधर्मपर होकर चलते हुए दक्ष होकर श्रेष्ठ गतिको प्राप्त करोगे; पहिले 
आदिदेव भगवान्‌ नारायणसे क्षात्रधर्भ ही प्रवृत्त हुआ था, और उसके अनन्तर उसहीसे 
उसके अङ्ग रूप इतर सब धर्म प्रवृत्त हुए हैं ॥ २० ॥ 

शेषाः छृष्ठा ह्यन्तवन्तो ह्यनन्ताः खुप्रस्थानाः क्षत्रधर्साविशिष्टाः । 

अस्मिन्धमे सर्वधर्मा! प्रविष्टास्तस्माद्वर्म ओेठ्ठमिम ववान्ति ॥ २१॥ 
हे राजन्‌ ! क्षात्रधर्म ही सबसे शरेष्ठ है, शेष धर्म असंख्य है और बे नाञबन्त ही हैं । सब 
धर्म ही इस क्षात्र धर्में प्रविष्ट हैं, इस ही कारण आथ लोग इसे श्रेष्ठ कहा करते हैं॥ २१॥ 

कर्मणा वै पुरा देवा ऋषयश्चामितौजसः । 
त्राता: सर्वे प्रमथ्यारीनक्षत्रधमेण विष्णुना ॥२२॥ 

पहिले भगवान्‌ विष्णुने देवताओं और अत्यन्त तेजस्वी ऋषियोंकी क्षात्र धर्मका अबलम्बन 
करके ही शत्रुओंका पराभव करके रक्षा की थी ॥ २२॥ _ 

यदि ह्यसो भगवान्नाहनिष्यद्विपून्सर्वान्वसुमानपरमया | 

न ब्राह्मणा न च लोकादिकर्ता न सद्धर्मा नादिभमो भव के 
यदि वह वसुमान्‌ आग्रमेय भगवान्‌ विष्णु देवताआकि शत्रुओंका ना रय तसा 
लेकोंके आदिकता ब्रह्मा, सद्धर्म अथवा आदि धर्मकी भी रक्षा 
न देते ॥ २३-॥ 

४४ (म. भा. शा. प.) 
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इमाझुवी न जयाद्वक्रमण देवश्रे्ठोऽसो पुरा चेदमेघः। 
चालुबण्य चातुराश्रस्थधर्साः सर्वे न स्युन्नेह्मणो वै विनाशात्‌ ॥ २४॥ 
दषताआम श्रष्ठ अप्रमय भगवान्‌ विष्णु पराक्रम प्रकाशित करके पहले इस प्रथ्वीको नहीं 
जात ठत, ता त्राह्मणाक नष्ट होनेसे चारों बण और चारों आश्रमोंके सब धर्म ही न रहते ॥२४॥ 
दृष्टा धसाः शतधा शाम्वतेन क्षात्रेण धर्मेण पुनः प्रवृत्ता! 
युगे युगे ह्यादिधर्माः प्रब्रत्ता लोकज्येष्ठं क्षत्रधर्म चदन्ति ॥ २५॥ 
पकड़ा प्रकारसे नष्ट हुए बेष्णव धमाँको देखकर शाश्चतने क्षात्र धर्मके जरिये फिर उनको 
प्रर्त किया; और प्राति युगम प्रवृत्त ब्राह्मण धर्म भी क्षात्र धर्मसे रक्षित हुआ है, इस ही 
कारण आये लोग क्षात्रथमंको ही लोकमें श्रेष्ठ कहा करते हैं || २५॥ 
आत्मत्यागः सवभतानुकम्पा लोकज्ञानं सोक्षणं पालनं च । 
विषण्णानां मोक्षणं पीडितानां क्षात्रे धर्म बिद्यते पारथबानाम्‌ ॥२६॥ 
शस्त्र शरीर व्यागना, सब प्राणियांके उपर कपा प्रकाशित करनी, सब लोगोंकी यथार्थ 
अवस्थाको माळम करना, प्रजाका पालन तथा रक्षा करनी, ऑर दुःखित तथा पीडित 
मउुष्याको कशास मुक्त करना,- ये सब विषय राजाओंके क्षात्रधर्ममे विद्यमान हें ॥ २६॥ 
एननयादाः कामसन्युपबृत्ता भीता राज्ञो नाधिगच्छन्ति पापम्‌ । 
शिश्टाश्वान्य सवधर्मोपपन्नाः साध्वाचाराः साध धर्म चरन्ति ॥ ९७॥ 
जा छाग मयादा रहित ओर काम-क्रोधके वशीक्षत हो गये हैं, वेभी राजाके भयसे पाप 
केलम ब्रदृत्त नहीं होते; इस ही से अन्य सब धर्मोका पालन करनेवाल बुद्धिमान पुरुष सुराक्षत 
हाकर सदाचार प्रवृत्त हो सद्मा आचरण करते हैं ॥ २७॥ 
पु्वत्परिपाल्यानि लिडगधमेंण पार्थिवै: | 
लाके भृतानि सर्वाणि विचरन्ति ना सचाथः ॥ २८॥ 
तक सब प्राणी पृत्रकी भांति राजाओसे पालित होकर निर्भय चित्तसे प्रथ्वीपर विरते 
रहते ह, इसम॑ संशय नहीं है ॥ २८॥ शि 
सवधमपर क्षत्रं लोकज्येष्ठ सनातनम । 
दाश्वदश्वरपर्यन्तमक्षरं सवेतासुखम ॥ ९९ ॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि चलुःषध्ितमोऽ ध्यायः ॥ ६४ ॥ २२५८ ॥ 
ठाक ज्य क्षात्रथम सब ग्रकारसे समस्त धमाका साररूप और सनातन, नित्य अविनाशी 
माक्ष-पद प्राप्त करानेवाला सवतोमुखी हें ॥ २९ ॥ 
महाभारतकं शान्तिपर्वमे चासटवा अध्याय समाप्त ॥ ६ ॥ २२७८ ॥ 
RIN 
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इन्द्र उघाच - 
AN ९ ~ 
एवंचीयः सवेधमोंपपन्नः क्षात्रः श्रेष्ठः सवेधमंघ धसे! । 
पाल्यो युष्माभिलोकसिहिरुदारेरनिपय ये स्यादभावः प्रजानाम्‌ १॥ 


इन्द्र ब्रोठे- हे राजन्‌! तुम्हारे समान त्रजा समूहके हितमें तत्पर पराक्रमी, उदार राजाओंको 
इसी भांति शक्तिशाली संव धर्मासे युक्त और समस्त धमासे श्रेष्ठ क्षात्र धमका सत्र भांतिसि 


~ 


पालन करना डाचत ह; व्याक उसम अन्यथा होनस प्रजाका नाश हांगा ॥ १॥ 


सुचः संस्कारं राजसंस्कारयोगमभैक्ष्यचर्था पालन च प्रजानाम्‌ 

बिद्याद्राजा सवंभूतानुकम्पां देहत्यागं चाहवे धममम्ग्यम्‌ ॥२॥ 
राजाको उचित है कि बह ्रथ्मीका संस्कार कराये, राजख़य आदि यज्ञं और जिस प्रकार 
प्रचुर परिमाणसे सत भांतिके शस्य उत्पन्न हों, उसीका अनुष्ठान करके अवभूथ स्नान करे; 
भिथाचंर्यका अवलंबन न केर; प्रजाका पालन करे, सब जीवोपर दया करे और रणभूमिमें देह 
त्यागरूपी श्रेष्ठ धर्माचरण करे ॥ २॥ 


त्यागं ओं सुनयो वै वदन्ति सर्वश्रे्ठो यः शारीरं त्यजेत । 

नित्य त्यक्तं राजधर्मेषु सर्व प्रत्यक्षं ते भूमिपालाः सदैते ॥ ३॥ 
मुनि लोग त्यागको ही श्रेष्ठ कहा करते हैं, उसमें जो युद्धम शरीरका त्याग करता है वह ही 
सबसे श्रेष्ठ है । हे राजन्‌ ! जिस भांति राजा लोग सदा राजधर्मम अनुरक्त होकर बहुत 
गुरुकी सेवा और आपसमे युद्ध करके रणभूमिमें निज शरीरका त्याग करते हैं, उनका तुमने 
प्रत्यक्ष मालूम किया है ॥ ३॥ 


बहश्रत्या गुरुशुश्रूषया वा परस्य वा संहननाद्वदन्ति । 

निलयं धर्म क्षात्रियो ब्रह्मचारी चरेदेको ह्याश्रमं घमकाम' ॥ ४॥ 
इसके अतिरिक्त धर्मकी इच्छावाला क्षत्रिय ब्रह्मचारी शाल्रोका अध्यन) ल्पा वा दूसरेक 
सेवा करते हुए सनातन धमरूप त्रह्मचये आश्रमम विचरे, ऐसा कहते है ॥ ४। 


सामान्यार्थे व्यवहारे प्रवृत्ते प्रियाप्रिय वजयन्षेव यत्नात्‌ । र 
चातुवैण्येस्थापनात्पालनाच तैस्नैथोगेनिय मैरौरसेश्च 


यका त्याग 
राजा जन साधारणके विचार कार्यम प्रवृत्त हॉकर wee र 
करे; चारों वर्णोका स्थापन, प्रजापालन आर अनेक प्रका ; ; 


+ 
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आतमा. ( राजधययेपव 
वाद्योगेश घ्‌ सष 
स रास धनसाइः क्षात्र ज्यछ सवधम पंपन्नसू । 


स्व स्व घस ये न चरन्ति वर्णास्तांस्तान्धर्मानय थाचङ्दनिनि ॥ ६। 

भांति a घ्रम्‌ 

तथा सब भातेक उद्योग हि बमान रहनेसे ही पण्डित छश सत्र धमास युक्त रो ही 

नष्ठ धम कहा करते है । जो एरुष निज आचरणीय घर्गको असत्य कहके निज धमाचरण 
| 


३९८ 


= 
Drain RR 


नहा करत, आये रोय उन मनुष्योंके वणी, धर्मोको अयथावत्‌ कहते है ॥ ६॥। 
'नन्याद (नत्यसथ विनष्टाबाहुस्तान्वै पझुभूतान्सचुञ्यान्‌ | 
यथा नीति गसयव्यथलोभाच्छेयास्तस्मादाअमन्न क्षत्रधमे। ॥७॥ 


> 


जा लोग सदा अथ साधनां रत होकर मर्यादा हीन होते हैं, उनको पशु कहा करते हैं | 
क्षत्रथमं अथ रोम प्राप्तिके साथ ही नीतिका ज्ञा ये वह स॒ 
न करता है, इस ' सच आश्रमधमो 
UC सालेये वह संब आश्रमधर्मॉसे 
चावद्याना या गनिर्ज्राह्मणानां यश्ैैवोक्तेब्याश्रमों जा ह्यणानराम्‌। 
एतत्कन त्राह्मणस्याइुरग्य्यमन्यत्कुवेज्याद्रवच्छज्ञवध्य! ॥ ८॥ 
तनां बेदोंके जाननेवाठे ब्राह्मणोके लिये यज्ञादि काये ओर जो सब आश्रम घम कहे गये हैं 


भया राग इन कमाका त्राह्मणका श्रेष्ठ धर्म कहते हैं, और इसके अतिरिक्त अन्य कोई कर्म 
नवाल ब्राह्मण शूको भांति शख्नसे मारने योग्य होता है ॥८॥ 


चातुराश्रस्थधर्माश्व वेदधर्माश्च पार्थिव । 
बआाह्मणनालुगन्तव्या नान्यो विद्यात्कथंचन ॥ ९॥ 


जव नाहाण चारा आश्रमा तथा बेदमें कहे हुए सब धर्मोका आचरण करे, परन्तु शूद्रादि 
भी भा किसा तरह भी उस धर्मका आचरण न करे ॥९॥ 


अन्यथा वतेमानस्थ न सा ब्राते! प्रकल्प्यते । 
ग कमेणा व्यज्यते धर्मा यथेच श्या तथैच सः ॥ १०॥ हे 
क विका भी आ्राह्मणोचित वत्ति नहीं कही गई है। कर्मसे ही धर्म 
ह्‌ कुत्ता रहता हे बसा ही वह हो जाता है ॥ १०॥ 
या विकमस्थितो विप्रो न स सन्मानमर्दति । 
कमस्वळु पयुञ्जानमविश्वास्यं हि लं विदः ॥ ११॥ 


नाह यादे कुकमर्म रत होके निज कत्तव्य कर्मोको न करे, तो वह सम्मान लाभके योग्य 
नहीं होता ओर सवका अविश्वासी माना जाता ॥ ११॥ 


धर्माः सववर्णाश्च वीरैदल्क्रष्टड्याः क्षत्रियरेष धर्मः । 
तस्माज्ज्येछा राजधर्मा न चान्ये वीयञ्येछा वीरधर्मा मता मे ॥ १२॥ 
दे राजन्‌ ! ये धर्म और सब वर्ण जो हैं, वीर क्षत्रियोको उ गौरवान्वित करना चाहिये? य॑ 


क्षत्रिय धर्म है; इसलिये राजधर्म ज्येष्ठ है; अन्य धर्म इस प्रकार श्रेष्ठ नहीं है। इन सब कार 
मेरे मतमें वीर क्षत्रियोके धर्ममें बळ तथा पराक्रमकी मुख्यता हे ॥ १२॥ 
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मास्धातोचाच -- 
यचना; किराता गान्धाराश्जीनाः शावरबवेरा; । 
शकास्तुषाराः कहा पह्वाश्चान्त्रमद्रकाः ॥ १३॥ 
मान्धाता बोले- हे भगवान्‌ सुरनाथ | यवन, किरात, गान्धार, चीन, शबर, बर्बर, शक, 
तुषार, कङ्क, पर्हब, आन्घ्र, मद्रक, ॥ १३॥ 
ओड़ाः पुलिन्दा रमठाः काचा स्लेच्छाश्च सर्वदा । 


ब्रह्मक्षत्रप्रसूताश् वैद्या; झाद्राश्च मानवा! ॥ १४॥ 
ओड, पुलिन्द, रमठ, काच और म्लेच्छ लोग त्राह्मण और क्षत्रियांकी सन्तानें हैं; वैश्य और 


~ 


शूद्र लोग भी हैं ॥ १४॥ 

कर्थं धरम चरेयुस्ते सर्वे विषयवासिनः । 

सह्विचैश्च कथं स्थाप्याः सर्वे ते दस्युजीविनः ॥ १५॥ 
भे सब मेरे राज्ये बीच स्थित होके क्रिस प्रकार धर्माचरण करेंगे और मेरे समान मनुष्य 
किस प्रकार इन दस्युओंको धमे स्थापित करेंगे ? ॥ १५॥ 

एतादिच्छास्यहं ओलुं भगवंस्तद्रवीहि मे । 

त्वं बन्घुभूतो यस्माकं क्षत्रियाणां सुरेश्वर ॥ १६॥ 
हे भगवन्‌ ! सुरेश्वर ! में यह सब आपके निकटमें सुनेकी इच्छा करता हूं, क्योंकि आप ही 
मेरे समान क्षत्रियोंके परम बन्धु हैं॥ १६॥ 

इन्द्र उवाच-- 

मातापित्रोहिं कतेव्या शुश्रूषा सर्वदस्युमिः । 

आचार्थगुरुश्ुभूषा तयैवाश्रमवासिनाम्‌ __॥१७॥ 
इन्द्र बोले- सब दस्यु डाकुओंको अपने माता, पिता, आचाये, गुरु आर आश्रमवासी 
घुनिओंकी सेवा करनी उचित है ॥ १७॥ | 

अूभिपालानां च शुश्रूषा कतेव्या सर्वदस्युभिः । 

चेदधर्मक्रियाध्यैव तेषां धर्मो विधीयते ॥ i क. 
भूमिपालोंकी सेवा करना भी सव सस्थुओंका कतेन है; बेदमें कहे हुए धमे उ 
लिये शाञ्नविहित धर्म कहे वर्णित हुआ है॥ १८॥ 

पितुयज्ञास्तथा कूपाः प्रपाश् as च। 4+ 
क ल चपा प्रपा और धर्मशाला बनाएं; तथा समयके' 
वे लोग पितरोंका श्राद्ध करना, झप खुदवाना, 
अनुसार ब्राह्मणोको दान करें ॥ १९॥ 
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अहिंसा सत्यमक्रोधो वृत्तिदायाडपालनम ग 
भरणं पुत्रदाराणां शौचमद्रोह एव च | २०॥ 
आको हिंस ST नो का क ~ ड 9 
nT MF MIE वालना, ऋ्रोधरादत रहना, आजीविका तथा पैतृक बिभ 
पालन, खे-पुत्राका भरण पोषण, पवित्रता और अद्रोहि-बृत्ति, इन सब धर्मा गणका 
करना उचित हे ॥ २० ॥ र का आचरण 


~ 


ओर सव दस्थुओंको योग्य पाकयज्ञ करना उचित कर्तव्य हे ॥ २ १। 

एतान्येबंभकाराणि विहितानि पुरानघ । 
__ _ सवलोकस्य कर्माणि कर्तव्यानीह पार्थिव ॥ २२॥ 
हे पापरहित महाराज ! पढिलेसे ही ब्रह्मने सत्र मनष्पोंके विपयओं गाळ है 
दे पा हा महाराज * पहुलेसे ही ब्रह्माने सत्र मनुष्योके विषयमे यही सब धर्म कहे हैं, 
आर उन सव दस्यु छोगांको ऐसा ही आचरण करना उचित है ॥ २२ ॥ 

मान्धातोबाच-- । 
इद्यन्ते मानवा लोके सर्ववर्णे दर 
! चा लोके सववर्णेष दस्यव: | 

लिङ्गान्तरे वतेमाना आश्रमेष चतब्चीपि 

र र वतनाना आश्रमेषु चतुष्वेपि ॥ २३॥ 
मान्धाता बोले- मनुष्य लोकम चारों आश्रमो और समी बढ 

खम चारा आश्रमों और सभी बणोंमें भी दस्य लोग देखे जाते 
चळ, कुन न भे हैं i 

हैं; जो अनेक वेशभूपामें छिपे रहते हैं ॥ २ ३॥ शि 


| 8: + 
दाक्षणा सवेयज्ञानां दातव्या भूतिमिच्छता । 
. „ पाकयज्ञा महाहश्च कर्तव्या; सर्वदस्युभिः ॥ २१॥ 
हे 7 कल क आ. क ब तिके यः ~ "० _ (९ 
मका इच्छा करनेवालेकों सव भांतिके यज्ञ करके शा्रांकी कही हुई दक्षिणा देनी चाहिये 
हुई दक्ष | 
| 


इन्द्र उवाच-- 
विनष्टायां दण्डनीतौ राजधसे निराकृते 
संप्रसुद्यन्ति भूतानि राजदौरात्स्यतो नरप ॥ २४॥ 


र 5) ff Ct 
असंख्याता भविष्यन्ति भिक्षवो लिङ्गिनस्तथा । 
आश्रमाणां विकल्पाश्च निवृत्तेडश्सिन्कते यगे ॥ २८ ॥ 

इस सत्यवुगक्क समाप्त होनेपर प्रथ्वीपर अनगिनत जटा आदि चिन्हधारी भिक्षुक अमण 

करेंगे और सब आश्रमोमे विकल्प उपस्थित होगा ॥ २५॥ | 
अशृण्वानाः पुराणानां धर्माणां प्रवरा गली; । 

ड उत्पथं प्रतिपत्स्यन्ते काममन्युसमीरिताः ॥ २६॥ 

वे लोग काम-क्रोधसे वश्ञमें होकर पुराणोक्त प्राचीन धर्मकी परम गतिमें अवज्ञा प्रकाशित 

करके असत्‌ मार्गका अबलम्बन करेंगे ॥ २६ ॥ 
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३५१ 


सदा निवल्येले पापो दण्डनीत्या महात्मभिः 
तदा धर्मो न चलते सदूभूतः शाश्वतः परः ॥ २७॥ 
वा राजा जब दण्डर्न तिसे यु ~ च्छ > च हे 
महात्मा राजा दण्डनीतिसे पापबुद्धिवालोंको पाप करनेसे रोकते हैं, तब बह मङ्गलमय 
परम निद्यथम कदापि बिचलित नहीं होता ॥ २७॥ 
हि." 1 + 
परलोकशुरं चैव राजानं योऽवमन्यते । 


न तस्य दत्तं न इतं न श्राद्धं फलति कचित्‌ ' ॥ २८॥ 
जो सब ठोकोंके शुरु राजाकी अवमानना करता है, उसके दान, होम बा श्राद्ध आदि कुछ 


NA 


भी फलूदायक नहीं होते ॥ २८॥ 

मालुषाणामाधिपतिं देवभूत सनातनम्‌ । 

देवाश्च बहु मन्यन्ते धर्मकामं नरेश्वरम्‌ ॥ २९॥ 
अधिक क्या कहें, देवता लोग भी मनुष्योंके खामी, सनातन देवरूपी तथा धर्मकी इच्छा 
करनेवाले राजाका अत्यन्त सन्मान करते हैं ॥ २९॥ 

पजापतिहि भगवान्यः सर्वमस्जज्ञगत्‌ 

ख़ प्रवृत्तिनिवृत्यथ धर्माणां क्षत्रमिच्छति ॥३०॥ 
भगवान्‌ प्रजापति ब्रह्माने इस अखिल जगवकी सृष्टि की है, परन्तु वह भी इसके प्रवृत्ति और 
निशृत्तिके बास्ते सब धर्मोके वीच क्षात्रधर्मकी ही इच्छा किया करते हैं ॥ ३० ॥ 

प्रवृत्तस्य हि धर्मस्य बुद्धया यः स्मरते गतिम्‌। 

स मे मान्यश्च पूज्यश्च तत्र क्षत्रं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ३१॥ 
जो पुरुष प्रवृत्ति धर्म गतिको अपनी बुद्धिसे स्मरण करके उसके अनुसार काये करता Ly 
वह पुरुष ही मेरे लिये मान्य और पूज्य है; क्योंकि उसीमें ही क्षात्रधम प्रतिष्ठित है ॥ ३१॥ 


भीष्म उवाच-- 
एवसुक्त्वा स भगवान्मरुद्रणवृत। प्रखुः ॥ शा 
॥ 


जगाम भवन विष्णुरक्षरं परमं पदम्‌ 

भीष्म बोले- इतनी कथा कहके इन्द्र रूपधारी विष्णु भगवान्‌ मरम्‌ देवताओंसे घिरकर निज 

अक्षर परमपद स्थानको चले गये ॥ २२॥ 
एवं प्रवर्तिते धर्मे पुरा सुचरितेऽनघ । म 


१ न्येत चेतनावान्बहश्रुत! 
कः क्षत्रमवमन्येत चे इश्च हे चित. किया और 


हे पापरहित ! इस प्रकार पाहिले ही इस राजधर्मको भगवान्‌ 
उत्तम चरितसे युक्तोंने यह आचरणमें लाया; तब कौन बहुश्रत और सचेत मचुष्य उस है 


भर्मकी अवमानना करेगा ? ॥ २३॥ 
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>> ०० महाभारत 
मकनन आका... . 


यायेन प्रत्नत्तानि निवृत्तानि तेव च । 
अन्तरा विलयं यान्ति यथा पथि विचक्षुषः ॥३४॥ 


अन्यायपूण रीतिसे क्षत्रियधर्मझी अवहेलना करनेसे प्रवृत्त औ 
चलनंवाले अन्धे मनुष्यकी भांति नष्ट होते हैं ॥ ३४॥ 


आदा प्रवातेत चक्क त्थवाद्परायण | 
वतस्व पुरुषव्याघ संबिजानान्नि ते$नघ ॥ ३५॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि पक्चषणश्रितमो5च्यायः ॥ ३५ ॥ २२९३॥ 
है पापरहित एरुषसिंह ! तुम सदा ही उस आदि कालसे प्रवर्चित अ प्राचांन लोगोंके शरण 
स्वरूप क्षात्रथमंका आचरण करा; उससे ही तुम्हारा मनोरथ पूर्‌ हो गा | म जानता हूँ कि 
तुम पूणतः समथ हो ॥ ३५॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वमे पैसठवां अध्याय समाप्त ॥ ६५ ॥ २ २९३ ॥ 


न 


a && १ 
युधिष्ठिर उवाच - 
[3 ४2 > 
शुता से कथिताः पूर्वेश्वत्वारों मानवाश्रमाः । 
व्याख्यानमषामाच&व पृच्छते से पतामह ॥ १॥ 
पर हक है पितामह ! पूवेजोंने मानवोंके लिये जो चार आश्रम बनाये हैं, उसका 
क न आपस मने संक्षेप रूपसे सुना; परन्तु उससे मेरा मन विशेष परतू नहीं हुआ; इससे 
प बस्तारपूवक फिर उन सब कर्मोक्ो मेरे समीप वर्णन करिये ॥ १ ॥ 
भीष्म उवाच-- 
विदिताः सर्व एवेह धर्मास्तव युधिषिर । 
पभ यथा मम महावाहो विदिता; साधुसंमताः ॥ २॥ 
"मे बोठे- है महाबाहो युधिष्ठिर ! जो सब साधु-सम्मत धमै मे | हित हैं, तुम्हें भी वह 
सब माळूम हुआ है ॥ २॥ हु 
यत्तु लिङ्गान्तरगतं एच्छसे मां युधिषिर । 
धर्म धर्मश्तां श्रेष्ठ तन्निवोध नराधिप ॥ ३॥ 
परन्तु हे धार्मिक श्रेष्ठ मद्दाराज युधिट्विर ! तुम जो मशसे लिझ्ञनन्तर्गवर्ति धर्मोका- विभि 
लिक्लोंसे रूपान्तरित हुए- विषय पूछते हो, उसे सुनो ॥ ३ ॥ 
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अमन डन त्मवध्क कामाक 
शटर A 


सर्वाण्येतानि कौन्तेय विद्यम्ते मदुजर्षभ । 

साध्याचारपशृत्तानां चालुरा्रम्यकर्मणाम्‌ ॥४॥ 
हे मु प श्रेष्ठ न्ती पुत्र ! इन चारों आश्रमोंके कर्मोका पालन करनेवाले सदाचार युक्त 
राको जिन फडोकी महि होती हैं, येही महाश्रेष्ठ राजाओं आचरित राजधर्ममें वर्तमान 
ह॥४॥ 

अकामद्वेषयुक्तस्थ दण्डनीत्या युधिष्ठिर । 

समेक्षिणञ्च स्तेषु भैक्षा्मपदं भवेत्‌ ॥५॥ 
हे युधिष्ठिर! काम-क्रोधते रहित होकर दण्डनीतिके नियमानुसार प्रजापालम करनेवाला तथा 
सघ प्राणियोंको समदृष्टि रखनेबाला राजा संन्यासियोंको प्राप्त होने योग्य ब्रह्मलोको प्राप्त 
करता है॥ ५॥ 

बक्ष्यादानविसर्ग यो निग्रहानुग्रहौ तथा । 

यथोक्ततृत्तेवीरस्य क्षेमाश्रमपद भवेत्‌ ॥६॥ 
जो ज्ञान ग्रहण, सर्वत्याग, निग्रह तथा अलुग्रह करना जानता है और शास््रमे कहे हुए सव 
कार्योका आचरण किया करता है; बह बीर कर्याणमय गरुहस्थाश्रमसे प्राप्त होने योग्य स्थानको 
प्राप्त करता है ॥ ६॥ 

ज्ञातिसंबन्धिसित्राणि व्यापन्नानि युधिषिर । 

समभ्युद्धरमाणस्य दीक्षा्मपदं भवेत्‌ ॥७॥ व 
हे युधिष्ठिर ! जो बियतूर्म पडे हुए ज्ञाति, मित्र और जिनके ङ्ग सम्बन्ध है, ऐसे क 
सामर्थ्यके अनुसार बिपत्से बचाता है, वह वानप्रस्थ आश्रमम मिलनेवार्ल मोक्ष पदको 
पाता है ॥ ७॥ 

आहिक भूतयज्ञांश्च पितुयज्ञाश्च मालुषान्‌ | 

कुर्वतः पार्थ विपुलान्बन्याश्रमपद भवत्‌ ज ॥ < हि अल 
हे कुन्तीपुत्र! जो नित्य ही संध्यावंदन आदि नित्यकर्म, भूतयज्ञ, पित॒यजञ न > हे 
अनुष्ठान विपुलुतया करता है, उसे बानप्रस्थाश्रमके पुण्य फलकी ग्राप्ति होती है ॥ ` 

पालनात्सरव भूतानां खराष्ट्रपरिपालनातू । : 

दीक्षा बहुविधा राज्ञो वन्याश्रमपदं भवत्‌ ॥९ 


गं राजा 
हे राजेन्द्र प्थापुत्र ! जो सब प्राणियोंका पालन और निज राज्यकी ih 
अनेक प्रकारफे यज्ञोंकी दीक्षा ठेनेका फललाभ करके वानप्रस्या 


है॥९॥ 
४५ (म. भा. शा. प. ) 
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वदाध्ययननित्यत्वं क्षमाथाचा्पूजनस्‌ । 
तथापाध्याथजुझ्षष 


जा सदा वदाष्ययन 


अ्रह्माअसपदं अवेत्‌ ॥१०॥ ` 
क्षमा, आचायंकी पूजा और रपे 
फूल प्राप्ठ हाता है ॥ १० ॥ FN rR “लोक 
अजिह्यसदठं मार्ग सेवसानस्य सा रल ¦ 


सवदा सवभूत ब्रह्मात्रसपदू बल्‌ 
द भारत $ जो शठताराहत होकर यथाथ 


॥ ११॥ 
यवहार करके, सच जीबोके 
प्रकाशित करता हे; उसे भी व्रह्मलोकका फल प्राप्त होता हे ॥११॥ 
वानप्रस्थेषु विपेषु त्रेविद्येब च भारत | 


विषय सरल भाव 
प्रथचछतो5र्थान्विपल प्र चे 
है उलान्वन्धाश्रमपद सबेत्‌ ॥ ९२॥ 
है भारत : जो वानप्रस्थ ओर तीनां वेदोंके ज 
है । जाननेवाले ब्राह्मगोंकी बहुतसा भ 
द नदा 
६ वह वानप्रस्थ जनाके पाने योग्य खानको प्राप्त करता हे ॥ १२॥ ® SN 
सवभृतेष्वनुक्षोरं कुवतस्तस्य भारत | 
आरशा स्यप्रवृत्तस्य सर्वावस्थ पदं अवेत्‌ ॥१३॥ 
द भारत ; जो संघ जीवॉपर दया करता मे नि 
है आर क्रूरताराहेत कर्माने प्रवत होता है, व 
इच्छानुसार सव आश्रमोक्रे सेवनका लाभ कर सकता हैं ॥ १३॥ तीनी 
ग पालडडूणु कार्य सर्वावस्थ युधिष्ठिर । 
है कुहब॑र्श 


। अङुकोशं चिवधतः सर्वावस्थं पदं अवेत्‌ ॥ १४॥ 
युधिष्ठिर ! घालक और बृढ़ोंके विष ने 
यथ दयापूण व्यवहार क च 
सभा आश्रमाके सेवनका फल प्राप्त होता हे ॥ १४॥ उ 
जउलात्कृतयु नूलघु परित्राणं कुरूद्वह । 
दारणागतेषु कौरव्य कु्वेन्ना स्थ्यमावलेत्‌ 
हे कुरुर ! दूसरेक्रे बळसे पीडित 
पद प्राप्त होता हे ॥ १५ ॥ 


he 


॥ १५ ॥ 
शरणागत जीयाका परित्राण करनेसे गृहरूर 
चराचराणा भूतानां रक्षामपि च सर्वदा: । 


डय Fe च सदा कुवन्गाहस्थयमावसेत ॥ १६॥ 

सब भातिसे रक्षा ओर उनकी यथा से गार्हस्थ्य सेवनका फल 
pe हैं है हद गो था उचित पूजासे गाहंस्थ्य से 
ज्यछाडुञ्य्ठ पत्नीनां श्रालृणा पुच्नप्तृणास्‌ । 
निग्रहानुग्रहौ पार्थ गाहस्थ्यमिति तन्तपः 
दे पाथ ! ज्येष्ठ और छोटी पत्नी, आता, 

करनेका कार्य ही 


॥ १७॥ 
पुत्र और पोत्रॉको समयानुसार दण्ड वा अशुर 
गृहस्थके कत्तव्य कम है और यही तप है ॥ १७॥ 
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३५५ 


Sr 


साधूनामर्चनीयानां प्रजाखु विदितात्मनाम्‌ । 

पालनं पुरुषव्थाघ गृहाश्रमपदं अवेत्‌ ॥१८॥ 
दे पुरुपसिह ! महात्मा, पूजनीय तथा प्रजाओंमे विद्वान्‌ साधुओंकी पूजा, पालन आदि करना ही 
गृहआाश्रमका पुण्य कमे हे ॥ १८॥ 

आश्रमस्थानि सर्वाणि यस्तु वेइमनि भारत । 

आददीतेह भोज्येन तद्गाहस्थ्यं युधिषिर ॥ १९॥ 
युधिष्ठिर ! जो किसी भी आश्रम प्राणियोंको निज शृ आवाहन करके उन्हें भोजन 
आदि दान सत्कार करता है, बही उसके लिये गाहअधमेका पालन है ॥ १९॥ 

थः स्थित! पुरुषो घर्से घाला खे यथार्थवत्‌ । 

आश्रमाणां ख सर्वेषां फलं प्राप्तोत्यनुत्तमम्‌ ॥२०॥ 
ee ~ ~ ७-१ Cue र थ्‌ ~ च 
जो पुरुष विधाताके बनाये धर्में स्थित होकर यथार्थ रूपसे उसका पालन करता है, वह 
सब आश्रमोंके प्राप्त होने योग्य मङ्गमय श्रेष्ठ खान ग्राप्त करता है ॥ २० ॥ 

यस्मिन्न नइयान्ति शुणाः कौन्तेथ पुरुषे सदा । 

आश्रम्यं तमप्याहुनेरओेडे युधिष्ठिर  ॥२१॥ सके 
हे कुन्तीनन्दन युधिष्टिर ! जिस पुरुषमें खित कोई सद्गुण कभी भी नष्ट नहीं होते, आय 
लोग उस पुरुष्रेष्ठको सभी आश्रमोंके पालनमें रत कहा करते है ॥२१॥ 

स्थानमानं वयोमानं कुलमानं तयैव च । 

“२ ७ कक धिष्ठि 

कुर्वन्वसति सवेषु ह्याश्रमेषु युधिष्ठिर | र ॥ २२॥ न 
हे युधिष्ठिर ! जो खानमान, कुलमान और अवस्थामानका रक्षा कर हुए काये १ 
बह सभी आश्रमोंमें निवास करनेका फल पाता हे ॥ २२॥ 

स्तधैव 
देशधर्माश्च कौन्तेय 24 20% शा या 
न्पुरुष वेत्‌ 

पालयन्पुरुषव्याघ राजा सर्वाश्षमों भ 
> पका यथारीतिसे पालन करनेसे सब 
हे कुन्तीकुमार पुरुषश्रेष्ठ ! राजा देशधम और कुलधमोंका यथारीतिसे 
आश्रमोमें प्राप्त होने योग्य फळ लाभ करता है ॥ २३॥ 

काले विभूति भूताना ॥ २४॥ 

अहेयन्पुरुषव्याघ साधूनामाश्रमे श पन और उपहार प्रदान करके 
हे परुषव्याघ्र ! जो यथा समय पर प्राणियोंको यथायोग्य 
हे पुरुषव्याघ्र * ज मु के आश्रममें निवास करनेका फल पाता है॥ २४॥ 
सम्मानित करता है, बह साधुओंके आ 


+ 
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सहायारत 


द्शाधमंगतश्चापि यो घर्म पत्यवेक्षते | 
सवलोकस्य झोन्तेथ 
हे कोन्तेय ! जो 


है 


RN €. "` 
राजा भवति सोऽऽश्रमी ॥ ९५॥ 
मड प्रणित दस धर्मासे युक्त होकर भी सब जगतूके भर्म 
दशि रखता है, वह सब आश्मोंसे प्राप होने यो मक ओर वि 
३, है सेन आमास प्राप्त होने योग्य फर लाभ कर सकता है ॥ २५॥ 

8 ¢ be 

ये धमळुशाला लोके धर्म कुर्वन्ति साधचः । 

पलिता यस्य विषय पादोंऽचारलस्ट 
धमंकुशल साधुलोग ठो 


अपले! ॥ २६॥ 
हे लोकम चमका पालन करते हुए जिसके राज्यमें यथारातिसे रक्षित होते 
जा भी उन लोगोंके आचरित धर्मका अंशभागी होता है ॥ २६॥ 
वनारामान्धनपरान्ये न रक्षन्ति भानवान्‌ | 
पाथवा; पुरुषव्याघ तेषां पापं हरन्ति हे 
ह एस्पासह ! परन्तु जो राजा धर्में रमण करजेव | 
करता ह, वह उन लोगोंके किये हुये पाप 


क. जे, 


॥ ९७॥ 
छं और धममें तत्पर मनुष्षोंकी रक्षा नहीं 
कमांक फलभागी होता है ॥ २७॥ 
ये च रक्षासहायाः स्युः पार्थिवानां यघिडिर । 
ते चेवांशहरा; सर्वे धर्मे परकृतेऽनघ ॥ २८॥ 
हे पापरदित युधिष्ठिर ! जो लोग यहां राजाओंकी सहायता करते हैं, वे सब दूसरोंके किये 
9 हुए धर्मके अंश भागी होते हैं ॥ २८॥ 
सवाश्रमपद दाहुर्गाहस्थ्यं दीप्तानिणयम । 


पावन पुरुषव्याघ य॑ वयं पर्यपास्महे 
दै पुरुषसिंह ! हम लोग जिस 
धर्मोसे पवित्र 


॥ २९॥ 
बसका उपासना करते हैं, बह प्रकाशमान गहस्थ धर्म ही सब 
एसा शालन विद्वान्‌ कहते हैं और यह निर्णय सब जानते हैं ॥ २९॥ 
आत्मापमस्तु सूतेषु यो वै भवति मानवः | 
न्यस्तदण्डा जितक्रोधः स प्रेत्य लभते सुरम्‌ ॥ ३०॥ 
जा दण्डका व्याग कर और क्रोधहीन होकर सब प्राणियॉको अपने ही प्राणके समान समझता 

2 गदे झत्युक अनन्तर परलोकमें भी सुख लाभ करता ॥ ३०॥ 

धर्मोत्थिता सत्त्ववीर्या धमसतुव॒दाकरा । 

त्यागवाताध्वगा शीघा नौस्त्वा संतारयिष्यति 
सत्वरूप मछाहसे युक्त, शा्ररूपी बन्धनः 

वाला तथा शीप्रगामी राजा राजधमे 

होता है ॥ ३१॥ 


दे युधिष्टिर ! 


॥ ३१॥ 


-रस्सीसे पूरित, त्यागरूपी बायुसे 
म॑ रूपी नौका पर चढ 


चने 
र चढके संसार रूपी समुद्रके पार 
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यदा निवृत्त) सवेस्मात्कासो योऽस्य हृदि स्थितः 
लदा सचलि सच्वश्यस्ततो बह्म समइनुते ॥ ३२॥ 
जब महुष्यके हृदयकी सब वासना विषयोले निव्रत होती है, तभी ब सतोशुणी होकर पर 
ब्रह्मका मात्‌ कुर ॥ ३२॥ 


[प्रसज्नस्तु आवेन योगेन च नराधिप । | 
भर घुरवल्ादूल प्राप्लसे पालने रतः ॥ ३३॥ 
हे पुरुष शाडू नरनाथ | अजा पालनभें श्त रहनेवाला राजा ध्यान और चित्त-निरोधसे 
अत्यंत शुद्ध आर प्रसन्न होकर महान्‌ थमक फलका लाभ करता है ॥३३॥ 


वेदाध्ययनशीलानां विप्रा्णां साधुकमेणाम्‌। 
पालने थत्नमातिछ सर्वलोकस्य चानघ ॥३४॥ 
हे अनघ घुधिहिर ! तुम सदा वेदाध्यवनमें तत्पर और सत्कर्मोमें रत रहनेवाले ब्राह्मणोंके तथा 
अन्य सब लोगोंके पारनमें यत्नवान रहो ॥३४॥ 
। बने चरति थो धर्ममाश्रमेषु च भारत । 
| रक्षया तच्छतयुर्ण धन प्राप्नोति पार्थिव! ॥ ३५॥ 
हे भारत ! वानग्रख और दूसरे आश्रमवाले जो कुछ धमका आचरण करते हैं, राजा प्रजा 
पालन-रक्षा रूपी धर्मसे ही उनसे सौशुणा फल छाम किया करता है ॥ ३५॥ 


एष ते विविधो धरे! पाण्डवश्रेष्ठ क्षीतितः । 


ञ्ह ॥ ३६॥ 
अलुतिष्ठ त्वभेनं वे पूर्वरेष्टे सनातनम्‌ 
हे पाण्डव श्रेष्ठ | यही संबं अनेक भातिके धल तुर रे समीप कहे गये, तुम इस ही पूर्वजों 


हारा आचरित परम्परासे चले आय अनादि धमका अनुष्ठान करो ॥ ३६॥ 


चातुराश्रम्यमेकाग्रः चातुवेण्ये च पाण्डव । 
| धर्म पुरुषशादूल पराप्स्यसे पालने रतः ॥ ३७ 

| इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि पद्घष्टितमोऽध्यायः ॥ ६९॥ २३३० ॥ किक 
हे पुरुषशादूंल पाण्डुपुत्र ! तुम सदा एकाग्र चित्तसे प्रजा पालनमें अनुरक्त रहो; ऐसा 

ही चारों आश्रमां और चारों वर्णोके फलको प्राप्त करोगे ॥ ३७॥ 


महाभारतके शास्तिपर्वमे छासठवां अध्याय समाप्त ॥ ६६ ॥ २३३० 
_ 11 रत 


०.00... ... 
6 
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युधिष्ठिर उबाच -- 
चातुराश्रम्य उक्तो$त्र चाहुर्वण्यस्तयैव च | 
____ राष्ट्रस्य यत्कृत्यतमं तन्मे बूहि पितामह | 
डार बाढे- हे पितामह ! आपने चारों आश्रम और चारों वर्णीके धर्म करे," 
सब कत्तव्य कार्योको कहिये ॥ १॥ "रास 
भीष्म उवाच -- 
राष्ट्रस्येतत्कृत्यतमं राज्ञ एवाभिषेचनम्‌ । 
अनिन्द्रमबलं राष्ट्र दस्यवोऽभिभवन्ति च ॥ २॥ 
` अल-राहँत राज्यको आक्रमण किया करते हैं ॥२॥ 
अराजकेषु राष्ट्रेज धर्मों न व्यवतिष्ठते । 
राजा रहित राले ह सत्या sos ; ढूप 
nan ह हा; ह शिते अही रहता; अराजक राज्यमें एक दूसरेकी रक्षा 
ही वे तत्पर रहते हैं; इससे ऐसे ला 'राज्यकों स एक दूसरेकी अविष 
. ईसन एस राजारहित राज्यको विकार है ॥ ३॥ 
रा राजा ह ति ति: 
है युविष्ठिर ! श्रुति कहती है, प्रजा जो राजा ही एप 
Cn जळ es त परण करती है, बह इन्द्रका ही वरण कला 
पूजा करनी उचित है ॥ ४॥ "इच्छा करनेवाले पुरुषको इन्द्रकी भांति राजाकी 
ER 
rr राष्ट्रेषु बस्तव्यमिति वैदिकम्‌ । 
वैदिक मतमें Sores CE क क्योंकि भे विना र म 
अभिदेव भी देवताओंके निकट हव्य नही पाते कर (9) ग 
अथ चेदभिवर्तेत राज्यार्थी बलवत्तर: । 
क स आलापा करनेवाले दूसरे कोई बलबान | 


1 
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प्रत्युह्मम्धाभिपूज्य; स्थादेतदञ खुसन्जितम । 
न हि पापात्पापतरमस्ति ळिंचिदराजकात्‌ ॥७॥ 
बहांके प्रजाजनोंको आगे बढकर उसका सन्मान तथा खागत करना ही उत्तम नीतिका कार्य 
है, क्योंकि पापमय राजाहीन राज्यसे अधिक दोष उत्पन्न होनेवाला और कोई भी पाप कार्य 
नहीं है ॥७॥ 
स चेत्समलुपच्येत समग्रं कुशलं भवेत्‌ । 
बलवान्हि प्रकुपितः कुर्पान्निःशेषतामपि ॥८॥ 
उस बलवान राजाके प्रसन्न होनेसे ही सब राज्य मङ्गलमय होता है, अन्यथा वह कुपित 
होके सब देशको ही नष्ट कर सकता है ॥८॥ 
भरथांसं लभते केशं था गौमेबति दुढुंहा । 
खुलुहा था लु अवति नेव तां क्लेशयन्त्युत ॥९॥ 
महाराज ! जो गऊ दूध दुहनेंके समय विश्न करती है, उसे बहुत ही केश भोगने पडते हैं; 
परन्तु जो गऊ सहजद्ीमें दूध दुह लेने देती हे, उसे लोग दुःख नहीं देते ॥९॥ 
यदतप्तं प्रणमति न तत्संतापयन्त्युत | 
घच स्वयं नतं दारु न तत्संनास यन्त्यापे ॥.९ 
जो राष्ट्र कश्के विनाही नतमस्तक होता है, वह अधिक दुःख नहीं भोगता; जो लकडी 
सहजहीमे नत होती है, उसे लोग झुकानेका प्रयत्न नहीं करते ॥ १०॥ 
५. ASIN 
एतयोपमया धीर्‌! संनमेत बलीयसे । 
इन्द्राय स प्रणमते नमते था बलाय ११॥ पि 
इस उपमा पर दृष्टि रखके बलवानके निकट थीर मलुष्यकों नत हाना हा उचित है, क्योंकि 
बलवानको प्रणाम करता है, वह मानो इन्द्रको ही नमस्कार करता है ॥११॥ 
तस्माद्राजेव क सा भूतिमिच्छता । 
न धनार्था न दारार्थस्तेषां येषामराजकम्‌ 
से हि फो निज कल्याणके लिये किसीको राजा अवश्य बनाना 
इससे राजारहित प्रजासमूहको सदा नि हिन के यही जो 
उचित है; जिनके राज्यमें अराजकता है, उनके धन ऑर स्त्रियां सु 
प्रीयते हि हरन्पापः परवित्तमराजक। _ र 
यदास्य उद्धरन्त्यन्ये तदा राजानमिच्छति == _ ॥ १३ क 
| हित राज्यमें पापी नको हरके अत्यन्त प्रसन्न होता है; परन्तु जब है 
| राजा रहित राज्यमें पापी पुरुष परथ न इच्छा प्रकाशित करता है ॥१३॥ 
| च ~ ~ ~ ही राजाके वास्ते इच्छा प्रकाशित कर 
। लोग उसके धनको हरण करते हैं; तब व 


पापा अपि तदा क्षेमं न लभन्ते कदाचन । ॥१४॥ 

एकस्य हि दव हरतो द्वयोश्च बहवा य 1. सकते ! _ अराजक 
अराजक राज्यमें पापचारी मनुष्य भी किसी भांति है की र करते हैं॥१४॥ 

| होनेपर दो पुरुष एकके धनको और कई पुरुष मिल्क चर 


| CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


३६९ Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
महाभारत र 


an i CC >+ लक 


त्वे > ल > शत 
अदासः कियते दाखो दिथन्ते च बलात्खिय। । | 


हे | ९७॥ 
दासद्ात्तेक अयोग्य एरुषकों बल्पूवेक दास बनाया जाता है 


के क ९ आर दळपूवक पराइ दियों 
हरण किया जाता ह; इस हो कारण देवता आने प्रजापा जाआंका नियम किया है॥१५॥ | 


राजा चन्न भवेल्लाके एथिव्या दण्डधारकः । 
...._शल सत्स्यानिवापक्ष्यन्दुबेलान्बलबत्तराः ॥ १६॥ | 
अधिक क्या कहें, यदि दण्ड धारण करनेवाला राजा इस लोकमे पृथ्वीची ३ क्षा न करते, ते 
बलवान लोग इस प्रकार निवे पुरुषांको नष्ट करते, जले जलमें बडे शुशीरवाली मछलियां | 
छारा मछाल्याको भक्षण करती हैं ॥ १६॥ 


अराजकाः प्रजा; पूव विनेशुरिति नः श्रुतम्‌ । 
परस्पर भक्षयन्ता नत्स्या इव जले कशान ॥ १७॥ 
हमने सुना हे कि जसे बलान्‌ मत्स्य जलमें दुबल मछलियोंको खा जाते हैं, वैसे ही पूर्वकालं 
अराजक राज्यका प्रजा परस्पर एक दूसरेको छूटकर नट्ट हुई थीं ॥ १७॥ 
ताः समेत्य ततञ्चङ्रुः समयानिति नः सुतम्‌ । 
चाक्कूरो दण्डपरुषो यश्च स्यात्पारदार्किः । | 
यञ्च नस्वसथादद्याक्त्याञ्या नस्ताइचा इति ॥ १८॥ | 
इता आत जब आपसम उन सय लोगोंका कुछ नष्ट होने गा, तब उन सब लोगोंने परसर । 
मिलक दापथपूवक यह नियम स्थापित किया था। ऐसा हमारे सुननेमें आया है कि “हम | 
रायाक वाच जो कोई निष्ठुर कूर वचन कहनेवाला, कठोर दण्डयुक्त, परखी गमन करनेवाला 
आर पराया थन दरनेवाला होगा, बह इम छोगोंसे त्याज्य समझा जायेगा । ? ॥ १८॥ 
विश्वासनाथ वर्णानां सर्ववामविदोषतः । 
तास्तथा समय कूत्वा समय नावतस्थिरे ॥ १९॥ 
वे ठाय सामान्य रूपसे सब वणवाल विश्वासके लिये आपसमें ऐसी ही प्रतिज्ञा करके उसका 
पालन करत हुए विरोध रहित हाके वे सब सुखे निवास करने ढगे ॥ १९॥ 
सांहतास्तास्तदा जग्सुरखुखार्ता; पितामहस्‌ । 
अनीश्वरा विनइयामो भगवन्नीश्चः [ ॥ २० ॥ 
इसके अनन्तर दुःखसे पीडित होकर वे सब कोई मिलकर पितामह त्रह्माके निकट जाके उनसे 
बोले- हे भगवन्‌ ! हम छोगोंमें कोई राजा न रहनेते हमारा दःख बढ रहा दै, और 


21 


सब नष्टप्राय हो गये हैं; इससे आप दम लोगोके लिये एक राजा नियुक्त करिये ॥ २०॥ 


| 
| 
| 
| 
। 
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यं पूजयेम संस्थ यञ्च नः पर्पिलयेत्‌। 

लाभ्यो सलु व्यादिदेश सलु्नाभिनवन्द ताः ॥२१॥ 
जो हम सब लोगोंको प्रतिपालन करे ओर हम सव कोइ मिलके जिसकी पूजा करें। अनन्तर 
पितामहने सबुको उन लोगोंका राजा होनेफे निमित्त आज्ञा दी, परंतु मनुने प्रजाओंका 
स्वीकार नह किया ॥ २१ ॥ 


मजुख्वाच -_ ७ 
चिमानि करण! कराद्राज्य है शुशदष्करव। 
विशेषतो अश्ुव्येषु मिथ्याबृत्तिषु नित्यदा ॥ २२॥ 
मनु बोले- पापपूरित कूर्म आचरणसे मुझे अत्यन्त भय होता है; राज्य करना अत्यन्त करन 
कार्य है, विशेष करके मिथ्याचारयुक्त मनुष्योंके वीच राज्य करना अत्यन्त हो कठिन हे ॥२२॥ 
भीष्म उवाव-> हे 
तमब्वन्पजा भा भें नो गमिष्यति । 
पञञनामविपश्चाहाद्विरण्यस्य तथेव च । 
चान्यस्य दाम भाग दास्यामः काराववनस ॥ २३॥ 


भीष्म बोलि- प्रजा समूहमे मनुका ऐसा वचन सुनके उनसे कहा, ' आप न डरिये, ग 
आपको कुछ भय नहीं है, जो लोग पाप करेंगे वेही उसके फलकी भोग करेंगे । म LR 
आपके कोष वृद्धिके लिये अपने ग्राप्त हुए पशु ओर सुवणेके पचास भागका एक भाग 
धान्यके दसवें भागमें एक भाग प्रदान करेंगे ॥ २३॥ 
झुख्येन दास्त्रपत्रेण ये मजुष्या: प्रधानतः । 


1 द्रा , ष्ट 


श्रेष्ठ पुरुष आपके पीछे गमन करेंगे ॥ २४॥ 
स त्वं जातबलो राजन्दुष्मधचः (६६४०५ हि 
खुखे धास्यसि नः सर्वान्क्ुबेर इव hrs Re 


षे 
राजन्‌ ! आप इसी भांति बलशाली, प्रतापवान तथ, ल एको रक्षा करते हैं ॥२५॥ 
लोगोंको सुखसे और सुरक्षित रखेंगे, जस कुर पदा 


प्रतापचान्‌। 


यं च धर्स चरिष्यन्ति प्रजा राज्ञा es A 
भवि 
चतुर्थ तस्य धम्य सं न य करेंगे आप उसके चतुभो 


प्रजा लोग आप जैसे राजासे राक्षित होकर 
फलभागी होंगे ॥ २६ ॥ 
४६ (म. भा. शा. प. ) 
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तेन धर्मेण महता सुखलब्धेन भावितः । 
पाह्यस्मान्सबतो राजन्देवानिव शतछऋतु ॥ २७॥ 
राजन्‌ ! सुखपूवेक प्राप्त हुए उस ही महात्‌ धर्मसे बळवान्‌ होकर इस प्रकार हम ठोरी 
सब ओरसे रक्षा करियेगा, जैसे इन्द्र देवताओंकी रक्षा करते हुँ ॥ २७॥ "शि 
विजयायाशु निर्याहि प्रतपत्नरदिममानिव । 
सानं विश्रम शत्रूणां धर्मा जयतु नः सदा ॥ २८॥ 
जाप सराचिमाली हयेकी भांति शत्रुओंको सन्तापित करते इए विज 
करय और शत्रुओंका अभिमान नष्ट कीजिये; ऐसा होने ह 
कर सकगे आर हमारे धर्मकी विजय होगी ॥ २८॥ 
स नियंयौ महातेजा वलेन महता वृत! 
. सहानभजनसपन्नस्तेजसा प्रज्वलन्निव ॥ २९ 
महान्‌ सन्य- बलसे घिरे हण महातेजखी मजु प्रजाएञ्जसे इसी भांति पूजित होके निज तेज 
प्रभावसे दसा दिशाओंको प्रकाशित करते हुए बाहर निकले ॥ २ ९॥ 
तस्य ता महिमां दृष्टा महेन्द्रस्येव देवता; । 
अपतत्रसिरे सर्व ख्वघर्मे च दध्नः ॥ ३०॥ 
क तान इन्द्रके प्रभावसे प्रभावित होते हैं, उसी प्रकार सब लोग मुकं 
हा भयभात हुए ओर सबने निज धर्ममें चित्त ठगाया || ३०॥ 
तता महा परिययो पजन्य इच व्राष्टिमान । 
के अनत जैसे बादल जलबी का कल हो! से 
पाप कमासे निवृत्त करते Fe राका निवारण करते हैं, बेसे ही मु सबको 
5 “7 “है [नज धमम प्रत्रत्त करके पृथ्वीपर सब ओर घूमने 
एवं ये शुतिमिच्छेयुः प्राथिब्यां मानवा; काचित्‌ । 
वास्ते सबसे पहले राजाको ही 3031 नृत्त करे गोली ह क. आ. 
नमस्ययुश्व त भक्त्या शिष्या इव गुरुं सदा । 
देवा इव सहस्राक्षं प्रजा राजानमन्तिके ॥ ३३॥ 
जैसे शिष्य भक्तिपूर्वक गुरुको नमस्कार करते हैं और देवता लोग सहसा इन्द्रके समीप नत 
हुआ करते हैं; वैसे ही प्रजाजन राजाके समीप सदा विनीत भावसे रहा करें ॥ ३३॥ 


के वास्ते शीप्रही यात्रा 
रोग छुखपूबेक धर्माचरण 


| 
| 
{ 
| 
| 
1 
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सत्कृतं स्वजनेनेह परोऽपि बहु मन्यते । 

स्वजनेन त्ववज्ञालं परे परिभवन्त्युत ॥ ३४॥ 
क्योंकि यहां खजनोंसे सत्कृत होनेपर दूसरे रोग भी सत्कार किया करते हैं; परन्तु 
खजनोंसे तिरस्क्रत होनेपर दूसरे लोग भी अवज्ञा करते हैं॥ ३४॥ 

राज्ञः परैः परिभवः सवेंषामसुखावहः । 

तस्माच्छज्ञ च पत्र च वासांस्याभरणानि च ॥ ३५॥ 
विशेष करके शत्रओंसे राजाका पराभव होना सब प्रजाके केशांका मूल है । इसलिये प्रजा- 
समूह राजाको छत्र, सवारी, बस्न, वाह्य आभूषण ॥ ३५॥ 

भोजनान्यथ पानानि राज्ञे द्युग्रेदाणि च । 

आसनानि च दाय्याश्च सर्घोपकरणानि च ॥ ३६॥ 
खाने पीनेकी वस्तु, गृह, आसन, शय्या ओर दूसरी सब भांति की सामग्री प्रदान कर ॥३३॥ 

गुझञात्मा स्याहराधर्षः स्मितपूवाभि भाषिता । 

एमाषितत्च मधुर प्रतिसाषतर सानवान्‌ ॥ नि ॥ री 

इस प्रकार राजा प्रजाकी सहायतासे प्रबळ और प्रजाकी रक्षा करनेम समथ हाव, तथा (रमत 
पूर्वक भाषण करे; और अन्य मलुष्योंके प्रश्न करनेपर हसक मधुर वचनस उन्ह उत्तर देवें ॥२७॥ 


कृतज्ञा इढ भाक्त; स्थात्सवि भागी जतान्द्र्यः 


इक्षितः प्रतिवीक्षेत सदु चु च वल्छु च ॥ ३८॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि सत्तषष्टितमोऽ ध्यायः ॥ ६७ ॥ २३६८॥ के 
राजा उपकार करनेवालेके निकट कृतज्ञ, गुरु जनोंमें द्हभक्त, सबके सज्ञे ० भा po 
जितेन्द्रिय होवे । दूसरेके देखनेपर सरलखभावस सुन्दर तथा मनोहर मुदु दृष्टि उ 
करे ॥ ३८॥ डत 
महाभारतके शान्तिपर्वमे सदसठवां अध्याय समाप्त ॥ ६७ ॥ २३६८ ॥ 
हु ६८ ° 
यचथिष्ठिर उवाच-- 
किमाहुर्दैवतं विप्रा राजान भरतषभ । 
ब्रहि पितामह TET 
नुष्याणामधिपतिं तन्मे IR ही 


का 
युधिष्टिर बोले- हे भरतपंभ पितामह ! ब्राह्मण लोग भी किस 


राजाको देवरूपी कहा करते हें ? यह मुझे कहिये ॥ १ ॥ 
+ 
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बहाभारत [ 
डक आ (राभ 


भीष्म उवाच-- 
अन्नाप्युदाहरन्तीमामितिहार्स पुरातनम्‌ । 
` _ वृहस्पति बसुमना यया पप्च्छ भारत 
भीष्म बोले- हे भारत ! पाहिले राजा वहुमनाने बृहस्पति शस 


॥ २॥ 


(बपयम जो कुछ पूछा था 
इसका प्रणाम देते हे ॥ २॥ ' 


पण्डित लोग इस प्रत्तावक्के उदाहरणमें उस ही प्राचीन ड्‌ 
राजा वसुनना नाच कोसल्यो धीमतां बर! 
नहष परिपमच्छ कृतभज्ञो बृहस्पतिस्‌ ॥ ३॥ 
कासलराज दुद्धेनानांमं श्रेष्ठ बछुमनाने कृतप्रज्ञ महर्षि बृहस्पतिते पूछा ॥ ३॥ 
सर्वे वेनयिकं कृत्वा बिनधञ्ञो बू 
दक्षिणानन्तरो भूत्वा पणस्य विधिपूर्वकम्‌ ॥४॥ 
विनययुक्त बलुमनाने धर्मात्मा बृहस्पतिको सब भांतिसे शिष्टाचार पूर्वक बिनयसभ्वन्धी 


विधि पप्रच्छ राज्यस्य सर्च भूतहिते रत! । | 

प्रजानां हितमन्विच्छन विका पले 

धन्नझ्नल विदा पृ ॥७॥ 
यी गजाक दुख-कल्याणदझी इच्छासे तब लोगोंके हितम रत राजाने राज्यः 
तनक जावक विपयम धमक आधार बृहस्पतिको पृछा ॥ ५॥ | 

क्न मतानि वधेन्ते क्षय गच्छन्ति केन च । 

कमचन्ता महाप्राज्ञ खुखमत्यन्तनाऱ्युयु ॥ ६॥ 
ह ह याज जाब लाग किस प्रकार उन्नत अवस्थाको प्राप्त होते , और किन कार्यासे 

ह्‌ आर किसका उपासनासे अत्यन्त- अक्षय सखका लाभ करते हैं ॥ ६॥ 
रात एटा महाराज्ञा कोसल्येनाभिलोजला । 
राजसत्कारमव्यग्र: दादालासयी वृहस्पलिः ॥ ७॥ 


इहस्पात अमित तेजस्वी महाराज 
कीसिलपति बसुमनाक प्रश्नको सुनके आनन्दके सहित राज 
सस्कार विषयक सब वचन कहने लगे ॥७॥ नके आनन्दक सादि 


राजसूलो महाराज घमा लोकस्य लक्ष्यते । 
प्रजा राजभयादेव इव न खादन्ति परस्परम्‌ ॥८॥ 


दै महाराज ! प्रजा जो कुछ धर्माचरण 
करती है, राजा ही उसका मल है; क्योंकि बे लीग 
राजभयसे ही आपसमें हिंसा नहीं कर सकते । ie ॥ है a 


राजा ह्येवाखिलं लोकं समुदीर्ण ससुत्सुकम्‌ । 
पादयति धर्मेण प्रसाद्य च विराजते ॥९॥ 
राजा ही धमंपूबक मर्यादारदित और पराई ख्रियो तथा कुकमोंमिं रत लोगोंको अपने राज 


शासन करके अखिल जगतूकी प्रसन्नता सिद्ध करते हुए खयं प्रसन्नमावसे प्रकाशित 
होकर निवास करता है ॥ ९ ॥ 


ENN SAIS CT ++नकम८ 
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यथा ह्यनुदये राजन्यूतानि शशिसूर्ययोः । 
[न्धे तससि मज्ेयुरपद्यन्तः परस्परस ॥१०॥ 
महाराज ! जैसे सथं और चन्दरमाके उदय न होनेपर सब प्राणी घोर अन्धकारमें फंसते हैं 
और आपसमें एक दूसरेको नहीं देख ₹ ॥१०॥ 
यथा हालुदक्े मत्स्या निराळन्दे बिहंगसाः 
रि पु ॥११॥ 
क्षक्तिना उपवनमे हिंसा भयसे रहित 


रते हं ॥ ११॥ 


नी 


व्‌ 

विमथ्यातिक्रमेरंत्य विषज्यापि परस्परम्‌ 

अभावसचिरेणैव गच्छेयुर्नाच संशचः ॥१९॥ 
तथा काल ऋमसे आपसमें किसीके भी वचन न सहके सवका वचन अतिक्रम और सबको 
पीडित करते हुए आपसमें रडते हुए व्याकुळ होकर थोडे ही समयमें नष्ट हो जाते है, 
इसमें संशय नहीं ६ ॥ १२॥ 

एवभेव विना राज्ञा विनदयेयुरिमा! ्रजाः । 

अन्ये तयासि घञ्जयुरगोापाः पशवा यथा ॥१३॥ 


बैसे ही राजाके न रहनेपर ये सारा अजा था आपस झगडकर पालकहीन पशुका भाति 
घोर अन्घक्रारमें पडके नष्ट हो जाती है ॥ १३॥ 

हरेयुर्बलवन्तो हि दुर्वलानां परिग्रहान । 

न्युदर्यायच्छमानांश्च यदि राजा न पालपत्‌ ॥ १४॥ के 

यदि राजा प्रजाकी रक्षा न करे तो बलवान पुरुष बलळरवक निबलोंका धन हया ज्म ळे 
हर ले जायं; वे लोग अपनी अपनी सामथ्येके अलुसार परम आग्रह करके भी उसको र 
करनेमें समर्थ नहीं होंगे और घरकी रक्षा करनेवाठांकी मार डाल ॥ १४॥ 

यानं वज्ञमलंछ्ारान्नत्नानि विविधानि च । 

हरेयुः सहसा पापा यदि राजा न पालयत र 
यदि राजा प्रजाका पालन न करें, ता पापी चोर लोग सबको सवा 
दूसरे अनेक भांतिके रत्नांको हर ले जायं ॥ १५॥ | 

ममेदमिति लोकेऽस्मिन्न pes Fe 

विश्वलोपः प्रवर्तेत यदि राजा न br कई करोगे नही कक 
कोई भी “ यह वस्तु मेरी है,” ऐसा कहकर pe केन्या 
सकता; राजाके रक्षा ने करनेसे समस्त विथ सब 


॥१५॥ 
री, वश, आभूषण तथा 
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पह भारत | ज्ञे 
लि $मनिधिं शुरुम्‌। Me 
मातरं पितरं वृद्धमाचार्यमलिर्थि शुरुम्‌ । | 


लिक्षीयुरापे हिंस्युर्वा यदि राजा न पालयेल्‌ 
राजा ग्रजाका रक्षा न करनेसे दुराचारी मनुष्य माता, पित ? येड, आचार्य, अतिथि 
Nt NE 
शुरु जनोंको केश देंगे अथवा उनका नाश करनेनें भी सकुचित न होगें ॥ १७॥ धीर 
पतेडहुविध शास्त्रं बहुधा धर्मचारिषु । 
अधमः प्रयहीतः स्थाद्यदि राजा न पालयेत्‌ 
यदि राजा प्रजाका पालन न करे, तो धर्मचारि 


॥ १८॥ | 
के ऊपर अनेक प्रकारदे 


के शस्र चलायेंगे 
और सब कोई अधर्मका आसरा ग्रहण करेंगे ॥ १८॥ | 
वधबन्धपरिछेशो नित्यसथवत! भवेत्‌ । 
ममत्बं च न विन्देयुर्यदि राजा न पालयेत्‌ ॥ १९॥ 


याद राजा प्रजाकी रक्षा न करे, तो धनवान परुषोंकों सदा हा वथ, बन्धन अथवा बहुत ही 

कृश उठाना पड; कोई भी किसी भी व एका अपनी न समझ सके ॥ १९॥ 
अन्तश्वाकाश मेव स्याह्लाक्गोऽयं इस्युसाऱ्रवेत्‌ । | 
पतच नरक घोरं यदि राजा न पालयेत | 


॥ २०॥ | 
राजा प्रजाकी रक्षा न करे, तो सब दे असमय ही मृत्यु-घुह्वमें पतित हाग$ सब जगत्‌ ही 
डाङुआक वशम हो जाय तथा सत्र काइ घार नरकर्म पड जाय || २० ॥ 


न याहतनिपाया यतेत न कृषिने वणिक्पथः । 
मजडमरत्रयी न स्याद्यदि राजा न पालथेल्‌ ॥ २१॥ 


याद राजा प्रजाकी रक्षा न करे, तो चारों यानयाका पोषणकर्ता कृषि और वाणिज्य कुछ 
भी न रहेगा; धर्म इव जाय आर ताना बेद छप्त हो जाय ॥ २१॥ 

न यज्ञा: संग्रवतेरन्विधिवत्स्वाधदक्षिणा; 

न ववाहाः समाजा वा यदि राजा न पालयेत्‌ ॥ २२॥ 


राजा राज्यकी रक्षा न करे तो विवत्‌ बहुत दक्षिणाओंसे युक्त यक्ष, विवाह अथवा 
सामाजिक कार्य कुछ भी विशिषवेक न निर्वाहित होंगे ॥ २२॥ 


न वृषाः संभ्रवतेरन्न मथ्येरंश्च गर्गराः 
वाषा; प्रणारा गच्छेयृयेदि राजा न पालयेत्‌ ॥ २३॥ 

राजा पशुओका पालन न करे तो वृषभ भी गौवोंमें वार्यसिञ्चन न करे; गगरी भी न मथी 
जाएं; इससे अहीर लोग और गो बालाएं भी नह हो जायं ॥ २३॥ 
र त्रस्तसुद्विग्रहृदयं दाहा थूतमचेतनम्‌ । 
ड क्षणेन विनशोत्सर्व यदि राजा न पालयेत्‌ । २४॥ 
राजा रक्षा न करे तो सब जगत्‌ ही भयभीत और व्याकुल होके हाहाकार करके चेतरहितं ब 
9 ढी नष्ट हो जाय ॥ २४॥ 
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शास्तिपव 


अध्याय ६८ ] 


३६७ 


न संवत्सरसत्राणि लिछेयुरकुतोभयाः । 
विधिवददक्षिणावन्ति यदि राजा न पालयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
~ र्‌ श्र जी. . ने या टा ष्य हद च२ नकल \ 

यदि राजा रक्षा न करे तो कोई भी निंयचितत होकर यथारीति दक्षिणायुक्त सांवत्सरिक 
यज्ञांका अनुष्ठान न करें ॥ २५॥ 

ब्राह्मणाश्वतुरों वेदान्नाधी येर॑स्तपस्थिनः । 

विद्यास्नातास्तपःस्माता यदि राजा न पालयेत्‌ ॥ २६॥ 

> Ne = 60. वच 

राज्य शासन न रहे, तो बिद्यास्नात, ब्रतचारी, तपस्वी और ब्राह्मण लोग चारों बेदोंका 
अध्ययन न करे ॥ २६॥ 

si हस्तं 9 र्क आता 6* 

हस्तो हस्त स सुष्णीयाङ्व्विरन्सर्वसेतवः। 

अथाते विद्नवेत्सन यदि राजा न पालयेत्‌ ॥ २७॥ 
यदि राजा पालन न करे, तो मनुष्य निराश होकर धर्मका पालन छोड दें और चौर धन हरकर 
सकुशल शरीरसे घर लोट जायं ॥ २७॥ 

न रमेद्धमसंछेर्ष हतविप्रहतों जनः । 

कर्ता स्वेच्छेन्द्रियो गच्छेद्यदि राजा न पालयेत्‌ ॥ २८॥ 
राजाका शासन न हो, तो चोर लोग हाथमे स्थित धनको भी हरण कर ले जायं, सब मर्यादाएं 
ठर जायं और प्रजा भी भवसे विकल होकर चारों ओर भागने रगं ॥ २८॥ 

अनयाः संग्रवर्तेरन्भवेंद्वे वर्णसंकरः । 

दुर्मिक्षमाविदोद्राष्ट्रं यदि राजा न पालयेत्‌ ॥ २९॥ 

~ कप है. र णी AA "9 [विकी 

राजा यदि रक्षा न करे तो चारों ओर अनीति फेल जाय, वर्णसद्भर ज बढती होनी 
लगें और राज्यमें सदा दुभिक्ष उपस्थित हो जाय ॥ २९॥ 

विवृत्य हि यथाकामं गहद्वाराणे शरत । 

सचुष्या रक्षिता राज्ञा समन्तादकुतोभयाः ॥ लह भे 
राजासे रक्षित होकर मनुष्य लोग निर्भयताके सहित सवत्र श्रमण किया करत है आर घर 
दरवाजे खुले रख करके इच्छानुसार घरक भीतर शयन करत है, ॥ ३०॥ 

० ~ i लङ्कनस्‌ 
नाक्रुष्टं सहते कश्चित्कुतो हस्तस्य लङ्घनम्‌ । ओय 
> चे मकः 

यदि राजा मनुष्येषु आता भवति धामिकः रोके 

रे, तो कोई भी पुरुष अन्य पुरुषोंके कठोर 


थ भांतिसे एथ्वीको रक्षा क डू 
his न पीटे जानिका अपमान कैसे सहन करे 1 ॥ ३१॥ 
ख्रियश्वापुरुषा मार्ग सर्वालंकारमूपिताः । व 

निर्भया! प्रतिपद्यन्ते यदा रक्षति भूमिपः Rec 

राजा यदि यथारितिसे रक्षा करे, तो सब आभूषणांसे भूषित थ 


लिये बिना भी निर्भयताके सहित राजमागोमें श्रमण कर सकती हैं ॥ ३२॥ 
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RE SS ~ RE TT 


_ > आक, अतकान्करंलंबरूअपक 
धर्ममेव प्रपद्यन्ते न हिंसब्लि पश्स्परम्‌ 


अलुयहृन्ति चान्योन्यं यदा रक्षाति भूः ॥ ३३॥ | 
यदि राजा रक्षा करे तो आपसमें संब कोई करते हैं, और एक दूसोकी | 
हिंसा न करके धम माका ही पालन करते हैं ॥ ३३। | 
| 
यजन्ते च अयो वर्णा सह ।यज्बितरिः 
युत्ताश्चाधायते शाख यदा रक्षति शूलिप ॥ ३४॥ 


जब राजा प्रजाकी यथारीतिसे रक्षा करता है, उस सः 
अनेक प्रकारके महान्‌ हान्‌ यज्ञको करके देवताओंकी पूज 
वेदाध्ययने तत्पर रहते हैं ॥ ३४॥। 


वार्तासूलो छययं लोझस्ङ्गय्या चे घायेते सदा । | 
.__ तत्सव वतते सम्यग्यदा रक्षति भूजियः ॥ ३ ॥ | 
खता आदे ही इस जगतूके जीवनका मूल हे ओर यह जगत्‌ तीनों विद्यासे ही राक्षित-पोषि | 
हाता हैं; राजाक उत्तम शासनसे ही वह सव भली भांति चलता हे ॥ ३५॥ | 
यदा राजा शुरं श्रेष्ठामादाय वहति घजाः | | 
महता बलयागन लदा लोळ! घ्रीदति ॥ ३६ ॥ | 
जब राजा काठन भार ग्रहण करके महत्‌ सेनिक बलके सहारे प्रजाओंकी रक्षा करता दै, तव. 
जगतमें सब कोई प्रसन्नभावसे निवास करते हैं ॥ ३६॥ | 


यस्यानाव च सूलानानभावः स्वात्समन्तत! | | 


भाव च भावा नित्य! स्यात्कस्त न प्रलिपूजयेलू ॥ ३७॥ 
जिसके स्थित रहनेसे सब ही स्वच्छन्दताके सहित निवास करते हैं और जिसके अभावे 


दी सब प्राणियांका अभाव होता है; कोन पुरुष उस राजाकी पूजा नहीं करेगा !॥ २७॥ 
तस्य यो वहते भारं सर्वडोकसुखावहम । 


तिष्टत्परियादिते राज्ञ उभौ लोकौ हि यो जयेत्‌ ॥ २८॥ १ 
जो राजाका प्रिय और हितकारी होकर सब लोगॉको सुख देनेवाले शासनभारको उठाता 0. | 
दाना लाकाका जय करनेम समथ होता हे ॥ ३८ || | 
यस्तस्य पुरुषः पापं मनसाप्यनुचिन्त येत्‌ । 
असंशयमिह क्लिष्टः प्रेत्यापि नरकं पतेत्‌ ॥ ३९॥ 


जो पुरुष मनमें भी राजाके अनिष्टका चिन्तन करता है, वह निश्चय ही इस लोकम हा 
भोग करके परलोकमें नरकमें पडेगा ॥ ३९ || | 
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न हि जात्ववसन्तव्यो मनुष्य इति भूमिपः । 
महती देवता झेषा नररूपेण तिष्ठति ॥ ४०॥ 
पृथ्बीपति राजाको यह मनुष्य है ऐसा समझके कभी भी उसकी अवमानना करनी उचित 
नहीं है; क्योंकि वह महान्‌ देवता नररूप धारण करके प्रथ्वीपर निवास करता है ॥ ४०॥ 
कुरुते पश्च रूपाणि कालयुक्तानि यः सदा । 
सवत्यग्चिस्तथादित्यो मृत्युवेश्रवणो यम! ॥४१॥ 
राजा ही सदा समयानुसार पांच रूप धारण करता है, वह कभी अग्नि, रय, मृत्यु, वैश्ववण- 
कुबेर और यम इन पांच भांतिकी पदवीको प्राप्त करता है ॥ ४१॥ 
यदा ह्यासीदतः पापान्दहत्युग्रेण तेजसा । 
निथ्यापचरितो राजा तदा अवति पावकः ॥ ४२॥ 
जिस समय राजा पापी मलुष्पोंके मिथ्या वर्तावसे वञ्चित होता है, तब वह अग्निस्वरूप 
होकर अपने उग्र तेजसे समीपस्थ पापियोंको भस्म करता है ॥ ४२॥ 
य॒दा पझ्याति चारेण सवेभूतानि ्ूमिपः। 
क्षेम च कत्वा ब्रजति तदा अवति भास्करः  ॥४३॥ 
जब राजा दूतोंके जरिये सबके कार्योका अनुसन्धान करता दै आर प्रजा पुञ्ज मङ्ग जनक 
कार्योका आचरण करता है, उस समय * भास्कर ' खर्यरूप कहके माना जाता है ॥ ४३॥ 
अझुचाश्च यदा कुद्धः क्षिणोति झातशो नरान्‌ । 
सपुञ्पौच्रान्सामात्यांस्तदा भवति साऽन्तकः .. Mo 
जब राजा करुद्ध होकर सैंकड़ों पापी लोगाँका उनके पुत्र, पात्र और सेवकांके साहित नाश 
करता है, उस समय वह “ मृत्युरूप ” होता है ॥ ४४ ॥ 
यदा त्वधार्मिकान्सर्वास्तीक्णैदण्डैनियच्छति । ळी 
धार्मिकांश्चानुण्हाति भवत्यथ यमस्तदा _ स्य ig आप 
जब वह कठोर दण्डसे सब अधरमियोंको नियंत्रित करता दै और धमात्माजाक 
प्रकाशित करता है; उस समय वह “यम” होता है ॥ ४५॥ 


c> + 
यदा तु घनधाराभिस्त्पयत्युपकारिणः पा >... व 
आच्छिनत्ति च रत्नानि विविधान्य र 
जब राजा धनरूपी जलकी धाराओंसे उपक्ारियोंको तृप्त करता है आर अ 


भांतिके रक्लोंको छीन लेता है ॥ ४६ ॥ 


| 
° ~ ~ ॥विदपक षति | 
दाति कस्मैचित्कस्माचिद 
ना श्रवणो राजरँलोके भवति भूमिपः ॥४७॥ 
eh है; राजन्‌ ! उस समय वह पृथ्वीपति राजा 


| गीर वि करता 

किसाको श्रीयुक्त और किसीको नश्श्री करता 8, 

इस जगतमें वैश्रवण कुबेर नामसे विख्यात होता हैं ॥ ४७॥ 
४७ ( म. भा. शा. पर्व ) 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative FP 


जा 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations | 


£] 
क महाभारत | 


~ Fists ss ios ee ey Se RN [ | 
Rg, ~ | 


नास्यापवादे स्थातव्यं दक्ष णङ्किष्टकमणा । ग 
क पस्यसाकाङ्कूला लासघीम्वरस्यानसूषला ॥ ४८॥ 

सत्र कायान दक्ष, सहज काये करनेमें समर्थ, धार्मिक लोकोंसे संपर्क रखनेकी इच्छा 

वाढा आर इष राहत मनुष्यको अपने राजाके हितके लिये उसकी निन्दासें नहीं > 

चाहिये ।! ४८ a 

न है राज्ञः प्रतीपानि कुवन्सुखमवाप्लुथात्‌ | 

उत्रा आता बयस्या वा यद्यप्यात्मसमो अवेत्‌ ॥ ४९॥ 
राजाक विरूद्ध आचरण करनेवाला मनुष्य उसका पुत्र, भाई, मित्र अथवा स्वयके 
हा, ता कभी सुख नहीं प्राप्त कर सकता ॥ ४९॥ 

कुयात्कृष्णगाति। शेषं ज्वलिलोऽनिलसारथिः । 

न तु राज्ञाभिपन्नस्य दोष कचन बिद्यते ॥ २० ॥ 
वायुका सहायतासे प्रज्वालित अग्नि कुछ भाग जलाये बिना शेष छोड़ देती है, परन्तु राजा 
जव जिसपर आक्रमण करता है, तब उसकी कोई बस्तु शेष नहीं रहती ॥ ५० | 

तस्य सर्वाणि रक्ष्याणि दूरतः परिवर्जयेत्‌ | 

स्त्योरिव जुगुप्सेत राजखहरणाज्ञर ॥ ५१ ॥ 
जछुष्यका राजाका सव रक्षित वस्तुओंकों दूरसे ही त्यागना उचित है। जैसे मृत्युसे अपनी 
रक्षा का जाता है, वसे ही राजख अपहरणसे भी आत्मरक्षा करना उचित हे ॥ ५१॥ 

नददयडाभसणान्सच्या सग: कूटनिव स्पृदान ! । 

आत्मखमिव संरक्षेद्राजलमिह बुद्धिमान ॥ ५२॥ | 
क्योंकि उसे स्पश करनेसे ही जैंसे मारण यन्त्रे स्पशे ही मृग नष्ट हो जाता है, बैसे ही | 
महुध्यका नाश होता है। बुद्धिमान्‌ मनुष्यको उचित , वह अपने धनके समान राजाके ६ | 
भी रक्षा करे ॥ ५२ || | 
महान्तं नरकं घोरमपतिष्ठमचेतल: । | 
पतन्ति चिररात्राय राजवित्तापहारिणः ॥ ३ ॥ | 
जा राजथन हरते हैँ, वे सदाके वास्ते अचेतन अप्रतिष्ठित, भयङ्कर और महृत्‌ नरकम प 
हांत ह ॥ ५३॥ 
राजा मोजो विराट्‌ सम्राट क्षत्रियो भूपतिन्रप: | 
ये एबं स्तूयते चाव्दै? करतं नार्चिताविच्छति ॥ ५४ ॥ 
जिस राजाकी भोज, विराट्‌, सम्राट, क्षत्रिय भूषति ऑर नृपति आदि शब्दास स्तुति क 
जाती है, कौन पुरुष उसकी पूजा नहीं करेगा ?॥ ५४॥ 


| 
| 
| 
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लस्माइ भूषुनियतो जितात्मा संयतेन्द्रिय। । 
अघावी स्ट्लिमान्दक्षः संश्रयेत महीपतिम्‌ ॥ ५५ ॥ 
इन्हीं सब कारणोंसे ऐश्वयेकी इच्छा करनेवाला, जितात्मा, संयतेन्द्रि, मेधाबी, स्मृतिमान्‌ 
गैर दक्ष पुरुप राजाका आसरा ग्रहण करें ॥ ५५॥ 


तज मक्षु इढ भक्ति जितेन्द्रियम्‌ । 
यना नंत्य स्थल स्थत्या मान््ण पूजथन्चप। ॥५६॥ 
राजा भी छूतज्ञ, बुद्धिमान, उच्च कुलम उत्पन्न हुए दृढभक्तिवाले, जिते तेन्द्रिय, धर्मनिष्ठ और 
नीतिज्ञ मन्त्रीका सत्कार करे ॥ ५६॥ 
हमार छूतपञ्ञं धज संयतेन्द्रियम्‌ । 
झरमक्लुद्रकर्माणं निषिद्धजनमाश्रयेत्‌ ॥५७॥ 
टढभाकियुक्त, शिक्षित बुद्धिमान्‌, धर्म जाननेवाले, जितेन्द्रिय और शूर, बडे कायाक करनेवाले 
गैर जो कहा करता है में अकेला ही इस कमेको सिद्ध करूंगा, दूसरे सहायककी आवश्यकता 
नहीं है; वेसे ही मनुष्यका आसरा ग्रहण करे ॥ ५७॥ 
राजा प्रगल्भ पुरुष करोति राजा कूशं बृहयते मनुष्यम्‌। 
राजाभिपन्नस्य कुतः सुखानि राजाभ्युपेत सुखिन कराते ॥ २८॥ 
राजा मझुष्यको धीर- सबळ करता हैं, और राजा ही मनुष्यको दुवेल करता हैं; 
_ राजा जिसपर क्रोध करे, उस मचुष्यको सुख कैसे मिलेगा ! परन्तु राजा उसके अनुगतका 
सब भांतिसे सुखी बनाता हे ॥ ५८॥ 
राजा प्रजानां हृद्यं गरीयो गतिः प्रतिष्ठा खुखमुत्तम च । 
पाला लोकसिम्रं परं च जर्यान्त सम्यक्पुरुषा नरन्द्रम्‌ ॥ ९॥ 
राजा ही प्रजासमूहके विशाल हृदय- मानसिक उत्कप, सद्गति, ग्रातिष्ठा ऑर परम सुख 
ठाभका कारण है । जो लोग राजाका आसरा ग्रहण करते हैं; वे इस ठाक आर मरनक 
अनन्तर परलोकको भी पूणतया जय करनेभ समथ होते हें ॥ ५९॥ 
मेन सत्येन च सीहृदेन । 
नराधिपश्चाप्यलञुशिष्य मेदिनीं हम न्स Mu. म 
महद्भ्रिष्ट्रा कतुभिमेहायास्त्रिविष्टपे स्थानछ 
थवीका शासन करते हुए मद्दाच्‌ यज्ञाका 
राजा भी दम, सत्य और सुहृदताके सहित ४ नित्य पद प्राप्त करता है ॥ ६० ॥ 
अनुष्ठान करके महायशस्व! होकर खगेमें अमर तथा 1 अर 
या राजसतंम' 
स एवखुक्तो शुरुणा कसर हा 
प्रयत्नात्कृतवान्बीरः प्रजाना किलर 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि अष्टषटितमोऽध्यायः ॥ ६८ || 
रे पने गुरु इहस्पतिके ऐसे वचन सुनके पलक 
राजसत्तम कौशलराज वीर वसुमना अ थु 


प्रजापालन करने लगे ॥ की अडसठवां अध्याय समाप्त ॥ ९८॥ २४२९॥ 
महाभारतके भ एरतके 
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५6९, 
युधिष्ठिर उवाच 
पार्थिवेन विशेषेण कि कार्यमवशिष्यले ! 
कक रक्ष्यो जनपदः कर्थ रक्याश्च शवः ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोठे- हे पितामह ! राजाके कर्तव्य कर्मके बीच और कया शेष है ? उसे प्रजाओंकी 
क्षा केसं करनो चाहिये तथा शत्रुओंसे किस प्रकार संरक्षण करना चाहिये ? ॥ १॥ 
कर्थ चारं प्रयुञ्जीत बर्णान्बिश्वासयेल्कथस्‌ । 
कथ खुत्यान्कथ दारान्कथं पुत्राँश्ष भारत ॥ २॥ 
नह दूत, सेवक, ला, पुत्र तथा सब वर्णाके लोगोमेसे किसका किस भांति विश्वास करे तथा 
किसे किस भांतिके कायोंमें नियुक्त करे; आप यह सब मेरे सभी कोजिये ॥ २॥ 
भनाप्म उवाच-- 
राजबृत्त महाराज श्ुणुष्वावहितोइखिलण । 
यत्काय पाथिदनादी पार्थिवप्रकूतेन वा ॥ ३॥ 


भाष्म वाढ- महाराज ! राजा अथवा राजकार्य करनेवालेको सबसे पहले जो काथं करना 
उचित ह, तुम एकाग्राचत्तसे उस समस्त राजनीतिको सुनो ॥ ३॥ 
आत्मा जयः सदा राज्ञा ततो जेयाश्व शाञ्च! | 
अजितात्मा नरपतिविजयेत कर्थ रिपून्‌ ॥ ४ ॥ 
राजा पाहूळ सदा अपने चित्तकों जीतकर ही किर श॒त्रओंकों जीतनेकी इच्छा करे | जिम 
राजाने अपने मनको नहा जीता बह शत्रुओको कैसे जीत सकेगा १॥ ४॥ 
एतावानात्मविजयः पश्चचगविनिग्रहः । 
जे जितेन्द्रियो नरपतिर्तबाथितं दाकनयाद रीन ॥ 5 
जिसने श्रोत्र आदि पश्च इन्द्रियों और अपने चित्तको वशमें किया है, वैसा जितेन्द्रिय राजा 
हा शत्रुआको जीतनेर्म समथ होता है ॥ ५॥ 
न्यसत गुल्मान्दुगंषु संधो च कुरुनन्दन | 
नगरापवन चव पुरोद्मानेष चेव ह ॥६॥ 5 
कुरुनन्दन ! राजाको उचित किला, राज्य-सीमाका वर्ण भाग, नगर और गावक 
उपवनार्म सेना रखे ॥६॥ 
सस्यानंघृ च सवषु पुरषु नगरस्य च । 
मध्ये च नरद्यादेल तथा राजनिवेवाने ॥७॥ 
दे पुरुषसिंद ! इसी प्रकार सभी चतुष्पथ, पुर, नगर, अन्तःपुर और राजमहलके आसं 
सब स्थानोंमें पेदल सेना स्थापित करे ॥ ७॥ 
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मणिधींशच तत! छुर्याडान्धबधिराक्ूतीन्‌ । 
_ पुं परीक्षितान्याजञानक्लुत्पिपासातपक्षमान्‌ ee 
जड, अन्ये और बधिर रूपबाठे, भूसप्यास आदि छेशोंको सहनेवाठे, बुद्धिमान और परीक्षा 
निपुण पुरुषोंको दूतरूपसे नियुक्त करे ॥ ८॥ 
अभाल्येजु च सवेषु मित्रेषु त्रिविधेषु च । 
पुत्रेषु च महाराज प्रणिदध्यात्लमाहितः ॥९॥ 
महाराज ! सब भांतिके सेवकों, अनेक प्रकारके मित्रों और पुत्रों इन तीन प्रकारके छोगोंपर 
भी राजा सावधान होकर शुप्तचरोंकी नियुक्ति करे ॥ ९॥ 
पुरे जनपदे चैव तथा सामन्तराजखु । 
यथा न विद्युरन्योन्यं प्रणिधेयास्तथा हि ते ॥१०॥ 
पुर जनपद और सामन्त राजाओंके समीप इस प्रकार गुप्त चरोंको नियत करे, कि बे लोग 
आपसमें एक दूसरेको न जान सकें ॥ १० ॥ 
चार्राश्व विद्यात्महितान्परेण अरतषेभ । 
आपणेषु विहारेषु समवायेषु भिक्षु ॥११॥ 
हे भरतर्षभ ! राजा अपने मह्कक्रीडा स्थान, बाजार, विहारस्थान, सामाजिक उत्सव, 
भिक्षुक, ॥ ११॥ 
आरामेषु तथोद्याने पण्डितानां समागमे । 
चेशो चत्वरे चैव सभाखावसथेछु च ॥ १२॥ 
पुष्पवाटिका, बाहिरी बगीचे, पण्डितोंकी सभा खान, अधिकारियोंके निवास स्थान, चौराह, 
राजसभा, धर्मशाला और प्रधान पुरुषोंके गृह-इन सब स्थानोंमें अनुसन्धान करनेसे ही 
शत्रुओंके भेजे हुए दूतोंको जान सकते हैं ॥ १२॥ 
एवं विहन्याचारेण परचारं विचक्षणः । 
चारेण विदितं सर्व हतं भवति पाण्डव _ ॥ 5 ॥ 
हे पाण्डुपुत्र ! बुद्धिमान राजा इसी भांति शत्रु-प्रेरित दूतोंको मालूम करे कप क्य क 
विफल करे; क्योंकि पहिले ही अपने दूतोंसे माळूम करनेसे शत्रुऑका हठ नष्ट होता 
यदा तु हीनं रपतिर्विद्यादात्मानमात्मन । 
आमात्यैः सह संमन्न्य कुर्यात्संधि बलीयसा ॥ १४॥ 
क वपन र त्त्रियोंके सङ्ग बिचार करके बलवान्‌ शत्रुके 
जब राजा खयं अपने पक्षको बलहीन समझ), तन म 


साथ सन्धि करे ॥१४॥ 
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अज्ञा पाने rd 

अज्ञायमाने हीनत्वे कुर्यात्संधिं परेण घै | 

~ 5० स PORN 

लिप्छुर्वा कंचिदेवार्थ त्वरमाणो । वेचक्षणः ॥ ९५॥ | 
शु क. अ री, दतक कन न A दत 
राठुका अपन दु्ेशताका पता रुगनेरे पहिले ही शत्रुके साथ संधि कर ले; बढ़ि 
इ्स स्‌ धि से थोडे स्दाथ्‌ झाभङ्गी 50 है कर $ ONT वास उप वा गा he [a ९१ र 3 माच्‌ राजा 

i का जाशा-इच्छा रहनेपर रठक साथ शोधही सन्धि करे ।। १५॥ 

राणा Tr ज 

एुणबन्तो महोत्साहा घ्मज्ञाः साधवश्च ये | | 

~ 2 ्ट्णा > 4 "९ 

लद्धात चपसस्‍लश राच शच्ण पाठवत 

जउधात दपर्तश्च राष्ट्र घण पालयन ॥ १६ ॥ 


~ ऱ्जो शुणवात्त्‌ य =F उ Pras शे न पे 
जो लोग युणवाचू, महा उत्साहयुक्त, धर्म जाननेवाठे और साधु हैं, वैसे ए 
कालच पाल oe VO र्‌ = (न्क ग es a ` | 

उन झक राष्ट्रका पाउन करनेवाला राजा बलवानोंके साथ संधि करे ॥ १६॥ | 

उच्छियमानमात्मानं ज्ञात्वा राजा महामतिः । 

पूर्वापकारिणो हन्याल्लोकतरिटांच्य सर्व 

अ एपकारणा हन्याछाकड्रिछाथ सवदा! ॥ १७॥ 
प्रम बुद्धेमान्‌ राजा अपनेको उच्छिद्यमा 
लागाका सपूणे नाश करे || १७॥ 

> अ, चाङ 6 

यो नापकलु राक्नोति नापकलु महीपति; । 
अडा क्यरू य्ञ्चो तुपे क्ष्यस्वा 
गे शक्ष्यरूपश्ाद्चतुसुपेक्यस्ताइशो भवेत्‌ ॥ १८॥ 


जो राजा किसी भांति उपकार और अपकार करनेमें समथ न हो 
जा करता भ गर आर अपकार करनेमें समथ न ह जि 
भी उचित नहीं लगता हो, उसके प्रति ता गाता गा 


नानक ते उपक्षा प्रकाशित कर देनी चाहिये ॥ १८॥ 
याचां यादविज्ञातमनाकन्दमनन्तरम्‌ | 

व्यासत्त्त न्‌ च दादा विचक्ष 

ट शो ` च प्रसत्त च डुवळं च विचक्षणः ॥ १९॥ 
दक वास्ते प्रस्थान ऋरनेकी इच्छा 


3) (१ जी 8 


हो रहा है यह जानकर लोफ़डरेपी | 
नह रहा हे यह जानकर लोकडेपी और पूर्व अपकारी | 


र भि ह/नेपर पहिले असावधान, सहायक बन्धुओसे रहित, 
न जवू पाथ युद्धम आसक्त, उन्मच और दुर्बल शत्रुपर चतुर राजा आक्रमण 
याजामाज्ञापयेद्वीरः कस्थपृष्टवलः सुखी । 
पूर्वे कृत्वा विधानं च याज्रायां नगरे तथा ॥ २०॥ 
पर वस्तुआंका संग्रह करके, करवाणजनक बचनोंसे अभिनन्दित और महत 
वाक रके चढ़ाई करे || २० ॥ 
न च वइयो भवेदस्य दपो यद्यपि वीैचान | 
हीनश्च बलवीर्याभ्यां करच यंस्त परावसेत्‌ ॥ ११ ॥ 
बळ और पराक्रमहीन राजा भी निज सामथ्ये प्रकाशित करनेकी इच्छासे अत्यंत शक्तिशारी 


ह क य वशमें न द्वोवे; उस प्रबळ शत्रुके राज्यमें निवास करके उसे सब भांतिसे पीडित 
| 


> 

> 

fo 
| 
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राष्ट्र च पीडयेत्तत्य शव्ाग्निविषसूछसैः । 
अमास्यवछ्भानां च विवादांस्तस्य कारयेत्‌ । 
वजनीय खदा युद्ध राज्यकामेन धीमता ॥ २९॥ 
शुख, अधि और बिष आदिसे प्रजासपूदको मोदित करके उसके राज्यको पीडित करे; अपने 
सेवके जरिये उसके मित्रों तथा मल्त्रियोमे भेद करा देवे । बुद्धिमान राजा राज्यके हितकी 
इच्छा कर सदा युद्धको दालनेका प्रयत्न करे ॥ २२॥ 
पायेश्लिमिरादानसथेस्थाह वृहस्पति! । 
स्पान्ह्चनाडु्रदानेन भेदेन च नराधिप । 
यमथ चाक्लुयात्प्राप्तुं तेन तुष्येद्धि पण्डितः ॥२३॥ 
भप ! राजा साम, दाम और भेद- इन तीन उपायोंसे ही धनकी आय करे, ऐसा 
बहस्पतिने कहा है; इनसे जो कुछ घन प्राप्त कर सके, उसीसे पण्डित राजा संतुष्ट होवे ॥ २३॥ 
रद्दीत बलि चेव प्रजाभ्यः छुदनन्दन । 
लड़ सागवामित्रझञस्तासामंवाभिणुतय ॥ २४॥ 
कुहनन्दन ! बुद्धिमान राजा प्रजासमूहकी रक्षा वास्ते उनकी आयका छठवा अंश करके 
रूपमे लेवे ॥ २४॥ 
दशधमंगतेभ्यो घद्लु बह्ृर्पमंच च । 
लज्चाददीत सहसा पौराणां रक्षणाय चे... ॥ २७॥ 
परवासियोंकी रक्षाके वास्ते मतबाले, उन्मत्त आदि दस चनगत लोगोंसे दण्ड रूपमें बहुत वा 
थोडा ही धन प्राप्त हो, उसे सहसा ग्रहण न करे ॥ २५॥ 
यथा पुत्रास्तथा पौरा हृदव्यास्त न सराय, । 
सरस्तित्वषा प्रकतेव्या व्यवहार मंदाशल 
राजा परवासियोंकों अपने पुत्रोंके समान स्नेहपूनक दक, 
कार्यमें प्रवृत्त होकर स्वजन समझके उनके ऊपर स्नहवश प 
खुले च स्थापयेद्राजा पाक ल न्य । सा 
bows abies नने के बास्ते सदा सब अर्थोके जाननेवाले 
राजा वादी-प्रतिवादियोंके वचनका विचार काथ छु नक बात लात होता है॥ २७॥ 
वेद्वान्‌ पुत्रको नियुक्त करे, क्योंकि विश न्यायपर ही राज्य 


आकारे लवणे शुल्के तरे नागवन वया पा 
न्यसेदमात्यान्दपातिः खातान्वा पुरुषा नह ताल अ 
राजाको उचित है कि वह छुंबण ग़दिकोंकी खान, ल sn es क. 
विकनेके स्यान, नदी ओर शाथयाक बन्न~इन सब खा 


आत्मीय पुरुषोंको नियुक्त करे ॥ २८ ॥ 


॥ २६ ॥ 
इसमें संदेह नहीं है; परन्तु विचार 
क्षपात न कर ॥ २६॥ 
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सस्यण्दण्डधरो नित्यं राजा घर्ममवाप्लयात 


दपस्थ सतत सस्याग्धस प्रशस्यत ॥ ९९ | 
यथारातस दण्ड धारण करनेवाला राजा सदा घर्मजनित फल प्राप्त करता है क्योकि स 
१ त्त 


इण्ड विधान ही राजाओंका परम धर्म कहकर उसकी प्रशंसा की जाती है ।२९॥ 
वेदवदाङ्गवित्माज्ञः सुतपस्वी बृपो भवेत्‌ । 
दानशीलश्च सततं यज्ञशीलश्च भारत ॥ ३०॥ 
हे भारत : राजाको वेद वेदाङ्ग आदि सब विद्याओंका विद्वान्‌ बुद्धिमान तपस्यामें रत 
दानशील तथा यज्ञशील होना उचित है ॥ ३० ॥ | ही 
एते गुणा; समस्ताः स्युडृपस्य सततं स्थिराः | 
क्रियालापे तु छुपते; कुतः सर्गः कुलो यदा: ॥ ३१॥ 
ज सब जुण राजान सदा स्थिर रहने चाहिये; क्योंकि राजाका न्यायपूर्ण व्यवहार तथा का 
उप हानस उस खगेलाभ केसे आप होगा और यशही कैसे मिलेगा ? ॥ ३१॥ 
यदा तु पीडितो राजा भवेद्राज्ञा बहीयसा । 
चिया त्वाऋच्य नित्राणि विधानछुपकर्पथेल्‌ ॥ ३९॥ 
इसर बळवाच्‌ राजासे पीडित होनेपर बुद्धिमान्‌ राजा समयके अनुसार मित्रोंका त्रिविध 
प्रकारे आवाहन करके उनके सङ्ग विचार करके अपनी रक्षाके लिये प्रबन्ध करे ॥ ३२॥ 
घोषान्न्यसेत मार्गेष ग्रामाजुत्थापयेदपि । 
प्रवदायच तान्सवाञ्चाखानगरकेच्चापि ॥ ३३॥ 
बनमस उठाकर अहीरॉको मार्गोपर स्थित करे; आवश्यकता होनेपर छोटे गावोंको उठाके | 
उन लांगाको उपनगरोंमें प्रवेश करावे ॥ ३३ ॥ 
य शुताञ्चच दुगाश्च देशास्तेषु प्रवेशयेत्‌। 
धनिनो बलमुख्यांश्च सान्त्वयित्वा एनः पुनः ॥ ३४॥ 
राज्यम जो सव गुप्त और कठिनतासे जानने योग्य स्थान हैं, युद्ध उपस्थित होनेपर धनशाठी 
सनार्क मुख्य अधिकारी आर वलवान्‌ पुरुषोंको बारबार मीठे बचनसे धीरज देके 
स्थानाँमं भेजे ॥ ३४॥ 
सस्याभिद्दारं कुर्याच खयमेच नराधिपः 
असभव प्रवरस्य दाहयदप्िना भूदाम्‌ ॥ ३९॥ 
राजा स्वयं उपस्थित होके निज राज्यके अनाजकी फसल कटबाकर किलेमें रखे, और यादि 
किलेमें लाना अशक्य हो तो चारों ओरसे आग लगाके वह सब भस्म कर देवे ॥ २५॥ 


Fi bd 
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व च क 
क्षेत्रस्थेषु च सस्येषु शञ्रोरुपजपेन्नरान्‌। 
_ झिनाइाथेव सर्वत्र बलेनाथ खकेन वै ॥ ३६॥ 

नदीषु मार्गेषु सदा संक्रमानवसादयेत्‌ । 

जले निस्रावयेत्सवमनिस्रान्यं च दूषयेत्‌ ॥ ३७॥ 
नदीके पथमे खित पुलाको तोड देवे; शत्रुके मार्गम जो जल है वह सब बाहर कर देवे और 
जिस जलको बाहर करनेका उपाय न होवे, वैसे जलको विषादिकोंसे दूषित कर देवे ॥३७॥ 

तदात्वेनायतीभिश्च विवदन्भूस्यनन्तरम्‌ । 

प्रतीघातः परस्याजौ मिच्रकालेऽप्युपस्थिते ॥ ३८॥ 
विशेष मित्रकार्य उपस्थित होनेपर भी उसे परित्याग कर, वर्तमान और भविष्यकायोंकी 
चिन्ता करते हुए, रणभूमिमें शन्रुके पराजित करनेमें समर्थ तथा राज्यकी सीमाके निकटका 
निवासी शत्रुओके साथ मित्रता करके, उनकी सेनासे ही शत्रुको निज देशसे दूर करे ॥३८॥ 

दुर्गाणां चाभितो राजा खूलच्छेदं प्रकारयेत्‌ । 

स्यां क्षुदवृक्षाणां चैत्यवृक्षान्विवजयत्‌ ॥ ३९॥ 
जिसमें शत्रु लोग आश्रय ले सकें वैसे छोटे छोटे किलोको तोड देवे; चैत्य ( मंदिर ) दक्षोंके 
अतिरिक्त अन्य सब क्षुद्र और बडे बृक्षोंकी जड काट दे ॥ ३९॥ 

प्रवृद्धानां च ङृक्षाणां शाखा प्रच्छेदयेत्तथा । 

चैत्यानां सर्वथा वज्येमपि पत्रस्य पातनम्‌ ॥ ४० ॥ 
जो वृक्ष बढकर फैल गये हैं, उनकी डालियां कटवा दे; परन्तु चैत्यवृक्षोंकी सबथा सुरक्षित 
रखे, उनका पत्ता पर्थन्त भी न तोडे ॥ ४० ॥ 

प्रकण्डी! कारयेत्सम्यगाकाराजननीस्तथा । 

आपूरयेच परिखाः स्थाणुनक्रझषाङुलाः ॥४१॥ ह 
किलेकी दीवार, शूरवीरोके निवासस्थान सब तैय्यार करे; बायुका निवास, किलेसे हरा 
शत्रुओको देखना और उनके ऊपर अग्नेयात्र और गोली चलानिके वास्ते किलेकी Bi 
छोटे छोटे छेदोंको तैयार करावे । किलेकी खांई घाडियाल और बडी शरीरवाली म 
परिपूरित करे ॥ ४१ ॥ 

कडड्द्रारकाणि स्युरुच्छ्वासाथे पुरस्य ह्‌ । 


ROSS SHS 


तेषां च द्वारवद्श॒धिः ना भवेत्‌ ॥ ४२॥ 
तेषां च द्वारवदगुप्तिः कार्था सर्वात्म के रवॉजोको भांति 
नगरसे बाहर जानेके वास्ते छोटे द्वार बनाके अन्य बड़े दरवाजोंकी भांति उसकी भी रक्षाका | 
उपाय करे ॥ ४२॥ ` ई 
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दारेषु च शुरूण्येव यन्त्राणि स्थापयेत्सदा । 

आरोपथच्छ स्वाधीनानि च कारथेत्‌ ॥ ४३॥ 
सच दरवाजापर सदा बड़े यन्त्र और आवश्यकता होनेपर चलाई जा सकें, ऐसी शतती तोप 
स्थापित करे ओर उनको अपने अधिकारमें र्खे ॥ ४३॥ 

काछा!ने चाभिहार्याणि तथा कूपांश्च खानयेत्‌ । 

संशोधथत्तथा कूपान्कृतान्पूर्व पथोर्थिभिः ॥ ४४ ॥ 


बहुतसा काष्ट संग्रह कर रखे, जगह जगह करं खुदवाये और जो सव कूषं जलकी इच्छावाहे 
क विशे... >... न्य, 0.९ र 
दूसरे लोगोंने पहिलेसे खोद रखे हैं, उनके जलकी शुद्धि करावे ॥ ४४ || ' 


तृणच्छन्नानि वेदमानि पङ्केनापि प्रलेषयेत । 
निहेरेच तृण मासं चेतरे वहिभयात्पर ॥ ४% ॥ 
तृण आदिसे छाये हुए गृहाको गीली मिट्ठीसे लेपन करावे और चेत्र महीनेमें आग ठगनेके 
भयसे नगरके भीतरसे घास-फ्रेंस हटवा दे ॥ ४५॥ 
नक्तमेव च भक्तानि पाचयेत नराधिपः 
न दिवाञ्निञ्वलेह्हद बर्जयित्वाभ्रिहोत्रिकम्‌ ॥ ४६॥ 
युद्धक समय राजा रात्रिमं ही भक्ष्य आदि चस्तुआंको बनानेकी नशरके लोगोंको आज्ञा दे 
आर ऑझहांत्रक अतिरिक्त दूसरे किसी कायमें भी दिनके समय घरमे अशि न जलने | 
देवे ॥ ४६ ॥ | 
कर्मारारिष्टशालारु ज्वलेदग्निः समाहितः । 
गृहाण च प्रविश्याथ विधेयः स्थाद्वताचानः ॥ ४७॥ | 
रर आर दूतिका गुहाम भली भांति सावधानतासे अग्नि प्रज्वलित करावे और उस अग्निकी | 
गृहके भीतर प्रविष्ट करके उत्तम प्रकारसे छिपा रखे ॥ ४७॥ | 
एदण्डश्च तस्य स्याद्यस्याश्चिवे दिवा भवेत । 
प्रघोषयेदर्थेचं च रक्षणार्थ पुरस्य चे ॥ ४८॥ | 
नगरकी रक्षा करनेके वास्ते जो दिनमें अग्नि जलावेगा, उमे बडा भारी दण्ड होगा ऐसी | 
घोषणा करा देवे ॥ ४८॥ 
भक्षुका्चाक्रिकाखैच क्षीवोन्मत्तान्कुणीलवान । 
वाह्यान्कुर्थाननरश्रे्ठ दोषाय स्यृर्हि तेऽन्यथा 1४९॥ = 
है नरश्रेष्ठ ! उस ही समय मिखभंगे, गाडीवान क्षीव, उन्मत्त और नाटक करनेवाले पुरक 


नगरसे बाहर करे; क्योंकि उस समथ उन लोगोंके नगरमे रहनेसे अनेक विपत्तियां उर्पा 
होती हैं ॥ ४९ ॥ 
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चत्वरेषु च तीर्थेषु सभास्वावसथेषु च । 

यथाहवर्ण प्रणिधि ुर्थात्सर्वत्र पार्थिव! ॥५०॥ 
चौराहे, मन्त्रादि हक भांतिके तीर्थ, सभा और धर्मशालाओंमें सब जगह बहांकी प्रवृत्ति 
जाननेके लिये राजा योग्य रीतिसे गुप्तचर नियुक्त करे ॥ ५० ॥ 

विशाखान्राजमार्गाश्च कारयेत नराधिपः । 

प्रपाश्च विपणीश्चैव यथोद्देशं समादिशेत्‌ ॥६१॥ 
राजाको उचित है कि बह बहुत बड़े बडे राजमार्ग तेय्यार कराये, और आवश्यकतानुसार 
जलके स्थान तथा बेचने-खरीदनेके वाजारोंकी व्यवस्था करे ॥ ५१॥ 

आण्डागारायुधागारान्धान्यागाराँखच सवेशः । 

अश्वागारान्गजागारान्बलाथिकरणानि च ॥५२॥ 
हे कुरुनन्दन युधिष्ठिर ! पात्र-आदि साधनोंके भण्डार, शख्नागार, अन्नके भण्डार, अश्वशालाएं, 
गजशालाएं, सेनाका निवास स्थान, ॥ ५२ ॥ 

परिखाश्चैव कौरव्य प्रतोलीः संकटानि च । 

न जातु ऋश्वित्पद्येत्तु शुद्यमेतद्युधिछिर ब 
परिघा-लांई, भीतरी मार्ग और अन्तःपूरके वर्गीचे-सब इस प्रकार गोपनीय स्थाना तेय्यार 
करावे, कि दूसरा कोई किसी प्रकार भी देख न सके ॥ ५३॥ 

अथ संनिचयं कुर्याद्राजा परबलादतः । 

तेलं मधु छृतं सस्यमौषधानि च सर्वशः TT 
पराये बठसे पीडित हुआ राजा तेल, चर्बी, मधु, घृत, थान्य, अनेक भातिका आपधा और 
धन आदि सञ्चय करे ॥ ५४ ॥ El 

अङ्गारकुरा्ुञ्जानां पलाराशरपणिनाम्‌ । | 

यवसेन्धनविग्धानां कारयेत च संचचान ॥१९॥ री 
अङ्गार, कुश, मूँज, पत्र, शर, ठेशक, घास, काठ और विषर्म ब हुप बा माए 
संग्रह करावे ॥ ५५॥ >. शि की 

आयुधानां च सर्वेषां शक्तवृष्टिपासवर्मणास 
संचयानेवमादीनां कारयत नराधिपः 
इसी प्रकार राजा शक्ति, ऋष्टि, प्रास आदि अल आ 
संग्रह कर रखे ॥ ५६ ॥ हैः 
के औषधानि च सर्वाणि बलानि च PRD च। मल 
चतुर्विधांश् वान्व संभूहीयाद र ढृत्या- इन चार भाते 
सब भांतिकी औषधी, मूठ, फल और विष), शल्य, २ रुपसे संग्रह करे ॥ ५७॥ 
उत्पातोंको शान्त करनेवाले, चार भाँतिके वैद्योका विशेष रूपसे संग्रह 
त्पातोंको शान्त करनेवाले, | 


+ 


॥ 5६ ॥ 
र वर्म आदि आवश्यकीय वस्तुओंको 
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नराश्च नतेकाअ्चैव मल्ला साथाचिनस्तथा । 
शोभययु; पुरवरं मोदयेयुश्च सवरा: ॥ ५८॥ | 
नट, नतक, मछ ओर जादूगर मायावियोको आश्रय देकर राजा राजनगरीको शोभित और | 
दूसरे सब पुरुषको सत्र रीतिसे आनन्दित कर रखे ॥ ५८॥ | 
यतः शङ्का सवेच्चापि श्वत्यलो वापि भन्नितः । | 
पोरेभ्या दपतेर्वापि साधीनान्कारयेत तान! ॥ ५९॥ 
याद्‌ राजाको अपने सेवकसे, मन्त्रीसे, पुरवासियोंसे अथवा पडोसी राजासे भी कोई शंका 


x 


हो तो उन्हें अपने बशमें कर रखे ॥५९॥ | 
कृत कसणे राजेन्द्र पूजपेद्रनसंचये। । 

. _ सानेन च यथाहण सान्त्वेन विविधेन च ॥ ६० ॥ | 

है राजेन्द्र ! इच्छित काय पूर्ण होनेपर उसमें सहाय्य करनेबालोंका यथा उचित सन्मान ' 

बहुतसा धन ओर अनेक भातिके शान्त बचनसे उनका सत्कार करना चाहिये ॥ ६० ॥ | 

निवदायत्वा लु परं हत्वा वा कुरूनन्दन | | 

गतारण्या अवद्राजा यथा शास्त्रेषु दर्शितम्‌ ॥ ६९॥ | 

हे इरूनन्द्न ! यदि राजा क्रोधे झत्रुकी अवमानना, ताडना वा वघ करे, तो शाख्रमें कहे | 

हुए वचनोके अनुसार दान-मानादिसे उसके बंका सत्कार करके उक्रण हो जाय ॥ ६१॥ | 

राज्ञा सतव रक्ष्याणि तानि चापि निवोध मे । | 

आत्मामात्यश्च कारश दण्डो मित्राणि चेच दि ॥ ६९॥ | 

जा सात विषय राजाको अवश्य रक्षा करनेके योग्य हैं, उसे सुनो; हे कुरुनन्दन ! राजाको 
उचित दै, कि आत्मा- खर्थका शरीर, मत्री, कोप, दण्ड, मित्र ॥ ६२॥ 

तथा जनपदश्चेव पुरं च कुरुनन्दन । | 

एतत्सत्तात्मक राज्य परिपाल्यं प्रयत्नत! ॥ ६३॥ । 

जनपद आर पुर- इस सप्नात्मक राज्य सब्र भांति यत्नपूवक प्रतिपालन करे ॥ ६३॥ | 

पाड्गुण्य च त्रिवर्ग च निवगमपरं तथा । । 

र या वोत्ते पुरुषव्याघ स शुनत्ति महीमिमाम्‌ ॥ ६४॥ | 

दे पुरुषसिंह ! जो राज्य छः गुण, त्रिवर्ग और परम त्रिवर्ग- इन सबको जानता है, वही ई | 

पृथ्वीका भोग करनेमें समर्थ होता है ॥ ६४॥ | 

पाड्गुण्यामिति यत्प्रोक्तं तन्निवोध युधिष्टिर । | 


संघायासनमित्येव यात्रासंधानमेव च ॥ २६५ ॥ 
दे युधिष्टिर ! मैंने जो पाडूगुण्यकी कथा कही, उसे सुनो श्रुके साथ सन्थि करके निरी 4 अं 
चित्तसे निबास; शत्रुके ऊपर चढाई, ॥ ६५॥ री 
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विग्रह्मासनमित्येव याचां संपरिगृह्म च । 
५ ठेथीभावस्तथान्येषां संश्जयोऽथ परस्य च ॥६६॥ 
वर करके थेठ जाना, शनुको भय दिखानेके वास्ते यात्राका छळ दिखाके निवास करना, 
शत्रुओमे भेद निर्माण करना और अन्य किला तथा दूसरे प्रबल राजाका आसरा ग्रहण करना, 
येही छः राजांके पाडूगुण्य कहाते हैं ॥ ६६॥ 

चिवर्गञ्चापि य! प्रोक्तस्तमिहैकमना! शृणु । 

५ कयः स्थाने च बृद्विश्च चिवगेमपरं तथा ॥ ३७॥ 

्रिवशकी कथा जो मैंने कही हैं, उसे भी एकाग्रचित्तसे सुनो क्षय, खान और बृद्धि- येही 
त्रिवर्ग हैं, परम त्रिवगे हैं ॥ ६७॥ 

घर्गश्याथेश्व कामश्च सेवितव्योऽथ कालतः । 

धर्मेण हि महीपालश्चिरं पालयते महीम्‌ ॥ ६८॥ 
धर्म, अथे और काम- समयके अनुसार इनका सेवन करना उचित है । इसी भांति राजा 
धर्मपूर्षेक आचरण करनेसे ऐथ्वीका पालन दीधेकालतक कर सकता है ॥ ६८॥ 

अस्मिन्नर्थे च यो छो गीतावङ्गिरसा खयभ्‌। 

यादवीपुत्र भद्रं ते शोतुमहेलि तावपि ॥६९॥ 
हे एथानन्दन ! तुम्हारा मङ्गल हो, इस ही अर्थमें खयं बृहस्पतिने जो दो शलोक कहे थे, उन 
दोनोंको तुम्हें सुनना उचित है॥ ६९॥ 

कृत्वा सर्वाणि कार्याणि संयक्संपाल्य मेदिनीम्‌ । 

पालयित्वा तथा पौरान्परञ सुखमेधते हि ॥७०॥ 
“ पृथ्वी और पुरवासियोंका यथारीतिसे पालन-संरक्षण और दूसरे सब भांतिके कतव्य कार्य 
करके राजा परलोकमें सुख प्राप्त करता है ॥ ७०॥ 

किं तस्य तपसा राज्ञः किं च तस्याध्वरैरपि । 

अपालिताः प्रजा थस्य सर्वा धर्मविनाकृताः ॥७१॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपचोणि पकानसप्ततितमोठन्याचा ॥ ६९ ॥ प डी क 

हीं च्छ 

जो प्रजापुञ्जको यथार्थ रीतिसे पालन नहीं करता दे ओर नह य 
है, वैसे राजाको तपस्यासे क्‍या फल प्राप्त होगा ! ओर उले यश 


है १॥ ७१॥ 
आवश्यकता है ! ॥ ७१ । क । अध्याय समाप्त ॥ ६९ ॥ २५०० ॥ 


म 
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भं 
रेदर सष्ठाभारत | 
७0 कै 
युधिष्ठिर उवाच -- 
दण्डनीलिश राजा च समस्या ताबुमावपि । 
न्क 0 © HN en अल 
कस्य एक कुबेत सिद्धै तन्ले बाह पतामह ॥ १॥ 

NN य. Ro एरी नि ओर ना "५. 6 [a | 
युधिष्टिर बोले, पितामह ! दण्डनीति और राजा दोनों मिलकर ही कार्य करते हैं, इसमे | 
Lo ~ Fe SO पी EE > च्छ 1 । 
किसे किस भांतिकरे कायीसे केती सिद्धि प्राप्त होती है, आप यह सब मेरे समीप वीन | 


कीजिये ॥ १ ॥ 


भीष्म उवाच -- 
महाभाग्यं दण्डनीत्याः सिद्धैः शव्दैः सहेतुक्कैः । 
ण २ ढ च व > | 
जडण स शासता राजन्यथावादद भारत ॥ २॥ । 


NNN 


भीष्म बोटे-हे भरत नन्दन महाराज ! दण्डनीतिसे जो राजा और प्रजाका महासौभाग् 
होता हैं; में दुक्तियुक्त सिद्ध वाक्‍्योंसे वह सत्र वर्णन करता हूं, तुम यथावत यही सुनो॥२॥ 
दण्डनीतिः स्वयरेभ्यश्चाहुरवर्यं नियच्छलि । 
_ मयुक्ता स्वामिना सम्यगधर्मेभ्यश्च यच्छति ॥ ३॥ 
bh Fe दण्डनीति चारों बर्णाकी प्रजाको अधगंसे निव्रृत्त करके 
चातुवण्ये स्वधमेस्थे मर्यादानामसंकरे । 
En दण्डनीलिकूले क्षमे प्रजानामकुतोभये ॥ ४॥ | 
द डनातिक ग्रभावसे चारों वर्णाकी प्रजा स्वधर्ममें रत, सब मर्वादाओंसे युक्त और सब ओरे | 
निमय तथा कुशलपू्वक रहती है ॥ ४॥ 
सोमे प्रयतनं कुवन्ति चयो वर्णा थथाविधि । 
तस्मादेवमनुष्याणां सुखं चिद्धि सभाहितम्‌ ॥&॥ 

तीनों वर्णोके लोग विधिपूर्वक स्वाथ्य रक्षाक प्रयत्न करते हैं और उससे ही देव- मुष्क 

परम सुख प्राप्त होता है, यह तुम जान लो ॥ ५॥ | 

काला वा कारणं राज्ञो राजा वा कालकारणम्‌ । | 

इति ते संशयो मा भूद्राजा कालस्य कारणम्‌ ॥ ६॥ 

काल राजाका कारण है, अथवा राजा कालका कारण है, तुम्हें ऐसी शङ्का नहीं उपति की 

दोनी चाहिये; इसे ही निश्चय जान रखो, कि राजा ही काठका कारण होता है ॥ ६॥ | 
दण्डनीत्या यदा राजा सम्यक्षात्स्न्येन वर्तते । 

तदा कृतयुगं नाम काल! श्रेष्ठ: प्रवते ॥७॥ 

जब राजा पूरी रीतिसे दण्डनीतिका प्रयोग करता है, तभी कालश्रेष्ठ सत्ययुग प्रव 


; क करता ५ > 
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मवेत्कुतयुगे घसो नावमा विद्यते ऋचित्‌। 

सर्वेबासेव वर्णानां नाधमे रमते सनः ॥८॥ 
अनन्तर उस कृत घुगे केवल मात्र धर्म ही विराजमान रहता है; अधर्म इक बारगी ढुप् हो 
जाता हे; सब बणाका सन अधमेम नहीं रत होता ॥ ८॥ 

यागक्षमा; प्रचतेन्त प्रजाना नात्र सशयः । 

वैदिकानि च कर्माणि भवन्लविगुणान्युत ॥९॥ 
प्रजाके योगक्षेम स्वयं सिद्ध होते रहते हैं और उन लोगोंके सब वैदिक कर्म सद्शुणोंसे युक्त 
होते हैं ॥ ९॥ 

ऋलतवश सुखा! सर्वे मवन्त्युत निरामथा! । 

प्रसीदान्ति नराणां च खरवणेमनांसि च ॥ १०॥ 
सब ऋतु आरोग्यपूर्ण और सुखदायक होती हैं, महुष्योंके स्वर, वर्ण और मन प्रसन्न रहते 
है॥ १०॥ | 

व्याधयो न भवन्त्यत्र नाल्पायुदंइयते नर! । 

विधवा न भवन्त्यत्र छशंसों नाभिजायते 1 का 
कोई रोगसे पीडित नहीं होता और किसीकि अल्पायु नहीं दीख पडती । इस सतयुगर्म कोई 
स्री विधवा तथा कोई भी मनुष्य दुष्ट नहीं होता ॥ ११॥ 

अकृष्टपच्या एथिवी भवन्त्याबधयस्तथा । 

त्वकपत्रफलसूलानि वीयवन्ति भवन्ति च ॥8%॥ 
बीना जोति-बोये ही प्रथ्वीपर सब्र भांतिके अन्न और औषधियां उत्पन्न होती हैं; उनकी छाल, 
पत्ते, फळ और मूल बलशाली होते है ॥ १२॥ 

नाधमों विद्यते तत्र धमं एव तु केवल! । 

इति कार्तयुगानेतान्युणान्विद्धि युधिष्ठिर ॥ १३॥ ह 
उस कृत-युगमें अधर्म ठप्त हो जाता दै ओर केवल मात्र थम ही विराजमान रहता है 
युधिष्ठिर ! येही सब सतयुगके गुण समझ रखो ॥ १३॥ 

दण्डनीत्या यदा राजा त्रीनंशानलुबतेते । य 

चतर्थमंशझुत्सज्य तदा त्रेता प्रवतेते 
जब राजा पूणे रीतिसे प्रत्त न होकर दण्डनीतिके चोथे अंशको a स उसके केवल 
तीन अंशोंका ही अनुयायी होता दै, तब ही त्रेतायुग प्रवर्तितं होता है 

अशुभस्य चतुर्थाशास्त्रीनंशाननुवतेते । या 


कृष्टपच्यैव ष्टाविची मवन्त्योषधयस्तथा र Res 
उस त्रेतायुभमें तीन हिस्से धर्म और एक भाग अशुभ जण प्रचलित होगा; जोतने बोने' 


ही प्रथ्वीपर अभ और फसल उत्पन्न होती हैं ॥ १५॥ _ 
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अर्ध ्यक्त्वा यदा राजा नीव्यघमल॒बतते । 

ततस्तु द्वापरं नास स काल; संप्रवर्तते ॥ १६॥ 
जब राजा दण्डनीतिके आधे भागको त्यागकर आधेका अनुसरण करता है, 
युगका प्रारभ होता है ॥ १६॥ 

अशुभस्थ तदा अघ द्वावंशावलुक्लेले । 

कृष्टपच्यव पृथिवी भवत्यल्पफला तथा ॥ १७॥ 
उस समय छांग दो हिस्से अथम ओर दो भाग धर्षक अनुयायी होते हैं प्रथ्वीपर जोतने- 
भानस अन्न पदा होता हैं, परंतु फसल तो अल्पही होती है ॥ १७॥ 

दण्डनीतिं परित्यज्य यदा कातहन्धेन भूमिप 

गजाः 'छश्चाद्ययागन प्रविइचलि तदा कलि! ॥ १८॥ 
जब राजा संपूर्ण दण्डनीतिको त्यागके केबल मात्र असत्‌ उपायोंसे ही प्रजा समूहको पीडित 
किया करता है, तभी कलियुगका प्रवेश होता दँ ॥ १८॥ 

कलावधमा भूयिष्ठ धर्मा भवति तु कचित्‌ । 

सवंधामंव वर्णानां खधर्माच्च्यवते मनः ॥ १९॥ 


कालवुगम अथम अधिक होता है, कहीं भी धर्म नहीं दाख पडता, सब व्णोका मन निज 
घम कमास विचलित हुआ करता हैं ॥ १९॥ 


तब द्वापर नामक | 


यद्रा भक्षेण जीवन्ति ब्राह्मणाः परिचर्यया । 
यागक्षमस्य नाशश्च वतते वर्णसंकरः ॥ २०॥ 
शटर लाग भक्षा मांगकर आर ब्राह्मण लोग सेवावृत्तिसे जीवन-निर्वाह करते हैं; योगक्षेमका 
नाश हाता हैं ओर वर्णसंकर बढ़ जाता हैं ॥ २०॥ 
वैदिकानि च कर्माणि भवन्ति विगुणान्युत । 
ऋतवो नखुखाः सर्वे भवन्ल्यासयिनस्तथा ॥ २१॥ 
वेदिक कर्मोके अनुष्ठान विधिपूर्वक न कश्नेसे उसमे कुछ फूल न होकर उलटा युग 
हो जाते हैं; कोई ऋतु भी सुखदायक नहीं होती, बल्कि सब ऋतुओंमें ही प्रजा री 
पीडित होती है ॥ २१॥ 
हसन्ति च मनुष्याणां स्रवणमनांस्युत । 
व्याधयश्च भवन्त्यत्र भ्रियन्ते चागतायुषः ॥ २९॥ 
मनुष्योंके स्वर, वर्ण और मनका ऱ्हास होता हैं, और वे लोग रोगपीडित तथा अलवार 
दोकर अकालमें ही मुत्युको आ्राप्त होते हैं ॥ २२॥ 
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न. क 


विधवाश्च मकन्त्यन्न नासा जायते प्रजा । 

_ कचिठ्ठषांते पजन्यः कचित्सस्यं रोहति ॥ २३॥ 
कलियुगे ख्रियां विधवा होती हैं और प्रजा कूर हुआ करती है; वादठ सव खानोंमें जलकी 
वर्षा नहीं करते; अन्न आदिक भी कभी कभी उत्पन्न होते हें ॥ २३॥ 

राः सर्वे क्षयं यान्ति यदा नेच्छति भूमिपः । 

प्रजाः संरक्षितुं सम्यण्दण्डनीतिसमाहितः ॥ २४ ॥ 
जब राजा दण्डनीतिम स्थित होकर प्रजाकी भली भांति रक्षा करनेकी इच्छा नहीं करता, 
उस समय पुथ्वीके सब रसोका भी नाश हो जाता है ॥ २४॥ 

राजा कूतयुगस्रष्टा चेताया द्वापरस्य च । 

युगस्य च चतुर्थस्य राजा भवति कारणम्‌ ॥ २५॥ 
राजा ही सतयुगकी सृष्टि करनेवाला है और राजा ही त्रेता, द्वापर और चोथे कलियुगकी 
भी सूष्टिका कारण है ॥ २५॥ ५ है 

कूतस्य करणाद्राजा खगमत्यन्तमइनुते । 

चेतायाः करणाद्राजा स्वर्ग नाव्यन्तमइनुते ॥ २६॥ | 
राजा सतयुगकी सृष्टि करनेके कारण अक्षय खर्गकी प्राप्ति करता है; त्रेतायुगकी सृष्टि करनेसे 
खग मिलता है, परंतु वह अक्षय नहीं होता ॥ २६॥ 

प्रवतनादूद्रापरस्थ यथामागझुपाइन॒ते । 

कलेः प्रवर्तनाद्राजा पापसत्यन्तमदनुते ॥ २७॥ 
और राजा द्वापर युगके आचरित धर्म और अधर्मकी संख्याके अनुसार अधिक वा अल्प 
खर्ग-सुख लाभ करता है । परन्तु कलियुगके आचरित कार्यासे केवल पापयुक्त कष्ट ही 
भोग किया करता है ॥ २७॥ 

ततो वसति दुष्कर्मा नरके शाश्वतीः समाः । 

प्रजानाँ कल्मषे मग्नोऽक्रीतिं पापं च विन्दति El 
इसके अनन्तर वह पापी नीचकर्म करनेवाला राजा उस पापक कार अनेक ns 
नरकमें वास करता है । प्रजासमूहे आचरित पापपड्कमें इबके बह अपयश आर प 
स्वरूप दुःख भोगता है ॥ २८॥ 

दण्डनीतिं परत्य विजानन्क्षत्रियः सु । ॥ २९॥ 

अगवाए च तिप्तेत छम्ब च बरिया वर्तिनी करके सदा अप्राप्त 
त्रिप सदा निखिल दण्डनीतिमें ससर तथा र ०35 करे ॥ २९॥ 
वस्तुओंकी पराके वास्ते यत्न और प्राप्त हुई वस्त॒की र 


४९. ( म. भा. शा. पर्व ) 
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लोकस्य सीमन्तकरी सर्थादा लोकभावनी । 

सम्यङ्नीला दण्डनीतियेथा माता यथा पिता 
यह दण्डनीति यथोचित्‌ रीतिसे चलाई जाय तो बह बाठककी रक्षा क 
समान लोककी उत्तम व्यवस्था करनेवाली और धर्ममर्यादा त 
हाता हैं ॥ ३० ॥ 

यस्यां भवन्ति भूतानि तद्विद्धि भरतषभ । 
है एष एव परो धर्मा यद्राजा दण्डनीतिमान ॥ ३१॥ 
हे नरनाथ ! राजाका दण्डनीति विशारद होना और उसके अनुसार आचरण करना ही 
राजाका परम मे हैः क्योंकि यह निश्चय जान रखो, कि दण्डनीतिके आधारपर ही सब 
लोग भली भांति खापित हुए हैं ॥ ३१॥ 


॥ ३०॥ 
> बा्‌ ग्रे 
रनेबाले माता-पिताके 
था जगतकी रक्षा करनेमें समध 


सात्कौरव्य धर्मे मल 
तस्मात्कीरव्य धर्मेण पजा; पालय नीतिमान । 
एवंब्रृत्तः प्रजा रक्षन्स्वर्ग जेतासि दुर्जयस्‌ ॥१९॥ 
गी इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि सप्ततितमोष्च्यायः ॥ ७०॥ २५३२ ॥ 
हे कुरुनन्दन ! में इस ही कारण कहता हूं, कि तुम नीति निएण होक्ले धर्म पूर 
आ. Sd गरण कहता हू, कि तुम नीति निपुण होके धर्मपूर्वक प्रजापालन | 
कर क्या इसी भांति नीतियुक्त होके प्रजाकी रक्षा करनेसे तुम दुर्जय स्वर्णको भी | 
जातनम समथ हागे ॥ ३२॥ | 
महाभारतके शान्तिपर्चम सत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७० ॥ २५३२ ॥ 


rrr 


(5% हु ॥ 
युधिषिर उबाच-- 
be he 
केन वृत्तेन वृत्तज्ञ वतमानो महीपतिः । 
न खुखेनाः न्स क. = > 
= _ छुखनावन्खुखोदर्कानिह च भेत्य चाप्नुयात्‌ BEN < 
धार बोले- है आचाराक्र ज्ञाता ! राजा कैसे कर्तव्य- कार्योसे इस ठोक और शरत | 
अनन्तर परलोकर्म भविष्यत्‌ सुखदायक पदार्थोको अनायास ही प्राप्त कर सकता है 1॥ १॥ | 
भीष्म उचाच-- | 
दय गुणानां षट्‌च्रिंशात्घद्तिंाङ्गणसंयुला । 
यान्युणांस्लु गुणोपेतः कु्ेन्गुणमवाप्नुयात्‌ ॥९॥ 
भीष्म बोले- गुणवान्‌ राजा जिन सब गुर्णोका आचरण करके कल्याण ग्राप्त किया हे 
है; अकटुक आदि छत्तीस गुणोंसे युक्त वह धर्म छत्तीस प्रकारके गुणोंका है। राजा 
गुणोंसे युक्त होनेका प्रयत्न करे ॥ २ ॥ 
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चरेद्धर्मानकडुको सुञ्चेतस्मेहं न नास्तिकः । 

अकशंसश्चरेदर्थ चरेत्काममनुद्धतः bei 
कडुतासे रहित होके धरम कार्योका आचरण करे, आस्तिक रहकर दूसरोसे स्नेह पूर्ण बर्ताव न 
छोडे; किसी भांतिका निष्ठर आचरण न करके धन उपाजन करना और जिसमें धर्म तथा अर्थ 
नष्ट न होवे, उस ही भांति यथा उचित इन्द्रियोंकी श्रीतिको साधन करना उचित है ॥ ३॥ 

प्रिय ब्रुथादक्ृपणः शूर: स्यादविकत्थनः । 

दाला नापात्रवर्षी स्यात्प्रगल्भः स्थादनिष्डुरः ॥४॥ 
दीनता रहित होके प्रिय बचन कहे, शूर-बीर होके भी अपनी बडाई न करे, निर्भय होकर 
भी निष्ठुर न होवे, और दाता होके भी अपात्रको दान न देवे ॥ ४॥ 

संदधील न चानार्थविंगहीयान्न बन्धुभिः । 

नानातेः कारयेचारं कुर्यात्कायेमपीडया ॥५॥ 
दुष्ट अनायाँके साथ सन्धि न करे, बन्धुजनोंके सङ्ग विग्रह- झगडा न करे, जो विश्वसनीय 
वान्धव न हो ऐसे शुप्तचरसे काम न ले और दूसरेको पीडित न करके अनन्त कार्य करना 
उचित है ॥ ५॥ 

अर्थान्क्रूयात्न चासत्खु शुणान्त्रूयान्न चात्मनः । 

आदद्यान्न च साधुभ्यो नासत्पुरुषमाश्रयेत्‌ ने 
झुडेके निकट अपना प्रयोजन न कहे, अपने घुखसे निज युणोंका वर्णन न करे, साधु पुरुषाक 
निकटसे धन हरण न करे, नीच पुरुषका आश्रय न ले॥ ६॥ 

नापरीक्ष्य नथेहण्डं न च मन्त्रं प्रकादायेत्‌। 

विख्धजेन्न च ुव्येभ्यो विश्वसेन्नापकारिषु ॥७॥ 
बिना जांच- पड़ताल किये ही किसीको दण्ड न दे; दूसरेके निकट गुप्त विचार प्रकाशित न 
करे, लोभियोंको थन न दे, और अपकारियोंका विश्वास करना उचित नहीं है ॥ ७॥ 

अनीुशुप्दारः स्याचोक्षः स्थादचुणी नृपः । 

स्रियं सेवेत नात्यथ शृष्टं सुज्जीत नाहितम्‌ ॥ ८॥ सिवो 
सदा ईर्पारहित होकर अपनी ख्रीकी रक्षा करे; राजा शुद्र और घृणा रिक गौ 
अत्यन्त आसक्त न होवे और जिससे हानि हो, वैसे अन्नको त्यागके शुद्ध अन्न भोजन 

अस्तब्धः परजयेन्मान्यान्युरून्सवेदमायया । 

अर्चेदेवान्नदम्भेन श्रियमिच्छेदङुत्सिताम्‌ 
विनीत- शान्तभावसे माननीय पुरुषोंका आदर सत्कार ps 
सेवा करे, दम्भ रहित होकर देवताओंकी पूजा कर आह. 


उसे ही ग्रहण करे ॥ ९॥ 
+ 


॥९॥ 
कपट रहित होकर गुरुजनोंकी 
को लेना निषेध नहीं है. 
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सवेत प्रणथं हित्वा दक्षः स्यान्न त्वकालावित्‌ । 
सान्त्द he च ~ | 

न्त्वयेन्न च भोगाधसलुणहन्न चाक्षिपेत्‌ ॥ १०॥ । 


प्रणय परित्याग करके सेवा करे और दक्ष होकर समयकी प्रतीक्षा करे; भोगके लिये किसीके 

सान्त्वना न दे; आश्रयदान करके अपमान करना उचित नहीं है॥ १०॥ का | 
पहरेन्न त्वविज्ञाय हत्वा शान्ूञ्ञ शोषयेत्‌ । | 
ऋध कुयान्न चाकरमान्छदु; स्याज्ञापकारिषु ॥ ११॥ | 


विशेष रीतिसे विना माळूम किये किसीपर प्रहार न करे, शत्रुओंका नाश करके कुछ शेष न | 

रखे, अकस्मात क्रोध न करे, अपकार करनेबालोंके लिये मृदु न न हो॥ ११॥ | 
एवं चरस्व राज्यस्थो यदि श्रेय इहेच्छस्ति । | 

_ अतोऽन्यथा नरपति भयश्च्छत्यलुत्तम्‌ ॥ १३॥ 

है शाथाष्ठिर यदि तुम इस लोकमें कल्याण प्राप्रिकी इच्छा करते हो, तो राज्य करते हुए | 

ह द तोती करना; क्योंकि इसके विपरीत आचरणसे राजा अत्यंत बडे संकटमें पड 


इति सर्वान्युणानेतान्यथोच्तान्योऽलुवतते 

भ्‌ AN | 
Et अजु भूयेह भद्राणि परेत्य खर्गे महीयते ॥ १३॥ | 
AN ® | 
न यथाथ रातिसे कहे गये इन सब शुणोंके अनुसार कार्य करता है, उसका इस | 
आर शृत्युक अनन्तर परलोकमें भी मङ्गल होता है ॥ १३॥ | 
वैशम्पायन डवाच-- । 
इ: वचः रातनवस्य झुझ्ुवान्युधिष्ठिरः पाण्डवसुरुयसंशतः । । 
~~ ¢ क. | 
तदा ववन्द च पतामह नपा यथोक्तमेतचच चकार वुद्धिमान्‌ ॥१४॥ | 

” इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि एकसत्ततितमोऽध्यायः ॥ ७१ ॥ २५५६ ॥ 

श्रावशम्पायन मुनि बोले- पाण्डुपुत्र भीमादिकोंसे राक्षित वा? राज युधिष्ठ 
मु पाण्डपुत्र मीमादिकसे रक्षित बुद्विमान्‌ महाराज युथिष्टिर शान्तु 


नन्दन भी ष्मके के ऐसे बचने सुनके ~ = र Fe [ति 
प उस समय उन पपितामहकी वन्दन उस्तहां भां 
आचरण करने लगे ॥ १४॥ महकी वन्दना करके 


महामारतके शान्तिपर्वमें इकहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७१॥ २५४३६ ॥ 


न्ती डे : 
थुविष्ठिर डबाच-- 
कर्थ राजा प्रजा रक्षन्नाधिवन्धेन युज्यते । 
धर्मे च नापराध्नोति तन्मे जूहि पितामह ॥ १॥ 
युविष्ठिर बोले- दे पितामह ! राजा किस प्रकार प्रजापालन करनेपर चिंतामें नहीं पडता 
और व्यवहार निर्णय आदि कार्यामें तथा धर्मके विषयमें भी अपराधी नहीं होता; आप 
सब मेरे समीप वर्णन करिये ॥ १ ॥ 
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भीष्म उवाच -< 

समासेनैव ते तात धर्मान्वक्ष्यामि निश्चितान । 

विस्तरेण हि धर्माणां न जात्वन्तमवाप्डुयात्‌ ॥२॥ 
भीष्म बोले- हे तात ! में वह सम्पूर्ण सत्य राज धमाका संक्षेप रूपसे तुम्हारे निकट वर्णन 
करूंगा, क्योंकि उन समस्त धमाका विस्तारके सहित वर्णित होनेपर कदापि अन्त ही नहीं 
हो सकता ॥ २॥ 

घर्मनिष्ठाञ्शुुतवतो वेदत्रतसमाहितान्‌। 

अचितान्वासयेथास्त्वं गृहे शुणबतो द्विजान्‌ ॥ ३॥ 
तुम धर्ममें निष्ठावान्‌, बेदज्ञ, वेदबत परायण होकर गृहपर आये हुए शुणवान्‌ ब्राह्मणोंकी 
सदा पूजा किया करके अपने यहां निवास कराओ ॥ ३॥ 

परत्युत्थायोपसंगृह्य चरणावभिवाद्य च । 

अथ सर्वाणि छुर्वीथाः कार्याणि सपुरोहितः ॥४॥ 
न्राह्मणोके उपस्थित होनेपर पहिले उठके उनका स्वागत करो; उनके दोनों चरणोंकी बन्दना 
करे; इसके अनन्तर पुरोहितके साथ दूसरे सब आवश्यक कार्योको करे ॥ ४॥ 

धर्मकार्याणि निर्वत्ये मङ्गलानि प्रयुज्य च । 

ब्राह्मणान्वाचयेथासत्वमर्थसिद्विजयाशिषः ॥५॥ ५ द 
इसी भांति धार्मिक कार्योको पूरण करके अन्य मङ्गल जनक कार्योम नियुक्त हो उन ब्राह्मणास 
खल्तिवाचन कराओ और अर्थ सिद्धि-प्रचक जय आशीर्वाद ग्रहण करो ॥ ५॥ 

आर्जवेन च संपन्नो शत्या बुद्धया च भारत। 

अर्था प्रतिगही यात्कामक्ोधौ च वजेयेत्‌ ॥६॥ 
हे भारत ! राजा काम-क्रोध ल्यागके सदा निजबुद्धिसे धीर ऑर सरळ भाव अबलम्बन 
करके यथार्थ प्राप्त बस्तुआंको ग्रहण करें ॥ ६ ॥ 

कामक्रोधौ पुरस्कृत्य योऽर्थ राजानुतिष्ठति । 

न स॒ धर्म न चाप्यर्थ परिशह्याति बालिशः ॥७॥ 
भो के वशमें हो संग्रह करनेकी इच्छा करता है, वह धन बा 
जो मूढ राजा काम क्रोधके वशमे होकर धन 
धर्म कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकता ॥ ७॥ 

> जा १ 
मा स्म लुब्धांश्च सूखाश्च कामे चार्यषु सूयज । 


द्ध्सिं चे योजयेत्‌ ॥८॥ 
अलुब्धान्बुद्धिसंपन्नान्सवेकम छ योज की 

लोभी और मूर्ख लोगोंको इष्ट ठोभयुक्त तथा घन सत FS न करे; [ 
रहित बुद्धिमान्‌ पुरुषोंको दी बैसे सब कायोमें नियत करना | के 
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न Rs भारत 
सूखी ह्धिकूतोऽेषु कार्याणासाविश्ारडः | 
त हक क्िश्नात्थयोगेन कामहरेबलसन्बित ॥९॥ 
न हेत घूख पुरुष धनाधिकारी होने 
बालपष्ठन झुक्न दण्डेनाथापराधिनाज । 
शास्त्रानीलेन लिप्सेथा वेतनेन धनागसल्‌ ॥१०॥ 
राजाको उचित है, कि थिनतीमें अधिक न हो, उस ही भांति उत्पन्न वस्तुओमेंसे छा 
भाग कर नात शाखके अचुसार अपराधियोंक्ो आर्थिक दण्ड और बनियोंकी रक्षा करे 
लिय जा उनसे वेतन प्राप्त होगे, उसीसे घन सञ्चय करे || १०] का 
दापायत्वा कर धर्यं राष्ट्र नित्यं घथाविधि | 
अचद्यषान्क्वल्पथेद्राजा घोग क्षेमानतन्द्रितः ॥११॥ 
प्रजास धमन [तेक अनुसार कर ग्रहण करके राज्यका यथाविधि पाठन करना चाहिये; और 
जा [ह रहकर शंप वचे हुए भागोबेंसे प्रजाके योजक्षेमकी व्यवस्था करनी 
गापायतार दातारं धननित्वमतन्द्रितम । 
अकासद्रषसंयुक्तमतुरज्यन्ति मानवाः ॥९९॥ 


राजा याद प्रजाकी यथायोग्य रक्षा करनवाला 


९०. “अ 
~ ता, सदा धसे रत, आळस रहित ओर 
काम-क्रोधसे रहित हो, तो प्रजाळे १ रत, आलस रहि 


भा लाग उसम अनुरक्त होते हें ॥ १२॥ 


सा स्मावर्मेण लाभेन लिप्सेथार्त्य धनागसस्‌ | 
र Pea तस्य योऽपशारख्ापरो भवेत ॥ १३॥ 
द्व युधि एन कमा भा लोकके बशमें होकर अधर्म आचरणे घन उपार्जन न करना! 


रते; उनके धमं और अथ संब मिथ्या | 


| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


क्याक जॉ शानक अनुकूल कायाक 
[ नह ५ 
जाते हैं ॥ १३ i 


अपचाच्द्रपरो राजा सचया्याविगच्छलि । 
अ चास्य तद्धितं सवनेव विनयति ॥ १४॥ 
अथ शास्रक वशम होनेसे कभी थमं आर अथ ग्राप्त नहीं कर सकते, वरन ढा 


हम जळ अ विनष्ट होता है जो राजा रीतिसे चलता है वह धर्म तथा थनका 
र उसका वह सब बुरे कामोमे नष्ट होता है ॥ १४॥ 


अथसूलो5पहिंसां च कुरुते स्वयमात्मनः | 
कररशात्रहटेहि मोहात्सपीडयन्प्रजाः ॥ १५ ॥ 


जो री राजा मोहके वशमें होकर प्रजासे शाखे विरुद्ध कर ग्रहण करके उसे ५ ग 1 
करता हू, बह स्वयं ही अपना नाश करता है ॥ १५॥ 
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NES 
ऊधदिछिन्याद्वि यो धेन्वाः क्षीरार्थी न लभेस्वथः । 
एवं राष्ट्रमयोगेन पीडितं न बिवधेते ॥ १६॥ 
जसे दूध चाइनेवाला मचुष्य गऊका स्तन काटनेसे दूध नहीं प्राप्त कर सकता, वैसे ही असत्‌ 
उपाय अबलम्बन करके राज्यको पीडित करनेसे उसकी कदापि उन्नति नहीं होती ॥ १६॥ 
यो हि दोग्धीशुपास्ते तु स नित्यं लभते पथः । 
एवं रा्रलुपायेन सुज्ञानो लभते फलम्‌ ॥ १७॥ 
जैसे जो सदा दूध देनेवाली गऊकी सेवा करता है, वही दूध पाता है, वैसे ही राजा भी 
उचित उपाय आदिकोंसे राज्यका पालन करनेसे ही सुख लाभ कर सकता है ॥ १७॥ 
अथ राष्ट्रछुपायेन सुञ्घसानं खुरक्षितम्‌। 
जनयत्यतुलां नित्यं कोशबद्धि युधिष्ठिर ॥ १८॥ 
दे युधिष्ठिर! नीतियुक्त उपायोंसे राज्यकी रक्षा करके उसका उपभोग करना चाहिये; अर्थात्‌ 
कर रूप धन सदा राजाके कोशकी अतुल वृद्धि करता है ॥ १८॥ 
दोग्धि धान्यं हिरण्यं च प्रजा राज्ञि खुरक्षिता । 
नित्य स्वेभ्यः परेभ्यश्च तृप्ता माता यथा पथः १. २ 
जैसे माता स्वयं तृत रहनेपर वालकको स्तन दान करके दूध पिलाती दै, चसे ही एथ्यी 
राजासे भली भांति रक्षित होनेपर दूध देनेवाली गायकी भांति राजाके स्वजना तथा दु 
लोगोंको अन्न तथा सुवर्ण आदि वस्तु प्रदान किया करती हैं ॥ १९॥ 
मालाकारोपमो राजन्भव माङ्गारिकोपमः। वा 
तथा युक्तश्चिरं राष्ट्रं मोकल शक्यसि णलयन 
महाराज ! तुम कोयला बनानेके लिये वृक्षको जड काटनेवालेकी भांति न होकर पुष्प सचय 


ree IIIS सम कक औ 


करनेवाले मालीकी वृत्ति अवलम्बन करके राज्यकी रक्षा करना; ऐसा होनेसे बहुत दिनोंतक 
तुम पृथ्वीको भोगनेमें समर्थ होंगे ॥ २० ॥ 
मिथानेन यदि ते स्याद्वनक्षयः । 
परचक्राभियानेन यदि ते स्थाद्धनद् आ 
अथ साज्नैव लिप्सेथा धनमत्राह्मणेषु यत्‌ 


रे हो अवलम्बन करके 
शत्रुओके आक्रमणसे यद्यपि तुम्हारे घनका क्षय हो जाय, तो सामरूप उपाय अवलम्ब 
अब्राह्मणोंसे धन ग्रहण करना ॥२१॥ | 
मा स्म ते ब्राह्मणं तृष्टा धनस्थ मचलेन्मन: । य 
अन्त्यांथामप्यवस्थाथां शि होल gs or, Ns: 
हे अवस्थाकी तो कुछ बात हैं १ 
हे भारत यथिष्ठिर | उन्नत अवस्थाका तो कु बले, 
होनेपर ५ जिसमें ब्राह्मणको धनवान द्वेखके तुम्हारा मन बिचालित नहीं होबे ॥ 
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CTP or शा मम [ राजधा | 

क्त | ७७ | 

पनान तभ्या दद्यास्त्व यथाशक्ति घथाइलः | । 
सान्त्वयन्पाररक्षञ्च स्वगसाप्स्थसि दुजयस्‌ 

तुम सदा उन ब्राह्मणांकी रक्षा करना ओर निज शक्तिके 

उन लागाका सन्तुष्ट करना; ऐसा होनेसे दुय स्वर्ग लो 


॥ ३३॥ 
अनुसार यृश्‌ [याण्य धन दान 
र्का लाभ कर सकाग ॥ २३॥ 
एव धसण वूत्तन प्रजारह्व पारपालचन । 
स्वन्त पुण्य यशावन्त प्राप्स्यसे कुरुनन्दन 
है कुरुनन्दन ! तुम इसी भांति धर्मबृत्ति अवलम्बन कर 
शुभजनक पुण्य आर नित्य यज ग्रा कराग ॥ २४ ॥। 


॥९४॥ 
के अजा- पालन करनेसे पारणामम 


श्रमण व्यवहारण प्रजा; पालय पाण्डड न| 
याधार तथा युक्तो नाधिबन्धेन याब्यस्त ॥ २५॥ 
है पाण्डपृत्र याधाष्ठेर ! तुम धम आर व्यवहारके अनुसार यथा नियमसे प्रजा पालन करो 
एसा हानस कभा भी तुस दुःख चन्तायुक्त नहीं हाथ ॥ २५ || | 
एष्‌ कक परा धसा यद्राजा रक्षत प्रजा? l 
भूताना [हे यथा धर्स रक्षणं च परा दया 


॥ २६॥ 
ठा कि चराचर जावांकी रक्षा करना ही परम थम आर परम दया कहके वर्णित हुआ है 
राजा प्रजा समृहकी रक्षा करे यहा उसका सबसे श्रेष्ठ घम है ॥ २ ६॥ 
तस्मादव पर धर्म मन्यन्ते धर्मकोविदाः | 
यद्राजा रक्षण युक्तो भूतेषु कुरुते दयाम्‌ ॥ २७॥ 


राजा जा राज्यरक्षामं नियुक्त होकर जीवां 


के ऊपर दया प्रक धर्म जाननेवाठे 
पण्डित लोग उसे ही उसका परम [शित करता है, धर्म 


धम कहा करते हैं ॥ २७॥ 

यदह्या कुरुते पापमरक्षन्मयतः प्रजा: | 

राजा वषसहस्रेण तस्यान्तमविगच्छति ॥ २८॥ 
राजा ग्रजाका भयसे रक्षाका उपाय न करनेके कारण एक दिनमें जो पाप सञ्चय करता है 
उसका फल उसे एक हजार वर्षोतक भोगना पडता है ॥ २८॥ 

यदह्णा कुरुते पुण्यं प्रजा धर्भेण पालयन्‌ । 

दा वषसहस्राणि तस्य जुड़न्के फलं दिवि ॥ २९॥ | 
परन्तु श्रजासमूहकी धर्मपूर्वक रक्षा करनेके कारण राजा एक दिनमें जिस पुण्यका भागी है 
होता है, खर्गमें उसका फल भोग करता रहता है ॥ २९ ॥ झु 
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स्विष्टिः खधीतिः सुतपा > यावतः । 
~ ~ ९ 
क्षणेन तानवाप्नोति प्रजा धर्मेण पालयन्‌ ॥ ३०॥ 


श्रेष्ठ यज्ञे गृहस्थ, उत्तम अध्ययनसे ब्रह्मचर्यं और श्रेष्ट तपसे वानप्र्के धर्मका आचरण 
> ~ प्र म ७060 र. 
करके मलुष्य (जन ठाकापर जय करता हे, धमंपूवेक प्रजापालन करनेसे राजा क्षण मात्रमें 


ही उन्हें पाता है ॥ ३०॥ 

एवं धर्म प्रथत्नेन व्हौन्तेय परिपालयन्‌ । 

इह पुण्यफलं लब्ध्वा नाधिवन्धेन योधय से ॥३१॥ 
हे कुन्तीनन्दन | तुम इस ही भांति यत्नपूर्वक धर्मका पालन करो, ऐसा होनेसे तुम पुण्यका 
फल प्राप्त करके कभी चिन्तामं नहीं पडोगे ॥ ३१॥ 

खगलोके च महती श्रियं प्राप््यसि पाण्डव । 

अर्स भवश्च धर्साणासीहरानामराजखु । 

लस्साद्राजैव नान्योऽस्ति यो भहृत्फलमाप्डुयात्‌ ॥३२॥ 
हे पाण्डुपुत्र ! बल्कि खर्गलोकमें महान्‌ सुख सम्पति प्राप्त करोगे । राजा नहीं होनेपर इस 
प्रकार धर्मोका लाभ मिलना असंभव है। इससे राजा ही उस सम्पूर्ण धर्मका फल भोग करता 
है दूसरा नहीं ॥ ३२॥ 

सख राज्यप्चद्धिमत्प्राप्य धर्सेण परिपालयन्‌ । 

इनदरं तर्पय सोमेन कामैश्च सुहृदो जनान्‌ ॥ ३३॥ 

इति श्रीमहामारते शान्तिपर्वणि द्विसतितमोऽ ध्यायः A कद ॥ २५७९ ॥ 

तुम भी इस समृद्धियुक्त महान्‌ राज्यको पाके धीरज धरके थमेपू्वक अवाम ve 
करो और यज्ञम सोमरस आदिसे इन्द्रकी भी त्ति करते हुए, सुद मित्राको अभिठापत 
वस्तु देकर सन्तुष्ट करो ॥ ३३ ॥ 


महामारतके शान्तिपर्वमं बहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७२॥ २५७९ ॥ 


भीष्म उवाच-- ८ 
य एव तु सतो रक्षदसतश्च निबहेयेत । 


पुरोहितः ॥१॥ 
स एव राज्ञा कर्तव्यो राजन्राजपुरोहितः ह. सता 
भीष्म बोठे- महाराज ! जो सत्कर्मोकी रक्षा और दुष्ट कर्मोका 
C oe 
पुरोहित बनाना राजाका कत्तेव्य है॥ १॥ 
५० ( म. भा, शा. प. ) 
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सहाभारतत : 


अत्राप्युदाहरन्तीबबितिहासं पुरातनम्‌ । 
पुरूरवस एलस्य संबाद सातरिश्वनः 


स विषयमे एुरूरवाक पुत्र ऐलके सङ्ग वायुका जो वार्तालाप हुआ था; 
सङ्गमे उस ही प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं ॥२॥ 
ल ड़ः 


॥ २॥ 
पण्डित लोग इस 


i) 


रे 
ङतः स्विठ्ठाह्मणो जातो वर्णाश्चापि कुतस्त्रथः 
कस्माच भवति सेयानेतद्वायो विचक्ष्व से । ॥ ३॥ 

ए बोलं- हे बाबुदेव ! किससे ब्राह्मण उत्पन्न हुआ है ? क्षत्रिय आदि तीनों वर्णोकी मी. 


किससे त्पात्त हुई है आर किस कारणसे ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं ? 
मेरे निकट वणन कीजिये ॥ ३ ॥ 


वायुस्वाच- 
ह. | 
ब्रह्मणो छुखतः सृष्टो ब्राह्मणो राजसत्तम | 
बाहुभ्या क्षत्रिय: स्ट ऊरूभ्यां वैद्य उच्यते ॥ ४॥ 


चाशु बोले- ' हे राजश्रेष्ठ ! ब्रह्माके मुखसे ब्राह्मण 
ह |, दोनों झुजाओसे क्षत्रिय ओर उरओंसे 
वेश्य उत्पन्न हुए हैं ॥ 8 ॥ | 


वणानां परिचर्यार्थ अयाणां पुरुषषम । 


तर्गश्वतुर्थ। पत्चात्तु पञ््यां शूद्रो विनिर्मितः ॥५॥ | 
आर है भरतपेथ ! इसके बाद इन तीनों वर्णाकी सेवाके वास्ते चोथे बर्ण शूद्रको दोनों पैर | 
उत्पन्न किया ॥५॥ | | 
ब्राह्मणा जातमात्रस्तु पृथिवीमन्वजायत | | 
इश्वर: सवभूतानां धमकोडास्य गुप्ये ॥ ६॥ | 

र i होते ही प्रथ्वीपर धर्म रूप कोपकी रक्षाके निमित्त सब भूतोंके नियन्त्रक होता 


तत! प्रथिव्या गोप्तारं क्षत्रिय दण्डधारिणम्‌ । 

दवितीयं वर्णमकरोत्परजानामनुयुप्तये ॥७॥ | 
उस दखक पितामहने प्रजासमूहकी रक्षाके वास्ते द्वितीय वर्ण क्षत्रियो दण्ड धारण करनेके 
निमित्त उत्पन्न करके प्रथ्वीके शासन कायम नियुक्त किया ॥ ७॥ | 

वेद्यस्तु धनधान्येन चीन्वर्णान्विभ्यादिमान्‌। | 

शद्रो द्येनान्पर्चिरेदिति ब्रह्मानुशासनम्‌ ।८॥ | 
वेश्य धन-धान्यसे तीनों बर्णोका भरण-पोपण करे और कद्र ब्राह्मण आदि तीनों ग | 
सेवा करे; ऐसी ही ब्रह्माने आज्ञा की ” ॥ ८ ॥ 
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ऐल डवाच-- 
ठ्रिजस्थ क्षत्रबन्धोचा कस्येयं एथिवी भवेत्‌ । 
त्रमेतः सह वित्तेन सम्यग्वाथो प्रचक्ष्व मे ॥ 
एल बोले- हे वायुद्‌व | समस्त धन-धान्य सहित यह प्रथ्वी किसकी है ब्राह्मणकी या 


क्षत्रियकी ? आप कृपाकर यह विषय मेरे निकट वर्णन करिये ॥ ९॥ 
वायुरुवाच-- 


विप्रस्य सवेमेवैतद्यत्किचिळगतीगतम्‌ । 

ज्ेष्ठेनाभिजनेनेह तद्धमकुशला विदु ॥ १० ॥ 
वायु बोले- धर्म जाननेवाले सब लोग कहा करते हैं कि इस प्रथिवी पर जितना कुछ है, 
बह सब ज्येष्ठत्व ओर उत्तम स्थानसे उत्पन्न होनके कारण ब्राह्मणका ही है ॥ १० ॥ 

स्वसव ब्राह्मणो सुङ्क्त स्व बस्ते स्व ददाति च । 

गुरुर्हि सवेवर्णानां ज्येष्ठः श्रेष्ठ वै द्विजः ॥११॥ 
ब्राह्मण जो कुछ दान करता, पहनता और भोजन करता है, वह सब अपने धनसे ही किया 
करता है; इसलिये ब्राह्मण सब वर्णोका गुरु ज्येष्ट और श्रेष्ठ है ॥ ११॥ 

पत्यभावे यथा स्त्री हि देवरं कुरुते पतिम्‌। 

आनन्तर्यात्तथा छत्रं एथिवी कुरुते पतिम्‌ ॥ १२॥ 
जैसे खरी पतिके न रहनेपर देवरको पति करती है, वैसे ही प्रथ्बी त्राहमणके बाद ही कषत्रियको 
अपना पति किया करती है ॥ १२॥ 

एष ते प्रथमः कल्प आपद्यन्यो भवेदतः । 

यदि खर्गे परं स्यानं धमतः परिमागसि ESI 
यही प्रथम श्रेणीका नियम है, परन्तु आपत्कालम इसका विपरांत भाव भी हो सकता है । 
यदि तुम्हें खधर्म उपार्जनके फल स्वरूप खगेलोकम उत्तम स्थानक अभिलाषा हो, ॥ १३॥ 

य कश्चिद्विज येद्‌ भूमिं en निवेदयेत्‌ । व्यक 

[पपन्नाय श्रमज्ञाय तपस्विने १४॥ 

जितनी के तया तवष प्राप्त करे, वह सब वैदिक कमेंमें रत, धर्म जाननेवाले, तपखी, 
ब्राह्मणको निवेदित करे ॥ १४॥ 

स्वघर्मपरितूस्ताथ यो न वित्तपरा वडी । अ 

धोःराजाने न da अपनी परिपक्क बुद्धिसे राजाको 
निज धर्ममें अनुरक्त, लोभ रहित ब्राह्मणको दान केर, 


सन्मार्गपर ले जाता है ॥ १५॥ 


x ऱ्य 
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जे वैयतो देवान्प ह 
उभा पजा बघेयतो देवान्यूर्बान्परान्पितन । 
भौ है. य्‌ ae वा... प्त ~ र्‌ दे छू. छः 
पी समेयास्थिलि घर्मे अद्धेयौ सुतपस्विनों | 
णे गज्‌ oe मं ORS र 
राजा आर राजपुरोहित दोनों ही धमे रत, श्रद्धेय और तपस्वी हो 


~ ~ > ह र ९ 1 तो बे दोनों आ मे 
डकर अजाका शद्ध करते है, तथा देवता, पूवज, पर और पितरोंको तृप्त करते हैं॥ ह 

परस्परस्य सुहृदौ संसत समचेतसौ । धि 
___ नहक्षत्रस्य संमानात्प्रजाः खुखमवाप्तुयुः 
वै दोनों परस्पर सोहाद रखनेबाठे, ऐकमत्य और समान हृदयवाले होने 
आर क्षात्रेयका सम्मान करनेसे प्रजा सुख पाती है ॥ ४॥ 


॥४॥ 
चाहिये; ऐसे ब्राह्मण 


विमाननात्तयोरेव प्रजा नहयेयुरेव ह । 

ब्रह्मक्षत्र दि सर्वेषां धर्माणां नूलखुच्यते ॥ ५॥ 
परन्तु उन दोनोंकी अवमानना करनेसे प्रजा नष्ट होती है क्योंकि पणि 
रन्ठु उन दोनो नना करनस प्रजा नष्ट होती है; क्योंकि पण्डित लोग ब्राह्मण 
आर क्षत्रियक्रो ही सब वर्णीका सूल कहा करते हैं ॥ ५॥ 


अज्ञाय्युदाहरन न्तीसमितिहासं पुरातनम्‌ । 
ऐलक द ऱ्य ¢ द्‌ ७, 9 AN aN 
कळ (ति त्‌ न या घिर ॥ ६॥ 
शार * जाय छोय इस अस्तावमें ऐल और कञ्यपके सम्वाद रूपी जिस इतिहासका 
उदाहरण देते हैं, उसे सुनो ॥ ६॥ 
पेल उवाच-- 


यदा हि बरह्म पजहाति क्षत्रं क्षत्रं यदा वा प्रजहाति बरह्म । 
__जन्वावल कतमेऽस्मिन्मजन्ते तथावल्यं कतमेऽस्मिन्वियन्ति ॥७॥ | 
इछ बाल त्राह्मण और क्षत्रिय इन दोनों तेजसे राज्य रक्षित हुआ करता है, परन्तु आरक्षण | 
i छोड देता दै वा राजा त्राह्मणका त्याग करता है, तो अन्य सब बर्ण न | 
दोनोंमेंसे किसका आसरा ग्रहण करते हैं, और किसके जरिये रक्षित होते हैं ! ॥ ७॥ 

कश्यप उवाच-- 

व्यृद्धं राष्ट्र भवति क्षत्रियस्य ब्रह्म क्षं यत्न विरुध्यते ह। | 
अन्वरवल दस्यवस्तङ्गजन्तेऽवल्यं तथा तत्र वियन्ति सन्तः ॥८॥ | 
कश्यप बोले- ब्राह्मण जहां क्षत्रियसे विरोध करता है, तो वहां क्षत्रियका राज्य नष्ट होतां है | 
डाकू लोग दल बलके साथ राज्यमें उपद्रव किया करते हैं और वहां साधुपुरुष उ | 
परित्याग करते हैं ॥ ८॥ 
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> 6० Qa = 5. 
नेवाझुक्षा बधते नोल उस्रा न गर्गरो मथ्यते नो यजन्ते। 
नैषां पुत्रा वेदमधीयते च यदा ब्रह्म क्षत्रियाः संत्यजन्ति ॥९॥ 
क्षत्रिय लोग भी यदि ब्राह्मणको परित्याग करें, तो उनके पशुधनकी बढती नहीं होती, 
पृथिवी- राज्यकी उन्नति नहीं होती, दही- दूधका मटका महा नहीं जाता, तथा धर्म कार्य- 
यज्ञ आचरित नहीं होते और उनके पुत्र भी यथा रीतिसे रक्षित होके वेदाध्ययन करके 
यज्ञादि कर्माका आचरण नहीं करते ॥ ९॥ 
नैषासुक्षा वर्धते जातु गेहे नाधीयते सप्रजा नो यजन्ते । 
अपध्वस्ता दस्युभूता भवन्ति ये ब्राह्मणाः क्षत्रियान्संत्यजन्ति ॥ १०॥ 
जो ब्राह्मण क्षत्रियोंकों त्याग देते हैं, उनके घरमें कभी बृद्धि नहीं होती; उनकी संताने पढती 
नहीं और यज्ञ भी नहीं करती । वे भ्रष्ट होकर सङ्कर जाति तथा डाकुओंकी भांति बृत्ति 
अबलम्चन करते हैं ॥ १०॥ 
एतौ हि नित्यसंयुक्तावितरेतरधारणे । 
क्षत्र हि ब्रह्मणो थोनियोंनिः क्षत्रस्य च द्विजाः IT 
क्षत्रिय और ब्राह्मण सदा परस्पर मिलकर रहें तो ही एक दूसरेकी रक्षा करनेमें समथ होते 
हँ; ब्राह्मणका आधार क्षत्रिय है और क्षत्रियका सहारा ब्राह्मण है ॥ ११॥ 
उभावेतौ नित्यमभिप्रपन्नी संप्रापंतुमेहती श्रीप्रतिष्ठाम्‌ । 
तयोः संधिर्मियते चेत्पुराणस्ततः सर्व भवति हि संप्रमूढम्‌ ॥१२॥ 
वे दोनों सदा आपसमें परस्परकी रक्षा करते हुए, महत्‌ धन तथा प्रतिष्ठा राप करर हैं; 
परन्तु यदि किसी प्रकारसे उनकी वह प्राचीन मैत्री मङ्ग हो जाती है, तो सारा जगत्‌ कि- 
कतेव्य मूढ होता है ॥ १२॥ 
नात्र छुवं लभते पारगामी महागाधे नौरिव संभणुन्ना । र 
चातुवण्थं भवति च संप्रमूढं ततः प्रजा! क्षयसंस्था भवन्ति ॥ 
जैसे > मेका किसी प्रकार भी किनारे नहीँ रग सकती, 
जते माद अगाध समरे बिषइमरत " ९ ना वर्णोकी प्रजा मोहयुक्त होती 
बैसे ही वे भी किसी विषयके पारदर्शी नहीं हो सकते; चारा वणक ® 
है और सब प्रजाका नाश होता है ॥ १२ ॥ वि 
ब्रह्मवृक्षो रक्ष्यमाणो मधु हेम च वषति । ॥ १४॥ 
अरक्ष्यमाणः सततमश्च पापं च वर्षति 


७२७७ | 
ब्राह्मणरूपी वृक्ष यथा उचित रीतिसे रक्षित होनेपर "ह झुल अ 0 
करता है; परन्तु उसकी रक्षा न करनेसे सदा दुःखके आंसु और 
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४७० सहाभारत 


क र 
अब्रह्मचारी चरणादपेतो यदा बरह्मा बह्माणि ञाणमिच्छेत्‌ । 
De (6 किक * ~~ ~ 

आयशा वषाते तत्र दवस्तत्रानीश्ण दःसहात्याविदान्ति ॥ १५॥ 

जब अब्रह्मचारी ब्राह्मण डाकुओंसे निवारित होकर निज अभीत शाखाका परित्याग करता . 

हे, अपन पठनाय बेदका आसरा त्याग करता है और अपनी रक्षा चाहता है, उस समय र | 
अल्प जलका वषा करते आर बहांपर सदा अनेक भांतिके उत्पात- दुसिक्ष उपस्थित होते हैं॥ (५॥ 
स्रियं हत्वा ब्राह्मणं वापि पापः सभाथा यत्र लभलेड्युवादस । | 

४ ज 22% कक ~ हि ५ ल | 
राज्ञः सकारा न विभेति चापि तता भय जायते क्षज्रियस्थ ॥ १६॥ | 


ह, और राजाके निकट भी पापसे भयभीत नहीं होता, तब वैसे पुरुषसे क्षत्रिय राजाको 
महत्‌ भय उपस्थित होता हे ॥ १६॥ 


जब कोइ पापी पुरुष खरी अथवा त्राह्मणकी हत्या करके भी सभाके बीच प्रतिष्ठा प्राप्त करता 


पादैः पापे कियमाणेऽतिवेलं ततो रुद्रो जायते देव एषः | 

पापः पापाः संजनयन्ति स्रं तलः सर्वान्साध्वसाधून्हिनस्ति ॥ १७॥ 
जब पापी लोग पाप कम्‌ करने लगते हें, तत्र ये रुद्रदेव प्रकट होते हैं, पापी मनुष्यही अपने 
पापोंसे स्द्रको प्रकट करते हैं; तव बह रुद्र हिंसक होकर साधु और दुष्ट सब लोगोंको ही 
विनष्ट किया करते हैं ॥ १७॥ 

ऐल उचाच-- 
कुलो रुद्रः कीइशो वापि र्र: सरव; स्त्वं रयते वरू 
ग स्रः कोह्शा वापि स्त्र; सच्चे! सत्त्वं श्यते वध्यमानस्‌ । 

एताढदन्कदयप मे प्रचक्ष्व यतो रुद्रो जायते देव एषः ॥ १८॥ 
ऐल ब्रो > 5 NT य ~ ७. । आमिर. ते हे 
पळ बाल- हे विदान्‌ कश्यप ! जगतमें जीव लोग जो जीवॉके जरियेसे ही मारे जाते 8 


~ स 


| 
| 
पद ख केस है आर कहांसे आते हैं ? तथा ये किस प्रकार उत्पन्न होते हैं ! आप यह सर | 
विस्तारपूर्वक मेरे निकट वर्णन करिये ॥ १८॥ । 
कदयप उवाच-- 
= ¢ 9 3: के & ~ 
आत्मा रुद्रो हृदये मानवानां स्वं स्वं देह परदेहं च हन्ति । 
वातोत्पातैः सहशं सुद्रमाहुदोवैजी सृतैः सदृशं रूपमस्य ॥ १९॥ 
hoa “sy हृदयमें 
विः पकर ये 26 रुदयमें आत्मारूपसे स्थित होकर ही समयपर कात ग 
आदि रूपसे प्रगट होके अपने वा दूसरेके शरीरोंको नष्ट किया करते हैं । पण्डित गा 
रुद्रको उत्पात वायुके समान वेगवान्‌ कहते हैं और उनका रूप बादलॉके समान दै ढे ह; 
मानते हैं ॥ १९॥ ड 
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छल उवाच-- 
न वे वातं परिडृणाति कश्चिन्न जीमूतो वर्षति नैव दावः। 
तथायुक्तो इझ्यते सानवेषु कामद्वेषाहध्यते छुच्यते च ॥२०॥ 
ऐल बोले- वायुको कोई भी बाहरी पदार्थ आवृत्त नहीं करता है, बादल अकेले जलकी वर्षा 
नहीं करता है, तथा दावाशि भी नहीं जलाता है; इनको आकाशमें संयुक्त देखा जाता है; 
उसी प्रकार मानवोंमें आत्मा, मन, इंद्रिय आदिमें संयुक्त देखा जाता है और वह सदा काम 


he 


क्रोधके बशमें होके बद्ध होते ओर मरते देखा जाता है ॥ २० ॥ 


करयप उचाच-- 
थघेछगेहे जातवेदाः प्रदीप्तः कृत्लं ग्रामं प्रदहेत्स त्वरावान्‌। 
विभोहनं कुरुते देव एच ततः सबं स्पृदयते पुण्यपापैः ॥२१॥ 
कश्यप बोले- जैसे अग्नि एक शृहमें प्रज्वलित होके समस्त ग्राम वा चौतरोंको शीघ्री भस्म 
कर देती है, यैसे ही रुद्रदेव भी एकहीमें प्रकट होकर सबको मोहित करते हैं; इससे सब 
इई पुण्य-पाप जनक सङ्कर कार्यम प्रवृत्त हुआ करते हैं ॥ २१॥ 


ऐल उवाच-- 
9 > ~ ऽविशेषात्‌ 
यदि दण्डः स्पृशते पुण्यभाजं पापैः पापे क्रियमाणऽ । 
¢ ho र्यात्‌ 
कस्य हेतो? खुकूत॑ नास कुर्यादूदुष्कृतं वा कस्य हतान कु ॥ २२॥ 
ऐल बोठे- जब पापियोंफे सादृश्यरूपसे पाप कर्म करने पर भी दण्डनीति पुण्य पापरूप 
दोनों भांतिके धर्म करनेवालोके उपर प्रयोग हुआ करती है, तब क्यों मनुष्य सत्कर्मोका 
अनुष्ठान करे और असत्‌ कम न करे? ॥ २२॥ 
कर्यप उवाच ¬ च 
असंत्यागात्पापक्रतामपापांस्तुलयो दण्डः स्पृश्यते म प 
शुष्केणाद्र दह्यते मिश्र भावान्न मिश्रः स्यात्पापकृङ्िः हि त्‌ ति 
वी के सङ्ग सम्बन्ध न रहनेसे मनुष्य पाप ता 
क. बतावा ह परन्तु जैसे से काठके साथ गिला 
है, इससे उसे दण अधीन न bo हा 
का भी भस्म हो जाता है, वैसे ही पापाचारियाक सा नित ब 
पुण्यात्माको भी पापियाँकी भांति दण्डनीय होना पडता है र 
संसर्ग त्यागना उचित है ॥ २३ ॥ ४ 
५१ ( म. भा. शा. पर्व ) 
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ede [ रश 
ऐल उवाच-- न्य 
साध्वसाधून्धारयतीह भूमिः साध्वसाधूंस्वापयतीह सूर्य: । 
साध्वसाधून्वातयतीह वायुरापस्तथा साध्वसाधून्बहन्ति ॥ २४॥ 
ऐल बोले- किस कारण पृथ्वी साधु ओर दुष्ट दोनों भांतिसे लोगोंको धारण किया 
है: खर्य क्यों दोनोंको उत्ताप प्रदान करता है? वायु किस कारणसे दोनोंके समीप री | 
रूपसे बहता है और किस कारण जल साधु और दुष्ट दोनों हि 


ा को पवित्र करता है, जीव | 
करता हें? ॥ २४॥ by 


करयप उवाच -- 
~ A ¢ 
एवमस्मिन्वतते लोक एव नासुतरैवं वर्तते राजधुन्न । 
पत्यैतयोरन्तरवान्विशोषो यो वै पुष्यं चरने यञ्च पापस्‌ ॥ २५॥ 
कश्यप बोठ- हं राजपुत्र ! इस संसारमें ही ऐसा हुआ करता है, परन्तु परलोकमें ऐसा नहीँ | 


के... 
हाता 


होता; मनुष्य जो इस्‌ लोकमें कुछ पुण्य संचय करता है, या पापाचरण करता है, मृत्युके बाद 
परलोकर्म गमन करके उनमें बहुत अन्तर पडता है ॥ २५ | 
पुण्यस्य लोको सधुमान्शृताचिर्हिरण्यज्योतिर गतस्य नाभिः । 

_ वज्ञ मत्य मोदते ब्रह्मचारी न तत्न रूत्युन जरा नोल दुःखम्‌ ॥२६॥ 
जो मनुष्य संसारम सदा पुण्य कर्म करता है, बह ब्रह्मचारी पुरुष परलोकमें मधुमान्‌, धता 
उबणका भाति ज्योतिसे युक्त और अमृतकी नाभि स्वरूप परम रमणीय स्थानमें निवास कसा | 
हुआ दुःख और जरा मरण रहित होकर अनेक सुख प्राप्त करता है ॥ २६॥ | 


पापस्य लोको निरयोःप्रकाशो नित्यं दुःखः शोकभूयिष्ठ एव। 
तत्रात्मानं शोचते पापकर्मा बही: समाः प्रपतन्नप्रतिष्ठः ॥ २७॥ 
परन्तु वहां पर पापीके वास्ते जो खान निर्दिष्ट है, वह नरक और सदा दुःखे पूर्ण, शोक 
पूरित तथा प्रकाश रहित है; निन्दनीय पापी वहां पर जाके बहुत समय पर्यन्त सन्तापित 
होकर अपने किये हुए कर्मके निमित्त शोक प्रकाश किया करता है ॥ २७॥ 
Ge: 
मिथो भेदाट्राह्मणक्षत्रियाणां प्रजा दुःखं दुःसहं चाविशन्ति । 
एवं ज्ञात्वा कार्य एवेह विद्वान्युरोहितो नैकविद्यो नृपेण ॥ ९८॥ 
इसी भांति ब्राह्मण ओर क्षृत्रियॉमे भेद उपस्थित होनेपर प्रजाकों असह्य दुःख प्रात होता : 
इससे राजाको यह सब जानके अनेक भांतिकी विद्या जाननेवाले ब्राह्मणको पुरोडितके 6. 
पर नियुक्त करना उचित है ॥ २८ ॥ 
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लः 


|, 


तं चेचान्वभिषिच्येत तथा धर्मा विधीयते 

अण्प्यो हि ब्राह्मणः परोक्तः सवैस्यैवेह धर्मतः ॥ २९॥ 
राजा पहिले पुरोहितका वरण-सत्कार करे, इसके बाद अपना अभिषेक करावे; ऐसा हेनेसे 
ही उसका धर्म भली भांति रक्षित होगा; क्योंकि धर्मके अनुसार ब्राह्मण ही यहां सबसे श्रेष् 
माना जाता है ॥ २९॥ 

पूर्वं हि ज्राह्मणाः खष्टा इति धर्मविदो विदुः । 

ज्ये्ेनाभिजनेनास्य प्राप्त सर्वे यदुत्तरम्‌ ॥ ३०॥ 
्रह्मथमेविद्‌ पण्डितोंका यह कहना है कि सबसे प्रथम ब्राह्मण उत्पन्न हुआ है; इस कारण 
जेष्ठत्व और आभिजात्यके कारण प्रत्येक उत्तम वस्तुओपर सबसे पहले ब्राह्मण अग्रभुक्‌ है ॥३०॥ 

तस्मान्मान्यश्च पूज्यश्च त्राह्मणः प्रस्रताग्रसुकू । 

सर्व श्रेष्ठं वरिष्ठ च निवेद्यं तस्य धर्मतः ॥ ३१॥ 
इसलिये आह्मण सब बोके लिये माननीय और पूज्य है; ब्राह्मण ही भोजनकी तथा सबसे 
श्रेष्ठ और उत्तम वस्तुओंको भोगनेका अधिकारी है; धर्मके अनुसार पहले उसकी सेवामें 
प्रदान करे ॥ ३१॥ 

अवङ्गघमेतत्कर्तव्यं राज्ञा बलवतापि हि । 

ब्रह्म वर्धयति क्षत्रं क्षत्रतो ब्रह्म वेते ॥ ३२॥ 

इति श्रीमहासारते शान्तिपर्वणि चतुःसत्ततितमोऽध्यायः ॥ ७४ ॥ २६३७ ॥ 

हे युधिष्टिर ! क्षत्रिय ब्रह्मतेजसे रक्षित होकर ही ब्राह्मणक रक्षा- उक्नति कर सकता 8 इससे 
ब्राह्मणॉकी विशेष रूपसे पूजा करना ही बलवान्‌ राजाका अवश्य कर्चव्य है ॥ ३२ ॥ 


महाभारतके शान्तिपर्वमें चोहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७४ ॥ २६३७॥ 
dati anbr dP 


७७ 
भीष्म उवाच - ) क 
योगक्षेमो हि राष्ट्रस्य राजन्यायत्त उच्यत । 
योगक्षेमश्च राज्ञोऽपि समायत्तः पुरोहिते हि पक. 
भीष्म बोले- राजन्‌ ! राज्यका योग क्षेम राजाके वशमें है, परन्तु र 
ha च्छ 
पुरोहितके अधिकारमें है, ऐसा कहते है ॥ १॥ | 
ठ भयं | शमयत्युत 
यन्रादृष्टं भयं ब्रह्म जानां दामयत्य युत डोली 
ह न की हेर बाहुबलसे दृष्ट भयका निवारण 
~ =e ~ अदृष्ट 
जिस राज्यमें पुरोहित बरह्मतेजसे प्रजाके अ की. 
करता है; उस ही राज्यमें सुख प्राप्त होता दै 
+ 
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७ 
7५ 
अन्नाप्युदाहरन्तीममितिहाल पुरातनम 
सुचुकुन्दस्य संत्रादं राज्ञो वेश्नवणस्थ च ॥३॥ 
इस बिषयमें राजा कुबेर और सुचुकुन्दका जो कुछ वार्तालाप हुआ था, पण्डित रोग 
प्रस्तावमें उस प्राचीन इतिहासका प्रमाण दिया करते हैं ॥ ३ ॥ ध 
खुचुङुन्दा विजित्येनां एथिवी एथिवीपतिः | 
जिज्ञासमानः स्वबलनभ्वयादलकाबिपम्‌ ॥४॥ 
पृथ्वीनाथ मुचुकुन्दने समस्त पृथ्वी जीतके निज बलकी परी 


न क्षा करनेके घासते अलकानाप 
कुबेरपर आक्रमण किया ॥ ४॥ 


ततो वेश्रवणो राजा रक्षांसि समवास्जत | 


हू ते बलान्यवसहून्त; प्राचरस्तस्य नवता! ॥९७९॥ | 
उसे देख कर यक्षराज वैश्रवणने राक्षसोंको आज्ञा दी; वे लोग मुचुकुन्दकी सेनाओंका नाश | 


करते विचरने लगे ॥५॥ 
स हन्यमाने सेन्ये स्वे छुचुक्ुन्दो नराधिपः | 


गहयामास विद्डाल पुराहितसारदसः ॥ ६॥ 
शठुदमन राजा मुचुकुन्द अपनी सेनाका नाश होता देखकर अपने विद्वान्‌ पुरोहितकी निन्दा | 
करने लगे ॥ ६॥ | 
तत उदग्रं तपस्तप्त्वा वसिष्ठो ब्ह्मवित्तमः । | 
रक्षास्यपावधीक्तत्र पन्यार्नं चाप्यवि ॥ ७॥ | 


उसे सुनकर ब्रह्मथमं जाननेवाठॉमें अग्रणी बसिष्ठने उप्र तपस्यासे राक्षसोंका नाश किया और 

उसके जरियेसे सुचुङुन्दके विजयका मार्ग प्राप्त किया ॥७॥ | 
ततो वैश्रवणो राजा सुचुकुन्दमददीयत्‌ । | 
वध्यमानेषु सैन्येषु वचनं चेदमत्रवीत्‌ ॥८॥ 


इसक अनन्तर राजा बंश्रवण निज सेनाका नाश देखकर मुचुकुन्दके सम्मुख उपस्थित द 
उसे दशन देकर इस प्रकार बोले ॥८॥ 


त्वत्तो हि वलिनः पूर्वे राजानः सपुरोहिताः | 

न चेवं समवतेस्ते यथा त्वमिह वतसे ॥९॥ | 
पहिले समयमे अनेक राजा पुरोहितके प्रभाव और बलसे तुमसे भी अधिक बलवान त 
परन्तु तुमने असी वृत्ति अवलम्वन की है, किसीको भी मैंने घेसी वृत्ति अवलम्बन 


नहीं देखा ॥ ९॥ 
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ते खल्बपि क्ृताखआाश्र बलवन्तत्व भूमिपा; । 

आगरुघ पर्युपासन्ते मामीश खुखदुःखयोः ॥ १०॥ 
बे राजा लोग अल्लविद्याके शाता और बलवान होके भी मेरे निकट आके मुदे सुख-दुःखका 
स्वामी समझके भरा उपासना करते थे ॥ १० ॥ 

यद्यस्ति बाइुवीय ते तदशंयितुमहेसि । 

किं ब्राह्मणबलेन त्वमतिमात्रं प्रवतेसे ॥११॥ 
यदि तुम्हारी शुजाओंमें बल हों, तो उसे दिखाओ। तुम किस कारण त्राह्मणके बसे गर्वित 
होकर नीतिमाग अतिक्रम करते हो! ॥ ११॥ _ 

झुचुकुन्द्स्ततः कुदः प्रत्युवाच धनेश्वरम्‌ । 

न्यायपूवेमसंरब्धमसंश्रान्तमिदं वचः ॥ १२॥ 
अनन्तर सुचुकुन्दनने क्रुद्ध होके धनपति कुबेरकों इस क्रोध रहित सावधान नीतियुक्त 
बचनसे उत्तर दिया ॥१२॥ 

ब्रह्मक्षत्रमिद सृष्टमेकयोनि स्वथंसुवा । 

बृथग्बलविधानं च तल्लोकं परिरक्षति ॥१३॥ 
राहण और कषत्रिय दोनों दी खयंभू अजापातके जरिये एक योनिरूपसे उत्पन्न हुए हैं इससे 
उनका बलविधान परस्पर प्रथक्‌ रीतिसे रहनेपर वे छोग जगतका प्रतिपालन करनेमें समर्थ 
होते हैं ॥ १३॥ ls ह 

तपोसन्चबलं नित्यं ब्राह्मणेषु प्रितिठितस्‌ । 


अस्त्रबाहुबलं नित्यं क्षत्रियेखु प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १४॥ 
ब्राह्मणोंमें तपस्या और मन्त्रका बल तथा क्षत्रियोंमें अख और बाहुबल सदा प्रतिष्ठित 
चे 
रहता है ॥ १४॥ लि 
ताभ्यां संभूय कतेव्यं प्रजानां परिपालनम्‌ । 
तथा च मां प्रवतन्तं गर्हयस्यलकाधिप ॥ १९॥ 


~ न 
इन दोनोंको साथ मिलके ही प्रजाका पालन करना ही हा | Ee 0 ही 
नीतिके अनुसार कार्यमें प्रवृत हुआ हूँ, तब तुम कया मेरी निन्दा कर 


नाइं राज्यमनिर्दिष्ट कस्मैचिद्विदधाम्युत ॥ १६॥ 


नाच्छिन्दे निर्दिष्टमिति जानीहि पार्थिव । 

केछन्दे चापि नि्दिष्टामांत ऽ 

प्रशाधि एथिवीं वीर मददत्तामखिलाभिमाम्‌ न | ० i रे 
बेरने पुरोहित सहित राजा मुचुकुन्दसे कहा, 

इसके अनन्तर कुबेरने पु sr 


~ (4 गी 3 बीर 
असुमतिके किसीका रा नही ब व करो ॥ १६-१७॥ 
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न्न र [ TT 
सुड्कुन्द्‌ उवाच-- | 


नाहं राज्यं भवद्दत्तं भोक्तुमिच्छामि पार्थिव । 
बाहुवीर्याजितं राज्यमश्नीयामिति कामथे 


| ॥ १८ | 
अ 28. ~ ~ 
मुचुकुन्द बोले- “ राजन्‌ ! में आपका दिया हुआ र | 


ज्य भोगनेकी इच्छा नहीं करता; 
? 


बाहुबल्से जो कुछ राज्य प्राप्त किया है, उसे ही भोग कर मे 
क ही मे 
नन ) उसे है रूगा, यहां मेरा एकमात्र अभिप्राय 
भीष्म उवाच-< 
कु Pa ० & 
ततो वेश्नवणो राजा विस्मय परमं चयौ | 
क्षत्रघन स्थित इद्टा सुचुकुन्दमसंभ्रमम्‌ ॥ १९॥ 


~ बोले नन्तर N AO pa कप 
os Pa i उजुङन्दका निर्भभताके सहित क्षात्रधर्मे खित देखे 
ततो राजा सुचुकुन्दः सोऽन्वशासङ्कुंधराम्र्‌ । 
वाहुवीर्याजितां सम्यकक्षतधर्ममनुब्रतः ॥ २०॥ 
थ्वीना' ब A र डू 0७. अ. क. ~ 
urea थात्र-वमंक अनुगामी होकर निज वाहुबलसे प्रा 
एवं यो ब्रह्मविद्राजा ब्रह्मपूर्वं रयते । 
_ __ जयत्यविजितासुवी यचाञ्च महदडलुते ॥ २१॥ 
हे युविष्टिर ! जो अह्मवित्‌ राजा इसी भांति ब्राह्मणको अगाडी करके उसकी सहायतासे राज्य 
शासन करता ह, बहू बिना जीती हुई पृथ्वीको जय करके महत्‌ यश प्राप्त करता है ॥२१॥ 
नित्योदको बाह्मणः स्पान्षित्यशख्श् क्षत्रियः । 
तयाहं सवमायत्तं यत्किचिञ्गलीगतम्‌ ॥ ९९॥ 
वन र मि प्चसततितमोऽष्यायः ॥ ७५ ॥ २६५९ ॥ 
~ = ` स्नानादे कृत्य करके पवित्र होना और क्षत्रियको सदा शख्नधारी होना 
डाचत हूँ; क्योंकि जगतूमें जो कुछ है; वह सब इन दोनोंके अधीन है ॥ २२॥ 
मदामारतके शान्तिपर्वमै पचहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७५ ॥ २६५९ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच-- es $ 
यथा वृत्त्या महीपालो विवर्धयति मानवान्‌ । 
पुण्यांश्च लोकाञ्जयति तन्मे जूहि पितामह ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे पितामह ! राजा जिस वृत्तिका अवलम्बन करके प्रजासमूहकी उन्नति शन 
खयं सब पृण्यलोकोंपर जय करता है, आप वह सब मेरे निकट बर्णन करिये ॥ १॥ 
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>. कका 
भीष्म उवाच-- | 

दानशीलो भवेद्राजा यज्ञशीलश्च भारत । 

उपवासतपःशीलः प्रजानां पालने रतः ॥२॥ 
भीष्म बोले- हे भारत | राजा नित्य प्रजापालनमे प्रवृत्त होके दानी, यज्ञशील, उपवास और 
तपस्यामें रत होबे ॥ २॥ 

सर्वाश्चैव प्रजा नित्यं राजा धर्मेण पालयेत्‌ । 

उत्थानेनाप्रमादेन पूजयेचेव धार्मिकान्‌ ॥३॥ 
राजा धर्मपूर्वक सदा प्रजाका पालन करते हुए नित्य ही घरपर आये हुए धर्मात्माओंका 
खडा होकर स्वागत करे और सावधान होकर उनकी पूजा करे ॥ ३॥ 

राज्ञा हि पूजितो धर्मस्ततः सत्रं पूज्यते । 

यद्यदाचरते राजा तत्पजानां हि रोचते ॥४॥ 
राजा जिस धर्मकी आराधना-पूजा करता है, उसका सब जगह आदर होता है; क्योंकि 
राजा जैसा आचरण करता है, वही प्रजासमूहको प्रमाण हुआ करता है ॥ ४॥ 

नित्यस्ु्यतदण्डञ्च भवेन्म्र॒त्युरिवारिषु । 

निहन्यात्सर्वतो दस्यून्न कामात्कस्यचितक्षमेत्‌ ॥६॥ | 
यमराजकी भांति राजा सदा शत्रुओके विषयमे दण्डग्रहण करके तैय्यार रहे और सब भांतिसे 
डाकुओंका नाश करे; कभी भी अपनी इच्छानुसार किसीकी क्षमा न करे ॥ ५॥ 

यं हि धर्म चरन्तीह प्रजा राज्ञा सुरक्षिताः । 

चतुर्थ तस्य धर्मस्य राजा भारत विन्दति ॥ ३॥ क 
हे भारत ! प्रजा राजासे रक्षित होकर जो कुछ धर्माचरण यहां करती है; राजा उस 
चतुर्थांश फलभागी होता है ६ ॥ 

यदधीते यद्यजते यद्ददाति यदचाति । 

राजा चतुर्थभाक्तस्य प्रजा धमेण पा ज न 
प्रजा लोग जो कुछ अध्ययन, दान, होम, आर पूजा करत ३, | 
करके उसमेंसे चौथा अंश फल भोग किया करता दै ॥ ७॥ 

यद्राष्ट्रेकुशलं किंचिद्राज्ञोऽरक्षयतः प्रजाः । 

चतुर्थ तस्य पापस्य राजाः भारत विन्दति | 

अप्याहुः सर्वमेवेति भूयोड्थमिति निश्चय 
हे भरतनन्दन ! राजा यदि प्रजाकी रक्षा न करे, तो स 
होता है, राजा उस पापमें भी चतुर्थांश भागी होता है | रा शेता 
जो कुछ कर्म करते हैं, उस अबस्थामें राजा पूरे ps भा 
मत है और कुछ लोगोंका यह कहना है कि राजा 
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6 थिीणाङ ® ~~ 
करसणः प दरासोऽनतवागापि | 
ताइशात्किल्बिषाद्राजा शुणु थन पशुच्यले ॥ ९॥ 


है एथ्वानाथ ; एसा राजा कूर आर मिथ्यावादी समझते हैं। राजा बैसे पापे 
ते 
मुक्त होता है, उसे सुनो ।। ९॥ जिस प्रका 


४5 


प्रत्याहतुमदाक्यं स्याद्धनं चारेहलत यदि । 


शक 
पु स्वकोशात्तत्पदेय स्याददाक्तनोपजीवत ॥ १०॥ 
किसीके धनको चोरोंने चुराया है, उसे राजा पता लगाकर यदि लौटा न सके, तो वेसे समथ. 
राजाको उाचत है, कि निज कोपसे अपने आश्रयसें रहनेवाले मशुष्यकों उतना ही प्र. 
प्रदान करे ॥ १० || 
स्वेवणः सदा रक्ष्यं ब्रह्म त्राहमणारलथा । 
न स्थय विषये तेषु योडपकुर्यादहिजालिण ॥११॥ 


सब बणाक लागाका त्राह्मणांके धनको तथा ब्राह्मणोंकी रक्षा करनी उचित है; और जो 
द्राह्मणाका अपकार करे, उसे राजाको अपने राज्यमें रहने देना उचित नहीं है ॥ ११॥ 
त्रह्मले रक्यमाण हि सब अवति रक्षितम्‌ । 
तषा प्रसाद निवृत्त कृतकृत्यो सचेन्न्रपः ॥ १२॥ | 
त्राह्ममका थन रक्षित होनेसे सब कुछ रक्षित होता हे; इससे उन ब्राह्मणोंको संतुष्ट करे | 
उनको कृपासे ही राजा कृतकृत्य हो सकता है ॥ १२॥ | 
पजन्यामेव भूतानि सहाद्रससिव ह्रिजाः । 
नरास्तसुपजीवान्त नृपं सर्वाधसाधकम्‌ ॥१३॥ 
जस सव प्राणी मघाका आर पक्षी महावृश्षका आसरा ग्रहण करके जीवन निर्वाह कर है 
हे मु लोग सब अथ सिद्ध करनेवाले राजाका आसरा ग्रहण करके जीवन ताते 
न हि कामात्मना राज्ञा सततं शाठयुद्धिना । 
नृचासनातिलुव्धेन चाक्थाः पालयितं प्रजा? ॥ १४॥ 
परन्तु कामात्मा, सदा शठवुद्धि रखनेवाला, क्रुर ओर अत्यन्त लोभी राजा प्रजाका 
नहीं कर सकते ॥ १४॥ 
युधिष्ठिर उवाच -- 
नाह राज्यसुखान्वेषी राज्यमिच्छाम्यपि क्षणम्‌ । 
धर्मार्थ रोचये राज्यं धर्मश्चाच न विद्यते ॥ १५॥ बेबी 
युधिष्टिर बोले- मे राज्यसे सुखकी अभिलापा रखकर क्षणभरके लिये भी राज्य 
इच्छा नहीं करता हूं | मेने धर्मके वास्ते राज्यकी अभिलाष की थी, परंतु राज्यके 
धर्म ही नहीं है; ऐसा जान पडता है ॥ १५ || 
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४०९ 


शशश शशश शट. 


न्या क हा 


तदलं मल राज्येन यञ्च धर्मा न विद्यते । 
वनमेव गसिष्यानि तस्पादेचिकीषेया ॥ १६॥ 
तब॒ यैसे धर्म रहित राज्यसे मुझे कया प्रयोजन है ? मैं प्रेम साधनके वास्ते फिर वनमें गमन 
करूंगा |! १६ ॥ 
तत्र मेध्येष्वरण्येषु न्यस्तदण्डो जितेन्द्रियः । 
धर्सेघाराधयिष्यामि खुनिश्ूलफलादानः ॥ १७॥ 
और हिंसारहित तथा जितेन्द्रिय होकर उन पवित्र वर्नोके बीच फल मूल खाकर मुनि बृत्ति 
धारण कर धर्मकी आराधना करूंगा ॥ १७॥ 
भीष्म डवाच-- 
ha द्‌ ¢ न्‌ । EN 
वेदाहं तव था वबुद्धिराबरास्यशुणेव सा । 
न च शुद्धालशंस्थेन शक्यं महदुपासितुम्‌ ॥ १८॥ 
भीष्म बोले- तुम्हारी बुद्धि दूसरेको दुःख देनेवाली नहीं है; दया और मृदुता शुणसे युक्त 
® ° OO ~ NNN ~ > पर निगुण a ५ 
है; इसे में जानता हूं; परन्तु धर्मके विषयमें वैसी बुद्धिको अत्यन्त रि ही कहनी होगी; 
क्योंकि शान्त और दयायुक्त बुद्धिसे कमी महत्‌की उपासना नहीं हो सकती ॥ १८॥ 
> , Oa [ay 
आपि तु त्वा खु दान्तमत्यायमतिधामिकम्‌ । 
छीज॑ घर्मछुणायुक्तं न लोको बहु मन्यते ॥ १९ के के 
यदि तुम इकयारगी कोमल, कृपाल और अत्यंत धार्मिक होकर आर्येपुरुषोंके न bo 
अतिक्रम करोगे, तो सब कोई तुम्हें असमर्थ समझेंगे और तुम किसके प्रशंसा 
हाग्‌ ॥ १९॥ 
राजधर्मानवेक्षस्व पितृपैतामहोचितान्‌। द Pe 
नैतद्राज्ञामथो वृत्त यथा तवं स्थातुमिच्छा त्रियोंका धर्म नहीं दै, इससे तुम्हारे 
as (९ ~ [a इच्छ वह > |: 
तुम जिस रीतिसे निवास करनेकी इच्छा करते) पद भी उसहीका अनुगमन 
पोक की पे वृत्तिका अवलम्बन किया था, तुम 
पितर- पितामहोंने जिस राजथमे दा 
करो ॥ २० ॥ 
नहि वैक्वव्यसंसष्टमावशंस्यमिहास्थित हक 
प्रजापालनसंभूतं प्रास बम प्रजापालनसे प्रकट हुए धर्मके फलको नहीं 
तुम शोकजनित दयावृत्ति धारण करनेसे ही यहां 
प्राप्त कर सकोगे ॥ २१ ॥ 
५२ ( म. भा. शा. पर्व ) 
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सहाभारत । 
जी 
न हातासाशिषं पाण्डुन च कुत्वन्वशावल । 
न चेता पालां तात यथा चरसि सधया ॥ २२॥ 
हे तात्‌! तुम जिस बुद्धि ओर विचार-इतिके अलुणामी हुए हो, तुम्हारे जन्मके समय कुल 
अथवा पण्ड किसाने भी ऐसी प्राथना नहीं की थी ॥ २२॥ 
शोय वलं च सत्व च पिता तव पित्‌ । 
साहात्म्यं बलसौदार्थं तव झुन्लन्ययाचत ॥ २३॥ 
Fe मले नय ञ्न्तं “र 
म्हार फ्ता न्‌ a डर हार छ्र्‌ त 3 ल heh त. ५) "(त्त आए कुन्त /हत्स्य, यल भा 
उदारताके निमित्त इच्छा करके प्राथना करती थी ॥ २३ | 
नित्यं स्वाहा स्वध सुभे भानुणदैवले । 
पुत्रेव्वाशासते नित्य पितरो दैवतानि च ॥ २४॥ 


दानसब्ययन यज्ञः पजानाँ परिपालनस्‌ । 

घरममलमघ् दा जन्मनेवाभ्यजायिथा; ॥ २६॥ 
दान, अध्ययन, यज्ञ और प्रजापालन करनेसे चाहे धर्म हो, चाहे अधर्म ही होये; इन के 
एक कमको करनेके ही बास्ते तुम्हारा जन्म हुआ है ॥ २५॥ 

काल धुरि नियुक्तानां बहता भार आहिते । 


निळ 2 बस 2 > (आर 
| सीदतामपि कोन्लेय न छीतिरचसीदालि ॥ २६॥ 
हे दन्तीपुत्र ! जो ध्रुव छा नियुक्त होकर यथा समवमें नियत भार उठाते हैं उनके श॑ 


समय स्वयं दुश््ी होनेपर भी उनकी दीति नहीं क्रय होती ॥ २६॥ 


समन्ततो विनियतो वहत्यस्खलितो हि थः । 

निर्दापकमवचनाल्सिद्धिः छण एव खया ॥९७॥ | 
जो मलुष्य सब ओरसे सावधानीसे अपने कार्थभारको बहन करता हे, ठडखडाता बॅट! 
दोष नहीं लगता; कमसे ही सिद्धि श्राप्त होती है; इसलिये तुम कर्म और वचनसे सवक 
निर्दोषी होके ही निज आचरित कमसे ही सिद्धि प्राप्त कर सकोगे ॥ २७ ॥ 

नेकान्तविनिपातेन विचचारेह करन । 

धर्मी यही चा राजा चा त्रह्मचार्यथ वा पुनः ॥ २८॥ 
धार्मिक, गृहस्थ, राजा अथवा ब्रह्मचारी कोइ कभी भी इकबारणी आभोर्गवशक सहि 
धर्माचरण नहीं कर सकता || २८॥ 
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अल्पं लु खाधुभूयिष्ठं यत्कम्रोंदारमेव तत्‌ । 
कूलमेबाकूताचछेयो न पापीयोऽस्त्यकर्णः ॥ २९ ॥ 
क लि; भी य्‌ ल ५ ~ 
इससे निज आचरित अल्प कम भी यदि उत्तम शुणोंसे युक्त हो, तो वह कर्म महान्‌ ही है 
और न करमेकी अपेक्षा कुछ करना ही उत्तम है; क्योंकि कतव्य कमै न करनेसे अत्यन्त ही 
पापभागी दोना होता है ॥ २९॥ 
hE ~ ९ च्राभोत्ये ९ पु 
यंदा कुलीनो घर्मज्ञः प्राप्तोत्यैश्वर्यशुत्तमस्‌ । 
- योगक्षेसस्तदा शजन्कुशलायैब कर्पते । ॥ ३०॥ 


राजन्‌ | जब सद्णुणशाली धर्मात्मा मनुष्य राजमन्त्री आदि श्रेष्ठ पदका ऐश्वर्य लाभ करता है, 
तब ही राजा अग्राप्त वस्तुओंकी प्रासिं और आत्त बस्तुआंका प्रतिपालन रूप योगक्षेम कुशल- 
दायक हुआ करवा है ॥ ३० ॥ 

रनिनान्य बलेनान्यमन्ध लूदतथा गिरा । 

स्तः पश्यिह्ीयाद्राज्य प्राप्येह धार्मिकः ॥ ३१॥ 
धर्मात्मा राजा राज्य पाके किसीको दान, कितीको वल और किसीको मीठे वचनसे सब 
भांति अपने बशभे करे ॥ २१ ॥ 

घं हि वैद्या; कुले जाता अब्वतिभय पीडिताः । 

प्राप्य तूझा; घति्न्ति घर्मः कोऽभ्यथिक्षस्ततः र ॥ ३२॥ ज 
जीबन निर्वाहका साधन न दोनेसे जो भयशुक्त रहते ह, एस से उत्पन्न हुए ' स 
लोग जिसके आश्रय लाभसे परितरप्त होकर निर्भय और प्रतिष्ठाके साहित वात करते हैं, उस 
राजाको इससे बढकर धर्मकी बात क्या होगी ? ॥ ३२ ॥ 


थिट्टिर उवाच-- क यमा 
बु कि न्यतः परमं स्वग्थ का न्वतः प्रीतिरुत सा। ही? 
९३ ~ ह. ~ न्न्य 
कि न्तवः परमैश्वर्यं जूहि भे यदि मन्यस ॥ ३ 


कौनसी 
पय कया है? उससे उत्तम प्रीति कौनसी 


पिर बोले- पितामह ! स्वर्ग प्राप्तिका उत्तम उष | र 
युधिष्टिर बोले- पितामह ्‌ षया नाहा = 


है और उससे श्रेष्ठ ऐशवये ही कौनसा है! यदि यह 
यथावत्‌ बर्णन कीजिये ॥ ३३ ॥ 

ह 1 स्मिन्पतिडिताः सम्यकक्षेमं विन्दन्ति तक्षणम्‌ । 

स स्वर्गजित्तमोडस्माक सत्पमेतङ्गवीभि ते 
भीष्म बोले- हे नरनाथ ! जो राजा भयपीडित ल रा ह यह 
उन लोगोंका मङ्गछ विधान करता है, १९ राजा ही हम स्वगेजित्‌ 
तुम्हारे निकट सत्य ही कहता है २४ ॥ 
+ 
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नेहाभारत 
० 
न ढ रि का 
त्वमेव प्रीतिमांस्तस्मात्कुरूणां कुरुसत्तम । 5 
जा ल € 
भव राजा जय खग सतो रक्षासतो जहि ॥ ३७ ॥ 


~ य हा > क ~ 
ह्‌ इुरुसचम 1 रुल्स तुम ही प्रीतिमान हो; इससे तुम राजा होकर स्वगेपर जय, साधओं 
पालन ओर दु्टांका शासन करो ॥ ३५॥ ' ` इनक्ष 


अनु त्वा तात जीवन्तु खुहृदः साधुभिः सह । 


© ~ 
पजन्यसिव भूतानि खाढुड्टमसिवःण्डजाः ॥ ३६॥ 
वर ळर प्राणी च र ह PR. PI | 
हे पाव! जसे सब प्राणी जल और पक्ष सुस्व फुलते युक्त दृक्षके _आसरेसे जीवन धार 
करते हैं; यसे ही साधुओंके सहित सुहृद लोग तुम्हे उपजीव्य करके जीवन धारण करें ॥३६॥ 
इष्टं शरं पह्तारमनृदंसं जितेन्त्रियभ्‌ । 
वत्सलं संविभक्तारमनु जीवन्दु त्वां जनः ॥ ३७॥ 


हि इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वीणि षट्लत्ततितमो5व्यायः ॥ ७६॥ २६९६ ॥ 
जा राजा शर, दुटाको नाश करनेवाला, अनृशंस, जितेन्द्रिय, प्रभाबत्सल, आताथे और अपने 
अथान रहनेवाले परिवार समूहको भोजन कराके आप भोजन करता है, मनुष्य लोग उस 
ही राजाका आसरा करके जीवन यात्रा निर्वाह करते हैं ॥ ३७॥ 

महामारतके शान्तिपरवम छिहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७६॥ २६९६ ॥ 


युथिष्टिर उवाच-- 1 ण 
स्वक्मप्यपरे युक्तास्तथैवान्ये विकथेणि । | 
देषा विशेषमाचद्च त्राह्मणानां पितामह ॥ १॥ 

उर बाट- पितामह ! ओ स्वकर्ममें रत और जो निपिद्ध कर्मोमे रत हैं, उन सब ब्राहमणो 

कॉनसी विशेषता दै? वह मुझसे विस्तार पूवक कहिये ॥ १ ॥ 
भीष्म डवाच-- 
विद्यालक्षणसंपन्नाः सर्वत्ञाज्ञायदर्दिनः । 

___ पते ब्रह्मसमा राजन्त्राह्मणा; परिकीर्तिताः ॥२९॥ , 
भाष्म बोढ- है राजन्‌ ! जो लोग विद्या और शम, दम आदि लक्षणोंसे युक्त और सर्वत्र क्‌ 
धर्मका आचरण करनेवाले हैं, वे ब्राह्मण लोग ही ब्रह्माके तल्य कहे जाते हैं ॥ २॥ 

ऋत्विगाचार्यसंपन्नाः स्वषु कर्मस्वचस्थिताः। | 
एते देवसमा राजन्त्राह्मणानां भवन्त्युत ॥३॥ 
ब्राह्मणोंके बीच जो लोग स्वकर्ममें रत दोके ऋत्विग्‌ आचरण संपन्न हैं, वे लोग देवता सा 


माने जाते हैं ॥ ३ ॥ | 
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न्हत्विकपुरोहितो मन्त्री दूतोऽथार्थानुशासकः । 
एते क्षत्रसमा राजन्ब्राह्मणानाँ भवन्त्युत ॥४॥ 
राजन्‌ जाह्षणोंके बीच जो लोग ऋति, पुरोहित, मन्त्री, दूत और अर्थकारणके असुद्यासकका 
कार्य करते हैं; वे क्षत्रिय तुल्य समझे जाते हैं ॥ ४॥ 
अश्वारोहा गजारोहा रथिनोऽथ पदातयः । 
एते वैद्य समा राजन्ब्राह्मणानां भवन्त्युत ॥५॥ 
राजन्‌ ! जो ब्राह्मण लोग घुडसवार, गजसवार रथी और पदातिका कार्थ करते हैं, बे वैद्य 
तुल्य कहाते हैं ॥ ५॥ 
जन्सकरमीविहीना थे कदर्था ब्रह्मवन्धवः । 
एते शूद्रससा राजन्ब्राह्मणानाँ भवल्त्युत ॥६॥ 
हे राजन्‌ ! आाह्मणोंके बीच जो जन्मोचित कर्मसे हीन हो, महा नीच कर्म करनेवाठे और 
न्राह्मणत्वसे भ्रष्ट हो गये हैं, बे शूद्रके समान होते हैं ॥६॥ 
अश्रोन्नियाः सवे एव सर्वे चानाहिताग्नयः । 
तान्छर्वान्धार्थिको राजा बलिं विष्टिं च कारयेत्‌ Wl 
जो सब राहण वेदाध्ययन रहित और निरसिक हैं, धर्मात्मा राजा उनसे कर ग्रहण करे और 
बिना बेतन ही उनसे राज्यकी सेवकाई करावे ॥ ७॥ 
आह्वायका देवलका नक्षत्रग्रामयाजकाः । 
एते ब्राह्मणचण्डाला महापथिकपश्चमाः ॥८॥ | 
हे राजन्‌ ! जो धर्माधिकारमें नियुक्त रहते और वेतन लेकर देवपूजा, प ही 
याजन और महापथ अर्थात्‌ नौका पर चढके समुद्रमें गमन करते है। शाज्ञन 
ब्राह्मण चाण्डाल कहाते हैं ॥८॥ चल 
एतेभ्यो बलिमादद्याद्वीनकोशी न 
ते श्घञ्च देवकल्पे*य F 
राजा कोष रि आगे पर हिले कहे हुए ब्रह्मा तथा देवताओंके समान और वेद जानने 


te । 
` बहता करे, उससे उसे अधर्म नहीं होता ॥ ९। 
ब्राह्मणोंके अतिरिक्त इन सब ब्राह्मणास कर ग्रहण करे, उस 


पु 
अन्लाह्मणानां वित्तस्य स्वामी राजेति वैदिकम्‌ । ॥ १०॥ 
ब्राह्मणानां च ये केविदरिकमेस्था मा लोग निषिद्धकर्म करते हैं, 
क्योंकि इस प्रकार वैदिक शासन है, कि तामि रता है ॥ १० ॥ 
उनके और अत्राहणोंके धनका राजा ही स्वामी हुआ के 
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नहे खिले 


# र 


ठ राजा कथचन | 


राजा दूसरक कमम रत कमभ त बपयन किसा प्रकार ३ पक्षा न करे; 
धर्मानुग्रह निबन्धनसे उ को राजनियममें नियमित और पर्णरीति br 
गनु १४६६७ १।उनथथन्‌ [बयाम्‌ र क्र रतस ः थक कर रखे ॥ 
यस्य स्स विषये राज्ञः सोनो अचति मै दिल १ 
२ राळा स्तना अयात वे पङ्कजः । 
क द. क 
राज्ञ एवापराधं ते मन्यन्ते तठ्रिदो जना 


थं तं मन्य ॥ १२॥ क्‍ 
जस राजाके राज्यम उ झर । चार होता म जाननवाल पुरुष बह अपराध राजाके ही 
उपर आरापत किया करते ह ॥ १२॥ 

अवत्या घो अवेत्ह्ते 


राजन्स राज्ञा भतेव्य इति धर्मविदो विद! ॥ १३॥ 
~ 
हे नरनाथ ! इससे धमेज्न पण्डित लोग ऐसा क । जीविका रहित बेद 
क. 


जाननंबाल वा स्नातक ब्राह्मण र| i ग; राजाको ही उनका भरण पोषण 
करना होगा ॥ १३॥ 


स चेन्नो परिवितेत कृतव्रत्तिः पर॑लप । 
तता निवासनीयः स्पात्तस्मादेशाह्सवान्धचः ॥ १४॥ 


र इति श्रीमहामारते शान्तिपवणि खतसततितमोऽध्यायः ॥ ७७ ॥ २७१०॥ 


` 0१ „ यथा वह ब्राह्मण राजाके निकट बृत्ति प्राप्त होनेपर भी अपनेमें परिवर्तन न 
करक, चारा कमसे निवृत्त न दोवे, तो हे 


दोनेसे राजा उसे बन्धुबान्धवोंके सहित निज 
देशसे निकाल देवे ॥ १४ ॥ 


मदामारतक शाएन्तपचम सतहत्तरयां अध्याय समाप्त ॥ ७७॥ २७१०॥ 


Keser sc: a 


युधिष्टिर उवाच ~ i, | 


५० ` ~ 6 
कषा राजा प्रमवति वित्तस्य भरतषैभ । 


कया च वृत्त्या वर्तत तन्मे ब्रूहि वितामह ॥९॥ 
युधिष्ठिर बोले- 


भरतश्रेष्ठ पितामह ! राजा किनके धनाधिकारके प्रभु होगा और उ 
केसी वृत्ति अवलम्वन करके रहना चाहिये ? वह मुझसे कहिये ॥ १॥ 
भीष्म उवाच = 


अत्राह्मणानां वित्तस्य खानी राजेति वैदिकम्‌ । 
ब्राह्मणानां च थे केचिट्रिकनेस्था भवन्त्युत ॥२॥ 


` भीष्म बोठे- दे राजन्‌ ! ऐसी अनक्ति है, कि बराहमणोंमें जो लोग कुकमी है, उनकी और 
____ अंग्राह्षणोंका राजा ही धन खामी होता है ॥ २॥ 
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विकसस्यात्च नोपेक्ष्या विया राज्ञा कर्बचन । 

इलि राज्ञां पुराबृतसभिजल्पन्ति साधवः ॥३॥ 
और साधु पुरुष राजाओंक्े विषयमें ऐसा कहा करते हैं कि ब्राह्मण कुमी होनेपर राजा 
कभी भी उनके विषयमें उपेक्षा न करे, यही राजाओंका प्राचीन धर्म है ॥ ३॥ 

यस्य स्प विषये राज्ञः स्तेनो भवति वै द्विजः । 

राजञ एवापराध॑ तं सन्यन्ते क्षिल्बिषं छप ॥४॥ 
हे तूप ! जिस राजाके राज्यम ब्राह्मण चोर होता है, बह राजा अपराधी भाना जाता है; 
पण्डित लोग बह दोष- पाप राजाके ही ऊपर आरोपित करते हैं ॥ ४॥ 


अभिशस्तमिवात्मान अन्यन्ते तेन कर्मणा । 

लस्साद्राजर्षयः सर्वे ज्राह्मणानन्वपालयन्‌ Ui 
इससे सभी राजक्रपि लोग ब्राह्मणोके वैसे कर्मसे अपनेको ही दोषी- कर्लकित समझक उनका 
पालन किया करते हैं ॥ ५॥ 

अत्राप्युदाहरन्तीसमितिहासं पुरातनम्‌ । द 

गीतं केकयराजेन हियमाणेन रक्षसा ॥६॥ क 
केकयराजने राक्षससे वनमें हरे जाने पर जो कुछ वचन कहे थे, पण्डित लोग इस खम 


€ 


ha ~ ~ जक 
उसही प्राचीन इतिहासको प्रमाण रूपसे वर्णन किया करते है ॥६॥ 
केकयानामधिपतिं रक्षो जग्राह दारणम्‌ । 


स्वाध्यायेनान्बितं राजन्नरण्ये संशितवतम्‌ Ws 
राजन्‌ ! किसी भर्यकर राक्षसने वनकें वीच स्वाध्यायरत तथा ब्रत तत्पर 
पकड लिया ॥ ७॥ 
राजोबाच-- 


न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपः | ठा 
नानाहिताचिर्नायड्वा मामकान्तरमाविशः A हर ह 

केकयराज बोले- मेरे राज्यमें चोर, कायरत कंजूस, ह ऱ्ह 

कोई भी नहीं है; तो भी तुमने मेरे शरीरम कैसे प्रभ 

हाणो5बिद्वान्नात्रती नाप्यसोमपः । RF 

'न्तरभाविराः 

पीनेबाला और अग्निहोत्र न करनेवाला यज्ञहीन 

भीतर कैसे प्रवेश किया १॥९॥ 


bs 
न च मे ब्राह्मणो5 
नानाहिताशिविंषये मामके 


भेरे राज्यमें अविद्वान्‌ ्रतदीन प न 
ब्राह्मण कोई भी नहीं है, तौभी तु 
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॥ १०॥ 


नानाइदक्षिणेयज्ञेषजन्ते विषये सभ | 
अधीते नावती छाए 
सरे राज्यमं अनेक कारळी 
झ्य वन द क्र ज्र 
फेय बिना वेदाध्ययन नहीं क ता, (कर तुमने सरे भीतर केसे प्रवेश किया १॥ १०॥ 
अधीयलेडध्यापयान्ति यजन्ते घाजयन्लि च | 
के ददात प्रातेयूहन्ति षटखु कमेखवस्थिता; ॥११॥ 
राज्यक आहाण अध्ययन, अध्यापन; यजन, याजनः दए 
य्‌ जन; दान ओर प्राति म 
संदा रत रहते हें ॥ १ १॥॥ न SN 
राजताः सावभक्ताश्च सदव! सत्यवादिनः । 
र ्राह्मणा चे स्वकमख्या साघकान्वरसाविचाः ॥ ९९॥ 
हम निज कमम तत्पर, सत्यवादी, शान्त ब्राह्मण लोग मेरे राज्यँ सदा सम्मानित और 
भत हुआ फरत ह, तोभी तुम मेरे शरीरमें केसे ग्राबष्ट हुए ? ॥ १२॥ 
न याचन्त प्रपच्छन्नि सत्यधसाविशारदाः । 
Pane पीयन्ते यजन्ते न च याजकाः ॥ १३॥ 
i आनक जाननवाल श्रत्रिय लोग किसीळे समीप याचना नहीं करते, सब दी 
+ है; पढत ह, पढाते नहीं; यज्ञ करते करात नहीं ॥ १३॥ 
ब्राह्मणान्परिरक्षन्ति खसंग्रामष्वपलायिन! । 
के कात्रया में स्वकमस्था मासकान्तरमसाविचा! ॥ १४॥ 
दा १ त्राह्मणाका रक्षा करनेवाले, युद्धम पीछे न हटनेबाले तथा निज कर्मगें रत ह 
एम मर भीतर कसे प्रवेश कर सके ? ॥ १४॥ 
काषगारक्षवाणिज्यसुपजीवन्यमायया | 
SR फियावन्तः छुब्रताः सत्यवादिनः ॥ १५॥ 
प लाग कपट रहित होके रवि, गारक्षा आर वाणिज्य वृत्ति अवलम्बन + 
जाद करते हैं; वे सब ही सावधान, क्रियावान्‌, उत्तम ब्रत करनेवाले और 
सत्यवादी हैं ॥ १५॥ | | 
सावभाग दमं शौचं सौहृदं च व्यपाश्रिता! 
म मम वदया! स्वकमस्था मामकान्तरमाविदा: ॥ १९॥ 
ज कम्म रत आर परस्पर संविभाग युक्त दम, पवित्रतां और सुहृदताका आसरा क्या 
करते हैं। इसलिये तुम मेरे समीप क्रिस कारण आये हो१॥ १६॥ 
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ज्ञीन्वर्णानशुतिष्ठन्लि यथावदनसूयकाः । 
समच शाद्राः श्वक्मस्था मामकान्तरमाविशः ॥ १७॥ 
मेरे राज्यर्स शहळोग असुया-रहित, निज कर्ममें खित और बराहाग, त्रिय, वेय इन तीनों 
वर्णाची सेवासे यथा उचित जीविका निर्वाह किया करते हैं; तो भी तुम मेरे पास को 
आये हो १॥ १७॥ 

क्ृपणानाथबृद्धानां दुवेलातुर योषिताम्‌ । 

संवि भरहांस्मि सर्वेषां मामकान्तरमाविचाः ॥ १८॥ 
में दीन, अनाथ, बृद्ध, निवळ, रोगी और द्वियोंकी यथा उचितसे सेवा किया करता हूं, तो 
भी तुम मेरे शरीरमें कैसे प्रविष्ट इए हो! ॥ १८॥ 


छुलदेशादिधर्माणां प्रथितानां यधाविधि । | 

अव्युच्छेत्तास्मि सर्वेषां मामकान्तरमाविशः ॥ १९॥ 
नें अपने अख्याव कुलधर्म और देशधर्म यथारीतिसे स्थापित करता हूँ, इनमेंसे किसीको नष्ट 
नहीं करता, तो भी तुम मेरे भीतर कैसे घुस गये ? ॥ १९॥ 

लपश्विनों मे विषये पूजिताः परिपालिताः। 

संविभक्ता सत्कृत्य मामकान्तरमाविशः 1७1 / 
मेरे समीप तपसी लोग आदरके सहित पूजित, प्रतिपालित और संविभक्त हुआ करते हैं 


ha 


1 भी तुम कैसे मेरे भीतर प्रविष्ट हुए ! ॥ २० ॥ 
नासंविभज्य ओक्तास्मि न विशामि परस्त्रियम्‌ । 
स्वतन्त्रो जातु न क्रीडे मामकान्तरमाविशः ॥ २१॥ 
हू cy 0 हु. नहीं और 
में सबको विना भोजन कराये भोजन नहीं करता, पराई खलीको स्पश नहीं का है. 
स्वच्छन्द होकर क्रीडा नहीं करता; इससे तुम्ह मुझे ग्रहण करनेका अधिकार नहीं हैं; तु 
मेरे समीपसे दूर हो जाओ ॥ २१॥ 
नाज्नह्मचारी भिक्षावान्भिकषुर्वात्रह्मचारिकः। 
अन््त्विजं हुतं नास्ति मामकान्तरमाविशः ॥ 
त्ति अवलम्बन नहीं करता, भिक्षुक ब्रह्मचर्यका पालन करता 


र ङ च्छ ब्रह्मच री भिक्षा-्र i 
मेरे शाज्यमें अब्रह्मचारी पुरुषके जरिये देवताओंकी आहुति नहीं दी जाती, इससे 


हे; और ऋत्विकके अतिरिक्त दूसरे 
तुम मेरे निकटसे दूर रहो ॥ २२॥ 


७३ ( म. भा, शा. 7. ) 
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में व्य, इद्ध ओर तपस्वियोंकी अवज्ञा नहीं करता 

उनका रक्षाक लिये जागता रहता हूं, तो भी तुम मेरे 
वदाध्ययनसंपन्नस्तपस्वी झरवध्नञबित | 
स्वामी सवस्य राज्यल्ः श्रीसान्मम 

मेरे पुरोहित वेदज्ञान और विज्ञानसे युक्त, तपस्वी, स्‌ 


राज्यके खामी हैं । || २४॥ 
दानेन दिव्यानभिवाऽ्छामि लोकान्सत्येनाथो ब्राह्मणाना च शुष्य । 
ळर 


ी शुकूषथा चप्‌ झुरूनुपासे न हमे भन विव्यते राक्तस्वभ्थ्‌ः ॥ ९५ || 
म दानसे दिव्य लोक पानेळी इच्छा करता हू, त्राह्मणाकी रक्षा और सत्वे स्वगाद ठोक 
आरास का इच्छा किया करता हूं और शुश्रपासे गुरुजनोंके अनकूल रहता ह ; इसलिये राक्षसा 


मुझे भय नहीं है ॥ २५॥ 
न मे राष्ट्र विधवा ब्रह्मयन्धुने होने 
न पारजायी न च पापकर्मा 
मरे राज्यर्म कोई खरी विधवा नहीं है; कोई भी 
पापकम करनेवाला नहीं है, इससे राक्षसोंमे में 
न म रशस्त्रिरनिभिन्नभङ्गे ब्य ङः गुलसन्तरम । 
धर्मार्थ युध्यमानस्य मामा लग्साविद ॥ ९७॥ 
वमाथ हा युद्ध किया करता हूं, इसलिये भरे गरारम ढो अंगुल भी शस्रसे विद्ध न ' 
एसा स्थान नहीं है; तो भी तुम भरे भीतर कस प्रविष्ट हुए १ ॥ २७॥ 

गान्नाक्षण च यज्ञ च नित्यं स्वस्त्ययन नम । 

आशासते जना राष्ट्रे मामकान्तरमाविदा: 
आर मर राज्यम सब प्रजा गऊ, ब्राह्मणकी रक्षा तथा यज्ञके वास्ते मङ्गल कामना 
करती हे, इससे तुम मुझे स्पर्श मत करो, मेरे निकटसे दूर हो जाओ ॥ २८॥ 


राक्षस उवाच-- 


यस्मात्सवस्ववस्थासु धर्ममेचान्वचेक्षसे । 
तस्मात्पाप्लुदि कैकेय ग्रहान्स्रस्ति त्रजाम्यहम्‌ ॥ २९॥ 
राक्षस बोला- हे केकयराज ! आप सव समय सब अवस्थाऑगे धर्मकी ही पालो 
आ 


करते हैं, इससे मैने आपको परित्याग क्रिया; आप कृशलपूर्यक अपने घर जाइये; अब 
मङ्ग होवे, में अपने स्थानपर जाता हूं ॥ २९ ॥ 
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रः है ॥ ९४ ॥ 
यमे जाननेबाले, शामान्‌ और पा 


णा 
अ ~ 
म॑ भय विद्यते राक्षसेभ्यः ॥ २६॥ 
ब्राह्मण अधम, कृपण, चोर, पारजायी 


डरता ॥ २६॥| 


॥ २८॥ 


। 1 
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घ्याच ७८ | | UR व 3१९ 
१ ७. $ 
यणा गोला हणा रथ्याः मजा रक्ष्याश्च केकथ । 
न ज््रोश्घो पथ हम. न एव 
चे एक्षाच्या शध राचा जुता एस तु भाला ॥ ३० ॥ 
है क्ले क्य | जो गड तथा बाह जॉऊी रक्षा करते च झी प्र च ~ के 
ह्‌ के १ ज गड था नाद शकी ख करते हं आर शाको आपदसे बचाते हैं, न्हे 
राक्षसास अय नहा हाता, फिर मनुष्यास केसे हो सकता हे! ॥ ३० ॥ 
मेघां पुरोणसा बिधा येषां ब्रह्मबलं बलम्‌ । 
पियालिथ्यास्तथा दारास्ते वै खर्गजितो नराः ॥३१॥ 
और ब्राह्मण लोग जिनके अग्रगामी हें, जिनका बल त्राह्मणोंका बल है और जिनके 
A + ~ ANA ९9.__ शी. 4 प र 
राज्यकी ख्यां अतिथि-सत्कारकी प्रेमी ह्‌ वे नागरिक निश्चय ही खग लोक पर जय किया 


करते हैं ॥ ३१॥ 
भीष्म उवाच - हि 
~ हक & क्ष ४5. ~ 
तस्माद्‌ ङ्विजातीन्रक्षेत ते हि रक्षन्ति रक्षिताः । 
शीर ¢ क्य ५ डं ON ३२ ॥ 
आशीरेषां भवेद्राजा राष्ट्र सस्यक्मवधत 
भीष्म बोले- हे राजन्‌ ! इस ही कारण ब्राह्मणोंकी रक्षा करनी राजाको अवश्य उचित है । . 


~ he >? और वि RN 220 निमित्त 
क्योंकि वे लोग राजाओंसे रक्षित होकर उनकी रक्षा करते हैं और राज्यादिक । सब 


क. o> ९३. >> क्र ~ ड 
भांतिसे बृद्धिप्तचक आशीर्वाद दिया करते हैं ॥ २२॥ 
तस्याद्राज्ञा विशेषेण विकमेस्था द्विजातयः । 
नियस्याः संविभज्याश्च प्रजानुग्रहकारणात्‌ ॥ ३३॥ 


७ च लक नेके द नियंत्रित * और 
इस ही वास्ते दूसरे कर्ममें रत ब्राह्मगोंकी उनपर अग्रह कर लिये † रक्खे 


ha] + देवे 
यथारीतिसे ग्रजाओंपर अलुग्रहके लिये उन्हें आवश्यक वस्तुए देवे ॥ ३३॥ 
Ne 
न एवं वर्तते राजा पौरजानपदेष्विह । 
णि प्रान्नोतीन्द्रसलो ॥ ३४॥ 
अनुभूयेह भद्राणि प्राम्ोतीन्द्रसलाकतान्‌ | 
पतितमो. ४ ७४४ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि अष ्ततितमोऽ ध्यायः ॥ हे र आ 

जो राजा पुरवासी प्रजासमूहके साथ इसी भांति आचरण करता है, पर्द 


सुख भोगके परलोकमें इन्द्रके समान खान प्राप्त करता हे ॥ ३४॥ 


७॥ 
i समाप्त ॥ ७८ ॥ २७४ 
के शान्तिपर्वमै अठहत्तरवा अध्याय 
महाभारतक 
RSS 
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४१८ महाभारत [ राजधर्मपर्व 


नावजानास्पहं वृद्धान्न वैय्याज्ञ तपस्विनः । 


राष्ट्रे स्वपति जागमि सामकान्तरमाविशः ॥ २३ ॥ 
° नला >. आळ. Se क... ८. 
में वैद्य, वृद्ध ओर तपस्वियांकी अवज्ञा नहीं करता ओर समस्त जनपद वा[लियांके सोनेपर में 
उनकी रक्षाके लिये जागता रहता हूं, तो भी तुम मेरे शरीरके भीत आय हो ?॥२३॥ 


बेदाध्ययनसंपन्नस्तपस्वी सवंधमबित्‌ । 
स्वामी सर्वस्य राज्यस्थ श्रीमान्मम पुरोहितः ॥ २५ ॥ 
मेरे पुरोहित वेदज्ञान और बिज्ञानसे युक्त, तपखी, सव धर्म जाननेवारे, श्रीमान्‌ और सब 
राज्यके खामी हैं । ॥ २४॥ 
दानेन दिव्यानभिवाञ्छामि लोक्रान्सत्येनाशो ब्राह्मणाना च झुच्त्या । 
शुञ्रषया चाप गुख्लुपांथे न से अय विद्यत राक्षसंभ्यः ॥ ९ 
में दानसे दिव्य लोक पानेकी इच्छा करता हूं, त्राह्मणोंकी रक्षा और सत्यसे स्वर्गादि लोक 
प्राप्ति की इच्छा किया करता हुं ओर शुश्रूपासे गुरुजनोंके असुकूल रहता हं; इसलिये राक्षसांसे 
मुझे भय नहीं है ॥ २५॥ 
न मे राष्ट्रे विधवा ब्रह्मदन्धुने ब्राह्मणः कूपणो नोल चोरः । 
न पारजायी न च पापकर्मा न मे अथं विद्यते राक्षसेभ्यः ॥ २६ ॥ 
मर राज्यम कोई लो विधवा नहीं है; कोई भी ब्राह्मण अधम, कृपण, चोर, पारजायी और 
पापकर्म करनेवाला नहीं है, इससे राक्षसोंसे मैं नहीं डरता ॥ २ ६॥ 
न में शस्जरनिभिन्नमड्डे द्यशुलमन्तरम्‌ । 
धर्मार्थ युध्यमानस्य मामक्षान्तरमाविश: ॥ २७ ॥ 
वमाथ हा युद्ध किया करता हूं, इसलिये मेरे शरीरम दा अगुल भी शख्से विद्ध नहीं दै 
एसा स्थान नहीं हे; तो भी तुम भरे भीतर केसे प्रविष्ट हुए १॥ २७॥ 
गात्रा ३्मणे च यज्ञे च नित्यं स्वस्त्ययनं सस । 
आशासते जना राष्ट्र मामकान्तरमाविशः 
जार भर राज्य सव प्रजा गऊ, ब्राह्मणकी रक्षा तथा यज्ञके वास्ते मडळ कामना किया 


करती हे, इससे तुम मुझे स्पश मत करो, येरे निकटमे दूर हो जाओ ॥ २८ ॥ 
राक्षस उचाच-- 


यस्मात्सर्वास्ववस्थासु धर्ममेवान्ववेश्षसे । 
तस्मात्पाप्नुद्दि कैकेय ग्रहान्खस्ति त्रजास्य 
राजस बोला- हे ककयराज | आप संव समय सव अवस्थाओंमें धरगकी ही पर्यालोचना 


करत ह, इससे मने आपको परित्याग क्रिया; आप कुालपूर्थक अपने घर जाइये; अब आपका 
मङ्गल होवे, में अपने स्थानपर जाता हूं ॥२९॥ 


y 


॥ ९८ ॥ 


दस्‌ ॥ २९ ॥ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


>>>. 


अच्यां ७८ ] 


Vinay Avasthi SahibRtvenygn Trust Donations 
he षा गोन्न न 
यणा गान्राह्मणा र्ला अजा रब््याच्य ककथ | 
र मिल... प नर 
ने श्क्तीथ्था सथ तवा कुले एव तु सालबातू ॥ ३७ ॥ 


~ क का आळ आ कप प्रजा 22 ब्र जॅ उन्हें 
है केकय ! जो गळ तथा नाहणाका रक्षा करते हैं आओ [को आपदसे बचाते ह, उन्ह 


राक्षसोंसे भूय नहीं होता, फिर पनुष्यांसे केसे हो सकता है 1 ॥ ३०॥ 


येथा पुरोगमा विपा येषां अह्मबलं बलम्‌ । 
[a ~ > 
जियातिथ्यास्तथा दारास्ले चै खर्गजितो नराः ॥३१॥ 


0 


और ब्राह्मण लोग जिनके अग्रभासी हें, जिनका बल त्राह्मणोंका बल है और जिनके 

र (३... ८३ ९. Le ~ 
राज्यकी खियां अतिथि-सत्का वे नागरिक निश्चय ही खरगे ठोक पर जय किया 
करते हं ॥ ३९ ॥ 


र्फ 
= 
mu 


भीष्म उवाच - 
र. hp ~ 
लस्माद्‌ हविजातीन्रक्षेल ले हि रक्षन्ति रक्षितः । 
9 «~ 
तरव सवेद्राज्ञा राट्र सम्यकमवर्षत ॥ ३२॥ 
+ 
|) 


0 


रनी राजाको अवश्य उचित है । 


ष्म बोले- हे राजन्‌ ! इस ही कारण ब्राह्मयॉंकी रक्षा करनी र वदय उरि 
क्योंकि बे लोग राजाआसे रक्षित उनकी रक्षा करते हैँ और राज्यादिक निमित्त सव 
> 
भांतिसे बृद्रिखाचक आशीर्वाद दिया करपे हैं ॥ ३२॥ 


तस्माद्राज्ञा विशेषण विकमस्या द्विजातय 

नेयस्याः संवि भज्याच प्रजाडुग्रहकारणात्‌ ॥ ३३॥ वी 
इस ही वास्ते दूसरे कर्म रत ब्राह्मगोकी उनपर अग्रह करनेके लिये नियंत्रित रक्खे आर 
यथारीतिसे प्रजाओंपर अनुग्रहे लिये उन्हें आवश्यक बस्तुए देन ॥ ३३॥ 


य एवं वर्तते राजा पौरजानपदेष्विह । 
अनुभथेह मद्गाणि भाभोतीन्ह्रसलोकतास 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि अष्टस्ततितमोऽ ध्यायः ॥ ४१ कार ॥| किन 
जो राजा पुरवासी प्रजासमूहके साथ इसी भांति आचरण करता है, वह इस र 
सुख भोगके परलोकमें इन्द्रके समान शान प्रात करता ॥ ३४॥ 
जान्तिपर्वमै अठहत्तरवां अध्याय समा" ॥ ७८ ॥ ९७४४ ॥ 


॥ ३४ ॥ 


महाभारतके शाहि 
HR 
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SB, 
युधिष्टिर उवाच 
व्याख्याता क्षत्रधर्मेण बृत्तिरापत्छु मारत । 
कर्थचिह्ैर्य पर्मेण जीवंद्ठा ब्राह्मणो न वा ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे भारत ! आपने कहा है, आपदकाहमें ब्राह्मण लोग क्षत्रिय धर्ष अर्थात्‌ 
शद्रधारण आदि कार्योसे जीविका निर्वाह कर सकते हैं; परन्तु बेश्य थर्य अर्थात्‌ व्यवसायसे 
जीविकाका उपाय ब्राह्मण कर सकता है वा नहीं ? ॥ १॥ 
भीष्म उवाच-- च. 3.1... 1... 
अदाक्तः क्षत्रधर्मेण वैद्यधर्मेण बयत | 
कृषिगोरक्षमास्थाय व्यसने वृत्तिसंक्षये ॥ २॥ 
भीष्म बोले- क्षत्रिय धर्ममें असमर्थ ब्राह्मण जीविका इत्तिक्षय रूपी व्यसन उपस्थित होनेपर, 
कृषि ओर गोरक्षा व्यवसाय अवलम्बन करके जीविका निर्वाह करे ॥२॥ 
युधिष्टिर उवाच - 
कानि पण्यानि विक्रीणन्स्वगलोकान्न ही घले । 


ब्राह्मणो वेदयधर्भेण वर्तयन्भरतर्षम ॥३॥ 
युधिष्टिर बोले- दे भरतर्पभ ! वैश्य धर्मका अबलम्बन करनेवाला ब्राह्मण किन वस्तुओंके 
वेचनेसे खगंच्युत नहीं होता, यह बताइये ॥३॥ | 
| भीष्म उवाच-- 
खुरा लबणमित्येव तिलान्केसरिणः पून्‌ । 
ऋषभान्मधु मांस च कुलाचे च युधिषिर ॥ ४॥ 
भीष्म बोले- हे तात युधिष्टिर ! सुरा, लवण, तिळ, घोडे, गळ, भैंस आदि पु, बैल, मधु, 


मांस और पक्वान्न आदि सब वस्तु ॥ ४॥ 
सर्वास्ववस्थास्वेतानि ब्राह्मण: परिवर्जयेत्‌ । 
एतषां विक्रयात्तात त्राह्मणो नरकं जेत्‌ 


[a ७७ ७७ न, ॥ & ॥ | 
आम - > क्य DNS ~ 3 
है.) अर आहण न बच; क्याकि इन वस्तुओंको बेचनेसे ब्राह्मण नरकगामी होता 


ह री... त. « 
अजो5ग्निवरुणों मेषः सूर्योऽश्वः एथिची विराट । 
कि. Pe र 
वेनुयज्ञश्च सोमश्च न विक्रेयाः कथंचन 


॥६॥ 
बकरा अग्निरूप, भेड वरुणरूप, घोडा ब्रूयरूप, पृथ्वी विराट्रूप और गौ यज्ञ तथा सोमरूप 
है; इस कारण इनका विक्रय नहीं करना चाहिये ॥ ६॥ 
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पक्केनासल्य निमर्थ न प्रशंसन्ति साधचः । 

निम्वयेल्पक्कमासेन सोजनार्थाच भार ॥७॥ 
अन्न, गऊ, यज्ञ आर सीम ये सब वस्तु कदापि त्राह्मणोंको बेचने योग्य नहीं हैं | हे भारत! 
साधुपुरुष बाह्ममके जिये बनायी रसोई देकर वदलेमें कथा अन्न लेनेकी प्रशंसा नहीं करते हैं; 
परन्तु भाजनक वास्त आमानक साथ पक्रान्नका बदल कर सकृते हे ॥७॥ 

चय सिद्धमाशिव्यालों जवान्साधयतामिद्म | 

एवं शनीकष्य निम्मयज्ञाधमोडस्ति कदाचन ॥८॥ 


>. कित! 1, (11 


यदि कोई किसीको “ ये सिद्धा भोजन करूंगा आप आमान ग्रहण कीजिये, ” ऐसा कहके 
आमान्नके साथ सिद्धान्नको बदल करे, तो इस प्रकारके अदलबदलमें किसी भांति भी अधर्म 
नहीं हो सकता ॥ ८ ॥ 

अज ते बतेथिब्यालि यथा ध्मः पुरातनः । 


त व्यवहास्पबूचानां तलिबोध युधिष्ठिर ॥९॥ 
हे युधिषिर ! इस विषयर्ण ज्यवहारमें प्रशत पुरुषोंका जो पुरातन धर्म है, वह तुमसे कहता हूं, 
सुना ॥ ९ ॥ 
भवते$ह ददानीदं भवानेतत्मथच्छतु । 
रुचिते बतेले धमो न बलात्संप्रवतेते ॥१०॥ 
यदि कोई किसी पुरुषको “ मैं तुम्हें यह बस्तु देता हूं, तुम मुझे अमुक वस्तु प्रदान करो, ” 
ऐसा कहके इच्छानुसार बदल करे, ऐसा होनेसे उसमें धम होता है; परन्तु बलपूवेक बदलनेसे 


| उसमें धर्म नहीं हो सकता ॥ १०॥ 
वं सम्प्रवतन्‍त व्यवहाराः पुरातनाः 
ऋषीणामितरेषां च साधु चेदमसंशयम्‌ ॥ ११॥ 
क्षि और इतर सज्जन लोगोंके इसी भांति प्राचीन कालसे व्यबहार प्रचलित हुआ करते ई 
। उत्तम है, इसमें कुछ सन्देह नहीं ॥ ११॥ 
युधिठिरि उचाच-- 
अथ तात यदा सर्वाः शस्त्रमाददते प्रजाः । 


व्युत्कामन्ति स्वधमेभ्यः क्षतस्य क्षीयते बलम्‌ ॥ १९॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे तात! जब सब प्रजासमूह निजधर्म परित्याग करके श्न ग्रहण करेगी, उस 
समय क्षत्रियका बल क्षीण हो जायगा ॥ १२॥ 

राजा जाता न लोके स्यात्किं तदा स्वात्परायणम्‌। 

एतन्मे संशय ब्रहि विस्तरेण पितामह ॥ १३॥ 
हे पितामह ! उस समय बलहीन राजा किस प्रकार राष्ट्रकी रक्षां और सब लोगोंका परम 


४२९ 


आश्रय होगा ! मुझे यह सन्देह हो रहा है, आप इस विषयको मुझसे बिस्तारपूवेक कहिये ॥१२॥ आँ ढे 
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भीष्म उबाच-- ` च. 
दानेन तपसा यज्ैरद्रोहेण दसन च । 
ब्राह्मणप्रछुखा वर्णाः क्षेम्रमिच्छेयुरात्मन: ॥ १४॥ 
चम "९२ त्र च्य a ~ 

भीष्म बोले- ब्राह्मण आदि सत्र वर्णाकों दान, तपस्या, यज्ञ, अहिंसा ऑर इन्द्रियडमनसे अपने 
अपने ङुशरकी अभिलाष करनी चाहिये ॥ १४॥ 

तेषां ये वेदबलिनस्त उत्थाच समन्ततः । 

° [० "के. ~ हः 1! 

राज्ञा बल वधेययुनहेन्द्र्स्यच दबला! ॥ १६॥ 
परन्तु उन लोगोंके बीच जो ब्राह्मण वेद शाखके बलशाली हैं, वे लोग सब ओरसे उठकर 
इन्द्रके बल बढानेबाले देवताओंकी भांति राजाका बल बढाते हैं ॥ १५॥ 

राज्ञो हि क्षीयमाणस्य व्रह्मैवाहुः परायणस्‌ । 


तस्मादूब्रह्मबलेनेव सलुत्थेयं विजानता ॥ १६॥ 


और पण्डित लोग ऐसे कहा केरते हें, कि ब्राक्षण ही बलहीन राजाका परम आश्रय है; इससे 
बुद्धिमान्‌ राजा ब्रह्ममलका अवलम्बन करके ही समुत्थित होता है॥ १६॥ 

यदा तु विजयी राजा क्षें राष्ट्रेऽभिसंदयेत्‌। 

तदा वर्णा यथावर्भमाविचोयुः स्वके ॥ १७॥ 
जयशीर राजा जव राज्यके चीच सबके कल्याणका शासन स्थापित करना चाहेगा, तो वह 
सब वर्णोको किसी प्रकारसे भी निज निज धर्ममें रत रखे || १७॥ 

उन्मर्यादे प्रवृत्ते तु दस्युभिः संकरे कृते । 

सर्वे वर्णा न दुष्येयुः शास्त्रवन्तो युव्िष्ठिर ॥ १८॥ 
हे युविष्ठिर ! जब डाकू लोग धर्ममर्यादाका उल्लंघन करके खेच्छाचारी हुए हों और जातिनाश 
दा ल दोगे, उस समय सत्र वणे ही श्न ग्रहण करके उन्हें रोके तो वे दोष 

युघिठ्टिर उवाच - 


अथ चेत्सवेतः क्षत्रं प्रदुष्येद्राह्मणान्पति । 

कस्तस्य ब्राह्मणस्त्राता को घर्मः किं परायणम्‌ ॥ १९॥ [ 
युथिष्ठिर बोठे- पितामह ! यदि क्षत्रिय त्राह्मणोके विषयमे सब ओरसे दोपदर्शी होकर विरुद्ध 
आचरण करे, तो उस समय उस ब्राह्मण कुकी कौन त्राह्मम रक्षा कर सकेगा ? उनके लिये 
कोनसा धर्म-कर्तव्य है ? कौनसा आश्रय है १॥ १९॥ 

भीष्म उवाच-- 

तपसा ब्रह्मचर्येण शास्त्रेण च बलेन च । 

अमायया मायया च नियन्तव्यं तदा भवेत्‌ ॥२०॥ 
भीष्म बोठे- उस समय ब्राह्मण तपस्या, ब्रह्मचर्य, शस्र, बल, शठता बा सरलता आदि जिस 
उपायसे होसके, वही क्षत्रियको शासित करनेका प्रयत्न करे ॥ २० ॥ 
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क्षत्रस्याभिप्रवृद्धस्य ज्ाहाणेषु विशेषत; । 

बह्मेव संनियन्त स्थात्क्षतं हि बह्मलंभवम्‌ ॥९१॥ 
जब क्षत्रिय प्रजाके ऊपर विशेष करके ब्राह्मणोंके सङ्ग विरुद्धाचरण करेगे प्रवरत्त हो, तो 
ब्राह्मण ही उसका नियन्ता हो सकता है; कारण द्वि बाह्मणसे क्षत्रियकी उत्पत्ति हई है ॥२१॥ 


आअद्भ्योउग्रिन्नह्मतः क्षत्रमइमनो लोहलुत्यितम्‌ । 

जा! संचचग तेज) स्वाखु योनषु शास्यात ॥९९॥ 

जलसे अग्नि, ब्राह्मणसे क्षत्रिय और पत्थरसे लोहा उत्पन्न हुआ हैं; इससे उनका सर्वत्रगामी 
तेज निज निज योनिमें शान्त हुआ करता है ॥ २२॥ 


हि. 


यदा छिनच्ययोड्दमानमधित्यापोडमिपव्यते । 

क्षक्ष च ब्राह्मण हवाट लदा शास्यान्त त अपः ॥ २३॥ 
जव लोहा पत्थरको भेदता है, अग्नि जलके पास जाती है और क्षत्रिय ब्राह्मणसे देष करता 
है, तब वह लोह, अशि और क्षत्रिय- ये तीनां खयं नष्ट होजाते है ॥ २३॥ 


तस्ताड्रह्याणि दास्यन्ति क्षन्रिथाणा युषेिर । 
खझ्ुदोणान्यजयान तजास च बलान च ॥२४॥ 
है युधिषिर ! इससे क्षत्रियोळे तेज और बल अत्यंत प्रचण्ड आर अजब होते हुए भा ब्राह्मणों के 


९५ 


समीप शान्त हुआ करते हे ॥२४॥ 
ज्ह्मवीर्थे सदृभूते क्षत्रवीयें च दुबल । 
दुष्टेषु सर्वचणेंषु त्राह्मणान्प्राति सवराः 

त्राह्मणयका बळ कोमळ, क्षत्रियका वीथ निवल ऑर संब 

होनेपर ॥ २५ || 
थे तन्न युद्ध कुवन्ति त्यक्त्वा जावितमात्मनः । 
ब्राह्मणान्पारिरिक्षन्तो धर्ममात्माननेबय च 

जो लोग ब्राह्मणोंके धर्म और आत्मरक्षाके वास्ते उस समय अपने जीविन 

शस्र ग्रहण कर युद्ध करनेके वास्ते उद्यत होते हैं, ॥ २६ ॥ 


न्युसन्तः पुण्यलोका अवन्ति ते । 
मनस्विनो सन्यु पु (बाहों 


ब्राह्मणार्थ हि सर्वेषां दास्त्रत्रहणाभिष्यत 
वे मनखी मननशील मनुष्य ही पुण्य-आान आप्त करते हैं क्योंकि बराह्मणोंकी रक्षाके वास्ते 
सबको ही शस्त्र ग्रहण करनेकी विधि है, ॥ २७॥ 


॥ २५॥ 
वर्ण सब प्रकार ब्राह्मणॉके विरुद्ध 


॥ २६॥ 
की आशा त्यागके 
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अति स्विष्टस्वधीलतानां लोकानति तपस्विनाम्‌ । 
अनाराझाग्न्योबिराता शूरा यान्ति परां गतिम्‌ । 
एवभेवात्मनस्स्यागाज्ञान्यं धर्स विडुजेनाः ॥ २८ ॥ 
हे युधिष्टिर | ऐसा ही क्यों; यज्ञ, वेदाध्ययन, तपस्या, अनशन आ हैर अग्निप्रवेशकारी घुरुषोंसे 
त्राह्मणहितेषी शूर पुरुष उत्तम गति प्राप्त करते हैं | सब वि हान्‌ लोग ऐसा मते हैं, कि 
त्राह्मणोंके वास्ते आत्मत्यागी होनेपर उससे बढके कोइ भी घम श्रेष्ठ नहा हो सकता ॥२८॥ 


ज जा 


2 


पे 


तेण्यो नमश्च अद्रं च य शरीराणि जुहति । 
क: 
ब्रह्मद्विषो नियच्छन्तस्तेषां नोऽस्तु सलोकता । 


~ 


ब्रह्मलोकजितः स्वरग्यान्वीरांस्तान्मछुरब्रचील्‌ ॥ २९ ॥ 


~ ee ४ + ७, शिया जि, आहति क 
जो लोग ब्राह्मणद्रेषी रोगोंको दमन करनेके लिये शुद्ररूपी आगमे निज शरीरको आहुति देते 
> ~ Ss म es ग त > ha 
हैं उन्हें नमस्कार है, उनका कल्याण हो; हम ठोगोंको उन्हींके समान लोक प्राप्त हो । मजुने 
कहा है कि बे स्वर्गीय शूरवीर ब्रह्मलोको जय करनेमे समथ होते हैं ॥ २९ ॥ 


यथाश्वमेधावश्चथे स्नाताः पूता भवन्त्युत । 

दुष्कूलः खुक्रतश्चैच तथा शस्त्रहता रणे ॥ ३०॥ 
जैसे मलुष्य लोग अश्वमेध यज्ञके अवभृत स्नानसे पवित्र होते हैं और उनके सब पाप दूर 
होते हैं, बसे ही युद्धमें शद्धसे मरा हुआ पुरुष भी पवित्र होता और उसका पाप दूर होता 
है॥३०॥ 

भवत्यधमों धर्मा हि धर्माधर्मावुभावषि । 

कारणाइदाकालस्य ददाळाल! स ताहरदा! ॥ ९९॥ 
हे राजन्‌ ! देशकालके व्यतिक्रम होनेसे उस देशकालके अनुसार ही धर्माधर्मका भी व्यतिक्रम 
अर्थात्‌ थमं अथम ओर अधरं धर्म हुआ करता हे ॥ ३१॥ 


संत्रा! ऋराणि छुबन्तो जयन्ति स्वगसुत्तमम्‌ । 
चस्याः पापान झुवन्ता गच्छन्ति परमा गलिम्‌ ॥ ३२॥ 
देखिये, ( उत्तङ्क ओर पराशर आदि महर्षि लोगोंने ) करर कर्म करके भी उत्तम स्वर्ण लोक 
जय किया है और धर्मात्मा क्षत्रिय लोग भी पाप कर्म करके परम-गतिको प्राप्त हुए हैं ॥३२॥ 
त्राह्मणस्त्रिषु कालेषु शास्त्रं गहन दुष्यति । 
आत्मचाणे वणदाषे ढुगस्य नियमेषु च ॥ ३३॥ 


ब्राह्मण आत्मरक्षा, वर्णदोप और दुर्गका नियमन करनेके वास्ते-- इन तीन समयमे ही शस्त्र ग्रहण 
कर सकता है; उसमें उसे दोष नहीं होता ॥ ३३॥ 
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युषिशिच उवाच क य 
अभ्युत्थिते दस्युबले क्षत्रार्थ वणसंकरे । 
संप्रसूढेशु वर्णेषु थद्यन्योडमिभवेडली ॥ ३४॥ 
युधिष्टिर बोले- हे राजसत्तम ! डाकुओंका दर अधिक बढ़ता हो, बर्ण सङ्कर अर्थात्‌ परस्पर 
ह्लीहरण आदि कार्य बढते रहे हो और सब्र वर्णोके लोगोंके सब भांतिसे मूढ होनेपर यदि 
दूसरा कोई बलबान्‌ ॥ ३४॥ 

ब्राह्मणो यदि वा वैदय! झाद्रो वा राजसत्तम। 

दस्युभ्योडथ प्रजा रक्षेदण्ड धर्मेण धारयन्‌ ॥ ३५॥ 
ब्राह्मण, वैश्य और शूद्रोके बीच धर्मकी रक्षाके लिये दण्ड धारण करके डाकुओंके हाथसे प्रजा 
समूहकी रक्षा करे ॥ ३५॥ 

कार्य छुर्थान्न वा कुर्यात्संवायों वा भवेन्न वा । 

न स्स दाशं ग्रहीतञ्यमन्यत्र क्षत्रबन्धुतः ॥ ३६॥ 
तो वह पुरुष राजशासनका कार्य कर सकता है वा नहीं उसे इस कार्यसे रोकना चाहिये 
या नहीं ? और उस सम्बन्धसे क्षत्र बन्धुके अतिरिक्त दूसरे शस्त्र ग्रहण कर सकेंगे वा 
नहीं १॥ ३६ ॥ 
भीष्म उवाच-- 
अपारे सो भवेत्पारमष्ठवे यः छवो भवेत्‌। 
झद्रो वा यदि वाप्यन्यः सवेथा सानमहेति ॥३७॥ « 
भीष्म बोले- जो अपार पाराबारके पार अर्थात्‌ तीर स्वरूप और नोकाहीन समुद्रम नौका 
स्वरूप होकर सहारा देता है, वह शुद्र अथवा चाहे कोई वर्णका क्यों न हो, समाजके बीच 
सब भांतिसे सम्मानके पात्र हुआ करता है ॥ ३७॥ 

यमाश्रित्य नरा राजन्बतयेयुयेथासुखम्‌ । 

अनाथाः पाल्यमाना वै दस्युभिः परिपीडिताः ॥ ३८॥ 
हे राजन्‌ ! अनाथ तथा पालने योग्य मनुष्य डाकुओंसे पीडित होकर जिसका आसरा ग्रहण 
करके सुख पूर्वक निवास करते हैं, ॥ ३८॥ 

तमेव पूजयेरंस्ते प्रीत्या ख्रमिव बान्धवम्‌ । 

महद्धयभीक्ष्णं कौरव्य कर्ता सन्मानमहति ॥ ३९॥ 
वे सब कोई निज बान्धवाँकी भांति उस रक्षा करनेवालेकी श्रीतिके सहित पूजा किया करते 
हैं; क्योंकि हे कुरुनन्दन ! अभयदाता अनाथ मनुष्यांमें सदा संमाननीय हुआ करता हे ॥३९ 


५७ (म. स्रा. शा. प.) 


अच्याय्य ७ ९, | 
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४२६ महाभारत [ यज्ञमप 
किलुक्ष्णाबहता कृत्य कि घन्बा चाप्यहुरषया। 
वन्ध्यया भाषणा कोऽथः कोऽर्थो राज्ञाप्यरक्षता ॥ ४०॥ 
हे कौरव ! जो बेल बोझा ढोनेमें असमथ ओर जो गऊ दूधदानसे रहित, जो खरी पत्र प्रसव 
करनेमें अशक्य, जो राजा प्रजापालन करनेमें असमथ होता है, उससे कोई प्रयोजन सिद्ध 
नहीं हो सकता ॥ ४०॥ 
थथा दारुमयो हस्ती यथा चमेसयो मूग: । 
यथा ह्यनेत्रः शकरः पथि क्षेत्रं यथोषरम्‌ ॥ ४१॥ 
हे पार्थ ! जैसे काठका हाथी, चमडेका मृग, अनेत्र शकट और उषर- क्षेत्र निष्फल हैं॥४१॥ 
एवं ब्रह्मानधीयानं राजा यञ्च न रक्षिता । 
न वषति च यो मेघः सरव एते निरर्थकाः ॥४२॥ 
वसे ही जो ब्राह्मण वेद नहीं पढ़ता, जो राजा प्रजापालन नहीं करता और जो बादल जलकी 
वषो नहीं करता, इन सबको भी निष्फल समझना चाहिये ॥ ४२ || 
नित्यं यस्तु सतो रक्षदसतश्च निवहेयेत । 
एच राजा कतन्यस्तन सवसिदं इतम्‌ ॥ ४३॥ 
इति श्रीमहासारते शान्तिपर्वणि एकोनाशीतितमोऽष्यायः ॥ ७२ ॥ २७८७॥ 
जा सदा साधुआंका रक्षा क आर दुष्टाका दमन करे, उसे हा राजा बनाना उचित है; 


क्योकि वेसा पुरुष ही इम सम्पूण पृथ्वीकों धारण करवंस समथ होता हे ॥ ४३॥ 
महाभारतक शाल्तपवम उल्यासीवां अध्याय समाप्त ॥ ७९ 


॥ २७८७ ॥ 


८0 


युधिष्टिर उवाच -- 
कससुत्थाः कर्थंशीला ऋत्विज: स्युः पितामह । 
कशावधाश्च राजन्द्र तद्ब्रृहि वदलां वर 
युधिष्ठिर बोले- हे बोलनेबालोंमें श्रेष्ठ पितामह 
उनके कत्तव्य कम क्या हैं ओर उन लोगोंके 
किस प्रकारक होते हैँ? वह विस्तारके सहित 
भाष्म उवाच - 
प्रतिक्रम पुराचार ऋत्विजां स्म विधीयत । 
आदा छन्दासे विज्ञाय द्विजानां श्रुतमेब च 
भीष्म बोले- छन्द, ऋकू,: यजु, साम और 


॥ १॥ 

! ऋत्विजोंक्ी उम्रत्ति किस कारण हुई 
स्वभाव तथा गुण कैसे होने उचित हैं 
काहिये॥ १॥ 


॥ २॥ 
लोग ऋत्विज X शुत अर्थात मीमांसा शास्र जाननेवाले ब्राह्मण 
दानि योग्य हैं; थे राजाओंके प्रति कर्म अर्थात शान्तिक पारे अ 
क आदि कम कर 
यहां उन लोगाके कत्तंच्य कर्म ॥ २॥ पाक आद कम करें; 
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| ये त्वेकरतयो नित्यं धीरः नापियवादिनः । 
परस्परस्य सुहृदः संभ्रताः समदशनः ॥३॥ 
जो सदा एकही यजमानके हितमें रत, धीर, प्रिय बोलनेवाले, आपसमे सुहृद्‌ सन्माननीय और 
समान भावसे देनेवाले हैं, वे ही योग्य ऋत्विज हैं॥ 
ग्रेष्वालशंस्य सस्यं चाप्यहिंसा लप आजेवस्‌ । 
अद्रोहो नाभिमानश्च हींस्तितिक्षा दः रामः ॥४॥ 
इसके अतिरिक्त ऋत्विक लोग क्रुरतारहित, सत्यवादी, अहिंसासे युक्त, तपस्वी, सरल, द्रोह 
रहित, अभिसानहीन, जज्जायुक्त, सहनशील, संयमी और शम गुणमे युक्त, ॥ ४॥ 
हीमान्सत्यत्निरदान्तो भूतानामविहिंसकः 
अकामद्रेबसंयु क्तस्त्रिमिः शुकैः समन्वितः ॥५॥ 
विनयी, सत्यब्रतमें निष्ठावान, धर्मात्मा- इंद्रियोका दमन करनेवाले, जीव हिंसासे रहित, 
| कामक्रोधहीन, निर्दोष, श्रुत, वृत्त आर बंश- इन तीर्नासे युक्त, ॥ ५ ॥ 
अहिंसको ज्ञानलप्तः स त्रह्मा्तनमहति। 
एने महत्विजस्तात सर्वे मान्या यथातथम्‌ ॥ ६॥ 
अहिंसक तथा ज्ञानसे वृप्त:- ऐसे गुणोंसे युक्त होनेपर बे लोग ब्रह्मासन ग्राप्त करने सम 
होंगे और तात ! यथा योग्य माननीय तथा थन आदिकोंसे पूजनीय होंगे ॥ ६॥ 


यु्ाष्ठर उवाच-- | 
दिद वेदवचनं दक्षिणासु विधीयते । 


इदं देघासिदं देयं न कचिद्यवतिष्ठते a a 
युधिष्टिर बोले- यज्ञमें दक्षिणा देनेके वास्ते बेदेमें जो यह वचन कहा गया है कि“ यह देना 
होगा, यह देना होगा ” यह कोई वस्तुपर निश्चित नहीं हुआ है॥ ७॥ 

नेदं प्रति धनं साला मनी 

आज्ञा शास्रस्य घोरेयं न शाक्त स 
| उसके वास्ते अनेक दक्षिणा विधान करनेवाला यह शाखे सनि ख 
कहा गया है; परन्तु आपद्धर्मके अनुसार सर्वस्व दर्षिगाका विधि ब प हे hee 
होनेसे शाख्रका यह शासन अत्यन्त भयङ्कर है, उसमें समर्थ आर असमर्थं बोध 
नहीं है, इससे ऐसा होनेसे दरिद्रोके भी यज्ञादि न हो सकते ॥ ८ ॥ 

अ्रद्धामार भय ps aed का 

मिथ्योपेतस्य यज्ञस्य किस श्रद्धा 
योग्य दक्षिणा न दे तो बह यज्ञ मिथ्या भावका हंगा; इस स्थितिर्म श्रद्धा 
x 
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४२८ महाभारत [ राजधर्मपर्व 


NNN NNN PR 
NANNY ~ 


भीष्म उवाच-- 
न वेदानां परिभवान्न शाठयेन न मायया । 
कश्चिन्महदवाभोति मा ते भूद्बुद्धिरीदृशी ॥१०॥ 
भीष्म बोठे- वेद वाक्योंकी अवज्ञा, शठता ओर माया-धूर्ततासे कोई कभी परम पद नहीं 
प्राप्त कर सकता, इससे तुम्हारी ऐसी बुद्धि न हो ॥ १० ॥ 
यज्ञाङ्गं दक्षिणास्तात वेदानां परिवृंहणम्‌ । 
न मन्त्रा दक्षिणाहीनास्तारयन्ति कथंचन ॥ ११॥ 
हे तात ! दक्षिणा यज्ञोंका अङ्ग और वेदोंकी पुष्टि करनेवाली है; इससे दक्षिणा हीन यज्ञ- 
मन्त्र कदापि उद्धार करनेमें समर्थ नहीं होते ॥ ११॥ 
शक्तिस्तु पूर्णपात्रेण संमितानवमा भवेत्‌ । 
अवइ्यं तात यष्टव्यं न्रिभिवणेयेथाविवि ॥ १२॥ 
हे तात ! दरिद्रके पूर्ण पात्र बारह सौ दक्षिणा होनेपर भी अधिक फलदायक है; इससे 
ब्राह्मण, कषत्रिय और वैश्य इन तीनों वर्णोको यथा रीतिसे यज्ञ करना अवश्य उचित है ॥१२॥ 
तं च विक्रेलुमिच्छन्ति न बया वृत्तिरिष्यते । 
तेन कीतेन धर्मेण ततो यज्ञः प्रतायते ॥१३॥ 


क Pee NAA ~ 
सामा राजा ब्राह्मणानासत्यषा चादका आते । 


क > PS ह्मणो के जा च्छ न र ह. १ आति 
दर्म ऐसी श्रुति हैं, कि सोम ब्राह्मणोके राजा हैं; ब्राह्मण लोग यज्ञके लिये उसे भी बेचनेकी 
इच्छा करते हैं; बिना अनिवार्य कारणके ही वेचना इष्ट नहीं है । ध्मपूर्वक सोमरसके साथ 
खरीदे हुए यज्ञ साधनोंसे यज्ञका विस्तार होता है ॥ १३॥ 
०. शा. ~ 44 
इत्येवं धर्म: र्यातस्रषिभिर्धर्मवादिभिः । 
पुमान्यज्ञ च 
न्यज्ञत्व सोमश्च न्यायवृत्तो यथा भवेत्‌ । 
उ अन्यायवृत्त; पुरुषो न परस्य न चात्मनः ॥ १४॥ 
>. वना... ~ नी... ४ "जर OAS ~ 
धमे जाननेबाले ऋषियोंका इस बिषयमें धर्मपूयेक ऐसा ही विचार है । पुरुषके न्याययुक्त 
और शठता हीन होनेपर उसका ही सोम और यज्ञ पूर्ण होता है; परन्तु अन्यायथुक्त होनेसे 
वह अपना तथा दूसरेका भला नहीं कर सकता ॥ १४॥ 
शारीरं यज्ञपात्राणि इत्येषा शूयते श्रुतिः । 
तानि सम्यक्प्रणीतानि ब्राह्मणानां महात्मनाम्‌ ॥ १५॥ 
~ a Mo ह. च्य ~ हात्म ~ ~ 
मैंने ऐसी जन्ति सुनी हे, कि महात्मा ब्राह्मण लोग केवळ शरीर-निर्वाह और यज्ञपात्रोंका 
अवलम््रन करके जो प्रणीताग्निमे यज्ञ आदि कर्म करते हैं, वह सब शुभ होता हे ॥ १५॥ 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib शीस्सिपेवे” i Trust Donations ४२९ 
है. 


| न्याय aoc 


तपो यज्ञादपि श्रेष्ठमित्येषा परमा श्रुतिः । 

तत्ते तपः प्रवक्ष्यामि विद्वंस्तदपि मे श्रृणु ॥ १६॥ 
हे विद्वन्‌ ! इस प्रकार वेदका उत्तम बचन है, कि तपस्या यज्ञसे भी श्रेष्ठ है; इससे उस 
तपस्याका वृत्तान्त में तुमसे कहता हूं, उसे मेरे समीप सुनो ॥ १६॥ 

अहिंसा खत्यवचनमानशांस्यं दमो घुणा । 

एतत्तपो विदुर्धीरा न शारीरस्य शोषणम्‌ ॥ १७॥ 
अहिंसा, सत्यवचन, अक्रूरता, संयम और दया इन सबको ही धीर लोग तपस्या समझते 
हैं; परन्तु उपवास आदिसे शरीर सुखानेको वे लोग तपस्या रूपसे नहीं गिनते ॥ १७॥ 

अप्रामाण्यं च वेदानां शास्त्राणां चातिलङ्घनम्‌ । 

अव्यवस्था च सबेत्र तद्वै नारानसात्मनः ॥ १८॥ 

वेदवाक्यको अप्रमाण, शाख्नोंका वचन उल्लघन और सर्वत्र अव्यवस्था निर्माण करना इन 
दुर्गुणोसे खयंका ही नाश होता है ॥ १८॥ 

निवोध दशाहोतुणां विधानं पार्थ याहदाम्‌ । 

चित्तिः सुक्चित्तमाज्यं च पवित्रं ज्ञानसुत्तमम्‌ ॥ १९॥ 
हे पार्थ ! यज्ञमें जैसे खुळ और घरत आदि सत्र वस्तु वर्णित हैं, अन्तरमें भी वैसे ही चित्त 
अर्थात्‌ जीव ब्रह्मकी एकता रूपी साधन योगको सुक्‌ और चित्तको घृत रूपसे समझना 
होता है, इस ज्ञानको ही अत्यन्त पवित्र करके जानो ॥ १९॥ ( 

सर्व जिह्मं शृत्युपदमाजेवं ब्रह्मणः पदम्‌ । 

एतावाज्ज्ञानविषयः कि प्रलापः करिष्यति ॥ २०॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि अशीतितमोऽध्यायः ॥ ८० ॥ २८०७॥ 

सब भांतिकी शठता ही मृत्युकी मूल अर्थात्‌ अनित्य और सरलता ही ब्रह्मपद अर्थात्‌ निल 
है; यही ज्ञानका विषय है, अधिक बोलनेसे क्या लाभ हो सकता है? ॥२०॥ 


महामारतके शास्तिपर्वमे अस्सीवां अध्याय समाप्त ॥ ८०॥ २८०७ ॥ 
लनन यल.) 


1 6१ ४ 


युधिष्ठिर उवाच-- डं 
यद्प्यल्पतरं कमे तदप्येकेन दुष्करम्‌ । क 
पुरुषेणासहायेन किछु राज्यं पितामह  __ 
युधिष्टिर बोले- हे पितामह ! जब कि थोडा कार्य भी अकेले सहाय राहित वहा सि 
होना कठिन है, तब अकेले दूसरेकी सहायताके बिना राजासे राज्यभारका के 


प्रकार सिद्ध हो सकेगा ? ॥ १ ॥ 
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किंशीलः किंसमाचारो राज्ञोऽथेसचिवो भवेत्‌ । 
कीइशे विश्वसेद्राजा कीइशे नापि विश्वसेत ॥२॥ 
इससे राजा कैसे आचार और किस प्रकार स्वभाव युक्त पुरुषको अर्थ- मन्त्रीपद पर नियुक्त 
करे और केसे लोगोंके ऊपर विश्वास तथा कैसे मनुष्योंका अविश्वास करे १ ॥ २॥ 
भीष्म उवाच-- 
चतुर्विधानि मिचाणि राज्ञां राजन्भवन्त्युत । 
सहार्थो अजसानश्च सहज! छानिसस्तथा ॥ ३॥ 
भीष्म बोले- हे राजन्‌ ! राजाओंके सहार्थ, भजमान, सहज और कृत्रिम- ये चार भांतिके 
मित्र या मन्त्री हुआ करते हैं; उनमेंसे जो राजाके समीप ऐसा स्वीकार करते हैं, कि इस 
शत्रुका हम दोनों ही मिलके नष्ट करेंगे और इस शत्रु राज्यको हम दोनों आपसमें विभाग 
करके ग्रहण करेंगे; वह सहार्थे हैं। जो पिता पितामहक्रे क्रमसे विद्यमान रहते हैं, बह भजमान 
हे । सातू स्पस्री आदि सहज जन्मसेही साथ रहते वा घनिष्ठ सम्बन्धवाले मित्र हैं और धन 
आदि देकर बनाये हुए क्रत्रिम मित्र हैं ॥ ३॥ | 
धर्मात्मा पञ्चमं मित्र स तु नेकल्य न इयोः । 
यतो भ्या न्मध च्छ च. २३ 
य॒तो धमेस्ततो चा स्यान्मध्यस्थो वा ततो भवेत्‌ ॥४॥ 
नही देता ओर दोनों पोळे निकट के रत होता हे दद किसी पका पाती 
नां पश्च ट्‌ को इच्छासे कपटता नहीं करता और धमका 


पक्षपाती होकर धर्ममार्ममें ही विद्यमान रहता है ध्यस्थ राजा है, बही 
| र हता ६; अथवा मध्यस्थ राजा है, बही उसका 
आश्रय लेता है ॥ ४॥ क 


यस्तस्यार्थो न रोचेत न तं तस्य प्रकाशयेत्‌ । 
धर्माधमेंण राजानश्चरन्ति विजिगीवचः 


EE से धर्मात्माको न रुचे, उसे उसके समीप कदापि प्रकाशित नहीं करे; क्योंकि 
विजयकी इच्छा करनेवाले राजा पपि प्रकाशित नहीं करे; क 


~ 
हैं॥५॥ लोग कभी धर्म और अधर्मके सहित भ्रमण किया करते 


चतुर्णा मध्यमौ श्रेष्ठी नित्यं शाङ्गयो तथापरौ । 
सर्वे नित्यं शङ्कितव्याः परत्यक्षं कार्यमात्मनः 


पि चि ॥६॥ 
हैले कदे हुए चार प्रकारके मित्रोके वीच भजमान और सहज मित्र ही श्रेष्ठ माने जाते हैं, 


परन्तु शेष दो सहार्थ और कृत्रि मित्रोंसे सदा शङ्कित रहना होगा और अपने कार्यको 
ध्यानमें रखकर सभी मित्रोंसे सदा शङ्कित रहना उचित है ॥ ६ ॥ 
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न हि राज्ञा प्रमादो वै कते्यो सिन्नरक्षणे | 

प्रमादिनं हि राजानं लोकाः परिभवन्त्युत ॥७॥ 
राजा अपने मित्रोंकी रक्षा करनेमें कभी असावधानी न करे; क्योंकि सब लोग असावधान 
राजाका तिरस्कार किया करते हैं ॥ ७॥ 

अखाघुः साधुतामेति साधुर्भवति दारुण: । 

अरिश्च मित्रं अवलि मित्रं चापि प्रदुष्यति ॥८॥ 
और राजाके असावधान चित्त होनेसे दुष्ट मनुष्य साधु और साधु मलुष्य दुष्ट होता है, शत्रु 
मित्र और मित्र शत्रु हुआ करता है ॥ ८॥ 

अनित्यचित्तः पुरुषस्तस्मिन्को जातु विश्वसेत्‌ । 

तस्मात्मधानं यत्कार्थं प्रत्यक्ष तत्समाचरेत्‌ ॥९॥ 
मनुष्य अस्थिर चित्तवाला होता है, इसलिये उसपर कोई कैसे विश्वास करेगा ! इससे जो 
कार्य मुख्य है, उसे प्रत्यक्ष ही सिद्ध करे ॥ ९॥ 

एक्कान्तेन हि विश्वासः कुल्लो धर्माथनाशकः । 

अविश्वासश्च सवत्र झत्युना च विशिष्यते ॥ १०॥ 
सबके ऊपर इकबारणी विश्वास करनेसे धम ओर अथ दोनांका नाश हाता ह; आर सवत्र 
अविश्वास करना भी मृत्युसे बढकर हे ॥ १०॥ 

अक्षालशतयुर्विश्वासो विश्वसन्हि विपद्यते । 

यस्मिन्करोति विश्वासमिच्छतस्तस्य जावात ॥ ११॥ । 
दूसरोंपर अत्यन्त विश्वास करना ही अकाल मृत्युके समान है। अत्यन्त विश्वास करनेसे ही 
बिपदरग्रस्त होना पडता है; वह जिसपर अत्यन्त विश्वास करता है, उसकी इच्छासे ही उसका 
जीवन रह सकता है; नहीं तो जीते रहनेकी आशा नहीं रहता ॥ ११॥ 

तस्मादिश्वसितव्य च शङ्कितव्यं च कषाचत्‌ । 


एषा नीतिगतिस्तात लक्ष्मीश्चैव सनातना कलमे”: विशेषका 
हे तात ! इससे राजाको विशेष लोगोंका विश्वास करना चाहिये आर ब्याक द 
अविश्वास भी करना उचित है; यही सिद्धिकी सनातन नीतिकी गाति हैं आर ईल है 
लक्ष्य करना उचित है॥ १२॥ 

यं मन्येत ममा भावादिममर्थागमः स्एदोत्‌। Pe 


नित्यं तस्माच्छङ्कितव्यममित्नं त विदुबुधा' 
जिस व्यक्तिको समझे कि ' मेरे न रहनेपर यही राजा हांगा se आय आ 
रखेगा सा ' उससे सदा शङ्का करनी उचित है, क्योंकि पण्डित ग वसे पुरुष ६ 


हैं॥ १३॥ 


बबन ७८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative BJP, Jammu. An eGangotri Initiative उ 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


४३२ महाभारत [ राजधर्म 


ला Renan eR 


यस्य क्षेत्रादप्युदकं क्षेत्रमन्यस्य गच्छति | 
न तत्नानिच्छतस्तस्य भिव्येरन्सवेसेतवः ॥ १४॥ 
~ आँ [a दू न्य चे न 
जिसके खेतका वर्षा देका जल दूसरेके खेतमें जाता है, उसकी इच्छाके बिना उसके खेतके 
बंध तोडना नहीं ॥ १४॥ 
तथैवात्युदकाड्वीतस्तस्य भेदनमिच्छति । 
त. क ५. N+ ४३ 
यमेवंलक्षणं विद्यात्तममित्रं विनिर्दिशेत्‌ ॥ १५॥ 
NN A A आल... ~ च्छ 
बघ न हुटनेस जिसके खेतमं अधिक जल भर जाता है, वह भयभीत हो उसे तोडनेकी इच्छा 
करता ह, ऐसे लक्षणवाले मनुष्यका शत्रु समझना चाहिये; इसप्रकार अपने राज्यकी सीमाके 
रक्षक यदि सीमा तोड दे, तो राज्यपर भय आ जा सकता है, इसलिये उसे भी शत्रु 
समझो ॥ १५॥ 
यः सस्युद्धया न तुष्येत क्षये दीनतरो भवेत्‌ । 
एतदुत्तममित्रस्य निमित्तमभिचक्षते ॥ १६॥ 
जो जाकी ~ ञः समृद्धिसे कभी ~ f+ ० चे धन ध ७ [a 
7 राजाका अथ ससाद्धसे कभी तप्त नहीं होता और धनक्षय होनेसे अत्यन्त दुःखित होता है; 
पण्डित लोग उसे ही उत्तम मित्रके लक्षण कहा करते हैं ॥ १६॥ 
सन्ये 
य मन्येत ममाभावादस्याभावो अवेदिति । 
__ __ तस्मिन्कुवीत विश्वासं यथा पितरि वै तथा ॥ १७॥ 
जिसे जाने कि, मेरे न रहनेपर यह भी नहीं रहेगा, उसका पिताकी भांति विश्वास करे ॥१७॥ 
त शक्त्या बधमानश्च सर्वतः परिवृंहयेत्‌ 
. , निलं क्षताद्वारयति यो भर्मेष्वापे कर्मसु ॥ १८॥ 
ओर खयं बृद्धियुक्त होकर उसकी भी सव भांतिसे दि छ रे 
देखके राजाको (१ उसकी भी सव भांतिसे बद्ध करे । जो धर्मके कमोके क्षय होते 
देखके राजाको नित्य हानिसे बचानेका प्रयत्न करता है, ॥ १८॥ 
क्षताद्धी ी [मि 
ही त पहन मित्रलक्षणम्‌ । 
मे हण क्तत मलाच त तस्य रिपवः स्म्ताः 
Ke: : उस मनुष्ये रघ स्वभावको ही उत्तम मित्रका लक्षण समझना चाहिये; 
शकी इच्छा करते हैं, वे उसके शत्रु माने जाते हैं ॥ १९ ॥ 
यसनान्निलामी 
व्यसनाच्नित्यभीतोऽसौ समृद्धवामेव तृप्यते । 
__ | यत्स्यादवंविधं मित्रं तदात्मसमसुच्यते ॥ २०॥ 
जो मनुष्ये मित्रपर संकट आनेके भयसे सदा डरता है 


क हे और उसकी समृद्धिसे ह > 
ऐसे मित्रको 'आत्मसदश समझे || २० ॥ मुद्धिसे ही तृप्त होता है, 


॥ १९॥ 
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की को फेल > 
रूपवणेखरोपेतस्तितिक्षुरनसूथकः । 
कुलीन! शीलसंपन्नः स ते स्यात्पव्यनन्तर! ॥ २१॥ 
0 > त, 
जो पुरुष उतम रूप वणं ओर मीठे स्वरसे युक्त, क्षमाशीठ, अस्रयारहित; उत्तम कुठें उत्पन्न 
आ 


जे 
हुआ और शीठसे युक्त होये, वह तुम्हारा प्रधान सचिव होना चाहिये ॥ २१॥ 
मेधावी स्छलिसान्दक्ष: प्रकृत्या चानृदांसवान्‌ । 
पो मानितोड्प्ाबितों वा न संदूब्येत्कदाचन ॥ २२॥ 


जो मेधावी, स्मृतिमान्‌, दक्ष, स्वाभाविक दयाळु और सम्मानित वा अपमानित होनेपर भी 
कभी हृदयमें रेष आव उत्पन्न होने नहँ देता, ॥ २२॥ 

ऋष्विग्वा यदि वाचायः सखा वात्यन्तसंस्तुतः । 

गृहे बसेदसात्यस्ते थः स्यात्परमपूजितः ॥ २३॥ 
बह ऋत्विज, आचार्य वा अत्यन्त प्रिय मित्र होनेपर वह मन्त्री होकर तुम्हारे गृहमे निवास 
करे, और तुम्हें उसका अधिक सम्मान करना चाहिये ॥। २ ३॥ 

स ते विद्यात्परं अन्त्रं प्रकृति चा्थघमेयो! । 

विश्वासस्ते भवेत्तत्र यथा पितरि वे तथा ॥ २४॥ 
बह तुम्हारे पास गोपनीय मन्त्र और धर्ष तथा अर्थ प्रकृतिका स्वरूप जाननेको योग्य है 
और तुस भी उसका पिताकी भांति विश्वास करना ॥ २४॥ 

नेच हव न अथः कार्या न खुष्येरन्परस्परम्‌ । 

एकार्थादेव भूतानां भेदो भवति सर्वदा ॥ २५॥ 
एक कार्यके दो बा तीन अधिकारी होनेपर वे लोग आपसमें एक दूसरेके दोषोंकों क्षमा 
नहीं करते; इससे एक कार्थमे एकसे अधिक अध्यक्ष नियत करना उचित नहीं है; क्योंकि 
प्राणियोंमं सदा परस्पर मतभेद हुआ करता हे ॥ २५॥ 

कीर्तिप्रधानों यञ्च स्याव्यश्च स्थात्समये स्थितः। 

समर्थान्यश्च न द्वेष्टि समर्थान्कुरुते च थः र 
जो पुरुप सत्कीचिंको प्रधान मानता है, जो नीतिमर्यादाें स्थित रहता है, जो समथ मनुष्यांके 
साथ द्वेष नहीं करता और समर्थ कार्य करता है ॥ २६॥ 

यो न कामाडूयाछो भास्को धावा धर्मछुत्छजेत्‌। 


दक्षः पर्याप्तवचनः स ते स्यात्म्रयनन्तरः 03७0 


नः ~ * ० र ९ रेत्य नहीं 
` जो काम, लोभ, भय और क्रोधके बशमें हकर निज धमका ग करु और 
सब कार्योमें दक्ष तथा पर्याप्तवादी है, बही तुम्हारा मुख्य मन्त्री होवे ॥ २ 


५५ (म. भा. शा. पर्वे ) 
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श्रश्चायश्च विद्वांश्व प्रतिपत्तिविशारदः । 
कुलीनः शीलसंपन्नस्तितिक्षुरनसू यकः ॥ २८॥ 
और भी जो लोग शर, आर्य, विद्वान्‌, कार्याका्य विवेकमें निपुण, कुलीन, उत्तम स्वभाबसे 
युक्त, क्षमावान, निन्ढ्क न हो, उन्हें मन्त्रिपद पर नियुक्त करों ॥ २८ ॥ 
एते ह्यमात्या; कतेव्याः सवंकमेस्वचस्थिलाः । 
पूजिताः संविभक्ताश्च सुसहायाः स्वनुष्ठिताः । २९॥ 
वे तुम्हारे सव कायांमें नियुक्त करनेके योग्य हैं; उनको सम्मानपूर्वक सुख-सुविधाकी वस्तुएं 
दना; इस प्रकार आदरपूवेक सत्कारित होनेपर वे तुम्हारे उत्तम सहाय्यक होंगे ॥ २९ | 
कृत्स्नमेते विनिक्षिप्ताः प्रतिरूपेषु कमे छु । 
युक्ता महत्छु कायेषु श्रेयांस्युत्पादयन्ति च ॥ ३०॥ 
एस लोग सब प्रतिरूप अर्थात्‌ आय-व्ययके हिसाव आदि कार्यो तथा स पुख्य राजक्कार्याके 
क होनेसे महान्‌ कार्य साधनमें दक्ष रहकर राजाके कल्याणको वृद्धि किया करते 
।३०॥ 
एते कर्माणि कुवन्ति स्पर्धमाना मिथः सदा । 
अलुतिष्ठन्ति चैवार्थानाचक्षाणाः परस्परम्‌ ॥ ३१॥ 
य ढोंग सदा स्पद्धावान होकर निजेनमें ही सब कार्यको सिद्ध करते हें तथा आपसमें 
वात्ताठाप करके सब अथेकी सिद्धिके प्रयोजनोंमें विचार करते हैं ॥ ३१॥ 
ज्ञातिभ्यश्रेव॒ विभ्येथा मृत्योरिच यतः सदा । 
उपराजव राजार्ध ज्ञातिन सहते सदा ॥ ३२॥ 
es जातक लोगाका सदा नियत भय करना; जैसे पडोसी राजा पासके राजाकी 
खे नहीं सकता, वसेही जातिके छोग सदा राजक्रद्विको नहीं सह सकते ॥ ३२॥ 
ऋजो म्रंदोवदान्यस्य हीमतः सत्यवादि 
के Me 1 विनाशामाभिनन ॥ ३३॥ 
< ह्‌ उदार, लज 
कुटुम्वीके सिवा दुसरा को प मेनु म शका शलाक योगाला - म्रा 
अज्ञानिता नातिखुखा नावज्ञेयास्त्वत परम्‌ । 
अज्चालबन्त पुरुष पर पार भचन्त्यृल ॥ ३४॥ 


जाति सम्बन्धी हीन मनुष्यको सुख नहीं होता इसलिये कृटुम्बीजनांकी अवमानना नहीं 
करनी चाहिये; और ज्ञाति हीन पुरुषको ही दूसरे लोग अनादर करते हैं ॥ ३४॥ 
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£ x अधिक र्क्त 
मिक्रूतस्थ नरेरन्वैज्ञातिरेव परायणम्‌ । 
| नास्चिर्निकारं सहते ज्ञालेज्ञातिः कदाचन ॥ ३५॥ 


है. 
> 


कोई दूसरेसे अवमानित होनेपर जाति ही उसके वास्ते आश्रय हुआ करती है और दूसरे 
४५ > ~ (९ च >. 
लोग सजातीय बन्धुका अपमान करें तो जाति-भाई उसको कभी भी सह नहीं सकते हैं ॥३५॥ 
आत्मानमेव जानाति निक्तं बान्धवैरपि । 


तेषु सन्ति शुणाञ्चैच नैगुण्यं तेषु लक्ष्यते ॥ ३६॥ 
कोई पुरुष बन्धु-ान्धवोंसे अपमानित होवे तो जातिके पुरुष अपनेको ही अवमानित समझते 


CN 


हैं; इस प्रकार कुडुम्बी लोगोंमें गुण और अवगुण दिखाई देते हैं ॥ ३६॥ 

नाञ्ञातिरबुणह्णाति नाज्ञातिर्दिगधभस्यति । 

उभयं ज्ञातिलोकेषु हश्यते साध्वसाधु च ॥ ३७॥ 
दूसरे जातिका मलुष्य किसीके ऊपर कपा नहीं करता, तथा दोषित भी नहीं करता; जाति 
लोगोंके बीच साधु और दुष्ट दोनों ही दीख पडते हैं ॥ ३७॥ 

तान्मानयेत्पूजये्च नित्यं वाचा च कर्मणा । 
| कुर्याच प्रियमेतेभ्यो नाप्रियं किंचिदाचरेत्‌ ॥ ३८॥ 
इसलिये वचन और कर्मसे सदा जातिके पुरुषोंका सम्मान, पूजा तथा प्रियकार्य करे; तनिक भी 
उनके साथ अग्रिय आचरण न करे ॥ ३८॥ 

विश्वस्तवदविश्चस्तस्तेषु वर्तेत सवेदा । 

न हि दोषो गुणो वेति निस्पक्तस्तेषृ इश्यते ॥ ३९॥ 
उनपर विश्वास न करे; परंतु उनके समीप सदा विश्वास करनेवालेकी भांति बर्ताव करे ओर 
उनके गुण-दोषका स्वरूप देखनेकी आवश्यकता नहीं दिखायी देती ॥ ३९॥ 

तस्थेवं चतेमानस्य पुरुषस्याप्रमादिनः । 

अमित्राः संप्रसीदन्ति तथा मित्री भवन्त्यपि ॥ ४०॥ 
हे राजन्‌ ! जो पुरुष प्रमाद हीन होकर इसी भांति बर्ताव करता है; उसके शत्रु भी प्रसन्न 
होकर, मित्रकी भांति व्यवहार करते हैं ॥ ४०॥ 

य एवं वर्तले नित्यं ज्ञातिसंबन्धिमण्डल । 
| मित्ेष्वमित्रेष्वेश्वर्थे चिरं यशसि तिष्ठति ॥३९॥ 
। श्रीमहाभारते शान्तिपर्वेणि एकाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८१२ ॥ २८४८ 
। व्यवहार करता है, वह ऐश्वर्य संपन्न होकर, अनंतकाळ तक यशसी हाता है॥४१॥ 
महाभारतके शान्तिप्वमे इक्यासीवां अध्याय समात ॥ ८ क्क, 
+ rr 
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छरे 
युधिछ्ठिर उवाच-- 
एवमग्राह्यके तस्मिञ्ज्ञातिखंबान्धिमण्डले । 
मिन्रेष्वलित्रेष्यपि च कर्थ भावो विभाव्यते ॥ १॥ 
युधिष्टिर बोले- पहिले कहे हुए खजनों और सम्बन्धियोंको इस प्रकार बशमें न कर सके, 
तो मित्र भी शत्रु होजाबें, इससे सरका चित्त किस प्रकार बशीभूत होगा? ॥ १॥ 
भीष्म उवाच - 
अन्नाप्युदाहरन्तीममितिद्दा्स पुरातनम्‌ । 
वाखुदेवस्य संवादं सुरपेर्नारदल्य च ॥ ३॥ 
भीष्म बोले- इस विषयमे पण्डित लोग श्रीकृष्ण और देवक्षि नारदके सम्बाद युक्त जिस 
प्राचीन इतिहासका प्रमाण दिया करते हैं, उसे कहता हूं, सुनो । 
वासुदेव उवाच-- 
नाखुह्दत्परसं मन्त्र नारदाहेति वेदितुम्‌ । 
अपण्डितो वापि खुह्ृत्पण्डितो वापि नात्मवान ॥ ३॥ 


श्रीकृष्ण बार है नारद्‌ ! अमित्र और सूख मित्र, तथा चड प्रकृतिवाले पण्डित शुद 
निकट परम गोपनीय मन्त्रणा प्रकाशित करना उचित नहीं है ॥ ३ ॥ 


ख तं साहृदमास्थाय किचिद्ृश्यामि नारद | 
5 कृत्सनां च बुद्धि संप्रेष्य संपृच्छे त्रिदिवंगम ॥४॥ 
हे त्रिदिवङ्गम नारद ! इससे म॑ तुम्हारे सत्र वल, बुद्धिको देखके तुम्हें ही उत्तम मित्र समझके 
काई वपय कहता हूं ओर प्रश्न करता हूं ॥ ४॥ 
दास्यसश्वयेवादेन ज्ञातीनां वे ऋरोम्यहम्‌ । 
अधभाक्तास्म भागानां वाग्दुरुक्तानि च क्षमे ॥&॥ 


प्रथुता-ऐश्वयके कारण जाति- बंधुओंकों अपना दास बनाना नहीं चाहता; भागोंमेंसे आधा 
भाग हा अपने उपभोगम लेता हूं, शेष आधा भाग कुटुम्बीजनोंके लिये देता हूँ; उनके 
दुबेचनॉको सहकर क्षमा करता हूं ॥ ५ ॥ 


अरणीमञ्निक्ामो वा मश्चाति हृद्यं मम | 
वाचा दुरुक्त देवर्षे तन्मे दहाते नित्य ॥ ६॥ 


दे देवर्षि ! जसे पुरुष अग्निकी इच्छासे अरणी काष्ठ मथता है; बैसे ही उन जाति- लोगोंके 
कई हुए कठोर वचनसे मेरा हृदय सदा मथता तथा जलता हुआ करता है ॥ ६॥ 
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बलं संकषेणे नित्यं सौकुमार्यं घुनगेदे । 

रूपेण सत्त! प्रयुज्ञ। सोऽसहायोऽस्मि नारद ॥७॥ 
हे नारद ! बडेभाई बलराम सदा बलसे, गद झुकुमारतासे और प्रद्रुत्न रूपसे मतवाले हुए है 
इससे इन सहायकोंके होते हुए भी में असहाय हुआ हूं ॥ ७॥ 

अन्ये हि सुमहाभागा बलबन्तो दुरासदाः । 

निद्योत्थानेन संपन्ना नारदान्वकवृष्णज! ॥८॥ 
दूसरे जो सत्र महाभाग, बलवान और दुर वीर पुरुप अन्धक और वृष्णिकुलमें विद्यमान हैं 
वे सब सदा उद्योगशीर हैं ॥ ८॥ 

यस्य ब स्युने वै स स्याद्यस्य स्युः कृच्छूमेव तत्‌ । 

हाथ्यां निवारितो नित्यं बृणोग्येकतरं न च ॥ ९॥ 
चे लोग ऐसा समझते हैं, कि हम लोग जिस ओर होंगे वही पक्ष बलसे युक्त और हम लोग 


(१. 


¢ रोने * अब 
जिसके विरुद्ध होंगे, वही पक्ष निर होगा । आइक और अक्रूर दोनोंने आपसमें वैमनस्य 


होनेके कारण इस तरह मुक्षे निवारण किया है कि में किसी एक पक्षको नहीं स्वीकार कर 
सकता हूं ॥ ९॥ 
>), र. है 
| स्यातां यस्याइकाकूरो कि बु दुःखतर ततः । 
यस्य वापि न तौ स्थातां कि लु डुःखतर ततः ॥ १०॥ 


इसके अतिरिक्त आहुक और अक्रूर दोनों ही पराक्रमी तथा कान कर्मे करनवाछ हू, इससे 
वे लोग जिस ओर रहेंगे, उसकी अपेक्षा दुःख दायक कुछ भा नहीं है, और जिसकी ओर 
न रहेंगे, उसे भी उससे अधिक दुःखका विषय कुछ भी नहीं हो सकता ॥ १०॥ 

सोऽहं क्वितवमातेव दयोरपि सहाखुने । 

एकस्थ जयसारांसे द्विता यस्यापराजयम्‌ ति ॥११॥ 
है महामुनि ! दो जुआरियोंकी एकही माताको भाति में इन दोनोंमेंसे एकको जय 
दूसरेके अपराजयकी इच्छा करता हूं ॥ ११॥ 

ममैवं झिदयमानस्य १ 20 ल्या सदा । व 

वच्तमहास यच्छूया ज्ञा नामात्मनस्तथा र ` 
हे नारद ! मे दोनों ओरसे सदा इसी प्रकार केश पाता हू; इससे इस विषयमे मेरा और 
0 लोगोंका जिसमें कल्याण हो; वह उपाय तुम्हें कहना उचित है ॥ १२॥ 


नारद्‌ उवाच-- की 
आपदो द्विविधाः कृष्ण वाह्याश्चाभ्यन्तराश्च ह । 


॥१३॥ 
प्रादुभेवन्ति वाष्णेय स्वक्रूता यदि वान्यतः 
नारद्‌ मुनि बोले- हे वृष्णिबंशमें उत्पन्न हुए श्रीकृष्ण ! आपदा बाय और आभ्यन्तर रूपसे 
दो प्रकारकी हैं, बह स्वकृत तथा दूसरोंके कारणोंसे उत्पन्न हुआ करती ६ ॥ १३॥ 
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सेयमाभ्यन्तरा तुभ्पमापत्क्रुच्छा स्वकर्मजा । 
अफूर भोजप्रभवा; सर्वे ह्येते तदन्वयाः ॥ १४॥ 
अक्रूर और आहुकसे उत्पन्न कष्टप्रद यह आपत्ति आश्यन्तर है तथा आपकेही कर्मोसे उत्पन्न 
हुई हे । ये सब आपके वंशके ही हैं ॥ १४॥ 
ON NM - 
अथहेतोहिं कामाद्वाद्वारा वी भत्सयापि वा । 
आत्मना प्राप्मैश्वयेमन्यत्र प्रतिपादितम्‌ ॥ १५९ ॥ 
_ . ह्‌ [a थ्‌ Oe ९५ 
तुमने जो स्वयं ऐश्वय प्राप्त किया था, उसे किसी कार्यसे बा इच्छासे बा कडुवचनसे दूसरेको 
दिया है ॥ १५॥ 
कृतसूलमिदानी तज्ञातशब्दं सहायवत्‌ । 
न दाक्‍तयं पुनरादातुं वान्तमन्नमिव त्वथा ॥ १६॥ 
~ आ ~ रः ल | > 
इस प्रकार वह दिया हुआ ऐश्वर्य दृढ मूळ हुआ है, और बह सहाय्यभूत है । बान्त अन्नकी 
भाति उसे तुम फिर नहीं ग्रहण कर सकते हो; इससे निज कर्मके दोषसे ही ऐसी आपद 
उत्पन्न हुई हैं ॥ १६॥ 
वश्चूग्रसेनयो राज्यं नाप्सु राक्यं कथंचन । 
A 2, अ. 
क ज्ञातिभेदभयात्क्रषण त्वया चापि विशेषतः ॥ १७॥ 
है श्रीकृष्ण | विशेष करके जातिमेदके भयसे अत्र तुम अक्र औ के राज्यका किसी 
शेप करके जातिभेदे क्रूर ऑर उग्रसेनके राज्यका कि 
प्रकार भी फिर ग्रहण नहीं कर सकते हो ॥ १७॥ 
A 
तचेत्सिध्येत्पयत्नेन कृत्वा कमे खुदुष्करम्‌ । 
_ महाक्षयव्ययं वा स्याद्विनाशो वा पुनर्भवेत्‌ ॥ १८॥ 
पाष तुम यत्नपूवेक अनेक कठिन कार्योको करके उसे साधन करो, तो ऐसा होनेसे फिर 
धनका अत्यंत व्यय्‌ और मचुष्यका बिनाश उपस्थित होगा ॥ १८॥ 
अनायसन शास्त्रेण खतदुना हृदयच्छिदा । 
जिह्व क % ~ 
_ _ जिहासुद्धर सर्वेषां परिशृज्यानुश॒ज्य च ॥ १९॥ 
Nie कडुता और ग्रदुतासे- परिमार्जन दोष दूर करके तथा यथायोग्य पूजा 
देसे- अनुमाजन प्रीति गुणके सहारे अनायस ही- लोंहेका न बना हुआ- मुदु मर्माच्छेद 
शख्स सबका जिह्वाका उद्धार करो- उन्हें मूक करो ॥ १९॥ 
वाखुदेव उचाच- के हे 
अनायस सुने शस्त्र मुदु विद्यामहं कथम्‌ । 
- अक यंनेषासुद्धर जिह्वां परिमृज्यानुम़ज्य च ॥ २०॥ 
ण बोले- वः ति ऐसे दो 
रे बोले- हे मुनिवर ! तितिक्षा आदि ऐसे दोपाको दूर कर और यथा उचित पूजासे 
ति गुण सिद्ध करके जिस भांति जातिके पुरुषोंकी निह्वा उद्धार करनी होती है, वह मूद 
अनायस- लोहेके बिना बना हुआ शस्त्र क्या है, में उसे कैसे जानू? ॥ २०॥ 
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नारद उवाच-- 

| नाकस्यान्नदानं सततं तितिक्षा दम आजेवम । 

। थाहप्रातिपूजा च झास्त्रमतदनायसस्‌ ॥१९१॥ 

नारद मुनि बोले- सामर्थ्यके अनुसार सदा अन्नदान, सहनशीलता, संयम, सरलता और 
यथायोग्य दूसरेकी पूजा इन सबको ही अनायस शस्त्र जानना चाहिये ॥२१॥ 


ज्ञातीनाँ वक्‍तुकामानां कटूनि च लघूनि च । 

निरा त्वं हृदयं वाचं शामयरव सनांसि च ॥ २३ || 
लघु और कडुबादी जातिके पुरुषोंके कुटिल अभिप्राय कुवाक्य और दुष्ट सड्डस्पोंकों तुम मीठे 
वचनसे नष्ट करो और उनके हृदय, वाणी और मनको शान्त करो ॥ २२॥ 


नाझहाएरुषः कश्चिन्नानात्मा नासहायवान्‌ । 

| सहता धघुरसादत्त ताखुद्यस्योरसा वह ॥ २३॥ 

| अपने मनको जिसने वश्ञमें नहीं किया है, ऑर जो असहाय्यक हैं, वह बड़े भारका उठानंम 
| समर्थ नहीं होता । इससे तुमही निज वक्षस्थळ पर उस भारको उठाकर वहन करो ॥ २३॥ 


सवे एच शुरु भारमनड्वान्वहते समे । 
| दुर्गे प्रतीकः सुगवो भरं वहति दुवहम्‌ ॥ २४॥ 5 | 
देखो, समतल स्थानमें सब येल भारी भार उठा सकते हैं; परन्तु कठिन स्थानर्म भली 
दृढ अङ्कसे युक्त बैल ही कठिनतासे उठाने योग्य भारको ढो सकते हे ॥ २४॥ 


भेदाद्विनाशः संघानां संघसुख्योऽसि केशव । 

यथा त्वां प्राप्य नोत्सीदेदयं संघस्तथा कुरु ॥ २५॥ के 
| हे श्रीकृष्ण ! तुम यादवसंघ मुखिया हो, ज्ञाति भेद होनेसे सब संघका हां नाश ना इस | 
ये जातिके लोग तुम्हारा आसरा करके जिनमें नाश दशाको न प्राप्त हा, वही उपाय करी ॥२५ 


नान्यत्र बुद्धिक्षान्तिभ्यां नान्यत्रेन्द्रियनिग्रहात्‌ । 


॥ २६ ॥ 
नान्यत्र घनसंत्यागाद्गवणः प्राज्ञेऽवति्ठत 
धन त्यागके अतिरिक्त कोई संघ-गण किसी 


f 


बुद्धि, शान्ति और इन्द्रियनिग्रहे बिना, और 
बुद्धिमान पुरुषकी आज्ञामें नहीं रहता ॥ २६॥ 
धन्य यशस्यमाय॒ष्यं खपक्षोद्धावनं छुभम्‌ । 


॥ २७॥ 
ज्ञातिनामविनाचाः स्याद्यथा कृष्ण तथा कुरु 
था जातिसे 
हे श्रीकृष्ण ! इसलिये जिसमें धन, यश, आखु और सदा खपक्षकी बढ़ती हो त 


पुरुषोंका नाझ न दये, यह सब जैसे सम्भव हो, बही करो ॥ २७॥ 


र 
; 
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आयत्यां च तदात्वे च न तेऽस्त्यविदितं प्रभो । 


षाड्युणस्य विधानेन यात्रायानविधों तथा ॥ २८॥ 
हे प्रभ! संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधीभाव ओर समाश्रय- इन छहा सुणाके प्रयोगसे तथा 


शत्रुपर आक्रमणक लिये यात्रा करनपर वतमान या भावष्यन क्या होगा? यह सथ आपसे 


छिपा नहीं है ॥ २८॥ 
माधवाः कुकुरा भोजाः सर्वे चान्धकबृष्णयः 
त्वय्यासक्ता महाबाहो लोका लोळेश्वराच् थे ॥ २९॥ 
महावाहो ! माधव, कुकुर, भोज, अन्धक तथा वृष्णि बंशके संघ लोग और दूरे लोग 
तथा लोकेश्वर तुममें अनुरक्त हैं ॥ २९॥ 
उपासते हि त्वदूवुद्धिरषयश्चापि आधव । 
त्वं गुरुः सवभूतानां जानीषे त्वं गतागतम्‌ । 
त्वामासाद्य यढुश्रेछमेधन्ते ज्ञातिनः खुखम्‌ ॥ ३०॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि द्रघशीतितमोऽध्यायः ॥ ८२॥ २८७८ ॥ 
हे माधव ! ऋषि मुनि भी तुम्हारी बुद्धिकी उपासना करते हैं; तुम सब प्राणियोंके शुरु हो; 
तुम्हीं भूत, वतमान ओर भविष्य सव विषयोंको जानते हो; तुम यढुकुलमें श्रेष्ठ हो; इससे 
यदुवंशी लोग तुम्हें प्राप्त करके ही सुख भोग कर रहे हैं ॥ ३०॥ 
महाभारतके शान्तिपवेमे वयासीवां अध्याय समक्त ॥ ८२॥ २८७८ ॥ 


6९ 
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भीष्म उवाच - 
एषा प्रथमतो वृत्तिद्वितीयां श्रृणु भारत । 


यः काञ्चनयंदथ राज्ञा रधयः स मानव: ॥१॥ 
भीष्म बोले- हे भारत ! मैंने जो कुछ कहा वह, राजाओंकी प्रथम वृत्ति है, इसके अनन्तर दूसरी 
दात्त कहता हू, सुनो । जो कोइ मनुष्य धनका उपाजेन करे तो राजा उसकी सदा सर्वदा 
रक्षा करे ॥ १॥ 

हियमाणसमात्यन भूतो वा यदि वानतः । 

यो राजकोशं नक्यन्तमाचक्षीत ग्रधिष्टिर ॥२९॥ 
हे युधिष्टिर ! मन्त्रीके राजभण्डार हरने और नष्ट करनेपर जो कोइ राजाके हारा पार्लत 
अथवा अपाछित मनुष्य बढ़ वृत्तान्त राजासे कहे॥ २॥ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


८३ ] Vinay Avasthi Sahib Ed ei "* Donations ४४ ? 
श्रोतव्यं लस्य च रहो रक्ष्यश्चामात्यतो भवेत्‌ । 
असाव्या झुपहन्तारं भूयिष्ठं घ्रन्ति भारत ॥३॥ 
राजा निर्जन स्थानमें उसका वह बचन सुने और मन्तरीसे उसकी रक्षा करे; क्योंकि हे भारत ! 
धन हरनेवाले मन्त्री लोग अपना भेद खोलनेवाले मनुष्यको विषेशकर मार डालते हैं ॥ ३॥ 
राजकोशस्य गोप्तारं राजकोशविलोपकाः 
समेत्य सर्वे बाधन्ते स विनश्यत्यरक्षितः ॥४॥ 
राजकोषकी रक्षा करनेवाले मनुष्यको खजाना लूटनेवाले लोग एकमत होकर सताते हैं; 
राजासे उएकी रक्षा नहीं की जाय तो वह मारा जायगा ॥ ४॥ 
अन्ाप्युदार हन्तीममितिद्दासं पुरातनम्‌ । 
लुनिः कालकब्रक्षीयः कौसल्यं यदुवाच ह NaN 
कालक- वृक्षीय पुनिने कौशस्यराजमे जो वृत्तान्त कहा था, पण्डित लोग इस स्थलमें भी 
| उस प्राचीन इतिहासको वर्णन किया करते हैं ॥ ५॥ 
। ५ ® ४७ 
| कोसलानामाविपत्यं संप्राप्ते क्षेमदर्शिनि । 
DS 
झुनिः कालकबृक्षीय आजगामेति नः श्चुतम्‌ ॥६॥ 
| हमने सुना है कि जब राजा क्षेमदर्शी कोसलके सिंहासनपर अधिष्ठित थे, तत्र कालक वृक्षीय 
सुनि वहां आये थे ॥ ६॥ 
| स काके पञ्जरे विषयं क्षेमदारिन! । 
स काकं पञ्जरे बदूध्वा विषय णी 
(2 ५ 
पूर्व पर्यचरद्युक्तः प्रदृत्त्यथी पुनः पुनः ॥ 


'थिपातीके C पे 
पिज्ञरेके भीतर एक कौएको बन्द करके क्षेमदर्शी कौशलापि' सम्पूर्ण राज्यमें उन्होंने 
बार बार चकर लशाया; वे राज्यका समाचार जानना चाहते थे ॥७॥ 


अधीये वायसीं विद्यां शंसन्ति 3% वायसाः । हि 
अनागतमतीतं च यच संप्रति व ते RP आह आकर 
घूमते समय वे कहते थे- तुम सब वायसी ( कौओंकी "का ) विद्या ; मुझे 
भूत, वर्तमान और भविष्यत्‌ आदि सत्र कहा करते है ॥ ४ | 
| इति राष्ट्रे परिपतन्बहुशः re 
| चेषां राजयुक्तानां तं परिएष्टः 
स्वेषां राजयुक्तानां दुष्टर al क 
| उन्होंने ऐसा ही कहते हुए अनेक पुरुषोंके सङ्ग उस राज्यर श्रम करके, राजकायमें नियुक्त 
| सभी सेवकोका दुष्कर्म पूछा ॥ ९॥ 


| ०६ ( म. मा. शा. प. ) 
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क्र महाभारत [ रोजधमेपर्व 


ANS ero 5 द गंध € 5 अल 


बाद 


स बुद्ध्वा तस्य राष्ट्रस्य व्यवसायं हि सर्वशः । 

राजयुक्तापचारांश्च सर्वान्बुद्ध्वा ततस्ततः ॥ १०॥ 
अनन्तर उन्होंने उस राज्यके समस्त व्यबसाय और राजकायमें नियुक्त सव सेवकोंसे राज- 
द्रव्यका अपहार होनेकी सारी घटनाओंको सब ओरसे जानकर ॥ १०॥ 

तमेव काकमादाय राजानं द्रष्टुमागमत्‌ । 

सबवज्ञोऽस्मीति वचनं ब्रुवाणः संशिलब्रतः ॥ ११॥ 
मं सववज्ञ हू, ऐसा ही कहते कहते वे उत्तम त्रतवाले मुनि वह कोबा साथ लेकर राजासे 
मिलनेके लिये आये ॥ ११॥ 

स॒ स्म कोसल्यमागस्य राजासात्यम्रलकरुतम्‌ । 

पाह काकस्य वचनादसुत्रद त्वया कूलम्‌ ॥ १९॥ 
सुनेने क्षेमद्शी कोशल्यराजके निकट आके उनके सम्मुख कोवाके बचनके अनुसार 
अलेकारोसे सजे हुए राजमन्त्रीमे कहा- तुमने अमुक खानमें राजाका इतना धन हरण 


किया हे ॥ १२॥ 
असौ चासौ च जानीते राजकोरारत्वया हनः । 
एवमाख्याति काकोष्यं तच्छीघमनुगम्यताम्‌ ॥ १३॥ 


आर जिस राजकापको हर रहे हो, उसे अमुक अमुक पुरुष जानते हैं, यह कोवा ऐसा बचन 
दता इ; इससे तुम शीघ्र इस अपराधको स्वीकार करो ॥ १३ ॥ 
} तथान्यानपि स प्राह राजकोदाहरान्सदा । 
न चास्य वचनं किचिदक्रलं ख्यते कचित ॥ १४॥ 
अनन्तर इस प्रकार मुनिने उस स्थानमें सदा राजाके ध्रनकोपसे चोरी करनेवाले दूसरे राज- 
पुरुषास भा कहा, तुम लोग भी राजकोपका हरन करनेवाले 1; कोवेके वचनके अनुसार 


उस श 
Cr जानता हृ; क्योंकि इस कोंवेका मेथ्या वचन मेने कभी भा नहीं 


तेन विप्रकृताः सर्वे राजय॒क्ताः कुरूद्ठ ह । 
Sa सुतस्य निशि काकमपोथयन्‌ ॥ १५॥ 
कुरुकुल ४ ट्‌ 
अत धुरन्थर ! इसी भांति कोशल्यक्रे सेवकोंका यथायोग्य तिरस्कार करके सन्ध्याक 


पुरुषाने मिलके उन सोये हुए मुनिकी अवगण 
बाणसे उनके कोको विद्ध किया ॥ १५॥ हुए मुनिकी अवगणना करके 


वायसं लु विनिभिन्नं दृष्ट्रा बाणिन पञ्जरे । 


Ay 


पचा ब्राह्मणा वाक्यं क्षेमददिनमत्रचीत ॥ १६॥ 
अनन्तर बहुत भोरके समय उठकर त्राह्मणने 
पिश्नगेमें कौण्के बाणमगे विद्र देखके क्षेमदर्शी 
कौशल्यसे कहा ॥ १६ ॥ किक Fp 
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अंध्याय टे | 


राजंस्त्वामभयं याचे प्रभु प्राणधनेश्वरभ्‌ । 

अलुज्ञातरत्वथा ब्रूयां वचन त्वत्पुरो दितम्‌ ॥ १७॥ 
है राजन्‌ ! आप प्रजाके प्राण ओर नके खामी-इश्वर हैं; इससे आपके समीप में अभयकी 
प्रार्थना करता हूं । महाराज! आपकी आज्ञासे ही मेंने सब भांतिकी शक्ति और यत्ने 
सहित तुम्हारे समीप आके आपके हितकर वचन कहा था ॥ १७॥ 

सित्राथेमभिसंतप्तो भक्त्या सर्वात्मना गलः । 

अथं तवार्थं हरते यो जूयादक्षमान्वितः ॥ १८॥ 
आप हमारे मित्र हैं, आपके हितके लिये हृदयसे भक्तिभाव रखकर आया हूं, उससे अपने 
मित्रके नष्ट होनेसे में अत्यन्त दुःखित हुआ हूं; अपने सुहृद राजाके हितके लिये इसने क्षमा- 
रहित होके यह कहा था, तो भी उसका हरण हुआ ॥ १८॥ 


« हब" ~ OO 


संवुबाधथिषुमित्र॑ सदश्वासिव सारथिः । 


अतिमन्युप्रसक्तो हि प्रसज्य हितकारणम्‌ ॥ १९॥ 
उत्तम घोडेक़ो सचेत करनेवाले सारथीकी भांति यदि कोई मित्रको प्रवोधित करनेकी अभि- 


जह 


लापासे आया हो, और मित्रके हितके वास्ते अत्यन्त क्रुद्ध होके हितसाधनमें प्रवृत्त हो ॥१९॥ 


तथाविधस्य खुह्ृद! क्षन्तव्यं संविजानता । 
ऐश्वर्थसिच्छता नित्यं पुरुषेण बुभूषता ॥ २०॥ 


तो ऐसा होनेपर नित्य ऐश्र्थ तथा उन्नतिकी इच्छा करनेवाले खजन पुरुषको वैसे मित्र सेर 
उसके वचनको क्षमा करना उचित है । परन्तु असावधान होके इूसरेसे वेसे भित्रको नष्ट 
कराना उचित नहीं है || २०॥ 


इससे मेरे हितके वास्ते आप मुझे जो कुछ कहेंगे उसे में क्यों न क्षमा करूंगा १॥२१॥ 


~ a चेच्छ 

ब्राह्मण प्रतिजानीहि प्रत्रूदि यदि चेच्छसि । 

करिष्यामि हि ते वाक्यं यद्यन्मां विप्र वक्ष्यसि द he ह 
हे ब्राह्मण ! आप इस विषयमे जो कुछ करनेकी इच्छा करते हैं, उसे कार्द । है ४ 

5 नो दंगे Ei अ की = र 
आपके समीप यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि आप मुझे जो कहेंगे में आपकी वह इच्छा सफ 
करूंगा ॥ २२॥ 
x 
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महाभारत [ राजधमंपयं 
RE... SETS... 
सुनिरुवाच- | व वे 
ज्ञात्वा नथानपायांत्य भ्रत्यतस्ते भयानि च । 
त्ति [4 ha ver ' ~ 
भक्त्या बृत्ति समाख्यातुं भवतोऽन्तिकमागमस्‌ ॥ २३॥ 


मुनि बोले- महाराज ! मैंने आपके सेवकोंका दोपादोप, आचार-दुराचार और उनसे 


~ ० 0 
अपनेको भय प्राप्त होता मालूम करके उनका कवहार आपसे कहनेके वास्ते भक्तिपूर्वक 
आपके समीप आगमन किया था; ॥ २३ ॥ 


प्रागेवोक्तत्न दोषोष्यमाचार्यदेपसेविनास्‌ । 

अगतीकगतिहमंबा या राज्ञा सह जीविका ॥ २४॥ 
इस ही कारण पहिले समयमें नीतिशास्रके आचार्याने राजसेबक पुरुषोंका इस प्रकार दोषका 
वर्णन कहा है, कि जो लोग राजसेवा करते हैं, उन लोगोंकी ऐसी पापजनक अगतीक गति 
अर्थात्‌ अनुपायु मनुष्यकी भांति गति हुआ करती है ॥ २४॥ 


आशीविषैश्च तस्याहुः संगतं चस्य राजभिः । 

बहुमित्राश्च राजानो बहमिचास्तयैच च ॥ ९५ ॥ 
पण्डित लोग कहा करते हैं, कि राजाओंके साथ जो आसक्त होता है, उसको विषधारी सर्पके 
साथ आसक्त होना समझा जाता है, क्योंकि राजाके समीप बहुतसे मित्र और अनेक शत्रु 
भी विद्यमान रहते हैं ॥ २५॥ 


6 


तेभ्यः सर्वेभ्य एवाहुर्भयं राजोपसेविनाम्‌ । 

अयैषामेकतो राजन्सुहूर्तादेव भी भवेत्‌ ॥ २६॥ 
हे राजन्‌ ! राजसेवा करनेवालोंको उन सभीसे भय रहता है, यह कहा गया है, राजासे भी 
उन्हें सदा भय रहता हे ॥ २६ ॥ 


नेकान्तेना्रमादो हि कलु शाक्यो महीपतो । 

न तु प्रमादः कतेव्यः कर्थचिद्‌ भूतिमिच्छता ॥ २७॥ 
है राजन्‌ ! राजाके समीप रहनेवालोंसे एकवारगी प्रमाद नहीं होता ऐसा नहीं है, इससे 
राजाके निकट ऐशर्यकी इच्छा करनेवाले पुरुपको कभी प्रमाद करना उचित नहीं है ॥२७॥ 


प्रमादाद्धि स्खलेद्राजा स्त्लिते नास्ति जीवितम्‌ । 

अग्निं दीप्तमिवासीदेद्राजानसुपशिक्षित: ॥ २८॥ 
क्योंकि सेवकके प्रमादसे राजा क्लेशित होता है, और कुपित हो मर्यादा भ्रष्ट हो जाता है 
तब उसके जीवनमें संशय उत्पन्न होता है । जलती हुई अग्निके पास सचेत होकर जानेवाले 
पुरुषको भांति राजाके समीप शिक्षित पुरुपको सावधानीसे रहना चाहिये ॥ २८ ॥ 
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आश्यां <द ] _ 


आक्षीविषभिव कुद्ध प्रयु प्रागधनेश्वरम्‌ । 
यलेनोपचरेन्चिलं नाहमस्मीति सानचः ॥ २९॥ 
ट्र त्न ह. जा्‌ [1 से C_~ भांति 

इससे पुरुष सदा जीनेकी आशा त्वागके बडे प्रयत्नसे राजाकी सेवा करे; करुद्ध सपकी भांति 
भर्यकर प्राण और धनके स्वामी राजाके निकट गमन करे; ॥ २९॥ 

हु्र्घाहृताच्छङ्कमानो डुष्कृता दुरथिष्ठितात्‌ । 

दुरासिताइुत्रेजितादिङ्गितादङ्गचेटितात्‌ ॥ ३०॥ 

र > ® he 25] A 
और राजाके समीप कुबचन कहना, दुःखित भावसे स्थित होना, झस्थानमं निवास, निन्दित 
~ CN ~ Urey 

रीतिसे बैठना, दुष्टताके सहित गमन करना, इङ्गित ऑर अङ्गचे्टित इन सब कार्यो सदा 
शङ्का करे और सतर्क रहे ॥ ३० ॥ 

देवतेव हि सर्वार्थान्झुर्थाद्राजा प्रसादितः । 

वैश्वानर इव क्रुद्ध! समूलमपि निदहेत्‌ 

इति राजन्मघः प्राह वर्तेते च तथैव तत्‌ ELS 
मयने ऐसा कहा है कि, राजा प्रसन्न होनेसे देवताकी भांति सब अर्थ सिद्ध करता ओर 
क्रुद्ध होनेसे अग्निकी भांति जड सहित भस्म करता है; यह मयकी बात ज्योंकी त्यों सत्य 
है॥३१॥ Rd | 

अथ जूयांसमेवार्थ करिष्यामि पुनः पुनः । 

ददाव्यश्मद्विधोऽमात्यो बिला ॥ Ele Fe 

नगे उत्तरोत्तर आपके समि करूंगा । मेरे समान अमार 
तो भी में उत्तरोत्तर आपके समृद्धिकी बढती करूंगा । ह 
बुद्धिकी सहायता प्रदान किया करता है ॥ ३२॥ 
जैच भे कायाभिसंहितः । 
वायसश्चैव से राजन्नन्तकाय 
मे न्गर्ह्मो न च थेषां भवान्प्रिय! । 

न च मेऽत्र अवान्गत्यों न च यंषा 

हिताहितांस्तु बुध्येथा मा परोक्षमति भेव ॥३३॥ र 
| be कारी भत बह मारा गया; में भी पैसा ही कारय 
| राजन्‌ ! भेरा यह कौवा आपका कायकारी था, परतु बह + समह त 
कर सकता हूं, परन्तु तुम्हारे सेवक लोग कोका भांति मुझे भी नष्ट करगे, nd 
यें आपकी और आपके प्रिय सेवकोंकी निन्दा न ’ 


सन्देह होरहा है । में इस विष र कार्योको 
इसके अनन्तर आप अपने हिताहितका बिचार करके अपने सम्मुख ही सब कार्योको सिद्ध 


कीजियेगा, दूसरोंपर विश्वास न कीजिये ॥२२॥ _ 
ये त्वादानपरा एव ne राजी कट 
अभूतिकामा भूतानां ताहरोमर्ञ भस 
आपके शुहमें कोष हरण करनेवाले जो सब सेवक निवास कर त न जो मङ्गलकी 
इच्छा करनेवाले नहीं है; उन्हीं सब सेवकोंने मुझसे शबुताचरण 


द 
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| राञ्ञधसपःे 


ये वा भवद्विनारोन राज्यसिच्छन्त्यनन्तरम्‌ । 
अन्तरैरभिसंधाय राजन्सिध्यन्ति नान्यथा ॥ ३५ ॥ 
राजन्‌ ! जो आपका नाश करके आपके बाद राज्यको प्राप्त करना चाहता है, उसका आपके 
3 स कब. >> ¢ 
प्राण नाशका बह कर्म अन्तःपुरके सेवकांसे मिलकर सफल होगा, अन्यथा नहीं; आप साबधान 
राहिये ॥ ३५॥ 
= ० 
तेषामहं भयाद्राजन्गसिष्यास्थन्यसाश्रमम्‌ । 
NAN + i २. अल, व्य 
ताह मे संघितो बाणः काके निपतितः प्रभो ॥ ३६ ॥ 
८ ० बिक. ५. ¢ ~ च ष 
महाराज 1 में उन लोगोंके डरसे दूसरे आश्रमम गमन करूंगा। प्रभो ! उन छोगोंने मेरे वास्ते 
जो बाण चलाया था, परंतु उससे मेरा कोबा मरा है ॥ ३६॥ 
छद्मना मम काकश्च गमितो यससादनम्‌। 
ON + wn 
इष्टं ्येनन्मया राजंस्तपोदीर्घेण चक्षुषा ॥ ३७। 
सर क NN ९१०७ & है ० 
उन छद्यकामी लोगोंने ही मेरे कोंबेको यमपुरीमं भेजा हे, राजन्‌ ! उसे मैं तपके द्वारा प्राप्त 
दूरदर्णिनी दृष्टिसे स्पष्टरूपसे देख रहा हु ॥ ३७॥ 
वहुनक्रझषग्राहां तिमिंगलगणार्युताम्‌ । 
ल / हि 
ये काकेन बडिदोनेमामतार्ष त्वामहं नदीम्‌ ॥ १८ ॥ 
अनेक मंगर र मच्छ है. [a haha घिरे मू च 
कि आ और घड़ियालोंसे बिरे हुए, तिमिङ्गिल समूहसे परिपूर्ण इस राजनीति रूपी 
दानदीसे, में तकिया रूपी कोवेके जरिये पार हुआ हूं ॥ ३८॥ 
स्थाण्वव्सक्ण्डकव वाट £ 
मकण्टकवतीं व्याघसिंहगजाकुलाम्‌ । 
EEN ~ 
- इरासदा इुष्पवेशां शहा हैमवतीमिव ॥ ३९॥ 
ना सिंह और हाथियोंसे परिपूरित, भयङ्कर और दुःखसे 
श क गको भाति दुष्ट अधिकारियोंके कारण इस राज्यमे ने 
क के कारण इस राज्यमें मनुष्यको रहना 
आञ्चना तामसं दुर्ग नौभिराप्यं न्य गस्यते । 
ता राजदुर्गावतरणे नोपायं पण्डिता विदुः ॥ ४०॥ 
= न्धक्काः क्लि [a “y 
nr त लिली और नॉकाऑसे जलदुर्गको पार किया जा सकता है, परन्तु 
"ग मा राज दुगक पार होनेका कोई उपाय निश्चय नहीँ कर सकते ॥ ४० ॥ 
गहनं भवतो राज्यमन्धकारतमोच्तम्‌ । 
a ह विश्बसिठुं शक्यं भवतापि कुतो मया ॥ ४१॥ 
1 राज्य अन्थकारसे आच्छन्न और तम युक्त अर्थात्‌ धर्माधर्म रहित और अत्यन्त अगम 


3 अतएव आप सयं जब इसमें विश्वास कररे | नहीं होते. तब में 
कहंगा! ॥ ४१॥ में समर्थ नहीं होते, तब में किस प्रकार बिश्वास 
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अलो नायं झुभो वासस्तुल्ये सदनी इह । 

यधो सवात्र सुकूते हुष्कूले न च संशय: ॥ ४२॥ 
इस राज्यमें जव पाप ओर पुण्य दोनों ही समान हैं, तब इस स्थानमें वास करना कल्याणकारी 
नहीं है; क्योकि इस राज्यमें सुक्त और दुष्कृत करनेवाले दोनोंका ही निश्चय विनाश हो 
सकता है, इसमें संशय नहीं है ॥ ४२॥ 
तो दुष्कुले घातः खुकुते स्यात्कर्थ वध्रः । 
युक्त चिर स्थातु जवनातो ब्रजदृ बुधः ॥ ४३॥ 
दुष्कृत करनेवालेफो मारना ही न्याय है; सुकृत करनेवालेक कैसे बध हो सकता है ? इससे 
इस स्थानमें स्थिरभावसे निवास करना युक्त नहीं है; इससे जो पण्डित है, वह इस स्थानसे 
शीघ्र ही भाग जावे ॥ ४३॥ 

सीता नास नदी राजन्छुवो यस्याँ निमञ्ञाति । 

लथोपसामिमां मन्ये वाणुरां सर्वघातिनीम्‌ ॥ ४४॥ 


ह 


हे राजन्‌ ! जिसमें नौका भी डूब जाती है, उस सीता नाम्नी नदीकी भांति आपकी यह 


राजनीति सवघातिनी जाल रूपसे मुझे माळूम हो रही है ॥ ४४॥ 

मधुप्रपालो हि भवान्भोजनं विषसंयुतम्‌ । 

असतामिव ते भावो वर्तते न सतामिव । 

आशीविषैः परिवृतः कूपस्त्वामिव पार्थिव ॥ ४५॥ 
आप शहदसे युक्त पेडकी उंची .डालीके तथा विष मिलाय मोजनके समान हैं; आपके 
अभिप्राय मिथ्याकी भांति है, सदभिग्राय आपमें कुछ भी नहीं है; पार्थिव ! इससे आप मुझे 
विषैले सपाँसे युक्त कूएंकी भांति मालूम हो रहे हैं ॥ ४५॥ 

दुर्गतीर्था बृहत्कूला करीरीवेत्रसंयुता । 

नदी मधुरपानीया यथा राजंस्तथा भवान्‌ । 

श्वशूध्रगोमायुयुतो राजहंससमो ह्यसि 10.0... 
हे राजन्‌ ! आप दुर्गम तीर्थ युक्त बडे किनारे तथा बेत संयुक्त मोठं जरसे परिपूरित नदी 
ओर कृत्ते, गिद्ध तथा शियारोंसे घिरे हुए राजहँसका भाति माळूम हो रहे हैं ॥ ४६॥ 

यथाश्रित्य महावृक्ष कक्षः संवर्धते महान्‌ | 

ततस्त॑ संब्ृणोत्येच तमतीत्य च वघेते ॥ ४७॥ 
कक्ष अर्थात्‌ तृण ठता आदिओंका समूह महाइक्षके आसरेसे बढके उसे आवरण करते हुए 
क्रमसे उस वृक्षको अतिक्रम करके बढता है ॥ ४७॥ 
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तेनेवापेन्धनो नूनं दावा दहति दारुणः । 
तथापसा झमात्यास्त राजस्तान्पारशाधय ॥ ४८॥ 
फिर प्रचण्ड दावाभिके लगनेसे महाकक्षके सहित जेसे वह वृक्ष भस्म हां जाता हैं, राजन्‌ ! 
बैसे ही कक्ष तुल्य सेवकों सहित आप भी नष्ट होंगे; इससे आप उन सेवकांका शोध 
करिये ॥ ४८॥ 
भवतैव कृता राजन्भवता परिपालिताः । 
भवन्तं पथवज्ञाय जिघांसन्ति भवत्प्रियम्‌ ॥ ४९॥ 
आप ही उन लोगांको मन्त्री पदवी पर नियुक्त करके प्रतिपालन कर रहे ह; परन्तु वे लोग 
आपको अभिसन्धान करके- आपकी आज्ञाका उल्लंघन करके तुम्हारे सब इष्ट विषयको नष्ट 
करनेकी अभिलाषा करते हैं ॥ ४९ ॥ 
उषितं शङ्कमानेन प्रमादं परिरक्षता । 
अन्तःसर्प इवागारे वीरपत्न्या इवालये । | 
शीलं जिज्ञासमानेन राज्ञश्च सहजीविना ॥ ५० ॥ | 
इसही कारण में राजाके साथ रहनेवाले समस्त सेवकोंका खभाव जाननेकी इच्छा करके 
्रमादकी सब भांतिसे रक्षा करते हुए सर्पसे युक्त शृह और वीर पल्लीके स्थानमें जैसे कोई 
घुस गया हो उसी भांति इस राज गृहमें शङ्कित चित्तसे निवास करता हूँ ॥ ५०॥ 
कचिजितेन्द्रियो राजा कच्षिदभ्यन्तरा जिताः । 
काचिदेषां पियो राजा कचिद्राज्ञः प्रिया; प्रजा; ॥७१॥ 
क्या इस देशके राजा जितेन्द्रिय हैं ? कया इनके अंदर रहनेवाले इनके वशमें हैं ? और क्‍या 
सब प्रजाओंक्रा इसपर प्रेम है ! तथा राजा भी अपनी प्रजाओंपर प्रेम रखते हैं १ ॥ ५१॥ 
जिज्ञासुरिह संघापस्तवाहं राजसत्तम । 
तस्य मे रोचसे राजन्क्रुधितस्थव भोजनम्‌ ॥ ५२॥ 
दे राजश्रेष्ठ ! यह सब जाननेके ही वास्ते मैंने आपके समीप आगमन किया है । हे राजन ! 
भूखे पुरुषके भोजनीय वस्तुकी भांति आप मेरे अभिलषित हुए हैं ॥ ५२॥ 
अमात्या मे न रोचन्ते वितृष्णस्य यथोदकम्‌ । 
मवताऽथक्रूदित्येव मयि दोषो हि तैः कृत; । 
विद्यते कारणं नान्यदिति मे नात्र संशय: ॥ ३॥ 
परन्तु आपके सेवक लोग प्यास रहित पुरुपके वास्ते जलकी भांति मेरे अनभिलषित इए 
हैँ । आप यह निश्चय जान रखो, कि इस ही कारण बे लोग “ में आपका अर्थकारी Eo 
ऐसा दोष मेरे ऊपर आरोपित कर रहे हैं; दूसरा कोई कारण ही मुझमें बिद्यमान नहीं है । 


मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है ॥ ५३ ॥ 
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क्ष्यं ८३ ] शान्तिषचे ४४2९. 


"शश ४0/५५/०८०४ 


न हि तेषामहं हुग्धस्तत्तेषां दोषचङ्गतम्‌। 

अरेहि दुर्हताद्वेथं भग्नरछादिवोरगात्‌ ॥५४॥ 
मैंने उन लोगोंका कुछ भी अनिष्ट आचरण नहीं किया है; तौभी जब वे लोग मेरे दोपदी 
हुए हैं, तब अब गुझे इस खानमें निवास करना उचित नहीं है; क्योंकि पूंछ दावनेसे कुद 
हुए सपकी भांति दुष्ट चित्तवाले शत्रुओंसे सदा उरते रहना उचित है ॥ ५४ ॥ 

राजोवाच-- । 

सूथश्हा परिवहेंण सत्कारेण च भूथसा । 

पूजितो ब्राह्मणश्रष्ठ भूयो वस गृहे मम ॥ ५७ | 
राजा बोरे हे ब्राह्मण श्रेष्ठ | में बहुतसा परिचार खीकार करके अधिक आदर्के सहित 
आपकी पूजा करता हूं; आप मेरे गृहमें सम्मानित हो बहुत दिनोतक निवास कीजिये ॥५५॥ 

थे त्यां ब्राह्मण नेच्छन्ति न ते वत्स्यन्ति मे गृहे । 

भवतेच हि तज्ज्ञयं घदिदानीमनन्तरस्‌ ॥५६॥ 
हे ब्राह्मण ! मेरे सेवकोंके बीच जो लोग आपको मेरे यहां नहीं रहने देना चाहते हैं, वे मेरे 


= 


गृहमें न रहने पायेंगे । अनन्तर इन ठोगोका दमन अब करनेके लिये जो आवश्यक कार्य 
हो, उसे आपही जानिये ॥ ५६॥ 

यथा स्थादुदुष्कूतो दण्डो चथा च खुकूत कृतस्‌ । 

तथा समीक्ष्य भगवञ्श्रेयसे विनियुङ्क्व सास्‌ ॥५७॥ हि 
हे भगवन्‌ ! जिससे दुष्कृतोंके लिये दण्ड उत्तम रीतिसे धारण और सुकृत कर्म भली भांति 
सिद्ध हों, उस विषयमें विशेष समालोचना करके कल्याणके वास्ते मुझे नियुक्त कीजिये ॥५७॥ 

सुनिरुवाच शि ९ NN AX & 66 

आदशायन्निमं दोषसेकेकं दुबेल कुरु । 

ततः कारणभाज्ञाथ पुरुषं पुरुषं जहि ॥५८॥ 
मुनि बोरे- पहिले कोएके बधके कारण यह दोष देखकर इसे प्रकट किये विनाही एक एक 
सेवकको क्रमसे निर्मल अर्थात्‌ ऐश्वर्य-अधिकार च्युत कीजिये । अनन्तर अपराधके कारणका 
वृत्तान्त विशेष रूपसे जानके एक एक करके उन लोगोंका वध करिये ॥ ५८॥ 

एकदोषा हि बहवो श॒दूनीयुरपि कण्डकान्‌। 

न्त्रभे द भयाद्राजंस्तस्सादेतङ्गवीमि ते ॥५९॥ गी 
हे राजन्‌ ! बहुतसे मजुष्य एक ही दोषसे दूषित होनेपर सब कोई मिलके अत्यन्त तीक्ष्ण 
कण्टकोंको भी मसल डालते हैं, इसलिये यह गुप्त विचार प्रकट न ही जाय, इस ही कारण में 
आपसे ऐसा कहता हूं ॥ ५९॥ 
५७ (म. सा. शा. प. ) 
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चयं तु ब्राह्मणा नास खलुद॒ण्डा; कूपालव! । 
ख़स्ति चेच्छामि भवतः परेषां च यथात्मनः ॥ ६०॥ 
इम ब्राह्मण जातिके लोग खभावसे ही दयाळ हैं; इससे हमारा दण्ड भी अत्यन्त कोमल 
होता है; अपनी भांति दूसेरका तथा आपके मङ्गलकी अभिलाषा किया करते हें ॥ ६०॥ 
राजन्नात्मानमाचक्षे संबन्धी भवतो ह्यहम्‌ । 
सुनिः कालकवृक्षीय इत्येवमभिसंज्ञितः ॥ ६१॥ 
हे राजन्‌ ! आपको मेरा परिचय देता हूं; में आपका सम्बन्धी हूं, मेरा नाम कालक-बृक्षीय 
सुनि कहके प्रसिद्ध है ॥ ६१॥ 
पितुः सखा च भवतः संमतः सत्यसंगरः । 
व्यापन्ने भवतो राज्ये राजन्पितरि संस्थिते ॥ ६२॥ 
मुझे सत्यप्रतिज्ञ समझके तुम्हारे पिता मेरा मित्रके समान सम्मान करते थे; राजन्‌ ! जब 
आपके पिता परलोकको गये, तब आपके राज्यपर बडा संकट आ गया था ॥ ६२॥ 
सर्वकामान्परित्यज्य तपस्तप्त तदा मया । 
स्नेहात्त्वां प्रत्नवीस्येतन्मा भूयो विभ्रमेदिति ॥ ३३॥ 
उस समय मैंने सब कामनाओंका त्याग कर तपस्या की थी । में आपके प्रति प्रीति होनेके 
कारण यहां आया हू, और आपको वारबार यह वचन कहता हूँ, कि आप फिर किसाके 
चक्रम न पड़ ॥ ६३॥ 
उभे इद्टा दुःखसुख राज्यं प्राप्य यहच्छया । 
राज्यनामात्यसंस्थेन कथं राजन्प्रमाद्यसि ॥ दे४॥ 
राजन्‌ ! आपने सुख ओर दुःख दोनोंको ही देखे हैं, यह राज्य आपको दैवेच्छासे मिला है, 
तोभी क्यों इस प्रकार सेवके ऊपर राज्य भार सोंपकर प्रमादग्रस्त होते हो ?॥ ६४॥ 
भीष्म उवाच-- 
ततो राजकुले नान्दी संजज्ञ भूयसा पुनः । 
पुरोहितकुले >) ON 
RE “he संप्राप्ते त्राह्मणषमे ॥ ६७९॥ 
भा मे बडे अनन्तर पुरोहित कुलमें पैदा हुए उत्तम ब्राह्मण कालक वृक्षीय मुनिके फिर 
आनस राजकुलम आनन्द ओर देवतास्तवन होने लगा ॥ ६५॥ 
एकच्छत्रां महाँ कृत्वा कौसल्याय यशास्विने । 
स॒निः कालकक्वक्षीय हजे क्रतुभिरुत्तमैः ॥ ६६॥ 
कालक वृक्षाय मुनिने इस भांति यशखी कौशल्यके समुद्र सहित सब प्रथ्वीको एकछत्री करके 
अत्यन्त उत्तम यज्ञादि कार्य किया ॥ ६६॥ i 
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हितं तद्वचनं श्रुत्वा कौसल्योऽन्वशिषन्मह्ीम्‌ । है 
तथा च कृतवात्राजा यथोक्तं तेन भारत ॥३७॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपीणि तय्शीतितमोऽध्यायः ॥ ८३॥ २९४५ ॥ 
हे भारत ! कौशल्यराज उनका वैसा हितकर वचन सुनके पृथ्वी जय करके उनकी आज्ञाके 
अनुसार कार्य करने लगे ॥ ६७॥ 
महामारतके शान्तिपवैमै तिराखीबां अध्याय समाप्त ॥ ८३॥ २९३५ ॥ 


8 ८४ 8 
भीष्म उवाच-- f 
हीनिषेधाः सदा सन्तः सत्यार्जवसमन्विताः । 
| शक्ताः कथयितुं सम्यक्ते तव स्युः सभासदः ॥१॥ ७ 
| भीष्म बोले- हे भारत ! जो लोग लज्ञाशील, सदा योग्य मार्गदशन करनेवाले, सत्य ओर 
| सरलतासे युक्त तथा प्रिय और आग्रिय वचनको पूरी रीतिसे कहनेमें समर्थ हैं, वैसे ही पुरुषॉको 
| तुम सभासद करना ॥ १॥ 
अत्याख्यांश्चातिशरांश्च ब्रात्मणांश्च बहुश्रुतान्‌ । 
सुसंतुष्टांश्च कौन्तेय महोत्साहांश्च कर्मसु अ 
हे कौन्तेय ! जो सदा धनाढ्य हैं, अत्यंत पराक्रमी, बहुश्रुत ब्राह्मण, पूणरूपसे सन्तुष्ट आर 
सब कार्योमें उत्साहसे सम्पन्न हैँ ॥ २॥ 
एतान्सहायाछँलिप्सेथाः सर्वास्वापत्सु भारत । 
कुलीनः पूजितो नित्यं न हि शाक्तिं निहति ॥३॥ 


है. [a 8. ह > इच्छ हक || 
भारत! उन्हें ही सभी आपदूके समय सहायक बनानेकी इच्छा करना | जा कुलीन, सद 
सम्माननीय, निज शक्तिको छिपाता नहीं, ॥ ३॥ 

प्रसन्नं श्यप्रसन्नं वा पीडितं हृतमेव वा । ps 


आवर्तयति भूयिष्ठं तदेको द्यनुपालित! 
और प्रसन्न बा अप्रसन्न, पीडित वा हृत राजाको- प्रसेक 
ही एक मात्रको सुहृदामित्र समझे ॥ ४॥ 

दे न्तो बहुश्रता; । 

कुलीना देराजा; प्राज्ञा रूपवन्ता बहुश 

प्रगलभाश्वानुरक्ताञ्च ते तव स्युः परिच्छदाः 
जो कुलीन अपने देशमें ही उत्पन्न, बुद्धिमान्‌, रूपवान, गह 
उन्हें ही परिच्छद ( सेनापति आदि ) कार्यमें नियुक्त करे ॥ ५ 

x 


~ 
खितिमें अनुसरण करता है, उस 


॥५॥ 
जे च्छ 
प्रगल्भ और अनुरक्त हैं, 
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४५२ महाभारत [ राजधर्मपर्व 
डया लकी य ततला हि मख शवसा 


दौष्कुलेयाश्च ळुव्यास नुशंसा निरपत्नपाः । 
ते त्यां तात निषेवेयुर्यावदाहकपाणयः  ॥६॥ 
हे तात! जो लोग दुष्ट झुलोंमें उत्पन्न हुए, लोभी, कूर और निर हैं, वे लोग जब तक 
गीले हाथ रहेंगे अर्थात्‌ धनवान्‌ होंगे, तभी तक तुम्हारी सेवा करगे ॥ ७॥ 
अधैमानाध्येसत्कारै मोंगेरुचावचेः प्रियान्‌ । 
थानर्थभाजो सम्येथास्ते ते स्युः खुखभागिनः ॥७॥ 
तुम जिन्हें प्रिय समझते हो, उन्हें धन, मान, दिव्यवस्र और पान आदि दान तथा सत्कार 
आदि अनेक भांतिके भोगसे प्रतिपालन तथा संतुष्ट करें; बेही तुम्हारे धन और छुखके भागी 
हों ॥ ७॥ 
अभिन्नवृत्ता विद्वांसः सद्वृत्तातश्वरितित्रता। । 
न त्वां निद्यार्थिनो जखुरक्षुद्राः सत्यवादिनः ॥८॥ 
हे युधिष्ठिर ! जिनकी चित्तवृत्ति किसी प्रकार बिवठित नहीं होती, जो लोग सदाचारी, उत्तम 
ब्रतका पालन करनेवाले, सत्यवादी और श्रेष्ठ हैं, बेही निस्यार्थी अर्थात्‌ सदा अभीष्ट वस्तुके 
लिये प्रार्थना करनेवाले आपदकालमें खामीको कभी नहीं त्यागते ॥ ८॥ 
अनार्या ये न जानन्ति समय मन्दचेतलः । 
hs ~ स 
_ तेभ्यः भतिजुयुप्सेशा जानीयाः समथच्युतान्‌ ॥९॥ 
जो अनार्य, अधार्मिक, मन्दबुद्धि तथा मर्यादाहीन हैं, उन लोगोंको अपनी प्रतिज्ञासे गिरे 
| हुए जानकर उनसे सावधान रहकर अपनी रक्षा करे ॥ ९॥ 
| नेकमिच्छेद्णं हित्वा स्थाचेदन्वलरग्रहः । 
__ यस्त्वेको वहुभिः श्रेयान्क्ामं तेन गणं त्यजेत्‌ ॥१०॥ 
सबके बीच अन्यतर ग्रहण करना हो, तो गण परित्याग करके एक पुरुपके ग्रहण करनेकी 
इच्छा न करें; परन्तु एक पुरुष गण अर्थात्‌ सबमें शुणोसे श्रेष्ट होनेपर कल्याणकी इच्छा 
करनेवालको संमूहको त्यागे भी एक पुरुषको ग्रहण करना उचित है ॥ १०॥ 
श्रेथसो लक्षणं दोतद्वि्रमो यश्य हदयते । 
है कीर्तिप्रधानो यश्च स्थात्ससये थश्च तिष्ठति ॥११॥ 
शेठ पुरुपका लक्षण यह दै- जो युद्धमें स्थित होके विक्रम दिखाता है, जिसके जीवनमें कीर्तिकी 
प्रधानता हैं, जो अपनी प्रतिद्ञामे स्थित है, ॥ ११॥ 
समर्थान्पूजयेद्यत्च नारप््यैः स्पते च यः । 
, _ न च कामाङ्गयात्कोधाह्रोभाद्वा धरमडुत्सजेत्‌ ॥ १२॥ 
आर जा समर्थ पुरुपक्रा सम्मान करता, स्पर्द्धादीन पुरुषके विषयमे स्पद्धी नहीं करता, काम, 
भय, क्रोध और ठोभके बशमें होकर धर्मको नहीं त्यागता ॥ १२॥ 
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अमानी खत्यवाक्दात्तो जितात्मा मान्यमानिता | 

स ते मन्त्रसहायः स्यात्सर्वावस्थ परीक्षितः ॥१३॥ 
तथा अभिमान रहित, सत्यवादी, समर्थ, जितात्मा, मान्यवरोसे सम्मानित और सत्र 
अवस्थाओंमें ही परीक्षायुक्त है, बही तुम्हारी युस मन्त्रणामें सहायक होवें ॥ १३॥ 

कुलीनः सत्यसंपन्नस्तितिश्चुदेक्ष आत्मवान्‌ । 

शूरः कृतज्ञ। सत्यश्च श्रेयसः पार्थ रक्षणम्‌ ॥१४॥ 
हे पार्थ ! जो कुलीन- उत्तम कुलमें उत्पन्न हुआ, सत्यवचनोंसे युक्त, क्षमाशील, कार्यमें दक्ष, 
ऊंचे चित्त, शूर, कृतज्ञ और सत्य धर्मसे मुक्त है, बही श्रेष्ठ है; क्योंकि यह सब गुण श्रेष्ठ 
पुरुषके लक्षण कहके प्रसिद्ध हैं ॥ १४॥ 

लस्यैयं वर्तेमानस्थ पुरुषस्य विजानतः । 

असिताः संपसीदान्ति ततो सित्री भवन्त्यपि ॥ १५॥ 
ऐसा बर्ताव करनेवाले बुद्धिमान पुरुषके शत्रु भी प्रसन्न होके, उसके साथ मित्रकी भांति व्यवहार 
किया करते हैं ॥ १६॥ 

अत ऊर्ध्वममात्यानां परीक्षेत शुणाशुणान्‌। 

संयतात्मा छुलपज्ञो शूतिकामश्च सूमिपः ॥ १६॥ 
इसलिये अपने मनको वशमें रखनेवाला बुद्विमान्‌ और ऐश्वर्थ-वैभबकी अभिलाषा करनेवाला 
राजा अपने मन्त्री- सेवकोंके समस्त शुण-दोषों की परीक्षा करे ॥ १६॥ 

संबद्धाः पुरुषेरापैरमिजातैः स्वदेशजैः । 

अहायैरव्यभीचारेः सवतः खुपरीक्षितैः NM 
आत्मीय, कुलीन, खदेशीय, घूसे आदि विषयोंके वशमें न होनेवाले, व्यभिचार राईत और 
भलीमांति परिक्षा किये हुए पुरुषोंके साथ सम्बन्ध ॥ १७॥ 

योधाः स्रौवास्तथा मोलास्तयैवान्येऽप्यवस्कृताः । ही 

कतेव्या भूतिकामेन पुरुषेण वुशूषता ¢ 
और अत्यन्त श्रेष्ठ योद्धा, बेद गाती परम परागत और अवस्कृत मलुष्पोंको दी अपनी 
उन्नतिकी इच्छा करनेवाले ऐश्र्यकामी राजा मन्त्री करे ॥ १८॥ 

येषां वैनयिकी बुद्धिः पकृता चैव शोभना । 

तेजो यैर्य क्षमा शौचमनुराग स्यितिश्चैतिः ॥ १९॥ से और 
जिनमें विनययुक्त बुद्धि, उत्तम स्वभाव, तेज, धीरज, क्षमा, पवित्रता, अछुराग, जनाद लार 
धारणा- ये सब शुण विद्यमान हैं, ॥ १९ ॥ 


४५२ 
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४५४ महाभारते [ राजधर्मपर्व 
Me 
परीक्षितथुणान्निसं प्रौढ'भावान्धुरंधरान्‌ । 
पञ्चोप धाव्यतीतांश्च कुर्घाद्राजार्थकारिणः ॥ २० ॥ 
राजा उन लोगोंके इन शुणोंकी सदा परीक्षा करके मजबूत धुरन्थर, तथा कपट रहित हों, 
तो राजा उनमेंसे पांच व्यक्तियोंको चुनकर अर्थमन्त्रीपद पर नियुक्त करे ॥ २० ॥ 
पर्या्वचनान्वीरान्प्रतिपत्तिबिशारदान्‌ । 
छुलीनान्सव्यसंपञ्चानिङ्गितज्ञाननिष्टुरान्‌ ॥ २१॥ 
हे राजन्‌ ! जो लोग बोलनेमें कुशळ, वीर, प्रत्येक बातको समझनेमें विशारद, कुलीन, 
सत्यसे युक्त, संकेत जाननेवाले, निष्ठुरतारहित, ॥ २१॥ 
देदाकालविधानज्ञान्मतृकार्यहितेषिणः । 
__ _ निल्यम्थेषु सर्वेषु राजा कुबील सन्नि 1 ॥९९॥ 
दश आर कालके उपायको जाननेवाले तथा स्वामी काथके हितैषी हैं; राजा उन्हें संब कार्योमें 
ही मन्त्री करे ॥२२॥ 
हीनतेजा चयसंहषछो नैव जातु व्यवस्यति । 
अवशयं जनखेव सर्वकर्मसु संरा थान ॥ ३३॥ 
जो राजा तेजरहित और असंतुष्ट मित्रके साथ सम्बन्ध रखता है, वह कभी कतेव्याकर्तव्य 
विषयको निश्चय करनेमें समर्थ नहीं होता; वल्कि सब कार्योमें अवश्य ही संशय उत्पन्न किया 
करता हैं, इससे राजा ऐसे मचुष्यको कभी अपना मन्त्री न करे ॥ २३ ॥ 
j एवमल्पश्रुतो मन्त्री कर्याणाभिजनोऽप्युत । 
, __ भमर्थिक्रामयुत्तोऽपि नालं मन्तरं परीक्षितुम्‌ ॥ २४॥ 
जार शाखाका अल्प ज्ञान रखनेवाला मन्त्री उत्तम कुलमें उत्पन्न और धर्म, अर्थ और कामसे 
युक्त होनेपर भी बह गुप्त मन्त्रणाकी परीक्षा करनेमें समर्थ नहीं होता; ॥ २४॥ 
तैवानमिजातोऽपि काममस्तु बहुश्रुत: । 
कं अनायक इवाचक्षुुद्यत्यूद्येषु कमेसु ॥ २५॥ 
:--- 36 हह Rn प्रकार बहुश्रुत होनेपर भी अनायक सैनिक तथा 
ची हुआ करता हे; कतेव्याकरतव्यका विचार कर नहीं 
यो घा ह्ास्थिरसंकल्पो बुद्धिमानागतागमः । 
उपायज्ञोऽपि नालं स कर्म यापयितुं चिरम्‌ ॥ २६॥ 
सङ्क्पवाला पुरुष बुद्धिमान शाख्नबित ओर उपाय जानेवाला होने पर भी बहुत 
समय तक कार्य सिद्ध करनेमे समर्थ नहीं होता ॥ २६॥ 
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| केवलात्पुनराचारात्कमणो नोपपच्मते । 
| परिसर्शो विशेषाणामश्रुतस्येह दुभते! ॥ २७॥ 
इस संसारमें जो नीच बुद्धि तथा शास्नज्ञानका अज्ञानी मनुष्य कर्मके विशेष फलको न जानके 
केबल मात्र कमे करता हे, बह सफल नहीं होता; उसकी सलाह नहीं ग्रहण की जा 
सकती ॥ २७॥। 

सन्श्रिण्यनलुरक्ते तु विश्वासो न हि विद्यते । 

तस्मादनलुरक्ताय नैव मन्त्रं प्रकाशायेत्‌ ॥ २८॥ 
जिस मन्त्रीका राजाके प्रति अनुराग नहीं है, उसका विश्वास करना युक्तियुक्त नहीं है, इसलिये 
विरक्त मन्त्रीके समीप कभी गुप्त बिचारको प्रकट न करे; ॥ २८॥ 
| व्यथयेद्धि स राजानं मन्त्रिभिः सहितोऽदञुः । 
मार्तोपहताच्छिट्रैः प्रविदयाप्रिरिव द्रुमम्‌ ॥ २९॥ 
जैसे अग्नि वृक्षे हासे भरे हुए छिद्रोंमें प्रवेश करके उसे भस्म करती है, वेसे ही वह कपटी 
मन्त्री गुप्त विचारोंको जानकर दूसरे मन्त्रियोंके साथ मिलके राजाको दुःखित किया करता 


है॥ २९॥ 

संकुध्यव्येकदा स्वामी स्थानाचैवापकर्षाते । 

वाचा क्षिपति संरब्धस्ततः पश्चात्प्रसीदति ह ॥ ३० ॥ गं 
राजा कभी क्रुद्ध होके मन्त्रीको उसके स्थानसे च्युत करता है, अथवा संतप्त होकर वचनसे ( 
निन्दा करके फिर उसके ऊपर प्रसन्न हुआ करता हैं ॥ ३० ॥ 


तानि तान्यनुरक्तेन दाक्‍यान्यलुतितिक्षितुम्‌ | 
~ A _ /”५_ ् 
मन्त्रिणां च भवेत्क्रोधो विस्र्जितमिवाशनेः ॥ ३१॥ 
परन्तु राजाके प्रति अनुरक्त मंत्री ही खार्माके वह सब उपद्रव सह सकता है; ओर 
मन्त्रियोंका क्रोध वज़पातके समान भयंकर होता है ॥ ३१ ॥ 
| 
| 


CAM 6 र प्रियचिकीषे PT, या 
यस्तु संहरते तानि भतुः मियाचिकाच 
७ @ 2५ 7 
समानसुखदुःखं तं पृच्छेदर्थेषु मानवम्‌ 
जो मन्त्री राजाके प्रिय-कामनाकी इच्छासे उसके उन ae 
राजा समान सुख-दुःख भागी उस ही मनुष्यसे सब कारयाम सलाह 


~ ० ~ 30> १] 
अन्ज॒स्त्वनुरक्तोडपि संपन्नश्चेतरेशुण ति 
राज्ञः पज्ञानयुक्तोऽपि न मन्त्र आलु उ कं 
क खभावसे रहित मनुष्य अनुरक्त और इतर गुणोंसे युक्त त 


राजाके गुप्त विचारको सुनने योग्य नहीं हो सकता ॥ २३ ॥ 


॥ ३२॥ 
ब उपद्रवोंकों सहन कर सकता है; 
ह प्रश्न किया करे ॥ ३२॥ 


॥ ३३॥ 
बुद्धिमान होनेपर भी 
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योऽमित्ैः सह संबद्धो न पौरान्वहु सन्धते 
स सुह्दत्ताहशो राज्ञो न मन्त्रं ओतुमहेति ॥ ३४॥ 
अपने राजाके जो मनुष्य शत्रुसे सम्बन्ध करके पुरवासियोंका अधिक आदर नहीं करता, वैसा 
पुरुष सुहृदके समान नहीं गिना जाता है और वह गुप्त सलाह सुननेके योग्य नहीं है॥३४॥ 
अविद्वानशुचिः स्तब्धः शाञ्चसेवी विक्षत्थनः । 


= : कश 
. स्त सुहृत्क्रोधनो लुब्धो न मन्त्रं श्रोलुमहति ॥ ३५॥ 
सूख, अपवित्र, चुपयां, शत्रुकी सेवा करनेवाला, अपनी बडाई करनेवाला, क्रोधी और लोभी 


~ द ~~ ~ ¢ 
मनुष्य सुहृद नहीं है; वह राजाकी उस मन्त्रणा सुननेके योग्य नहीं हो सकता ॥ ३५॥ 


आयगन्तुश्चानुरच्ोऽपि काममस्तु बहुश्रुत: । 
सत्कृतः संविभक्तो वा न मन्त्र ओलुमहति ॥ ३३ ॥ 
आगन्तुक पुरुष, अहुरक्त, बहुश्रुत, सत्कृत और संविभक्त भलीभांति भेट दिया गया होनेपर 
भा गुप्त सलाह सुननेके योग्य नहीं हो सकता ॥ ३६॥ 
यस्त्वल्पेनापि कार्येण सक्रदाक्षारितो अवेत्‌ । 
पुनरन्यैशुणेयुक्ता न मन्त्रं ओतुमईति ॥ ३७॥ 
जो पुरुष तनिक अनुचित कार्यके वास्ते पहले निद्ेन कर दिया गया है, बह दूसरे अनेक 
ुणास युक्त रहनेपर भी गुप्त सलाह सुननेके योग्य नहीं हो सकता ॥ ३७॥ 
कृतमज्ञश्च मेधावी बुधो जानपदः झुचिः । 
गे क शुद्ध: स मन्त्रं ओलुमहंति ॥ ३८॥ 
धावी, पणि अप नेही देना जे 
कायम शुद्धतायुक्त आचरण करनेवाला है, वह प ता व नके 
योग्य हो सकता है ॥ ३८॥ ह आह क 
ज्ञानविज्ञानसंपन्नः प्रकृतिज्ञ। परात्मनोः । 
सुहृदात्मसमो राज्ञः स मन्त्रं ओलुमहति ॥ ३९ ॥ 
ps a झळ रे और अपने खभावको परखनेवाला और राजाका अपने 
7 तह पुरुष गुप्त मन्त्रणा सुननेके योग्य हो सकता है ॥ ३९॥ 
सत्यवाक्शीलसंपन्नो गम्भीर; सञचपो सदुः । 
र पिठ॒पैतामहो यः स्यात्स मन्त्रं ओोतुमहति ॥ ४०॥ 
पुरुष सत्यवादी, सुशील, गम्भीर अर्थात्‌ मन्त्र गोपन करनेमें समर्थ, रज्ञाशील, कोमलता 


युक्त और पिता-पितामहके क्रमसे राजाकी सेवा > 
करता 
सकता है ॥ ४०॥ रहता हे, वह पुरुष ही गुप्त सलाह सुन 
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४५७ 


संतुष्टः संमतः सत्य: शौटीरो द्वेष्यपापकः । 
सन्त्रवित्काळविच्छरः स्‌ मन्त्रं ओलुमहेति ॥ ४१ ॥ 
जो मनुष्य सन्तुष्ट, सवसम्मत, सत्यधमवाला, शूरवीर, पापद्रेपी, मन्त्रवित्‌ , त्रिकालक्ञ और 
पराक्रमी है, वही पुरुष शुप्त सलाह सुननेका योग्य पात्र है ॥ ४१॥ 
सर्वलोकं समं शक्तः सान्त्वेन कुरुते वशे । 
तस्य अन्त्रः प्रयोक्तव्यो दण्डमावित्सता दप ॥ ४२॥ 
हे राजन्‌ ! जो मनुष्य शान्तवचनसे सत्र जगत्को समभावसे वशमें करनेभें समर्थ हो, दण्ड- 
धारी राजा उससे ही गुप्त सलाह करे ॥ ४२॥ 
पौरजानपदा यस्मिन्विश्वासं धर्मतो गताः । 
योद्धा नयविपश्चिच्च ख सन्त ओतुमहेति ॥ ४३॥ 
र और जनपदवासी लोग जिसका धर्म पूर्वक विश्वास करें तथा जो योद्धा, नीतिज्ञ पण्डित 
बही पुरुष गुप्त सलाह खुननेके योग्य हो सकता है ॥ ४३॥ 
तस्मात्स वेंशुणेरेतैरुपपन्नाः सुपूजिताः । 
सन्त्रिण: प्रकृतिज्ञा: स्युरूयवरा महदीप्सवः ॥४४॥ 
इसलिये पहिले कहे हुए शुणोंसे युक्त सन्माननीय, प्रकृतिको जाननेवाठे तथा महान्‌ पदको 
इच्छा करनेवाले जो हों उन्हें राजकार्यमें नियुक्त कर रखे; मन्त्री कमसे कम तीन होने 
चाहिये ॥ ४४॥ 
| सासु प्रकृतिषु छि लक्षयेरन्परस्य च । 
| मस्त्रिणो मन्त्रसूलं हि राज्ञो राष्ट्रं विवधेते MEALS शट 
मस्त्रियोंको- अपनी और शत्रु पक्षी दुर्बळतापर सदा लक्ष्य करना चाहिये; क्योंकि मंत्रियोंकी 
उत्तम सलाह ही राजाके राष्ट्रकी मूल है, उससे ही राष्ट्र विशेष रपस वृद्धिको प्राप्त होता है ॥४५॥ 
नास्य छिद्रं परः पश्येच्छिद्रेषु परमन्वियात्‌ कि 
ग्हेत्कूम इवाङ्गानि रक्षेद्रिवरमात्मनः = वया णी 
अपना छिद्र जिसमें शत्रुपक्षवाठे न देख सकें, उसी भांति निज छिद्र च न्य 
छिद्रोंका अनुसन्धान करे, जैसे कछुबा अपना सब शरार सिकोड लेता है, बैसे ही अप 
छिद्र गोपन करे ॥ ४६॥ हल 
मन्त्रग्राहा हि राज्यस्य sar र i र. 
न्त्रसंहन मन्त्राङ्गान * ड 
महा त डळ बी दोगे ही शल्य सब गुप्त विचार छिपाये रखते हैं, मन्त्र राजाका कवच 
और दूसरे लोग मन्त्रणाके अंग हैं ॥ ४७॥ 
५८ (म. भा. शा. पर्व ) 


पु 
स्त 
ति 


RSIS ना जन अखिज--+-++++++ -+ 


बा. क ७८-60. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An‘eGangotri Initiative Sse >रस्म्शर्शर्शिण BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


४५८ Vinay Avasthi Sahib 8|ग्रल्लाभिछतता।"ञ Donations [ 


राज्यं प्रणिधिसूल हि मन्त्रसारं प्रचक्षते । 

खासिनं त्वलुवतन्ति वृत्त्यथॉमिह मन्त्रिणः ॥ ४८॥ 
श्रेष्ठ बुद्धिवाले पण्डित लोग दूतको राज्यका मूल और मन्त्रको राज्यका सार कहा करते हैं, 
मन्त्री यहां अपनी जीविकाके लिये राजाका अनुसरण करते हैं ॥ ४८ ॥ 


स विनीय मदक्रोधौ मानसीष्या च निर्वृतः । 
८ हि. जे 0 हिल. ८ 
नित्यं पश्चोपधातीतैसन्त्रयेत्सह मन्त्रिभिः ॥ ४९॥ 
जो लोग अभिमान, क्रोध, मान तथा ईर्पारहित हो गये हैं और कायिक, कचिक मानसिक, 
र 


कॅमळुत आर सकतजानत पाच भातिके छलासे ऊपर उठे उन मान्त्रयाक साथ राजा सदा 
गुप्त बिचार करे ॥ ४९॥ 


तषा जयाणा [वावध विमश वध्यत चित्त विनिवेइ्य तत्र । 
स्रानश्चय त परानेश्चय च निवदयदत्तरमन्त्रकाले ॥ ५० ॥ 
हल कह हुए ताना मन्त्रियोंके अनेक परामश रश तथा उनके चित्तको विशेष रूपसे मालूम 


करके, अपना तथा उन लोगोंका निश्चित मत स्थित करके सलाहके अनन्तर उसे राजगुरुकी 
सवाम प्रकाशित करे || ५० ॥ 


धर्माथकामज्ञसुपेत्य एच्छेचुन्तो गुरु ब्राह्मणसुत्तमाथेम्‌ । 
निष्ठा कृता तेन यदा सह स्यात्तं तन्न मार्ग प्रणयेदसक्तम्‌ ।५१॥ 


धम, अथं ओर कामक्के जाननंबाल ब्राह्मण गुरुक समाप जाके उनसे उनका उत्तम सलाह 


जाननेके लिये इस विषयमे पूंछे यदि उन 
के निर्णयके सङ्ग मतकरी एक उसहा 
विचारको कार्यमें नियुक्त करे ॥ ५ १॥ bi ie 


एव सदा मन्त्रयितव्यमाइम मन्त्रतत्त्वा्थविनिश्चयज्ञाः 
तस्मात्त्वमेवं प्रणयेः सदैव मन्त्र पजासग्रहण समथम्‌ ५ 
सन्त्रतत्वक्क यथाथ अथं और निश्रयको वि शेप रूपसे 


इसी तरह सदा विचार करके, प्रजा संग्रहमं सम 
करना उचित हे ॥ ५२ || 


जाननेवाले पण्डित लोग कहते हैं बि 
थे उस मन्त्रको सदा प्रणयन कार्यमें नियुक्त 


न वामनाः जक्ूळा न खञ्जा नान्धा जडाः 


स्त्री 
न चात्र लियङन परा न पञ्चानना जोक एकल | 


व्व न चाधः प्रचरेत काञ्चित ३॥ 
६३०4 गुप्त रस करं, उसके आगे-पीड़े उपर-नीचे और तिर्यग देशमें वौने, कुबडे, 
नत्र, गूण, खरी ऑर नपुंसक ये सब किसी भांति भी जाने आने न पार्बे ॥५३॥ 
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आरुह्य वातायनमेव झूल्यं स्थलं प्रकारं कुदाकादाहीनम्‌ । 
चागङ्गदोषान्परिहृत्य मन्त्रं संसन्त्र येत्का्येमहीनकालम्‌ ॥ ०४॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि चतुरशीतितमोऽध्यायः ॥ ८४ ॥ २९९९ ॥ 
और गुहके उपरी मंजिळपर चढके अथवा कुश-क्राश रहित प्रकाशमान निजेन स्थानमें गमन 
करके, ऊंचे तथा भयानक वचन दोष और वक्र-विचार आदि सब अङ्गदोषांक्रो परित्याग 
करके योग्य समय कायेके सम्बन्धमें गुप्त विचार करे ॥ ५४॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वमे चौरासीवां अध्याय समाप्त ॥ ८४॥ २९९९ ॥ 


: C6 ३ 
भीष्म उवाच -- 
अन्नाप्युदाहरन्तीमभितिह्दासं पुरातनम्‌ । 
बृहस्पतेश्च संवादे चक्रस्य च युधिष्ठिर ॥ १॥ 
भीष्म बोले- हे युधिष्ठिर ! इस मन्त्र मूल प्रजा संग्रह विषयमें पण्डित लोग बृहस्पति और 
~ ~ [a ति ~ मे 
इन्द्रके सम्वादथुक्त जिस प्राचीन इतिहासका वर्णन किया करते हैं, उसे में इस प्रकार कहता 
हूँ, सुनो ॥ १॥ 
शक्र उवाच ब त 
के खिदेकपदं ब्रह्मन्पुरुषः सस्पगाचरन्‌। 
प्रमाणं सरवेभूतानां यराश्चैवाप्नुयान्महत्‌ ळेती... 
रै जिसमें अन्तहिंत होते हैं, वैसी एक पदवाली कौनसी है! 
इन्द्र बोले- हे ब्रह्मन्‌ ! जिसमें सब गुण अन्तहिंत होते हैं, बैसी ए 
क्या वैसा कर्चव्य कार्यका यथारीतिसे आचरण करनेवाला पुरुष सब प्राणियांका सम्मत 
होकर महान्‌ यश प्राप्त कर सकता है | ॥ २॥ 


वृहस्पतिरुवाच -- न 
सान्त्वमेकपद काक्र पुरुष! सम्यगाचरन । 


प्रमाणं सर्वेभूतानां यशश्रैवाप्लुयान्महत्‌ 
बृहस्पति बोले- हे सुरराज ! एक पद नामवाली वस्तु सान्त्वना 
प्रिय वचन बोलना; इसका यथार्थ रीतिसे आचरण करनेवाला पुरुष सब प्राणि 
होकर महान्‌ यश लाभ कर सकता है ॥ ३ ॥ 

एतदेकपदं राक्र सर्वेलोकसुखावहम्‌ । 


॥३॥ 
अर्थात्‌ सब गुणोंके आश्रय 
णियोँका प्रिय 


c “ह प्रियो ~ 0 T | । ३ ॥ 
आचरन्सर्वभूतेषु प्रियो भवति सवेद Saar 
हे इन्द्र ! पुरुष सत्र लोगोंको सुखी करनेवाले इस सब शुणावलम्बी प्रिय बचनका आचरण 


करनेसे ही सदा सब प्राणियोंका प्रियपात्र हुआ करता है ॥ ४॥ 


+ 
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यो हि नाभाषते किंचित्सततं भुकुटीसुख! । 
द्वेष्यो भवति भूतानां स सान्त्वमिह नाचरन्‌ ॥५॥ 
जो पुरुष इस संसारमें शान्त-बचनका आचरण न करके सदा भृकुटी टेढे मुखसे निवास करके 
किसीके साथ कुछ वार्तालाप नहीं करता; बह सत्र प्राणियोंका द्वेषी हुआ करता है ॥ ५॥ 
यस्तु पूर्वमभिमेक्ष्य पूर्वमेवाभिभाषते । 
स्मिदपूर्वाभिभाषी च तस्य लोकः प्रसीदति ॥ ६॥ 
जो सबको देखके पहिले ही वात करता है और हंसके उनके साथ वार्तालाप करता है; 
उसपर सब लोग ही प्रसन्न हुआ करते हैं ॥ ६॥ 
दानमेव हि सवेत सान्त्वेनानभिजल्पितम्‌ । 
न प्रीणयति भूतानि निव्यज्ञनमिवाशनम्‌ ॥७॥ 


सब ठोर अयवचन रहित दिया हुआ दान व्यञ्जन हीन ( साग-दाल आदि )- भोजनकी 
भात प्राणियाको तृप्त नहीं कर सकता ॥ ७॥ 


अदाता ह्यपि भूतानां मधुरामीरयन्मिरम्‌ | 

सवलोकमिमं राक सान्त्वेन कुरुते चरो 

ह छुरराज ! मीठा बचन बोलनेवाला मनुष्य लोगोंका सर्वस्व ग्रह 

रुष्ट नहीं होते; क्योंकि प्रिय बचनसे सब लोग वशमें हो जाते 

तस्मात्सान्त्वं प्रकर्तव्यं दप्डमाप्रित्सतामिह | 

__ फले च जनयल्येबं न चास्योद्विजते जनः ॥९॥ 

इसलिये दण्डथारी राजा सदा शान्त्वनापूर्ण मीठे बचनोंका प्रयोग करे, क्योंकि सान्स्वनासे 

बेह अपना कायसिद्ध करता है, उससे कोई मनुष्य कभी व्याकुल नहीं होता ॥ ९॥ 

खुक्ृतस्थ हि सान्त्वस्य इलक्ष्णस्य मधुरस्य च । 


॥८॥ 
Ce 


हेण करनेपर भी बे लोग 
हैं ॥ ८॥ 


है. के , 
सम्यगासेव्यमानस्य तुल्यं जातु न विद्यते ॥ १०॥ 
(0 /9 "७ गन्त न ~ 
उत्तम रातिये सान्त्वनाूर्ण, मधुर और मित्रतापूर्ण वचन बोलनेसे जोर उसीका सेवन करनेसे 


सव वशीबूत होते हैँ; इसके समान इस जगते दूसरा क भी नहीं 

भीप्म उवाच-- ९ EH हे 

इत्युक्तः कृतवान्सर्वं तथा शक्र: पुरोधसा । 

> 

तथा त्वमपि कौन्तेय सम्यगेतत्समाचर ॥११॥ 
हे इति श्रीमदामारते शान्तिपबोणे पञ्चाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८५ ॥ ३०१०॥ 
भीष्म बोले- हे अन्तीनन्दन | इन्द्रने अपने गुरु वृहस्पतिसे ऐसा सुनके उन बडे वचनके 
ञ्र च ५ गी | I 
ठुसार सत्र काय किये थे; इसी प्रकार तुम भी सान्त्वनाषूण बचनपूर्ण पूरी रीतिसे आचरण 


करो ॥ ११॥ 
मदामारतके शान्तिपर्वमँ पचासीवां अध्याय समाप्त ॥ ८५ ॥ ३०१० ॥ 


Se rr 
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| ८६ 
| युधिष्ठिर उवाच 
| £ न्न 4 न्य F [oY ® ° 
कर्थं स्विदिह राजेन्द्र पालयन्याथिवः प्रजा; । 
प्रति धर्म विशषण कोतिमाप्नोति शाश्वतीम्‌ ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोठे- हे राजेन्द्र ! इस लोकं राजा किस प्रकार प्रजापालन करनेसे घम विशेषके 
जरिये लोगोंकी प्रीति और अक्षय कीर्ति आप कर सकता है ? ॥ १॥ 


भीष्म उवाच - र 
७ 
व्यवहारेण शुद्धेन प्रजापालनतत्परः । 
पाप्य धर्म च कीर्ति च लोकावाप्मोत्युमी छुचिः ॥२॥ 


भीष्म बोले- पवित्र रहकर शुद्ध व्यवहारसे प्रजा पालनमें तत्पर रहनेवाला राजा धर्म और 
| कीर्ति लाभ करके दोनों लोक प्राप्त कर सकता है ॥ २॥ 
युधिष्ठिर उवाच -- 
कीहश व्यवहार तु कैश्च व्यवहरेभूप! । 
एलल्टृष्टो महाप्राक्ष यंथावद्कुमहतलि ॥ ३॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे महाबुद्धिमाव्‌ ! राजा किस भांति व्यवहारसे कैसे लोगोंके साथ बर्ताव 
छं 


~ 


करे ? यह पूछा हुआ विषय यथारीतिसे वर्णन करना आपको उचित हे ॥ ३॥ 


ये चेले पूवेकथिता गुणास्ते पुरुषं प्राति । 
नैकस्मिन्पुरुषे ह्येते विद्यन्त इति भे मतिः _ ॥४॥ 

आपने पहिले पुरुषके जो सत्र गुण वर्णन किये, मुझे माळूम होता है, कि वे सव शुण एक 

पुरुषम विद्यमान नहीं रह सकते ॥ ४॥ 

भीष्म उबाच - 

एवभेतन्महाप्राज्ञ यथा वदसि बुद्धिमान । 
दुलभः पुरुषः कश्चिदेभिशुणगणेयुतः ॥५॥ 

भीष्म बोले- हे महाबुद्धिमान्‌ ! तुम्हें म बुद्धिमान समझता हू । तुमने जैसा वचन कहा वह 

वैसा ही है । ऐसे शुभ गुण किसी एक पुरुपमें विद्यमान रहने असम्भव है ॥ ५॥ 
किं तु संक्षेपतः शीलं प्रयत्ने नेह दुलेमम्‌ । 


सि ॥६॥ 
वक्ष्यामि तु थथामात्यान्याहद्यांत्य करिष्य 
और इस लोकमें अत्यन्त यत्नसे सतस्वभाव दुष्पाप्य नहीं है; तुम्हें जिस प्रकार जैसे खभावके 


मन्त्रियोंको एकत्र करना होगा, उसे संक्षेपमें कता हूँ ॥६॥ 
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चतुरो ब्राह्मणान्वैचयान्पणरभान्सास्विकाञ्ञुचीन्‌ । 
चीच शद्रान्विनीतांश्च शुचीन्कमोणि पूर्वके ॥७॥ 
बेद जाननेवाले, चतुर, सात्विक और पवित्र आचरवाले चार ब्राह्मण, नित्य कर्ममें रत पवित्र 
और विनीत तीन शद; ॥ ७॥ 
अष्टाभिश्च गणयुक्त स्तं पौराणिकं चरेत्‌ । 
पश्वाशद्ठषवयसं प्रगल्मभमनसूयकम्‌ ॥८॥ 
सेवा, श्रवण, ग्रहण, धारण, ऊहन, उपोहन, विज्ञान और तत्वज्ञान इन आठ शुणोंसे युक्त 
प्रगल्भ, अनसूयक तथा लगभग पचास वर्षीय हो ॥ ८॥ 
मतिस्ट्तिसमायुक्तं विनीतं समदरीनम । 
कार्ये विवदमानानां शक्तम्थेष्वलोळुपम्‌ ॥९॥ 
तथा पुराण विद्याको जाननेबाला एक स्रत- जो मति और स्मृतिसे युक्त, विनीत, समदर्शी, 
वादविवादके कार्यमें समर्थ, धनके लोभसे रहित ॥ ९॥ 
विवर्जितानां व्यसनैः सुघोरैः सप्तभिश्षेशम्‌ । 
._ अष्टानां मन्त्रिणां मध्ये मन्त्रं राजोपधारथेत्‌ ॥ १०॥ 
और मृगया, जूबा, खी, पान, दण्डपातन, वचनकी कठोरता, तथा अर्थ दूषण आदि सात 
भाविक घोर व्यसनेसि वर्जित हो | इन आठ मन्त्रियोंके बीच खित होके राजा गुप्त मन्त्रणा 
करे॥ १०॥ 
ततः संमेषयेद्राष्ट्े राषट्रायाथ च द्येत्‌ । 
अनेन व्यवहारेण द्रछ्व्यास्त प्रजाः सदा ॥११॥ 
अनन्तर उन ही विचारका राज्यके बीच प्रचार करके राष्ट्रके नागरिकोंको इसका ज्ञान करा 
४ इस ही व्यवहारसे तुम सदा प्रजा समूहकी देखरेख करना ॥ ११॥ 
न चापि गूढं कार्य ते ग्राह्य कार्योपघातकम्‌ । 
कार्ये खलु विपन्ने त्वां सोऽधर्भसतांश्च पीडयेत्‌ ॥ १२॥ 
तुम कभी कर्तव्य धर्भका नाश करनेवाला गूढ कार्य अर्थात्‌ किसी पुरुषके न्यस्त विषयको 
जकाय कहके ग्रहण » ळ्योजि : 
आ दस जल क ol न्न नाश होनेपर वह अधर्म अबच्य ही तुम्हें 
विद्रवेचैव राष्ट्र ते इयेनात्पक्षिगणा इव । 
परिस्रवेच सततं नौर्विशीणेंव सागरे ॥ १३॥ 
तुम्हारे राज्यकी प्रजा, जैसे समुद्रमे टूटी हुई नौका कहीं भी बह जाती है तथा बाज 
षीके डरसे भागनेवाले पक्षियोंकी भांति तुम्हारे निकटसे दूसरी ओर गमन करेगी ॥ १३॥ 


0 0-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


अध्याय ८ ६] 
कि 


प्रजा; पालयतोऽसस्यगधर्मेणेह भपते; । 
हार्द भय संभवति स्वर्गश्चास्य विरुध्यते ॥ १४॥ 

जो राजा अधर्म पूर्वक आचरण करके प्रजापाठन करता है, उसके हृदयमें भय उपस्थित होता 
है और उसका स्वर्ग लोक भी नष्ट हुआ करता है ॥ १४॥ 

अथ योष्घर्मतः पाति राजामात्योऽथ वात्मजः । 

धर्मासने नियुक्तः सन्ध्मसूलं नरर्षभ ॥ १५॥ 
हे नरेन्द्र ! धर्म ही मूल है उस धर्मासन पर बैठकर जो राजा, मन्त्री, अथवा राजपुत्र अधमेके 
अनुसार प्रजाओंका पालन करता है ॥ १५॥ 

कार्येष्वधिकृता। सम्यगकुवन्तो उुपानुगाः। 

आत्मानं पुरतः कृत्वा थान्त्यघः सहपार्थिवाः ॥ १६॥ 
और अधिकृत कार्योको पूर्ण न करनेवाले अर्थात्‌ जो प्रजाके साथ योग्य बर्ताव नहीं करते 
हैं, बे राजाके अनुगामी पुरुष खबं भी राजाके सहित नरक गामी हुआ करते हैं ॥१६॥ 

बलात्कूतानां बलिभिः कृपणं बहु जल्पताम्‌ । 

नाथो चै भूमिपो नित्यमनाथानां र॒णां भवेत ॥ १७॥ र 
बलवान्‌ पुरुपोंके अत्याचारसे पीडित अत्यंत दीनकी भांति पुकार करनेवाले अनाथ मनुष्य 
सहारा देनेवाला उनका नाथ या राजा ही होता है ॥ १७॥ 

ततः साक्षिवलं साधु ठ्रैथे वादकृतं भवेत्‌। 

असाक्षिकमनाथं वा परीक्ष्यं तद्विशेषतः ॥१८॥ 
अभियोगमें उभय पक्षासे दो प्रकारकी बातें कही जाती है, त योग्य निणयके लिये साक्षीका 
बल श्रेष्ठ माना जाता है; यदि कोई साक्षी न हो और कोई देखरेख करनेवाला कोई न हो 
तो राजा ख्यं विशेष प्रयत्नसे उसकी परीक्षा करे ॥ १८॥ 

अपराधालुरूपं च दण्डं पापेषु पातयेत्‌। 

उद्ठेजयेद्ववैकेद्वान्दरिद्रान्वधवन्धनैः 
अनन्तर अपराधियोंको अपराथके अनुसार दण्ड करना 


तो उसे उस धनसे वञ्चित करे और निदधन पुरुष पापी हो, 


रेरापि ८४5५ है 
विनयैरपि दुरत्तान्पहारैरपि पथवः | रो 
सान्त्वेनोपप्रदानेन शिष्टांश्च परिपालयत्‌ न है रो 
नशा दुष्ट मनुष्योंको विनय तथा प्रहारसे राहपर लाकर शिक्षित 


शान्त वचनसे सुख-सुविधाकी वस्तुएं अर्पित करके उनका पालन करे ॥२०॥ 
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॥ १९॥ न 
होगा; यदि धनी पुरुष पापी हो; 
तो उसे कैद करे ॥ १९॥ 
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यो 
आजीवकस्य स्तेनस्य वर्णसंकरल्य च । ॥ २९॥ 
जो मनुष्य राजाके पधी इच्छा करनेवाला, चोरी करके जीवन निर्वाह करनेवाला और 
बणसंकर करनेवाला है, उसका विचित्र रीतिसे अर्थात्‌ अनेक प्रकारसे बध करे ।। २ १॥ 
सम्यक्पणयतो दण्डं भूनिपस्य विशां पते । 
युक्तस्य वा नास्त्यधर्मा धम एवेह शाश्वत! ॥ ९९॥ 
हे एथ्वीपतें ! शाह्के अदुयार स्थित तथा कतव्य पालनगे तत्पर भूपतिको उचित दण्डप्रयोग 
करनेसे उसमें उसे वथ और अम्धनका दोप नहीं छगता, बल्कि उससे शाश्वत धको ही ग्राप्ति 
होगी ॥ २२॥ 
कामकारेण दण्डं लु यः छुर्याददिचक्षणः | 
« स॒ इहाकीतिसंयुक्तो खलो नरकमाप्नुयात्‌ ॥ २३ 
जो मूख राजा विना विचारे इच्छानुमार दण्ड प्रयोग करता है; वह इस लोकमें अपयशका 
भागा हाक, मरनेके अनन्तर नरक लोक प्राप्त करता है ॥ २३ ॥ 
न परस्य श्रवादेव परेषां दण्डसर्थयेत्‌ । 
__ आगसालुगमं कृत्वा बधघ्नीयान्सोक्षयेत वा ॥ ९४॥ 
इपरक कहन% कारण अन्य पुरुषोंके ऊपर दण्ड प्रयोग न करे; शास्र और युक्तिके अवलम्बसे 
निश्चय करके बन्धन तथा मुक्त करे ॥ २४॥ 
न तु हन्याज्रपो जातु दूत कस्यांचिदापदि । 
„दूतस्य हन्ता निरयमाविदोत्सचिवेः सह ॥ ९५ ॥ 
पजा किसी आपदर्म भी किसाकि दूतका कभी वध न करे; क्योंकि दूतको मारनेबाला राजा 
अपन मल्तियांक सहित नरकगामी हुआ करता हे ॥ २५॥ 
य॒थोक्तवादिनं दूतं क्षत्रधमरतों चपः । 
-.„ यो हन्यात्पितरस्तस्य भूणहत्यामवाण्नुयुः ॥ २६॥ 
तर गम रत जो राजा यथोक्त-वादी दूतका बध करता है, उसके पितर लोग भ्रूणहत्या 
पापके भागी हुआ करते हैं ॥ २६॥ हे 
कुलीन! शीलसंपन्नो वाग्मी दक्ष; प्रियंवदः । 
यथोक्तवादी स्थृतिमान्दूतः स्यात्सताभि्ुपी; ॥ २७॥ 
जो पुरुष कुलीन, शीलवान्‌, आगमी, दक्ष, प्रियवचन कहनेवाला, यथोक्त वादी और स्मृतिमान्‌ 
हो, बही दूत होवे और उसमें ये सातों गुण विद्यमान रहें ॥ २७॥ 


राज्ञो वधं चिक्रीषेद्यस्तत्य चित्रो 
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एतरंव शुणयुक्त। प्रतादाराऽश्य राक्षता । 

| विरोरक्षश्च भवति शुणैरतैः समन्वितः ॥ २८॥ 

और राजाके द्वारकी रक्षा करनेवाले द्वारपाल तथा उसका अङ्गरक्षक भी इन्हीं गुणोंसे युक्त 

हो ॥ २८॥ 


धर्माथशास्त्रतत्त्यज्ञ। संधिविग्रहकों भवेत्‌ । 
सतिमान्धुतिसान्धीमान्नहस्यथाविनिगूहिता ॥ २९॥ 
जो धर्मशास्रका यथार्थ ज्ञानी, सन्धि-विग्रहको विशेष रूपसे जाननेवाला, बुद्विमान्‌, धैये- 
शाली, धीमान्‌, रहस्य विषयोंको गोपन करनेवाला ॥ २९॥ 


छुलीनः सत्यसंपन्नः शक्तोऽमात्यः प्रशंसितः। 
एतैरेव शुणैर्युक्तस्तथा सेनापति भवेत्‌ ॥ ३०॥ 
कुलीन, सत्यवादी तथा पराक्रमसे युक्त है, बही पुरुष ही प्रशंसनीय मन्त्री कहके गिना जाता 
हे । और ऐसे ही शुणोंसे युक्त सेनापति भी होना चाहिये ॥ ३० ॥ 
व्यूह्यन्त्रायुधीयानां तत्त्वज्ञो विक्रमान्वितः । 
चषेशीतोष्णवातानां सहिष्णुः पररन्ध्रवित्‌ ॥३९॥ 
बह व्यूह रचना, यन्त्रोंका प्रयोग तथा सब अख्न-शखकि तस्वका जाननेबाठा, पराक्रमी, वर्षा 
सर्दी, गर्मी, वायु आदिको सहनेवाला तथा शत्रुओंके छिद्रको जाननेबाठा हो ॥ ३१॥ 


विश्वासयेत्परांखैव विश्वसेन्न तु कस्पचित्‌ । रा 
ज्रेष्यपि हि राजेन्द्र विश्वासो न प्रशस्यते 
पुत्रेष्वपि हि राजेन्द्र विश्वासो न परर ह 
हे राजेन्द्र ! राजा खयं दूसरेका विश्वासपात्र होवे परंतु दूसरेका कभी विश्वास न करे । ऐसा 


ही क्यों पुत्रोंका भी विश्वास करना उत्तम नहीं है॥ ३२॥ 


एतच्छास्त्राथतत्त्वं तु तवाख्यातं मयानघ | क 
अविश्वासो नरेन्द्राणां गद्य परमछुच्यत 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि षडशीतितमोऽध्यायः ॥ ८६॥ ३०४३ ॥ र 
[ तर त है 
हे पापरहित युधिष्ठिर ! मैंने नीति शाख्॒का यह यथार्थ तल तुम्हारे डू गत क्य 
किसी पर भी पूरी तरहसे विश्वास नहीं करना राजाओंका परम गुद्य गु 
आहे॥ ॥ 

आह शान्तिपर्वमे छियासीबां अध्याय समा" ॥ ८६॥ ३०७३॥ 


errr rr 
Ee; ( म. भा. शा. पर्व ) 
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i CB ४ 
युधिष्ठिर उवाच-- 
कर्थविधं पुर राजा स्वयसावस्तुमहेति ! 
कृतं वा कारयित्वा वा तन्मे ब्रहि पितामह ॥ १॥ 
युधिष्टिर बोले- हे पितामह ! राजाको केसे पुरमें वास करना उचित है ? बह पहिलेके बने 
हुए, वा अपनी नयी बनाइ हुई पुरीम वास करे, यह विस्तारके सहित कहिये ॥ १ ॥ 
भीष्म उवाच 
यत्र कौन्तेय वस्तव्यं सपुत्रश्रातूबन्थुना । 
न्याय्यं तत्र परिप्रष्टुं गुर्पि ब्वात्ति च भारत ॥२॥ 
भीष्म बोलू- हे कुन्तानन्दन ! भारत | राजा, पुत्र, भाइ ओर बान्धबोंके सहित जिस नगरमे 
बास करे, वहांके जीवन-व्यवहार और रक्षाका उपाय पूछना न्याययुक्त है; ॥२॥ 
तस्मात्ते वतयिष्यामि दुगकमे विशेषतः । 
श्रुत्वा तथा विधातव्यमनुछेयं च यत्नतः ॥ ३॥ 
इसलिये तुम्हें जेसे किलेके निर्माणके विषयको बिशेष रूपमे कटुंगा; उसे सुनके यत्नपूबेक 
वसे हो उपायका अनुष्ठान करना तुम्हें उचित है ॥ ३॥ 


घाव दुगेमास्थाय पुराण्यथ निवेदायेत्‌ । 
सवसपत्प्रधानं यडाहल्यं वापि संभवेत्‌ ॥ ४॥ 
धन्वदुर्गं महीदुर्ग गिरिदुर्ग लयैव च । 
सङुष्यढुगमन्डुग बनढुग च तानि षट ॥५॥ 
जिस सानम सब प्रकारको सम्पत्ति भरी हो तथा जो बहत हुत विशाल हो; बहां धन्व अर्थात्‌ 
मरुधूमियुक्त किला, महीदुर्ग, गिरिदुर्ग, मनुष्यदुगे, जलदुगे ओर वनदुर्ग आदि यही छः 
प्रकारके किलेको अवलम्बन करके राजा नये नगर निर्माण करे ॥ ४-५॥ 
यत्पुर दुगसंपन्नं घान्यायुधसमन्वितम्‌ । 
रढप्राकारपरिख स्सश्वरथसंऊलम ॥द॥ 
का: नगर काई किळेसे युक्त, धान्य और अश्नशख्रॉसे पूरित, दृढ दीवार और परिधासे घिरा 
आ, हाथा, बोर्ड तथा रथ समूहसे युक्त, ॥ ६ ॥। 
विद्वांसः शिल्पिनो यत्र निचयाश्च खुसंचिता; 
पासिकश्च जनो यत्न दाक्ष्यमुत्तममास्थितः ॥७॥ 
"डावे आर शिल्पियोसे अधिष्ठित, धान्य आदि आवश्यक वस्तुओंके भंडारोसे परिपूरित, 
धार्मिक तथा कार्य कुशल मनुष्योके निवाससे युक्त, ॥ ७॥ 
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ऊर्जखिनरनागाश्वं चत्वरापणशोभितम्‌ । 
प्रसिद्रव्यवहारं च प्रशान्तमक्कुतोभयम्‌ ॥८॥ 
बलवान मनुष्य, हाथी और घोडोंसे परिपूर्ण, चौराहे तथा वाजारसे सुशोभित, प्रसिद्ध न्याय, 
विचार और व्यबहारयुक्त, सतर प्रकारसे प्रशान्त, निर्भय, ॥ ८॥ 
खुप्रभं सालुनादं च सुप्रशस्तनिवेशनम्‌ । 
झराब्यजनसंपन्ञ त्रह्मघोषानुनादितम्‌ ॥९॥ 
सुन्दर प्रकाशयुक्त, गीतवाबकी ध्वनिसे परिपूरित, सुन्दर तथा बडे गृहोंसे युक्त, शूर और 
धनाढ्य लोगोंके निवाससे सम्पन्न, वेदमन्त्रोंकी ध्यनिसे अनुनादित, ॥ ९॥ 
समाजोत्सवसंपन्नं सदापूजितंदेवतम्‌ । 
| वडयामात्यबलो राजा तत्पुरं स्वयमावसेत्‌ ॥ १०॥ 
। सामाजिक उत्सवसे युक्त और सदा देवताओंकी पूजासे अधिष्ठित, ऐसे नगरके बीच अपने 
बशर्म रहनेवाले मंत्रियों और सेनासे युक्त राजा स्वयं निवास करे ॥ १० ॥ 
लञ्च कोडा बलं भिन्नं व्यवहारं च वर्धयेत्‌ । 


पुरे जनपदे चैव सर्वदोषानिवतयेत्‌ ॥११॥ 

राजा उसही नगरमें वास करके उस स्थानमें कोष, सेना, मित्र और व्यवहारकी सदा बृद्धि 

करे, और पुर तथा जनपद स्थित सब दोषोंकों निवारण करे ॥ ११॥ 
भाण्डागारायुधागारं प्रयत्नेनाभिवर्धयेत्‌। ( 
निचयान्वर्धयेत्सर्वास्तथा यन्त्रगदागदान्‌ ॥ १२॥ 


~ ७ च प्रयत ह ~ _ ब 
धान्य भण्डार और अखशख्ताह॒म आदि संग्रहको प्रयत्नपूर्वक बढावे और सब प्रकारकी 
अल्न-शखोंके कारखाने तथा 


आवश्यक वस्तुओंके संग्रहालयोंकी समृद्धि करे, यन्त्र तथा : 
ऋगणालयोंकी उन्नति करे ॥ १२॥ 
काछलोहतुषाङ्गार दारश्टङ्गास्थियैणवान्‌ । 
मज्ञास्नेहवसाक्षौद्रमौषधय्यामसेवच = _ ॥१३॥ ह 
काठ, लोहा, घानकी भूसी, कोयला, देव दारु, ठकडी, बास, साग, हड्डी, मज़ा, तेल, घी, 
चर्बी, मधु, अनेक भांतिके औषध, ॥१३९॥ 
शाणं सर्जरसं धान्यमायुधानि दारांस्तथा । 
| 


न चेत्रं सुज्जबल्बजधन्व ॥१४॥ 
चस स्नायु तथा वतन ञ्जबल्बजधन्वनान्‌ न € द जर ह 
सण, सर्जरस अर्थात्‌ धूप, धान्य, अख-शख, बाण, चमा तांत, बेंत, मूः 
बन्धन, ॥ १४ ॥ 


ी | ६ ह डं र 
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आशयाश्यादपानाश्च ्रभूतस्तालिला वरा! । 

निरोद्धव्याः सदा राज्ञा क्षीरिणश्च महीरुहाः ॥ १५॥ 
जलाशय तालाब, कू उदपान, बहुत जलसे भरे हुए श्रेष्ठ तालाब ओर दूधवाले वृक्ष; न 
सब सामाग्रेयाकी राजा सदा निज नगरमे रक्षा करे ॥ १५॥ 

सत्कताश्च प्रयत्नेन आचापत्विक्पुरोहिताः 

मह्ष्वासाः स्पतयः सावत्सरचिकित्सकाः ॥ १६॥ 
आचाय, ऋत्विक्‌, पुरो दित, महा धनुद्धारी योद्धा, ईट आदिसे घर वननेवाले सपति ज्योतिषी 
आर एचाकित्सक वेंघ- इन सवका यत्मपूवक सत्कार करे ॥ १६ ॥ 

मज्ञा सधावना दान्ता दक्षाः चरा बहश्चता! | 

इलानाः सत्तसपन्ना युक्ताः सर्वेषु कर्मसु ॥ १७॥ 


बडा) नधावा, जितेन्द्रिय, दक्ष, शूर, बहुश्रुत, कुलीन और पराक्रम युक्त पुरुषोंको सब 
कार्यास नियुक्त करे ॥ १७॥ 


इजयद्धाभकान्राजा निगह्ीयादघार्मिकान । 
नियुञ्ज्याच प्रयत्नेन सरववर्णान्खकर्भखु ॥ १८॥ 


राजा घामिक मचुर्ष्याकी पूजा- सत्कार करे, अधर्मियोको दण्ड दे और यत्नपूर्वक सब वर्णोंको 
बिज निज कममे नियुक्त करे ॥ १८॥ 


वाह्मनाभ्यन्तरं चैव पौरजानपदं जनम्‌ । 
चारैः सुविदितं कूत्वा ततः कर्ण प्रयोजयेत्‌ ॥ १९॥ 


नगर तथा ग्रामाक्षे बाहरी और अंदरके लोगांके समाचाराको पाहिले दूतोंसे भली भांति 
माळूम करके फिर उसके अनुसार काये प्रयोग करे ॥ १९॥ 


चारान्मन्त्र च कोश च मन्त्र चेव वशेषत! । 
अनुतशत्स्व्थ राजा सर्व द्यन्न पातिष्वतम्‌ ॥ ९० ॥ 


४ खथ दूर्ताको मिलकर गुप्त सलाह करना, कॉप देखना और विशेष करके गुप्त नीतिकी 
थालाचना करे; क्योंकि राज्य इन्हांपर प्रतिष्ठित हुआ करता है ॥ २०॥ 
उदासीनारिमित्राणां सर्वते चिकीर्षितम्‌ । 


पुर जनपद चेव ज्ञातव्य चारचक्षुषा 


॥ २१॥ 
माळूम करे ॥ २१ ॥ र मित्र- सबके अभिलषित विषयको 


ततस्तथा विधातव्यं सवमेवाप्रभादतः । 

भक्तान्यूजयता नित्यं द्विषतश्च निगहता ॥ २२॥ 
अनन्तर राजा उनकी बातें जानकर, सावधानीसे उन ठोगांके उस विषयका सब ओरसे 
यातकार करे | राजा अपने भक्तोंका सदा आदर करे और द्वेपियोंको बन्धनमें रखे ॥ २२॥ 
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यष्टव्यं ऋतुलिनित्य दातव्यं चाप्यपीडया। 
प्रजानां रक्षणं कार्य न कार्य कर्म गर्हितस्‌ ॥२३॥ 
राजा सदा अनेक प्रकारके यज्ञ, क्लेशरहित दान और प्रजाकी रक्षा को; परन्तु धर्म-त्राधक्र कोई 
हि 
निंद्य कायं न करे ॥ २३॥ 
कूपणानाथवृद्धानां विधवानां च योविताम्‌। 
थोगक्षेथं च वृत्ति च नित्यमेव प्रकल्पयेत्‌ ॥९४॥ 
दीन, अनाथ, बूडे और विधवा ख्रियॉकी जीविका तथा योगक्षेमका सदा प्रबन्ध करे ॥२४॥ 
आश्रमेबु यथाकालं चेलभाजन भोजनम्‌ । 
सदेवोपदरेद्राजा सत्कृूद्यानवमन्य च ॥ २५॥ 
राजा सदा आश्रमवासियको सत्कार, सम्मान और आदरके सहित यथा समयमें अन्न, वस्न 
और पात्रदान अर्पित करे ॥ २५॥ 
मा ५ 6 a क कै 
आत्मानं सबकार्थाणि तापसे राज्यमेव च । 
AN be ~ 6 
निचेदथेत्प्रयतनेन तिठेत्महुत्व सवदा ॥ २६॥ 
~ eS 0 ~ a 
राजा यत्नपूबेक अपने राज्यके तपस्वियोंसे राज्यके सच कार्य और निज शरीरका इत्तान्त 
कहे, तथा सदा उनके समीप नत होके निवास करे ॥ २६॥ 
सर्वार्थत्यागिनं राजा कुले जातं बहुश्रुतम्‌ । । 


1 
| 
| 
| 


पूजयेत्ताहसं दृष्ट्रा शयनासन भोजनैः ॥२७॥ « 
सब खार्थमय वस्तुओंको त्यागनेवारा, सत्कुलमें उत्पन्न हुआ तथा बहुश्रुत तपखीको देखके 
राजा शय्या, आसन और भोजन देकर उसकी पूजा करे ॥ २७॥ 
तस्मिन्कुर्वीत विश्वासं राजा कस्यांचिदापदि । 
तापसेषु हि विश्वासमपि कुवन्ति दस्यवः NRE 
राजा समस्त आपदाओंमें तपखियोपर विश्वास करे; क्योंकि डाकू लोग भी तपखियांका सदा 
विश्वास किया करते हैं ॥ २८॥ 
तस्मिन्निधीनादधीत प्रज्ञां पर्याददीत च 1 
न चाप्यभीद्षण सेवेत भ्रशां वा प्रतिपूजयंत्‌ 
| राजा तपखीके सामने अपने सत्र निधियोंकों रखे और उससे सलाह भी पूछे; परन्तु बार 
| बार उसकी सेवा- आना जाना- न करे, तथा अत्यन्त सत्कार भी न करे ॥ २९॥ 
अन्यः कार्य: स्वराष्ट्रेषु परराष्ट्रेषु चापरः । 
अरवीष्वपरः कार्यः सामन्तनगरेषु च 
वि: राज्य, पर राष्ट, जंगल और माण्डलिक राजाओंके नगरोंमें 
मित्र कर रखे ॥ ३०॥ 


॥ २९॥ 


॥ ३०॥ 
रॉमें अरग अर्ग तपसियोंकों 
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ANNAN A, 
७ +लतत.... 


तेषु सत्कारसंस्कारान्संबिमागांश्व कारयेत्‌ । 

परराफ्ठायवीस्थेष यथा स्वविषये तथा ॥ ३१॥ 
और निज राज्यमें रहनेवाले तपस्ियांकी भांति पर राज्य तथा जंगलम शयत तपाखयाका भी 
आदर- सत्कार ओर सम्मानके सहित थन आदि प्रदान करे ॥ ३१॥ 

ते कस्यांचिदवस्यायां शरणं दारणाथने । 

राज्ञे दद्ययथाकामं तापसाः सशितब्रताः ॥ ३२॥ 
क्योंकि राजा किसी भी दशामं तपस्वियाक शरणागत होनेसे वे उत्तम त्रतका पालन करनेवाले 


bs 


तपस्वी लोग इच्छानुसार राजाको आश्रयदान किया करते हे ॥ ३२॥ 
एष ते लक्षणोद्देशः संक्षेपेण प्रकीर्तितः 
याइझं नगरं राजा खयमावस्लुमहेति ॥ ३३॥ 
` इति श्रीमहाभारते हाभारते शान्तिपवेणि सत्ताशीतितमोऽध्यायः ॥ ८७॥ ३०७६॥ 
युधिष्ठिर ! जैसे नगरमें राजाको खयं वास करना उचित नहीं है, उसके यही लक्षण और 
उद्देश्य मैंने संक्षेपे तुम्हारे समीप वर्णन किया है ॥ ३३॥ 


महाभारतके शान्तिपवेमे सतासीवां अध्याय समाप्त ॥ ८७॥ ३०७६॥ 


1 66 ॥8 
युधिष्ठिर उवाच-- 
राष्ट्रयाधि च में राजत्राष्ट्रस्येव च संग्रहम्‌ । 


सम्यग्जिज्ञासमानाथ प्रत्न॒हि भरतषभ ॥१॥ 


युधिष्ठिर बोले- हे भरतश्रेष्ठ राजन्‌ ! जिस प्रकार राष्ट्रकी रक्षा और राष्ट्र संस्थापन करना 
होता है, उसे पूरी रीतिसे जाननेकी इच्छा करता हूं, इससे भली भांति: विस्तार करके यह 
मुझसे कहिये ॥ १॥ 
भीष्म उवाच-- 
राष्ट्रग॒प्ति च ते सम्यग्राष्टरस्येव च संग्रहम्‌ । 
हन्त सव प्रवक्ष्यामि तत्त्वमेकमनाः श्यणु ॥२॥ 
भीष्म बोले- हे युधिष्टिर ! राष्ट्रक्षा और राष्ट्र संग्रह-समृद्धि जिस प्रकारसे करना होता है) 
वह सत्र में तुमसे पूरी रीतिसे कहता हूं, तुम एकाग्रचित्त करके सुनो ॥ २॥ 
ग्रामस्याधिपतिः कार्या दशाग्रास्थस्तथापरः । 
द्वियुणायाः शातस्यैवं सहस्रस्य च कारयेत्‌ ॥३॥ 
राजा इर एक ग्राममें एक एक पुरुपको सत्रका खामी कर रखे, अनन्तर किसीको दस गांव, 
किसीको बीस, किसीको सौ और किसीको सहस्र गावोंकी प्रथुता प्रदान करे ॥३॥ 


~ 
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अध्याय ८८ ] शान्तिपर्व Fe 


Le NSS 


ग्रासे यान्ग्रासदोषांश्च यामिक; परिपालयेत्‌ । 

तान्ब्रूयाददापायासौ स तु विंशातिपाथ वै ॥ ४॥ 
बह एक गांवका खामी गांववालोंके दोष और घटना-विवादोंका विचार करके उनका 
विवरण दस गांवके खामीसे कहे और इसीतरह दस गांवका खामी उसे बीस गाँवके 
स्वामीसे कहे ॥ ४ ॥ 

सोऽपि विंदत्यधिपतिवृत्त॑ जानपदे जने । 

ग्रामाणां शतपालाय सर्वमेव निवेदयेत्‌ ॥५॥ 
वह बीस गांवका स्वामी अपने जनपदके लोगोंका सब वृत्तांत तथा वह जिन जिन कार्योंको 
सिद्ध करे, वह सब उसे सो ग्रामके स्वामीके निकट निवेदन करे ॥ ५॥ | 

यानि ग्रामीणभोज्यानि ग्रामिकस्तान्युपाश्लुयात्‌ । 

दद्म पस्तेन भतेव्यस्तेनापि द्विगुणाधिपः ॥६॥ 
ग्रामोमें जो सब आय तथा: खाने योग्य वस्तु उत्पन्न हो, एक गांवका स्वामी उन सब 
वस्तुओको वह अपने पास रखकर उसमेंसे नियत अंशका उपभोग करे और वही दस गांवके 
स्वामीको और दस गांवका स्वामी बीस गांवके स्वामीका भरण-पोषण करे ॥ ६॥ 

ग्रामं ग्रामशताध्यक्षो भोक्‍्तुमहति सत्कृतः । 

महान्तं भरतश्रे्ठ सुस्फीतजनसंकुलम्‌ । 

तत्र ह्यनेकमायत्तं राज्ञो भवति भारत ॥७॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! जो ग्राम बहुत बडा, धन थान्यसे सम्पन्न, उन्नत और जन समूहसे युक्त हो, 
सौ गांवका स्वामी सत्कारके सहित उसे ही भोगनेमें समर्थ होगा; भारत ! परन्तु सौ गावोंका 
स्वामी जिस गांवको भोग करेगा, वह गांव उस राजाके अनेक अधिपतियांके अधीन 
रहेगा ॥ ७॥ 

शाखानगरमहस्ठु सहस्रपतिरुत्तमम्‌ । 

धान्यहैरण्यभोगेन ओकलुं राष्ट्रिय उद्यतः ॥८॥ 
और सबसे अधिक सहस्र गांवोंका सम्माननीय स्वामी राष्ट्रीय लोगोंके साथ we 
नगर ( कसबा ) और वहांके अन्न, सुवर्ण आदि सब भोगने योग्य वस्तुओंको भोगनेमें समथ 
होगा ॥ ८॥ 

तथा यद्ग्रामकृत्यं स्यादूग्रामिकृत्यं च ते स्यम्‌ । 

धर्मज्ञः सचिवः कथ्चित्तत्मपञ्येदतान्द्रितः (RT 
उन लोगोंफे युक्त सम्बन्धी कार्थ तथा गांवोंके प्रबन्ध सम्बन्धी कार्य उपस्थित होनेपर कोई 
धर्म जानेवाला आलस रहित मन्त्री उसे यथार्थ रीतिसे देखे ॥ ९॥ 
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नगरे नगरे स्यू स्यादेक वः सर्वार्थविन्तकः | 

उच्चैःस्थाने घोररूपो नक्षत्राणासिव ग्रह! । 

भवेत्स तान्परिक्रासेत्सर्बानेव सदा स्वयम्‌ ॥१०॥ 
और प्रत्येक नगरमें एक एक अधिकारी सब अर्थोका-कार्योका चिन्तन और निरीक्षण 
करनेवाला रहे । जैसे महा घोर प्रश ग्रह नक्षत्रोंकें ऊपर स्थित हो घूमता रहता है; बैसे ही 
वह सब अर्थाको जाननेवाला मन्त्री सब सभासदोंके उपर प्रतिष्ठित होकर उन लोगोंके सब 
कार्योको सदा स्वयं देखें ॥ १० ॥ 

विक्रयं ऋयमध्वान भक्त च सपरिव्ययम््‌ । 

योगक्षेमं च संपेक्ष्य वणिजः कारयेत्करान्‌ ॥ ११॥ 
राज्यम माल वेचना-खरीदना, लानेका खच, नौकरोंका वेतन, कुछ सूरय और योगक्षेम- 
निर्वाह आदिका खच देखे ही राजा बनियोंके ऊपर कर लगावे ॥ ११॥ 

उत्पत्ति दानवृत्ति च शिल्पं संप्रेष्य चासक्रत्‌। 

शिल्पप्रतिकरानेव शिल्पिनः प्रति कारयेत्‌ ॥ १२॥ 
माके उत्पत्ति, दान-बृति, ( खपत ) तथा शिर कार्यको- निर्माण कार्यकी श्रोणियाँको देखके 
शिल्पकाये वा शिल्पियोंके ऊपर कर निश्चित करें ॥ १२॥ 

उचावचकरा न्याय्याः पूर्वराज्ञां युधिष्ठिर । 

यथा यथा न हीयेरंस्तथा कुर्यान्महीपतिः ॥ १३॥ 
दे युधिष्ठिर ! ऐसा ही क्यों ! जिसमें प्रजा दुःखित न हो, संकटमें न पड जाय, उसी भांति 
विचार करके प्रजाके ऊपर यथायोग्य- भारी वा हल्का कर राजा स्थापित करे ॥ १३॥ 

फलं कम च संपेक्ष्य ततः सर्व रकल्पयेत्‌ । 

फलं कर्म च निहेतु न कश्चित्संप्रवतेयेत्‌ ॥ १४॥ 
दे राजन्‌ ! फल अर्थात्‌ थन धान्य और कर्म अर्थात्‌ कृपि आदि कार्याको पूरी रीतिसे देखके 
तब उस पर कर निश्चित करे, क्योंकि फळ ओर कर्ममें किसीका सार्थ न रहनेसे वह कभी 
भी उस कायं करनेमे प्रवृत्त नहीं होता ॥ १४॥ 

यथा राजा च कर्ता च स्यातां कर्मणि भागिनो । 

समवेक्ष्य तथा राज्ञा प्रणेयाः सततं कराः ॥ १५॥ 
जिस उपायसे राजा और कम्‌ करनेवाले दोनों ही कृषि, वाणिज्य आदि कर्मके लामके भागी 
हो सके, वैसा ही विचार करके राजा सदा कर स्थापित करे ॥ १५॥ 
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नोच्छिन्यादात्मनो सूलं परेषां वापि तृष्णया । 
इंहाह्वाराणि संरुध्य राजा संप्रीतिदचीनः ॥ १६॥ 
जिसमें अन्त लोभके कारण आत्मभूल राज्य ओर परमूल कृषि आदि काय नष्ट न हों, उसी 
भांति राजा लोभके दरबाजोंको बंद करके प्रजाससूहको प्रिय दर्शन होवे ऐसा बर्ताव करे ॥१६॥ 
प्रद्रिवन्ति परिख्यातं राजानमतिखादिनम्‌ । 
प्रहिष्ठस्थ कुलः श्रेयः संप्रियो लभते वियम्‌ ॥ १७॥ 
राजाके अति शोषण करनेवाला कहके विख्यात होनेसे सत्र कोई उससे द्वेष किया करते हैं। 
जिससे सब लोग द्वेष करने लगते हैं, उसका किस भांति कल्याण हो सकेगा ? जो प्रजाको 
अत्यंत प्रिय होता है, उसे सब प्रिय लाभ मिलते हें ॥ १७॥ 
वत्शौपस्येन दोग्धव्यं राष्टूसक्षीणबुद्धिना । 
शूलो वत्सो जातबलः पीडां सहति भारत ॥ १८॥ 
हे भारत | इसलिये जेसे लोग बछडेको भूखा न रखके गऊ दुहते हैं, वसे ही बुद्धिमान्‌ राजा 
राज्यको दुहे; क्योंकि गायका बछडा दुध पीकर बलवान होनेपर अधिक कष्ट सह 
सकता है ॥ १८॥ 
न कम कुर्ते वत्सो शशं दुग्धो युधिष्ठिर । 
राष्ट्सप्यातिद्ग्ध हि न कमे ङुरुत महृत्‌ ॥१९॥ 
पहिर ! जैसे गायका दूध अधिक दुहनेसे उसका बछडा कम करनेम समर्थ नहीं होता, 
अत्यन्त दोहन करनेसे राष्ट्र भी दरिद्र होनेसे महान्‌ कमे नहीं कर सकता ॥ १९॥ 
यो राष्दमलुगह्नाति परिणद्य स्वथ दपः । 
संजातशुपजीवन्स लभते खुभहत्फलम्‌ ॥ २०॥ 
जो राजा स्वयं कृपा करके राष्टकी सब भांतिसे रक्षा- धारणा करता ६, वह बहुत समय तक 
उसकी प्राप्त हुई आयसे जीवित रहके महान्‌ फल लाभ कर सकता है॥ २०॥ 
आपदर्थ हि निचयात्राजान इह चिन्वते । का 
राष्ट्रं च कोश भूतं स्यात्कोशो वेश्मगतस्तथा 
आपत्तिके काठमें उपयोगमें लानेके लिये ही राजा अपने राष्ट्र लोगोंके पाससे धनको इकहा 
करे; राजा राज्यको कोषभूत करके राष्ट्रको शुहके भीतर रक्‍खा हुआ कोष समझे ॥ २१॥ 
जान पता ता । जज 
यथादाक्त्य चुकम्पेत सर्वान* 
पुर ओर जनपदके लोग शरणम आये हो या किसीके आश्रयसे शरणागत हुए हा राजा उन 
सब अल्प धनवाले भीतरी लोगोंके ऊपर सामथ्यके अनुसार कपा करे ॥ २२॥ 
` ६० ( प्र. सा. शा. प, ) 
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बाह्य जनं भेदयित्वा भोक्तव्यो मध्यमः सुखम्‌ । 
एवं न संपकुप्यन्ते जनाः सुखितदुःखिताः ॥ २३॥ 
बाह्य अर्थात्‌ आटविक डाकुओंको राज्यसे प्रत्याख्यान- भेद करके मयम अर्थात्‌ गांवके 
लोगोंके निकट सुखसे धन ग्रहण करे, ऐसा होनेसे सुखी वा दुःखी दोनों प्रकारके मनुष्य 
उसके ऊपर क्रुद्ध नहीं होंगे ॥ २३ ॥ 
प्रागेव तु करादानमनुभाष्य पुनः पुनः । 
संनिपत्य स्वविषये भयं राष्ट्रे प्रदर्दायेत्‌ ॥ २४॥ 
ओर “ राजाझो कर लेनेकी आवश्यकता है,” इसी भांति पाहिले निज राज्यमें बार बार सर्वत्र 
घूमकर सूचना करे ओर राष्ट्पर आनेवाले भयकी ओर ध्यान आकर्षित करे ॥ २४॥ 
इयसापत्सजुत्पन्ना परचक्रभयं महत्‌। 
अपि नान्ताय कल्पेत वेणोरिव फलागमः ॥ २५॥ 
उसके अनन्तर इच्छानुसार ग्रामर्म प्रजा समूहको ऐसा कहके भय दिखावे कि शत्रओंके 
महान्‌ आक्रमणरूपा एक आपदा उत्पन्न हुई है; बांसमें फल लगनेकी भांति बह आपद नाशकी 
मूल होगी तो भी नाशकी कल्पना नहीं करना ॥ २५॥ 
अरया से सछुत्थाय वहुभिदस्युभिः सह । 
_ इ्दमात्मवधायेव राष्ट्रमिच्छन्ति बाधितुम्‌ ॥ २६॥ 
देमार शु अपने हा नाशके वास्ते ही बहुतसे डाकुओंके सङ्ग प्रबल होके इस राज्यको पीडित 


a 


करनेको अमिलापा करते हें ॥ २६॥ 
अस्यामापदि घोरायां संघाप्ते दारुणे भये । 
परित्राणाय भवतां प्रार्थयिष्ये धनानि बः ॥ २७॥ 


ईस उपस्थित घोर आपद तथा प्रचण्ड भयसे में तुम लोगोंका परित्राण करनेके लिये तुम 
लोगोंसे धन ग्रहण करनेकी इच्छा करता हूं ॥ २७॥ 


पतिदास्ये च अवतां सर्व चाहं भयक्षये । 
नारयः प्रतिदास्यन्ति यद्धरेयवेलादित; ॥ २८॥ 
उपास्थत भय नष्ट होनेपर ही म॑ तुम लोगोंको सब धनको फिर वापस कर दूंगा; परन्तु शत्रु 
जाण बलक इस राज्यसे जो थन हरण करेगें, उसे वे फिर कभी नहीं लौटा देंगे ॥ २८॥ 
कलत्रमादितः कृत्वा नक्येस्त्वं खयमेव हि । 
अपि चेत्पुत्रदारार्थमर्थसंचय इष्यते ॥ २९॥ 
शनुआका आक्रमण होनेपर पहले तुम्हारी ख्रियोपर भय आयगा: तुम स्वयं ही अपने धनको 
नष्ट करेंगे । खी और पुत्रॉंकी रक्षाके वास्ते धन सञ्चय करनेकी आवश्यकता रहती है॥२९॥ 
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नन्दामि वः प्रभावेन पुत्राणामिव चोदये । 

यथाराक्त्यचुणह्णामि राष्ट्रस्यापीडया च वः ॥ ३०॥ 
जैसे पुत्रोंकी उन्नतिसे पिताको प्रसन्नता होती है, वैसे ही तुम्हारी समृद्विसे में आनन्द अनुभव 
करता हूं; राष्ट्र पर आये हुए संकटका निवारण करनेके लिये में आप- राष्टके लोगोंको कष्ट 
दिये विना आपकी शक्तिके अनुसार धन प्रहण करूंगा ॥ ३०॥ है 

आपत्स्वेव च वोढव्यं भवड़िः सद्‌ गवैरिव । 

न वः प्रियतरं कार्यं धनं कस्यांचिदापदि ॥ ३१॥ 
जैसे उत्तम सुदृढ बैल दुर्गम स्थानोंमें गुरुभार ढोकर पहुंचाते हैं, वैसे ही तुम लोगोंको इस 
आपदके समयमें कुछ भार उठाना पडेगा । देखो, कोई आपद उपस्थित होनेपर उस समय 
धनको अत्यन्त प्रिय समझकर उसे छिपाये रखना आपको उचित नहीं है॥ ३१॥ 

इति वाचा मधुरया छक्षणया सोपचारया । 

स्वरङ्मीनभ्यवस्जेद्युगमादाय कालावित्‌ ॥ ३२॥ 
अनन्तर समयकी विधिको जाननेबाला राजा इस भांति विनीत तथा मधुर बचनोंसे अजा- 
समूहको समझाकर योग अर्थात्‌ धन ग्रहण करनेका उपाय अवलम्बन करके उसके अनुसार 
निज सेवक तथा पदातिसमूहको प्रजाके निटकसे धन ग्रहण करनेके लिये भेजे ॥ ३२॥ 

प्रचारं भृत्यभरणं व्यय गोग्रामतो भयम्‌ । 

योगक्षेमं च संप्रेश्य गोमिनः कारयेत्करान्‌ ॥३३॥ | 
राजा प्रचार कार्य, सेवकों और सैनिकोका भरण-पोषण, दूसरे आवश्यक व्यय, पुडके 
भयका निवारण और सबका योगक्षेम करना है, इनकी आवश्यकता दिखाकर वेश्याके उपर 
कर लगावे ॥ ३३॥ 

उपेक्षिता हि नइयेयुगोमिनोऽरण्यवासिनः । 

तस्मात्तेषु विशेषेण स्दुपर्व समाचरेत्‌ _ MR सः 
यदि राजा वैश्योंके हितकी उपेक्षा करके उन्हें कर फे लिये कष्ट पहुंचाता है तो वे राज्य 
छोडकर वनमें जाकर रहते हैं; इसलिये विशेष करके उनके विषयमे मृदुता पूर्ण आचर काल 
होगा ॥ ३४॥ 

सान्त्वनं रक्षणं दानमवस्था चाप्यभीदणशः । 

गोमिनां पार्थ कतेव्यं संविभागाः प्रियाणि च। ॥ ३९॥ 
हे पार्थ ! सदा वैझ्योको सान्त्वना-धीरज दे, उनकी रक्षा-पाठन करे, उन्हें थनकी सहायता 


DN च्छ SN 
दे, उनकी उत्तम अवस्था रहे ऐसा प्रबंध करे, आवश्यक बस्ठर अपिति करे अर उतर 


कार्य करना उचित है ॥ २५॥ 
x 
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प्रभावयति राष्ट्रं च व्यवहारं कृषि तथा ॥ ३६॥ 
वैश्योंको व्यापारियोंको सदा उनके कष्टका फल देना योग्य है; क्योंकि वे ही कृषि और 
व्यवसायपे राष्ट्रकी बृद्धि किया करते हैं ॥ ३६॥ 

तस्माङ्गोमिषु यत्नेन प्रीतिं कुर्याद्विचक्षणः । 

दयावानप्रमत्तश्च करान्संप्रणयन्मृदून्‌ ॥ ३७॥ 


कफ. ७. 


इसलिये बुद्धिमान्‌ राजा यत्नपूर्वक वैश्योके ऊपर प्रीति भाव बनाये रखे और दयावान तथा 
सावधान होके उन लोगोंके उपर कोमल कर स्थापित करे || ३७॥ 
स्त्र क्षेमचरणं सुलभं तात गोमिभिः 
न छतः सहां किंचिद्धनमस्ति युधिषिर ॥ ३८॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि अष्टाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८८ ॥ ३११४ ॥ 
हे युधिष्ठिर ! इस ही कारण राज्यमें सर्वत्र ही बैश्योंके वास्ते कुशल पूर्वक विचरण करना 
सुलभ होवे ऐसा प्रबंध राजा करे इसके समान उत्तम धन दूसरा कुछ भी नहीं देखा जाता ॥३८॥ 


महाभारतके शान्तिपर्वमे अट्टासीवां अध्याय समाप्त ॥ ८८ ॥ ३११७ ॥ 
द. 
A 
युधिष्ठिर उवाच-- 
यदा राजा समर्थोऽपि कोशार्थी स्यान्महामते । 
वा कथं प्रवर्तेत तदा तन्मे ब्रूहि पितामह ॥१॥ 
= भरे हे महाबुद्धिमान्‌ पितामह ! राजा समर्थ होकर भी यदि वह कोष वृद्विकी 
आमलाप करे, तो किस भांति उस विषयमे प्रवृत्त होवे, उसे 


मेरे समीप वणन कीजिये ॥१॥ 
भीष्म उवाच-- 

यथादेरां यथाकालमीप चैत यथावलम्‌ । 

अडाराष्यात्पजा राजा धर्मार्थी तद्धिते रतः ॥ २॥ 


भीष्म बोले- धर्मशीर राजा प्रजाका हितेपी होकर देश और कालका ध्यान रखकर अपने 
बलके अनुसार प्रजाको शासन करे ॥ २॥ 


यथा तासां च मन्येत श्रेय आत्मन एव च। 

तथा धर्म्याणि सर्वाणि राजा राष्ट्रे प्रवतेयेत्‌ ॥३॥ ४ 
अपनी और ग्रजासमूहकी जिस प्रकारसे सदा मङ्गकामना की जाती है, वैसे ही राज्यके सब 
धार्मिक कार्यौको भली भांति सिद्ध करना होगा ॥ ३॥ कु 
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मधुदोहं ढुहेदराष्टूं ज्रमरान्न विपातयेत्‌ । 
| वत्सापेक्षी दुद्देचैव स्तनांश्च न विकुद्येत्‌ ॥४॥ 
| जैसे बछडे माताके स्तनको न काटके केवल दूध दोहन करते और जैसे लोग मधमक्षियोके 
पीडित न करके मधु पान करते हैं, वैसे ही राजा राष्ट्रूपी गोसे धन ग्रहण करे ॥ ४॥ 
जलौकावत्पिवेद्राष्ट॑ रदुनैव नराविप । 
व्याघ्रीव च हरेत्पुत्रमदट्टा मा पतेदिति ॥५॥ 
राजन्‌ ! जैसे वाधिन निज उच्चेको अपने दांतसे पकडके वह नीचे नहीं गिरे यह देखकर 


हरण करती है, तथा जोक जेसे मृदुभावसे छोहू पाती है; राजा भी उसी भांति कोमलभावसे 
राष्टका दाहन कर॥ ५।॥ 


अल्पेनाल्पेन देयेन वर्धमानं प्रदापयेत्‌ । 

ततो भूचस्ततो भूयः कामं शद्विं समाचरेत्‌ ॥ ६॥ 
प्रजाको पालन करनेवाला राजा पहिले प्रजाके निकटसे थोडा थोडा कर बसल करके बढाते 
हुए दूसरे वर्षमे अधिक करके धीरे धीरे वढावे फिर उसमें थोडी इच्छाडुसार ब्रद्धि करके 


बढाता रहे ॥ ६॥ 
दमयन्निव दम्यानां राश्वद्गारं पववथेत्‌। 
झुळ्पूच प्रथत्नेन पाझानभ्यवहारयेल्‌ ॥ ७॥ 
जैसे वत्सोंक्रो अत्यन्त यत्रके सहित पाश ग्रहण कराके ऋमसे भार बढाके दमन करना होता 
है, बैसे ही प्रजापर भी पहले करका भार कम रखकर, धीरे धीरे उसे बढावे ॥ ७॥ 
सकूत्पाशावकीर्णास्ते न भविष्यन्ति ढुदमाः 
उचितेनैव भोक्तव्यास्ते भविष्यन्ति यत्नतः ॥८॥ 


जैसे बछडोंको सदा पाशमें बन्धक्रर उनपर भार रखे तो उन्हें बशमें रखना कठिन हो जायगा; 
इसलिये योग्य प्रयत्नसे उन्हें भार ढोनेके उपयोगमें लाना चाहिये; इससे घे पूरा भार वहन 
करनेफे समर्थ होंगे ॥ ८ ॥ 
लस्मात्सवेसमारस्भो दुलभः पुरुषत्रजः 
यथास्ुख्यान्सान्त्वयित्वा भाक्तव्य इतरा जनः ॥९॥ 
सभी पुरुषोंके समुदायको वशमें करनेका प्रयत्न दुष्कर है, इसलिये मुख्य पुरुषॉको मधुर 
वाणीसे शान्त करके अपने वशमें कर, इतर लोगोंको उपयोगमें गना होगा ॥ ९॥ 
| ततस्तान्भेदायित्वाथ परस्परविवक्षितान्‌। 
| र शुञ्जीत सान्त्वायेत्वेव यथासुखमयत्नतः ॥१०॥ 
| इसके अनन्तर राजा मुख्य पुरुषोंके जरिये उस कर भारको उठानेवाले परस्पर बिचारवाले 
| प्रजासमूहमें भेद कराके खयं उन्हें शान्त करते हुए प्रयत्नके सहित सबका सुख पूवक 
ह करे ॥१०॥ 
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न चास्थाने न चाकाले करानेभ्योऽनुपातयेत्‌। 
आनुपूर्व्येण सान्त्वेन यथाकालं यथाविधि ॥११॥ 
परिस्थिति और समयके ग्रतिकुछ प्रजा- लोगोंके ऊपर कर भार अर्पण न करे; परन्तु समय 
और नियमके अनुसार शान्तवादसे धीरे धीरे करभार अर्पण करे ॥ ११॥ 
उपायाम्प्रत्रवीस्येतान्न से माया विवक्षिता । 
अनुपाधेन दमघन्पकोपथति वाजिनः ॥ १३॥ 
मैंने यह सव उत्तम उपाय कहे, परन्तु छल-कपटकी बात मुझे विवक्षित नहीं है; देखिये 
घोडोंको उचित उपायके विरुद्ध मनमाने दमन करनेसे ये अत्यन्त ही कोपित हो जाते हैं ॥१२॥ 
पानागाराणि वेशाश्च वेशप्रापणिक्षास्तथा । 
कुशीलवाः सकितवा ये चान्ये केचिदीहशाः ॥१३॥ 
और राज्यके बीच मद्यशाठा, तथा राज्यके उपघातक वेश्या, कुटनी, वेश्याओंके दलाल, 
जुआरा आर दूसर इस भांतिक जो मनुष्य निवास करें ॥ १३॥ 
नियम्याः सवे एवैते ये राष्ट्रस्योपघातकाः । 
है एते राष्ट्र हि तिष्ठन्तो वाधन्ते भद्रिका! प्रज्ञा: ॥ १४॥ 
ये सब राष्ट्रको हानि पहुचानेवाठे ह, इसलिये राजा उन सब लोगोंको दण्ड देकर दबाये 
रके; क्योंकि उनके राज्यमें टिके रहनेपर वे उत्तम प्रजाको अत्यन्त केशित करेंगे ॥ १४॥ 
न केनाचिद्याचितव्यः कथ्चित्किचिदनापदि । 
इति व्यवस्था भूतानां पुरस्तान्मलुना कृता ॥ १५॥ 
किसी आपदके काको छाडकर अन्य समयमें किसीके समीप धन तथा कर कुछ न मांगे; 
पड पहले प्रागर्याके वास्ते ऐसी ही व्यवस्था स्थापित कर गये हें ॥ १५॥ 
सवे तथा न जीवेयुने कुर्यु: कमे चेदिह। 
| सवे एव चयो लोका न अवेयुरसंदायम्‌ ॥ १६॥ 
ऐसी व्यवस्था न होती तो सब जीवित नहीं रहते और कोई भी यहां कर्म नहीं करता; ऐसी 
दशाम ये तीनों लोक निःसंदेह ही नष्ट हो जाते ॥ १६॥ 
पशुर्नियमने राजा य एतान्न नियच्छति । 
झुड्क्त स तस्य पापस्य चतुर्भागमिति श्रतिः । 
न तथा कृतस्य धर्मस्य चतुर्भागझुपाइनुते . ॥ १७॥ 
ऐसी जन श्रुति है, कि राजा ही सब प्राणियोंका शासन करनेवाला है; उससे जो राजा 
समर्थ होकर भी पापी पुरुषोंको काबूमें नहीं रखता, उसे उनके किये हुए पापका चौथा 


भाग भोग करना पडता है; पापियोंका दमन करनेव क 
४ ला राजा प्रजाके धर्मका चौथाई भाग 
खयं प्राप्त करता है ॥ १७॥ धरम 
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स्थानान्येतानि संगरुथ प्रसङ्गे भूतिनारानः । 

कामप्रसक्तः पुरुषः किमकार्थ विवजयेत्‌ ॥ १८॥ 
राजा भली भांति मद्य आदिकोंके स्थानको योग्य स्थानमें नियंत्रित करके स्थित करे; नहीं तो 
| उसमें कामकी आसक्ति बढती है, और वह ऐश्वर्यको नष्ट करती है क्योंकि कामासक्त पुरुष 
कौनसा ऐसा अकार्य है, जिसे छोड दे १ ॥ १८॥ 

आपद्येव तु याचेरन्येषां नास्ति परिग्रहः । 

दातव्य॑ धर्सतस्तेभ्यस्त्वनुक्रोणादयार्थिना ॥ १९॥ 
हे राजन्‌ ! जिन लोगोंके पास कुछ भी संग्रह नहीं है, आपदकालमें उन लोगोंके याचना 
करनेपर राजा उनके ऊपर कृपा करके धर्मपूर्वक उन दयार्थिको धन दान करे ॥ १९॥ 

सा ते राष्ट्रे याचनका मा ते भू यु्च दस्यवः । 

इष्टादातार एवैते नेते भूतस्य भावकाः ॥ २०॥ 
तुम्हारे राज्यमें याचक और डाकुआंको कभी वास करने न देना; क्योंकि ये लोग प्राणियोंके 
भलाईकी इच्छा न करके केवल मात्र अनिष्ठ आचरण किया करते हैं ॥ २०॥ 

ये भूतान्यनुग॒हन्ति वर्धयन्ति च ये प्रजाः । 


ते ते राष्ट्रे भवतेन्तां मा चूतानामभावकाः  ॥२१॥ 
जो प्राणियोंके ऊपर कृपा करते और जो लोग प्रजाकी बढती करते हैं, बेही तुम्हारे राज्यमें 
निवास करें । पाणियोंके नाशक लोग वास न करने पावे ॥ २१॥ । 


दण्डयास्ते च महाराज धनादानप्रयोजनाः । 
प्रयोगं कारयेयुस्तान्यथा बलिकरांस्तथा ॥२२॥ 
हे महाराज ! जो अधिकारी पुरुष निर्दिष्ट करके अतिरिक्त धन वखूल करते वा कराते हैं, 
बे तुम्हारेसे दण्डनीय होवें; अनन्तर दूसरे अधिकारी पुरुष यथार्थ कर बसल करनेके वास्ते 
उन लोगोंको फिर नियुक्त करें ॥ २२॥ 
कृषिगोरक्ष्यवाणिज्यं यचान्यत्किचिदीदशम्‌ । 
परुषैः कारयेत्कर्म बहुभिः सह कर्मभिः _ ॥२३॥ 
कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य और ऐसे ही दूसरे जो कुछ कर्म उपस्थित हीं, उसे कमेकुशल अनेक 
पुरुषासे सिद्ध कराना होगा; ऐसा न करनेसे कम नष्ट होगा॥ २३॥ 
नरख्धेत्कृषिगोरक्ष्यं वाणिज्यं चाप्यनुडितः । 
संशयं लभते किंचित्तेन राजा विगते BS 
यदि मनुष्य कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य कार्यका अनुष्ठान करके चोर वा राजकोप ठागासं 
कुछ प्राण-संशय युक्त हों, तो: उसके वास्ते राजाको लोगॉके समीप निन्दित होना पडता 
॥ २४॥ 
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धनिनः पूज पेन्नित्यं यानःच्छःदन भोजैः । 
वक्तव्याचातुगहीच्य पूजाः सह नयेति ह ॥ ९५॥ 
राजा भोजन, वाहन और वासे सदा धनवान व्यक्तियोंका संमान करे और उन लोगोंको 
मेरे सहित मेरी प्रजाके ऊपर कृपा करो, ऐसा विनयपूर्वक व | 
अडमेतन्महद्राज्ञां धनिनो नाम भारत । 
ना बनल्या नाज लश) ॥ ९६९॥ 
हे भारत ! धनवान पुरुष ही राजाओंके महान अङ्ग हैं और धनवान पुरुष सब प्राणियामि 
श्रेष्ठ है, इसमें सन्देह नहीं है ॥ २६॥ 
प्राज्ञ: शरो धनस्यस सामी धार्विळ एव च | 
तपस्वी सत्यवादी च वुद्धिमाशामिरक्षति ॥ ९७॥ 
ज्ञाना, शूर, थना, खाम, घमात्मा, तपस्त्री,, सत्यवादी और बुद्विमान्‌ मनुष्य ही प्रजाकी 
रक्षा किया करते हैं ॥ २७॥ 
तस्मादेतेषु सर्वेषु प्रीतिमान्यव पार्थिव । 
सल्यमाजेवसक्तोधसावदोस्य च पालय ॥ २८॥ 
हाराज ! इसलिये तुम इन सब जीबोंमें श्रीतियुक्त होके, सत्य, सरलता, अक्रोध और 
दयालता आदि धर्मोका पालन करो ॥ २८॥ 
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एब दण्ड च कोरा च सिरे सास च लप्य्यस | 

सत्याजवपरा राजन्मित्रकोण समन्वितः ॥ ९९ ॥ 
ड इते भरीमहाभारते शान्तिपचाणि एकोननवतितसोऽध्यायः ॥ ८९ ॥ २१९४३॥ 
९ जब + तुम सत्य ओर सरलताके सहारे मित्र ।प ओर बलसे युक्त होनेपर निश्चय ही 
दण्ड, कोष, मित्र आर भूमि लाभ करनेमें समथ होगे ॥ २९॥ 


महाभारतके शान्तिपर्यद नचालाबा अध्याय समाप्त ॥ ८९ ॥ ३१४३ ॥ 
~. inom ड्राय a 


भीष्म उबाच--- SR 
वनस्पतीन्मक्ष्यफलाज्ञ डिन्युर्वियये लव । 
ह चाह्मणाना सूलफलं घस्यमाइुर्ननीषिणः ॥ १॥ 
थम बोळे हे युब्रिठ्ठिर ! जिनके फळ खानेके काम आते हैं तुम्हारे राज्यमें वैसे बृक्षोको 


करते है ; पाण्डत ठाण मूळ और फलको ही ब्राह्मगोंका धन ओर. धर्म कहा 
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न्रात्मणेस्योऽतिरिक्तं च सुन्नीरबितरे जनाः । 
| न ज्ाह्मणोपरोतेन हरेदन्यः कर्थचन ॥ 
दूसरे लोग ब्राक्षणोंसे जो बचे उसीको भोग करें; इससे ब्राह्मणोंको प्रतिवन्ध करके दूसरे 
लोग किसी प्रकारसे ग्रहण न कर ॥ २॥ 

विप्रश्चेत्यागमाति्ठेदाख्यायावृत्तिकशितः । 

परिकल्प्यास्य व्रत्तिः स्यात्सदारस्य नराधिप ॥ ३॥ 
हे नरनाथ ! यदि ब्राह्मण जीविकाका प्रबन्ध न होनेसे दुर्बळ होके अपने परित्राणके वास्ते 
दूसरे खानमें गमन करने लग जाय तो परिवारके सहित उसके लिये जीविकाकी व्यवस्था 


कर देवे ॥ ३ ॥ 
AN OP च्य क 
स चेन्नोपनिवर्तेत वाच्यो ब्राह्मणसंसदि । 
वश्मसिल्ञिदानी मर्थधादामर्थ लोळ! करिष्यति ॥ ४॥ 


यदि वह उससे भी निवृत्त न हो, तो ब्राह्मण सभा मण्डलीमें जाकर राजा उससे कहे कि आप 
चले जायंगे तो ये लोग किससे धममर्यादाका आचरण करेंगे! ॥ ४॥ 
अर्सदाय निवर्तेत न चेद्॒क्यद्यत! परम्‌ । 
पूर्व परोक्षं कतग्यमेतत्कीन्तेय शासनम्‌ ॥५॥ 
हे कौन्तेय ! यह सुनकर वह निश्चय ही लोटेंगा; इसके अनन्तर यद्यपि वहां कुछ न कहें तो 
राजा इस प्रकार बोले- मेरे पूर्य अपराधका वृत्तान्तको आप भूल जाव | इस प्रकार उसे 
प्रस्न करना राजाका कतव्य हे ॥ ५॥ 1 
आहरेतजञना ब्रह्मन्न चेतच्छुदधाम्पहम्‌ । 
निमन्त्र्यश्च भवेद्भोगेरवृत्त्या चेत्तदाचरत्‌ 
ब्राह्मणफो भोगका अभाव हो तो भोग दान करनेक लिये आम 
अभाव हो तो उसकी व्यवस्था करे, ऐसा लोग कहते है; परतु मे 
करता ॥ ६॥ 
कषिगोरक्ष्यवाणिज्यं लोकानामिह जीवनम्‌ । 


और तीनों वेद ऊपरके लोकोंमें भी रक्षा करते हैं, बेदविया ही प्राणियोंकी दांडे करती है ॥॥७॥ 
तस्यां प्रयतमानायां ये स्युस्तत्परिपन्थिनः 


॥८॥ 
दस्यवस्तद्वधायेह ब्रह्मा क्षत्रमथारजत्‌ 9 
इस संसारमें प्रवर्तमान उस वेदविद्याके विषयमें जो सब डाकू लोग विरुद्धता करते हैं; उनके 


नाश करनेके वास्ते ब्रह्माने क्षत्रिय जातिको उत्पन्न किया हे॥८॥ 
६१ ( प्र, भा, शा. प. ) 


॥६॥ 
त्रित करे तथा जीविकाका 
इसपर विश्वास नहीं 
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शचूज्ञहि प्रजा रक्ष यजस्व ऋतुमिरेप। | 
युध्यस्व समरे वीरो सूत्वा कौरवनन्दन ॥९॥ | 
हे राजन्‌ ! कुहुनन्दन ! तुम शत्रुओंको जीतो, प्रजाकी रक्षा करो, अनेक दक्षिणाके सहित यक्ष 
करो और युद्धभूमिमें बीरतायुक्त युद्ध करो ॥ ९॥ | 
संरक्यान्पालयेद्राजा थः स राजायेकृत्तम: । 
ये केचित्तान्न रक्षन्ति तैरथौ नास्ति कश्चन ॥ १०॥ 
जो राजा रक्षा करनेके योग्य प्राणियोंको सदा पालन करता है, वही आर्य राजाओंमें उत्तम 
है; और जो उनकी रक्षा नहीं करते, उन राजाओंकी कोई आवश्यक्रता नहीं है ॥ १०॥ | 
सदैव राज्ञा बोद्धव्यं सर्वलोकान्युधिछ्िर । 
तस्माद्वेतोहि सुज्ीत भनुष्यानेच मानवः ॥११॥ 
दे युधिषिर ! राजा सदा सब लोगोंके कल्याणके लिये उनका मन्तव्य जाने; इसलिये बह श्रेष्ठ 
पुरुष मनुष्पोंको ही गुप्तचर निथुक्त करे ॥ ११॥ 
अन्तरेभ्यः परात्रक्षन्परेभ्यः पुनरन्तरान्‌ । 
परान्परेभ्यः स्वान्स्वेभ्यः सर्वान्पालय नित्यदा ॥ १२॥ 
क आत्मीय लोगोंसे बाहरी छोगोंकी रक्षा करो और पराए लोगोंसे आत्मीयांका तथा 
परायासे पराये और आत्मीयोसे रक्षण करो; आत्मीयोका सदा पालन करो ॥ १२॥ 
आत्मानं सर्वतो रक्षन्राजा रक्षेत मेदिनीम्‌ । 
आत्ममूलमिदं लवेमाहुर्हि विडुषो जनाः  ॥१३॥ 
पजा सव ओरसे अपनी रक्षा करते हुए प्रथ्वीकी रक्षा करे; क्योंकि पण्डित लोग आत्म 
राका हा सवका मूल कहा करते हैं ॥ १३॥ 
किँ छट कोऽडपङ्गो मे किं वास्यविनिपालिलम्‌ । 
हे डता मामास्रवेह्दोष इति नित्यं विचिन्तयेत्‌ 
मेरा छिद्र-दोष क्या है, कोनसी आसाक्ते होरही है, 


<१ 


॥ १४॥ 
1 हैं, आविनिपातित बुराई जो दूर नहीं हैं- क्या 
दोप ईन सब बिपर्यांको राजा सदा विचार करता रहे ॥ १४॥ 
गुभेश्वारेरनुमतैः शथिवीमनुचारयेत्‌ । 
सुनीतं यदि म॑ वृत्तं परशंसन्ति न वा पुनः । 
काचिद्रोचजनपदे कविद्राषट्रे च मे यश; 
“क सव विपयांक अनुसन्धान करनेके वास्ते आज्ञाकारी 
1 यह कायं यदि प्रजाको माळूम हुआ हो, तो वह पवः | 
[५ ल हा, तो बह पुनर्वार उसकी प्रशंसा करती है, वा 
` राज्यक बाच मेरा यश प्रजाके अभिलपित हुआ है, वा नहीं !॥ १५॥ 


1 


शा... शा 
गुप्त दूतांको पृथ्वीपर सब ओर भेजे। 


| 
| 
| 
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धर्मज्ञानां धृतिमतां संग्रामेष्यपलाथिनाम्‌। 

राष्ट्रं च येऽनुजीबान्ति थे च राज्ञोऽनुजीविनः ॥ १६॥ 
हे युधिष्टिर ! जो धर्म जाननेवाले, भेदरशाळी तथा युद्धसे कभी न भागनेवाले 
रामे ही रहकर जीविका चलाते हैं तथा जो लोग राजाके आश्रित रहे जीवित र 

अमात्यानां च सर्वेषां मध्यस्थानां च सवशः । 

से च त्वाभिप्रशंसेयुनिन्देयुरथ वा पुनः 

सर्चान्खपरिणीतांस्तान्कारयेत युधिष्ठिर ॥ १७॥ 
बे लोग और जो मन्त्री तथा मध्यथ्-तट्ख लोग है, वे भी तुम्हारी प्रशंसा वा निन्दा करं; 
उन सबको तुम्हें आदर सस्कार ही करना चाहिये ॥ १७॥ 

एकान्तेन हि सर्वेषां न शक्यं लात रोचितुम्‌ । 

मिञ्रामित्ञमथो मध्य सवभूलेषु भारत ॥ १८॥ 
हे तात | कोई भी कास सबको इकबारगी अभिलपित हाना अत्यन्त कठिन है; क्योंकि सब 
प्राणियोंमें ही मित्र, शत्रु ओर मध्यस्थ विद्यमान होते हं ॥ १८॥ 


तल्यबाहुबलानां च शुणेरपि निषाविनाम्‌ । 
थं स्यादधिकः कश्चित्स तु सुञ्जीत मानवान्‌ ॥ १९॥ 
समान वाइ बल और तुल्य गुणशाली मचुष्योंमे कोई एक मनुष्य किस कारणस सबसे प्रबल 
होता है तथा बह पुरुष किस कारणसे सब लोगोंपर शासन करने लगता ह १॥१९॥ 
ये चरा वाचाया कया 
इव कुद्धा सुजगा झुजगानिव _ __ ..] १९ ह 
जैसे करुद्ध id वि पल संका भक्षण करते हैं, जैसे पैरॉसे चलनेवाले प्राणी 
न चलनेबालोको और दांतवाले जंतु बिन दांतबालोंको भक्षण किया करते ९॥ २० ॥ 


एतेभ्यश्चाप्रमत्तः स्यात्सदा यत्तो युविछिर । य 
भारुण्डसह्क्षा ह्येते निपतन्ति प्रमाद्यतः 33 
हे युधिष्टिर 1 इसिवे न सब प्राणियोंसे यत्नपूवक राजा संदा सावधान न रहे; क्योंकि 
प्रमाद उपस्थित होनेपर ये सब गिद्धकी भांति सहसा ट्ट पडत हें॥२१॥ 
कावित्ते वाणिजो राष्ट्रे नोद्विजन्ते करादिता। । 
ऋ्ीणन्तो बह वाल्पेन कान्तारक्कतनिश्रमाः 
तुम्हारे राज्यमें थोडे और अधिक मूल्यसे क्रय करनेवार्ड 


ल 
घुमनेवाले वणिक लोग तुम्हारे राज्यम कर भारस पीडित होके व्याकु 
२५ > 


त्र्य 
wt 
~ 


॥२९॥ 
गैर व्यापारके लिये दुर्गम प्रदेशोंमें 
तो नहीं होते ई $ ॥२२॥ 
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कचित्कृषिकरा राष्ट्र न जहत्यतिपीडिताः । 
ये बहन्ति शुरं राज्ञां संभरन्तीतरानपि ॥ २३॥ 
जो राजाओंके बृहत्‌ भारको उठाते और सब साधारण लोगोंका भरण-पोषण करते हैं, घे 
कृषक लोग कर भारसे अत्यंत पीडित होके तुम्हारे राज्यको परित्याग नहीं करते हैं? ॥२३॥ 
इतो दत्तेन जीवन्ति देवाः पितृगणास्तथा । 
मनुष्योरगरक्षांलि वयांसि पशवस्तथा ॥ २४॥ 
और इन्हीके दिये हुए अन्नसे देवता, पितर, मनुष्य, सर्प, राक्षस, पशु और पक्षी सबका 
भरण होता है ॥ २४॥ 
एषा ते राष्ट्रवृत्तित्व राष्ट्रयुतिथ्व भारत । 
एतमेवार्थमाभरित्य भूयो वक्ष्यामि पाण्डव ॥ २५॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि नवतितमोऽध्यायः ॥ ९० ॥ ३१६८ ॥ 
दे भारत! यही तुम्हारे राज्य व्यवहार और राज्य रक्षाकी कथा कही है । हे पाण्डव ! 
यही विषयका अवलम्वन करके आगे कहूंगा ॥ २५ ॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वमे नब्वेबां अध्याय समाप्त ॥ ९० ॥ ३१६८ ॥ 


१ ७५ 
भीष्म उचाच-- 


यानह्विराः क्षत्रधर्मानुतथ्यो ब्रह्मवित्तमः । 
ह मान्धात्रे यौवनाश्वाय प्रीतिमानभ्यभाषत ॥१॥ 
भीष्म वोले- हे युधिष्ठिर ! ब्रह्मवित्तम अक्विरापुत्र उतथ्यने सुवनाश्व- पुत्र मान्धाताके ऊपर 
असन्न होकर उनसे जिन सब क्षत्रिय धर्मोको कहा था ॥ १॥ र 
स यथालुराशासैनञुलथ्यो श्रह्मवित्तम; । 

_ तत्ते सर्व परवक्ष्यामि निखिलेन युधिषिर 
उनि प्रकार ब्ब्ाज्ञोंमें श्रेष्ठ उत 
रीतिसे कहता हूं ॥२॥ 

उतथ्य उवाच- 


धर्माय राजा 
hes भवति न कामकरणाय तु। 
_ मान जानाहे राजा लोकस्य रक्षिता ॥ ३॥ 
उतथ्य बोले- हे मान्धाता ! तुम यह नित्रय जान रखो, फि धर्मका पालन और प्रचार 


करनेके लिये ही राजा होता है, कामोपभोगे लि) स॒ 
iE ।गके लिये राजा नहीं हो सकता; राजा ही सब 
जगत्की रक्षा किया करता है॥ ३॥ उ 


॥ २॥ 
० उन्हें ० La 
"तने उन्हें उपदेश किया था, बह सत्र मैं तुमसे पूरी 
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राजा चरति चै धर्म देवत्बायैव गच्छति । 

न चेद्धर्म स चरति नरकायैव गच्छति ॥४॥ 
राजा यदि धर्मका आचरण करे, तो देवत्व प्राप्त कर सकता है और यदि बह अधर्मका 
आचरण करे, तो नरकगामी हुआ करता है ॥ ४॥ 

धर्मे तिष्ठन्ति भूतानि धर्मा राजनि तिष्ठति । 

तं राजा साधु थः शास्ति स राजा एथिवीपतिः ॥५॥ 
सब प्राणी धर्मगें स्थित रहते हैं और धर्म राजामें निवास किया करता है। जो राजा उस 
धर्मकी उत्तम रीतिसे रक्षा करके उसके अनुसार राज्यशासन करता है, बद्दी पृथ्वीका स्वामी 
होता है ॥ ५॥ 

राजा परमधर्मात्मा लक्ष्मीवान्पाप उच्यते । 

देवाश्व गही गच्छन्ति धर्मो नास्तीति चोच्यते ॥ ६॥ 
जो राजा श्रीमान और परम धर्मशील होता है, लोग उसे ही साक्षात्‌ धर्म कहा करते हैं। 
जो राजा धर्मका पालन नहीं करता, तो लोग देवताओंकी निंदा करते हैं और वह धर्मात्मा 
नहीं पापात्मा कहा जाता है ॥ ६ ॥ 

अधर्मे चतेमानानामर्थसिद्धिः प्रददयते । 

तदेव अङ्गं सर्व लोकः समलुवतेते ॥७॥ 
जो लोग अधर्ममें विद्यमान रहते हैं; उनकी ही प्रयोजन सिद्धि होती दीख पडती है, सब 
जगत्‌ उस सब मङ्गलमय धर्मके अनुगामी होता है ॥ ७॥ 

उच्छिदयते धर्मवृत्तमधर्मो वतेते महान्‌। 

अयमाहुर्दिवारात्रं यदा पापो न वार्यते ८ शक 
पण्डित लोग कहा करते हैं, कि मनुष्योंके जब पाप निवारित नहीं होते तब उनके धमकी 
हानि होकर अधर्मकी बढती होती है, और दिन रात प्रजाको भय हुआ करता है ॥ ८ ॥ 

न वेदानलुवतेन्ति ब्रतवन्तो द्विजातयः । _ रझ 

{स्तन्वते विप्रा थदा पापो न वाथते 

जब तक bs hors तक त्रत करनेवाला द्विजाति लोग वेदधर्मका अनुसरण नहीं 


~ Q ~ 
करते और ब्राह्मण लोग यज्ञोंका अनुष्ठान करनेमें भी समर्थ नहीं होते ॥ ९॥ 
वध्यानामिव सर्वेषां मनो भवति विहलम्‌ । 


(1 i यते | । १ ° | \ 
मनुष्याणां महाराज यदा पापों न वा न 
हे महाराज! जबतक पाप दूर नहीं होता तब तक मचुष्योंका मन बध करने योग्योंकी तरह 


विठल हुआ करता है॥ १० ॥ 
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उभौ लोकावसिमेक्ष्य राजानग्षय! स्वघम्‌ । 
अख्ुजन्छुमहङूतमयं धर्मो भविष्यति ॥११॥ 
स्वयं ऋषि लोगोंने दोनों लोकोंको अवलोकन करके अत्यंत शक्तिमान्‌ राजाकी उत्पत्ति की. 
उन्होंने विचार किया कि “ यह पुरुष साक्षात्‌ धर्म स्वरूप होगा ” ॥ ११॥ | 
यस्सिन्धर्मो विराजेत तं राजानं भचक्षते । 
यास्मिन्विलीयते धर्मस्तं देवा दृषलं विदुः ॥१९॥ 
इसलिये जिसमें धर्म विराजमान रहता है, उसे राजा कहा करते हैं और जिसमें धर्मका ल्य 
हो गया है उसे देवता लोग वृषल कहते हैं ॥ १२॥ 
वृषो हि भगवान्धर्मो यस्तस्य झुरते च्यलक्न्‌ । 
वृषलं तं विदुर्दैवास्तस्माद्व न लोपयेत्‌ ॥ १३॥ 
भगवान्‌ धर्मका नाम इप है; जो धर्मके विषयमे ' अम्‌ ' कहता है, देवता लोग उसे ही 
इपल कहा करते हैं | इसलिये राजा धर्मका कभी लोप नहीं होने देना चाहिये ॥ १३॥ 
धर्मे वर्धति वर्धन्ति सर्वभूतानि सर्वदा । 
हा तस्मिन्हसति दीयन्ते तस्माद्धर्म प्रवर्धयेत्‌ ॥१४॥ 
धमकी बढती होनेसे सव प्राणियोंकी भी सदा उन्नति हुआ करती है; और धर्मका हास 
होनेसे सबका क्षय होता है; इसलिये धर्मकी सदा ही विशेष रूपसे बृद्धि करे ॥ १४॥ 
धनात्खवति धर्मो हि धारणाद्वेति निश्चयः। 
ह अकार्याणां मलषयेनतर स सीमान्तकरः स्मृतः ॥ १५॥ 
उ शं की hae वत तथा सबको धारण करनेके कारण वह निश्चित 
“वद याका सामाका नाशक कहके वर्णित हुआ हे॥ १५॥ 
प्रभवाथ हि भूतानां धर्मः सृष्ट: खर्यसुवा । 
तस्मात्प्रवधेयेद्धम प्रजानुग्रहकारणात्‌ 
स्वयम्भू र्मे आ्राणियोंकी उन्नतिके वास्ते ही धर्मकों प्रकट किया 3 र धारा गो 
उपर कृपा ऋष किये कर जाग के प्रकट किया है, इसलिये राजा प्रजाके 
ठच ॥ 
कि राजशादूल धर्म; श्रेष्ठ इति स्मृतः | 
राजा य! प्रजा! धुळत्पुरुषषे भः 
है राजशादूल ! इस हरती दाक * क. 
देके माना गया हे; जो हितकारी पुरुषश्रेषठ 
प्रजापालन करता है, बही राजा है ॥ १७॥ 
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कामको धावनाइत्य धर्समेबाचुपालयेल्‌। 
घर्मः शेयस्करतमो राज्ञां भरतसत्तम ॥१८॥ 
हे भतरसत्तम ! धर्म ही राजाओंके निमित्त सत्रसे बढकर अत्यन्त कल्याणदायक दै; इसलिये 
तुम काम-क्रोध त्यागके केवल धर्मका ही सदा पालन करो ॥ १८॥ 
घर्मस्य ब्राह्मणा योनिस्तस्मात्तान्पूजयेत्सदा । 
ब्राह्मणानां च सान्यातः कासान्ङुर्यादमत्सरी ॥ १९॥ 
हे मान्धाता ! ब्राह्मण धर्मकी मूल योनि है, इसलिये उन ब्ह्मणोंका सदा सत्कार करे और 
मत्सरता रहित होकर उनकी कामना पूरी करे ॥ १९॥ 
तेषां हक्ामकरणाद्वाज्ञः संजायते भयम्‌ । 
मित्याणि च न यन्ते तथामित्री भवन्लपि ॥ २०॥ 
उनकी इच्छा पूर्ण न करनेसे राजाओंको भय उपस्थित होता है, और मित्रोंकी बरद्धि न होकर 
शत्रुओकी उत्पत्ति होती है ॥ २०॥ 
ब्राह्मणान्वै तदासूयाद्यदा वैरोचनो बलिः । 
अथास्भाच्छीरपाकरामद्यास्मिज्ञासीत्पतापिनी ॥२१॥ 
विरोचनपुत्र बालि सदा ब्राह्मणोंके साथ अक्षया करते थे, इसहीसे श्रीदेवी- जो शत्रुओको दुःख 
देनेवाली थी उनसे सन्तापित होके उन्हें परित्याग करके चली गई ॥ २१ ॥ 
ततस्तस्मादपक्रम्थ सागच्छत्पाकशासनम्‌ । 
अथ सोऽन्वतपत्पश्चाच्छयं दद्टा पुरंदरे 
बलिक्रा परित्याग करके बह श्रीदेवी- लक्ष्मी देवराज इन्द्रके पास गयी; 
इन्द्रके समीप देखके अत्यन्त ही शोकित हुए ॥ २२॥ 
एतत्फलमसूयाया अभिमानस्य चाभिभो । र | 
तस्माद्बुध्यस्व मान्धातर्मा त्वा जद्यत्प्रापिनी ॥ २ र 32 
हे विश मान्धाता ! यह अछया और अभिमानका फळ है। तुम भी देखो, शत्रुआंको र 
करनेवाली श्री तुम्हारे ऊपर क्रुद्ध होके तुम्हें परित्याग न करे ॥ २३॥ 
दर्पों नाम श्रियः पुत्रो जज्ञेऽधर्मादिति श्रुतिः। 
तेन देवाखुरा राजन्नीताः सुबहुशों वदाम्‌ ॥ २४॥ 
ऐसा श्रुतिका कहना है, कि श्रीका पुत्र दर्प अधर्मसे उत्पन्न हुआ है; राजन्‌ ! तुम यह निश्चय 
जान रखो, कि अनेक देवता, असुर और राजपिथोको उसनेही अपने वशमें करके उनका 
नाश किया है ॥ २४॥ 


॥ ९२९!) 
अनन्तर बलि श्रीको 
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राजर्षयश्च बहवस्तस्सादूवुध्यस्व पार्थिव । 


राजा भवति तं जित्वा दासस्तेन पराजितः ॥ २५॥ 
उसे जय करनेसे ही पुरुप राजा होता है और उसके समीप पराजित होनेसे ही दास हुआ 
करता है ॥ २५॥ 

स यथा दर्पसहितसधर्म नानुसेवसे । 

तथा वर्तस्व मान्धाताश्चिर चेत्स्थालुमिच्छासि ॥ २६ ॥ 


०. | 


हे मान्धाता ! यदि तुम चिरकाठतक राजगदीपर रहनेकी इच्छा करते हो, तो तुमसे दष 


he 


और अधमेको सेवन हो, ऐसा ही बर्ताव करो ॥ २६॥ 
सत्तात्पमत्तात्पोगण्डादुन्मत्ताच विदापेत; । 
तदभ्यासादुपावर्तादहितानां च सेवनात्‌ ॥ ९७॥ 


मत्त, प्रमत्त, बालक और विशेषतः पागठोसे वचो} उनके समीप न जावो; उनके साथ परिचय 


तथा उन अकल्याणकारीयोंकी सेवासे दूर रहो ॥ २७॥ 
निग्रहीतादमात्याच स्त्नीभ्य्वैव विशेषतः । 


an 


० है माहुर्गाद्स्तिनोः्वात्सरीसपात्‌ ॥ २८॥ 


दात मन्त्री विशेष करके खी, ऊँचे-नीचे और दुर्गम पहाड, हाथी, घोडे तथा सापोसे 


राजा बचकर रहे ॥ २८ ॥ 
__ *_ & ° 
एतभ्या निखयत्तः स्यान्नक्तंचर्या च वजयेत्‌। 


५ "याय चातिमानं च दर्भं क्रोध च वर्जयेत्‌ ॥ २९॥ 
इन सबकी ओरसे सदा सावधान रहे, गात्रिके सम धू दे; और व्य त्यंत 
त . ) य घूमना छोड दे; और व्यसन, अत 
} आभमान, दम्भ और क्रोधका लाग करे ॥ २९॥ kl | 
आविज्ञाताखु च सत्रीषु छीवासु खैरिणीषु च । 
किक परभार्यासु कन्यासु नाचरेन्मैथुनं नृपः ॥ ३०॥ 
` "पित स्रिया, कीव, खेरिणी परायी खरी और के जा कभी 
ली ” 2 परायी खी और कन्याओके साथ राजा कभी मैथुन न 


जो, 
कदपु पापरक्षांसि जायम्ते वर्णसंकरात्‌ । 
-उनासाऽङ्गददीनाश्च स्थूलजिद्ा विचेतसः 
वर्णसड्डर होनेसे कुलम पापी, 
करते हं ॥ ३१ ॥ 


॥ ३१॥ 


राजाके धर्मकी ओरसे ्रमादग्रस्त दोनेसे ही ये तथा दूसरे सब र 


राक्षस, झा, अङ्गहीन, गूंगे और बुद्धिहीन बालक उत्पन्न हुआ 


बिशेष ट होते हैं। 
इसलिये राजा बिशेष करके प्रजाके दिके अुस्त हे ॥ ३६ भ मालक उत्पन्न होते 


mC QO lanaji Deshmukh Library Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


RPS न 


eo न 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


ध्याय ९१ ] शान्तिपर्च ४८९ 


vn nn 
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क्षत्रियस्य प्रमत्तस्य दोषः संजायते महान्‌। 
अधर्माः संप्रवतेन्ते प्रजासंकरकारकाः ॥ ३३॥ 
० ० _ > > जे ~ 
क्षत्रियके प्रमत्त होनेसे महान्‌ दोष उत्पन्न होता है और प्रजाको वर्णसङ्कर करनेवाले सन 
अधर्मोकी वृद्धि हुआ करती है ॥ ३३॥ 
अचीते विद्यते शीतं शीते शीतं न विद्यते । 
अब्वृष्टिरतिव्रष्टिश्च व्याविश्चाविशाति प्रजाः ॥ ३४॥ 
गर्मीके समयमें सर्दी होती है, शीतकालमें सर्दी नहीं रहती और कभी असन्त वृष्टि, कभी 
अनाबृष्टि-्ूखा पडता है और अनेक प्रकारके रोग प्रजा समूहको दुःख देते है ॥ ३४॥ 
नक्षचाण्युपाति्ठन्ति ग्रहा घोरास्तथापरे । 
उत्पाताश्चात्र इइ्यन्ते बहवो राजनारानाः ॥ ३५॥ 
आकाशमें भयङ्कर ग्रह और धूमकेतु आदि दूसरे तारे उदय होते हैं तथा राज्य नाशके चक 
अनेक उत्पात दीख पडते हैं ॥ ३५॥ 
अरक्षितात्मा यो राजा प्रजाश्चापि न रक्षति । 
प्रजाश्च तस्य क्षीयन्ते ताश्च सोऽनु विनझ्यति ॥ ३६॥ 
जो राजा अपनी रक्षा नहीं करता, वह प्रजाकी भी रक्षा करनेमें असमर्थ है; उसकी प्रजाका 
नाश होता है; पीछे उप्तका भी नाश हो जाता है ॥ ३६॥ 
द्वावाददाते झोकस्य द्वयोश्च बहवोऽपरे । 
कुमार्थः संप्रलुप्यन्ते तदाइदेपदूषणम्‌ ॥ ३७॥ 
जब एक पुरुषके धनको दो मनुष्य मिलके ग्रहण करते हैं और दो पुरुषोंका धन अनेक मनुष्य 
मिलकर लूटते हैं तथा कुमारी कन्याआंपर बलात्कार होने लगता है, उस समय पण्डित लोग 
राजाका ही दोष कहा करते हैं ॥ ३७॥ 
ममैतदिति नैकस्य ननुष्येष्ववतिष्ठते । 
त्यक्त्वा धर्म यदा राजा प्रमादमनुतिष्ठति ॥३८॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि एकनवतितमोऽध्यायः ॥ ९१॥ ३२०६॥ ` 
जब राजा धर्म त्याग कर प्रमादग्रस्त होता है, तब महुष्यंमें एक ही अपने धनको यह मेरा 
है? ऐसा मानकर नहीं रह सकता ॥ ३८॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वमे इक्यानवेयां अध्याय समाप्त | ९१॥ ३२०६॥ 
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उतथ्य उवाच -- हि ह क. & र 
कालवषी च पजेन्यो धर्मचारी च पार्थिव: | 
संपव्यदैषा भवति सा बिभति खुखं प्रजा; ॥ १॥ 

~ he i 0 प NN र 
उतथ्य बोले- जब बादलके समयपर बरसने और राजाके धर्मचारी होनेपर सम्पाति बढती 
हैं, तब वह सम्पत्ति प्रजाससूहका सुखपूर्वक पालन--भरण पोषण करती है ॥ १॥ 

यो न जानाति निर्हन्तुं बल्लाणां रजको अलम्‌ । 

रक्तानि वा शोधयितुं यथा नास्ति तयैव सः ॥ २॥ 
> घोबी व. ०. हीं ५ wu 
जा घाब बख्राक मलमात्रको दूर करना नहीं जानता, अथवा रंगे हुए कपडॉको धोकर 
“जानतासे उज्वल नहीं बना सकता, उसका होना न होना बराबर है॥ २॥ 

एवमेव द्विजेन्द्राणां कषत्रियाणां विशामपि । 

शद्राश्चतुर्णा वर्णानां नानाकर्मस्वचस्थिता: ॥ ३॥ 

[५ भांति क्षत्रिय च न व्य कि 2. ॥ oN धर्मकमॉके 
इसी भांति ब्राह्मण, क्षत्रिय, पश्य और शूद्र- इन चारों वर्णोके लोग यदि निज धमेकमाँको 
जानकर उसमें रत नहीं रहते हैं, तो उनका होना न होना समान ही है ॥ ३॥ 

९ aN 
कमे शद्रे कृषियेश्ये दण्डनीतिञ्च राजनि । 
ES s NN ह 

य नाच तपा मन्धाः सत्यं चापि द्विजातिषु 

श्म सेवा, वैय कृषि क्षत्रियोमे दण्डनीति और ब्राह्मणोमें जह्मचर्थ, 

सत्य प्रतिष्ठित हे ॥ ४॥ 

5 की । ~ 
तेषां यः क्षत्रियों वेद वसत्राणामिव शोधनम्‌ । 
ति be स पिता स प्रजापतिः ॥५॥ 
खन थोनेकी भांति शीलदोष बिलकुल दूर करना जानता है, बही 
प्रजाका पिता और प्रजाका खामी होता है॥५॥ 
५, ९ 
कृत चता द्वापरश्च भरतषभ | 
उ oR राजैव युगमुच्यते द 
र भरतर्षभ ¦ सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग ये हे 
र "जग ये सब ही राजाके आचरणोंमें स्थित हैं, 
(साठले राजा ही युगरूपसे कहा जाता है ॥ ६॥ 
चातुर्वर्ण्य तथा वेदाथ्वातुराश्रम्यमेव च 
सर्व मुह्ये ह्येतद्यदा राजा 


राजा श्रमाद्रसत होता दै, तब चारों वर्ण, चारों वेद और चारों आश्रम मुग्ध हुआ करते 
हैं ॥ ७॥ भरम मु 


॥ ४॥ 
तपस्या, वेद मन्त्र और 
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राजैच कर्ता सूतानां राजेव च विनाशकः । 

धर्मात्मा थः स कर्ता स्यादधर्मात्मा विनाशकः ॥८॥ 
राजा ही प्राणियोंका कर्ता और हर्ता है; परन्तु जो राजा धर्मात्मा है वही कर्चा- प्रजाका 
जीवनदाता है और जो अधर्मी है वही हर्ता कहाता है॥ ८॥ 


राज्ञो भार्याश्च पुजाश्च बान्धवाः सुहृदस्तथा । 

समेत्य सर्वे शोचन्ति यदा राजा प्रमाद्यति ॥९॥ 
जत्र राजा प्रमादग्रस्त होता है, तब उसकी खरी, पुत्र, बान्धव और सुहृद लोग उस ही समय 
शोकग्रस्त हुआ करते हैं ॥ ९॥ 

हस्तिनोऽश्वाश्च गावश्चाप्युष्ट्रा्वतरगदैभाः । 

अधर्भेबृत्ते पतौ सर्वे सीदन्ति पार्थिव ॥ १०॥ ५ 
है राजन्‌ ! राजाके अधर्मी होनेसे उसके हाथी, घोडे, गऊ, उंट, खबर और गदभ आदि 
सब पशु दुःखी हुआ करते हे ॥ १०॥ 

दुर्बलार्थ बलं सृष्टं धात्रा सारधातरुच्यते 

अबलं तन्महद्‌ भूतं यस्मिन्सवं प्रति्ठितम्‌ ११ 
हे मान्धाता ! ब्रह्माने दुबळ प्राणियोंकी रक्षाके वास्ते ही बलवान राजाको उत्पन्न किया है, 
क्योंकि उसके बलपर ही निर्बल प्राणि प्रतिष्टित होते हैं ॥ ११॥ 

यच भूत स भजते भूता ये च तदन्वयाः । 

अधर्मस्थे हि नपतौ सर्वे सीदन्ति पार्थिव 
है राजन्‌ ! राजाके अधर्मी होनेसे वह जिन प्राणियोंकी भ्‌ 
जो प्राणी उसके अनुगामी हैं, वे सब प्राणी नष्ट होते है ॥ (२॥ 

दुबेलस्य हि याहि ee 

मे सन्ये मा स्म दु ॥ हि > 

निल, aid सर्पकी दृष्टिको न अत्यन्त ही असद्य बोध करता हू; इससे तुम 
दुबेलको दुःखी न करना ॥ १३॥ 

दुचेलांस्तात बुध्येथा नित्यमेवाविमानितान्‌ । वा 

मा त्वां दुर्वेलचक्षूंषि प्रदहेयुः सबान्धवस्‌ बरी वकि नद एन 
हे तात ! तुम निर्बल प्राणियोंको सदा अपमानका पात्र नहीं मानना; निरेके तल हन 


बान्धवोंके सहित भस्म न करें इसके लिये सदा सावधान रहना ॥ १४॥ 
हड ती त 


॥१२॥ «० 
रण-पोषणसे सेवा करता है और 
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न... 


6 कि ~ 
नहि दुवेलदरधस्थ कुले किंचित्परोहति । 
आमूलं निदृहत्येब मा स्म दर्वलमासदः 
वक जा स्म इषलमासदः ॥ १५॥ 
८ तक रन भस्म होता हैं, उसके कुलमें कुछ भी अंकुरित नहीं होता; 
मूलसे ई भस हो जाता है, इससे तुम निर्वलोंको कभी पीडित न करना ॥ १५ ॥ 
अबलं व बलाच्छ्रेयो यच्चाति ` 
ठाच्छूयो यचातिवलवहलम्‌ । 
_ बलस्याबलदग्धस्य न किंचिदवशिष्यते ॥ १६॥ 
बल नि RE hla 
बलवानसे भी बलहीन पुरुष श्रेष्ठ है क्योंकि जो अत्यन्त बलवान्‌ है, उसके बलसे निर 
पळे अधिक हैं; बलवान पुरुष निर्बलके द्वारा भस्म होनेसे उ क धद 
नकी, सका कुळ भी बाकी नही 
~ NN > १ 
विमानिता हतोत्कुष्टस्त्रातारं चेन्न विन्दति । 
नुषकूतस्त कर्ण च्य a 
ना असालुषकूतस्तत्न दण्डो ह्नि नराधिपम्‌ ॥ १७॥ 
आ हि 
है सप पायल, वा आकृष्ट दुवेल मनुष्य राजाको त्राणकर्ताके रूपमें न 
म ग दिया हुआ दण्ड राजाको ही नष्ट करता है॥ १७॥ DS 
"7 स तात बळ स्थेया बाविष्ठा मापि हुर्बछम्‌ । 


बल्कि 


त्ता पुत्रा ड प्यून > ‘~ 
ने पुत्रान्पशून्ञ्रन्ति तेषां भिथ्याभिश्यासताम्‌ ॥ १९॥ 
हो क़ रो ४ ~ ~ 
अ के टकर रोदन करते है, तब उनके नेत्रसे जो सब 
किया करते हैं ॥ १९॥ दी उनके पुत्र और पशुओंको नष्ट 


यदि नात्मनि पुत्रेषु न चेत्पौत्रेषु नप्त 
0 सद्यः फलाते गौरिब | 
हीं मिला दो पुत्री, पोत्र और ठी ॥ i ॥ दि 
„` ४१) पात्र आर दोहित्रमें फलित होता है । 
उसी प्रकार पाप भी सदा तत्काल फलित 


Se, 


नह होती ॥ २० ॥ 


यत्नाबलो ब र नाधि 
a वध्यमानस्त्रातारं नाधिगच्छति | 
ह ह वा दण्ड; पतति दारुण; 
णी पुरुप बलवानसे पीडित होके किसीको 
! अस खानर्मे सतानेवाले पापीपर दैवी मददान्‌ sl 
९ 


॥ २१॥ 
ण करनेवाला नहीं 


च्‌ भयंकर दण्ड पतित हुआ करता दै ॥२१॥ 
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| युक्ता यदा जानपदा भिक्षन्ते ब्राह्मणा इव । 
| अभीध्णं भिक्षुदोषेण राजानं घ्नन्ति ताइशाः ॥ २२॥ 
| जब जनपदवासी सत्र लोग एकत्रित होकर ब्राह्मणोंकी भांति भिक्षा मांगने लगते हैं, तत्र वे 
लोग भिक्षा मांगनेके दोषके कारण ही सदा राजाका नाश किया करते हैं ॥ २२॥ 
राज्ञो यदा जनपदे बहवो राजपूरुषाः । 
अनयेनोपवतेन्ते तद्राज्ञः किल्विषं महत्‌ ॥ २३॥ 
| यदि जनपदके बीच राजाके बहुतसे सेवक राज कार्थमें नियुक्त होकर अनीतिसे बर्ताव 
| करनेमें प्रवृत्त होते हैं, तो राजाको वह महान्‌ पाप लगता है ॥ २३॥ 
यदा युक्ता नयन्लर्थान्कामादर्थवदेन वा। 
कृपण याचमानानां तद्राज्ञो वेशास महत्‌ ॥ २४॥ 
और राजा वा वे लोग काम तथा अर्थके वशमें होकर अयुक्तिके अनुसार याचना करनेवाली 
दीन प्रजाका भी धन हरण करें, तो ऐसा होनेसे राजाका इकबारगी नाश होता है ॥ २४॥ 
महावृक्षो जायते वर्धेते च तं चैव भूतानि समाश्रयन्ति । 
| 


यदा चृक्षाशेछ््यत दद्यते वा तदाश्रया अनिक्रता भवान्त ॥ २५॥ 
हाके बडा हानपर प्राणा ( पक्षी ) उसपर निवास करते ह आर उस 


जसे महान्‌ वृक्ष उत्पन्न 
थ हीन होते हैं, दशा हुआ 


वृक्षकें कटने वा जलनेसे उसपर रहनेवाले वे सभी प्राणा आश्र 
करता है ॥२५॥ 
यदा राष्ट्र धमंमरूय चरन्त सस्कार वा राजणुणं ब्रवाणा; । 
तैरेवाधमञ्चरितो घमंमोहाचूर्ण जद्यात्लुळृत दुष्छृत च ॥ ९६॥ 
यदि राज्यम रहनेवाले लोग राजाके शुणाका वर्णन करके, वैदिक संस्कारांसे युक्त 
धर्माचरण करते हैं, तो उस समय राजा पापमुक्त होता है; और यदि वे धर्मके भ्रम 


अधर्मका आचरण करें, तो उससे राजाका पुण्य नष्ट हुआ करता है ॥ २६ ॥ 
यत्र पापा ज्ञायमानाश्वरन्ति सतां कॉलिविन्दांते तत्र राज्ञः । 
यदा राजा झास्ति नरान्नशिष्यान्न तद्राज्यं बधेते भूमिपाल ॥ हक 
पृथ्वीपते ! जहां राज्ये बीच पापी मलुध्य प्रकटरूपसे श्रमण करते हैं, तो वहां का हे 
उस राजाका आश्रय किया करता है ऐसा साधु लोग मानते ह, जहाँ राजा मूखं-दुष्ट मनु 
पर शासन करता है, तो उसका राज्य वृद्धिंगत नहा होता है ॥ २७॥ 
यज्यासात्य मानयित्वा यथाह मन्त्र च युद्धे च न्॒पो नियुञ्ज्यात्‌ । 


॥२८॥ 
सुझक्ते महीं चाप्यखिलां चिराय 
प्रवधेते तस्य राष्ट्रं पस्य झुङ्क्त मह विचार कायोंमें नियुक्त करता है 


जो राजा मन्त्रियोंका यथाउचित संमान करके युद्ध आर 1 का 
का राज्य 
उस राजाका राज्य विशेष रूपसे बढ़ता है और वह बहुत दिनोंतक समस्त ९ 


ता है ॥ २८॥ 
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अन्नापि सुकृतं कर्म वाचं चेव सुभाषिताम्‌ । 
समीक्ष्य पूजयन्राजा धर्म प्राप्नोत्यनुत्तमम्‌ ॥ २९॥ 


राजा अपने सत्र लोगोंके उत्तम वचनको सुनके तथा सुकृत कर्मोको देखकर उन लोगोंका 
संमान करनेसे उत्तम धर्मका लाभ करता है ॥ २ ९॥ 

संविभज्य यदा सुड्क्ते न चान्यानवमन्यते । 

निहन्ति बलिनं इं स राज्ञो धर्म उच्यते ॥ ३०॥ 
यदि राजा सरको यथा नियमसे विभाग देकर खयं भोग करे, दूसरोंका अपमान न करे, 
और बलके अभिमानी दुष्टोंका दमन करे, ऐसा होनेसे बही राज्यका धर्म कहके वर्णित हुआ 
करता है ॥ ३०॥ 

चायते हि यदा सर्व वाचा काथेन कर्मणा । 

पुत्रस्यापि न सष्येच स राज्ञो धर्म उच्यते ॥ ३१॥ 
जब राजा वाचा, काया और कर्मसे सबकी रक्षा करता है, पुत्रके विषयमें भी क्षमा नहीं 
करता, तब उसका वह कर्म ही धर्मरूपसे वणित हुआ करता है ॥ ३१॥ 

यदा शारणिकान्राजा पुत्रवत्परिरक्षाति । 

भिनत्ति न च मर्यादा स राज्ञो धर्म उच्यते ॥ ३२॥ 
जब राजा शरणागत मनुष्योंकी पुत्रके समान रक्षा करता है, और धर्मी मर्यादाको भङ्ग 
नहीं करता, तब राजाका वह परम धर्म कहके गाया जाता है ॥ ३२॥ 

यदाप्तदक्षिणैयज्ैयेजते अद्वयान्वितः । 

द्र स राज्ञो धर्म उच्यते ॥ ३३॥ 
जब राजा काम-क्रोधका अनादर करके, पर्याप्त दक्षिणा युक्त यज्ञांसें श्रद्धापूर्वक यजन करता 
, तो वह राजाका परम धर्म कहा जाता है ॥ ३३॥ 

केतणानाथवृद्धानां यदाश्चु व्यपमार्धि चे। 

हष संजनयन्तृणां स राज्ञो धर्म उच्यते ॥ ३४॥ 
जब राजा दोन, अनाथ और बूढ़े मनुष्ये कैशयुक्त आंब्रको पॉछके उन लोगॉको हर्षित 
करता है, तो उसका वह भाव राजाका धर्म कहा जाता है ॥ ३४॥ 
विवर्धयाते मित्राणि तथारीँश्चापकर्षति । 


संपूजयति साधू स राज्ञो धर्म उच्यते ॥ ३५॥ 
जो राजा मित्रोंकी बद्व उर्जाका नाश और साधुओंका सम्मान करता है, बही धार्मिक 


कद्वाता है ॥ ३५ ॥ 
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सत्यं पालयति प्राप्त्या नित्यं भूमिं प्रयच्छति । 

पूज यत्यतिथीन्कषत्यान्स राज्ञो धरे उच्यते ॥ ३६॥ 
जो राजा सत्यका पालन, प्रीतिपूर्वक सदा Fl भूमिका दान, अतिथि सेवा और सेवकोंका 
सत्कार युक्त भरण-पोपण करता है, लोग वैसे राजाको ही धार्मिक कहा करते हैं ॥ ३६॥ 

निग्रहालुग्रहौ चोभौ यत्न स्यातां प्रतिछ्ठितो । 

अस्सि्रोक्े परे चेव राजा तत्पाप्लुते फलम्‌ ॥ ३७॥ 
जिसमें निग्रह और अहुग्रह दोनों ही प्रतिष्ठित हैं, वही राजा इस लोक ओर परलोकमें उत्तम 
फल भोग किया करता है ॥ ३७॥ 

यसो राजा धार्मिकाणां मान्धातः परमेश्वरः । 

संयड्छन्भवति प्राणान्नसंयच्छंस्ठु पापकः ॥ ३८॥ 
हे माम्धाता ! राजा दुष्टोको यमके समान और धार्मिकोंको परमेश्वरके समान है, जब वह 
अपनी इंद्रियॉको संयममें रखता है जब वह शासनमें समर्थ होता है और जब संयममें नहीं 
रखता तब मर्यादासे गिरकर पापी होता है ॥ ३८॥ 

ऋत्विक्पुरोहिताचार्यान्सत्कृ्यानवमन्य च। 

यदा सम्घक्मरगुह्ाति स राज्ञो धर्म उच्यते ॥ ३९॥ 
जम राजा ऋषिकू, पुरोहित और आचार्यका अपमान न करके सत्कार करता है और योग्य 
रीतिसे उनको अपनाता है, तब बह राजाका धर्म कहा जाता है ॥ ३९॥ 

यभो यच्छति भूतानि सर्वाण्येवाविशेषतः । 

तस्य राज्ञानुकतेव्यं घन्तव्या विधिवत्प्रजाः ॥ ४०॥ 
बैसे यम सब ग्राणियोंका समान भावसे शासन करता है, वैसे ही राजा सब प्रजाको बिना 
भेदभावके यथारीतिसे नियंत्रित कर रखे ॥ ४० ॥ 

सहस्राक्षेण राजा हि सर्व ल 

प्यति हि ये धमं स धमः पुरुष 
हे पुरुषश्रेष्ठ | जा कि के सहसत नेत्रवाले इन्द्रके साथ राजाकी तुलना करते हैं, तब राजा 
से धर्मरूपसे देखे, वही धर्म कहके गिना जाता है ॥ ४१॥ ! 

अपमादेन शिक्षेथाः क्षमां बुद्धि तिं मतिम्‌। न 
भूतानां सत्त्वजिज्ञासां साध्वसाधु च पी, भतिकी शिक्षा ग्रहण करो; 
हे राजन्‌ ! तुम सदा प्रमाद रहित होकर क्षमा, बुद्धि, घ न 

सश्व शक्ति और भलाई-बुराईको सदा जाननेकी इच्छा 
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संग्रहः सर्वभूतानां दानं च मधुरा च बाकू । 
पौरजानपदाश्चैव गोप्तव्या; खा यथा प्रजाः ॥ ३३॥ 
सब प्राणियोंको अनु छू बनाकर संग्रह करो, सबको दान दो, सबसे मीठे वचन कहो 
और जनपदवासियोंकी खयंकी भांति यथा रीतिसे रुखपूर्वक रक्षा करो ॥ ४३॥ 
न जात्वदक्षो रुपति: प्रजा; शह्नोति रक्षितुम्‌ । 


भारो हि सुमहांस्तात राज्यं नास सुदुष्करम्‌ ॥ ४४ ॥ 


rina 


हे तात ! अदक्ष राजा कभी अजा-पालन करनेमें समर्थ नहीं होता; क्योंकि राज्यका 


संचालनरूपी महत्‌ भारको उठाना अत्यन्त ही कठिन है ॥ ४४॥ 


तदण्डविन्दपः प्राज्ञ: शरः शक्नोति रक्षितुम्‌ । 
न हि शक्यमदण्डेन छीवेनाबुद्धिनापि वा ॥ ४५॥ 


जो राजा दण्डवत्‌ वुद्धिमात्‌ और शूर है, बही राज्यकी रक्षा करनेमे समर्थ होता है; परन्तु 
इ डज्ञानसे रहित, छीब और बुद्धिरहित राजा राज्यकी रक्षा करनेमें कभी समर्थ नहीं 


होता ॥ ४५॥ 
अभिरूपैः कुले जातैदक्षेभक्तेबहुथुते; । 
सर्वा बुद्धीः परीक्षेथास्तापसाश्चमिणाम्पि ॥ ४६॥ 


एम स्पवानू, सतूकुठोंमे उत्पन्न हुए, क, राजभक्त, बहुश्रुत और अनुयाई मन्तिके सहित 


तापसा तथा आश्रमियोंके बुद्धिको सब भांतिसे परीक्षा करना ॥ ४६ ॥। 
ततस्त्वं सर्व कि कला 
परत्व सवभूतानां धर्म वत्स्यसि वै परम्‌ । 
देशो च ॥ ४७॥ 
श गकार तुम सब प्राणियोके परम धर्मको माळूम कर सकोगे 
(२ र ११५ ९ 
विदेशमें कहीं भी उम्हारा थम नष्ट नहीं होगा ॥ ४७॥ 
धर्मश्चार्थश्च ख धरम एवोत्तरो भड 
a कामश्च धम एवोत्तरो भवेत्‌ । 
| ० कै पर चेव धमवित्सुखमेधते 
इस ही कारण अर्थ और कामसे धर्म ही उत्तम 
परलाकर्म सुख भोग किया करता है॥४८॥ 
व्यजन्ति दारान्प्राणां ; ; 
bo र्‌ पाणाशच मनुष्याः प्रतिपूजिताः । 
चेव भूतानां दानं च मधुरा च वाक 
~ LN त्रॉको र्क 
मनुष्योंका सम्मान करनेपर वे अपने ख्री-प त्यागते हैं; 


॥ ४८॥ 


॥ ४९॥ 
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गे; ऐसा होनेसे खदेश और 


है और धर्मात्मा मनुष्यही इस लोक तथा 
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अप्रमादश्च शौचं च तात भूतिकरं सहत्‌। 
एतेश्यश्चैच मान्धातः सलते ला प्रमादिथाः ॥५०॥ 


प्रमादका त्याग और पवित्रता- ये सत्र राजाके ऐश्वर्यकारी महान्‌ साधन हैं; हे तात ! 
मान्धाता ! इससे तुम इन सब विषयोंगें सदा सावधान रहना ॥ ५० ॥ 

अप्रसत्तो अवेद्राजा छिद्॒दर्शी परात्मनोः । 

नाल्य छिद्र परः पहयेचिछद्वेषु परमन्वियात्‌ ॥५१॥ 
राजा सावधान होके अपना और दूसरेक्के छिद्रोंका अनुसन्धान करे, परन्तु दूसरे लोग अपने 
छिद्रको न देखने पावे; परंतु दूसरेके छिद्रोका पता लभे, तो वह उसपर चढाई करे ॥५१॥ 

एतढ्बूत बासबस्य यनस्य वरुणस्य च | 

राजबी गां च सर्वेषां तश्वमप्यलुपालय ॥ ५१॥ 
इन्द्र, यम, वरुण और सब राजर्षियोंका ऐसा ही बर्ताव है, तुम भी यत्नवान होकर इसे 
पालन करो, ॥ ५२॥ वन ला 

लत्कुरुष्व महाराज वृत्त राजर्षिसेवितम्‌ । 

आतिष्ठ दिव्यं पन्थानमहाय भरतषेभ ॥ ५३॥ 
हे भरत श्रेष्ठ महाराज ! राजषिं लोग जिस धर्मका सेवन करते है, तुम भी उस हीका पालन 
करो और शीघ्र ही दिव्य पथका आश्रय करो ॥ ५३॥ 

भशं हि राजानं प्रेत्य चेह च भारत । 

देवर्षिपितृगन्धर्वीः कीतेयन्लवमितौजसः ॥ ५४॥ 
हे भारत ! महातेजस्वी देवता, ऋषि, पितर और गन्थब लोग इस लोक तथा परलोकमें 
धर्मात्मा राजाके यशको गाया करते हैं ॥ ५४ ॥ 


स्प bern च. 1 
स एवसुक्तो सान्धाता तेनोतथ्येन भारत । 
वि ! मेदिनी ॥ ५७ ॥ 
कूतवानविशङ्कस्तदेकः घाप च मेदिनीम्‌ है ग 
भीष्म बोले- हे भरतवंश प्रवीर युधिष्टिर ! मान्धाताने उतथ्यसे ऐसे ऐसे वचन सुनके शङ्का 
रहित चित्तसे उस ही भांति धर्माचरण किये थे, इसीसे प्रथ्वीका एकछत्र राज्य प्राप्त किया 
था ॥५५॥ हि Re 
भवानपि तथा खम्यड्यान्धातेव महीपतिः । 
र चं गे यासे «दे 
धर्म कृत्वा महँ रक्षन्स्वगें स्थानमवाप्स 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपवीणि द्विनवतितमोऽष्यायः ॥ ९२ श क हर 
तुम भी एश्बीपति मान्धाताकी भागि ता करते हुए इस लोकमें एथ्वीका पालन करे; 
फिर तुम खम लोकमें स्थान प्राप्त करोगे ॥ ५६ ॥ * 
महाभारतके शान्तिपवैमै बानबेवां अध्याय समाप्त ॥ ९२॥ ३२६२ 


क 
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युधिष्ठिर उबाच-- 
कथं धर्से स्थातुमिच्छत्राजा वर्तेत धार्मिकः । 
> > La oS 
ही कक त्वा कुरुश्रेष्ठ तन्मे ब्रूहि पितामह ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- है कुछश्रेष्ठ पितामह ! धर्मात्मा राजा धर्म मार्गमें निवास करनेका अभिलाषी 
ळा ~ र ~ ज्य! ~ ह ९ 
होकर किस प्रकार बर्ताव करे ? उसे में आपके समीप जाननेकी इच्छा करता हूं, इसे 
विस्तार करके काहेये ॥ १॥ 
भीष्म उवाच - 
ञ्‌ [al La . 
चाप्युदाहरन्तीममितिदासं पुरातनम्‌ । 
[a 
गीतं इष्टार्थतस्वेन वामदेवेन धीमता ॥ ३॥ 
च्य स हे हक ७ च. NE कव र 
भीष्म बोले- तत्वाथदर्शी बुद्विमान्‌ वामदेवने प्रथ्वीपति वसुमनासे जो कथा कही थी, पण्डित 
लोग उस प्राचीन इतिहासका ही ऐसे स्थलमें प्रमाण दिया करते हैं, में भी तममे कहता ई 
a न| न 9 त > (2 क्र हेत ना 
सुनो [॥ २ ॥ न ti 
राजा चसुमना नाम कौसल्यो बलवाञ्शुचिः । 
a ~ म. = 
महाष परिपप्रच्छ वामदेवं यशाखिनम्‌ ॥ ३॥ 
लवान्‌ पवित्रतायुक्त प्रथ्वीनाथ वसुमनाने महायशखी महर्षि वामदेवसे धर्म और अर्थ 
४] न्‌ शस्त्री मह बसे धर्म और अ 
01307 ह्‌ हाप वामदेवसे धम और अथंयुक्त 
FRY) सहितं % 
धर्माथसदितं वाक्यं भगवन्ननुशाधि माम्‌ । 
है येन वृत्तेन वे तिष्ठन्न च्यवेयं खधर्थत: ॥४॥ 
हे भगवन ! जिस प्रकार थम [चि रण bea र ५ NN ~ Ces ०5० ५ 
sa चिरण करनेसे वमंच्युत न होके निज धर्ममें रह सके, आप 
` वमयुक्त वचनासे उसहीका उपदेश करिये ॥ ४॥ 
तमत्रवीद्वामदेवस्तपखी जपतां वरः । 
हे मल ययातिमिव नाहुषम्‌ ॥७५॥ 
रम तपस्थी तेजखी वामदेव नहपपत्र यया ति्ी ति चे ग 
ग ` गदपुर ययातिकी भांति पास बैठे हुए हेमवण बसुमनासे 
FE 0 ग 
पममवानुवतेस्व न धर्माद्रिद्यते परम्‌ । 
सि राज के." क AN 
महाराज ! है पक हि राजानो जयन्ति पृथिवीमिमाम्‌ ॥ ६॥ 
५ Cd वम क अः कि he = 
(प छ वक अञुवता होये; धर्मसे उत्तम दूसरा कुछ भी नहीं है। राजा लोग 
ने चमन स्थित हाक ही पृथ्वीको जीत लेते हैं ॥ ६॥ 
असिद्धेः प्र धर्म मन्यते यो महीपतिः । 
व ता बुद्धि स धर्मेण विरोचते ॥७॥ 
अथसिद्धिसे धमंको उत्तम सम में 
करता F re पि शकर निज स द्विक ध् नेमें ही 
रता ६, वही धरमके जरिये विराजमान होता है ॥ शो तज ss 
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हे ea हि SN 
अधर्मदर्शी थो राजा बलादेव प्रवतेते । 
क्षिप्रमेवापयातोऽस्माङुभौ प्रथममध्यमौ ch 
जो राजा अधर्मी होकर बलपूर्वक अधर्म आचरणमें प्रवृत्त होता है, वह शीघ्र ही धर्म और 
अर्थसे रहित होता धर्म और अर्थ दोनों ही पुरुषार्थ उससे अलग हो जाते हैं ॥ ८॥ 
असत्पापिष्ठसचिवो वध्यों लोकस्य धर्महा । 
सहैव परिवारेण क्षिप्रमेवावसीदति ॥९॥ 
जिसके मन्त्री लोग दुष्ट और पापी हैं, तथा जो स्वयं उनकी सहायतासे धमकी हानि करता 
है, वह शीघ्र ही परिवारके सहित दुःखी होकर लोगोके निकट वध्य होता हे ॥ ९॥ 
अर्थानासननुष्ाता कामचारी विकत्थनः । 
अपि सर्वा मही लब्ध्वा क्षिप्रमेव विनइयति ॥१०॥ 
जो राजा अर्थाबुष्ठानसे रहित, कामाचारी और अपनी बडाई करनेवाला है, बह समस्त पृथ्वी 
प्राप्त करनेपर भी शीघ्र ही नष्ट होता है ॥ ड्व्या 
अथाददानः कल्याणमनस्‌युजितेन्द्रियः । 
ब्रते मलिमात्राजा स्रोतोभिरिव सागरः ॥११॥ 
परन्तु जो राजा कल्याणकारी गुणोको ग्रहण करनेवाला, असया रहित) लि और 
बुद्धिमान्‌ होता है, बह नदियोंके प्रवाहसे नेवारे समुदरकी भांति बढता है ॥ ११ 
न पूर्णो$स्मीति मन्येत धर्मतः म हि द 
बद्धितो मित्रतश्चापि सततं वखुधाधिपः = ती पवार 
जो राजा ऐसा माने कि मैं धर्म, अर्थ, काम, बुद्धि और मित्र किसीसे भा पारू स्त नहीं हूं 
और सदा उनके संग्रहको बढानेका प्रयत्न करे ॥ १२॥ 
एतेष्वेव हि सर्वेषु लोकयात्रा ्रतिछिता। 
नि अजने यक्षाः कीतिं श्रियः प्रजाः ॥ १३॥ 
एतानि शाम आया कक सबको सुनने और ग्रहण करनेसे 
इन्हीं सबोपर राजाकी जीवन यात्रा प्रतिष्ठित दै; वह इन 
यश, कीतिं श्री और प्रजालाभ कर सकता दै ॥ १३॥ 


6 च्य. FM शषरिचिन्तकः । 
एवं यो धमंसरम्भी धर्माथेप ट्र ॥१४॥ 
अर्थान्समीक्ष्यारमते स छु Fe होकर इसी भांति अर्थ पर विचार 
Q 
जो राजा धर्म और अर्थका चिन्तक तथा मी आ ही विपुर फलका भोग कर सकता 


करना आरम्भ करके उसका सेबन करता है, वह अवश्य 
च्छ 
है ॥ १४॥ 

x 
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अदाता छानतिलेहो दण्डेनावर्तयन्पजा! । 
साहसमकूती राजा श्षिमयेव विनश्यति ॥ १५॥ 
जो राजा कृपण, प्रीतिरहित और दुःसाहस प्रकृति युक्त होकर प्रजाके विषयमें यथार्थ दण्ड- 


("> [a 


विधान नहीं करता, बार बार सताता है वह शीघ्र ही नष्ट होता है ॥ १५॥ 

अथ पापं कूलं बुद्धघा न च पछ्घत्यबुद्धिसान्‌ । 

अकीर्व्यापि समायुक्तो डतो नरकमइडुले ॥ १६॥ 
जो बुद्धिहीन राजा पाप करके भी बुद्विके द्वारा अपनेफो पापी नहीं मानता, वह इस लोकमें 
अकीत्तिसे युक्त होकर मरनेपर नरकका भोग किया करता है॥ १६॥ 

अथ सानयितुर्दातुः शुङ्कस्य रसवेदिनः । 


अभे चोत्पन्नं विजिघांसरि 
व्यसनं स्वमिवोत्पन्नं विजिघांसन्ति मानवा! ॥ १७॥ 


जो राजा सबका सस्मान करनेवाला दाता ओर एढ्णुणोंसे युक्तोंका चाहक होता है, उसे 
विपद उपास्त हानिपर सव सनुष्य आत्माबिपदकी सांति उसके उस विपदफे नाश करनेकी 
चेष्टा करते हे ॥ १७॥ 
यस्य नास्ति शुरुधम न चान्यानङुएच्छति । 

नञ ha र्थृल्लाः न. ¢ 
सुखतन्त्राऽथलासजु न चिरं महदडतुते ॥ १८॥ 


22 [a [a 


[a जिसको ध पका देश b= अ कि ON कि है. 
जती चमका उपदश दनेवाला कोई गुरु नहा हे आर जो दूसरास भा कुछ नहीं पूछता है 
न्‌ 


ly 


3) 


dls 


~ ¢ 


~ Rr ~ >. 5 
पचा घन मिलनेपर दुखोपभोगनें रत होता है, बह सदा सुखभोग नहीं कर सकता है॥ १८॥ 
युरुपधानो धर्मेषु स्वयमर्थान्ववेक्षिला | 
घमयधानो लोकेषु खुचिरं सहदइनुते ॥ १९॥ 
ल इति श्रीमहाभारते शान्तिपवेणि त्रिनवतितमो5ध्यायः ॥ ९३॥ ३२८१॥ 
जिसके परमंक्रे विपयर्म उपदेश करनेवाला मुख्य शुरु है, और जो उनके कहनेके अनुसार 
आचरण करता है, जो खयं अर्थकी आलोचना करता है और जो इस लोकमें धर्मको ही 
यान मानता है, वही सदा सुखका भोग कर सकता है ॥ १९॥ 
महाप्रारतके शाज्तिपवेमे तिरानवेचां अध्याय खमात ॥ ९३॥ ३२८१ ॥ 


Sameer, 


रै 
वामदेव उवाच कोम अ 
® 
यत्राधर्म ्रणयते डुर्षले बलवत्तर; । 
ता वृत्तिसुपजीवन्ति ये भवान्ति तदन्वया ; ॥ १॥ 


वामदेव घो (> ज़ = अत्य La 
Lo ज्या जित राज्यम अत्यन्त बलवान्‌ राजा निल ग्रजाके ऊपर अथम करने लगता 
६, उसके नोकर भी उस ही बत्तिको उपजीव्य किया करते हैं ॥ १॥ 
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राजानमलुवतेन्ते तं पापाभिपवतकम्‌ । 

अविनीतमङुष्यं तत्क्षिप राष्ट्र विनश्यति ॥२॥ 
तथा दूसरे सब मजुष्य उस पाप प्रव्तक राजाके अनुगामी होते हैं; वह बिनयर हित मजुष्योसें 
युक्त राज्य शीघ्र ही विनष्ट होता है ॥ २॥ 

घद्वृत्तिहुपजीवन्ति भळूतिस्थस्य मानवाः । 

तदेव विषभस्थस्य स्वजनोऽपि न रूष्यते ॥३॥ 
मनुष्य प्रकृतिस्थ अर्थात्‌ खधर्मावलम्बी होनेपर साधारण मचुष्य जिस व्यबहारके अनुगामी 
हुआ करते हैं, विषमस्थ अर्थात्‌ संकटोंमें पडनेपर उसी मनुष्यके उस व्यवहारको खजन पुरुप 
भी नहीं सहन करते हैं ॥ ३॥ 

साहसप्रकृतियेत्र कुरुते किचिदुल्चणम्‌ । 

अशाखलक्षणो राजा क्षिप्रमेव विनझ्यति ॥४॥ 
जिस राज्यें दुःसाहस प्रकृतिवाला राजा कुछ उदण्डतापूर्ण कार्य करता है, उस राज्यमें. 
शास्रोक्त मर्यादाका उल्लंघन करनेवाला वह राजा शीघ्र ही नष्ट होता है ॥ ४॥ 

योऽत्यन्ताचरितां बृत्ति क्षत्रियों नालुवतेते । 

जितानामजितानां च क्षत्रधर्मादपैति सः ॥५॥ 
जो क्षत्रिय जित अर्थात्‌ आपन्न और अजित्‌ अर्थात्‌ स्वस्य मनुष्योके अत्यन्त आचरित इतिके 
अनुवर्ती नहीं होता, वह क्षत्रियधर्मसे गिर जाता है ॥ ५॥ 

द्विषन्तं कृतकर्माणं गुहीत्वा पती रणे । 

यो न सानयते द्वेषात्क्षत्रधर्मादपैति सः ॥६९॥ 
जो क्षत्रिय पहलेका उपकार करनेवाले अनन्तर डेपी हुए हुए राजाको पुद्धभूमिमें बंदी बनाकर 


0० 6 > 
हेषके कारण उसका सम्मान नहीं करता, बह क्षत्रिय धमेसे गिर जाता है ॥ ६॥ 


शक्तः स्यात्खुछुखो राजा कुर्यात्कारुण्यमापदि | 

परियो भवति भूतानां न च विश्रद्यते श्रिय ॥७॥ sR 
जो राजा समर्थ होके उत्तम सुखका अंनुभव करता है और ग्रजाकी आपदको र 
निवारण करता है, वह प्रजासमूहका प्यारा होता हैं, राजलक्ष्मीसे बेसा राजा कभी भ्रष्ट न 
होता ॥ ७ ॥ है 

अ शय शारीर fr ० 7! । ॥८॥ 

नचिरेण प्रियः स स्याद्योऽमियः मिय f 
जिसकी कभी बुराई गो दूर बार उसकी भी भलाई करे; क्योंकि बुराइ करनेवाला 
पुरुष फिर भलाई करनेपर थोडेही समयके बीच प्रिय हुआ करता है ॥ ८॥ 
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मृषावादं परिहरेत्ङुर्यात्मियमयाचितः । 
न च कामान्न संरस्भान्न द्वेषाद्रमेछुत्लजेत्‌ ॥ ९॥ 
मिथ्या वचनका परित्याग करे, विना कहे या याचना किये ही लोगोंका प्रिय कार्य करे; 


ha 


काम, क्रोध और द्वेपके बशमें होकर कभी धर्मका त्याग न करे ॥ ९॥ 
नापत्रपेत प्रश्नेषु नाभिभव्यां गिरं सजेत्‌ । 
न त्वरेल न चासूयेत्तथा संगह्यते परः ॥ १०॥ 
कोई प्रश्न करे, तो उसे निडर होके उत्तर न दे; अनादर युक्त बचनका प्रयोग न करे; किसी 
कार्यमें शीघता न करे; किसीकी निन्दा न करे; ऐसा करनेसे शत्रु भी बशमें हो जाता है ॥१०॥ 
प्रिये नातिभृशं हृष्येदप्रिये न च संज्वरेत्‌ । 
न सुह्येदथकूच्छेषु रजाहितमलुस्मरन ॥ ११॥ 
अपना प्रिय होनेसे अत्यन्त हर्षित न होवे, अग्रिय होनेपर उसमें दुःखी न होवे और प्रजाके 
हितको स्मरण करते इए अत्यन्त आर्थिक संकटमें भी चिन्तित न होवे || ११॥ 
यः प्रियं कुरुते नित्यं युणतो वलुधाधिप । 
तस्य कर्माणि सिध्यन्ति न च संत्यज्यते श्रिया ॥ १२॥ 
जो राजा अपने गुणोंके अनुसार सबका सदा प्रिय कार्य किया करता है, उसके सत्र कार्य 
सिद्ध होते ओर राजश्री उसे कभी परित्याग नहीं करती ॥ १२॥ 
निव्रत्तं प्रतिक्रलेभ्यो वतमानमलुम्रिये । 
भक्तं भजेत नृपतिस्तद्वै व्रत्त॑ सतामिह ॥ १३॥ 
राजा सदा खिरताके सहित यहां सदाचरणसे रहनेवाले, प्रतिकूल कायोसे अलग रहनेवारे 


और ~ CQ च्य 
ओर सदा अनुकूल प्रिय कायम रत अपने भक्त सेवकका सत्कार करे ॥ १३॥ 
अप्रकीरणेन्द्रियं प्राज्मत्यन्तानुगतं शुचिम्‌। 


शाक्त चैवालुरत्तं च युञ्ज्यान्महति कर्मणि ॥ १४॥ 
जो सेवक बढ इन्द्रियोंसे युक्त, अत्यन्त अनुगत, पवित्र चित्तवाला, अनुरक्त और सब कार्यम 
समथ हो, उसे ही राजा महान्‌ कर्मोमें नियुक्त करे ॥ १४॥ 


एवमेव गुणैयुत्तो यो नें रज्यति भूमिपम्‌ । 
ड भतुरथेष्वसूयन्तं न तं युञ्जीत कर्माणि ॥ १५॥ 
जो सेवक ऐसे ही शुणांसे युक्त हो, परन्तु राजाको प्रसन्न नहीं रख सकता और खा 
आर्थिक कार्योका निन्दक है, उसे अपने कारयाम न लगावे ॥ १५॥ 
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सूढमैन्द्रियक लुव्धसनायेचरितं शठम्‌ । 

अनतीतोपधं हिंस दुवेद्विमबहुश्रुतम्‌ ॥ १६॥ 
मूढ, इन्द्रियपरायण, लोभी, अनार्योक्रे आचरित कमको करनेवाला, शठ, कपटता युक्त, 
हिंसक, नीचवुद्धि, मूर्ख ॥ १६॥ 

लक्तोपात्तं सयरतं यूतस्त्रीसरृगयापरम्‌ । 

कार्ये महति यो युज्ञयाद्वीयते स दपः श्रियः ॥ १७॥ 
उपयुक्त कमाँको त्याणनेवाला, मद्यमें रत, जुआरी, ख्रीलम्पट तथा मृगयासक्त सेवकको जो 
राजा महान्‌ कार्योमें नियुक्त करता है, बद राजा श्रीभ्रष्ट हुआ करता है ॥ १७॥ 

रक्षितात्मा तु यो राजा रक्ष्यान्यश्चालुरक्षति । 

प्रजाश्च तस्य वर्धन्ते धुवं च महदशनुते ॥ १८॥ 
जो राजा अपनी रक्षा करके प्रतिपालन करने योग्य पुरुषोंकी रक्षा करता है, उसकी सब 
प्रजा बढती है, और बह अवश्य ही विपुल ऐश्वर्थका भोग किया करता है ॥ १८॥ 

ये केचिद्‌ भूमिपतयस्तान्सर्वानन्ववेक्षयेत्‌ । 

सुह्यद्विरनभिख्यातैस्तेन राजा न रिष्यते ॥ १९॥ 
जो राजा अपने अप्रसिद्ध सुहयोंसे गुप्त रुपसे अधीनमें रहनेवाठ राजाआकि सब काय 
मालूम करता है, वह उनको पीडित नहीं करता है ॥ १९॥ 

अप्रत्य वकस्थस्य दूरस्थोऽस्मीति नाश्वसेत्‌ । 

स्येनान्नुचंरितैत्यते निपतन्ति प्रमाद्यतः शक»... 
राजा बलबानू शत्रुका अपकार करके “में दूर हूँ,” इस प्रकार धीरज पूवक उसकी ४ न 
करे, क्योंकि वे लोग बाज पक्षीकी भांति प्रमादयुक्त अपकारी राजाके सर्माप ज ट्र्ट 
पडते हैं ॥२०॥ 

हढमूरूस्त्वदुष्टात्मा विदित्वा बलमात्मनः । 


अबलानभियुज्जीत न लु ये बलवत्तराः _ द | a 
दृढमूल साधु राजा अपना बल माळूम करके अपनेसे निळ पुरुषोंके ॐ 
जो अपनेसे बलवान्‌ हैं, उनके ऊपर चढाई न करे ॥ २१ ॥ 
विक्रमेण महँ लब्ध्वा प्रजा घर्मेण पालयन्‌। En 
ba निधन मेपरायण १ 
आहवे निधनं कुर्याद्राजा धमपरायणः 
धमेमें तत्पर राजा पराक्रमसे पृथ्यीको प्राप्त करके धर्मपूर्वक प्रजा पालन करे और युद्ध 


शत्रुओंका वध करे ॥ २२॥ 


करे; परन्तु 
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मरणान्तमिदं सब नेह किंचिदनासथमस्‌ । 
___ तस्माइन स्थितो राजा प्रजा धर्मण पालयेल्‌ ॥ २३॥ 
इस लोकम सब कुछ नष्ट होनेवाला है; यहां कोई भी वस्तु नीरोग अर्थात्‌ अविना दीं है 
इसलिये राजा निजधर्ममे स्थित होके धर्मपूर्वक ग्रजाका पालन करे ॥ २३ ॥ 
रक्षाधिकरणं युद्धं तथा धर्मानुशासनम्‌ । 
मन्त्रचिन्त्यं सुखं काले पश्चनिवधेते मही ॥ ९४॥ 
सद्म रक्षाथकरण अथात्‌ किले आदिकी दढता करनी, युद्ध, धर्मके अनुसार राज्यका 
अठुशासन, मन्त्र-चिन्तन ओर यथासमय प्रजाको सुख देना-इन पांच प्रकारके कार्योसे 
राज्य विशेष रूपसे बद्धित होता है ॥ २४ ॥ 
एतानि यस्य गुप्तानि स राजा राजसत्तप्त । 
सतत बतमानाऽच राजा सडक महीमिमाम्‌ ॥ २० ॥ 
5 राजसत्तम + जा इन सबको भली भांति गुप्त या रक्षा करता है बही राजेन्ह होता है और 
जह सदा इनके पालनर्म तत्पर रहकर ही इस प्ृथ्वीका उपभोग किया करता है ॥ २५॥ 
नतान्यकेन शक्यानि सातत्यनान्ववक्षितुम्‌ । 
अरे एतष्वादान्प्रतिष्ठाप्य राजा सुङ्च्त सहा चिरस्‌ ॥ २६ ॥ 
उ राजाकं जारेये इन सब विपयांका सिद्ध होना अत्यन्त ही कठिन इसलिये राजा 


सुयोग्य आप्ृजनोंके ऊपर समस्त कार्यभार 
अपण करनसे बहत 
समथ होता हैं ॥ २६॥ 1 करनसे बहुत समयतक पृथ्बी भोग करनेमें 


दातार संविभक्तारं मादेचोपणलं शुचिम्‌ । 
न्या असल्यक्तमनुष्यं च ते जनाः कुबेते पियस्र्‌ ॥ २७॥ 
आ दाता, योग्य विभाग करनेवाला कोमल-स्वभाव पावेत्र आर मलुष्यॉका त्याग न 
1 होता हे, उसे ही लोग प्रिय कहा करते हैं ॥ २७॥ 
यस्तु निःश्रेयसं ज्ञात्वा ज्ञान तत्प्रतिपद्यते । 
आत्मनां सतशुत्खुज्य तं लोकोऽनुविधीयते ॥ २८॥ 


जा कल्याणकारी विषयका ज्ञान ग्रा 
त करक अपना मत परित्याग शर को 
ही ग्रहण करता है, लोग उसके पीछे ही चलते हैं ॥ २८॥ ४७४७७ 


याऽथक्रामस्य वचनं प्रातिकल्याजन्न सष्यते । 
श्रृणोति प्रतिकूलानि विमना नचिरादिव ॥ २९॥ 


जो मनके प्रतिकूल होनेके 
के कारण अपने कायकी सिद्धि चाहनेवाले 
ले वचन सहन नहीं करके 
सदा प्रतिकूल बचन भी सुनता है खिन्नता रहता है ॥ २९ ॥ | 
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अग्ाइयचरितां बुद्धिमत्यन्तं थो न बुध्यते । 

जितानामजितानां च क्षत्रधर्मादपैति सः ॥ ३०॥ 
और जो बुद्धिमान पुरुषोंके आचरित इत्तिकी सदा सेवा नहीं करता, और पराजित या 
अपराजित लोगोंको उनके आचारका पालन नहीं करने देता, वह क्षत्रिय धर्मसे गिर जाता 

॥३०॥ 

ह लुड्घानथाव्यान्यो हित्वा निहीनान्कुरुते पियान्‌। 

छ चै व्थलनसासाव गाधमालों न विन्दति ॥३१॥ 
जो मुख्य मन्त्रियोका परित्याग करके अत्यन्त हीन प्रक्ृतियाले सेवकोंको प्रिय समझता है; 
बह पुरुष संकटके घोर समुद्रे फंसके कार्यका अन्त प्राप्त करनेमें समथ नहीं होता- कहीं 
आश्रय नहीं पाता हैं ॥ ३१॥ SS 

यः छल्याणशुणाज्ञातीन्द्वेषा्चैवाभिञन्यते । 

अहढाह्मा हढमोधो नास्यार्थो रमतेऽन्तिके ॥ ३२॥ 
जो राजा देयके कारण कल्याणकारी शुणोंसे युक्त स्वजनोंका सम्मान करनेक्री इच्छा नहीं 
करता, उस चश्चल मनवाला, इढ क्रोधयुक्त राजाके कार्य सिद्ध नहीं होते ॥ २२॥ 

अथ यो गुणसंपन्नान्हदयध्याप्रियानपि । 


ts: 


प्रियेण कुरुले वद्यांश्विरे यशसि तिष्ठति _ _॥३३॥ 
गुणवान पुरुषोंको हृदयके अग्रिय होनेपर भी जो राजा उन्हें प्रिय बचनसे वशमें कर सकता 
है, वह सदा भूमण्डळ पर यशस्वी होके निवास करता है ॥ ३३॥ 
नाले प्रणयेदर्थान्नाप्रियें जातु संज्वरेत्‌ । 
प्रिये नातिभूदा हृष्येशज्येतारोग्यकर्मेणि ॥ ३४॥ 
प्रिये नातिभूर्वा ृष्येद्यञ्यतारोग्यकमं 


होने पर उसमें कभी अत्यन्त 


राजा असमयमें कर लगाकर धनका संग्रह न करे, अनिष्ठ होने पर उक्तम क 
है ग पने शरीरको नीरोग बनानेके 


सन्तापित न होने; प्रिय कार्यसे बहुत हर्षित न होये और अ 
कार्यम सदा तत्पर रहे ॥ ३४॥ पु 

के मालुरक्ता राजानः के भयात्ससुपाश्रिता; । र 

मध्यस्थदोषाः के चैषामिति नित्यं विचिन्तयेत्‌ ॥ ३५ प र 
न राजा मुझसे अनुरक्त हैं, कोन भयके कारण मेरे अनुगत हैं और इनमेंसे कोन म 
हैं, कौन मेरे शत्रु हुए हैं ? इस बातका सदा राजा विचार करे ॥ ३५॥ 

न जालु चलाना डे विस । पा 

| भारुण्डसदृशा झेते निपतन्ति ; न 
राजा खयं बलवान्‌ होकर भी निळ शबा कभी तनिक विश्वास न करे, क्योंकि वे रोग 
असावधानीरूपी अवसर पानेसे गिद्धकी भांति आ गिरते हें॥३६॥ 
| ६४ (म. सा. शा. प. ) 


RS 
|| 
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अपि स्वेणुणैयुक्त॑ भर्तारं प्रियवादिनम्‌ । 
अभिदुह्यति पापात्मा तस्माद्धि विभिषेज्ञनाल्‌ ॥ ३७॥ 
स्वामी प्रयवादा आर सब शुणोसे युक्त होने पर भी जो पापी से अपकार किया 
करता ह; उसपर कभा विश्वास नहीं करे ॥ ३७॥ 
एता राजोपनिषदं ययातिः स्माह नाहब! । 
सनुष्याविजये युक्तो हन्ति शत्ञनलुत्तमान ॥ ३८ || 
इते श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि चतुर्नवतितमोऽध्यायः ॥ ९४ ॥ ३:१९ ॥ 
नहुप एत्र ययातिन इसी भांति राजोपनिषत्‌ अर्थात्‌ राजाओंकी रहस्य विद्या कही है; इ 
जा मचुष्यापर विजय प्राप्त करनेवाली इस रहस्य विद्याके अनुसार चलता है, बही महान 


सत्रुआका नाश कर सकता हे ॥ ३८॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वमे चौरानव्वेवां अध्याय समाप्त ॥ ९४ ॥ ३३१९ ॥ 


इ : 


वामदेव उवाच-- 
\ अ विजय Le 

अयुद्धनेव विजय बर्धयेद्रसुधाधिष: । 

जघन्यमाइविंजयं यो युद्धेन नराधिप 


वामदव बाल- हे नरनाथ ! राजा विना युद्ध [किये ही 
झुद्धस जा विजय होती हे, पण्डित लोग 


॥९॥ 
और दूसरे उपायसे विजय प्राप्त करे 
उस निश्च श्रेणीको कहा करते हैं ॥ १॥ 
न चाप्यलब्ध लिप्सेत सूले नातिहढे सति। 
न हि दुबलसूलस्य राज्ञों लाभो विधीयते 
राज्यका मूल अत्यन्त दढ न रहनेपर राजा अग्राप् वस्तुक वास्ते कभी इच्छा न करे; क्योंकि 
निबल मूलवाले राजाको वैसा लाभ नहीं बिहित होता ॥२॥ 
यस्य स्फीतो जनपदः संपन्न! पियराजकः । 
सतुष्टपुष्टसाचेची इढसूलः श पार्थिव: ॥ ३॥ 
जिस राजाका राज्य उन्नत, सम्पात्ति तथा धान्यसे युक्त, राजाको प्रिय माननेवाले मनुष्योंसे 
णत ग पुष्ट मन्त्रियोसे सम्पन्न है, उस एथ्वीपतिको ही दहमूछ कहके जानना. 


यस्य यांधाः खुखंतुष्टाः सान्त्विताः सूपधास्थिलाः । 


अस्पनापि स दण्डेन मही जथति भूमिपः 
जिसकी सब सेना सन्तुष्ट, 


थोडी ही सेनाके जरिये प्र 


॥ २॥। 


॥४॥ 
सान्त्वत आर शत्रुऑको धोखा देनेमें निष्ठावान हे, वह राजा 
थ्वापर जय कर सकता है ॥ ४॥ 
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पौरजानपदा थश्य खनुरक्ताः सुपूजिताः । 
स्म्‌ चनो यान्शवन्लशत रठसयल, < पार्थिवः ॥ ५ ॥ 


न 
जे 
| 


जिसके प्रवाता [नपद वासा प्रजा छाग उस राजापर अनुरक्त आर उत्तम रीतिसे 
सम्मानित; धनवान ओर भान्यस सपनन ह; उस राजाको हो इढमूल कहके जानना 
चाहिये ॥ ५ ! र र 
प्रमाबकालाबधिक्रो यदा मन्येत चात्मनः । 
नदा लिप्सेत सेथावी परभूमिं धनान्युत ॥६॥ 
मेधावी राजा जब अपने भावको तथा समयको सबसे अधिक योग्य समझे, तभी परभूमि 
और परधनकी लालसा करे; ॥ ६॥ 
सोगोव्वदघमानस्य भृतेषु च दयावतः । 
बघेले त्वरमाणस्य विषयो रक्षितात्मनः ॥७॥ 
क्मॉकि भोगोंमें उदयमान, सब प्राणियांमं दयावान, शाघ्रता करनेवाले और आत्मरक्षामं 
समर्थ राजाका ही राज्य वडिति हुआ करता है ॥ ७॥ 
तक्षत्यात्माननेवेष वनं परछुना यथा । ठ 
यः सस्थग्वर्नसानेधु स्वेषु मिथ्या प्रवतेव 
जो अच्छा तात केवा र पलो विपयमें सत्र भांतिसे मिथ्या आचरण करता 
है, वह परमे काटे हुए वनकी तरह अपने आपको ही नष्ट करता है॥८॥ 
वे द्विषन्तः क्षीयन्ते राज्ञो नित्यमपि घतः | 
क्रोधे नियन्तुं यो वेद तस्य दषा न विद्यते ध 
ज्ञो राजा किसी ब्रेष करनेवालिक नहीं देता, उसके प के 
> क्रो वज [नता है, कोई भी उसका द्वेषी नहीं रहता 
होते हैं; जो राजा क्रोश्रको बद्यमें रखनेका कलो जानता ७) 


ड्र 0 
यदार्यजनविद्विषं कमं तन्नाचरदूदुवः ॥ १०॥ 
सत्कल्थाणमभिध्यायेत्तत्रात्मा्न नियोजयत $को कभी भी न करे; 

रस श्रेष्ट पुरुप जिस कर्मको बुरा मानते हों, बिद्यान राजा उत गे ।१०॥ र 

और जिस कार्यको सबके लिये मंगलप्रद माने, उसास हाम के 
भेनमन्ये$वजानन्ति नात्मना परितप्यत | ॥११॥ 
गऋत्यद्रोपेण यो राजा खुखान्यलुवु सूति करनेकी अभिलाषा करता 

जो राजा संव कर्तव्य कर्मोको सिद्ध करके अन्तर्म छल र नहीं होता है ॥ ११ ॥ 

है, उसका दूसरे लोग अनादर नहीं करत हें और वह भी संतत 


+ 
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इदंरत्तं मनुष्येषु बते यो महीपतिः 
फ लोको बिनिजिल विजये संप्रतिष्ठते ॥ १२॥ 


जा राजा इसी भांति प्रजाके साथ व्यवहार करता ह, वह दाना ठोकोंको जय क 
पथम प्रतिष्टित होता है ॥ १२॥ 
भीष्म उबाच--- 
इत्युत्ता वासदवेन सब तत्कूतवान्नप: । 
तथा छुदस्त्वसप्येती लोको जेता न संशय: ॥१३॥ 
ड्ल श्रीमहाभारते शान्तपबाण पञ्चनवतितमो ऽध्यायः ॥ ९५॥ ३३३२ ॥ 
भष्म बाल- राजा वतुयनाने महर्षि वामद्वक एसा बचन सुनके उसके अङुसार ही सब 


कायाका अनुष्ठान क्रिया था; तुम भी वेसा आचरण करनस अवश्यहा दोनों लोकाको जय 
कर सका, इसमें संशय नहीं हे | १३॥ 


सहाभारतके शात्तिपर्वते पचानवेवा अध्याय सम्राप्त ॥ ९५॥ ३३३२ ॥ 


ree 


रके विजय 


युधिष्टिर उचाच-- 
अथ यो विजिगीषेत क्षन्नियः क्षत्रिय युधि । 
कस्तस्य धर्मा विजय एतत्पृष्टो न्रवीहि मे ॥ १॥ 
ee युद्धमें दूसरे क्षत्रियको जतिनेकी इच्छा करे, तो बह विजयके 


! यही में आपसे पूछता इं; आप मुझसे [न्त विशेष 
करके कहिये ॥ १॥ डी व 
भीष्म उवाच-- 


सस्र दायाऽलहायो का राष्ट्रमागरूष भूमिप! 
ध्याइह वो राजेति रक्षिष्यामि च व! सदा ॥९॥ 
भीष्म वोले- राजा सहायकोरे उक्त वा विना सहायकोंके ही अकस्मात दूसरेके राज्यमें गमन 
ह क समूह कहे, कि में तुम्हारा राजा हैं आर तुम छोगोंकी सवंदा रक्षा 


सम धम्य बलिं दत्त कि चा सा प्रतिपत्स्यथ | 
त चत्तमागतं तत्र शृणुयुः कुदालं भवेत्‌ 
इसस तुम छोय युज्ञे धर्मपूर्वक कर प्रदान करो, 
सुनके यदि प्रजा सम उस समागत राजाको 
कुशल होता है ॥३॥ 


॥ ३॥ 
अथवा मरे साथ युद्ध करो । ऐसा वचन 
राज्यम वरण करे, तो ऐसा होनेसे उन 
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ते चेदक्षत्रियाः सन्तो विरुध्येयुः कर्थंचन । 

सर्वोपायैर्नियन्तव्या विकर्मस्था नराधिप ॥४॥ 
हे नरनाथ ! यदि थे लोग क्षत्रिय न होकर भी राजाके विषयमे किसी प्रकार विरुद्धाचरण 
करें, तो ऐसा होनेपर उन वणे बिपरीत कमें ढगे हुए मलुष्योंका सब भांतिके उपायोसे 
दमन करना उचित है ॥ ४॥ 

अशक्त क्षत्रिय मत्वा शास्रं णह्रात्यथापरः। 

त्राणायाप्यसमर्थ तं सन्यमानमतीव च ॥५॥ 
उप देशका क्षत्रिय दुल हो और अपनी रक्षा करनेमे भी अत्यंत असमर्थ मानता हो, तो 
बहांका क्षत्रियेतर मनुष्य भी देशकी रक्षाके लिये शद ग्रहण करें ॥ ५॥ 


४७७७७ 


युधिष्ठिर उवाच--. _ वि 
अथ थः क्षाचरया राजा ब्ाचय प्रत्युपाब्रजत्‌ । 
कर्थं स॒ प्रतियोद्धव्यस्तन्मे जूहि पितामह ॥६॥ 


युधिष्ठिर बोले- हे पितामह ! यदि कोई क्षत्रिय राजा युद्धके वास्ते दूसरे क्षत्रिय राजापर 
चढाई करे तो बह क्षत्रिय राजाके साथ किस प्रकार युद्ध करे ? वह मुझसे कहिये॥ ६॥ 
भीष्म उवाच-- 
नासनडो नाकवचो योद्धव्यः क्षत्रिया रणे । 


एक एकेन वाच्यश्च विखजख दविपास च ॥७॥ 
ष्म बोले- जो कवच बांधके सज्ज हुए न हो, उस क्षत्रियके साथ समरमें युद्ध नहीं करे 
एक याद्वा दूसर अकल याद्धार्स कहे कि तुम शख्न छाडा, म॑ भां ठुमपर प्रहार करूगा॥ ७॥ 
स चेत्संनद्ध आगच्छेत्संनद्धव्यं ततो भवेत्‌ । 
ख चत्ससन्य आगच्छत्ससन्धस्तमथाहथत्‌ ॥८॥ 


यदि षह सावधान होके कवच बांधकर आगमन कर, ता खयं भी कवच धारण करना 


+ 


चाहिये और यदि वह सेनाके सहित आगमन करे, तो खर्य भी संना-युक्त होंके उसे 
आवाहन करे ॥ ८॥ 
स चेन्निकृत्या युध्येत निळृत्या ते प्रयोधयत्‌ । 
अथ चेद्धमेतो युध्येद्वमेगेव निवारयंत्‌ 
और यदि वह राजा शठताके सहित युद्ध करे} तो खयं भी ०-2 है साथ युद्ध 
करे और वह धर्मसे युद्ध करनेपर धर्मयुद्धेके जरिये ही उसे निवारण करे ॥ ९ 
नाश्वेन रथिनं यायादुदियाद्रथिनं रथी । EC 
व्यसने न प्रहतेव्यं न भीताय जिताय च 
घुडसवार होके रथीपर आक्रमण न करे; रथीके साथ र क्रो ही न करनी चाहिये । 
और संटकसे आर्च, डरे हुए और पराजित शत्रुके ऊपर प्रहार न के ॥१०॥ 


> 


॥९॥ 
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hee es कर्णी स्याबस्ततामेतदायुधम्‌ है 
नडला न कणं स्य 'उसलानतदाजघ सू | 
जघाथनव योडूव्ये न छुष्येवजिधासल ॥ ११॥ 
विषमे बुझे हुए बाण ओर कणी वाका प्रयोग नही 1 
2... ह. 


| 
इससे यथाथ रीतिसे ही युद्ध करें, न मारनेवाले पुरुष 
साधूनां तु मिथो नेदात्लाधुश्रेद्‌बयसनी भवेत । 
सत्रणो नाभिहन्तव्यो नानपत्यः छर्थचन ॥ १९॥ 
श्रेष्ठ पुरुषोमे परस्पर भेद होनेसे कोई श्रेष्ठ पल्प विपत्तिमें प्रहार नहीं करे | 
घावसे पीडित और संतानहीन पुरुषपर किसी प्रकार भी आघात न करे ॥ १२॥ 
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भग्नरास्त्रो विपन्नाश्वच्छिक्गञ्यो हतवाहनः । 
[oa 2 न हि र 
चिकित्स्य; स्थात्स्यावेषय घाप्यो वा स्वगरहान्भवेत्‌ । 
ON र हे 
नित्रणोऽपि च मोक्तव्य एष धर्मः सनातनः ॥१३॥ 
जिसका शखर टूट गया हो, विपदग्रस्त, जिसके वाहन घोडे मार डाले गये हों, जिसके 
4 5 यी क दा कळ [a Lo ०. 
चुकी डारा कट गयी हो, ऐसे मनुष्यपर प्रहार न करे । बलिक यदि ऐसा पुरुष अपने 
अधिकार वा अपने राज्यम उपस्थित हो तो उसकी चिकित्सा करावे अथवा उसके घर 
1हचाव । जिसके काई घाव भी न हो तो भी उसे छोडे; यह सनातन धर्म है ॥ १३॥ 
तस्मादूर्भेण योद्धव्यं सजुः स्वायंसुवो$ञ्रबीत्‌ । 
र ~ त्यं + ग त्‌ ¢+ ध FR ho 
की सत्सु नित्य सता पन्नमास्याय न नाशयलू ॥ ९४॥ 
क ण स्वय; त्र > खुला > ~ भु 4 8७. मच 
बरा जार | स्वयम्थूपु मठुने कहा है, कि साधुआके साथ धर्मके अनुसार युद्ध करना ही 
कह दे साधुओंका सनातन थमं सदा सत्युरुषोंमें ही रहा है; उसका आश्रय लेकर कभी 
भा उसे नष्ट नहीं करना चाहिये ॥ १४॥ 
व 
यो वै जयत्यधर्मेण क्षत्रियो वर्धमानक । 
क्य आत्मानमात्मना हन्ति पापो निकृतिजीवनः ॥ १५॥ 
वृद्विकी इच्छ ~ रि अः (७ अ ~ ग 
sls छा करनवाला क्षत्रिय अथम आचरणसे जय लाभ करता है, वह शठजीवी, 
पाषा राजा स्वयं ही अपना नाश करता है ॥ १५ ॥ 
0 > ९ 
कमे चेतदसावूनामसाथुं साधुना जयेत्‌ । 
धर्मेण निधनं श्रेयो पापच 
रथन अया न जयः पापकमणा ॥ १६॥ 
दश लोग ही ऐसा कर्म करते हैं; परन्तु साधु पुरुषको तो उत्तम व्यवहारसे- धरमसे ही दु्टोपर 


2. ~ Cc _.¢ ~ ha 
ag [i । थमपूदक बुद्ध करते हुए मरनेसे भी वह कल्याणकारी होता है; परन्तु 
जरिये जय होनेपर भी वह कल्याणकारी नहीं होता ॥ १६॥ 
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| र्श्चरितों राजन्सब्ध। फलति गौरिब । 
| सूलान्यस्य प्रशाखाश्व दहन्लसशुगच्छति ॥ १७॥ 
| हे राजन्‌ ! अधमे आचरण काना उचित नहीं है; क्योंकि जैसे पृथ्वीम बोये हुए बीजका 
| फल तत्काल नहीं मिलता है, से ही पापका फळ भी तुरंत नहीं मिलता है; परन्तु जब बह 
फल प्राप्त होता है, तव शाखा ओर सूर पर्यन्त सब भस्म कर देता है ॥ १७॥ 
पापेन छर्मणा वित्त लब्ध्या पाप! प्रहुष्यति । 
स वर्धेलाव! स्तेयेन पाप? पापे मसज्ति ॥ १८॥ 
पापी परष पाप कमसे धन प्राप्त करके अयन्त हर्षित होता है, और उस चोरीसे बद्धित 
होकर पाप कर्में ही आसक्त रहता है ॥ १८॥ 
घर्ो्स्तीति सब्घानः शुचीनवहसन्निव । 
अ्रहघधाब भावाच विनाशसुफ्गच्छांति ॥ १९॥ 
बह धर्म है ही नहीं यह मानकर पवित्र पुरुषोंका उपहास करते हुए धर्मविषयर्म श्रद्धादीन 
भाव होनेके कारण बह मनुष्य विनष्ट होता हैं ॥ १९॥ 
बद्धो चांदणे; पादौरमत्य इव मन्धते । 


महाहतिरिवाध्मालः स्वक्कतेन विवधेत ॥ २०॥ 
चमडेकी थैलीकी भांति अपने किये हुए पापसे बढता हे ॥ २०॥ 
ततः सशूलो हियते नदीकूलादिव छुमः । 
ञथेनघषभिनिन्दन्ति भिन्न कुरुभमिवाइमनि । | 
लस्साद्वर्मण विजय कामं लिप्सत शूमिपः ग he | 
शान्तपचाण चृणणचतितमोऽभ्याय 
के किने र जड सहित नष्ट होता है; अनन्तर लोग 


और अन्तमें नदीके किनारे रहनेवाले इक्षकां भाति ज करते हैं; इसलिये राजा 
पत्थरसे फूटे हुए घडेकी भांति उसे टूक ट्रक हनर कहे है! 13 
विजय और कोष प्राप्त करनेकी अभिलाषा क 
bs महाभारतके शान्तिप्वेमे छियानवेवां अध्याय समा" 15३३ जकडे 
OR न 


ओर स्यं वरुणके पाशोंमें बन्धके अपनेको अमरका सात समझता हँ; वायुस परिपूरित 
७७ » 


भीष्म उवाच -> 
नाधर्मेण महीं जेतुं लिप्सेत ive Be 
अधर्मविजयं लब्ध्वा कोऽडुमन्यत ` जना. 
जय प्राप्त करनेकी इच्छा न करें; 
भीष्म बोले- राजा अधमके अनुसार एथ्वांपर नाती 


भूपति अधर्मके अनुसार विजय लाभ करके 
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अधर्मयुक्तो विजयो हयभुबोउस्वरग्य एव च । 
सादर्लेष राजानं महीं च भरतर्षभ ॥९॥ 


है भरतश्रेष्ठ | अधमंयुक्त विजय अनित्य है; उससे स्वर्ग प्राप्त नहीं होता; बल्कि वैसी विजय 
राज्य और भूपति दोनोंको ही नष्ट करती है॥ २॥ 


विशीर्णकवर्च चैव तवास्मीति च वादिनम्‌ । 
कृताञ्जलिं न्यस्तशर्त्र ग्रहीत्वा न विहिंसयेत्‌ ॥३॥ 
इससे जो पुरुष युद्धमें कबचरहित होकर हाथ जोड़के मैं आपको शरणमे हूं ऐसा वचन 
कहके श्र परित्याग करे, राजा वैसे मनुष्यको कैद करके वध न करे ॥ ३॥ 
बलेनावजितो यश्च न त॑ युध्येत भूसिव! । 
संवत्सरे विभ्रणयेत्तस्माज्ञातः पुनर्भवेत्‌ ॥४॥ 
जो पुरुष बलसे जीता जावे, राजा उसके साथ युद्ध न करे, उसे एकवर्ष पर्यन्त अनुकूल 
रहनेकी शिक्षा दे । फिर उसका नया अन्म होगा; बह बिजयी राजाके छिपे पुत्रके समान 
होता है ॥ ४॥ 
नार्वाक्संवत्सराल्कन्या स्पषटव्या विक्माहला । 
एवमेव छनं सर्व यचान्यत्सहसाहतम्‌ ॥ ५॥ 
यदि राजा किसी कन्याको पराक्रमपूर्वक हरण कर ठे आवे; तो एक वर्ष पर्यन्त कोई उसे 
स्पर्श न करे, रश्च न करे । एक सारके वाद पूछनेपर यदि वह कन्या दूसरेकी अभिलापिनी 
हो, तो उसे लौटा देना चाहिये; और ऐसे टी छलसे दास-दासी आदि जो कुछ धन हरके 
लाया गया होवे, उसके विषयमे भी समझना चाहिये॥ ५॥ 


> 


न लु बन्ध्यं धनं तिष्ठेत्पिवयुर्ज्राह्यणाः पयः । 

शुखीरन्वाप्यनडुहः क्षन्तव्ये चा तदा भवेत्‌ ॥६॥ 
तस्कर आदि दुष्टोका जो धन हरण किया जाता है, वह अपने पास नहीं रक्खे; उसे सार्व- 
जानक कायार्म व्यय करना चाहिये और गो छीनकर ठायी गयी हो जो उसका दूध खयं न 
पीकर ब्राह्मणोंको पिलाबे; बैल हों तो उन्हे ब्राह्मण ही बोझा ढोनेके वास्ते नियुक्त करें; परन्तु 
सव अपहृत बस्तुओका मालिक यदि शरणागत दो तो उसे क्षमा करके उसका धन लोटा दे ॥६॥ 

राज्ञा राजैव योद्धव्यस्तथा धम्म विधी थते । 

नान्यो राजानमभ्वसेदराजन्यः कथंचन ॥७॥ 
राजा राजाके साथ ही युद्ध करे, उसके लिये यही धर्म होता है; इससे जो राजा नहीं है वह 
राजाके सम्मुख होकर किसी प्रकार भी शस्र न चलावे ॥७॥ 
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अनीकयोः संहतयोयेदीयाड्राह्मणोषन्तरा । 

शान्तिभिच्छन्नुमयतो न योद्धव्यं तदा भवेत्‌ । 

मर्यादां शाश्वतीं सिन्द्यादत्राह्मणं योऽभिलङ्घयेत्‌ ॥८॥ 
दोनों ओरकी सेनाओंके भिड जानेपर यदि ब्राह्मण उनके वीचमें संधि करानेकी इच्छासे आ 
जाय, तो उस समय दोनों ओरेको सेना शान्ति अवलम्धन करके युद्धसे निवृत्त होना चाहिये | 
जो ब्राह्मणको उल्लङ्घन करता है, बह सनातन कालसे चली आयी हुई मर्यादाको तोडता है ॥८॥ 

अथ चेल्लङ्घयेदेनां सर्यादां क्षत्रियज्ञुवः । 

अप्रशस्यस्तदूध्ब स्यादनादेयश्च संसदि ॥९॥ 
जो अधम क्षत्रिय उस मर्यादाको अतिक्रम करता है, तो अनन्तर उसे नीच क्षत्रिय मानकर 
उसे क्षत्रिय जातिमें नहीं शिनना चाहिये और क्षत्रियांकी सभामें उसे खान नहीं देना 
चाहिये ॥ ९॥ 

या लु धभेविलोपेन मर्थादाभेदनेन च। 

ताँ बृक्तिं नालुवतेत विजिगीषुर्मही पतिः । 

घर्मलव्धाद्धि विजयात्को ला मोऽभ्यविको भवेत्‌ ॥१०॥ 
धर्मका रोप और मर्यादा भङ्ग करके विजय प्राप्त करनेवाले राजाके इस वर्तावका विजयकी 
इच्छा करनेवाला राजा कभी अनुसरण नहीं करें; क्योंकि धर्मसे प्राप्त हुई विजयसे बढके क्या 
कोई अधिक लाभ हो सकता है? ॥ १०॥ 

सहसा नाञ्य भूतानि क्षिप्रमेव प्रसादयेत्‌ । 

सान्त्वेन मोगदानेन स राज्ञां परमो नथः ॥११॥ 
सहसा नीचखभाववाले प्राणियांको शीघ्र मधुर वचन बोलकर और भोगदानसे प्रसन्न करना 
ही राजाओंकी परम नीति है ॥ ११॥ 

सुज्यमाना ह्ययोगेन सराष्ट्रादभितापिताः । 

अमित्रान्पथुपासीरन्व्यसनौघपतीक्षिणः मे भ दुखित होके 
क्योंकि ये सब अनुचित कठोरतासे बल्पूर्वक वशमें किये जानेपर असन्त ही दुखित 
अपने राष्ट्रसे भाग जाते हैं; और शत्रु बनकर राजाको विपत्तिके समयकी राह देखते हुए 
शत्रुओंकी उपासना करते हैं ॥ १२॥ 

अभितरोप चास्य ते इज: ve | ॥ १३॥ 

संदुष्टाः सवतो राजन्नाजव्यलनकाइक्षिगः हर 
है राजन्‌ ! वे लोग Ro होनेपर सब प्रकारसे राजाके व्यसनके अभिलाषी होकर आपद- 
कारमं राजाके शत्रुओंकी शीप्रही अनुकूलता करत हैं॥ १३॥ 
६५ (म. भा. शा. पर्व ) 
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नामित्रो विनिकतेत्यो नातिच्छेद्यः कथंचन । 

जीवितं द्यप्यतिच्छिन्नः संत्यजत्येकदा नरः ॥ १४॥ 

इससे राजा किसी प्रकार भी शत्रुको छलसे न ठगे तथा उसे किसी प्रकार अत्यन्त उच्छिन्न 

न कर; क्याकि बह अत्यत क्षतविक्षत कर देनेपर अपने जीवनका त्याग भी कर देगा ॥१४॥ 


अल्पेनापि हि संयुक्तस्तुष्यत्येवापराधिक्ः । 
शुद्ध जीवितमेवापि ताइशो बहु मन्यते ॥ १५ ॥ 


इस ही कारण राजा थोडेसे लाभमें ही सन्तुष्ट हांकर बसा राजा पवित्र जीबनको ही अत्यन्त 
मान दता है ॥ १५॥ 


यस्य स्फीतो जनपदः संपन्नः प्रियराजकः । 

सतुष्टशसाचचो हढसूलः स पार्थिवः ॥ १६॥ 
जिस राजाका जनपद उन्नत, सम्पत्तियुक्त तथा राजप्रिय होता है और जिसके सेवक तथा 
मन्त्री संतुष्ट होते हैं, बह राजा ही दृढ मूल हुआ करता है ॥ १६॥ 


ऋत्विक्पुरोहिताचार्या ये चान्ये श्रतसंमताः । 

पूजार्हाः पूजिता थस्य स चे लोकजिदुच्यते ॥ १७॥ 
जा राजा ऋत्विक्‌, पुरोहित, आचाय और दूसरे पूजनीय श्रतिसम्मत विद्वान्‌ श्रेष्टोंकी पूजा 
तथा उचित सत्कार करता हे, वह जगतूम ठाकजित्‌ कहके विख्यात होता है ॥ १७॥ 

एतनव च वृत्तेन महां प्राप सुरोत्तमः 

अन्वव चन्द्र विजयं व्यजिगीषन्त पार्थिवाः ॥ १८॥ 
सुरपति इन्द्रने ऐसे ही व्यवहारसे राज्य माप किया था; इससे राजा लोग इसी व्यबहारकें 
अउुसार इन्ट्रके विजयके समान जय कर नेकी इच्छा करते हं ॥ १८ ॥ 

अमिवर्ज पुरं राजा जित्वा राजानमाहवे । 

अस्टताश्वाषथी; शाश्वदाजहार प्रतर्दन; ॥ १९॥ 
पहळ राजा प्रतद्दनने महायुद्धमें राजापर विजय प्राप्त करक प्रजा समूहके भूमिके अतिरिक्त 
समस्त थन, अन्न ओर औषधियोंकों भी हरण क्रिया था ॥ १९॥ 

अग्निहोत्राण्यग्निशोषं हवि र्भाजनमेव च । 

आजहार दिवादासस्ततो विपक्रलोऽभवत्‌ ॥ २०॥ 


आर राजा दिवोदासने अभिद्दोत्र, अभिसे बची हुई हवि तथा भोजनपात्र भी हरण किये थे; 
उस ही कारण वे लोग निन्दित हुए ॥ २०॥ 
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| सराजकानि राष्ट्राणि नाभागो दक्षिणां ददौ । 

अन्थत्न श्रोत्रिथस्वाच तापस्स्थाच्च भारत ॥९१॥ 

| है भारत ! राजा नाभागने श्रोत्रिय और तापसके धनको छोडकर शेष सारा राज्य दक्षिणा- 
| रूपमे ब्राह्मणोंको दान किया था ॥ २१॥ 

| उच्चावचानि बचानि घर्भज्ञानां युधिषिर । 

| आसन्राज्ञां पुराणानां सर्वे लन्मम रोचते ॥ ९९॥ 

| हे युधिष्ठिर ! धर्म जाननेवाले प्राचीन राजाओंमें जो सत्र उत्तम व्यवहार विद्यमान थे, वे 
| सब मेरे अभिलषित हुए हैं ॥ २२॥ 

| सवेविद्यातिरेकाद्वा जयमिच्छेन्महीपतिः । 

| न झायया न दम्भेन य इच्छेद्‌ भातिमात्मनः ॥ २३॥ 

| इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि सत्तनवतितमोऽध्यायः धृ ९७ ॥ ३२७६ ॥ 

अपना वैभव बढानेकी इच्छा करनेवाला राजा सब भांतिकी विद्याओंके उत्कषसे विजयकी 


| इच्छा करे; परन्तु माया और दंभके जरिये अपने एऐश्वर्यकी अभिलाषा न करे ॥ २३ ॥ 
| महाभारतके शान्तिपर्वमे खत्तानवेवां अध्याय समाप्त ॥ ९७॥ ३३७६ ॥ 


$ QC ६ 


युधिष्ठिर उवाच - र हि 
क्षत्रधर्मान्न पापीयान्धमोंऽस्ति भरतषभ । 


सि द्धे नि्‌ ॥१॥ 
अभिथाने च युद्धे च राजा हन्ति महाजनम्‌ जरात ७. 
युधिष्टिर बोले- हे भरतश्रेष्ठ | क्षत्रघमंसे बढके पापयुक्त धर्म दू र ; 
चढ़ाई करनेमें और युद्धभें अत्यंत महात्‌ जनसंहार कर डालता हैँ ॥ 
अथ स्म कर्मणा येन लोकाञ्जयति पार्थिवः । 


REO ॥९॥ 
विद्ठज्रिज्ञासमानाय प्रन्नूहि pa प्रा करे ! इसे मैं जाननेकी इच्छा 
विद्वन्‌ ! इससे राजा किस कमसे सत्र पुण्य 
हे विद्वन्‌ ! इससे राजा किस कमसे, जह्य । २॥ 
करता हूँ; इसे आप मुझसे विस्तारपूर्वक कट 
भीष्म उवाच-- , 25 
निग्रहेण च पापानां साधूनां प्रग्रहण bh ॥२॥ 


चे + 
यज्ञैर्दानैश्च राजानो भवन्ति शुचयोऽमलाः 


भीष्म बोले- राजा लोग पापियोंको 
और दानसे ही सब दोषाँसे हटकर पवि 
भ 


दण्ड देने और साधुओंका संग्रह करनेसे तथा, यज्ञ 


त्र हुआ करते हैं ॥ रे ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
1 
1 
1 
| 
1 
| 
{ 
| 
1 
। 
1 
1 
| 
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उपरुन्धान्त राजानो भूलानि विजयार्थिनः । 
त एव विजय प्राप्य वघेथान्ति पुनः प्रजाः ॥४॥ 
जो राजा विजयकी इच्छासे युद्ध समय प्राणियांको पीडित करते हैं; वेही फिर विजय प्राप्त 
करके प्रजा समृहकी उन्नति करते हैं ॥४॥ 
अपबविध्यान्त पापानि दानयज्ञतपोबलै; । 
अलुग्रहण भूतानां पुण्पलेषां प्रवधेते an 
भ दान, यज्ञ आर तपोयलसे अपने पापोंको नष्ट कर देते हैं और प्राणियांके ऊपर कृपा 
करनेके ही कारण उनके पुण्यकी विशेष रूपसे ब हाता हे ॥ ५ ॥ 
थव क्षेत्रनिर्दाता निदन्वै क्षेत्रमेकदा | 
हिनास्त कक्ष धान्यं च न च धान्यं विनइघति ॥ द ॥ 
जस खंतका परिष्कार करनेवाला किसान खेतको साफ करनेके वास्ते तृण आदिके साथ 
थान्यक पांधांको भी काटता है, उससे धान्य नष्ट न ता; ( बल्कि उसके खेत सब 
नातस साफ होनेसे फिर उसमें धान्यकी अत्यन्त वाहू होती हे) ॥ ६॥ 
एव शास्त्राणि शुञ्चन्तो घ्रन्ति वघ्यानयेळदा । 
तस्यषा निष्कतिः कत्स्ना भूतानां नावन पुनः ॥७॥ 
इसा भाति जो राजसेनिक अख-शख्नोंका प्रहार करके वध्य शत्रुआंका वध करते हैं; राजाके 
उस कमका प्रायथित्त यही है क्रि उस राज्यके लागांका फिर उन्नति करे ॥ ७॥ 
या भूताने धनज्यानाद्रधात्कशाच रक्षति । 
दस्युभ्यः प्राणदानात्स धनदः सुखदा बिराट ॥८॥ 
जा राजा धनहानि, ग्राण नाश और छेशोंसे अजाउज्ञका रक्षा करता है, डाकुओंसे रक्षा करके 


इ दता ह, बसा राजा ही अजासमूहका धनदाता और सुखदाता हाके विराजमान 
ता ह ॥ ८॥ 


स सवयज्ञेरीजानो राजाथाभयदक्षिणै: । 

अनुभूयेह भद्राणि यामातान्ट्रसलोकताम्‌ ॥९॥ 
अनन्तर बढ अभय दक्षिणा-युक्त सव प्रकारके यज्ञ करक इस लोकमें अनेक भांतिके सुखको 
मागता हुआ इन्द्रके समान स्वर्गलोकको प्राप्त करता है ॥ ९॥ 

त्राह्मणाथ समुत्पन्ने योऽभिनिःख्त्य युध्यते । 

आत्मान यूपम्नच्छित्य स यज्ञोऽनन्तदक्षिणः ॥ १०॥ 
नाझणोंकी रक्षाका समय आनेपर जो राजा आगे बढकर युद्धमें गमन करके यूपकी भांति निज 
शरीरको वागता है, उसका वह त्याग अनन्त दक्षिणायुक्त यज्ञके समान ही है ॥ १०॥ 
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अभीतो विकिरञ्शाञ्चून््तिगुहृञ्चारांस्तथा । 

न तस्मात्त्रिदशाः श्रेयो छुवि पइ्यन्ति किंचन ॥११॥ 
जो युद्धमें भयरहित होके शत्रुओंके ऊपर बाणोंकी वर्षा करता है और स्वयं भी बाणोंका 
आघात सहता है, तो उसके लिये देवता लोग उससे बढके एथ्वीपर कुछ भी अधिक कल्याण- 
कारी कार्य नहीं देखते हैं ॥ ११॥ 

तस्य याचन्ति शास्त्राणि त्वचं भिन्दन्ति संयुगे । 

तावतः सोऽइ्चुते लोकान्सवंकामढुहोऽक्षयान्‌ ॥ १२॥ 
युद्धभूमिमें जितने शस्र उसके देहकी त्वचाको वेथते हैं, उतने ही परिमाणसे वह सर्वकामग्रद 
और अक्षय लोकोंको इच्छानुसार प्राप्त करता है ॥ १२॥ 

न लस्य रथिरं गात्रादावेधेभ्यः प्रवते । 

ख ह तेनैव रक्तेन सवेपापैः प्रसुच्यते ॥ १३॥ 
और युद्धमें उसके शरीरसे आघातोंके कारण रुधिर बहता नहीं, उस रक्तसे ही वह सब पापोंसे 
मुक्त होता है ॥ १३॥ 

यानि दुःखानि सहते बणानामभितापने । 

न ततोऽस्ति तपो भूय इति धमेविदो विदुः ॥ १४॥ 
धर्म जाननेवाले पुरुष ऐसा कहा करते हैं, कि जो क्षत्रिय प्राणोसे पीडित होकर जिन दुःखोंको 
सहता है, उस ही दुःख भोगके जरिये उसकी महत्‌ तपस्या हुआ करती है ॥ १४॥ 

एषतो भीरवः संख्ये वतेन्तेऽधमपूरुषाः । 

ञूराच्छरणमिच्छन्तः पर्जन्यादिव जीवनम्‌ ॥ १५॥ = 
जैसे प्राणी बादलसे जीवनप्रद जलकी इच्छा करते हैं, वैसे ही भयशील सब कनिष्ठ शरेण 
मनुष्य भी युद्धमे शूर पुरुषोंके पीछे रहके निज शरीर रक्षाको अभिलाषा करते हें ॥ १५॥ 

यदि झर॒स्तथा क्षेमे प्रतिरक्षेत्तथा भये । 

पतिरूपं जनाः कुयुर्न च तद्वर्तते तथा ॥ १६॥ 
यदि शूर पुरुष क्षेमकालकी भांति भयसे समय पिछाडी खित उस भयभीत मनुष्यकी रक्षा 
करे, तो उसके प्रति बह अपने अनुरूप पुण्य करता है; यदि वह पाछिके मलुष्योंको अपने 
जैसे नहीं बना सके, तो भी वह पूर्ण पुण्यका भागी होता है ॥ १६॥ 

दि ते घः सदैव तम्‌। 
यदि ते हणाला दरक ड ख 
युक्तं न्याय्यं च कुयुस्ते रा 

यदि वे रक्षित मनुष्य कृतज्ञ शोते हुए सदेव उसे प्रणाम करें, तभी उसके प्रति वे योग्य और 
न्याय्य कतेव्यका पालन करते हैं; अन्यथा उनकी स्थिति विपरीत होती है॥ १७॥ 
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युद्धमें समान बलवाले ए स्प्र्‌ 
निमय वृत्तिसे लडते हैं, तो कोइ प्राण बचानेकी चिन्ता करते हैं ॥ १८॥ 

पतत्यमिझ्ठुखः शरः परारभीहः पलायते । 

आस्यायास्वर्‍्यमध्वानं सहायान्विषमे त्यजन्‌ ॥ १ 
भयङ्कर युद्धम शूर पुरुष हो शशुआक सम्मुख होकर बंगध आगं बढता ह ओर भारु पुरुष 
भागता ह; वह स्वगग्रासिके मागंपर पहुंचकर भी अपने सहायकोंको उस संकटके समय 
अकेला छोड देता हे ॥ १ 

सा स्म ताँस्ताइशांस्तात जनिछाः पुरुषाधमान्‌ | 

ये सहायान्रणे दित्वा खस्तिनन्तो गहान्यय: ॥ २०॥ 
हे तात ! जो लोग समरमें अपने सहायकोंको त्यागके अपने मङ्गलकी अभिलाप करके घरकी 
ओर भाग जाते हैं, तुम वैसे अधम पुरुषोंका संग्रह मत करो ॥ २० ॥ 

अस्वस्ति तेभ्यः कुवन्ति देवा इन्द्रपुरोगमा 
हु लागन यथः सहायाना र्वान्प्राणांस्त्रालुनिच्छाति ॥ २१॥ 
जा सहायकाको परित्याग करके निज प्राण रक्षाकी अभिलाष करता है, इन्द्र आदि देवता- 
लाग उसका कल्याण नहीं करते ॥ २१॥ 

हन्थुः काष्ठलोषेर्बा दहेयुर्वा कटाग्निना । 

पद्युवन्मारयेयुर्वा क्षन्रिचा ये स्परीरक्षा! ॥ २२॥ 
शसाठय शूरवार क्षत्रिय पुरुष वेसे मनुष्योंको काष्ट वा ढेलोसे नष्ट करें अथवा घासकी देरकी 
आगम जला देव; वा पशु मारनेकी भांति मार डालें || २२॥ 

अधमः क्षत्रियस्येष यच्छय्यामरणं भवेत्‌ । 

विर्जज्लेष्मपित्तानि कृपण परिदे वयन्‌ ॥ २३॥ 
शूरवीर क्षत्रियके लिये कफ और पित्त परित्याग कर दःखी होकर रोदन करते हुए शय्यापर 
मरना अधमं है ॥ २३ ॥ 

अविक्षतेन देहेन प्रलयं योऽधिगच्छति । 

क्षत्रियां नास्य तत्कम घशांसन्ति पुराविदः ॥ २४ ॥ 
जो क्षत्रिय धाव रहित शरीरसे मृत्युको प्राप्त होता है, प्राचीन शास्र जाननेबाले पण्डित लोग 
उसके वैसे कार्यकी प्रशंसा नहीं करते हैं ॥ २४॥ 
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न गुहे सरणं लात क्षत्रियाणां प्रशस्यते । 
टीराणासमशौटीरमधड्य कृपण च तत्‌ ॥ २७ ॥ 
है तात ! इसलिये क्षत्रियोंकी घरें मरना उनके लिये प्रशंसनीय नहीं है; क्योंकि झूरता- 
भिमानी पुरुषोंके यह भीरुता ओर दीनता अत्यंत अथमकी बात है ॥ २५॥ 
इदं छुःखसहो कष्ट पापीय इलि निष्टनन्‌ । 
स्तः पूलिरमात्यान्बह्ट शाचयन्‌ ॥ ९६ ॥ 
मुझे यह बडा दुःख हुआ है, में बहुत कष्ट पाता हूं, तथा में महान्‌ पापी हूं, ऐसा आते 
बचन लोगोंके समीप प्रकाशित करना, विकृत सुख होना, दु्गन्थि शरीरसे अमात्योंके लिये 
अंत शोक करना ॥ २६॥ 

अरोगाणां स्पृहधते छुहु्त्पूमपीच्छति । 

चीरो ह्ोऽभिम्ञानी च नेइशां झत्युमहति ॥ २७॥ 
आरोग्यताकी इच्छा करना और रूणावश्थामें बार वार मृत्युकी इच्छा करना- इस प्रकारको 
मृत्यु किसी स्राभिमानी चीरके लिये योग्य नहीं ह ॥ २७॥ 

रणेषु कदनं कृत्या ज्ञातिभिः परिवारितः । 

तीदषणे शस्त्रैः खुविक्किष्टः क्षत्रियो गृत्युमहाति ॥ १८॥ 
बलसे युक्त शूरताभिमानी वीर क्षत्रिय स्वजनांसे विरकर बुद्धमें संग्राम करके शाणित शख्स 
अत्यंत घायल होके प्राणोंका त्याग करे, वह ऐसी ही सृत्युक याग्य है ॥ २८॥ 

शारो हि सस्यमन्युभ्यामावि्टो युध्यत शश । 


कृत्यमानानि गात्राणि परनवावबुध्यत ॥ २९॥ डी 
शूर पुरुष काम-क्रोधसे युक्त होकर अत्यन्त वेगस बुद्ध करते हुए, शत्रुआक वाणसि श 
घायल होनेपर भी उसे पीडा नहीं समझते, उसकी सुध-चुवही नहीं हीं रहती है ॥ २९॥ 
ल संख्ये निधनं प्राप्य प्रशस्तं लोकूपएजितल्‌ । 
स्वघर्भ विपुलं प्राप्य शक्रस्येति सलाकतास ॥ मी: 
बह शूर क्षत्रिय युद्धमें लोकपूजित उत्तम मृत्यु ओर महान्‌ थमेका लाभ करके इन्द्र 
पाता है ॥ ३०॥ 
सवो योधः परं व्वक्तुमाविश्स्वक्तजीबितः । म 
प्राप्नोतीन्द्रस्य सालाक्य शर पृष्ठसदशयन्‌ FoR 


र तमोऽध्यायः 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि अष्नवति ही i 
जो शर पुरुष प्राणकी आशा छोडके सब तरहक उपायके सहित युद्धमें सम्मुख स्थित होके 


॥ 
पीठ नहीं दिखाता अर्थात्‌ भागता नहीं; वह ई न्हलोकमें वास करता है ॥ २१ 


महाभारतके 'ान्तिपर्वमे अद्वानवेवां अध्याय समात ह ती क 
क 
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युधिष्ठिर उवाच -- 
के लोका युध्यमानानां श्राणामनिवर्तिनाम्‌ । 
भवन्ति निधनं प्राप्य तन्मे ब्रूहि पितामह ॥१॥ 


युधिष्ठिर बोले- हे पितामह ! संग्राममे पीठ न दिखाके युद्ध करनेवाले शार क्षत्रिय रणभूमिमें 
मरके किन लोकोंमें गमन करते हैं, वह मुझसे विशेष करके कहिये ॥ १॥ 
भीष्म उवाच-- 
अच्ाप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
अस्बरीषस्य संवादमिन्द्रस्य च युधिष्टिर ॥२॥ 
भीष्म बोले- हे युधिष्टिर ! इन विपयमें पण्डित लोग अम्बरीष और इन्द्रके संवादयुक्त प्राचीन 
इतिहासको दृष्टान्त रूपसे वर्णन किया करते हैं ॥ २॥ 
अस्वरीषो हि नाभागः खर्ग गत्वा सुदुर्लभम्‌ । 
ददश सुरलोकस्थं शक्रेण सचिवं सह ॥३॥ 
नाभागपृत्र अम्बरीपने अत्यन्त दुर्लभ खर्मलोकमें जाके अपना सचिव देवलोकमें इन्द्रके साथ 
विराजमान है, ऐसे देखा ॥ ३॥ 
८७ व १) A ¢ 
सवतंजामयं दिव्यं विमानवरमास्थितम्‌ । 
रि उपर्युपरि गच्छन्तं खं वै सेनापतीं प्रभुम्‌ ॥४॥ 
वह शक्तिमान्‌ सेनापति सब तेजोमय, दिव्य और श्रेष्ठ विमानपर बैठकर ऊपर ऊपर जा 
रद्दा था; ॥ ४॥ 
०. ळा. आ. 
स दृष्टोपरि गच्छन्तं सेनापतिसुदारधीः । 
वि दृष्टा सुदेवस्य विस्मितः प्राह वासवम्‌ ॥५॥ 
उदार बुडद्धिवाले राजा अम्बरीप अपने सेनापतिको अपनेसे भी ऊपर जाते देखकर और 
सुदेवकी समृद्धिको जानकर अत्यन्त विस्मित होके इन्द्रसे बोले ॥ ५॥ 
सागरान्तां मही कृत्स्नामनुशिष्य यथाविधि । 
चातुर्वर्ण्ये यथाशास्त्रं प्रवृत्तो धर्मकाम्यया ॥ ६॥ 
है सुरनाथ ! में समुद्रंके सहित सब प्रथ्वीको यथारीति शासित करके धर्मकी अमिलापासे 
शास्र विधिके अनुसार चातुर्य धर्मम प्रवृत्त रहता था ॥ ६॥ 
त्रह्मचर्येण धोरेण आचार्यकुलसेवया । 
वेदानधीत्य धर्मेण राजशास्त्रं च केवलम्‌ ॥७॥ 
मैंने कठिन ब्रह्मचर्यका पालन और आचार्य कुटकी सेवासे धर्मपूवक सब वेद शास्त्रोंको पढा 
और राजशास्रका बिशेष अध्ययन किया है; | ७॥ 
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अतिथीनज्ञपानेन पिदु्च सधया तथा । 

=ऋषीन्स्वाध्यायदीक्षाभिदेवान्यज्ञेरबुत्तमैः ॥८॥ 
खाने-पीनेकी वस्तुओंसे अतिथियों, स्वधा मन्त्रोसे पितरों, निज शाखामें वर्णित वेदाध्ययन 
और दीक्षासे ऋषियों और सब भांतिके उत्तम यज्ञोंसे देवताओंको सन्तुष्ट किया है; ॥ ८॥ 

क्षत्रधर्मे स्थितो भूत्वा यथाशास्त्रं यथाविधि । 

उदीक्षमाणः एलनां जयासि युधि बासव ॥९॥ 
और हे देवेन्द्र ! यथारीति शास्रकी ओर दृष्टि करके क्षत्रधर्गमें स्थित होकर सेनाकी देखभाल 
करता और युद्धमें शत्रुओंकी सेनापर जय प्राप्त किया है ॥ ९ ॥ 

देवराज सुदेवोऽयं मम सेनापतिः पुरा । 

सआाखीद्योधः प्रशान्तात्मा सोऽयं कस्मादतीव माम्‌ ॥ १०॥ 
हे देवराज ! यह सुदेव पहिले भेरा सेनापति था; शान्त स्वभाववाला एक योद्धा था; तो 
फिर यह मुझे लांघकर केसे जा रहा है ? ॥ १०॥ 

नानेन कलुभिछुख्यैरिष्टं नैव द्विजातयः । 

तर्पिता विधिवच्छक्र सोऽयं कस्मादतीव माम्‌ ॥११॥ 
हे इन्द्र ! इसने मुख्य मुख्य दक्षिणा युक्त यज्ञोंको सम्पन्न नहीं किया और विधिपूर्वक ब्राह्मणोंको 
भी तृप्त करके प्रसन्न नहीं किया था; तब इसने किस प्रकार मुझे अतिक्रम किया 1॥ ११॥ 

इन्द्र उवाच - हे 

एतस्य विततस्तात सुदेवस्य बभूव ह्‌। 

संय्यामयञ्ञ! सुमहान्यश्चान्यो युद्धयते नरः ॥ के २॥ 
इन्द्र बोठे- हे तात ! पहिले इस सुदेवने बहुतसे बडे बडे संग्राम यज्ञको सम्पन्न करके 
विस्तार किया था; अब भी जो क्षत्रिय युद्ध करता है, उसका भी यह युद्धयज्ञ विस्तृत हुआ 
करता है ॥ १२॥ 

संनद्धो दीक्षितः सवो योधः प्राप्य चसूघुखम्‌। भ 

यज्ञाधिकारस्थो भवतीति विनिश्चयः peo 
रा हा कि जो योद्धा कवच धारण करके सेनाके पुम प्राप्त होकर सावधान आर 
दीक्षित होता है, वह युद्धयज्ञका अधिकारी हुआ करता है॥ १३॥ 
हा कानि यज्ञे हवींष्यत्र क्रिमाज्यं का च दक्षिणा । 

ऋत्विजश्चात्र के प्रोक्तास्तन्मे जूहि शतक्रतो be ३१ औ 
अम्भरीष बोरे- हे इन्द्र ! इस युद्ध-यज्ञमें हवि क्या है? घृत और दक्षिणा कया र 
इसमें ऋत्विक्‌ किसको कहते हैं ? बह मुझसे कहिये ॥ १४॥ 


६६ (म. भा. शा. पवे ) 
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ऋत्विजः ङुञ्जरास्तत्र बाजिनोऽध्व यवस्तथा । 
हवीषि परमांसानि रुधिरं त्वाज्यमेव च ॥ १५॥ 


इन्द्र बोले- इस यजञमें हाथी ही सत्र ऋत्विज, थोडे अध्वर्यु, शत्रुओंका मांस ही हवि और 
उनका रुधिर घृतरूपसे वर्णित हुआ है ॥ १५॥ 
स्रगालग्रधकाकोलाः सदस्पास्तत्र सत्रिणः । 
आज्यशेषं पिबन्त्येते हविः प्राश्षन्ति चाध्वरे 
सियार, गिध, कोए और पक्षी ही इस यज्ञके सदस्य हैं; बेही यन्ञमें शे 
ओर हवि ( मांस ) भोजन किया करते हैं ॥ १६॥ 
पासतोसरसंघाताः खड्गशक्तिपरश्वधाः । 
._ ज्वलन्तो निशिताः पीताः स्रुचस्तस्याथ सत्रिणः ॥ १७॥ 
जरते हुए तेजधारवाले उत्तम पानी चढे हुए चोखे प्रास, तोमर, तलवार, शक्ति और फरसे 
येही सब यज्ञ करनेवालेके खवा हैं ॥ १७॥ 
चापवेगायतस्तीक्षणः परकायावदारणः । 
__ कु; खुनिशितः पीतः सायकोऽस्य खुबो महान्‌ ॥ १८॥ 
थचुषसे वेगपूवक खींचे जानेके कारण विशाल आकारवाला, शन्रुके शरीरको वेधनेवाला, 
तीक्ष्ण, सीधा, धारदार और उत्तम पानी चढाया हुआ बाण ही उसका खुवा है ॥ १८॥ 
दवीपिचर्मावनद्धश्च नागदन्तकूलत्सरु: । | है 
हस्तिहस्तगतः खड्गः स्फ्यो भवेत्तस्य संयुगे ॥ १९॥ 
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वाघके चमडेसे युक्त मियानमें वंथा, हाथी दांतकी बनी हुई मूंटवाला और हाथियाँके शरीरको 
बिदारनेबाला खड्ग ही इस युद्धयज्ञमें स्फ्य होता है || १९॥ 
ज्वलितैर्निशितैः पीतैः प्रासदाक्तिपरश्वधै: । 
य रोक्यायसयैस्तीकष्णेरमिघातो भवेद्ठखु ॥ २०॥ 
दीसिमान, अत्यन्त चोखे और उत्तम पानी चढे हुए तथा सम्पूर्णतः लोहेके अने हुए प्रास, 
शक्ति और परशु आदिसे जो आधात क्रिया जाता हैं, बही द्रव्य है ॥ २०॥ 
आवेगाद्यत्तु रुथिरं संग्रामे स्यन्दने झुवि । 
| सास्य पूर्णाइतिहोंत्रे समृद्धा सर्वेकामधुकू ॥२१॥ 
संग्राम करते समय शोक लगनेपर वीरोक्रे शरीरसे प्रथ्वीपर वेगसे जो रुधिरकी धारा 
75 काने उस युद्ध यज्ञ करनेवालेकी सर्बकामप्रद, समृद्वियुक्त पूर्णाहुति हुआ 
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छिन्थि भिन्त्रीति यस्यैतच्छूघते वाहिनीमुखे । 

सामानि सामगास्तस्य गाथान्ति यमसादने ॥ ९९॥ 
काटो ! बेथ करो, ऐसे जो सब शब्द सेनाके बीच सुनाई देते हैं, वही सामगान हैं । सैनिक 
रूपी सामगान करनेवाले शत्रुओंको यमलोकमें भेजनेके लिये मानो सामगान करते हैं ॥२२॥ 

हविर्धानं तु तस्याहुः परेषां बाहिनीसुखम्‌। 

कुखराणां हयानां च वर्मिणां च ससुचथः । 

अञ्चि? इथेनचिलो नाम तस्य यज्ञे विधीयते ॥ २३॥ 
उस यज्ञमें शत्रुओंकी सेनाका मुख उस वीरके लिये हवि स्थापन करनेका पात्र कहा गया है; 
और हाथी, घोडे तथा कवचधारी वीरोंका समूह इयेनाचित नामक अग्नि कहके वर्णित 
होते हैं ॥ २३ ॥ 

उत्तिष्ठति कबन्धोऽत्र सहस्रे निहते तु यः। 

स यूपस्तस्य शूरस्य खादिरो$्टाभिरुच्यते ॥रेक्षा «५ 
उस युद्धवज्ञमे सहस्ों वीरोंके मरनेपर जो सब कबन्ध उठते दिखायी देते हैं, वेही यज्ञ करने- 
वाले श्रके खदिरसे बने हुए आठ कोनेसे युक्त यूपरूपसे कहे जाते हैं ॥ २४॥ 


इडोपडूर्त कोशान्ति कुरा अड्कुशेरिताः । 

चयाघुष्ठतलनादेन वषट्कारेण पार्थिव । 

उद्गाता तत्र संग्रामे त्रिसामा दुन्डुभिः स्मृतः  ॥ २ ॥ व 
हे राजन्‌ ! हाथियोंके समूहको वाणीसे ललकारने और अंकुश देनेपर बे जा वि ळी 
करतलभ्वनिके साथ होनेबाली वही आवाज उस यज्ञके इडोपहूत मन्त्र आर वषट्कार 
होती है । नगाडेके शब्द ही उस यज्ञम त्रिसामा नाम उद्घाता है ॥ २५ ॥ 


¢ , 2. * 

च्रह्मखे हियमाणे यः प्रियां युद्धे तनु यजत्‌ । ० 

आत्मानं यूपझच्छित्य स यज्ञोड्नन्तदक्षिण: | ९ की व 
राजन्‌ ! युद्धमें त्रह्मख हरण होनेपर जो क्षत्रिय प्रिय शरीरकी रक्षाको न्य वता 
देहको यूप रूपसे छोडता है; उसका वह युद्ध असन्त दक्षिणे युक्त कह 

QC ve =. NN । 
: दरो विक्रमेद्राहिनीखुखे 

सा ल लोका यथा मम ॥ २७॥ ड 

भयान्न च † ~ IE 
जो झरवीर सार्माके हितके लिये सेनाके सम्पुख परा ह भयके कारण युद्ध 
निवृत्त नहीं होता, वह मेरे समान लोकोंमें वास करता है ॥ २ 

भे 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


५२४ Vinay Avasthi Sahib खहाताएया Trust Donations 


[ राजधर्म 
न 


~ 


नीलचन्द्राकृतैः खड्गैर्बाहुभिः परिघोपमैः । 
यस्य वेदिरुपस्तीर्णा लस्य लोका यथा मम ॥ २८॥ 
जिसकी वेदी अर्थात्‌ युड्यज्ञकी भूमि, नीले चन्द्राकृति म्यानमें रखी तलवारो और परिष 
समान शुजाआंसे परिपूरित होती है, वह मेरे तुल्य लोकेंमिं निवास करता है ॥ २८॥ 
यस्तु नावेक्षते कंचित्सहायं विजये स्थित! । 
विगाह्य वाहिनीमध्यं लस्य लोका यथा मम ॥ २९॥ 
जो विजयके लिये घुद्धमें डटकर शत्रुकी सेनामें घुसता है और दूसरे किसी सहायककी आशा 
नहीं रखता, उसे मेरे समान लोक प्राप्त होते हैं ॥ २९॥ 
यस्य तोमरसंघाटा भेरीमण्डूककच्छपा । 
वीरास्थिशकेरा दुर्गा मांसकोणितकदेमा ॥ ३०॥ 
जिसके संग्राममे तोमरोंका आघात शब्द, भेरी भेढक और कछुओंके समान हैं, वीरोंकी हड्डियां 
कंकडके समान हैं, उसमें प्रवेश करना अत्यंत कठिन है, मांस और रुधिर ही कीचड़ है ॥३०॥ 
असिचमेट्ठवा सिन्धुः केशशेवलदाद्वला । 
अश्वनागरयैञ्चैच संभिन्नेः कुतसंक्रमा ॥३१॥ 
तलवार और ढाल नौकाके समान हैं, वह नदी केशरूपी सिवार और घाससे युक्त है, करे 
इए घोड, हाथी ओर रथ उसमे उतरनेके लिये सीढी हैं ॥ ३१॥ 
पताकाध्वजवानीरा हतवाहनवाहिनी । 
शोणितोदा खुसंपूर्णा दुस्तरा पारे; ॥ ३२॥ 
पताका-ध्बजा तटवर्ती बेंत-लताके समान हैं, मरे हुए घोडे, हाथी आदिको बह बहा ठे 
जाती ६, रुथिर रूपी जलसे वह भरी है, उसे पार करनेकी इच्छा करनेवाले मनुष्योंके लिये 
वह कठिन है ॥ ३२॥ 
हतनागमहानका परलोकवहाशिवा । 
न ऋषिखडूगध्वजानका गरश्रकडुवडललुबा ॥ ३३॥ 
मर हुए कुञ्जर महाग्राह, बह परठोककी ओर बहनेबाली नदी अशुभ दीखती है, ऋषि, तलवार 
ओर ध्वजा महानोंका, गृद्ध, कङ्ग और बड प्ुवखरूप हैं ॥ ३३॥ 
पुरुषादानुचरिता भीरूणां कइमलावहा । 
नदी योधमहायज्ञे तदस्यावभरथ स्मृतम्‌ ॥ १४॥ 
और नदी पार जानेवाठे पुरुषोंसे दुःखसे तरने योग्य हैं, बह राक्षस समूहोंसे युक्त और 
भीरुओंकों पापसागरमें बहने बाली है । वह नदी उस संग्रामरूपी यज्ञमें अवभृत स्‍्नानके 
समान पुण्यजनक है ॥ ३४ ॥ 
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वेदी यस्य त्वमित्राणां शिरोभिरयकीयेते । 
९ 
अश्वस्कन्यैगेजस्कन्यैस्तस्य लोळा यथा मम ॥ १७ ॥ 


जिसके युद्धयज्ञकी वेदी शत्रुओंके सिर, घोड़े और हाथियोंके गर्दनोंसे परिपूरित होती है, बह 
पत्नीशाला कृता यस्य परेषां बाहिनीछुखम्‌ । 
हविर्धानं स्ववाहिन्यस्तदस्याहुमनीषिणः ॥ ३६॥ 
ha ~ ~ = च 
सेनाके सुखको युद्ध यज्ञके हवि स्थापनका पात्र करता है ॥३६॥ 
सदशान्तरयोधाभिराम्नीध्रश्चोत्तरां दिशम्‌ । 
दक्षिण ओर खित सब योद्धा सदस्य और उत्तर ओर स्थित सब योद्धा लोग आग्नीध्र ऋत्विक्‌ 
, उस शत्रुसेनारूपी भार्यासे युक्त यज्ञ करनेवाले पुरुषके लिये इन्द्रलोक आदि सब लोक 
निकटमें ही विद्यमान रहते हैं ॥ २७॥ 
यदा तूभयतो व्यूहो भवत्याकाशमग्रतः । 
व्यूहबद्ध दोनों सेनाके सम्मुखबर्ती शून्य प्रदेश ही युद्ध यज्ञ करनेवालेकी वेदी होती है; उसमें 
यजमान ऋकू यजु और साम इन तीनों वेदोंको अभिरूप कल्पना करके नित्ययज्ञके जरिये 
4 हिल अश.) र 
यस्तु योधः परावृत्त: संत्रस्तो हन्यते परैः । 
अप्रतिष्ठं स नरकं याति नास्त्यत्र संशयः ॥ ३९॥ 
ha ~ ० < जञ re 
जाता है, वह पुरुष प्रतिष्ठारहित होकर नरकमें गमन करता है, इसमें संशय नद ह ॥३९॥ 
यस्थ छोणितवेगेन नदी स्थात्समभिप्लता । 
nv C > ni होती 
जिसके रुधिरके वेगसे केश, मांस तथा हड्डीयोंसे भरी हुई रणयज्ञका नद! परिपूरित होती 
~ x 
है, बह परम गतिको प्राप्त होता है ॥ ४० ॥ 
स विष्णुविक्रमक्रामी बृहस्पतिसमः कतुः | ॥३१॥ 
से के उसके रथपर चढता है, वह बृहस्पतिके समान 
जो शूर पुरुष शत्रुके सेनापतिका वध करके उसके रथ ! 


~ we ry ष्‌ 
मेरे तुल्य लोकोंमें निवास करता है ॥ ३५॥ 
पण्डित लोग ऐसा कहते हैं, कि जो शत्रुओंके सेनाके मुखको पत्नीशाला बनाता है, वह निज 
अप “लोकान 
शाचुसेनाकलन्रस्य सवेलोकानदूरतः ॥ ३७॥ 
होते ~ ~ 
होते है 
सास्य वेदी तथा यज्ञे नित्यं वेदासत्रयोऽप्रयः ॥ ३८॥ 
यज्ञ किया करता है ॥ ३८॥ 
~ त्र hha AN 9 
परन्तु जो योद्धा भयके कारण पीठ दिखकर भागता है ओर शत्रुअंसि पीडित होकर मारा 
क्रेशमांसास्थिसंकीर्णा स गच्छेत्परमां गतिम्‌ ॥ ४०॥ 
के 
यस्तु सेनापतिं हत्वा तद्यानमधिरोहति । 
> |] 
यज्ञकर्ता और विष्णुके समान पराक्रमशाली शर पुरुष माना जाता है।। ४ १ 
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नीलचन्द्राकृते! खड्गेर्बाहुमिः परिघोपमैः 

यस्य वेदिरुपस्तीर्णा तस्थ लोका यथा मम ॥ २८॥ 
जिसकी बेदी अर्थात्‌ शुद्धयज्ञकी भूमि, नीले चन्द्राकृति म्यानमें रखी तलवारों और परिष 
समान शुजाआंसे परिपूरित होती है, वह मेरे तुल्य लोकमि निवास करता है ॥ २८॥ 


स्तु नावेक्षते कंचित्सहायं विजये स्थितः । 
विगाह्य वाहिनीमध्यं तस्थ लोका घथा मम ॥ २९॥ 
जो विजयके लिये युद्धमें डटकर शत्रुकी सेनामें घुसता है और दूसरे किसी सहायककी आशा 
नहीं रखता, उसे मेरे समान लोक प्राप्त होते हैं ॥ २९॥ 
यस्य तोमरसंघाटा भेरीमण्डूककच्छपा । 
वीरास्थिशकरा दुर्गा मांसशोणितकदमा ॥ ३०॥ 
जिसके संग्राममे तोमरोंका आघात शब्द, भेरी मेढक और कछुओंके समान हैं, वीरोंकी हड्डियां 
कंकडके समान हैं, उसमें प्रवेश करना अत्यंत कठिन है, मांस और रुधिर ही कीचड है ।।३०॥ 
असिचमछवा सिन्धुः केशशेवलशादला। 
अश्वनागरथञ्चच खभिन्नेः कृतसंक्रमा ॥ ३१॥ 
तलवार आर ढाल नाकाके समान हैं, वह नदी केशरूपी सिवार और घाससे युक्त है, कटे 
हुए घाड, हाथी ओर रथ उसमे उतरनके लिये सीढी हैं ॥ ३१ ॥ 
पताकाध्वजवानीरा हतवाहनवाहिनी । 


शोणितोदा खुसंपूर्णा हुस्तरा पारमैनरै ॥ ३२॥ 


'] 


पताका-ध्वजा तटवता बत-लताके समान हैं, मरे हुए घोडे, हाथी आदिको बह बहा छे 
जाता ३, साथर रूपी जलसे वह भरी है, उसे पार करनेकी इच्छा करनेवाले मनुष्योंके लिये 
कठिन है ॥ ३२॥ 
हतनागमहानक्रा परलोकवहाशिवा । 
कप्टिखडूगध्वजानूका ग्रत्रकडुवडलुवा ॥ ३३॥ 


मरे हुए कुञ्जर महाग्राह, वह परलोककी ओ वार 
और वजा महानौंका, ग्ध, कङ्क और i ० बा क 
पुरुषादाडुचरिता भीरूणां कदमलावहा । 
नदा यांधमहायज्ञे तदस्यावश्थं स्मृतम्‌ ॥ ३४॥ 
ओर नदी पार जानेवाले पुरुषॉसे दुःखसे तरने योग्य हैं, बह राक्षस समूहोंसे युक्त और 


भीरुओंको पापसागरमें बहाने वाली ह । वह नदी उस संग्रामरूपी यज्ञमें अवभूत स्नानके 
समान पुण्यजनक हे ॥ ३४॥ 
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बेदी यस्य त्वमित्राणां शिरोभिरयकीयेते । 

अश्बस्कन्बैर्गजस्कन्यैस्तस्य लोका यथा मम ॥ ३ ॥ 
जिसके युद्धयज्ञकी वेदी शत्रुओके सिर, घोडे और हाथियोंके गदेनांसे परिपूरित होती है, ब 
मेरे तुर्य लोकॉमें निवास करता है ॥ ३५॥ 

पत्नीशाला कूला यस्य परेषां वाहिनीछुखम्‌ । 

हविर्धानं स्ववाह्दिन्यस्तदस्याहुमनीषिणः ॥ ३६॥ 
पण्डित लोग ऐसा कहते हैं, कि जो शत्ुओंके सेनाके मुखको पत्नीशाला बनाता है, बह निज 
सेनाके सुखको युद्ध यज्ञके हवि स्थापनका पात्र करता है ॥ २६॥ 

सदश््ान्तरयोधाग्निराग्रीभ्रश्चोत्तरां दिशम्‌ । 

झान्रुसेनाकलचस्य सर्वलोकानदूरतः ॥ ३७॥ 
दक्षिण ओर खित सब योद्धा सदस्य और उत्तर ओर स्थित सब योद्धा लोग आग्नीत्र ऋत्विक्‌ 
होते हैं, उस शत्रुसेनारूपी भार्यासे युक्त यज्ञ करनेवाले पुरुषके लिये इन्द्रलोक आदि सब लोक 
निकटमें ही विद्यमान रहते हैं ॥ ३७॥ 

यदा तूमयतो व्यूहो भवत्याकाशमग्रतः । 

सास्य वेदी तथा यज्ञे नित्यं वेदास्त्रयोऽग्रयः ॥ ३८॥ मु 
व्यूहबद्ध दोनों सेनाके सम्मुखवती शून्य प्रदेश ही युद्ध यज्ञ करनेवालेकी बेदी होती है; उसमें 
यजमान ऋकू यज और साम इन तीनों वेदोंको अभिरूप कल्पना करके नित्ययज्ञके जरिये 
यज्ञ किया करता है ॥ ३८॥ Ce $ 

यस्लु योधः परावृत्त: संत्रस्तो इन्यत परैः । 

अप्रलिष्ठं स नरकं याति नास्त्यत्र संशयः ER ॥ ३९ h 
परन्तु जो योद्धा भयके कारण पीठ दिखकर भागता हैं ऑर काते ना मारा 
जाता है, बह पुरुष प्रतिष्टारहित होकर नरकमें गमन करता है, इसर्म संशय नहीं है । ।३९॥ 

यस्य शोणितवेगेन नदी स्यात्समभिष्छता । 

केशामांसास्थिसंकीर्णा ख गच्छेत्परमां गतिम्‌ ॥ ४०॥ हे 
जिसके रुधिरके वेगसे केश, मांस तथा हड्डीयोंसे भरी हुई रणयज्ञकी नदी परिपूरित हो 
है, बह परम गतिको प्राप्त होता है ॥ ४० ॥ 

यस्तु सेनापतिं हत्वा तद्यानमधिरोहति । 

स विष्णुविक्रमक्रामी बृहस्पतिसमः कतुः। . ॥ ३१ न्य 
जो शूर पुरुष शत्रुके सेनापतिका वध करके उसके रथपर चढवा ह बह बृहस्पतिके समान 
यज्ञकर्ता और विष्णुके समान पराक्रमशाली शूर पुरुष माना जाता ॥४१॥ 
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नायकं वा प्रमाणं वा थो वा स्थाक्षत्र पूजिलः । 
जीवग्राहं प्रगह्वाति तस्थ लोका थथा मम ॥ ४२॥ 
जो युद्धे सेनापति वा उसके अछ्ुखको अथवा उस पक्षके पूजित योद्धाको जीते जी पकडता 
है, उसको मेरे तुल्य लोक प्राप्त होते हैं ॥ ४२॥ 
I RE NN) चो ० म चने 
आहद [नहत शूर न शाचत कदाचन । 
अशोच्यो हि हतः शरः स्वर्गलोके महीयते ॥ ४३॥ 
र 2... बज > 8 se ९५, ee जी, Rec 
शूर पुरुषक युम मार जानंपर उसके वास्ते कभा शॉक न कर; कयां कि युद्धम मारा 
m7 क स च. ह [a OO) 
जानपर वह श्र पुरुष खगलाकस सभ्मानके पात्र होता ह, इसारलथ कसा भ्‌ शोचनीय 
है॥ ४३॥ 


न झन्नं नोदकं तस्य न स्नानं नाप्यशौचकम्‌ । 
हतस्य कतुमिच्छन्ति तस्व लोछाज्श्वणण्व मे ॥ ४४॥ 
युद्धमें मारे गये पुरुषके वास्ते पिण्डदान, जलदान, अशोच्यकी विधि और स्नान करनेकी 


इच्छा आत्मावजन नहीं करते ह; युद्धमें मरनेपर जिन लोकोंको वह प्राप्त करता है, बह मुझसे 
सुनो ॥ ४४॥ 


वराप्सरःसहस्राणि शूरमायोधने इतम्‌। 
त्वरमाणा हि धावन्ति लन अला भवेदिति ॥ ४७॥ 


जा पुरुप उद्धम मरता है, सबसे उत्तम सहस्नों अप्सराएं “ यह मेरा पति हो । ” ऐसा कहती 
हुई उसका ओर शध्रताके सहित दोडती हैं ॥ ४५ ॥ 


एतत्तपश्च पुण्यं च धरश्चेव सनातनः । 

चत्वारन्याश्रनास्तस्य यो युद्धे न पलायते ॥ ४६॥ 
जा शूर युद्ध केको सिद्ध करता छुआ बुद्से भागता नई ॥, उसके लिये यही तपस्या, पुण्य, 
सनातन बस और चारा आश्रमोंके नियमोका पालन है ॥ ४६॥ 

द चल न हन्तव्य नेव स्ञ्ली न च वे द्विजः । 
ण लूणपूणसुखदत्वव तवास्सीले च यो बदलू ॥ ४७॥ 

उद्धम दढ सनक, खी और ब्राह्मणक वथ नहीं करना चाहिये; जो पुरुष संग्रामके समय 
सुखम तृण धारण करके शरणमे आकर “ में आपका हुआ हूं, ” ऐसा वचन कहे उसका भी 
बध न करें ॥ ४७॥ 

अह्‌ दक्ष बल पाक शतमार्य विरोचनम्‌ । 

दुरावाथ च नझुचि नेकमार्य च झास्वरम्‌ ॥ ४८॥ 


में इत्र, बल, पाक, सेकडों मायावाले विरोचन, दर्जय नमुचि, अनेक माया जाननेवा 
शम्बर, ॥ ४८ | 
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हावं च निहत्याजौ ततो देवाधिपोऽभवस्‌ ॥ ४९ ॥ 
देत्यवंशी विप्रचित्ति, सब दलुपुत्रों और पह्ादको युद्धमें मारके देवताओंका स्वामी हुआ 


इृत्येतडळक्रवचनं मिशरूघ पलिणत्य च! 
योधानामात्मनः सिद्धिमम्बरीयोडमिपज्नवान्‌ ॥ «० ॥ 
इति श्रीसहाभारते शान्विपबोणि एकोन्शततमोएध्यायः ॥ ९९. ॥ १८०७॥ 
मीष्म बोले- राजा अस्बरीषने इन्द्रा ऐसा वचन सुनकर उसे ग्रहण करके योद्धाओंकों खतः 
प्राप्त होनिवाली सिद्धि लाभकी थी ॥ ५० | 
महाभारतके शाब्तिपवम निन्यानबेर्वा अध्याय समाप्त ॥ ९९ ॥ ३३५७ ॥ 
8 १00 8 
भीष्स उवाव-- 
अज्ञाच्युदाहरन्तीसमितिहास पुरातनम्‌ । 
प्रलदना मथिलश्च सम्मान थत्र चत्रालु ॥ १॥ 
भीष्म बोले- हे युधिष्ठिर ! राजा प्रतददन ओर मिथिलापति जनक इन दोनान जिस कारणले 
युद्ध किया था, शूर पुरुषोंके उत्साह विषयमे पण्डित लोग उस प्राचीन इतिहासका दान्तः 
रुपसे वर्णन किया करते है ॥१॥ _||1|॥/_ 
यञ्ञोपचीती संग्रामे जनको मेथिलो यथा । 
घोधालुद्धघेयामास तन्षिबोध युधिष्ठिर ॥8॥ ५६ 
हे युधिष्टिर ! यज्ञोपवित धारण करनेवाले मिथिलाश्रिषति जनकन समरम अपने योद्धाआंको 
जिस प्रकार उत्साहित किया था, वह सुनी ॥ २॥ 
जनको मैथिलो राजा महात्मा सबतत्त्वावेत्‌ । 
योधान्स्वान्दशधामास स्वग नरकमंब च 
| हे राजन्‌ ! महात्मा और सर्वतत्ववित्‌ मिथिलापति राजा जनकने निज 
| और नरक दिखाते इए उन लोगोंसे कहा था, ॥ है ॥ 
अभीतानामिमे लोका भास्वन्तो हन्त पक्यत । 
| पूर्णा गन्थवेकन्यानिः स्वेकामदुदाउक्षया। 
योद्धा लोगों ! तुम लोग युद्धमें भय रहित होकर युद्ध करनवाह 
इन प्रकाशमान लोकोंको देखो; ये लोक गन्ध्बोको कन्याओसे भरे हुए, 
सिद्ध करनेवाले और अक्षय हैं ॥ ४॥ 


॥४॥ 
शरपरुषोको प्राप्त दोनेवाले 
सब इच्छाओंको 
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इमे पलायसानानां नरका; प्रत्युपस्थिताः । 
अकीर्तिः शाश्वती चैव पतिलव्यसनन्तरम्‌ ॥ ५॥ 
ओर युद्धसे भागनेवाले पुरुषोंके वास्ते ये नरक उपस्थित में पतित होनेपर सदा 
अपकीर्ति हुआ करती हे ॥५॥ 
तान्दृषट्टारीन्विजयतो सूत्वा संत्यागबुद्धयः । 
नरकस्याप्रतिछल्य मा भूत वशवर्तिनः ॥६॥ 
इससे इन दोनों लोकोंका दशन करके तुम लोग युद्धमें प्राण त्यागके निश्चयका अवलम्बन 
करके शत्रुओंको जीतो; अप्रतिष्ठित नरकके वशवर्ती न बनो ॥ ६॥ 
त्यागसूलं हि शराणां खर्गद्वास्मजुत्तमम्‌ । 
इत्युक्तास्ते पतिना योधाः परपुरंजय ॥७॥ 
दे शत्रुओंके नगरीको जीतनेवाले ! शांकर श्रेष्ठतम खगका द्वार उनके त्यागके मूल कारणसे 
ही प्राप्त होता है, योद्धाओंने राजा जनकका ऐसा बचन सुनके ॥ ७॥ 
व्यजथन्त रणे शाञ्न्हर्षघन्तो जनेश्वरम्‌ । 
तस्मादात्मवता [नित्य स्थातव्य रणखूधेनि ॥८॥ 
युद्धम अपने राजाको हर्षित करके, शत्रुको जीता था; इससे ऊंचे चित्तबाले शूरवीर 
मचुष्यको युद्धमें सदा अगाडी स्थित रहना अवश्य उचित है ॥ ८॥ 
गजाना राथिनो मध्ये रथानासचु सादिनः । 
सादिनामन्तरा स्थाप्यं पादातमि दशितम्‌ ॥ ९॥ 
गजसेनाके बीच रथियोंको, रथियोंके पाछे घुडसवार और घुडसवारोंके बीच कवच ओर 
शखासे सजित पदर सेना स्थापित करनी उचित है ॥ ९॥ 
य एव व्यूहते राजा स नित्यं जयते द्विष; । 
तस्मादव विधातव्य नेयमेव यधिष्ठिर ॥१०॥ 
युधिष्टिर ! जो राजा अपनी सेनाका इस प्रकार व्यूह बनता है, वह शत्रुओंपर सदा विजय 
पाता है; इसाठय तुम्ह भी सदा इसी प्रकार व्यूह बनाना चाहिये ॥ १०॥ 
सव सुक्रतसिच्छन्तः खुयुद्धेनातिमन्यवः 
क्वाभययुरनोकानि सागरं मकरा इव ॥११॥ 
अदन्त ऊंचे चित्तवाले सभी शूर पुरुष समुद्रको क्षोमित करनेवाले मकर घडियालकी भांति 


अच्छी प्रकार युद्ध करते हुए शत्रुसेनाको क्षोभित करके उत्तम गति प्राप्त करनेकी इच्छा 
करते हैं ॥ ११ ॥ 
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किम गड तड डी 
| हर्षयेयुर्विघण्णांश्च व्यवस्थाप्य परस्परम्‌ । 

| जितां च भूमिं रक्षेत अग्नान्नात्यनुसारयेत्‌ ॥ १२॥ 
| _ ह जल A “sy 
विपदग्रस्त तथा विषादयुक्त योद्धाआंको इकठठे कर यथा रीति उन्हें परस्पर स्थापित करके 


उन्हें इषित करे; जितभूमिकी रक्षा करे, और जो लोग लोटनेके भयसे युद्धसे भागे, अपनी 
सेनासे उन लोगोंका बहुत पीछा न करे ॥ १२॥ 
पुनरावर्तमानानां निराशानां च जीविते । 
न वेगः खुसहो राजंस्तस्मान्नाव्यनुसारयेत्‌ ॥ १३॥ 
हे राजन्‌ ! जीनेकी आशा त्यागके फिर युद्धके लिये लौटे हुए शूर पुरुषोंका वेग अत्यन्त 
असह्य होता है, इससे भागते हुए उन लोगोंका बहुत पीछा करना उचित नहीं है ॥ १३॥ 
न हि प्रहतुमिच्छन्ति शराः पाद्रवतां भयात्‌। 
तस्थात्पलायमानानां कुर्यान्नात्यनुसारणम्‌ ॥ १४॥ 
शूर पुरुष भयसे भागनेवाले पुरुषोंके ऊपर शस्र चलानेकी इच्छा नहीं करते, इससे पलायन 
करनेवाले उन लोगोंका बहुत पीछा न करे ॥ १४॥ 
चराणामचरा छात्नमर्दष्टा दंष्ट्रिणामपि । 
अपाणयः पाणिमतामन्नं शरस्य कातराः ॥ १६॥ 
अचर अन्न है चलनेवाले प्राणियोंके, बिन दांतयाले प्राणी दांतवालोंके अन्न हैं, जल प्यासे 
लोगोंका अन्न है और कायर पुरुष शर पुरुषोंके अन्न हुआ करते है ॥ १५॥ 
समानएछोद्रपाणिपादाः पश्चाच्छूरं भीरवोड्जुब्॒जन्ति । 
अतो भयार्ताः प्रणिपत्य भूयः कृत्वाझलीनुपतिष्ठन्ति शरन्‌ ॥ १९ 
बीर और डरपोक पुरुषोंके पीठ, उदर, हाथ पांव समान न धम भी, कायर पुरुष हे 
अनुगमन करते हैं; इससे भयसे आरत पुरुष प्रथ्वीमें गिरके हाथ जोडकर वारबार न 
करते हुए शूर पुरुषकी शरणमें आते हैं ॥ १६ ॥ 


शरबाहुु लोकोऽयं लम्बते घुत्रवर ॥ १७॥ 

तस्मात्सर्वाखवस्थासु शरः संमानमहात Po यी 
शूर पुरुषोंकी भुजाओसे यह जगत्‌ सदा पुत्रकी भांति राक्षत जा हटके 
अवस्थाओंमें ही शूर पुरुष सम्मान भाजन हुआ करता है॥ १७। 


६७ (म. भा. शा. पर्च ) 
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शरः सर्व पालयति सर्वे शूरे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १८॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि शततमोऽध्यायः ॥ १०० ॥ २४७५॥ 
'तीनों लोकोंके बीच पराक्रमसे श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है; क्यों कि शूर पुरुष सबका ही पालन 
किया करता है, और शूर पुरुषसे ही सब जगत्‌ प्रतिष्ठित रहता है ॥ १८॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वमे स्ौवां अध्याय समाप्त ॥ १०० ॥ ३४७५॥ 


1 AOA ! 


युधिष्ठिर उवाच-- 
a त. हे (0 
यथा जयाथिनः सेनां नयन्ति भरलषंभ । 


इषद्धर्म प्रपीडयापि लन्मे ब्रूहि पितामह ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे भरतश्रेष्ठ पितामह ! बिजयकी इच्छा करनेवाले राजा धर्भेका थोडासा 
अतिक्रम करके भी भयभीत सेनाको किस भांति रणभूमिकी ओर भेजें १ यह मुझसे विस्तार" 
पूबेक कहिये ॥ १॥ 
भीफाडबाच-- _ _ है हे 
सत्येन हि स्थिता धर्स उपपत्त्या तथापरे । 
साध्वाचारतया केचित्तथैवौपयिका अपि । 
उपायधर्मान्वक्ष्यामि सिद्धार्थानर्गधर्मघोः ॥ २॥ 
भीष्म बोले- किन्दींका सत्यमे धर्म स्थित है, ऐसा मत है; दूसरे युक्तिवादसे धर्मकी प्रतिष्ठा 
मानते हैं; किसी श्रेष्ठ आचरणसे ही धर्मकी स्थिति कहते हैं और कितने तो सामदान 
आदिसे धर्मकी प्रतिष्ठा है, ऐसा मानते हैं। हे युविष्ठिर ! मैं तुमसे सदा फल देनेवाले उपाय 
धमाका वर्णन करूंगा ॥ २॥ 
निर्मर्यादा दस्यवस्तु भवन्ति परिपन्थिनः । 
तेषां प्रतिविघातार्थं प्रवक्ष्याम्यथ नैगमम्‌ । 
कार्याणां संप्रसिद्धयर्थ ताहुपायान्निवोध से ॥ ३॥ 
जब डाकूलोग धर्म और अर्थकी मर्यादा तोडने लगते हैं, तब उनके नाशके बास्ते इस समय 
म॑ तुमसे वेदोक्त उपाय कहता हूं; तुम सब कार्योकी सिद्धिके लिये उन उपायोको मुझसे 
सुनो ॥ ३॥ 
उभे प्रज्ञे वोदितव्ये ऋज्वी चक्रा च भारत । 
जानन्वक्रां न सेवेत प्रतिबाधेत चागताम्‌ ॥ ४॥ 
है भारत ! राजा सरल और कुटिल दोनों ही बुद्धिका ज्ञान प्राप्त करे; परन्तु कुटिल बुद्धिका 
जान वृझकर सेवन न करे; यदि बैसी बुद्धि आ जाय तो उसे हटावे ॥ ४॥ 


Fd 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


मय 9 Vinay Avasthi Sahi प्सास्तिपर्य ni Trust Donations : 
हध्यांय १०१ ] प्सॉस्तिपर्य ५३१ 


oe ———— TS '- बल्ब, + 
आ डं 


अमिन्ञा एव राजानं भेदेनोपचरन्त्युत । 

तां राजा निक्रतिं जानन्यथामिन्नान्पवाधते ॥५॥ 
अमित्र लोग भेदके जरिये राजाके निकट उपस्थित होकर फूट डालनेका प्रयत्न करते हुए 
सेवा करते हैं; उनकी कपटताको राजा जाने और शत्र्‌ओके समान उनको नष्ट करनेका 
प्रयत्न करे ॥| ५॥। 

गजानां पाश्वचर्माणि गोवृषाजगराणि च । 

शल्यकङ्कटलोहानि तनुतन्नाणि मतानि च ॥६॥ 
हे पार्थ ! हाथियोंके पार्थ शरीरको ढापनेके वास्ते गऊ, बैठ और बकरे अजगरके चमडोंके 
कवच बनावे; लोहेके शल्य, कांटे, लोह और तलुत्राण बनावे, यह योग्य है ॥ ६॥ 

शितपीलानि शास्त्राणि संनाहाः पीतलोहिताः । 


नानारञ्जनरक्ताः स्युः पताका। कतवश्च त ॥७॥ 
पानी चढे ओर चोखे शस्त्र, पीठे ऑर छाल रंगके कवच, अनेक रङ्गांस रङ्ग! हुई भ्वजा- 
पताकाए ।। ७॥ 


ऋज़्यसतोमरा। खड्ग निशिताश्च परश्वधाः । 
फलकान्यथ चर्माणि प्रतिकल्प्यान्यनेकरश: । 
अभिनीतानि शास्त्राणि याधाश्च कृतांनेश्रसा! ॥८॥ 
| तेजधारवाली ऋष्टि, तोमर, तलवार, फरशे और ढाल-इन सब सामग्नियोंको भारी संख्याम 
| त्तैयार कराकर युद्धके वास्ते संग्रह कर रखे । शख्रों पर पानी चढाकर तैयार करना, आर 
योद्धाओँको युद्धमें दृढ निश्चय कराना होगा ॥ ८॥ 
चैत्यां चा मार्गशीष्या वा सेनायोगः प्रशस्यत । 
| पक्कसस्या हि एथिवी भवत्यम्बुमती तथा हि 
| चैत्र बा र्का ना सेनाकी यात्राका उत्तम समय है; उस समय खेती पक जाती 
है और पृथ्वीपर बहुत जल होता है ॥ ९॥ 
नैवातिशीतो नात्युष्णः कालो भवति भारत । 
तस्मात्तदा योजयेत परेषां व्यसनेषु वा ह्य क 
एतेषु योगाः सेनायाः प्रशस्ताः परवा 
हे भारत ! समय भी बहुत शीत तथा असन्त उष्ण नहीं रहता; शि ठ 
करे अथवा शत्रुओको संकटमें फंसा देखके उनपर आक्रमण करे; के शत्रु 
| बाधा करनेके लिये ये ही अवसर उत्तम हुआ करते हैं॥ १०॥ 
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जलवांस्तृणवान्सागः ससो गम्य! प्रशस्यते । 
चारैर्हि बिहिताभ्याखः कुशलंवनगाचरंः ॥११॥ 
जल और दणयुक्त समतल माग ही युद्धकी यात्रा करनेके लिये सुगम होता हैं; इससे मार्गको 
जाननेवारे बनचारी दूतोंके जरिये उसे भली भांति बारम्बार मालूम करें ॥ ११॥ 
व्यारण्यैने शक्यत गन्तुं खूगगणेरिब । 
तस्मात्सर्वाछु सेनाखु योजयन्ति जयारथनः ॥ १२॥ 
बन्य पशुओंकी भांति जङ्गलके मागेसे गमन करना मञुष्यके लिये कठिन है; इसलिये बिजयकी 
इच्छा करनेवाले राजा लोग सारी सेनाओंको पहिले कहे हुए मार्णसे भेजा करते हैं ॥१२॥ 
आवासस्तोयवान्दुेः पर्याकाशः प्रशस्यते । 
परेषाछुपसर्पाणां प्रतिषेधस्तथा भवत्‌ ॥ १३॥ 
शत्रसे बचनेका स्थान या दुर्ग जलसे घिरा हुआ पहुंचनेके लिये कठिन ऐसा होवे; तथा 
उंचा परकोटा और उसके चारों ओर खुला आकाश रहे; ऐसा होनेसे समीप स्थित शत्रु लोग 


~ 


किसी प्रकार भी उसे आक्रमण नहीं कर सकेंगे । उस ख्थानपर शत्रुओंको रोकनेके लिये 
सुबिधा रहे ॥ १३॥ 
आकारां तु बनाभ्यासे मन्यन्ते शुणवत्तरम्‌। 
बहुभिर्युणजातैस्तु ये युद्धङुशला जनाः ॥ १४॥ 
उस निवास स्थानके समीपयाली भूमिम अवकाश रहें और उसके निकट वन हों, उस स्थानको 
ही अधिक गुण युक्त मानते हैं; इससे निज सेनाके निकटमें रहनेवाले पैसे स्थानमें अनेक 
गुणोंसे युक्त युद्ध जाननेवाले पुरुपाको स्थापित करे ॥ १४॥ 
उपन्यासोऽपसर्पाणां पदातीनां च गूहनम्‌। 
अथ शाज्चुप्रतीचातमापदर्थ परायणम्‌ ॥ १५॥ 
बहां बाहनोसे उतरना, चलना और पैदळ सैनिकोंको छिपाकर रखना शक्य है; वहांसे शत 
ओंके आक्रमणका उत्तर दिया जायगा और संकटके समय छिप जाना भी सुगम है ॥ १५॥ 
सप्तर्षीन्यृष्ठतः कृत्वा युध्येरन्नचला इव । 
अनन विधिना राजञ्जिगाषतापि ढुजयान्‌ ॥ १६॥ 
राजन्‌ ! योद्धा लोग सप्तर्पियोको पीछे रखकर पर्वतकी भांति अचल भावसे युद्ध करे? ईर 
रातिसे युद्ध करनेपर दुजय शत्रुओंको भी जय करनेमें समर्थ होगा ॥ १६॥ 
यतो वायुर्यतः सूर्यो यतः शुक्रस्ततो जयः । 
पूव पूव ज्याय एषां संनिपाते युधिष्ठिर ॥ १७॥ 
हे युधिष्टिर ! जिस दिशामें वायु, द्र्य और शुक्र रहे, उस ही ओर युद्ध करनेसे जय होती 
है; परन्तु ये तीनों यदि भिन्न दिशाओंमें रहें, तो पूर्वापरके अनुसार श्रेष्ठ हुआ करते हैं ॥१७॥ 
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अकदेमामलुदकाममर्थादामलोष्टकाम्‌। 
अश्वभूमिं प्रशंसन्ति थे युद्धकुशला जना; ॥ १८॥ 


॥ 
| Mo जा ~ हे n ही हि शि व प 
घुडसवार सेनाके लिये युद्ध जाननेवाले पुरुष कीचडहीन, जलरहित, अमर्याद अर्थात्‌ पूल 
और प्रकार आदि सीमारहित तथा ढेलेसे रद्वित समतल भूमिकी प्रशंसा किया करते हैँ ॥१८॥ 
समा निरदकाकाशा रथभूसिः प्रदास्यते । 
नीचहुमा महाकक्षा सोदका हस्तियोधिनाम्‌ ॥ १९॥ 
~ ~ ~ ~ च्छ क आ, [eS भू ~ च्छी 
रथसेनाके लिये जलरहित, कीचड और गढेसे रहित समतल भूमि अच्छी है; तथा हाथी 
योद्धाओंके वास्ते भूमि छोटे वृक्षा, महाकक्ष और जलसे युक्त होने पर प्रशंसनीय होती है ॥१९॥ 
बहुदुर्गा महाबृक्षा वेत्रवेणुभिरास्तृता । 
पदातीनां क्षमा भूमिः पर्वतोपवनानि च ॥ २०॥ 
च ~~ ¢ ° he धव ५ आ... जे. [a 
| पैदल सेनाओंके लिये अत्यंत दुर्गम, महान्‌ इश्षोंसे युक्त, बांस और बेतोंसे परिपूरित तथा 
| पहाड और उपवनोसे युक्त भूमि प्रशंसनीय हुआ करती है ॥ २०॥ 
। पदातिबहुला सेना हढा भवति भारत । 
~ Bs 
| ._ रथाश्वबहुला सेना सुदिनेषु प्रशन्यते ॥२९॥ Fe 
| हे भारत ! सेनामें पेदलोंकी बहुत संख्या हो, वह मजबूत होता हैं; वर्षारहित अच्छे † 
रथ और घोडोंकी अधिक संख्यासे युक्त प्रशनीय हुआ करता है ॥२१॥ 
~ 
पदातिनागबहुला प्रावट्काले प्रशस्यते । 
EN कप 
गुणानेतान्प्रसंख्याय देशकाली प्रयोजयत्‌ ॥ २२॥ है. 
बर्षा ऋतुमे अनेक हाथी और पेदलयुक्त सेना श्रेष्ठ होता है; इससे राजा ये ही सब युग 
देश-कालका विचार करके सेनाका संचालन प्रयोग करे ॥ २२॥ 
एवं संचिन्त्य यो याति तिथिनक्षत्रपूजितः । पा 


$ अं 30 की 
विजय लभते नित्यं सेनां सम्यव्म्रयाजयन = _ | के 
जो राजा इसी भांति विचार करके तिथि और नक्षत्रम शुभ हक होकर पूरी 
| रीतिसे सेनाका नियोग करता है; वह सदा जय ठाभ किया करता 


| परसु्ास्तवितान्थानतान्मरीर्णा्ञाभिघातयेत्‌ । जनी 
| मोक्षे प्रयाणे चलने पानभोजनकालयोः _ ह. गीय 
| जो लोग सोते हैं, प्यासे हैं, थक गये हँ, तथा इधर-उधर भागते जलाचा पह 
| करे । शख और कवच उतारनेके बाद, युद्धे चलने पर, घूमते समय 


पर किसीको न मारे ॥ २४ ॥ 


र 

च i 
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अतिक्चिप्तार्यतिश्षिपान्विदतान्मतभू कलान्‌ । 
खुबि्ञस्भान्छुतारण्सालुपन्धा्प्रतापितान्‌ । 
वोह्श्चरनुपन्यासान्छत्वा चइ्घाबुस्ारणः ॥ २ 
जो अत्यन्त घवराये हुए हों, पागल, घायल, दुल, बिस्म्भ, कृतारंभ, उपाय जाननेबाले 
पीडासे संतप्त, बाहिर जानेवाले, दूरसे सामान लाकर घर पहुँचानेवाले और भागनेवाले- 
इत्यादि इन सबके उपर प्रहार न करे ॥ २५॥ 
पारस्पर्यागते हारे थे केचिदडुवर्तिनः । 
परिचर्यावरोद्धारो ये च केचन वल्गिन! ॥ ९९ 
जो परम्परासे राजद्वारकी रक्षाका कार्य करते हैं, मन्त्री आदिके हारपर पहारा देते हैं तथा 
शुप्त उपार्याको जाननेवाले हैं, उनको नहीं मारना ॥ २६॥ 
अनीकं ये प्रभिन्दान्त भिन्नं थे स्थगथन्ति च | 
समानादानपानास्ते काथ! द्विशुणबलनाः ॥ २७॥ 
जो शुकी सेनाको छिन्न-भिन्न करते हैं; और अपनी तितर बितर हुई सेनाको स्थापित करते 
है, उन्ह अपने समान खान पीनेकी वस्तु प्रदान करे और उनका दुशुना वेतन कर देवे॥२७॥ 
द्शाविपतयः कार्याः शताधिपतथस्तथा । 
तत; सहलाधिपति छुर्याच्छूरमतन्त्रितम्‌ ॥ २८॥ 


इछ रागाका दस सानेकांका खामी बनावे, कुऊको सौका; किसी शूर सावधान वीरको एक 
हजार सेनिकोंका अधिपति नियुक्त करे ॥ २८॥ 

यथाइुख्य सन्निपातय वक्तव्याः रन शपासहे । 

यथा जयाथ सग्रास न जच्याम परस्परम्‌ ॥ ९९॥ 
उल्म बाराका इका करके सब पुरुषोंसे कहना चाहिये, कि तुय लोग शपथ करके मेरे 
समाप यह खीकार करो, कि हम सव इकडे होकर विजयके वासते युद्धमें प्रदत्त होंगे, आपसमें 
काई किसीका परित्याग करके न भागेंगे || २९ ॥ 

इहेव ते निवतन्तां ये नः केचन भीरवः 

न घातययुः प्रदरं कुर्वाणास्तुसुले सति ॥ ३०॥ 


जा लाग डरपोक हाँ, वे इसी समय खयं निवृत्त होवें और जो घमासान युद्धमें शत्रुओंकोी 
अव्यवस्थित करके नष्ट कर सक, वे हो यहां उदरं ॥ ३०॥ 


आत्मानं च खपक्षं च पालयन्हन्ति संयुगे । 

द्रव्यनाशो वधोऽकीतिरय्ाश्च पलाघने ॥ ३१॥ 
शरवीर ही अपनी तथा अपनी ओरकी सेनाके पुरुपांकी रक्षा करके शत्रु पक्षीय सेनाका वध 
कर सकता है | संग्रामसे भागनेमें दरव्यनाश, बध, अकीर्ति और अपयश होता दै ॥ ११॥ 


< 
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अमनोज्ञासुखा चाचः पुरुषस्य पलायत! । 


प्रतिस्पन्दोछदन्तस्थ न्यस्तसर्वायुधस्थ च ॥ १९॥ 
युद्ठसे भागनेवालेको जिसके ओठ और दांत टूट गये हों, जिसने सव अब्न-शब्न नीचे डाले 


क. आहह 


हॉ, ऐसे लोगोंके पुखसे कठोर और निन्दित वचन सुनना पडता है ॥ ३२॥ 
दित्या पलायमानस्य खहायान्याणसदाये । 
अभिचेरलुवडस्य द्विषतामस्तु नस्तथा ॥ ३३॥ 
जो प्राणाका भय उत्पन्न होनेपर सहायके लिये भागता हुआ शत्रुआंके हाथांसे पकडा जाकर 
बंधनमें रखा गया हो, ऐसा योदा हमारे शत्रुओंका ही रहे ॥ ३३॥ 
मलुष्ियापसदा छते ये अवन्ति पराङ्घुखाः 
राशिवधेनमाजास्त नंब त प्रत्य ना इह ॥ ३४॥ 
जो सब लोग सुद्धसे भागते हैं, वे नीच मञचषयोंमे गिने जाते हैं; बार्क वैसे लोग सैनिकांकी 
संख्या बृद्धि मात्रे वास्ते हैं; इस लोक और परलोकनें बे लोग सुखभागी नहीं होत ॥३४॥ 
असिता हृष्टमनसः प्रत्युद्यान्ति पलायिनम्‌। 
जयिनं खुहुदस्तात चन्दनेभेङ्लेन च ॥ ३५॥ 
हे तात ! शत्र आनन्दित चित्तसं भागवंवालका पाछा कर हैं; विजयी मनुष्यको सुहृद लोग 
वन्दन और मंगल आश्ीर्वादोंसे पूजित करते हे ॥ ३५॥ 
यस्य स्स व्यसने राजज्नलुमोदन्ति शत्रवः । 
दसछ्तर॑ दुःखमहं सन्ये वधादपि ॥ ३६ ॥ 
राजन्‌ ! युद्धमें आपत्तिमें शत्रुओके जरियें जिसका यश नष्ट होता ह, मैं उसके लिये उस 
दुःखको यत्युसे भी अधिक असह्य ओर दुःखदायक समझता हू ॥ ३६ ॥ 
श्रियं जानीत धर्मस्थ सूलं सवखुखत्य च । है 
सा भीरूणां परान्याति शुरस्तामाधेगच्छात के hs र 
इससे श्रीको ही धर्म और सब्र तरहके सुखका मूल जानना चाई + ३७॥ 
शन्राओकी ओर ले जाती है, शूर पुरुष उसे सहष खकार करता ह ॥ 
ते बघं खर्गमिच्छन्तः संग्रामे व्यक्तजीविताः । 
प्राप्लुमर्हाम सङ्गतिम्‌ ॥३८॥ झे 
जयन्तो वध्यमाना वा हक लड़ेंगे! विजय प्राप्त करे 
हम खर्गकी कामना रखकर युद्धमें जीनेको आशा त्यागक 62? 
जाकर महत्‌ गति लाभ करेंगे ॥ २८ ॥ F 
एवं रा क es ॥ ३९॥ 
हिनाँ वीराः १ हे 
ऐसी ही आक बीर पुरुष जीनेकी आशा त्याग कर दत हैं, बहा पुद्धम भय 
रहित होकर शत्रुओंकी सेनामें प्रवेश करते हैं ॥ २९ ॥ 
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अग्रतः पुरुषानी इभसिचर्भ॑वतां भवेत्‌ । 
पृष्ठतः शकरानीकं कलत्रं सध्यतस्तथा ॥ ४०॥ 
सेनाके कूच करते समय दाल-तलवार ग्रहण करनेवाले पुरुष सेनाके आगे, रथियोंकी सेना- 
पीछे ओर बीचमें ख्रियोको रखे ॥ ४० ॥ 
परेषां घतिघातार्थ पदातीनां च गहनम्‌ । 
अपि झ्यस्मिन्परे शद्धा भवेयुर्ये पुरोगमाः ॥ ४१॥ 
नगरमें जो चतुर-उत्सुक पुरुप मुख्य हों, वे शत्रुओंका सामना और नाश करनेके लिये 
पैदल सेनिकांको शुप्ततासे रखे ॥ ४१॥ 
ये पुरस्तादभिमताः सत्ववन्तो मनस्विनः । 
ते पूर्वमभिवर्तेर॑स्तानम्वागितरे जनाः ॥ ४९॥ 
जो सब पहरेसे ही अपने शोयके लिये सम्मानित, धेयेवान्‌ और मनस्वी हैं, वे आगे रहें 
और इतर लोग उन्हींके पीछे चले ॥ ४२॥ 
अपि चोद्दषणं काथं भीरूणामपि यत्नतः । 
स्कन्धद्शनमात्र लु तिठठेयुवा समीपतः ॥ ४३॥ 
याद थोडा ही सेना हो तो जो डरनेवाले सेनिक हा, उनका भी प्रयत्नपूवेक उत्साह बढाना 
होगा; अथवा वे सेनाका बहुत मोटा समूह दिखानेके लिये आस-पास खडे रहें ॥ ४३ ॥ 
संहतान्योधयेदल्पान्कामं विस्तारयेडडून । 
सूचीसुखमनीकं स्यादल्पानां बहभिः सह ॥ ४४॥ 
उसे इकद्रे करके शत्रुओके साथ युद्ध करावे और बहतसे योद्धा हों तो उन्हें इच्छानुसार 
अनेक भांतिसे विस्तारित करे; और बहुतोंकें सहित थोडी सेनाको ब्रचीमुख नामक व्यूद 
कर युद्ध करना उचित है; इससे बह भी करे ॥ ४४॥ 
संपयुद्धे प्रहृष्टे चा सत्यं वा यदि वान्तम्‌ । 
प्रगृत्य वाहुन्कोदोत भग्ना 'मग्राः परा इति ॥ ४५॥ 
अपनी सेना वुद्धमे आनन्दित होकर लडती हो या निकृष्ट अवखामें, बात सत्य हो या झी, 


दाथ उपर उठाकर शत्रु भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, ” ऐसा जोर जोरसे कहे; और इत 
प्रकाशित करे ॥ ४५॥ 


आगतं नो मित्रवलं प्रहरध्वमभीतवत्‌ । 

शाव्दवन्तोऽनुधावेयुः कुवन्तो भेरव रचम्‌ ॥ ४६॥ 
तथा ' हमारी मित्र सेना आ गयी, अब तुम लोग निर्भय होके प्रहार करो ” यह सुनते हदी 
बलबान्‌ बीर पुरुष भयानक शब्द करते हुए शत्रुओंकी ओर दोडें; ॥ ४६॥ 


0 0-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


| अध्याय १७२ ] Vinay Avasthi Sahib 5।छाएहनिसचर्ष 11५5 Donations ५३७ 
| किम ht 


| क्ष्वेंडाः किलकिलाः शाह! कळचा गोविषाणिकान्‌ । 
| भेरीशुदज्ञपणबान्नादयेयुश्च कुजञरान ॥ ४७॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि एकाधिकराततमो५'्याय: ॥ १०१॥ ३५२२ ॥ 
ताली, तलत्राण, गोझङ्ग आदि शब्द किये जावें, और आगे चलनेवाले पुरुष लोग मृदङ्ग, 
भेरी और ढोल आदि बाजे बजावें ॥ ४७॥ 


महाभारतके शान्तिपर्वेमै एक सो पकवां अध्याय समाप्त ॥ १०१ ॥ ३५२२ ! 


युधिष्ठिर उवाच 
किंशीलाः किससुत्थाना। कर्थरूपाश्च भारत । 
किंसंनाहाः कर्थशस्त्रा जनाः स्युः संयुगे रुप 0 5. 8 
युधिष्ठिर बोले- हे भरतपुत्र राजन्‌ ! कैसे स्वभाव, किस प्रकारके आचार, केसे रूप, केसे 
कवच और किस भांतिके शस्रशाली शर लोग बुद्ध करनेमें समर्थ होते हैं ! ॥ १॥ 
भीष्म उवाच-- 
यथाचरितमेवात्र दास्त्रपत्ने विधी यते । 
आचारादेव पुरुषस्तथा कमु वतेते A हे 
भीष्म बोले- युद्धमें वीर पुरुष देशाचार और कुलाचारसे युक्त होके, शसन तथा वाहन आदि 
सब सामग्रियाको संग्रह करके अपने परम्परागत आचारके अनुसार ही सभी कार्यम प्रश्‍त्त 
होता है ॥ २॥ 
गान्धाराः सिंधुसौवीरा नखरप्रासयोधिनः । | 
आभीरवः खुबलिनस्तइलं सर्वेपारगम्‌ ॥३॥ 


` = तखर और ग्राससे युद्ध किया करते हैं; वे 
गान्ध न ~ a_ शीय वीरं लोग नखर ओर प्राससं युद्ध त 
र, सिन्धु और सौवीर दे तथा उनकी सेना सबको लांघ 


e 


२२७ अँ 
सब युद्ध करनेमें निडर और अत्यंत बलवान होते है; 
| जानेवाली होती है ॥ ३॥ 
| वेदास्त ; सत्त्ववन्तो ह्युशीनराः 
| सवेशा्त्रेषु कुशलाः सर ड कि 


पाच्या मातङ्गयुद्धेषु कुशलाः काठयोधिनः ४ 
उशीनर देशीय शूर लोग सब अख-शखॉके जाननेवाले 8 23 होते हैं । प्राग्देशीय 
योद्धा लोग हाथियोंके युद्धमें निपुण और कूटयोधी होते दै॥ 


६८ (म. झा. शा. प. ) 
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तथा यवनकास्वोजा मथुराभभितश्च ये । 
एते नियुद्धकुशला दाक्षिणात्यासिचमिणः ॥५॥ 
यवन, काम्बोज और मधुराके आस-पासके रहनेवाले शूर पुरुष महघुद्धमें निषुण होते हैं 
दक्षिणी लोग ढाल-तलवार और बाहु युद्धमें अत्यन्त निपुण हैं ॥ ५॥ 
सचेत्र शूरा जायन्ते महासरवा महाबलाः । 
प्राय एष सघुद्दिछो लक्षणानि तु मे झणु ॥ ९॥ 
सभी स्थानोंमें इसी भांति महापराक्रमी, महाबलवान और शूर पुरुष प्रायः उत्पन्न हुआ 
करते हैं; उन सबका निर्देश बहुशः किंया गया है; अब उनके यथोक्त लक्षण सुनो ॥ ६ ॥ 
सिंहशादूलवाड्नेत्रा: सिंहशादूलगासिनः । 
| पारावतकुलिज्ञाक्षा सर्वे झरा; प्रमाथिनः ॥७॥ 
जिनका बोलना, चलना और देखना सिंह और शादूठके समान होता है और जिनके नेत्र 
कुलिङ्ग और पारावत पक्षीकी तरह होते हैं, वे सब शूर और शत्रुसेनाको मथनेवाले होते हैं ॥७॥ 
सगखरा ह्वीपिनेचा ऋषभाक्षास्तथापरे । 
प्रवादिनः खुचण्डाश्व ऋोधिनः किंनरीखनाः ॥८॥ 
जिनका स्वर हरिनोंके समान और आंखें बाघ तथा बैलोंके समान होती हैं; वे सब ही बहुत 
बोलनेवाले और भयंकर होते हैं; किंनरीं स्वरवाले लोग बडे क्रोधी होते हैं ॥ ८ ॥ 
मेघस्वनाः कुद्धसुखा; केचित्करभनिस्वनाः । 
जिह्मनासानुजङ्घाः्च दूरगा दूरपातिनः ॥९॥ 
जिनकी गर्जना बादलके समान, मुख क्रोध युक्त, खर ऊंटके समान तथा नाक और जां 
टेढी हो, वे दूर तक दौडनेवाले और अत्यंत दूरके लक्ष्यको वेधनेवाले होते हैं ॥ ९ ॥ 
बिलाडङुड्जास्तनवस्तनुकेशास्तनुत्वचः । 
शराश्वपलचित्ताथ ते भवन्ति दुरासदाः ॥ १०॥ 
जिनका शरीर बिडालके समान कुबडा, सिरके केश और त्वचा अत्यंत पतले होते हैं, वे शर 
चञ्चल और दुजय होते हैं ॥ १० ॥ 
गोधानिमीलिताः केचिन्छदुमक्रतयोऽपि च । 
तुरंगगतिनिचोषास्ते नराः पारयिष्णवः ॥११॥ 
जो कोई कोई गोधा-गोइटीकी भांति आंखें बंद किये रहते हैं, जिनका कोमल स्वभाव होता 


दै और चलते समय घोडेकी टाप जैसा शब्द करते हैं, वे मनुष्य युद्धके पार पहुँच जाते 
हैं ॥ ११॥ | 
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सुसंहताः प्रतनवो व्यूढोरस्काः सुसंस्थिताः । 

प्रवादितेन द्यन्ति हृष्यन्ति कलहेषु च ॥ १९॥ 
जो लोग दढ उत्तम शरीरसे युक्त, सुन्दर सुडोल अबयबवाले और बडी छातीवाले होते हैं, 
जो युद्धमें डरकर खडे होते हैं, वे प्रवादके समय नाचने लगते हैं और झगडेमें ही हर्षित 
हुआ करते है ॥१२॥ 

गम्भीराक्षा निःसृताक्षाः पिङ्गलां भुकुटीसुखा; । 

नकुलाक्षास्तथा चेव सर्वे शूरास्तनुत्यजः ॥ १३॥ 
जो गंभीर लोचन, कढे नेत्र, पिङ्गलव्णकी आंखें, भूकुटी सुख ओर नेवलेके समान भूरी 
आंखोंबाले होते हैं, वे सब मनुष्य शूरवीर और युद्धमें शरीर त्यागनेबाले होते हे ॥ १३॥ 

जिह्माक्षाः प्रललाटाश्च निर्सासहनवोऽपि च । 

वकऋवाहृङ्णुलीसक्ताः कुशा धमनिसंतताः ॥ १४॥ 
जो कुटिल इष्टि, ऊंचे ललाटवाले, मांसरहित दाढीसे युक्त, वजकी तरह भुजा तथा अंगुलियामं 
युक्त होते हें तथा जिनकी नस-नाडियां दिखाई देती हे ॥ १४॥ 


प्रविशन्त्यतिवगन सपराथऽभ्युपास्यत । 

वारणा इव संमत्तास्ते भवान्त दुरासदाः ॥ १ 
वे सत्र शूर लोग बुद्ध उपस्थित होनेपर हाथीकों भाँति मतवा दाकर ३%क 
प्रवेश करते हे ऑर हुजेय ॥ १५॥ 


दीचषस्कुटितकेशान्ताः स्थूलपाश्वहनुछुखाः 
उन्नतांसा एथुग्रीबा विकटाः स्थूलापाण्डका न 
आर सावा पा ऱ्य ञ्य 


जिनके केशोंके अग्रभाग पीले और बिखरे हुए हैं, पसिया, ठाडा आर त क 
उन्नत, ग्रीवास्थल प्रथु, विकटरूप ऑर पिण्डली स्थूल है ॥ १६ ॥ 


उद्वृत्ताश्चैव सुग्रीवा विनता विहगा इव । दिख 

पिण्डक्ीर्षाहिवत्क्राश्व बृषदंशछुखा इव किं १७ Ra 

सुग्रीव अश्वोंके समान तथा गरुडकी भांति उद्धत स्वभाववाएे हैं, वत्तेछाकार तिर, उख 

सर्पकी तरह बडा और बिल्ली जैसा सुखवाले हैं ॥ १७॥ 

उग्रस्वना मन्युमन्तो युद्धेष्वारावसारिण; 
अधर्मज्ञाबलित्ताश्च घोरा रोद्रप्रदाशनः 

जिनका स्वर कठोर होता है; वे उग्र-क्रोधी स्वभावडुक्त 


हूँ; वे धमज्ञानहीन, गर्वित ओर भयंकर आकृतिवाले होते 
+ 


(53 


॥१८॥ 

और युद्धमें गरजते हुए विचरते 
) 
हैँ; उनका दर्शनही घोर है ॥१८॥ 
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त्यक्तात्मानः सवे एते अन्त्यजा ह्यनिवातिन! । 
९ > _"९ को ० कल 
पुरस्काया। सदा सन्य हन्यन्त घान्त चाप ल॑ ॥ ९९॥ 


युद्धमें शरीर त्यागनेवाले, युद्धसे न भागनेवाले अन्त्यज जातीय योद्धा लोगोंका सदा सेनाके 
मुखस्थल्मे रखना चाहिये; इनको सदा पुरस्कार देना चाहिये; ये शत्रुओके प्रहार सहन करते 
और उन्हें भी मारते हैं ॥ १९॥ 

अधारमिका भिन्नवृत्ताः साध्वेवेषां पराभव! । 

एबमेव प्रकुप्यन्ति राज्ञोऽप्येते ह्यमीदषणदा! ॥ ९० ॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि दृगधिकशततमो5ध्यायः ॥ १०२॥ ३५४२॥ 
ये अधर्मी और धर्मकी मर्यादा भंग करनेवाले होते हैं; बार बार ये राजापर भी कुद्ध होते 
हैं; इसीलिये इन्हें साधुदत्तिसे शान्त वचनसे कावूमें रखना चाहिये ॥ २०॥ 

महाभारतके शान्तिपर्वमें एकौ दोचां अध्याय समाप्त ॥ १०२॥ ३५४२ ॥ 
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युधिष्ठिर डबाच-- 
जैत्या वा कानि रूपाणि अवन्ति पुरुषर्षभ । 
इतनायाः ्रशस्तानि ताविहदेच्छामि वेदितुम्‌ ॥ १॥ 
युबिष्ठिर बोठे- हे पुरुषश्रेद्ठ | जवशील सेनाके कौन कौनसे लक्षण श्रेष्ठ होते हैं, उसे में 
जाननेका इच्छा करता हूं ॥ १॥ 
भीष्म उवाच-- 
जैत्या वा यानि रूपाणि भवन्ति पुरुषर्षभ । 
... एतनायाः प्रशस्तानि तानि वक्ष्यामि सर्वाः ॥९॥ 
ह द पुस्पश्रेष्ठ ! जयशील सेनाके जो सब श्रेष्ठ लक्षण हैं, उसे पूर्ण रीतिसे कहता 
दैवं पूर्व विकुरुते मानुषे कालचोदिते । 
हि तहिद्वांसोइलुपइयन्ति ज्ञानदीरधेण चकषुषा ॥ ३॥ 
हे राजन्‌ ! पहले देवके प्रतिकूल तथा मनुष्पोंके काटप्रेरित होनेपर, विद्वान पुरुष ज्ञानमय 
दीव-दटटिसे उसका अनुसन्धान विशेष रूपसे माळूम कर लेते हैं ॥ ३॥ 
प्रायश्रित्तविधि चात्र जपहोमांश्च तद्विदः । 
मङ्गलानि च कुर्वन्तः शमयन्त्यहितान्यपि ॥४॥ 
तब उसे निवारण करनेके वास्ते प्रायश्रित्त, जप और होम आदि मांगलिक कार्योंकों करके उस 
जहितकारक दैवी आपत्तिकी शान्ति किया करते हैं ॥ ४॥ 
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उदीर्णमनसो योधा वाइनानि च भारत। 
यस्याँ भवन्ति सेनायां धुवं तस्यां जयं वदेत्‌ ॥५॥ 
दे भारत ! जिस सेनामें वाहन और योद्धा लोग सदा उत्साहपूर्वक निवास करते हैं, उस 
सेनाकी निश्चय ही उत्तम विजय हुआ करती है ॥ ५॥ 
अन्वेनां वायवो वान्ति तथैवेन्द्रधनूंषि च । 
अलुएवन्ते मेघाश्च तथादित्यस्य रदमथ! ॥६॥ 
जब बाध प्रवाहित होकर तथा, इन्द्रधनुष, बादर और द्र्यकी किरण सेनाके अनुगामी होती 
हैं, ॥ ६ ॥ 
गोमायवश्चालुलोमावडा गृध्राश्च सवेश । 
आचरेयुर्यदा सेनां तदा सिद्धिरुत्तमा ॥७॥ 
तथा शियार, गिद्ध और कौए आदि अनुकूल होकर उसकी अच्चना करते हैं; तभी वह उत्तम 
सिद्धि लाभ किया करती है ॥ ७॥ 
प्रसन्नमाः पावक उध्वेरदिमः प्रदक्षिणावतेशिखो विधूमः । 
पुण्या गन्धाश्चाहुतीनां प्रवान्ति जयस्यैतद्भाविनो रूपमाहुः ॥८॥ 
अग्नि प्रसन्न किरण, उद्धरश्मि, दक्षिणावते शिखासे युक्त और धूएसेरहित होने तथा 
आहुतिकी पुण्य गन्थ प्रवाहित होनेपर, पण्डित ठोग उसे भावी जयके लक्षण कहा करते 
हैं॥८॥ 
गर्भीरराष्दाश्र महास्वनाश्च दांखाश्च भेर्यश्च नदन्ति यन्न । 
युयुत्सवश्चाप्रतीपा भवन्ति जयस्यैतद्भाविनो रूपमाहुः ॥९॥ 
गम्भीर शब्दवाले भेरी और शंख आदिके वजने तथा युयुत्सुओंके अनु ऋल होनेसे ही पण्डित 
लोग उसे भावी जयका रूप कहते हैं ॥ ९॥ 
इष्टा सगाः पृष्ठतो वामतश्च संप्रस्थितानां च गमिष्यतां च। 
जिघांसतां दक्षिणाः सिद्धिमाहुर्ये त्वग्रतस्ते प्रतिषेधयन्ति ॥१०॥ 
इष्ट मगोंके समूह युद्धग्रस्थित पुरुषोंके पीछे, जो संग्रामके वास्ते. गमन करें उनके बांइं ओर; 
तथा युद्ध करते समय दाहिनी ओर रहनेसे ऊपर कहे हुए सब कार्य इष्टसिद्धिखचक होते 
हैं; और अगाडी रहनेपर पहिले कहे हुए कायोंमं प्रतिषेध किया करते हैं॥ १० ॥ 
मंगल्यदाग्दाः झाकुना वदन्ति हंसाः कौश्चाः शतपत्राश्व चाषाः । 
हृष्टा योधाः सत्त्ववन्तो भवन्ति जयस्यैतद्भाविनो रूपमाहुः ॥११॥ 
हंस, क्रौञ्च, सारस और खर्णचातक आदि पक्षियोंके मांगलिक शब्द करने ओर बलवान 
योद्भाओंके हर्षित होनेपर, पण्डित लोग उसे भविष्य जयके लक्षण कहा करते हैं॥११॥ 
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शस्त्रे: पतनैः कवचैः केतुभिश्च सु भालुमिडुखवणेंश्व यूनाम्‌ । 
भाजिष्मती दुष्मातिभेक्षणीया येषां चञ्ूसतेऽभिभवन्ति शक्र ॥ १२॥ 
जिनकी सेना झन, पत्र, कवच और पताकासे शोधित हो और जिनके सैनिकोझे मुखमण्डल 


उज्ज्वल किरणसे प्रकाशित हुई सेनाकी ओर शत्रुओंको देखनेका साहस नहीं होता, बही 
शत्रुआंको पराजित कर सकते हैं ॥ १२॥ 

शुश्रूषव्चाना भमानिनश्च परस्परं सोहदसास्विताओं । 

यषा यावा! शएचमल्ाडिताश्च जयस्येलङ्भाबिनो रूपमाह? ॥ १३॥ 
शूर याद्वा पुरुपाके खामीसेवामं रत, अभिमान रहित, आपसमें सुहृदभावयुक्त और पवित्र 
आचारवाले होनेपर पण्डित लोग उसे भावी जयका लक्षण कहा करते हैँ ॥ १३॥ 

शब्द; सपशास्तथा गन्धा विचरन्ति बनःप्रियाः | 
चेय चावदात याधान्विजयस्य छुखं लु तत्‌ ॥ १४॥ 


मनके प्रसन्न करनेवाले शब्द, स्पर्ष और गन्ध ग्रवादेत होने और योद्धाओंके धेयशाली होने 
पर बुद्धिमान पुरुष उसे विजयका रूप कहा करते हैं ॥ १४॥ 


इटा वामः प्रावेष्टस्य दक्षिणः प्रविविक्षतः | 
पञ्चात्सताधयत्यथ पुरस्तात्वतिषेषति ॥ १८॥ 
काआ संग्रामम प्रविष्ट हुए पुरुपके बांई ओर तथा जो युद्धम प्रवेश करेंगे, उनकी दाहिनी 


आर रहनस इट साधन करता है; और पीछे रहनेपर भी कार्यको सिद्धि करता है तथा 
अगाडी रहनेपर वाधा करता है ॥ १५॥ 


सश्रृत्य महती सेनां चतुरङ्गां युधिष्ठिर । 
साञ्चवांवतेने पूव प्रयतेथास्ततो युधि ॥ १६॥ 
द दायर ! पहिले महत्‌ चतुरन्गिनी सेना संग्रह करके तुम्हें शत्रुसे सामके जरिये संधि 


केरनका प्रयत्न करना चाहिये और यदि वह सफल न हाँ तो युद्धर्म नियुक्त होवे ॥ १६॥ 
जघन्य एष विजयो युद्धं नाम भारत । 
याहाच्छको युधि जयो दैवो वेति विचारणम्‌ ॥ १७॥ 
दे भारत ! रणभूमिमें युद्ध करके जो विजय प्रान्त होती अधम जय कहके गिनी जाती 
है; यद विजय यच्छा कमसे वा देवी संयोगसे प्राप्त होती है, यह बात विचारणीय होती है; 
इसका पहलेसे निश्चय नहीं होता॥ १७ 
अपामिव महावेगस्त्रस्ता मृगगणा इव । 
डानवायेतमा चेव प्रभय्ना महती चमू: ॥ १८॥ 


भागती हुई बडी सेना जलके महान्‌ वेग और हरे हुए महामृगोंके समूहोंकी भांति रोकना 
अत कठिन होता है ॥ १८॥ 
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| उदारसारा महती सरुसंघोपमा चमूः ॥ १९॥ 
| विश सेना मगोके मूहोके समान होती है र त 
| बिशाल सेना वृाक समूहाके समान होती है; उसमें बलवान चीर होनेपर भी, कुछ भागते 
~ ~ प A ग्‌ ९ ~ ७७ ७ 
| हैं; यह देखकर सब भागने लगते हैं, जब उन्हें उसका कारण नहीं ज्ञात होता है ॥ १९॥ 
| 


परस्परज्ञाः संहृष्टास्लक्तप्राणा; खुनिश्चिताः । 

अपि पञ्चाशतिः शरा झद्टन्ति परवाहिनीम्‌ ॥ २०॥ 
आपसमें परिचित, हर्ष और उत्साहसे युक्त, प्राण त्यागनेवाठे और मरने-मारनेके दढ निश्चय 
युक्त पचास शूर पुरुष युद्धमें बहुतसी शब्रु सेनाको नाश करनेमें समर्थ होते हैं ॥ २०॥ 


अथ वा पञ्च षट्सप्त संहिताः कुलनिखयाः । 

छुलीना। छूजिताः सम्यग्विजयन्तीह शात्रवान्‌ ॥२१॥ 
युद्धमें कृतनिश्चय, सतूङुलमें उत्पन्न हुए सम्मानित पांच, छः वा सात शूर पुरुष ही युद्ध 
करनेपर अनायास ही बहुतसी शत्रु सेना जय कर सकते हैं ॥ २१॥ 


संनिपातोः न गन्तव्यः शक्ये सति कर्थचन । 

सान्त्वभेदपदानानां युद्धछुचरखुच्यते ॥ २२॥ 
जब तक सन्धि हो सकती हो, तो किसी प्रकार युद्धकी अभिलाप न करे; क्‍यों कि साम, भेद 
ओर दान इन सबसे अनन्तर युद्ध विहित हुआ करता है ॥२२॥ 


संसर्पणाद्धि सेनाया भयं भीरून्प्रवाधते। 

यञ्रादिव प्रज्वलितादिथं क नु पतिष्यति ॥ २३॥ 
सेनाको सामनेसे आते देखते ही कायरोंको भय उत्पन्न होता है; जैसे “ प्रज्वलित बज़से 
बिजली कभी गिरेगी ” इसी भयसे कायर पुरुष बाध्य होते हैं ॥ २३॥ 

अभिप्रयातां समितिं ज्ञात्वा ये प्रतियान्त्यथ । 

तेषां स्पन्दन्ति गात्राणि योधानां विषयस्य च ॥ २४॥ 
शत्रुसेनाको यद्धके वास्ते आती जानके जो लोग उसकी ओर दोडते हैं, उन सब योद्धा 
शरीर युद्धकी लालसासे स्पन्दित होते हैं ॥ २४॥ 

विषयो व्यथते राजन्सर्वः सस्थाणुजङ्गमः । 

शस्त्रवतापतप्तानां अज्ञा सीदति देदिनाम्‌ ॥ २९॥ 


हे राजन्‌ ! खाणु और जङ्गमके सहित विषय अर्थात्‌ सब देश अनेक भांति शख्र-अच्न तापसे 
व्यथित होता है और श्र-अद्च तापसे तापित देहथारियॉकी मज़ा ब्रखने लगती है॥ २५॥ 
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तेषां सान्त्वं कूरसिश्रं प्रणेतव्यं पुनः पुनः । 

संपीडथमाना हि परै योगमायान्ति सवतः ॥ २६॥ 
उन प्रजाओंके प्रति कठोरताके साथ सब भांतिसे मधुर वचनोंका प्रयोग बारबार करना 
चाहिये; केवल कठोर वचनोंसे दुःखित हो वे सब तरहसे शत्रुओको मिल जाते हैं ॥ २६॥ 

अन्तराणां च भेदार्थ चारानभ्यवचारयेत्‌। 

थश्च तस्मात्परो राजा तेन सन्धिः प्रशस्यते ॥ २७॥ 
अनन्तर शत्रुओंके मित्रोंमे भेद कराने लिये गुप्त दूत भेजे; शत्रुओंके बीच जो बलवान्‌ होवे, 
उसहीके साथ राजा सन्धि करे ॥ २७॥ 

न हि तस्यान्यथा पीडा हाक्या कतुं तथाविधा । 

यथा सार्धममित्रेण सवतः प्रतिबाधनम्‌ ॥ ९८॥ 
यदि ऐसा न हो- शत्रुके साथ सन्धि करके जो पीडा दी जा सकती है- तो जिसमें शतरुके 


साथ सब भांतिसे प्रतिकूलता होवे, उसी भांति शत्रुओको पीडित करना असाध्य हो जाता 
है ॥ २८॥ 


क्षमा वै साधुमाया हि न हि साध्वक्षमा सदा । 
__ , क्षमाया्याक्षमायाश्च विद्वि पार्थ प्रयोजनम्‌ ॥ २९॥ 
है पाथ | क्षमा साधुओंके समीपमें ही सदा समागम होती है, उनके निकट कभी अक्षमा 
समागम नहीं होती; इससे क्षमा और अक्षमा दोनेंके प्रयोजनको माळूम करो ॥ २९॥ 
विजित्य क्षममाणस्य यशो राज्ञोऽभिवर्धते । 
महापराधा ह्यप्यस्मिन्विश्वसन्ति हि दाचवः ॥ ३०॥ 
जो राजा जयलाभ करके शत्रुओंके अपराध क्षमा करता है, उसका यश विशेष रूपसे बढता 
६ ओर शत्रु लोग महा अपराध रहनेपर भी उसका विश्वास किया करते हैं ॥ ३०॥ 
सन्यते कशयित्वा तु क्षमा सास्विति इाम्बरः । 
s असंत तु यद्दारु प्रत्येति प्रकृति पुनः ॥ ३१॥ 
दत्यवर शम्बरने ऐसा मत स्थिर किया है, कि पहिले शत्रुको दुःखित करके फिर क्षमा करनी 


ही उत्तम कार्य है; क्यों कि टेढी बांस आदि लकडियोंको न जलाके सरल करनेसे वे सं 
फिर सीधी हुआ करती है ॥ ३१॥ 


नैतत्प्रशंसन्ताचार्या न च साधु निददीनम्‌ । 
अछेशनाविनाशेन be 2... 
अछ्ेशनाविनाशेन नियन्तव्याः खपुत्रवत्‌ ॥ ३२॥ 
आचार्य लोग इस शम्बर मतकी प्रशंसा नहीं करते, कयो कि यह साधुओंका निदर्शन नहीं कै 


परन्तु वे लोग ऐसा कहते हैं कि शत्रुओंको निज पुत्रके समान विना क्रोध किये पालन करना 
उचित है, उनका नाश न करे ॥ ३२॥ 
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देव्या अवति स्ूतानाछुय़रो राजा युधिष्टिर । 
सदुलप्यवसन्यन्ते लस्माहुस यभाणभवेत्‌ ॥ ३३॥ 
हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! राजाके प्रचण्ड-उग्र खभावके होनेपर सब प्राणी उससे द्वेष करते ह 


और कोमल होने पर भी सब कोई उसकी अवज्ञा किया करते हैं । इससे राजा उग्रता और 
मृदुता दोनोंका ही आचरण किया करे ॥ ३३ 


प्रहरिष्यन्प्रिय ज्ञयात्प्रहरन्नपि भारत । 

प्रहृत्य च कृपायेत शोचन्निव रुदलिव ॥ ३४॥ 
हे भारत ! शत्र पर प्रहार करनेके पहिले ओर प्रहारके समय भी प्रिय वचन ही कहे 
तथा प्रहार करके रोदन और शोक प्रकाश करके उन पर कृपा करे ॥ ३४॥ 


न सें प्रियं थत्स इतः संमाहेवं पुरो वचः 

न चकथ च थे वाक्यसुच्यवानः पुनः पुनः ॥ ३५॥ 
और घायल तथा प्रहार करनेवाले पुरुषोंका गुप्त रीतिसे सम्मान करके यह वचन कहे, कि 
मेरी सेनाने युद्धम शूर पुरुषोंको मार डाला है, यह मेरा प्रिय नहीं किया है, मैंने बार बार 
उन लोगोंसे कहा है, उन्होंने मेरे बचनकी रक्षा न की ॥ ३५॥ 


| 

1 

| अहो जीवितसाकाह्ले नेहशों वधमहति। 

| सुढुलभाः खुपुरुषाः संग्रामेष्चपलायिनः ॥ ३६॥ 

| ओहो ! युद्धमें पीछे न हटनेवाले उत्तम पुरुष अत्यन्त दुम हैं, में उनके जीवनको अभिलाष | 
| करता हूँ, ऐसा बध अत्यंत अयोग्य हुआ है ॥ ३६॥॥ 

। 


कूलं ममाप्रियं तेना थेनाथ निहतो स्घे । 

इात वाचा वदन्हन्तुन्पूजयंत रहांगत! ॥ ३७ प 
जिन्होंने युद्धमें इन शूरवीरोंको मारा है, उन्होंने मेरे अनिश्के अतिरिक्त इट नहीं किया है 
ऐसा वचन कहके गुप्त रीतिसे प्रहर्ता पुरुषोंको- जिन्होंने शुके श्रु बीरोंका वध किया हो- 
सम्मानित करे ॥ ३९ ॥ 


हन्तृणां चाहतानां च यत्कुयुरपराधिनः 

ऋशहाहं प्रगृह्यापि चिकीषेज्ञनसंग्रहम्‌ | त र 
और पुरुषोंको संग्रह करनेके इच्छावाले पराक्रमी राजा अपने ऑर प्रहता पुरुष ऐसा 
ही दुःख प्रकट करे, जैसे अपराधी किया करते हैं; उनको अपने अनुकूल करनेके लिये उन 
| पुरुषोंकी भुजा ग्रहण करके उनके ऊपर विलाप प्रकाश करे ॥ २८॥ 
| ६९ (स. भा. छा. प. ) 
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एवं सर्वाखवस्थासु सान्त्वपूर्वं समाचरन्‌ । 
प्रियो भवति अूतानां ध्ज्ञो वीत भीत्नृपः ॥ ३९॥ 
जो राजा इसी प्रकार सव अवस्थामें ही शान्तता युक्त कार्य करता है, वह धर्मश राजा सब 
प्राणियोंका प्यारा तथा निभय होता हे ॥ ३९॥ 

विश्वासं चात गच्छन्ति सवेभूतानि भारत । 

विश्वस्त: शक्यते भोक्तुं यथाकामरुपस्थितः ॥ ४०॥ 
हे भारत | सब कोई उसके ऊपर बिश्वास करते हैं । विश्वास योग्य होनेपर बह उनके साथ 
रहकर इच्छानुसार सबका उपभोग कर सकता है ॥ ४०॥ 

लस्माद्विश्वासपेद्राजा सर्वभूतान्यमायथा । 

स्वेतः परिरक्षेच्च यो मही भोक्तुमिच्छति ॥४१॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि वयधिकशततमोऽष्यायः ॥ १०३॥ ३५८३॥ 
इससे जो राजा इस पृथ्वीका राज्य भोग करनेका असिलापी होवे, बह कपटरहित होके 
सबको ही विश्वासित करे और सब्र तरहके प्रजाकी रक्षा करे ॥ ४१॥ 

महाभारतके शान्तिपर्वेमे एकसर तीनां अध्याय समात ॥ १०३॥ ३५८३॥ 


१ १७०४ ३ 
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युधिष्टिर उवाच -- 
थं सदी कथं तीक्ष्णे महापक्षे च पार्थिव । 
अरी वर्तेत नृपतिस्तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ १॥ 
दाधार बाल- दे पितामह ! राजन्‌ ! प्रबलपक्षवाले झत्रके कोमल वा कठोर होनेपर राजा 
पहिळ उसके साथ केसा आचरण केरे ! वह मुझसे यथाथ कहिये ॥ १॥ 
भीष्म उवाच-- 
अत्राप्युदाहरन्तीमनिलिहदासं पुरातनम्‌ । 
__ वृहस्पतश्च संवादमिन्द्रस्य च युधिष्ठिर ॥ २॥ 
भीष्म वोले- हे युविष्ठिर | इस विपयर्म पाण्डित लोग इन्द्र और व्रहरुपतिके सम्बादयुक्त 
प्राचीन इतिहासका वणन किया करते है, उसे सुनो ॥ २॥ रि 
हस्पर्ति देवपतिरभिवाद्य कृताझलिः 
उपसंगन्य पप्रच्छ वासवः परचीरहा ॥ ३॥ 


शक बाराका नाश करनेवाले देवराज शचीपतिने बृहस्पतिके पास जाकर प्रणाम कर हाथ 
जोडके उनसे पूंछा ॥ ३॥ 
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क्षष्योय १०४ | 
अहितेषु कर्थं ब्रह्मन्बतेये यम्रलन्द्रितः । 
असमुच्छिद्य चेवेनान्नियच्छेयछुपायतः ॥४॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! में साबधान होके झत्रुआंके साथ किंस प्रकार प्रवृत्त होऊंगा और उन लोगोंको 
जड सहित नष्ट न करके फिर किस उपायसे उन्हें दमन करूंगा ? ॥ ४॥ 


सेनयोव्यतिषङ्गेण जयः साधारणो भवेत्‌ । 

किं कुर्वाणं न मां जह्याज्ज्वलिता श्रीः प्रतापिनी ॥५॥ 
दोनों सेनाफे इकट्टी होकर संग्राम करने पर साधारणकी जय हुआ करती है; इससे में क्या 
करूं, जिससे शत्रुओंको सन्ताप देनेवाला यह उज्ज्वला लक्ष्मी मुझे परित्याग न करे 1॥५॥ 


लतो धर्मार्थकामानां कुशलः प्रतिभानवान्‌। 

राजधर्मविधानज्ञः प्रत्युवाच पुरंदरम्‌ ॥६॥ 

| ऐसे पूछे जानेपर धर्म, अर्थ और काम इस त्रिव्के प्रतिपादनमें कुशल, प्रतिभाशाली और 
राज-धर्मके विधानको जाननेवाले बृहस्पतिने सुरपतिसे कहा ॥६॥ 


| न जातु कलददनेच्छेन्नियन्तुमपकारिणः । 
बालसंसेवितं झेतद्यदमर्षों यदक्षमा । 
न दाच्ुर्विद्रृतः कार्यो वघमस्याभिकाङ्कता ॥७॥ 
| हे देवराज ! राजा कभी कलहसे शत्रु पुरुषोकी दमन करनेका आभिठाप न करे; क शी 
बालक ही क्रोध और अक्षमाकी सेवा किया करते हैं | शत्रुवधकी इच्छा करनेवाला | 
शत्रुको सावधान न करे ॥७॥ 
। 
| 
| 
1 


क्रोध बलममर्प च नियम्यात्मजमात्मनि । fe 


~ ० २७ Fa 
अमित्रस्ुपसेवेत विश्वस्तवदविश्वसन्‌ है i 
ति वस्तकी भांति 
क्रोध, बल और हर्षको निज शरीरमें छिपाते हुए, उसका विश्वास न करके विर 
उसके साथ व्यवहार करे ॥८॥ 


प्रियमेव वदेनिव्यं नाप्रियं किंचिदाचरेत्‌ । 
विरमेच्छुष्कवैरेभ्यः कण्ठायासं च वजयत 
उससे सदा प्रियवचन कहे; उसके साथ कोई अग्रिय त जा न 
होबे और कण्डको पीडा देनेवाले वाद विवादको त्याग 
+ 


॥९॥ 
करे; निष्फळ वैरसे विरत 


टा 
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यथा वैतंसिको युक्तो द्विजानां सदृशस्वनः । 
तान्द्रिजान्डुरुते बइ्यांस्तथा युक्तो भहीपतिः 
वश चापनथेच्छन्रनिहन्याच पुरंदर ॥ १०॥ 
इन्द्र ! जद व्याध सावधानीसे पक्षियोंको फंसानेके लिये उन्हीके समान शब्द करते 
िहङ्ञाद अपन वशम कर लेता है, बैसे ही उद्यमशील राजा शन्रुओंको बाम करके उन 
लोगाका बध करे ॥ १०॥ 
न नित्य परिभूयारीन्छुखं स्वपिति वासव | 
जागलंच च इष्टात्या संक वत्तः ॥ ११॥ 
दै बासव ! राजा शत्रुओंका सदा तिरस्कार करके सदा सुखकी नींद नहीं सो सकता; वह 
दुशत्मा राजा अज्वालेत अशिकी भांति सदा ही जागता रहता है ॥ ११॥ 
न सनिपातः कतव्य; सामान्ये विजये लति । 
विश्वास्यैवोपसंन्यास्यो वचो कृत्वा रिपुः प्रभो ॥ १२॥ 
प्रभो ! युद्धे जय एक समान्य वस्तु होनेपर युद्ध करना उचित नहीं है; इससे उन लोगांका 
विश्वासपात्र और प्रिय होके उन्हें बशीभूत करके अर्थ साधममें प्रवत्त होबे ॥ १२॥ 
सप्रधाय सहामात्येमन्त्रविद्विमेहात्मसिः । 
उपक्षामाणाऽवज्ञाते ददयेनापराजिलः ॥ १३॥ 
शुभक उपक्षा वा अवज्ञा करनेपर भी राजा अपने मनसे पराजित न होकर, बह महात्मा 
मन्त्र जाननवालं मन्त्रियांके सहित मन्त्रणा खिर करे ॥ १३॥ 
अथास्य प्रहरत्फाले किंचिद्विचलिते पदे । 
दण्ड च दूषयेदस्य पुरुपैरासकारिभिः ॥ १४॥ 
अनन्तर शत्रुअकि तानिक विचरित होनेपर ही उस समय उनके उपर प्रहार करे और 
आप्तकारी पुरुषोंके जरिये उनकी सेनामें फूट डलवा दे॥१४॥ 
आईड्मध्यावसानज्ञ: च्छन्नं च विचारयेत्‌ । 
बलान दूषयंदस्य जानंद्षेव प्रमाणतः ॥ १६॥ 
राजा शुक, आदि, मध्य और अन्तको माळम कर, गुप्त भावसे मन ही मन विषम भाव 
चारण करक, उन ठोगांकी सेनाको सब प्रमाणके अनुसार जानके उसमें फूट डाले ॥ १५॥ 
भदेनोपप्रदानेन संखजन्नीषयैस्तथा । 
त्वव चलसंसग रचयेदरिभिः सह ॥ १६॥ 
भेद, दान अथवा औषधिके जरिये उन लागाम मतभेद निर्माण करे; परन्तु शत्रुओंके साथ 
कभी प्रकटरूपसे संबंध स्थापित करनेकी अभिलाष न करे ॥ १६॥ 


द त्र 
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दीर्घकालमपि क्षान्त्वा विहन्यादेव शात्रवान्‌ । 
कालाकाह्ली यामयेच्च यथा विस्रम्भमाप्लुयुः ॥ १७ 
र ~ न + की मट, 

शत्रुओंको मारनेके लिये बहुत समय तक प्रतीक्षा करे; वे लोग जिस प्रकार विश्वास लाभ 
करें वेसे ही कार्याको करते हुए बहुत समयकी आकांक्षा करके समय बितावे, अनन्तर सब 
शत्रुओंकी नष्ट करे ॥ १७॥ 

न खव्योडरीन्विनिहेन्याददृष्टस्थ विजयोऽज्वरः । 

न थः शल्य घट्दयति नवं च कुरते व्रणम्‌ ॥ १८॥ 
राजा शत्रुओपर तत्काल आक्रमण न करे; निश्चित मन होकर विजयके लिये विचार करे; 
राजा शत्रुओंके ऊपर शल्य न चलावे शोर वाक्यबाणसे भी उन्हें घायल न करे ॥ १८॥ 

घासे च प्रहरेत्काले न स संवतेते पुनः । 

इन्तुकासस्य देवेन्द्र पुरुषस्य रिपु प्रति ॥ १९॥ 
हे देवेन्द्र ! शत्रुवथकी इच्छा करनेवाले पुरुषके लिये शत्रु नाशका समय वारंवार फिर नहीं 
प्राप्त होता; इससे समथ उपस्थित होनेपर ही राजा शत्रुऑके ऊपर प्रहर करे, कभी समयको 
न बीतने देवे ॥ १९॥ 

यः कालो हि व्यतिक्रामेत्पुरुषं कालका ङ्किणम्‌ । 

दुलेभः स पुनः कालः कालधर्मचिकीर्षुणा ॥ २०॥ 
जो समय समयकी अभिलाष करनेवाले पुरुषको अतिक्रम करता है, कर्मचिकी् पुरुषके लिये 
फिर उस समयका मिलना अत्यन्त कठिन हो जाता है ॥ २०॥ 

औजस्थ्यं विजयेदेवं संग्रहुन्साधुसंमतान्‌ । 

ha Ne DR a 

कालेन साधयेन्नित्यं नाप्रा्ेऽभिनिपीडयेत्‌ ॥ २१॥ 
राजा साधु पुरुषोंकी सम्मतिसे अपने बलको बढाकर सदा विजय प्राप्त करे; अनुकूल अबसर 
न आये तो शत्रुको पीडा न दे; योग्य समय प्राप्त होनेपर सदा सब कार्य पूण करे ॥ २१॥ 

विहाय कामं कधं च तथाहंकारमेव च । 

युक्तो विवरमन्विच्छेदहितानां पुरंदर RR 
हे इन्द्र ! राजा काम, क्रोध और अभिमानको त्यागके सावधानतासे बारबार शत्रुओं हिद्रका 
अनुसन्धान करे ॥ २२॥ 

Qs ५ > 

मादैवं दण्ड आलस्यं प्रमादश्च सुरोत्तम । 

मायाश्च विविधाः शक्त साधयन्त्यविचक्षणम्‌ ॥ २३॥ 
हे देवताओंमें उत्तम शक्र ! मृदुता, दम्भ, आलस्य और प्रमाद ये चारों तथा सब विविध 
माया येही सब अनभिज्ञ राजाको कष्ट देते हैं ॥ २३॥ 
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निहसैतानि चत्वारि सायां प्रतिविधाय च । 

तलः शक्नोति शक्षूगां भहतुमविचारयर ॥ २४॥ 
इससे राजा घुढदता आदे ऊप है इए चारोळी दमन करके तथा शत्रुकी समस्त सायाका 
प्रतिकार करे; फिर वह विना विचारे शत्रुपर प्रहार कर सकता ह ॥ २४॥ 

यदैवैकेन शब्येत गुह्य कतुं तदाचरेत्‌ । 


यच्छन्ति सचिवा गुह्यं मिथो विद्ञवयन्त्थपि ॥ ९५ ॥ 
राजा अकेले ही जहांतक गुप्त कार्यको करमेमें समर्थ होसके, वहां तक उसे कर डाले, क्योंकि 
मन्त्री लोग कभी कभी गए मन्त्रोंको प्रकाशित करते और आपसमें सुना भी दिया करते 
हैं ॥ २५॥ 

अशक्यमिति कूत्वा वा ततोडन्येः संविदं चरेल्‌ । 

ब्रह्मदण्डमहछेबु दृष्टेषु चतुरङ्गिणीम्‌ ॥ २६ ॥ 


परन्तु अकेले विचार विषयमे एकमारणी असमथ होनेपर दूसराके साथ मन्त्रणा करे । अनन्तर 
शत्रुओंके अदष्ट अर्थात्‌ दूर होनेपर उनके ऊपर ब्रह्मदण्ड अभिचार आदि प्रयोग करे; और 
निकटमें रहनेपर उनकी ओर चतुरक्षिनी सेना नियुक्त करे ॥ २६॥ 
भेदं च प्रथमं युञ्ञ्यात्तृष्णींदण्डं तयैव च । 
काले प्रयोजयेद्राजा तरिस्तस्मिसतदा तदा ॥ ९७॥ 
राजा पहिले शत्रुके प्रति भेद नीतिका प्रयोग करे; फिर योग्य अवसर उपस्थित होनेपर उस 
शत्रुके प्रति भिन्न भिन्न समयमे शीघ्र दण्ड नीतिका प्रयोग करे ॥ २७॥ 
प्रणिपातं च गच्छेत काल शत्रोबेलीयसः 
युक्तोऽस्य वधमन्विच्छेदघमत्तः प्रभाद्यतः ॥ ३८॥ 
राजा समयके अनुसार बलवान्‌ शत्रुके निकट प्रणत होये; परन्तु शत्रुके असावधान होनेपर 
राजा स्वयं सावधान और उद्यमशील होके उसके बधका अनुसन्धान करे ॥ २८॥ 
प्रणिपातेन दानेन वाचा मधुरया ब्ुवन। 
अमित्रछुपसंवत न तु जातु विदाळूयेत ॥ २९॥ 


राजा प्रणिपात, दान ओर मीठे बचनसे शत्रुकी भी मित्रके समान प्रसन्नता सिद्ध करे, पर्ण 
कदापि उसे शङ्कित न करे ॥ २९॥ 


स्थानानि शाङ्कितानां च नित्यमेव विवर्जयेत्‌ । 
न च तेष्वाश्वसेद्‌ टुग्ध्वा जाग्रतीह निराकूता! ॥ ३० ॥ 
जो सब शत्रु शङ्कित हुए हैं, राजा वैसे शत्रुओंके स्थान पर न जावे, उनका कमी विश्वास 


न करे; क्यों कि उसके द्वारा निरस्क्ृत हुए शत्रु सदा ही बदला लनेके लिये सावधान 
रहते हैं॥ २०॥ 
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न हतो दुष्करं कमे किंचिदस्ति सुरोत्तम । 
यथा विविधक्वृत्तानामेश्वयेसमराधिष ॥ ३१॥ 
हे सुरपति ! अनेक प्रकारके व्यवहार कुशल लोगोंके ऐश्वयपर शासन करना अत्यंत कठिन 
कर्म हे, उससे बढकर दुष्कर कमे और कोई महीं हे ॥ ३१॥ 
तथा विविधशीलानामपि संच उच्यते । 
यतेत योगमास्थाय मिजामिचानवारयन्‌ ॥ ३२॥ 
से भिन्न भिन्न प्रकारकी वृत्तिके लोगोपर नियंत्रण करना शकय है, जभी राजा उद्यमशील 
कर मित्र और शत्रुके विषयमे विचार करके अनिष्टका निवारण करनेमें प्रयत्नशील रहे ॥३२॥ 
सूदुझप्यवसन्यन्ते तीदणाडुद्विजते जन! । 
मातीक्ष्णो माखळु्ूरत्बं तीक्ष्णो भव शदुभव ॥ ३३॥ 
राजाके मूदुखभाव होनेपर प्रजा उसकी अवज्ञा करती है और कठोर खभाव होनेपर उससे 
व्याकुल हुआ करती है; इससे तुम केवर कोमल वा कठोर न होकर कठोर और कोमल दोनों 
भावको ही अवलम्बन करो ॥ ३३॥ 
यथा वप्रे वेगवति सर्वतःसंप्लुतोदके । 
नित्यं विवरणाद्वाधस्तथा राज्यं प्रभायतः ॥३४॥ 
जैसे वेगशाली जलके जरिये सब तरहसे परिपूरित तट सदा विदारण करनेसे उसर्म बाधा 
होती है, वैसे ही राजाके सावधान न होनेपर उसके राज्यके विनष्ट होनेका भय रहता है॥२४॥ 
न बहूनमियुज्ञीत यौगपद्येन शात्रवान्‌ । 
साज्ञा दानेन भेदेन दण्डेन च पुरंदर ii 
हे पुरन्दर ! राजा बहुतसे शत्रुओपर एक साथ आक्रमण न करे; साम, दान, भेद और 
दण्डसे इनमें एक एकको ॥ २५॥ 
एकैकमेषां निर्षिपषम्शिष्टेयु निपुणं चरत्‌ । ला 
क हाक्तो5पि क आ प्रयत्न यी राजा समस्त 
दबाकर शेष बचे हुए शत्रुको नष्ट करनेके लिये कशलतापूवक अग म हि 
उपाय प्रयोग करनेमे समर्थ होनेपर भी सब शत्रुओंकों नष्ट करनेका काये एक सा 
न करे ॥ ३६॥ 
यदा स्यान्महती सेना स । कळता 
पदातियन्त्रबहुला खबुरक्ता षडाज्ग Pr पउद्गिनी 
जब हाथी, घोडे और र्थोसे युक्त, अनेक पदाति और यन्त्रे परिपूरित षडङ्गिनी विशाल 
सेना खामीके प्रति अनुरक्त होषे ॥ ३७॥ 
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यदा बहुविधां वृद्धि सन्यते प्रलिलोभतः । 
तदा विडल प्रहरेइस्यूनामविचारथन्‌ ॥ ३८॥ 
और जिस समय राजा शन्रुसे अपने बलकी अनेक भांतिसे बृद्धि तथा उन्नति समझे, उस 
समय विचार न करके प्रकाश्य भावसे डाङ् और छुटेरोपर प्रहार करनेयें प्रश्‍त्त होवे ॥३८॥ 

न साम दण्डोपनिषत्म्रशस्यते न मार्दवं झाञ्जुषु थाजिक सदा । 

न सश्यघातो न च संकरक्रिया न चापि भूयः प्रक्लेबिंचारणा ॥ ३९॥ 
शत्रुके उपर साम उपायका प्रयोग करना उत्तम नहीं है, इससे राजा उसे न करके शतके 
विषयमे रहस्य पूर्ण दण्डनीतिका बिधान करे; परन्तु शत्रुके प्रति कोमलता, उनके साथ सदा 
युद्धके लिये यात्रा, शल्यनाश, विष आदिसे जळू दूषित करना और बार बार प्रकृति विचार 
न कर ॥ ३९॥ 

मायाविभेदानुपसर्जनानि पापं तयेव स्पदसंप्रयोगात्‌ | 
_ आप्तैमेजब्यैरुपचारयेत पुरेषु राष्ट्रेषु च संप्रयुक्तः ॥ ४०॥ 
किन्तु उनके ऊपर अनेक तरहकी माया, उन्हें परस्पर उत्थापन आदि और शुप्तरूपमें अपने 
युप्तचर नियुक्त करना वैसे कपट उपाय करे; इसी प्रकार झत्रुके नगर और राज्यमें अपनी 
ओरसे चोरी आदि कोई पापकर्म न करे ॥ ४० ॥ 

पुराणि चैषामलुखत्य भूमिपाः पुरेषु ओोगान्निखिलानिहाजयन्‌ । 

. पुरषु नीति विहितां यथाविधि प्रयोजयन्तो बलवृत्रसूदन ॥ ४१॥ 

है बल-ृत्रखूदन ! राजा लोग पहले शत्रुओंके अनुगामी होकर उन लोगोंके पुर और राज्यमें 

खित सब भोग्य बस्तुओंको जय करके निजपुरीमें विधिपूर्वक नीति स्थापित करें ॥ ४१॥ 
परदाय यहानि वसूनि नाम प्रच्छिद्य भोगानवधाय च स्वान्‌। 

ह द! खदोबैरिति कीतेयित्वा परेषु राष्ट्रेषु च योजयन्ति ॥४२॥ 

हे राजन्‌! राजा लोग थे मेरे सब सेवक दुष्ट हैं, दूषित हैं; इसलिये ये लोग मुझे त्यागके दूसरे 

राजाक शरणागत हुए हैं, छोगोंके समीप उन लोगोंके इसी प्रकार दोष वर्णन करे; और 

उन्ह पराये देश वा पर राज्यम उनका भेद लेनेके लिये नियोजित करें, उनकी सारी भोग 

सामग्री ऊपरसे छीन लेते हैं और गुप्तरूपसे उन्हे विपुल थन देकर आत्मीय लोगोंको 

लगा देते हैं ॥ ४२॥ 
तवैव चान्यै रतिशाख्रवेदिभिः खलंकूतै! जासत्रविधानह्टिमिः । 

सुशिक्षितैर्माष्यकथाविशारदैः परेषु कृत्यानु पधारयस् ॥ ४३॥ 

और इसी तरह दूसरे रतिथाद्वित्‌, उत्तम रीतिसे सञ्चित, झाल विधानके जाननेबाले 
सुशिक्षित तथा भाष्य कथा विशारद सेबकोंके जरिये शत्रुऑपर कृत्यका प्रयोग करे ॥४२३॥ _ 
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हन्द्र उवाच-- 

कानि लिङ्गानि दुष्टस्य भवन्ति द्विजसत्तम । 

कथं दुष्टं विजानीयादेलत्पष्टो त्रवीहि से ॥ ४४॥ 
इन्द्र बोले- हे द्विजसत्तम ! दुष्टके क्या लक्षण हैं ? दुष्टको किस प्रकार माळूम करू ? इसे 
में पूंछता हूं, आप मुझसे विस्तार पूर्वक कहिये ॥ ४४॥ 

बृहस्पतिरुवाच 

परोक्षमयुणानाह सद्शुणानभ्यसूथति । 

परैर्वा कीत्यमानेषु तूष्णीमास्ते पराङ्खुखः ॥ ४५ ॥ 
बृहस्पति बोले- जो पुरुष परोक्षे लोगोंके दोष प्रकाशित करता है, सद्गुणोंसे युक्त मनुष्योंक्ी 
निन्दा करता है और दूसरे किसीके गुणके वर्णन करनेपर पराङ्मुख होकर मौनभावसे खित 
होता है; उसे दुष्ट समझना चाहिये ॥ ४५॥ 

लुष्णाभावेऽपि हि ज्ञानं न चेङ्गवति कारणम्‌ । 

विश्वासमोछसंदंशं शिरसश्च प्रकर्पनम्‌ ॥ ४६॥ 
दुष्ट पुरुपके मौनभावसे खित होनेपर भी उसकी दुष्टताको जाना जा सकता है; कुछ कारण 
न होनेपर भी वह पुरुष लम्बी सांस छोडता, ओंठ काटता और शिर कंपाता है ॥ ४६॥ 

करोत्यभीदणं संखष्टमसंसष्ट्च भाषते । 

अहष्टितो विकुरुते दृष्टा वा नाभि भाषते ॥ ४७॥ 
जो बारबार आकर अत्यन्त संसग करता, असन्तुष्ट होकर दाषयुक्त वार्चालाप करता, परोक्षमें 
खीकृत कार्याको पूरा नहीं करता ओर अपराक्ष हॉनपर उस विषयका उल्लेख नहा करता, 
वह दुष्ट माना जाता है ॥ ४७॥ 

पृथगेत्य समक्षाति नेदमद्य यथाविधि । चा 

ने शयने याने भावा लक्ष्या विशेषतः 

जो स्वयं यव भोजन आदि करता है और आज भोजनादि विधिपूवक नहीं हति 
कहके परोक्षमें उसकी निन्दा किया करता है; इससे आसन, शयन और सवारी जाह 
दुष्टोके अभिप्रायको माळूम करना चाहिये ॥ ४८॥ 

आतिराते प्रिये प्रीतिरेतावन्मित्रलक्षणम्‌ । क 

बिपरीतं त॒ बोद्धव्यमरिलक्षणमव तत्‌ Fe 
हे राजन्‌ ! जो पुरुप तिरके पीडित होनेपर आते होता है और प्रिय ला i क 
खयं भी प्रसन्न होता है, उसे ही मित्रके लक्षणयुक्त जानना चाहिये; इसके विपरांत 


शत्रुका लक्षण मालम करे ॥ ४९॥ 
७० (म. भा. शा. पर्वे ) 
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एतान्येवं यथोक्तानि वुध्यथास्त्रिदशाविप । 
पुरुषाणां प्रदुष्टानां स्वभावो बलवत्तरः 


॥ ५० || 
हे त्रिदशनाथ ! मैंने तुमसे इन सब लक्षणोंको जिप्त प्रकार कहा है, उसे विशेष करके मालूम 
करो; दुशेंका स्वभाव अत्यन्त बलवत्तर होता है ॥ ५० ॥ 
इति दुष्टस्य विज्ञानसुक्तं ते खुरसत्तम । 


निशास्य शास्त्रतत्त्वार्थ यथावदमरेश्वर ॥ ५१ ॥ 


हे सुरसत्तम ! मेरे कहे हुए इस दुष्टविज्ञानको सुनके शास्रके अनुसार इसके यथार्थ तत्वको 
मालूम करो ॥ ५१॥ 


भीष्म उवाच-- 
स॒ तद्गचः दाचुनिबहेणे रतस्तथा चकारावितथं बृहस्पतेः । 
चचार काले विजयाय चारिहा वशां च शक्ूननयत्पुरंदरः ॥ ५२॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि चतुराधिकशाततमोऽध्यायः ॥ १०४ ॥ ३६३५ ॥ 


भीष्म बोले- शत्रुआँके विनाशमें तत्पर शत्रुनाशक इन्द्रने बृहस्पतिका एसा यथाथ वचन 


सुनक उसके अनुसार आचरण किया; योग्य समय आनेपर उन्होंने विजयके लिये यात्रा 
करके, शत्रुओको अपने वशमें किया ॥ ५२॥ 


महाभारतके शान्तिपर्वमे एकसो चारवां अध्याय सम्राप्त॥ १०४॥ ३६३५ ॥ 


वनी 1 १०७ ४ 
युधिष्ठिर उवाच-- 
धार्मिकोऽर्थानसंप्राप्य राजामात्ये; प्रबाधितः 
च्युतः कोशाच दण्डाच सुखमिच्छन्कथं चरेत्‌ ॥ १॥ 


युधिष्टिर बोठे- हे पितामह ! धर्मात्मा राजा सेवकोंसे प्रयाधित, कोष और दण्डसे च्युत 


तथा अथलाभम असमथ होकर सुखका अभिलाष होनेपर केसा आचरण करे? ॥ १॥ 
भीष्म उवाच-- 


अत्रायं क्षेमदर्शीयमितिहासोऽनुगी यते । 


तत्तेञ्ह सप्रबक्ष्यामि तन्निबोध युधिष्ठिर ॥ २॥ 


भीम बोल- है युशरिष्टिर ! ऐसे स्थलमें क्षेमदर्शी राजाके जिस इतिहासको वर्णन किया करते 
है, वह में तुमसे कहता हूं, सुनो ॥ २॥ 
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ब्लेमद्दा गपसुतं थत्र क्षीणबलं पुरा । 

छुनिः कालकवृक्षीय आजगामेति नः श्रुतम्‌ । 

ते पप्रच्छोपसंगृद्य कृच्छामापदमास्थितः ॥३॥ 
मैंने सुना है, पहिले राजपुत्र क्षेमदर्शी शत्रुके जरिये वलक्षीण होके तथा घोर आपदमें पडके 
कालकवृक्षीय सुनिके निकट आये और उन्हें प्रणाम करके उनसे आपत्तिसे छुटकारा पानेका 
उपाय पूछा था ॥ ३॥ 

अर्थेषु भागी पुरुष इहमानः पुनः पुनः । 

अलब्ध्वा मद्विधो राज्यं ब्रह्मन्कि कतुम हेति ॥४॥ 
राजा बोले- हे ब्रह्मन्‌ ! मेरे समान अर्थभागी पुरुष अर्थ प्राप्तेके वास्ते बार धार यत्नवान 
होकर राज्य लाभ न कर सकनेपर कैसा आचरण करे १ ॥ ४॥ 

अन्यन्न मरणात्स्तेयादन्यत्र परसंश्रयात्‌ । 

क्षुद्रादन्यच चाचारात्तन्ममाचक्ष्व सत्तम ॥५॥ 
हे सुनिसत्तम! मेरे समान्‌ पुरुषोंका मरना, दैन्य, शत्रुका आश्रय और क्षुद्र आचारके अतिरिक्त 
जो कत्तंव्य है, उसे कहिये ॥५॥ .___ 

व्याधिना चाभिपन्नस्य मानसेनेतरेण वा । 

बहुश्र॒तः कुतप्रज्ञस्त्वद्रिधः शरणं भवेत्‌ ॥६॥ 
आपके समान धर्म जाननेवाले बहुश्रुत और कृतप्रज्ञ महात्मा ही शारीरिक और मानसिक 
व्याधिसे युक्त मनुष्यके आश्रय हुआ करते हैं ॥ ६॥ 

निर्विद्य हि नरः कामानिथम्य सुखमेधते । 

त्यक्त्वा प्रीतिं च शोकं च लब्ध्वाप्रीतिमयं वर ॥७॥ 
पुरुष विषय भोगसे विरक्त होकर प्रीति और शोक परित्याग करके प्रीतिमय वस्तु लाभ 
करनेसे सुख भोगनेमें समर्थ होता है ॥ ७॥ 

सुखमर्थाश्रयं येषामनुशोचामि तानहम्‌ । ल 

मम ह्यर्थाः खुबहवो नष्टाः खभ इवागताः 
जो लोग सुखको धनके आधीन समझते हे, उनके वास्ते में शोक करता हँ कया के सत 
मिले धनकी भांति मेरा बहुतसा अथ नष्ट हुआ हैं || ८ ॥ 

दुष्करं बत कुर्वन्ति महतोऽ्था््यजन्ति ये। र 

वयं त्वेनान्परित्यक्तुमसतोऽपि न शक्नुम ह ॥३॥ पैक 
अहो! जो लोग उपस्थित बहुतसे धनको परित्याग करते ६, ब लोग gs कठिन क 
करते हैं; हम हमारे पास कुछ भी धन न रहनेपर भी इस अविद्यमान धनकी आशा परित्याग 
नहीं कर सकते, ॥ ९॥ 

> भः 
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इसासवस्थां संप्राप्त दीनमाते श्रियशच्युलम्‌ । | 
यदन्यत्सुखमस्तीह तड़ह्मज्ननुशाघि माम्‌ ॥९०॥ 
हे अक्षत म शरी होकर अत्यन्त ही आर्त, दीन और ऐसी अवस्थाको प्राप्त हुआ हूं; इस 
समय धनके अतिरिक्त जिसमें सुखळाभ हो, मुझे वही उपदेश करिये ॥ १०॥ 
कोसल्येनेवसुक्तस्तु राजपुत्रेण धीमता । 
छुनिः कालकड्क्षीयः प्रत्युवाच महायुतिः ॥११॥ 
महातेजस्वी कालकब्रक्षीय चुनि बुद्धिमान्‌ कोशल राजपुत्र क्षेमदर्शीका ऐंसा बचन सुनकर 
बोले ॥ ११॥ 
पुरस्तादेव ते बुद्धिरियं कार्या विजानतः । 
अनित्यं सवेमेवेदमहं च मम चास्ति थत्‌ ॥ १२॥ 
हे राजन्‌ ! यथपि आप “में और मेरी जो कुछ बस्तु विद्यमान हैं, ये सब अनिल हैं, ” 
इस प्रकार जानते हैं, तो पहिले ही आपको ऐसा समझना उचित था ॥ १२॥ 
यत्िचिन्मन्यसेऽस्तीति सर्व नास्तीति विद्वि तत्‌ । 
एवं न व्यथते प्राज्ञ: कुच्छामप्यापदं गतः ॥१३॥ 
आप जो समझते हैं, कि सब वस्तु विद्यमान हैं, वे सभी नहीं हैं, ऐसाही समशझिये; क्योकि 
बुद्धिमान पुरुष ऐसा समझनेसे अत्यन्त आपदायुक्त होनेपर भी दुःखित नहीं होता ॥ १३॥ 
यद्धि भूतं भविष्यच्च धुवं तन्न भविष्यति । 
एवं विदितवेद्यसत्वमधर्मेभ्यः प्रमोक्ष्यसे 
जो दोगया और जो होगा, वह सब निश्चयसे फिर न 
विषयोंको जानकर अधर्मोसे मुक्त होंगे ॥ १४॥ 
यच पूर्व समाहारे यच पूर्वतरे परे । 
हलक सव तन्नास्ति तचैव तज्ज्ञात्वा कोडुसंज्वरेत्‌ ॥ १५॥ 
क पास जो कुछ वस्तु थी ओर उसके अनन्तर जो कुछ एकके बाद दूसरेकी 
ग ९ तुम्हारी वह सव कुछ भी नहीं है; इससे उन सब विषयोंसे ममतारहित होके 
शान्त होकर कोन पुरुष इसे जानके दुःखित होगा १॥ १५॥ 
भूत्वाच न भवल्येतदभूत्वा च भवत्यपि । 
शोक न ह्यस्ति सामथ्यं शोकं कुर्यात्कथ नरः ॥ १६॥ 
जो हुआ है, वह फिर नहीं होता; जो नहीं हुआ है, वही हुआ करता है; शोकसे आपं 
पुरुषोमे धन उपार्जनकी सामर्थ्य नहीं रहती; इससे मनुष्य किसी प्रकारका शोक न करे ॥१६॥ 


॥ १४॥ 
होवेगा, इसी भांति आप जानने योग्य 
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| `क लु तेऽद्य पिता राजन्क लु तेऽद्य पितामहः । 
न त्वं पढ्यासि तानव्य न त्वा पश्यन्ति तेऽपि च ॥१७॥ 
' महाराज! देखिये, तुम्हारे पिता और पितामह आज कहां हैं? आज आप उन लोगोंको नहीं 
| देख सकते हैं और वे लोग भी आपको नहीं देखते हें ॥ १७॥ 
| आत्मनो$्धुवतां पद्यंस्तांस्त्वं किमलुशोचसि । 
बुद्धया चैवालुवुध्यस्त्र ध्रुवं हि न भविष्यसि ॥ १८॥ 
आप अपने देहकी अनिता देखकर भी उन लोगोंके वास्ते क्यों शोक करते हैं? बुद्विसे 
| यह विचारिये, कि एक दिन निश्चयद्दी तुम भी नहीं रहोंगें ॥ १८॥ 
| अहं च त्वं च शपते शप्रवः सुहृदश्च लरे । क 
| अबइ्यं न भविष्यास; सवं च न भविष्यति ॥ १९॥ 
हे राजन्‌ ! में, आप, शत्रु और आपके सुहृद लोग, निश्चय ही हम कोई न रहेंगे; सब कोई 
|. मृत्युग्रासमें पडेंगे और सभी वस्तु नष्ट होंगी ॥ १९॥ 
ये तु विशतिवर्षा वे चिंशाद्वर्षाश्च मानवाः । 


| आर्चागेच हि ते सर्वे मरिष्यन्ति शरच्छतात्‌ ॥ २०॥ 

। ९५ ~ nA De CN a he 

¦ जो सब मनुष्य बीस वा तीस वर्षके जीवित हैं, एक सौ वर्षके बीच उन सबको ही मरना 
¦ होगा॥२०॥ 

| अपि चेन्महतो वित्ताद्विप्रसुच्येत पूरुषः । 

| नैतन्ममेति तन्मत्वा कुर्वीत प्रियसात्मनः ॥२१॥ 


यद्यपि मनुष्य महत्‌ संपत्तिसे निवत्त नहीं होता है, तो ऐसा होनेपर यह मेरा नहीं है, यह 
समझके अपना कल्याण करना चाहिये ॥ २१॥ 
अनागतं यन्न ममेति विद्यादतिक्रान्तं यन्न ममेति विद्यात्‌। 

| दिष्ट बलीच इति मन्यमानास्ते पण्डितास्तत्सतां स्थानमाहुः  ॥२९॥ 

। जो लोग अनागत और अतीत वस्तुओंको “मेरी नहीं है” ऐसा समझते और भाग्यको ही 
` बलवान्‌ जानते हैं; पण्डित लोग उन्हे ही ममतारहित विद्वान्‌ और साधुओंके खान 

मानते हैं ॥ २२॥ हि 
अनाढयाश्चापि जीवन्ति राज्य चाप्यनुशासत । 


| टं तुर धि $ ॥ २३॥ 
| बुद्धिपौरुषसंपन्नास्त्वया तुल्याधिका जनाः 
' जो धनाढ्य नही हैं, वे मनुष्य भी जीवित रहते हैं और कोई राज्य शासन भी किया करते 


। उनमेंसे आपके समान बुद्धि और पौरुषयुक्त हैं और कुछ तुमसे बढकर भी हं॥२३॥ 
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न च त्वमिव शोचन्ति तस्सास्वमपि मा शुचः । 
कि जु त्वं तेने वै अयांस्तुल्यो वा बुद्धिपौरुषैः ॥ २४॥ 
परन्तु आपकी तरह बे लोग शोक नहीं करते; इससे आप भी शोक न कीजिये । आप कया 
उन बुद्धि और पोरुष युक्त पुरुषासे श्रेष्ठ बा उनके समान नहीं हैं? ॥ २४॥ 
राजपुत्र उवाच-- , ह. 3६ «७ 
याहच्छिकं ममासीत्तद्राज्यसित्येव चिन्तये । 
हियते सवमेवेदं कालेन महता द्विज ॥ २५ ॥ 
राजपुत्रने कहा- हे द्विज ! यहृच्छाचुसार वह सब राज्य मुझे प्राप्त हुआ था, यही में समझता 
हूं; ओर वह सब महान्‌ कालने हरण किया है ॥ २५॥ 
तस्यैवं हियमाणस्य स्रोतसेव तपोधन । 
ha ~ किट 0० a 
फलसंतत्प्रपझ्यासे यथालब्धेन वलय ॥ २६॥ 
हे तपोधन ! जेसे जलका प्रवाह किसी बस्तुको बहा ले जाता है, उसी प्रकार महाकालके 
बेगसे मेरा राज्य अपहृत हुआ है। उसके फल खर्य में यथा प्राप्त धनसे जीविका निर्वाह 
करके, शोकका अनुभव करता हूं ॥ २६॥ 
सुनिरूवाच-- 
अनागतमतीतं च यथा तथ्यविनिश्चयात्‌। 
नानुशोचसि कौसल्य सर्वार्थेषु तथा भव ॥ २७॥ 
सुनि बोले- हे कोसल राजपुत्र ! जैसे मनुष्य अनागत और अतीत वस्तुके यथार्थ रुपको 
निश्चय करके सत्र विषयाँमें शोक नहीं करता आप भी उस ही भांति सभी पदार्थोके विषयर्म 
शोक रहित होइये ॥ २७॥ 
अवाप्यान्कासयस्वार्थान्नानवाप्यान्कदाचन । 
प्रत्युत्पन्नाननु भवन्मा शुचस्त्वमनागतान्‌ ॥ २८॥ 
आप प्राप्त होने योग्य वस्तुओंकी इच्छा करिये, अग्राप्त अर्थकी कभी अभिलाषा न करिये और 
वत्तमान समयके ग्राप्त विषयोंका अनुभव कीजिये तथा अनागत विषयके वास्ते शोक न 
करिये ॥ २८ ॥ 
यथा लव्धोपपन्नार्थस्तथा कौसस्य रंस्यसे । 
कबिच्छुद्धखभावेन श्रिया हीनो न शोचसि ॥२९्‌॥ 
हे कोशल्य ! आप अभी ब्ध धनसे ही सन्तुष्ट पहले जैसे रह सकोगे ! श्री हीन होनेपर 
शुद्ध स्वभावसे विचलित न कर कया आप शोकरहित हुए हो ! ॥ २९॥ 
पुरस्ताद्‌ भूतपूर्वत्वाद्वीनभाग्यो हि दुर्मतिः । 
धातारं गहते नित्यं लव्धार्थाश्च न सुष्यते ॥ ३०॥ 
बुद्धिहीन पुरुष पहले धन ग्राप्त होकर फिर नष्ट होनेपर खयंको भाग्यहीन मानकर सदा 
विघाताकी निन्दा करता दै, और प्रारब्धवश प्राप्त धनसे सन्तुष्ट नहीं होता है ॥ ३० ॥ 
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अनर्हानपि चैवान्यान्मन्यते श्रीमतो जनान्‌। 


एतस्माल्क्वारणादेतद्‌ दुःखं भूयो$नुवतते ॥ ३१॥ 
सरे धनवानोंको बह थनकें अयोग्य मानता है; इसी कारण यह ईपाजन्य दुःख उसके पीछे 
लगता है ॥ ३१ ॥ 
ईष्यालिच्छेदसंपन्ना राजन्पुरुषभानिनः । 
क्चित्वं न तथा प्राज्ञ मत्सरी कोसलाधिप ॥ ३२॥ 


हे राजन्‌ ! बलके अभिमानी मलुष्य ईर्पा और अभिमानके वशमें होकर दूसरेकी बुराई करनेमें 
प्रवृत्त होते हैं; हे कोसलाधिपति ! आप ऐसे मत्सरयुक्त तो नहीं हो ? ॥ ३२॥ 
सहस्व श्रियसन्येषां यद्यपि त्वयि नास्ति सा । 
अन्यजञ्ञापि सती लक्ष्मी कुशला शुञ्जते जनाः । 
अभिविष्यन्दले श्रीहि सत्यपि द्विषतो जनात्‌ ॥ ३३॥ 
| यद्यपि आपमें वह श्री विद्यमान न रहे, तोभी आप दूसरेकी सम्पत्ति सद्य कीजिये; कभी द्वेष 
न करिये, क्योंकि चतुर मनुष्य दूसरोंके यहां रहनेवाली लक्ष्मीको भी सदा भोग किया करते 
¦ हैं। जो मनुष्य मत्सरी होकर लोगोंकी शीसे द्वेष करता है, उसके पास लक्ष्मी हो तो भी 
¦ बह शीघ्रही नष्ट होती है ॥ ३३॥ 
| श्रियं च पुत्रपौत् च मनुष्या धमेचारिणः । 
| त्यागधभेविदो वीराः खयमेव त्यजन्त्युत ॥ ३४॥ 
त्याग धर्मको जाननेबाले धीर धर्माचारी मनुष्य श्री, पुत्र और पोत्रोको खयं परित्याग किया 
करते हैं ॥ ३४॥ 
बहु संकसुर्क दृष्ट्रा विवित्सासाधनेन च । 
तथान्ये संत्यजन्त्येनं मत्वा परमदुलेभम्‌ SA ॥ ३५ ॥ 
दूसरे साधारण पुरुष सब कार्यौके अनुपरम और धन, इन दोनोंको अस्थिर अथ तथा परम 
दुर्लभ समझके परित्याग करते हैं ॥ ३५॥ र 
त्वं पुन! पाक्षरूपः सन्कूपणं परितप्यसे । विन 
अकाश्यान्कासयानोड्थान्पराचीनानुपद्रुतान्‌ 
परन्तु आप बुद्धिमान होके भी अकाम्य पराधीन अस्थिर अर्थकी कामना करते हुए, केवल 
कृपणकी तरह व्यर्थ शोकित होरहे हैं ॥ २६ ॥ 
। तां वुद्धिसुपजिज्ञाखुस्त्वमेवेनान्परित्यज । 
| अनर्थाश्वाथरूपेण अर्थाश्वानथरूपतः भोको परि ee 
। इससे आप उस बुद्धिको जाननेके अभिलाषी होकर यह सब भ सा कीजिये; 
| क्योंकि सब अर्थ रूपसे माळूम होनेबाले अनर्थ हैं; वास्तवमें सब भोग अनथे रूप हैं ॥३७॥ 
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अर्थाचैच हि केषांचिद्दननाशो भवत्युत । 
अनन्त्यं तं सुखं सत्वा ञ्रियमन्यः परीक्षते ॥ ३८॥ 
कितने ही लोगांका इस अर्थके ही वास्ते धननाश होता है; कोई उसे अत्यन्त सुखदायक 
समझके सब भांतिसे श्रीलाभ करनेकी अभिलाष किया करते हैं ॥ ३८॥ 
रममाणः श्रिया झश्चन्नान्यच्छ्रेयोऽभिमन्यते । 
तथा तस्येहमानस्य समारम्भो विनझ्यति ॥ ३९॥ 
कोई मनुष्य श्रीमे रममाण होकर दूसरा कुछ भी सुखका साधन उससे श्रेष्ठ नहीं समझता; 
उस चेष्टमान पुरुषके सब्र कार्य ही देववश नष्ट हो जाते हैं ॥ ३९॥ 
कुच्छाछब्धममिपेत॑ यदा कीसस्थ नइथति । 
लदा निर्विद्यते सोऽर्थात्परिभञ्चक्रमो नरः ॥ ४०॥ 
हे कौसलराज ! यदि किसी पुरुषके अभिग्रेत कट्टसे प्राप्त थन नष्ट होगे, तो वह पुरुष आशा 
भङ्ग होनेपर उससे निवृत्त हुआ करता है- धनसे विरक्त होता है ॥ ४० ॥ 
घर्ममेकेऽभिपद्यन्ते कल्याणाभिजना नराः । 

_ परत्र सुखमिच्छन्तो निर्विद्येयुश्च लौकिकात्‌ ॥ ४१॥ 
स॒त्कुलॉम उत्पन्न हुए मनुष्य पारलोकिक सुखकी इच्छा करते हुए लौकिक कार्योसे विरत 
होकर कवल धम काय किया करते हें ॥ ४१॥ 

जीवितं संयजन्त्यके धनलोभपरा नराः । 

.__ न जीवितार्थ मन्यन्ते पुरुषा हि धनाइते ॥ ४२॥ 
धन छामस युक्त पुरुष धनके वास्ते जीवन परित्याग करते हैं, ऐसा कया, वे लोग धनके 
अतिरिक्त जीवनको भी कायकारी नहीं समझते ॥ ४२॥ 

पश्य तेषां कूपणतां पच्य तेषामबुद्धिताम्‌ । 

अभुवे जीवित मोहादर्थतृष्णासुपाश्रिताः ॥ ४३॥ 
बरन उनकी वैसी कृपणता ओर निवुद्धिता देखिये कि जो लोग मोहके वशमें होकर अनित्य 
जीवनमें अर्थ दृष्टि अवलम्बन किया करते हैं ॥ ४३॥ 

संचये च विनाशान्त मरणान्ते च जीविते । 

संयोगे विपयोगान्ते को लु विप्रणयेन्मनः ॥ ४४॥ 
जब सश्वयके अनन्तर विनाशके अनन्तर मरण जीवन और संयोगके बाद वियोग ही है, तव 
इनकी ओर कोन अपना चित्त लगायेगा ?॥ ४४॥ 

धनं वा पुरुषं राजन्पुरुषो वा पुनर्धनम्‌ । 

अवद्यं पज हात्येतततद्िद्वान्कोऽनुसंज्वरेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
है राजन्‌ ! कभी पुरुष धनको और कभी धन पुरुषको अवश्य परित्याग करता है; इससे 


इस विषयको विशेष रूपसे जानता है, वह उस विषयमे कभी शोकित नहीं होता 
कौन चिन्ता करेगा ॥ ४५॥ 
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अन्येषामपि नइ्यन्ति हृदश्च धमानि च। 

पहुय बुद्धया मनुष्याणां राजन्नापदमात्मनः । 

नियच्छ घच्छ संयच्छ इन्द्रियाणि मनो गिरम्‌ ॥ ४६॥ 
इसी तरह दूसरोके भी मित्र और थन नष्ट हुआ करते हैं । हे राजन्‌ ! आप बुद्धिसे विचार 
करके देखिये, कि तुम्हारी आपत्ति दूसरे मनुष्योंके समान ही है । इससे आप उसे विशेष 
रूपसे देखकर इन्द्रिय निरोध, मन और वचनका संयम कीजिये ॥ ४६॥ 

प्रतिषिद्धानवाप्येषु ढुलेभेष्वहितेषु च । 

प्रतिकृष्टेषु भावेषु व्यतिकृष्टेष्वसंभवे । 

प्रज्ञानतृसो विक्रान्तस्त्वद्वियो नालुशोचति ॥ ४७॥ 
क्यों कि अहितकारी इन्द्रिय, मन और वाक्य इन सबके दुर्ेल-दुलेभ और सन्निकृष्ट विषयोंमें 
आसक्त होनेपर कोई भी उन्हें निवारण करनेमें समर्थ नहीं होता; पर विषय सन्निकृष्ट होनेपर 
ये सब स्वयं निवारित हुआ करते हैं । आपक्रे समान ज्ञानसे तृप्त पराक्रमी पुरुष इन्द्रियॉको 
दमन किया करता है, इससे वह इस विषयमे शोक नहीं करता ॥ ४७॥ 

अल्पमिच्छन्नचपलो सुदुर्दान्त: खुसंशितः । 

ब्रह्मचर्थापपत्नश्व त्वद्विधो नैव सुद्याति ५ ॥ ४८॥ 
इसके अतिरिक्त आपके समान मुदु, धार्मिक, सुनिश्चित और ब्रह्मचर्य युक्त मनुष्य अल्प 
विषयकी अभिलाषासे चश्वळ नहीं होता और उसके वास्ते शोक भी नहीं करता ॥ ४८॥ 

न त्वेव जाल्या कापालीं प्रत्तिमेषितुमहीसि । 

बशंसबृत्ति पापिष्ठां दुःखां कापुरुषोचिताम्‌ ॥४९॥ | 
तथा तुम्हें हाथमें कपाल लेकर भीख मांगनेवालोंकी तथा निर्दय - कपटभर! दत्तक इच्छा 
नहीं करनी चाहिये; क्यों क्रि यह पापी, दुःखमयी और कायरोंके योग्य वृत्ति है ॥ ४९ ॥ 

आपि मूलफलाजीवो रमखैको महावने । व 

वाग्यतः संगहीतात्मा सर्वेभूतदयान्वतः' = = ड 
इससे आप इन्द्रियं, मन और वचनको संयम करके सब प्राणियोंम दया दा Et तथा 
महावनमें फल मूलसे जीविका निर्वाह करते हुए अकेले ही विहार किण 

सहृदां पण्डितस्यैतवीषादन्तेन दन्तिना । वी 

यदेको रमतेऽरण्ये यच्चाप्यल्पेन ळर करके ईपाके समान दांतवाले 
तुम जैसे विद्वान पुरुषको वनके बीच अरण्यद्रात्ते अबलम्पन पुष्प तथा फल मूर 
हाथीके साथ अकेले ही विहार करना योग्य है और वहां जंगलके पत्र, पुष्प मू 
खाकर संतुष्ट रहना चाहिये ॥५१॥ 
७१ ( म. भा, शा. पर्व ) 
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सहाहदः संश्ुभित आत्मनैव प्रसीदति । 
« ° 25%: 3 करे 
एतदेदंगतस्याह सुख पड्यान कस ॥ ५९ | 
जैसे महातालाव पूणे क्षुभित होकर खयं ही प्रसन्न-निमेल होता 6; भ॑ ऐसा अवस्थाथुक्त 


भि 
तुम्हे इसी भांति जीवित रहना ही अत्यंत सुखमय समझता हूं ॥ ५२॥ 
असंभवे श्रियो र 
देवे प्रतिनिविष्टे च कि श्रेयो सन्यते अवान्‌ ॥ ५३। 
दाते श्रासहाभारत लान्तिपरवोणे पश्चाथकरशाततमा5 ब्याय ॥ १०५ ॥ ३६८८॥ 
राज ! मन्त्री आदिकोंसे रहित तथा दैवके प्रतिकूल रहनेपर मलुष्यको श्री असम्भव है; 
ऐसी अवस्थाने आप कौनसा कल्याणमय माका अबलब्वन योग्य समझते हैं 1 ॥ ५३॥ 
महाभारतक्े शान्तपवस एकला पांचवां अध्याय समाप्त ॥ १०५ ॥ ३६८८ ॥ 
: १0 
सानर्चाच- 2३. व मिल हि 
अथ चेत्पौरुषं क्िचित्क्षत्रियात्मनि पदयसि । 


ब्रवीसि हन्त ते नीतिं राज्यस्य प्रतिपत्तये ॥१॥ 


मुनि बोले- हे राजन्‌ ! यदि आपके निज शरीरंगें कुछ पोर्य है, ऐसा समझते हैं, तो जिसमें 
आपको फिर राज्य प्राप्त होवे, में वैसी नीति कहता हूं ॥ १॥ 

तां चेच्छश्य स्यलुछातुं कमे चैव करिष्यसि । 

शुणु सवसदांषण यत्वा बक्ष्यासे तत्वत; ॥ २॥ ही 
आप यदि उस नीतिका अनुष्ठान करने और कार्य करने अपनेको समर्थ समझें; तो 
आपसे जो सब यथार्थ बचन कटूंगा, उसे चित्त लगाके सुनिये ॥२॥ 

आचरिष्यसि चेत्कर्य महतोऽर्यानवाप्स्यस्ति । 

राज्य राज्यस्य अन्तरं चा महती वा पुनः श्रियम्‌ । 

यद्यतद्रोाचत राजन्पुनत्रॉहित्रवीनि ले ॥ ३॥ 
हे राजन्‌ ! में जो कहूँगा, आप यदि वेसा ही आचरण करें, तो आप निश्चय ही उसे महान्‌ 
सत्र अर्थ, राज्य, राज्यके मन्त्र और महती श्रीको फिर प्राप्त करेंगे । इससे यह आपको रुचती 
हे, वा न मुझसे फिर कहिये। क्या में तुमसे इसका वणन कहूँ १ ॥ ३॥ 

राजपत्र उत्ाय-- 
त्रवीत भगवाज्नीनिसुपपज्नोइस्स्यह प्रभो। 
एमोघनिदसव्याश्तु त्वचा सह सभागतम ॥४॥ ये 

राजाने कदा- दे भगवान ! आप मुझसे जिस नीतिको कहना चाहते हैं, उसे अवश्य काहि 
में आपकी शरणमें आया इं । आपके साथ मेरा बह समागम सफल होवे ॥ ४ ॥ 
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मुनिरुवाच , , र 
हित्वा स्तम्भ च साने च ऋधहषो भयं तथा । 
Pa ae Fa 

प्रत्यभिन्नं निषेवख प्रणिपत्य कूताञ्जलिः ॥९॥ 
मुनि बोले- आप जडता, अभिमान, क्रोध, हपे और भय त्यागके प्रणत भावसे हाथ जोडके 
शत्रुओंकी भी सेवा कीजिये ॥५॥ 

क “३ 0 Fe 
तमुत्तमेन शौचेन कमणा चाभिराधय । 


दातुमर्हति ते बृत्ति वैदेहः सत्यसंगरः ॥६॥ 
[oa “२ ha AN 3 
आप उस सत्यसन्ध विदेहराजकी शुद्ध और उत्तम कर्मोसे आराधना कीजिये, ऐसा होनेसेही 


बे आपको धन दान करेंगे ॥६॥ 
प्रमाणं सवेभूतेषु प्रग्रह च गमिष्यसि । 
तलः सहायान्सोत्साहछँप्स्यसेऽव्यसनाञ्झुचीन्‌ ॥७॥ 
इसी भांति क्रमसे सत्रसे विश्वासपात्र होनेपर आप विदेहराजकी दाहिनी बाहुस्वरूप होंगे; 
अनन्तर उत्साहयुक्त, व्यसनरहित, शुद्ध स्वभाववाले सहायकोंको प्राप्त कर सकेंगे ॥ ७॥ 
वर्तमानः स्वशारसत्रे वै संयतात्मा जितेन्द्रियः । 
अभ्युद्धरति चात्मानं प्रसादयति च प्रजा ॥८॥ 
नीतिशास्रक्रे अनुसार चलनेवाळा, स्थिर चित्त, जितेन्द्रिय मनुष्य अपना तो उद्वार करता ही 
है, अपितु प्रजाको भी प्रसन्न कर सकता है ॥ ८॥ 
तेनैव त्वं घृतिमता श्रीमता चामिसत्कृतः । 
प्रमाणं सर्वभूतेषु गत्वा प्रग्रहणं महत्‌ MN . 
श्रीमान्‌ और धैर्यशाली उस विदेहराजसे आप सत्कृत्‌ होनेपर सबके विश्वासपात्र होकर 
अत्यंत ही आदरणीय होंगे ॥ ९ ॥ 
ततः खुहृद्टलं लब्ध्वा मन्त्रयित्वा छुमन्त्रितम्‌ । 
अन्तरैभेदचित्वारीन्विल्वं विस्वेन शातय । 
परैर्वा संविदं क्रत्वा बलमप्यस्य घातथ LE 
उसके अनन्तर आप मित्रोंकी सेनाका लाभ कर, उत्तम मन्त्रियोंके साथ विचार करके, मे हे 
बेल तोडनेकी भांति शत्र पक्षीय आन्तारिक पुरुषोंके जरिये शत्रुओंमें भेद अथवा शत्रुआंक 
साथ सन्धि करके विदेह राजके सब बलको नष्ट कीजिये ॥ १० ॥ 
अलभ्या ये शुभा भावाः स्त्रियश्वाच्छादनानि च। 
शय्यासनानि यानानि महार्हाणि ग्रह्मणि च 
| शुभ पदार्थ अलभ्य हैं, उनमें और खरी, ओढनेके बल 
` मद्दामूल्यवान गृह, ॥ ११॥ 
xX 


॥११॥ 
शय्या, आसन, सबारी, 
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पक्षिणो छगजातानि रसा गन्धा; फलानि च । 
तेष्वेव सञ्जयथास्त्वं यथा नद्येत्स्वघं परः ॥ १९॥ 
विभिन्न जातिके पशु, पक्षी, रस, गन्ध और फल आदि जो सब वस्तु हॅ- इनमें शत्रुको 
आसक्त करो; जिससे सब शत्रु स्वयं ही नष्ट होवें ॥ १२॥ 
यथेव प्रानिषेद्धव्यों यद्युपेक्षणमहँति । 
न जातु विशतः काथः रा्र्विनयमिच्छता  ॥१३॥ 
हे राजन्‌ ! शत्रुको यदि इन सब विषयोंमें जानेसे रोकना पडे तो बह करना चाहिये, अथवा 
उपेक्षाके योग्य हो तो उपेक्षा कीजिये; उत्तम नीतिका फळ इच्छनेवाले राजाको शत्रुको अपना 
गुप्त भाव प्रकट नहीं होने देना चाहिये ॥ १३। | | 
वसस्व परमामित्रविषये घाज्चसमत । 
भजस्व स्वेतकाकीयैर्मित्राघममनर्थकैः ॥ १४॥ 
आप वुद्धिमान पुरुषोंमे सम्मत होकर शत्रुओंके विषयमे विहार करिये और सदा सावधानी | 
तथा भय चकित आदि कुत्ते, हिरन ओर कोओंके समान 1 
आचरण कीजिये ॥ १४॥ व शा 
आरम्भांश्चास्य महतो दुष्करांस्त्वे प्रयांजय । 
नदीवन्धाविरोधांश्च बलवड्िरविरुध्यतास्‌ ॥ १५॥ 
आप ऐसे ही उपायोंके अनुसार विदेहराजके दुष्कर महान्‌ कार्यको आरम्भ करिये और 
बलवान सेनाके जरिये नदी बन्धकी भांति सब विरोध विशेष रूपसे रुद्ध करिये ॥ १५॥ 
उद्यानानि महाहाणि शयनान्यासनानि च । 
प्रतिभोगसुखेनेव कोदामस्य विरेचय ॥ १६॥ 
विदेहराजको बगीचे, महामूल्य शय्या, आसन तथा विविध भोगके साधनोंमें खर्च कराकर 
उसका कोप खाली करिये ॥ १६॥ 
यज्ञदानप्ररसास्मै ब्राह्मणेष्वनुवण्येताम्‌ । 
ते त्वस्प्ियं करिष्यन्ति तं चेष्यन्ति वका इय ॥ १७॥ 
आप ब्राह्मणॉकी प्रशंसा करके उनके द्वारा विदेहराजको यज्ञ और दान आदि कार्य 
करो; पीछे अपना मङ्गलार्थ कीजिये; ऐसा होनेसे ही वे लोग भेडियेकी तरह उन्हे भ्‌ 
करते हुए आपका मङ्गल करेंगे ॥ १७॥ 
असंदायं पुण्यशीलः प्राप्नोति परमां गतिम्‌ । 
त्रिविष्टपे पुण्यतमं स्थानं प्राप्नोति पार्थिवः । | 
कोशक्षये त्वमित्राणां वदां कौसल्य गच्छति ॥१८॥ ना 
पुण्यशील राजा निश्रयही परम गतिको प्राप्त होता है; ऐसाही क्यों, वह खण मी पु न 
लाभ किया करता है; कोष खाली होते ही राजा शत्रुओंके अधीन हो जाता दै ॥ १० 
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मंभ्याय ११६ - रप | २६९ 


उमयत्र प्रसक्तस्य घरमे चाधमं एब च। 

बलार्थमूलं व्युच्छियेत्तेन नन्दन्ति शत्रवः ॥ १९॥ 
धर्म वा अधरे दोनोमेंही सक्त रहनेवाले राजाका कोष नष्ट होता है; शतुके बर, फल र 
मल, तथा खेती आदि नश करा दे, इससे झु प्रसन्न होते हैं ॥ १९॥ 


निन्यास्य मालुष कमे दैवमस्योपवणेथ । 
असंशयं दैवपरः क्षिप्रमेव विनञ्याति ॥ २०॥ 
यह कार्य किसी मलुष्यका किया हुआ नहीं कहना, निंदा करनी; परंतु यह देबी घटना है 


> 


कङ्कर दार्गेंत करें; देव परायण मनुष्य शीघ्र ही नष्ट होता है, यह निश्चय ही हे ॥ २० ॥ 


याजयैनं विश्वजिता सवेस्वेन वियुज्यताम्‌ । 
ततो गच्छत्वसिद्धाथं। पीडयमानों महाजनम्‌ ॥२१॥ 
इससे आप उनके सेख दान स्वरूप विश्वजित्‌ यज्ञ कराके उन्हें राज्यसे विरत काज, उससे 
वह किसी श्रेष्ठ परुषो दुःखित करके असिंद्राथ होकर गमन करेगा ॥ २१॥ 
त्यागधर्मविदं सुण्डं कचिदस्योपवणय । 
आपि त्यागं बुभूषेत कचिद्गच्छदनामयम्‌ ॥ २२॥ के 
फिर किसी योगधर्म जाननेवाले मुंडित महात्माका उसके सामने वर्णन कर; जिससे बह 
अपने राज्यको त्यागनेकी इच्छा करने लगे; कदाचित्‌ वह प्रकृतिस्थ रहकर वैराम्ययुक्त नहीं 
भी होवे ॥ २२ ॥ 
सद्धनोधधयागन सवदाचुविनादाना । 
एगानश्वान्मनुष्यां्च कृतकेरुपघातय 
तब आप सब झत्रुओंके नाश करनेवाले सिद्ध आप प्र 
मनुष्योंका नाश करियेगा ॥ २३ ॥ 
एने चान्ये च बहवो दम्भयोगाः सुनिश्चिताः । Fe 
वा कहि ककमी ॥ १०६॥ २७१२॥ 
इति महामते शान्तिपरवेणि प दोग निश्चित हैं, संयमी पुरुष विष 
दे राजन्‌ ! इसी प्रकार तथा दूसरे अनेक तरहके दम्भ व्या 
प्रयोग करके सबको दी नाश करनेमे समथ हुआ करता हि. 
महाभारतके शान्तिपर्वमे पको छठा अध्याय समाप्त 


शा 
ल्ल शाहा 


॥२३॥ 
योग करके उनके हाथी, घोडे और 
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राजपुत्र उबाच-- a 1 र. । 
न निकृत्था न दश्भेन ब्रह्मन्निच्छामि जीवितु । | 
नाधसयुक्तानिच्छेबमर्थान्खुमहतो5प्यहस्‌ ॥१॥ 
राजाने कहा- हे ब्रह्मन्‌ ! में कपट और दस्भके जरिये जीवित रहनेकी इच्छा नहीं करता 


और अधमे युक्त महत्‌ अर्थकरी भी अभिलाष नहीं करता ॥ १ ॥ 
पुरस्तादेव मगवन्मग्रैतदपवाजितम्‌ । 
येन सां नाभिशज्लेत यहा कृत्स्लं दितं भवेत्‌ ॥९॥ | 
हे भगवन्‌! कपटता और दम्भ रहनेसे कोई छुझ प्र शङ्का करेगा ऐसा समझ कर और सबको 
सम्पूण हित हो यह इच्छा रखकर मेने पहिलेसे ही इन दु्शुणोंका परित्याग किया है ॥ २॥ 
आवदोस्येन धर्मेण लोळे हस्मिज्लिजीविषुः । 
नाहमेतदलं कर्तु नेतन्मय्युपपच्यते ॥ ३॥ 
में इस लोकमें दया-धर्मके जरिये जीवित रहनेकी इच्छा करता हूं; इससे मैं ऐसा अधर्माचरण 
नहीं कर सकंगा ओर आपको भी ऐसा उपदेश देना उचित नहीं है ॥ ३॥ 


सुनिरुचाच - Fo 
उपपन्नस्त्वमेतेन यथा क्षत्रिय सावसे । 
प्रकृत्या ह्युपपन्नोऽसि वुद्धवा चाद्खुतदकीन ॥४॥ 


मुनि बोले- हे अद्भुत दर्शन राजन्‌ ! आपने जैसा कहा है, वैसे गुणोंसे आप सम्पन्न हो । 
तुम धार्मिक वृत्तिवाले और बुद्विमान्‌ हो ॥ ४॥ 

उभयोरेव वामर्थे यतिष्ये तव तस्य च। 
3... संशछेषं वा करिष्यामि शाश्वत छनपायिनम्‌ ॥५॥ है 
में आप दोनांके मङ्गलके वास्ते यत्र करूंगा और आपके साथ बिदेहराजकी जिसमें सदाके 
वास्ते अक्षय सन्धि होंबेगी, वही उपाय करूँगा ॥५॥ 

त्वाहदां हि कुले जातमर॒दांसं बहुश्न॒ुतम्‌ । 

._ अमात्यं को न कुर्वीत राज्यमणयकोबिदम्‌ ॥६॥ 

आपके समान सत्कुलमें उत्पन्न, बहुश्रुत, दयाळु, राज्य प्रणयनमें कुशल पुरुषको पाके कौन 
राजा अमात्य पद पर नियुक्त न करेगा १॥ ६॥ 

यस्त्वं प्रत्रजितों राज्याद्यसनं चोत्तमं गतः । | 

आन्दांस्येन वृत्तेन क्षत्रियेच्छसि जीवितुम्‌ ॥७॥ | 
आप क्षत्रिय कुलमें जन्म ग्रहण करके राज्यच्युत और अत्यन्त विपदग्रस्त होकर भी जब दयाशुर्ती 
धृत्तिसे जीविका निर्वाह करनेके अभिलापी हुए हैं, तब में आपको धन्यवाद देता हँ ॥ ९॥ 
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प्रध्याय ११७ ] शान्तिपचं 


आगन्ता मद्गृहं लात चैदेह। स 
यथाहं त नियाक्ष्यालि तत्करिव्यत्यसंश यञ्ञ्‌ ॥८॥ 
हे तात ! सत्यग्रतिज्ञ विदेहराज सरे आश्रमपर आयेंगे, में उन्हें जिस कार्यमें नियुक्त करूग 
बह उसको ही पूण करेंगे, इसमें सन्देह नहीं है ॥ ८॥ 


भीष्म उवाच-- त 
तत आहूय वैदेहं सुनिवचनमजवील । 
अथं राजङ्ुले जातो विदिताभ्यन्तरो मम ॥९॥ 


~ 


भीष्म बोले- अनन्तर मुनिते विदेहराजको आवाहन करके कहा- यह क्षेमदर्शी राजकुमार 
राजकुलमें उत्पन्न हुआ है, में इसके अन्तःकरणको सत्र भांतिसे जानता हूं ॥ ९॥ 
आवश इव शुद्धात्मा शारदञ्चन्ह्मा इच । 
नास्मिन्पइयामि बजिन सवतो मे परीक्षित . ॥१०॥ 
इसका चित्त आरसीके समान शुद्र और शरद्कालके चन्द्रमाके समान विमल है; मैंने इसकी 
सब प्रकारसे परीक्षा की है; में इसके चित्तमें किसी प्रकारकी कुटिलता नहीं देखता हूं ॥१०॥ 
तेन ले संधिरेवास्लु विश्व्तास्मिन्यथा मयि । 
न राज्यमनमात्येन शक्यं शास्तुममिञजहन्‌ ॥११॥ 
इससे इसके साथ आपकी सन्धि होवे; आप जैसा मेरा विश्वास करते है, बसे ही इसका भी 
विश्वास करिये । हे शत्रनाशन राजन्‌ ! कोई भी राज्य अमात्यके बिना नहीं चलाया जा 
सक्ता ॥ ११॥ 
अमात्यः झार एव स्याद्घुद्धिसंपञ्च एव च। 
ताभ्यां चैव अर्थ राज्ञः पद्य राज्यस्य योजनस्‌। 
धर्मात्मनां कचिछाके नान्यास्ति गतिरीहशी ॥ १९॥ 
इससे राजा वीरता और बुद्वियुक्त मजुष्यको मन्त्रां कर; पराक्रम ऑर बुद्धबल इन ळी 
ही राजाको भय रहता है; इसलिये देखिये, धर्मात्मा राजाओंकी इस जगतूम अच्छे मर्‌ 
समान दूसरी गति कहीं भी नहीं है ॥ १२॥ 
कृतात्मा राजपुञ्रोड्य सतां मागमडाडितः । 
खुसंग्रहीतर्त्वेवेष त्वया धर्मछुरागमः 
संसेव्यमानः शाचस्ते ग्रहीयान्महतो गणान्‌ ॥१३॥ 
यह राजपत्र क्षेमदर्शी कृतात्मा है; विशेष करके इन्होंने साधुअकि मागक अबछम्त्रन किया 
है । इस राजपत्रकों धर्मके सामने रखकर आप संग्रह करक ए रीतिसे सेवा करनेस यह 


आपके भारी शत्रुको निग्रह करेगा ॥ १३॥ 
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यद्यं प्रतिसुध्येस्वां खरम क्षत्रियस्य तत्‌ । 
जिगीषमाणस्त्वां युद्धे पितृपैतामहे पदे ॥ १४॥ 
यदि यह अपने पिता-पितामह राज्यके वास्ते तुम्हें जीतनेके लिये युद्धकी इच्छा करके 
आपके साथ संग्राम करनेमें प्रवृत्त होगा तो क्षत्रियके लिये यह खधर्मका पालनही होगा ॥ १४॥ 
स्वं चापि प्रतियुध्येथा विजिगीघुत्रते स्थितः । 
अयुदृध्वैव नियोगान्मे वशे वैदेह ते स्थितः ॥ १५॥ 
तब आप भी विजयकी अभिलाषासे इनके सङ्ग युद्ध करोगेही; परन्तु हे वैदेह | ऐसा न करके 
मेरी इच्छाके अनुसार इसके हितैषी होकर इसे वशमें करिये ॥ १५॥ 
स त्वं धर्ममवेक्षस्व ल्यकत्वाधसमसांप्रतम्‌ । 
, न हि कामान्न च द्रोहात्स्वधर्म हालुमहसि ॥ १६॥ 
आप धमेदशी होके अपने समान पुरुषासे अनुचित अधमंको त्यागकर धमकी रक्षा करिये; 
काम और धके वशमें होकर निज धर्मको त्यागना आपको उचित नहीं है ॥ १६॥ 
नैव नित्यं जयस्तात नैव नित्यं पराजयः । 
तस्माङ्गोजयितव्यश्च भोक्तव्यश्च परो जनः ॥ १७॥ 
हे तात ! एक पुरुपकी सदा पराजय नहीं होती; जय-पराजय दोनों ही हुआ करती है; इससे 
भोग्य वस्तुओंके जरिये शत्रुके साथ सन्धि करनी उचित है ॥ १७॥ 


आत्मन्येव हि संहदयाजुभो जघपराज यौ । 

निःशेषकारिणां तात निःशेषकरणाहुयम्‌ ॥ १८॥ 
हे तात | जय-पराजय दोनों ही अपनेमें देखना चाहिये; निःशेषक्ारियोको निःशेष-निबन्धन 
रूपी भय हुआ करता है ॥ १८॥ 

इत्युक्तः प्रत्युवाचेदं वचनं ब्राह्मण भम्‌ । 

अभिपूज्याभिसत्कृत्य पूजाहैमनुमान्य च ॥ १९॥ 
बिदेहराज जनक काठक वृक्षीय मुनिका ऐसा वचन सुनकर उन पूजनीय ब्राह्मणश्रेष्ठ सुनिका 
सम्मान आर सत्कार करके तथा उनकी बातका अनुमोदन करके बोले- ॥ १९॥ 

यथा ब्रूयान्महाप्राज्ञो यथा ब्रूयाइइश्रुतः । 

श्रेयस्कामो यथा ब्रूयादु भयोयेत्क्षमं भवेत्‌ ॥ २०॥ 
हे बक्षनू | आप महाबुद्धिमान्‌, महाश्रुत और हमारा कल्याण इच्छिनेबाले हैं, इससे आपने 
हम दोनोंमें मेलकी इच्छा करके जो कुछ कहा बह हम दोनॉको शिरोधार्य है ॥ २० ॥ 
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तथा वचनछुक्तोऽस्मि करिष्यामि च तत्तथा । 

एतद्धि परमं श्रेयो न मेऽत्रास्ति विचारणा ॥ २१॥ 
आपने मुझसे जैसा कहा, में वैसाही करूंगा; क्यों कि मैं इसे परम कल्याणदायक बोध करता 
हूं; इस विषयमे अब में कुछ भी विचार न करूंगा ॥ २१॥ 

ततः कौसल्पमाहूथ वैदेहो वाक्यमञ्रवीत्‌। 

घर्मलो नीतित्चैव बलेन च जितो मथा ॥ २२॥ 
अनन्तर वेदेह जनकने कौसलराज क्षेमदुर्शीको आवाहन करके कहा, हे राजसत्तम ! मैंने धर्म, 
नीति और बळे प्रथ्वीपर जय किया है ॥ २२ ॥ 

सोऽहं स्वया त्वात्मयुणेजितः पार्थिवसत्तम । 

आत्मानमनवज्ञाय जितवहूतेतां भवान्‌ ॥ २३॥ 
परन्तु हे नृपश्रेष्ठ | आपने अपनी अवज्ञा करके निज शुणोंसे मुझे जय किया है; इससे आप 
बिजयीकी भांति विराजमान रहिये ॥ २३॥ 

नावमम्धे च ते बुद्धि नावमन्ये च पौरुषम्‌ । 

नावमन्ये जयामीति जितवद्वर्ततां भवान्‌ ॥२४॥ 
में आपके बुद्धि और पौरुषकी अवज्ञा नहीं कर सकता; मेने आपपर बिजय ग्राप्त की हैं, यह 
सोचकर तुम्हारा तिरस्कार नहीं करता; इससे आप विजयीकी तरह विद्यमान रहिये ॥२४॥ 

यथावत्पूजितो राजन्यहं गन्तासि मे गृहात । 

ततः संपूज्य तौ विप्रं विश्वस्तौ जग्मतुगृहान्‌  ॥२९॥ 
हे राजन्‌ ! इस समयं आप यथारीतिसे पूजित होकर मेरे घरसे अपने घर चलिये । अनन्तर 
मिथिलाराज जनक और कोसलराज दोनों ही ब्राह्मण श्रेष्ठ सुनिकी पूजा करक विवासा होकर 
घर गये ॥ २५॥ 

वैदेहस्त्वव कौसल्यं प्रवेश्य गृहमञ्जसा । 

पाद्यघ्येमधुप्केस्तं पूजाहँ प्रत्यपूजयत्‌ 
तब विदेहराजने कौसलराजको आद्रपूवक गृहमे प्रवेश कराके 
अर्घ्यं और मधुपर्कसे उनकी पूजा की ॥ २६॥ 

ददौ दुहितरं चास्मै रत्नानि विविधानि च । 


: परो घर्मः सच्यौ जयपराजयौ ॥ २७॥ 
से hs के सप्ताधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०७॥ ३७२९ शी हि 
फिर उन्हें अपनी कन्या तथा विविध वस्तु रत्न आदि दान की । राजाओंका यहाँ परम 
महाभारतके शासन्तिपर्वमे 
TN CE 


॥ २६॥ 
के पूजनीय अतिथिका पाथ, 
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युधिष्ठिर उवाच | 
ब्राह्मणक्षत्रियविद्यां छूद्राणां च परंतप । | 
घसो वृत्तं च वृत्तिश्च बृत्युपाथफलानि च ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे परन्तप ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और झरोके धर्मयुक्त आचार जीविका 
व्यवहार जीवनके उपाय ओर फल, ॥ १॥ 
राज्ञां बृत्तं च कोचाश्च कोकासंजननं महृत्‌। 
अभाव्यशुणबृद्विश्च प्रकृतीनां च वधेनस्‌ ॥ २॥ 
राजाओंके घन, कोप, महान्‌ कोपस्थापन, मर्न्त्राके गुण तथा उनकी बृद्धि, प्रजाकी उन्नति, ॥२॥ 
पाइणुण्यणुणक्कल्पञ्च सेनानीलिस्तयैव च | 
दुष्छस्य च परिज्ञानमढुष्ठत्य च लक्षणम्‌ ॥ ३॥ 
संधि-विग्रह आदि पाड्युण्यके गुण कल्पना, सेनाकी नीति, दुष्ट पुरुपोंका परिचय, सत्युरुषोंके 
लश्षणका ज्ञान, ॥३॥ 
समहीनाधिकानां च यथावछुक्षणोच्रयः । | 
मध्यमस्य च तुछ्थ यथा स्थेयं विवधेता ॥ ४॥ 
समान, दीन और अधिक दक्ष पुरुषोंके यथावत्‌ लक्षण, मध्यम वित्त पुरुषोकी प्रसन्नताके 
वास्ते वित राजाको जिस भांति रहना होता है-इसका निर्देप, ॥ ४ ॥ | 


क्षीणसंग्रहव्रत्तित्र यथावत्संप्रक्ीर्तिता । 

लघुनादेदारूपेण ग्रन्थयोगेन भारत ॥ ५॥ 
दीन-दुबल मरुष्योंकों ग्रहण और जीविकाकी व्यवस्था- हे भारत ! आपने इन विषयोंका 
शाने अनुसार संक्षेप उपदेश युक्त वर्णन किया है ॥५॥ 

विजिगीषोस्तथा वृत्तसुक्त चेच तथैच ते । 
गणानां वृत्तिमिच्छामि ओहुं मतिमतां बर ॥ ६ ॥ 
दे बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ ! आपने विजयाभिळापी राजाका भी व्यवहार कहा हे; अब मैं गणतन् 
राज्यांका व्यवहार तथा वृत्तान्त सुनना चाहता हं ॥ ६ ॥ 

यथा गणाः प्रवर्धन्ते न भिद्यन्ते च भारत । 
जरीन्हि विजिगीषन्ते खुद्द: प्राप्नुवन्ति च ॥७॥ 
हैं भारत ! गणतन्त्रके लोग जिस प्रकार बद्धित होते है, जिस प्रकार आपसमें फूट न 
ोने देते, तथा वे लोग शत्रओंके जीतनेकी अभिलाषा करके किस भांति सुददद पुरुषोंका 
प्राप्त करते हैं ? ॥ ७॥ 
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भेदसूलो विनाशो हि गणानाझुपलभ्यते। 
मन्त्रसंवरणं दुःखं बहूनामिति मे मतिः ॥८॥ 
मैं बोध करता हूँ, कि गणतन्त्रके शूर पुरुषोंमें परस्पर भेद ही नाशका कारण हे । अनेक 
पुरुषॉके निकट मुप्तमन्त्रणा या विचारको छिपाना अत्यन्त कठिन है ॥ ८॥ 
एतदिच्छास्यहं ओतु निखिलेन परतप । 
यथा च ते न भिद्यरंस्तच्च मे ब्रूहि पार्थिव ॥९॥ 
परंतपनूप ! इन सबके उपायोको में आपके निकट पूणरूपसे सुननेकी इच्छा करता हू । 
संध या गण किस प्रकार आपसमें फूटते नहीं, आप यह सतर वृत्तान्त बिस्तारके सहित 
मेरे समीप वणेन कीजिये ॥ ९ ॥ 


भीष्म उवाच-= 
गणाना च कुलाना च राज्ञा च भरतषभ । 


घेरसंदीपनावेतो लोभामषो जनाधिप  _ ॥१०॥ | न 
ष्म बोले- हे भरतश्रेष्ठ नरेश ! गण, कुल आर राजाओंमें लोभ और अमष ये दोहा वरक 

अग्नि प्रज्वलित करनेवाले है || १० ॥ 

लोअमेको हि ब्रृणुते ततोऽमपेमनन्तरम्‌ । 

तौ क्षयव्पयसंयुक्ताबन्योन्यजनिताश्च्ी ॥११॥ 
पहले एक मनुष्य लोभकी इच्छा करता है, तो दूसरा क्रायको अभिलाष करता र 
दोनों कुल क्षय और व्ययसे युक्त होकर परस्परम एक दूसरेके नाशक हुआ करते है 

चारसन्त्रबलादानेः सामदानावेभदनः । 

क यन्यथ भयोपायैः करीयथन्तीतरेतरस्‌ ॥ १२॥ वि 
बे लोग दूत, गुप्त मन्त्रणा, बल, आदान, साम, दान, भेद, क्षय, व्यय ऑर भय आढ ३ 
सब उपायोंके जरिये आपसमें परस्परको आकपेण किया करत है ॥ १२॥ 

तत्न दानेन भिद्यन्ते गणाः संघातवृत्तयः 

भिन्ना विमनसः सवें गच्छन्त्यरिवदा भयात्‌ ॥ १ ॥ यो 
उसमेंसे एक मतके अनुसार चलनेवाले गणराज्ये शोमे दानसे भेद pe 
पथक होनेसे ही आपसमें चित्तकी अनेक्यताके कारण शुक वशम हु 

मेदादगणा विनद्यन्ति भिन्नाः सूपजपाः परः । 

लस्मात्सघातयांगउु क रो 

गणर पसमें मतभेद होनेसे ही न 
व त होते हैं, इसलिये गणोके लोगोंकों सदा एक मतर्म 
` य्रन करना उचित है ॥ १४॥ 


~ 
है 
ba 

य्‌ 


॥ १४॥ 


होते हें और फूट होनेपर शुत्रओंसे 
रहकर विजयके लिये सब तरहसे 
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अर्था ह्येवाधिगस्यन्ते संघातवलपौरुषात्‌ । 
बाह्याश्च मैत्रीं कुबन्ति तेषु संघातवृत्तिषु ॥ १५॥ 


संघबड्ध लोगोंके बल और पौरुष एक होनेपर वे लोग अर्थ लाभमें समर्थ हो सकते हैं। यहां 
तक कि उन छोगोंकी बृत्ति एक तरहकी होनेपर अन्य मताबलम्मी शूर पुरुष भी उनके साथ 
मित्रता करते हें ॥ १५॥ 


ज्ञानवृद्धान्पशंसन्तः शुश्रूषन्तः परस्परम्‌ । 

विनिव्ृत्ताभिसंधाना: सुखमेधन्ति सर्वेश: ॥ १६॥ 
जो संघबद्ध पुरुष ज्ञानइद्ध पण्डित परस्परकी सेवा करते हैं; लोगोंकी आदरपूर्वक प्रशंसा 
करते हैं, तथा जो आपसमें ठगानेकी बृत्ति नहीं रखते, वे लोग सब भांतिसे सुख भोग कर 
सकते हैं ॥ १६॥ 


[¢ 


४२४ (१ 
घर्मि्ठान्व्यवहारांत्च स्थापयन्तश्च शातः । 
+ € a 
यथावत्संप्रवतेन्तो विवधेन्ते गणोत्तमाः ॥ १७॥ 


ज्य > च... च रय ~ [a ~ 
गणराज्यके श्रेष्ठ ठोग सव धर्म व्यवहार शाख्नके अनुसार स्थापित करके उसपर यथावत्‌ दृष्ट 
रखते हैं, वे समूहके बीच यथावत्‌ व्यवहार करके वर्डित हुआ करते हैं ॥ १७ ॥ 
पुत्नान्श्रातृनिग्रहन्तो विनये च सदा रताः 
विनीतांश्च प्रगहन्तो विवधन्ते गणोत्तमाः ॥ १८॥ 
गणराज्यक श्रेष्ट पुरुष पुत्र ओर भाइयोंको सदा बे यदि कुमार्गपर चलें तो दण्ड देते हैं; वे 


बिनयाचारम सदा रत उन उत्तम शिक्षितांको आदरसे ग्रहण करते हैं और सब्र गुणोंमें 
बद्धित होकर उन्नति करते हैं ॥ १८॥ 


चारमन्त्रविधानेषु कोदासंनिचयेष च । 
नित्ययुक्ता महाबाहो वधेन्ते सरवतो गणाः ॥ १९॥ 
हैं महाबाह ज्यक्गे ठो दूर । णे 
दे महाबाहो ! गणराज्यके सत्र छाग दूत, शुत मन्त्रणा, उपाय और कोपके कार्योमें सदा रत 
रहते ह, इसलिये वे सत्र तरहसे बढ़ते हैं ॥ १९ ॥ न 


पाज्ञाञ्शरान्महेष्वासान्कर्मरु स्थिरपौरुषान्‌ । 
0 


मानयन्तः सदा युक्ता विवधन्ते गणा रूप ॥ २०॥ 


दे राजन्‌ ! संघ्राज्यके नागरिक बुद्धाम्‌ , शूरवीर, महा धनुर्धारी और कायो खिर 


पौरुषवाले च सं नेमे ध अ | 
३ हि दा सम्मानित करनेमें रत रहते हैं, इसलिये उनकी बढती हुआ | करती 
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अध्याय १०८ ] शा्तिपच ५७३ 
ROR तते ~ ७ SS SSA ene ee DMs 
द्रव्यवन्तश्च शराश्च शास्त्रज्ञा; शास्यपारणा; । 
कृच्छाखापत्सु संसूढन्गणाङुत्तारयन्ति ते ॥ २१ ॥ 
गणराज्यके लोग धनवान्‌, शूरवीर, शाखे ओर शास्नमें पारग विद्वान होते हैं, वे कष्टयुक्त 


घोर आपदमें मोहित मनुष्योंका परित्राण किया करते हैं ॥ २१॥ 

क्रोधो भेदो अथो दण्ड; करीनं निग्रहो वधः । 

नयन्ल्यारिवशं सव्यो गणान्भरतसत्तम ॥२२॥ 
हे भरतसत्तम ! क्रोध, भेद, भय, दण्ड, कर्ण, निग्रह और वध, ये सत्र गणराज्यक्रे ठोगोंगे 
पैदा हो जाय तो वे सदा उन्हें शत्रुओंके वशसें क्रिया करते हैं ॥ २२॥ 

तस्मान्नानयितव्यस्ते गणझुरूया। प्रधानतः । 

लोकयात्रा समायत्ता भूचसी तेषु पार्थिव ॥ २३॥ 
हे राजन्‌ ! इसलिये गण सम्रूहमें मुख्य, प्रधान अधिकारियोंका बिशेष सम्मान करना तुम्हें 
उचित है; क्यों कि समस्त लोक यात्रा ही पूर्ण रीतिसे उन पुरुषोंके अधिकारमें हुआ करती 
है॥ २३॥ 

मन्त्रशुस्तिः प्रधानेषु चार्चामित्रकशेन 

न गणाः कृत्स्नशो मन्त्रं ओतुमहेन्ति भारत ॥ २४॥ 
हे शत्रुकशन भारत ! मुख्य प्रधान पुरुप ही दूत और गुप्त मन्त्रणाकी रक्षा किया करते हैं, 
इससे वेही मन्त्रणा सुनने पावें; परन्तु गणराज्यके सत्र पुरुप गुप्त मन्त्रणा सुननेके अधिकारी 
नहीं है ॥ २४॥ 

गणसुख्यैस्तु संभ्रूय कार्य गणहितं मिथः । 

पृथग्गणस्य भिन्नस्य विमतस्य ततोऽन्यथा । 

अर्थाः प्रत्यवसीदन्ति तथानर्था भवन्ति च ॥ २५ ॥ 
जो समूहके ब्रीच मुख्य हैं, वे सबके साथ परस्पर मिलके गुप्त भावसे समूहके हितका पी 
कर; परन्तु गणके ऐथकू भिन्न ओर विरत हानेपर उसका विपरीत होता है; यहाँ तक 
निज शक्तिके अनुष्ठानकारी गणोंमें भेद होनेसे सब अथ अवसन्न होते आर अनथ उत्क 
हुआ करता है ॥ २५॥ 

लेषामन्योन्यभिन्नानां स्वशक्तिमनुष्ठिताम्‌ । 

निग्रहः पण्डितैः कार्य: क्षिप्रमेव प्रधानतः _ ॥२६॥ 
इससे परस्पर भिन्नं होकर एथक्‌ अपनी शक्तिका प्रयोग करनेवालोंमें मुख्योंका गणराज्यफे 
विद्वान्‌ अधिकारियोंको तत्काल ही दमन करना चाहिये ॥ २६॥ 
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कुलेषु कलहा जाता! छुलबृद्भैरपेश्षिताः । 

गोजस्थ राजन्कुबन्ति गणसंभेदकारिकास्‌ _ ॥९७॥ 
कुलोमें कलह उत्पन्न होनेपर यदि कुछके बृद्ध एस उनकी उपेक्षा कर दें तो वे कलह गणों 
भेद निर्मागकर समस्त कुठका-गगझा नाश करते ह ॥ २७॥ 

आभ्यन्तरं मय र्व सुरक्ष्यं वाह्यतो भयम्‌ । 

आभ्यन्तराद भयं जातं सव्यो सूल निक्कन्तति ॥ २८॥ 
है राजन्‌ ! इसलिये भीतरी भयकी यत्नपूर्वक रक्षा करे तथा बाह्म भयकी भी उत्तम रीतिसे 
रक्षा करनी चाहिये। आभ्यन्तर भय निर्माण होनेपर ही बह तत्काल गणराज्यका मूलच्छेदन 
किया करता है ॥ २८॥ 

अक्स्लात्कोधलोभाद्वा सोहाङ्वापि स्वभावजात्‌ । 

अन्योन्यं नाभिभाषन्ते तत्पराभवलक्षणस्‌ ॥ ९९॥ 
अकस्मात्‌ क्रोध, लोभ और स्वाभाविक मोहके कारण गणराज्यके लोग आपशमें एक दूसरेसे 
वार्तालाप न करनेसे, उसे ही उनके पराभबका लक्षण मालूम करना चाहिये ॥ २९॥ 

जात्या च सदृशाः सर्वे कुलेन सदृशास्तथा । 

न लु शौर्येण बुद्धवा वा रूपद्रव्येण वा पुनः ॥ ३०॥ 
सब कोई पराक्रम, बुद्धि, रूप वा धनमें समान होवे, वा न होवे, जाति और कुलमें सभी 
एक समान हो सकते हैं ॥ ३० ॥ 

भेदाचैव प्रसादाच नाम्यन्ते रिपुभिर्गणाः । 

तस्मात्संघालमेवाइुगणानां शरणं महत्‌ ॥ ३१॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि अघ्राधिकदाततमो ऽध्यायः ॥ १०८ ॥ ३७७०॥ 
शत्रु लोग गणराज्यक्रे लोगांमें भेद तथा छिद्र निर्माण करके सब संघमें फूट डालकर उनको 
बशमे कर सकते हैं; इसलिये संघ बद्ध रहना ही गणराज्यके नागरिकाँका महान्‌ आंश्रंय है ॥रै है! 

महाभारतके शान्तिपर्बम एक्स आठवां अध्याय समाप्त ॥ १०८॥ ३७७० ॥ 


2 १0% 85 
युधिष्ठिर उवाच - 


महानय॑ धर्मपथो बहुआाखंश्र भारत । 

फि स्विदेवेह धर्माणामनुष्टेयतमं मतम्‌ ॥१॥ द 
युधिष्ठिर बोले- हे भारत ! यह धर्म मार्ग बहुत बडा और अनेक शाखाओंसे युक्त है, ई 
सब धर्मे बीच कौन धर्म अत्यन्त अचुष्टेय कहके आपको सम्मत है  ॥ १॥ 
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किं कार्य सर्वेधर्साणां गरीयो भवनो सतम्‌ । 
[र्थ पुरुषो धसेमिह च प्रेत्य चाप्नुयात्‌ ॥२॥ 
सब धर्माळे बोच कोन धमे अनुऐेप और गुरुतर करके आपको अभिमत है ? जिस परम 
घरका आसरा करके इस लोक और परजोकमें परुष उत्तम फल प्राप्त करेगा, आप उसे बणेन 


जातापित्रोयुरूणां च पूजा बहुमता सस । 
अत्र युक्तो नरो लोकान्यशश्च महदश्जुते ॥३॥ 
भष्म बोले- माता, पिता और गुरुजनोंकी पूजा करनी मुझे बहुमत है; मनुष्य इस लोकमें 
इस पुण्य कमें नियुक्त रहनेसे ही सब्र लोकोंको जय करते हुए महत्‌ यशस्वी होता है ॥२॥ 
चदले च्यसिजानीयुः कथे तात सुपूजिताः । 
घस्य धसेविरुद्वं वा तत्कतेव्यं युधिष्ठिर ॥ ४॥ 
तात युधिष्ठिर ! उत्तम रीतिसे पूजित माता, पिता और गुरु जिस कमको करनेकी आज्ञा 
वह धर्म ही हो, वा धर्म विरुद्ध ही होये, शङ्का रहित चित्तसे उसे करना ही उचित है ॥४॥ 
न तेरनभ्यचुज्ञातो धमन्य प्रकल्पयंत्‌ । 
चमतेऽभ्यचुजानीयुः स धस इति निश्चयः ॥५॥ | 
उन लोगॉके निवारण करने पर दूसरे धर्मका आचरण न करे; वे लोग जो कुछ आज्ञा दें वही 
है, यह निश्चय जाने ॥५॥ 
एल एवं अयो लोका एत एवाश्रमास्त्रयः । 
एल एव तरचा वंदा एत एच अयाउन्नस। ॥ § ॥ 
माता, पिता और गुरु ये तीनों त्रिलोक स्वरूप हैं; ये ही तीनों आश्रम, तीनों वेद और तीनों 
अग्नि स्वरूप हैं; ॥ ६॥ 
पिता झग्निर्गाहपत्यो माताश्निदेक्षिणः स्मृतः 


MER 


॥७॥ 

गुरुराहवनीयस्तु साग्नित्रेता गरीयसी ॥ ७॥ 
पिता गार्हपत्य आम्नि, माता दक्षिण अभ्नि और गुरु आहवनीय अग्नि हैं; ये तीनों अभि लौकिक 
अग्नियोंसे अत्यन्त श्रेष्ठ हैं ॥ ७॥ 

त्रिष्वप्रमाच्यन्नेतेषु त्रीक्षीकानवजेष्यसि । 

पित्नत्रुच्या त्विमं लोक मातृदृत्त्या es । नट 

ब्रह्मलोकं गरोर्वच्या नित्यमेव र्चा 
माता, पिता और गुरु इन तीनोंकी सेवामें तुम कोई भूल न करोगे तो तीनों लोकोंको जय | 


करोगे; पिवसेवा- पूजासे इस लोकको, मात्सेवा-- पूजासे परलोकको और नियमपूवेक गुरु 
सेवा- पृजामे अवद्य ही ब्रह्मलोको उत्तीर्ण करोगे ॥ ८॥ ; 
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शशश 


सम्यगेतेषु वलेस्ब त्रिषु लोकेषु भारत । 

यशाः प्राप्स्यसि भद्रं ते घम च सुमहाफलम्‌ ॥९॥ 
हे भारत ! तीन लोक स्वरूप इन सबका पूर्णरीतिसे संमान करना । तुम्हारा मङ्गल होवे; 
इससे तुम यश और धर्मका महान्‌ फल ग्राप्त करोगे ॥ ९ ॥ 

वैतानतिशयेजातु नात्यश्नीयान्न दूषयेत्‌ । 

नित्य परिचरेच्चैव तद्वै सुकूतसुत्तमम्‌ । 

कीर्ति पुण्यं यशो लोकान्पाप्स्यसे च जनाधिप ॥ १०॥ 
माता, पिता और शुरुके समीप भोग काय विषयमे अपनी आधिकता नहीं दिखाना, उनकी 
आज्ञाका उलंघन नहीं करना; इनके पहले खर्य भोजन न करना; इनपर दोषारोपण न 
करना; और सदा इनकी सेवामें रत रहना, यही सबसे उत्तम पुण्य कर्म है । हे नृपसत्तम! 
ऐसा करनेसे तुम कीर्ति, पुण्य, यश और पवित्र लोकोंको प्राप्त करोगे ॥ १०॥ 

सर्वे तस्थाइता लोका यस्यैते जय आहताः । 

अनाइतास्तु यस्यैते सर्वास्तस्याफलाः करियाः ॥११॥ 
माता, पिता और शुरु इन तीनोंका जो आदर सम्मान करता है, वह सब लोकोंका आदर 
करता है, और जो इनका अनादर करता है उसके सब कार्य ही जिसने इन तीनों गुरुजनोंका 
सदा अवमान ही किया हैं, निष्फल होते हैं ॥ ११॥ 

नैवायं न परो लोकस्तस्य चैव परन्तप । 

अमानिता नित्यमेव यस्येते गुरवस्त्रयः ॥ १९॥ 
हे शत्रुतापन ! जिसने इन तीनों गुरुओंका सम्मान नहीं किया है, उसके वास्ते यह लोक 
आर परलोक कुछ भा सुखद नहीं है, ॥ १२॥ 

न चास्मिन्न परे लोके यशस्तस्य प्रकाशते । 

. ___ न चान्यदपि कल्याणं पारत्रं ससुदाहृतम्‌ ॥ १३॥ 
ये तीनों गुरु जिसके जरिये सदा अपमानित होते हैं, इस लोक और परलोकमें उसका यश 
प्रकाशित नहीं होता तथा परलोकमें जो अन्य कल्याणमय सुख कहा गया है, बह उसे ग्र 
नहीं होता हे ॥ १३॥ हु । 

तेभ्य एव तु तत्सर्व कृत्यया विस्रजाम्यहम्‌ । 

तदासीन्मे शातशुणं सहस्नगुणमेव च । 

तस्मान्मे संप्रकाशन्ते अयो लोका युधिष्ठिर ॥ १४॥ 
माता, पिता वा गुरुद्रोही में सव शुभ कर्म करके समर्पित करता था; इससे मेरे पक्षम हे 


पुण्य सौगुणा और सहस्रगुणा बढ गया है; हे युधिष्टिर ! इस ही कारण मेरे 
लोक प्रकाशित हो रहे हैं ॥ १४॥ 
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अध्याय ११९ | शान्तिपवै ल 
EN शी! ~ A 
दरव तु सदाचायेः ओजियानतिरिच्यते । 
दशाचायाडुपाव्याघ उपाध्यायान्पिता दशा ॥ १५॥ 
NA ५१०७ र व 
दस श्रीत्रिया्स एक आचाय सदा बढ़कर हैं; उपाध्याय दस आचायोंसे अधिक; दस 


पितुन्दहा तु सातैका सर्वा वा एथिवीसपि । 
ज्ञ “> 


रुत्वेनाभिभवति नास्ति मातृसमो गुरु) । 
गुरुगरीयान्पितृतों मातृतश्चेति मे मतिः ॥ १३॥ 
और दस पिताओंसे साताका महत्व अधिक है; और कया कहूं, वह अकेली माता ही गौरवसे 


~ 


समस्त पृथ्वीको अभिभव किया करती है; इससे माताके समान दूसरा कोई शुरु नहीं है । 


शु 


(| 


र 
a > 


मेरे विचारमें पिता और मातासे गुरु ही अधिक गौरवयुक्त है; ॥ १६॥ 
| उभौ हि मातापितरौ जन्मनि व्युपयुज्यतः । 
चारीरमेतौ सुजतः पिता साता च भारत! 
आचार्यशिष्टा या जातिः सा दिव्या साजरामरा ॥ १७॥ 
माता-पिता दोनों ही जन्मके विषयमे कारण हैं। हे भारत ! पिता ओर माता दोनोंसे ही इस 
शरीरकी उत्पत्ति होती है; और आचार्थके उपदेशके अनुसार जो जन्म होता है, वह दिव्य, 
अजर और अमर है ॥ १७॥ 


| अवध्या हि सदा माता पिता चाप्यपक्षारिणौ । 
न संदुष्यति तत्कृत्वा न च ते दूषयन्ति तम्‌ । 
[ , At [ay 4 
धर्माय यतमानानां विदुर्देवाः सहाषाभिः I ड 
पि ध्य॑ हैं| पत्र या शिष्य उनक 
माता पिता अपराध करनेपर भी सदा अवध्य है। पुत्र या शिष्य उनका अपराध करके री 
| उनकी दृष्टिम दूषित नहीं होते हैं; बे उसपर दोषारोपण नहीं करते हैं; परन्तु उसे सदा धम 


मार्गपर ले जानेका प्रयतन करते हैं; इनका महत्व ऋषियों सहित देवता जानते हैं ॥ १८॥ 


| य आवृणोत्यवितथेन कर्णावृतं छुवन्नम्रृतं संम यच्छन्‌ । 

| तं वै मन्ये पितरं मातरं च तसमै न हुद्येत्कृतमस्य जानन्‌ ॥ १९॥ 

| जो सत्य कमसे पुत्रको कवचकी भांति ढक लेता है, जो सत्य वचसे दके विषयमे अलुग्रह 
|. प्रकाशित करता है और जो सत्य वचनके जरिये अमृत प्रदान करता है, उसे ही माता bbs 
| समझना चाहिये; तथा उसके कार्यको मालूम करके कभी उसके विषयमे अनिष्ट आचरण न 
' करे॥१९॥ 

७३ ( म, भा, शा. पर्व ) 
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विद्यां श्रत्वा ये शुरं नाठ्रियन्ते प्रत्यासन्नं मनसा केणा बा । 
घथव ते रारभिर्भावनी गास्तथा लेषा रु योऽप्यचेनीय ४ ॥ १० ॥ 

जो लोग विद्या पढ़के कृतकृत्य होकर शुरके विषयमें कार्यके जरिये मनही मन उनका आदर 
नहीं करते, पास रहकर मन, वाणी और कर्मसे गुरुकी सेवा नहीं करते, उन लोगोबो 
श्रूणहत्यासे भी अधिक पाप लगता है; इस लोकमें उनसे बढके अधिक पापी दूसरे कोई भी 
नहीं हैं। जैसे गुरुननोंका शिष्यको आत्मोज्नति पथपर ले जानेका कर्तव्य है, वैसे ही शिष्पोंका 
भी धमे है, उनकी वैसी ही पूजा करें | २० ॥ 

तस्सात्पूजचितव्याञ्च संविभज्याश्च यल्ललः । 

गुरवाऽचायतव्याख पुराण घसो लेच्छता ॥ २१॥ 
इसलिये जो प्राचीन धमकी कामना करते हैं; उन्हे गुरुजनोंकी पूजा करना और उन्हें प्रयल 
पूबेक आवश्यक वस्तुएं लाकर देना चाहिये ॥ २१ ॥ 

येन प्रीताश्च पितरस्तेन प्रीतः पितामह! । 

प्रीणाति मातरं येन परथिवी लेन पूजिला ॥ ९९॥ 
जिन कमोसे पिताको प्रसन्न किया जा सकता है, उससे पितामह ब्रह्मा प्रसन्न होते हैं; ओर 
जिसके जरिये माताको प्रसन्न किया जा सकता है, उससे पृथ्वी पूजित होती है ॥ २२॥ 


येन प्रीणात्युपाध्यायं तेन स्याइहा पूजितम । 
मातल; पितृतश्चैव तस्मात्पूज्यतभो गुर । 
ऋषयश्च हि दवा प्रीयन्त पितृसिः सह ॥ २३॥ 
तथा जिस कमसे उपाध्यायको प्रसन्न किया जा सकता है, उससे परत्रह्म परमात्मा पित 
हाता ह; इसमे माता पिताक्री अपेक्षा शुरु ही पूजनीय हे । गुरुके पूजित होनेपर पितरोंके 
साहत देवता आर क्रॉप भी प्रसन्न होते है ॥ २३॥ 
न केनचन वृत्तेन ध्यवज्ञेयों गुरुभेवेत । 
न च माता न पिला लाइशो याइशो गुरूः ॥ २४ ॥ 
किसी भी प्रकारके कायसे गुरु अवज्ञाभाजनके योग्य नहीं हो सकता; माता और पिता भी 
अनादरक याग्य नहीं हैं; जेसे शुरु माननीय हैं, वेमे ही माता-पिता भी हैं ॥ १४ || 
न लेञ्वमानमहेन्ति न च ते दृषयन्लि लम्‌ । 
गुरूणामंच सत्कारं विदुर्देवाः सहर्षिभिः ॥ ९५ ॥ ही 
माता, [पता आर गुरु कभी अवमान भाजन नहीं होसकते; वे उसको दूषण भी कभी । 
देते हैं । ऋषियों सहित देवता लोग गुरुओंके सम्मानको अपना सत्कार मानते हैं ॥ ९१ । 
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उपाध्याय पितरं सातरं च येऽभिद्रुह्यन्ति मनसा कर्मणा वा । 
तेषां पापं भ्रणहत्याविणिष्ट॑ तस्मान्नान्यः पापकृदस्ति लोके ॥ २६ ॥ 
जो लोग मन वा कायसे उपाध्याय, पिता ओर माताका अनिष्ट करते हैं, उन्हें भूणहत्यासे 
भी अधिक पाप लगता है; इस लोकमें उनसे अधिक दूसरा कोई पापी नहीं हे॥ २६॥ 
मित्रदुहः कूतम्रस्य स्त्रीघ्नस्य पिशुनस्य च । 
चत॒र्णा वयमेलेषां निष्ुलिं नासुशुश्षुसः ॥ ९७॥ 


मित्रद्रोही, कृतत्न, खीघाती ओर निन्दक- इन चारॉके पापका प्रायश्चित्त हमने सुना नहीं 


हे ॥२७॥ 


एनहसर्वमतिदेशेन सृष्टं पत्कतेव्यं पुरुषेणेह लोके । 
एतच्छ्रेयो नान्वडस्माद्विशिष्ट सर्वान्थर्मानुखत्यमेतदुक्तम्‌ ॥ ९८॥ 
ते श्रीमहासारते शान्तिपर्वेणि नवाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०९ ॥ ३७९८ ॥ 
इस लोकमें पएरुषको जो कुछ कृततेव्य हे, वह सत्र वित्तारक साहित कहा गया; यहा 
कल्याणकारी मार्ग है और इससे अधिक श्रेष्ठ दूसरा कुछ भी नहीं है; सब्र धर्म एकात्रित 
करके उसमे जो सार स्वरूप था, वहा कहा गया ह ॥ २८ ॥ 
महाभारतके शान्तिप्वेमे एकसो नवां अध्याय समाप्त ॥ १०९ ॥ ३७९८ ॥ 


३१0 : 
युधिष्टिर उवाच - 
कर्थ धर्मे स्थातुमिच्छन्नरो वतत भारत । हि 
॥ 

विद्वज्चिज्ञासमानाथ प्रब्ूदि मरतपंन है 
युधिष्टिर बोले- हे भारत ! मनुष्य थममागमं निवास करनका इच्छा हुए त प्रकार 
बर्ताव करे ? हे विद्वन्‌ भरतश्रेष्ठ ! मुझ जिज्ञासुकी आप वही उपदेश करिये ॥ १ 

सत्यं चैवानृतं चोभे लोकानाबृत्य तिष्ठतः Fe 

पोः वि श्वेत! र 

तचो! किमाचरेद्राजन्पुरुषा धमान >. कमी 
हे राजन ! सत्य और असत्य ये दोनों ही संसारको आवरण करके विद्यमान हैं ke Ob 
अत्यन्त कठिन है; इससे धर्म-निश्चित मनुष्य उन दोर्नामस किसका आचरण 

किं स्वित्सत्यं किमदतं किं स्विद्वम्थ सनातनम्‌ । गा 

कस्मिन्काल वदत्सत्य कस्मिन्कालेऽदल वदत के योग्य ह सस 
सत्य कया है ? मिथ्या कया है ? और कोनसा काये सनातन घ 


सत्य बोले और किस समय मिथ्या कहे ! ॥ रे ॥ 
x 
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सत्यस्य बचन साधुन सत्याद्वयत परस्‌ । 
यद्भूलोके सुदुर्जातं तत्ते वक्ष्यामि भारत ॥४॥ 


ष्म त्रोले- हे भारत ! सत्य कहना ही उत्तम है, सत्यसे श्रेष्ठ दूसरा कुछ भी नहीं है 
भूलोकके बीच जो अत्यंत कठिनाइसे जानने योग्य है, उसे कहता हूं ॥ ४॥ 
भवेत्सत्यं न वक्तव्यं वक्तवयमदन भवेत्‌। 
यत्रारूत भवेत्सत्यं सत्यं वाऱ्यच्तं भवेत्‌ ॥ ५॥ 
किसी समय सत्य बोलना उचित नहीं और कभी मिथ्या कहा जाता है। जिससे मिथ्या 
सत्य आर सत्य भी मिथ्या हुआ करता है ॥५॥ 
ताह्शे सुद्यते बालो यत्र सल्ममनिश्चितम्‌ । 
सत्यात एवानाश्चत्य तता अवति घमवित्‌ ॥ ६९ ॥ 
जिसमे सत्य निष्ठामुक्त नहीं हे, वेसा बालक अर्थात्‌ अज्ञानी मनुष्य मोहित होता है। सत 
आर मथ्याका विशेष रूपसे निश्चय कर सकनेसे मनुष्य घम जाननेवाला हुआ करता है ॥६॥ 
अप्यनायो5कृतप्ज्ञ: पुरुषोऽपि खुदारणः 
खुमहत्माप्युसात्पुण्य बलाकोऽन्धवधादिव ॥७॥ 
जैसे व्याधा हिंसक स्वभाववाला है, वह भी अन्थेका वध करनेसे खर्गको गया था, बैसे ही 
अनाय, हीनबुद्धि अत्यन्त निष्ठुर पुरुष भी महत्‌ पुण्य लाभ कर सकता है; ॥ ७॥ 
दमाश्चय च यन्सूढो धमकामो5प्यधमेवित्‌ । 
छुनहत्माप्डुयात्पाप गङ्गायामिव कौशिक! ॥८॥ 
गङ्गाक किनारे सापिनके ख्यापित किये हुये सहस्र अण्डोको भेद कर उळूकने जिस प्रकार 


महत पापका ठाम किया था; वेसे ही धर्मक्री इच्छा करनेवाला अधर्मी सूढ पुरुष अधमे 
कका प्रात होता है, उसमें आश्चर्य ही क्या है १ ॥ ८॥ 


ताइशोऽयमनुपरश्चो यत्र ध्मः सुदुर्वचः 
दुष्करः पतिसंख्यातुं त्केणाच व्यवस्यति ॥ ९॥ 
जिस विषयमे धर्म अत्यन्त दुर्लभ और दुर्जेय यह प्रश्न वैसा ही हुआ है । धर्मका लक्षण 
गणन करना अत्यन्त कठिन है, इससे इसे तद्वारा निश्चय करके कहा जा सकता है ॥ ९ || 
प्रभावार्थाय भूतानां धर्मप्रवचनं कृतम्‌ । 
यत्स्याद्हिसासंयुक्त॑ स धर्म इति निश्चय: ॥१०॥ 


जीबोंकी उन्नतिके वास्ते क्रपियाने धर्मका वर्णन किया है, इससे जो अभ्युदय तथा अहस 
युक्त है, वही धर्म कहके निश्चित है ॥ १० ॥ 
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6 शी > 
धारणाद्धम इत्याहुवर्मेण विधृता! प्रजाः । 
यत्स्याद्वारणसंयुक्त॑ स धर्थ इति निश्चय ॥११॥ 


जो धारण करता दै, महर्षि लोग उसे ही भ्रम कहते हैं; धर्मने ही सारी प्रजाको धारण क्रिया 
है; इससे जो धारण और पोषण युक्त है बही धर्म है ॥ ११॥ 


) 


न तु तत्पत्यसूयामों न हि सब विधीयते ॥ १२॥ 
कोई कोई श्रुतिकों ही धर्म कहते हैं, दूसरे उसे अङ्गीकार नहीं करते ! हम उनकी निन्दा नहीं 
करते; सबमें ही कुछ विहित नहीं होता है- बेदम सभी बातोंका विधान नहीं है ॥ १२॥ 
येऽन्थाथेन जिहीषेन्ता धनमिच्छन्ति कर्हिचित्‌ । 
तेभ्यस्तन्न तदाख्येयं स धस इते निश्चय; ॥ १३॥ 
जो अन्यायसे किसीके धनको हरमेकी इच्छा करते हैं; उन्हें धनीका पता देना उचित नहीं 
है; यही धर्म रूपसे निश्चित है ॥ १३॥ 
अझूजनेन चेन्मोक्षो नाच कूजेत्कर्थचन । 
अबइथं कूजितव्यं वा हाङ्केरन्वाप्यकजनाल्‌ ॥ १४॥ 
चोर लोग धनी की बात पूछे, तो यदि न कहनेसे उनके समीपसे छुटकारा मिले तो किसी 
प्रकार भी उनसे न कहे; यदि बोलना आवश्यक होवे और विना कहनेसे यदि उनके मनमें 
संदेह पेदा होवे तो शपथ पूवक नहीं जानता हूं, ऐसा भा कहें ॥ १४॥ 
शरेथस्तत्रानत वक्तं सत्यादिति विचारितम्‌ । 
यः पापैः सह संबन्धान्छुच्यत शपथादात ॥ १६॥ 
ऐसे खलमें सत्यकी अपेक्षा मिथ्या कहना ही कल्याणयुक्त है; यही विचार पूवक निर्णय किया 
है। शपथ करने पर भी यदि पापाचारी मलुष्योंके हाथसे छुटकारा मिले, तो वह ही 
उत्तम हं ॥ १५॥ 
न च तेभ्यो घनं देयं शक्ये सति कथचन । 
पापेभ्यो हि धनं दत्तं दातारमपि पीडयेत्‌ ॥ १६॥ र 
धन न जाने दे; पापाचारियांको 
प्रकारकी सामथ्य रहते पापाचारी मङुष्याक हाथस 
धन दिया जाता है, वह दाताको ही पीडित करता ६ ॥ १६॥ 
स्वशारीरोपरोधेन वरमादालुमिच्छत' 
सत्यसंप्रतिपत्त्यर्थ ये ब्रूयु ade । हे 
तत्र तद्वाच्यं सर्वे ते ! 
क्ण हिता यदि अंगी पुरुपके शरीरको दासत्वमे नियुक्त क तत Spies: 
करनेकी अभिलापा करे, उस समय सत्य कहनेके वास्ते लाये ग कह लोग णी ड स्ती 
और उस विषयमें जो कहना योग्य है उसे यदि न कहें, तो बे सब ही मिथ्यावाद है॥ 
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प्राणाल्यये विदाहे च वच्तज्यमनृर्त अवेत्‌ । 
अशस्य रक्षणाय परेषां धर्मकारणात । 
परेषां सिद्धिमाकाछझनज्नीयः स्याम भेक्ुषा ॥ १८॥ 
प्राणसंकट और विवाहके समय मिथ्या वचन कहेमेसे भी दोष महीं होता । दूसरेके धनकी 
रक्षाके निमित्त और धर्मकी रक्षाके वास्ते झूठ कहमेसे दोप नहीं होता; दूसरेकी सिद्धिकी 


` he 


कामना करते हुए नीच पुरुष ही घर्मभिक्षुक होते हे ॥ १८॥ 

प्रतिश्रुत्य लु दातव्यं -वःकार्थस्तु बलात्कृतः । 

यः कब्रिद्धभेसमयात्पच्युतोष्धलेमाखित: ॥ १९॥ 
दोनो मिलके किसी कार्यको करते हुए लामालामको समान हिस्सेमे बांट लगा ऐसा निश्चय 
होनेपर अन्तमे यदि अर्थ नट होवे, तो भी हिस्सेके अनुसार देना उचित दे। कोई पुरुष यदि 
धमबन्थनसे च्युत हो, अथवा अधमके बच्चमें होकर यदि जबरदस्ती करे, ते 


पक्के ऊपर दण्ड 
विधान करना उचित है ॥ १९॥ 

शठ; स्वघमेछुत्टज्य तमिव्छेंबुपजीवितुम्‌ । 

सर्वोपायेनिहन्तव्यः पापो निङ्कतिजीवनः ॥२०॥ 
जो दृष्ट पुरुष खधर्मका परित्याग करके पाप धर्मके जरिये जीविका निर्वाह करनेकी इच्छा 


: क 
करता है, उस कपटसे निर्वाह करनेवाले पापीको सभी उपायोसे मारना चाहिये ॥ २०॥ 

घनमित्यव पापानां खर्वषानिह निश्चय । 

येष्विषद्या च्यर्संमोज्या निळूत्या पत्तनं गता; ॥२१॥ 
सब पापियोंका धन ही किसी भी प्रकार इकट्ठा करे, यही विचार रहता है; ये दूसरोंके लिये 
असह्य होते हैं; इन्हें अपना अन्न दे और उनका अन्न खयं न भोजन करे; क्योंकि छलकपट 
ये पतित हो चुके हं ॥ २१ ॥ 

च्युता देवमलुष्येभ्यो चथा घेलास्तयैच ते । 

घनादानाइःखतरं जीबिताद्विप्रयोजनस्‌ ॥ २२॥ 
बे देवता और मनुष्योसे श्र हो प्रेतोंके समान अवस्थाको प्राप्त हुए हैं; किसके वित्त विनाशसे 
अधिक दुःखद जीवनका नाश यह हे ॥ २२॥ 

अयं तो रोचतां धने इति वाच्य! प्रयत्नतः; । 

न कश्चिदस्ति पापानां घमं इत्येष निश्चयः ॥२३॥ के 
इससे इस धर्ममें तुम्हारी अभिरुचि होवे, यत्नपूर्वक उन्हें तुम यह उपदेश देवे पापाचारिय 
वास्ते धर्मरूपसे कोई विषय निश्चित नही है ॥ २३॥ 
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लथाशतं च वो हन्याज्ञासौ पापेन लिप्यते । 

स्वर्कमेणा हतं हन्लि हल एव स हन्यते | 

तेषु यः समयं कश्चित्कुर्वीत हतबुद्धिषु ॥ ९४॥ 
वसे पुरुषका जो वध करता है, वह यापप्रत्त नहीं होता; बह पापी मनुष्य निज कमसे ही 
मरे हुए पुरुषका वध किया करता है; जो मारा जाता है, वह निज कमैके जरिये ही मरता 
है। उन शुद्विहीन पापाचारियोंके वधका नियम कोई भी ले सकता है ॥ २४॥ 

यथा काकश्व गुध्रश्च तयैवोपयिजीविनः । 

उध्वं देहविमोक्षान्ते मवन्त्येताखु योनिषु ॥ २५॥ 
जैसे कोएं और गिद्ध होते हैं, उसी तरह केबल कपटजीवी लोग होते हैं; वे देह त्यागनेपर 
इन्हीं सब्र योनियोंमें जन्म लेते हैं || २७॥ 


५८” 


यस्मिन्यथा वर्तेते यो मलुष्यस्तस्मिस्तथा वर्तितव्यं स धर्म! । 
मायाचारो साथया वर्तितव्यः साध्वाचारः साधुना प्रत्युदेयः ॥ २६॥ 
इति श्रीमहाभारते? शान्तिपर्वणि दशाथिकदाततमोऽध्यायः ॥ ११० ॥ ३८२४॥ 
जो मनुष्य जिस विषयमे जैसा व्यवहार करता है, उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना धर्म 
है; कपटीको कपट व्यवहारोसे बाधित करना चाहिये और साधु आचरणवाले मनुष्यके समीप 
सदाचरण करना उचित है ॥ २६॥ 


महाभारतके झान्तिपर्वमं एकसो दसवां अध्याय समाप्त ॥ ११०॥ ३८२४ ॥ 


क्म 


: १११ : 


री 


bd 


युथिष्ठिर उवाच-- 
क्लिश्यमानेषु भूतेषु तैस्तैर्भावैस्ततस्ततः 
दुर्गाण्यतितरेद्येन तन्मे ब्रूहि पितामह है ॥ ९ ॥ र 
युधिष्ठिर बोले- हे पितामह ! जगते प्राणी जेसी भिन्न अवस्थामें रहते है, बा सक 
अवस्थामें क्रमसे क्लेशित होनेपर जिस उपायके सहारे दुस्तर विपर्वकि पार होसकते हैं, उसें 


आप मेरे समीप वर्णन कीजिये ॥ १॥ 
भीष्म उवाच-- _ 


आश्रमेषु यथोक्तेषु थथोक्तं ये २ 
CO [1 तात >.” ~ = ले 
चतेन्ते संयतात्मानो दुर्गाण्यातितरान्ति ते ० 
भीष्म बोले-जो सब स्थिर चित्तवाले द्विजाति पहिले कहै हुए आश्रम यथोक्त धर्मांचरण 


करते हैं, वेही कठिन विषयोंकों अतिक्रम किया करते हैं॥२॥ 
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ये दम्भान्न जपन्ति स्स येषां वृत्तिश्च संघृता । 
विषयांश्च निग्रहुन्ति दुर्गाण्यतितरान्त ते ॥३॥ 
जो दम्भका आचरण नहीं करते, जिनकी चित्तवृत्ति स्थिर है और जो इन्द्रियोंकों निग्र 
किया करते हैं; वेही दुस्तर विषयोंको अतिक्रम करते हैं ॥ ३। 


वासयन्ल्यतिथीज्नित्य नित्य ये चानसूयका। 
नित्यं स्वाध्यायशीलाश्च दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥४॥ 
जो प्रतिदिन अतिथियोको आदरपूर्वक आश्रय देते हैं, कभी किसीकी निन्दा नहीं करते-दोप 
नहीं देखते हैं और सदा साध्याय रत अर्थात्‌ खशासख्रोक्त वेद पाठ करते हैँ, वेही दुस्तर 
विषयोंकी अतिक्रम किया करते हैं ॥ ४॥ 
मातापित्रोश्च ये वृत्ति वर्तन्ते धर्मकोविदाः । 
वर्जयन्ति दिवास्वप्नं दर्गाण्यतितरन्ति ले ॥ ५॥ 
जो सब धर्म जाननेवाले मनुष्य माता-पिताकी सेवामें रत रहते हैं और दिनमें कभी सोते 
नहीं हैं, वेही दुस्तर विषयोकों अतिक्रम किया करते ॥ ५॥ 
स्वेषु दारेषु वतेन्ते न्यायड्त्तेष्वृूतादृती । 
अग्निहात्नपराः सन्तो दुर्गाण्यतिलरन्ति ते ॥६॥ 
जो गृहस्थ प्रतिदिन अग्निहोत्र करते हैं और ऋतुकारमे अपनी ख्लीके साथ धर्मानुकूल रत 
होते हैं, बेही दुस्तर विपाको अतिक्रम किया करते हैं ॥ ६॥ 
ये न लोभान्नयन्त्यर्थात्रजानो रजसातता! । 
विषयान्परिरक्षन्तो दर्गाण्यतितरन्ति ते ॥७॥ 
जा राजा लोग रजोगुणसे युक्त होकर लोभके कारण प्रजाके घनका हरण नहीं के ह, 


य अपने राज्यक सब तरहस रक्षा करते ह्‌, बेही काठन विषयों को अतिक्रम किया क 
ह ॥ ७॥ 


आहवेषु च ये झरास्त्यकस्वा मरणजं भयम्‌ । 

धर्मण जयमिच्छन्तो दर्गाण्यतितरन्ति ते 1८॥ 
जो शूर पुरुष युद्धमें मृत्युका भय त्यागके धर्मपूर्वक जयकी इच्छा करते हैं, बेदी 
विषयाँक्रो अतिक्रम कर सकते हैं ॥ ८॥ 

ये पापानि न कुवन्ति कमणा मनसा गिरा । 

निक्षिप्तदण्डा भूतेषु दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥९॥ 
जो मन, वचन और कर्मसे कुछ पापाचरण नहीं करते हैं और जीबॉको कभी पीडित 
नहीं करते हैं, येही कठिन विषयोमें अतिक्रम किया करते हैं ॥९॥ 
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शं बंदन्ताह सल्यान पाणलागऽ्न्युपास्यल | 
| 1 यहतरान्तल ॥ १० 


घ्याणचूता सूतानां दुग 
सगव उपस्थित होनेपर भी जो सत्य वचन कहते हैं, वे जीवोंके 
रर दुस्तर विषयोको अतिक्रम किया करते हैं ॥ १०॥ 
येघु थे विप्राः स्वाध्यायं नैव छुबेते। 
[पानंल्या; खुलपा दुभाण्यालतरान्त ॥११॥ 
देवस वेद पाठ नहीं करते, वे तपस्यामें रत श्रेष्ठ तपस्वी लोग दुस्तर 
7 करते ६ ॥ ११॥ 
छर्नाण्यकुहक्ार्थानि येषां वाचश्च सूनता। । 
झाध्यथों ढगाण्यतितरान्त त ॥१२९॥ 
ह हे कपटता नहीं है, बचन सत्य और प्रिय है तथा सब धन सत्कार्यामे 
त्‌ 5ठिन विषयोंको अतिक्रम करते हैं ॥ १२॥ 
छे तपसा लपश्यन्ति कोसारन्रत्मचारिणः। 
नृष्यादद्तस्नाता दुर्गाण्यलितरन्ति ले ॥ १३॥ 
र नह्ादारी विद्या, वेद और त्रतमें निष्ठावान दोकर तपस्या करते है, बे दुस्तर 
विषयोकी अतिक्रम दिया करते है ॥ १३॥ 
ये व संशान्तरजसः संशान्ततनसश्च य । 


श्‌ 
य्‌ 


ह 
D/A 
Fy द्र 


सत्ये खिता ज्यतितरन्ति ते ॥ १४॥ 

झे स्थिता महात्मानों दुर्गा 

जिन महात्माओंमें रजोगुण और तमोगुण शान्त होगये है, तया वे लोग केवळ सतोशुणको 
~ अ३ 


अवलब्बन किये हैं, बेही दुस्तर विषयक्ती अतिक्र किया करते है ॥१४॥ 
येषां न काश्चित्वसति जसन्ति न च कस्यचित्‌ 


बामात्मसमो लोको दुर्गाण्यतितरन्ति ते हि सो 
जिनके समीप कोई भयभीत नहीं होता और जो खयं किसीके निकट 


अतिक्रम कर 
तथा जिनको यह सब्र जगत्‌ अपने आत्माके संभान दै बेही दुस्तर विषरयाका 
सकते हैं ॥ १५॥ | 
परश्रिया न तप्यन्ते ये सन्तः पुरुषषभा* क्क 


ग्राम्यादन्नान्निशत्ताश्च va नहीं होते और जो ग्राम्य विषयसे 
जो सब पुरुपन्रेष्ठ साधु लोग पराई श्रीको देखके दुःखित ते हैं॥ १६॥ 
निवृत्त रहते हैं, बेही दुस्तर विषर्याकी अतिक्रम किया कर 


७४ (प्र. झा. झ्या. प. ) 


0 0-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


५८५ 


५८६ Vinay Avasthi Sahib 8॥॥छहपक[बति5 Donations [ सल भ 
सर्वान्दिवान्नमस्थन्ति सर्वान्वर्माच सुण्यते । 
ये श्रद्धाना दान्ताश्च दुर्गाण्यतितरन्ति ले ॥ १७॥ 
जो सब श्रद्धावान्‌ संयमी स्वभाववाठे मनुष्य सब्र देवताओंकों प्रणाम करते और सभी 


धर्मोको सुनते हैं, वेही कठिन विषयोंकी अतिक्रम किया करते हें ॥ १७॥ 
ये न सानितमिच्छन्ति मानयन्ति च ये परस्‌ । 
मान्यमाना न सम्यन्ते दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥१८॥ 
जो दूसरोंसे सम्मान नहीं चाहते, जो परमश्रेष्ठको ही मानते हैं, स्वयंको सम्मानके योग 
नहीं मानते, वेही कठिन विषयोंकी अतिक्रम किया करते हैं ॥ १८॥ 
ये श्राद्धानि च कुबन्ति तिथ्यां तिथ्यां घजार्थिनः । 
सुविशुद्रेन मनसा दुर्गाण्यतितरन्ति ॥ १९॥ 
जो प्रजाकामनासे शुद्धचित्तसे प्रति तिथिमें पितरोका श्राद्ध करते हैं, वे सत्र कठिन विषयोंक्ो 
अतिक्रम करते हैं ॥ १९॥ 
ये क्रोधं नैव कुर्वन्ति ऋद्धान्संशमथन्ति च । 
न च कुप्यन्ति श्रृत्येभ्यो दर्गाण्यतितरन्ति ते ॥ २० ॥ 
जा कर्मा भी क्रोधित नहीं होते हैं और क्रुद्ध पुरुपोको पूरी रीतिसे शान्त किया करते हें, तथा 
नोकराके उपर कोपित नहीं होते । दुस्तर विवयोको अतिक्रम किया करते हैं ॥ २०॥ 
मधु मांस च ये नित्यं बजेघन्तीह मानवा; | 
जन्मप्रश्नति मद्यं च दुर्गाण्यलितरन्ति ते ॥ २१॥ 
जा मनुष्य इस लोकम सदा मद्य मांसका भोजन परित्याग करते, जन्म भर मद्यपान नह 
करते; वहा कठिन विषयाँको अतिक्रम किया करते हैं ॥ २१ ॥ | 
यात्राथ भोजन येषां संतानार्थ च मैथुनम्‌ । 
कु वाक्सत्यवचनार्थाय दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥ २२॥ 
प ‘ales we करत आर पुत्र उत्पत्तिके वास्ते भायाका सङ्ग ता 
वर ib 1 दुस्तर बिपयांको अतिक्रम किया करते हैं || 
तः प्रभवाप्ययम्‌ । 
भक्ता नारायण थे च दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥ २३॥ 


अ पिमा इश्वर, जगतुकी उत्पात्ते और लयके कारण नारायण देवकी जो लोग भ॑ 
करते ६, बहा दुस्तर विषर्योको अतिक्रम क्रिया करते हैं ॥ २३ ॥ 


य एष रक्तपद्माक्षः पीतवासा महाज: 
सुह्ृद्राता च मित्र च संबन्धी च तवाच्यतः ॥ २४ ॥ व 


हि ! यह जो छाल पञ्चके समान नेत्रवाले पीताम्बरधारी महाबाह श्रीकृष्ण हैं। जी. 
तुम्हार सुहृद्‌, भ्राता, मित्र और सम्बन्धी हैं, यही साक्षात नारायण हैं | २४७ ॥ 
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शांन्तिपत्रे ५८७ 
क ह... 
य इमान्सकलालोकांश्चमंवत्परिवेष्टथेत्‌ । 
इच्छन्प्रशुरचिन्त्यात्मा गोविन्दः पुरुषोत्तमः ॥ २९ ॥ 
| ये अचिन्त्यखभाव पुरुपश्रेष्ठ प्रथु गोविन्द इच्छा करनेसे ही सब लोकोंको चमडेकी तरह 
समेटा करते हैं ॥ २५॥ 
स्थितः प्रियहिते जिष्णोः स एव पुरुषर्षभ । 
राजंस्तव च दुधेषों वैकुण्ठः पुरुषोत्तमः ॥ २६ ॥ 
पुरुषश्रेष्ठ राजन्‌ | जो धनञ्जय तथा तुम्हारे प्रिय और हितकर कार्योमे सदा तत्पर रहते 
, पेही पुरुष प्रवर अनभिभवनीय श्रीक्रष्ण- बैदुण्ठ निवासी ही पुरुपोत्तम- श्रीबिषणु हैं ॥२६॥ 
| घ एनं संश्रयन्तीह भक्त्या नारायणं हरिम्‌ । 
| ते तरन्तीह डुर्गाणि न मेऽत्रास्ति विचारणा ॥ २७॥ 
जो सत्र भक्त लोग इस लोकमें इस नारायण श्रीहरिका आसरा करते हैं, वे दुस्तर विषयोंको 
| 
| 
| 
| 
। 


अंच्याथ १२२ | 


eo 


च 
है 
चळ 
त्रा 
९ 


अतिक्रम किया करते हैं; इस विषयमे मुझे कोई सन्देह नहीं है ॥ २७॥ 

दुर्गातितरणं ये च पठन्ति श्रावयन्ति च । 

पाठयन्ति च विप्रेभ्यो दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥ २८॥ 
जो लोग इस दुस्तर दुःखके अतिक्रमका विवरण पढ़ते और सुनते हैं, तथा त्राह्मणोंके निकट 
गाया करते हैं, वे भी कठिन विषयोंसे पार होते हैं ॥ २८ ॥ 

इति कृत्यससुद्देश! कीरतितस्ते मयानघ । 


संतरेद्येन दुर्गाणि परत्रेह च मानवः ॥ २९॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि एकाद शाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १११॥ ३८५३॥ 


च्छ 72. १५७०७ 50 

पाप रहित ! मनुष्य इस ठोक और परलोकमें जिस प्रकार दुस्तर विषयोंसे उत्तीण होता 
¢ k a ~ ९ ~ > 

, मैंने यही उस कार्थका विवरण तुम्हारे समीप वणन किया हे ॥ २९॥ 


| महाभारतके शान्तिपर्वम एक सौ ग्यारहवां अध्याय समाप्त ॥ १११ ॥ २८५३ ॥ 
| 
| 


हे 
ङे 
ह्‌ 


5 ११ : 
युधिष्टिर उचाच -- 
| 
असौस्थाः सौम्यरूपेण सौम्पाश्वासौम्यदर्शिनः । 
| £) ५, aS 2 
| ईहृशान्पुरुषांस्तात कथं विद्यामहे व ल: ॥ रक डी बे 
|. सुविठ्ठिर बोले- हे पितामह ! जो प्रिय नहीं हैं, वे प्रिय रूपसे और जो भियदशन हैं 
| अग्निय रूपसे दीख पडते हैं, इससे ऐसे पुरुषोंको हम किस प्रकार जानेंगे ?। १॥ 
+ 
| 
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महाभारत 


पह किस्त 11. [ राजधर्मै 


सर्वान्देवान्नमस्थन्ति सर्वान्पर्माश्च झण्यते । 

ये श्रदधाना दान्ताश्च दुर्गाण्यतितरन्ति ले ॥ १७॥ 
जो सब श्रद्धावान्‌ संयमी स्वभाववाळे मनुष्य सब देवताओंको प्रणाम करते और सभी 
धर्मोको सुनते 1 कठिन विषयोको अतिक्रम किया करते हे ॥ १७॥ 

ये न मानितमिच्छन्ति मानयन्ति च ये परम्‌ । 


मान्यस्ाना न सन्यन्त दर्गाण्यतितरन्ति ते ॥ १८॥ 


_ > 


जो दूसरोंसे सम्मान नहीं चाहते, जो परमश्रेष्ठकों ही मानते हैं, खयंको सम्मानके योग्य 
नहीं मानते, वेही कठिन विपयोको अतिक्रम किया करते हैं ॥ १८॥ 
आद्धानि च कुर्वन्ति तिथ्यां तिथ्चां प्रजार्विनः । 
खुविशुद्रेन मनसा ढुर्गाण्यतिलरन्ति ते ॥ १९॥ 


~ 


जो प्रजाकामनासे शुद्धचित्तसे प्रति तिथिमें पितरोंका श्राद्ध करते हैं, वे सब कठिन विषयोंको 
अतिक्रम करते हैं ॥ १९ || 
ये क्रोध नैव कुवन्ति कुद्वान्संशामघन्ति च । 
न च कुप्यान्त अत्यभ्या ढुगॉण्याततरान्ति त । १० ॥ 
जो कर्मी भी क्रोधित नहीं होते हैं और क्रुद्ध परुषोंकों पूरी रीतिसे शान्त किया करते हें, तथा 
नोकरोंके ऊपर कोपित नहीं होते 1 दुस्तर विषयाको अतिक्रम क्रिया करते हैं ॥ २०॥ 
मधु मांस च ये नित्यं वजयन्तीह मानवा! । 
जन्मप्रश्ति मद्यं च दर्गाण्यलितरन्ति ते ॥ २१॥ 
जो मनुष्य इस लोकमें सदा मद्य मांसका भोजन परित्याग करते, जन्म भर मद्यपान नहीं 
करते; वेही कठिन विषयोको अतिक्रम किया करते हैं ॥ २१॥ 
यात्राथ भोजनं येषां संतानाथ च मैथुनम्‌ । 
वाक्सत्यवचनाथाय दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥ २२॥ 
जो प्राणयात्रा निर्वाहे ही वास्ते भोजन करते और पुत्र उत्पत्तिके वास्ते भार्याका सङ्ग करते, 
सत्य कहनेके निमित्त वचन बोलते हैं, वेही दुस्तर बिपयॉको अतिक्रम किया करते हैं॥२२॥ 
इश्वरं सर्वेभूतानां जगतः प्रभवाप्ययम्‌ । 
भक्ता नारायणं ये च दुर्गाण्यलितरन्ति ते ॥ २३॥ 


सब प्राणियाँके इश्वर, जगतूकी उत्पात्ते और लयके कारण नारायण देवकी जो लोग भ 


करते हैं, बेही दुस्तर विषर्योको अतिक्रम किया करते हैं ॥ २३॥ 

य एष रक्तपद्माक्षः पीतवासा महासुजः 

खुहड्भाता च मित्रं च संबन्धी च तवाच्यतः ही 
हे राजन्‌ ! यह जो लाल पद्मके समान नेत्रवाले पीताम्बरधारी महाबाहु श्रीकृष्ण है) जी 
तुम्हारे सुहृद्‌, भ्राता, मित्र और सम्बन्धी हैं, यही साक्षात नारायण हैं ॥ २४ ॥ 
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अंच्याथ १९२ | शान्तिपते 


थ इमान्सकलालोकांश्चमवत्परिवेष्टयेत्‌ । 
इच्छन्पसुरचिन्त्यात्सा गोविन्दः पुरुषोत्तमः ॥ २५ ॥ 
ये अचिन्त्यखभाव उरुपश्र्ठ प्रथु गाविन्द इच्छा करनेसे ही सब लोकोंको चमडेकी तरह 
समेटा करते हैं | २५॥ 
स्थितः प्रियहिते जिष्णोः स एव पुरुषषेभ । 
राजंस्तव च दुधा बकुण्ठः पुरुषोत्तमः ॥ २६॥ 
पुरुषश्रष्ठ राजन्‌ ! जो थनञ्जय तथा तुम्हारे प्रिय और हितकर कायेमिं सदा तत्पर रहते 
, येही पुरुष प्रवर अनाभिभवनीय श्रीकृष्ण-वेकुण्ठ निवासी ही पुरुपोत्तम- श्रीविष्णु हें ॥२६॥ 
य एनं संश्रयन्तीह भक्त्या नारायणं हरिम्‌ । 
ते तरन्लीह दुर्गाणि न भेऽत्रास्ति विचारणा ॥ २७॥ 
जो संघ भक्त लॉग इस लोकम इस नारायण श्रीहरिका आसरा करते हैं, वे दुस्तर विषयोंको 
अतिक्रम किया करते हैं; इस विषये मुझे कोई सन्देह नहीं है ॥ २७॥ 


दुर्गातितरणं ये च पठन्ति आवयन्ति च । 
पाठयन्ति च विप्रेभ्यो ढुर्गाण्यलितरन्ति ते ॥ २८॥ 
जो लोग इस दुस्तर दुःखके अतिक्रमका विवरण पढते और सुनते हैं, तथा त्राह्मणॉके निकट 
गाया करते हैं, वे भी कठिन विषयोंसे पार होते हैं ॥ २८॥ 
इति कृत्यससुद्देशः कीरतिंतस्ते मयानघ । 
संतरेव्येन दुर्गाणि परत्रेह च मानवः ॥ २९॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि एकाद शाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १११॥ ३८५३॥ 
पाप राहेत ! मनुष्य इस लोक ओर परलोकर्म जिस प्रकार दुस्तर विषयास उत्ताण होता 
, मैंने यही उस कार्थका विवरण तुम्हारे समीप वर्णन किया है ॥ २९॥ 
महाभारतके झान्तिपर्वमे एक सो ग्यारहवां अध्याय समाप्त ॥ १११ ॥ ३८५३॥ 
| 9 प : 
युधिष्टिर उवाच -- कलि, 
असौम्याः सौम्यरूपेण सोम्याश्वासोस्यदारिन! । 
इंरशान्पुरुषास्तात कथ विद्यामह वयम्‌ ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे पितामह ! जो प्रिय नहीं हैं, बे प्रिय रूपसे और जो प्रियदशन हैं, वे 


| अप्रिय रूपसे दीख पडते हैं, इससे ऐसे पुरुषोंको हम किस प्रकार जानेंगे 1॥ १॥ 
+ 
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सीष्म उवाच- रे 
अज्ञाप्यूदाहरन्लःह झालालह 
न्यागा्ाथसवाद त (नभ 
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Ff 
न 


2 


घुषि ॥२॥ 


भीष्म बोले- हे युधिष्ठिर | इस विषयमे बाघ और सियार सम्बाद युक्त जिस पुराने इतिहासका 
प्राचीन लोग उदाहरण दिया करते हैं, उसे सुना ॥ र i 
परिकाथां पुरि पुरा श्रीमत्यां पीरिका टप: 
परहिंसारांचे; कूरो बभूव पुरुषाधसः ॥३॥ 
हेले समयमें समृद्ध पुरिका नामक पुरीके बीच पराह 


हिंसामें रत, कूर खभाववाला पुरु 


_ 
A 


अधम पौरिक नाम एक राजा था ॥ ३ ॥ 
स त्वायुषि परिक्षीणे जगामानीर्सितां भिस्‌ । 
गोज्ञाठुत्वं च संप्राप्तो दूषितः एतकमेणा ॥४॥ 
चह आय क्षय होनेपर किसीको सी अभीष्ट नहीं ऐसी गतिको श्राह होकर पूव-कमक दाष 
दूसरे जन्ममं जम्बुक हुआ था ॥ ४॥ 
संस्टृत्य पूर्वजातिं ख निदं परमं गतः । 
न भक्षवांते मादान पररपडतान्याय ॥&॥ 
बह पूर्व जन्मके ऐेशर्यको स्मरण करके दुःख और वेराण्यकी ग्रा हुआ | दूधरक 
वह मांसको भण नहीं करता था॥ ५॥ 
अहिंसः सवभूतेषु सत्यवावझुदृदत 
चकार च यथाकाममाहारं पतितैः पते ॥६॥ 
बह सब जीवोंके विषयमे हिंसा रहित, सत्यवादी ओर इढवरती होकर, यथा समध सं 
गिरे हुए फलके जरिये आहार-इत्तिसे जीविका निर्बाह करता था ॥ ६॥ 
इसक्षाने तस्य चावासो गोमायोः संमतोऽभवत्‌ । 
जन्मभूस्यलुरांवाच नान्यद्ठा्तणराचयत्‌ ॥७॥ वी 
इमशानमें वास करना ही उसे सम्मत था; जन्मधूमिके अनुरोधके कारण दूसरी जगह निबा 
करनेकी उसकी इच्छा नहीं होती थी ॥ ७॥ 
तस्य शौचमशुष्यन्तः सर्व ते खहजातथः। 
चालयन्ति स्म ताँ बुद्धि चचनेः प्रश्रयोत्तरैः ॥८॥ म 
समान जातिवाले सियारॉको उसका यह पवित्रतासे रहना सहन नहीं हुआ; मे से 
बिनय युक्त वचनसे उसकी बुद्धि विचलित करने लगे ॥ ८ ॥ 
वसन्पितृवने रौद्रे शौचं लग्सिलुमिच्छस्ि । 
इयं विप्रतिपत्तिस्ते यदा त्वं पिशिताशनः ॥९॥ करते हो! 
बे सब बोले, तुम भयङ्कर इमशानमे वास करते हुए शुद्राचारसे रहनकी अभिलाष 
तुम जब मांसभक्षी हो, तब तुम्दारी ऐसी दिपरीत बुद्धि क्यों हुई £ ॥ 5 ॥| 
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तत्समो वा भवह्ानिभक्षयान्दास्यामहे चयम्‌ । 

खुडून चाच पररत्यज्य याद छुक तदास्त त ॥ १०॥ 
इससे तुमं हमार समान होकर रह, हम लाग्‌ तुम्ह भक्ष्य वस्तु दंगे; शुद्र आचार परित्याग 
करके भोजन करा; जा हम लागाका भाजन ह्‌, वहा तुम्हारा भक्ष्य होगे ॥ १०॥ 
इति तेषाँ वचः शुत्वा प्रत्युचाच समाहितः 

मधुरै? पथितेर्वाक्यैहेतुमङ्किरनिष्डुरेः ॥११॥ 
जम्बुकने सजातीय सियारोंका वचन सुनके स्थिर चित्त होकर विस्तारपूर्वक, युक्तियुक्त 
निष्ठुरतारहित मधुर वचनसे उत्तर दिया ॥ ११ ॥ 

अप्रमाणं प्रसूति शीलतः कियते छुलम्‌ । 

प्राथेयिष्ये लु तत्कम थेन विस्ती यते यशः ॥ १२॥ 
मेरे जन्मका कोई प्रमाण नहीं है; अच्छे स्वभावके अनुसार आचरण करनेपर कुलकी प्रतिष्ठा 
होती है; जिससे कुलका यश बढ़े, में बैसे कम करनेकी प्राथना करता हू; ॥ १२॥ 

दमक्याने यदि बालो से समाविमें निशम्यताम्‌ । 

आत्या फलति कर्माणि नाश्रमो धमलक्षणस्‌ ॥ १३॥ 
यद्यपि में स्मशानमें वास करता हूं, तौमी में जो समाधान देता हूं उसको सुनो; आत्मा ही 
कर्म फूल भोग करता है, आश्रम कोई धमका लक्षण नहीं हैं ॥ १३॥ 

आश्रमे यो ह्विजं दन्याद्गां वा दद्यादनाश्रस । 

कि लु तत्पातक न स्यात्तद्वा दत्त बृथा नवत ॥ १४॥ 
आश्रममें रहके जो पुरुष ब्रहमहत्या करता अथवा दूसरे आश्रमर्म रहके गउदान करता है; 
उससे क्या उसके पाप वा दान व्यर्थ होते हैं 1 ॥ (४॥ 

अबन्तः सवलोभेन केवलं भक्षण रता! । 

अलुबन्धे लु ये दाषास्तान्न पदथान्त मोहिताः री... १५॥ शोर हो 
तुम लोग केबछ सारथी और लोभके वशमें होकर केवल भक्षण करन ही रत होरहे हो; 
परिणाममें जो तीन दोष प्राप्त होते हैं, मोहित होकर उन्हे नहीं देखते हो ॥ १५॥ 

प्रस्ययक्रूताँ Phot 2 श 

इह चासु चानेष्ठा तल्या न राचय 
असन्तोष कारिणी, नेन्दनीय बृत्ति धर्महानिके कारण दूषित होती है; इस लोक ओर 
परलोकमे अनिष्ट करनेवाली बृत्तिमें मेरी अभिलाषा नहीं है ॥ १६॥ 

ते झुच्चिं पण्डितं मत्वा शादूलः ह वी, 

त्वात्मसहशां पूजां साचिव्येऽववयतं 

कोई किल बली शाईूलने सियारको पवित्र और पण्डित समझके खयं उसका अपने समान 
सम्मान करते हुए मन्त्रीके कार्यके वास्ते चुना ॥ १७। | 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


_ RRR 


nn 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
५२० भहासार्‌ते 


A oN 


सोस्य विज्ञातरूपस्त्वं गच्छ यात्रां भया सह । 
ब्रियन्ताडीय्लिता भोगाः परिहार्याश्च पुष्कलाः ॥ १८॥ 
शादूळ बोला- हे प्रियदर्शन ! तुम्हारा स्वभाव माळूम हुआ; तुम मेरे साथ राजकार्य करनेके 
वास्ते चलो, और अभिलषित भोगोंकी इच्छा करके प्रचुर भोग करो । जो वस्तुएं प्रिय 
न हा, उन्ह त्यागना ॥ १८॥ 
तीणा वयमिति ख्याता भवतो ज्ञापयामहे । 
झदुपूव घातिनस्ते श्रेयश्चाविगमिष्यति ॥ १९॥ 
में तुम्हें सचित करता हूं, कि हम तीक्ष्ण रूपसे विख्यात हैं; इससे तुम क्रोमलता युक्त 
व्यवहार करते हुए हितकर कार्यम लगोगे, तो तुम्हारा कल्याण होगा ॥ १९॥ 
अथ संपूज्य तद्वाक्यं छृगेन्द्रस्थ महात्मनः । 
गोमायुः प्रश्रितं वाक्यं वभाषे किंचिदानतः ॥ २०॥ 
अनन्तर जम्बुक महानुभाव सृगेन्द्रके वचनका सम्मान करके कुछ नत मस्तक होकर विनय- 
युक्त वचनसे कहने लगा ॥ २० ॥ 
सदर झूगराजैतत्तव वाक्यं मदन्तरे । 
यत्सहायान्टगयसे धर्मार्थकुरा लाञ्झुचीन्‌ ॥२१॥ 
मृगराज ! तुमने मेरे वास्ते जो वचन कहा, वह तुम्हारे योग्य ही है; तुम जो धर्मार्थ 
कुशल ओर पवित्र सहाय खोजते हो, वह उचित ही है ॥ २१॥ 


न दाक्यमनमात्येन महत्त्वमनुशासितुम । 
दुष्टामात्येन वा वीर दारीरपरिपन्थिना ॥ २२॥ 
हे वीर ! अमात्यके बिना अकेला राजा विशाळ राज्यका सामना नहीं कर सकता अथवा 
शरीरको सुखा देनेवाले दुष्ट अमात्यके द्वारा भी शासन नहीं चलाया जा सकता ॥ २२॥ 
सहायाननुरत्तांस्लु यतेतानुपसंहितान्‌ । 
परस्परमसंुष्टान्विजिगीपूनलोलपान ॥ २३॥ 
हे महाभाग! अनुरक्त, नीतिज्ञ, उद्यमशील, सङ्भावयुक्त, परस्पर असंसृष्ट, वि 
लोमरहित, ॥ २३॥ 
तानतीतोपधान्प्राज्ञान्हिते य॒क्तान्मनस्विनः 
पूजयथा महाभागान्यथाचार्यान्यथा पितुन्‌ न्‌ ॥ २४॥ 
कपट नीतिमें कुशल, बुद्धियुक्त, सार्माके हितमें रत और ऊंचे चित्तवाले सहायक मतत्री 
बनाकर आप उनका आचार्य और पिताकी तरह सम्मान करें ॥ २४॥ 
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न त्वेवं सस सँतोषाद्रो'चतेऽन्यन्छगाधिष | 

न कासथे खुखान्भोगानैश्वर्य वा त्वदाश्रयम्‌ ॥ ३६ 
हे मृगराज ! मुझे सन्तोषके सिवा दूसरे विपयमें झची नहीं होती है; झे 
उसके आश्रित ऐश्वयकी अभिलापा नहीं करता ॥ २५॥ 

न थोक्ष्याति हि मे कीलं तव भरले परातनैः । 


९ ४3 
ले त्यां विभेदयिष्यन्ति दुःखशीला मदन्तरे ॥ ९९ 
मेरा शील-चरित्र तुम्हारे पुराने सेवकोंके साथ न मिलेगा | वे शीलरहित दुष्ट सेवक मेरे 


संख्यः छापनीयस्त्वसन्पेषामपि भास्वताम्‌ । 
कलात्मा खुसहा भाग! पापकेष्वप्यदारणः ॥ ९७॥ 


Cr 


आप दूसर तेजखा प्राणियोके भी अशसनीय आसरा हे । आप पवित्र चित्तवालं महाभाग 
| पुरुष अपराधयाक प्रात था दयाठु है ॥ २७॥ 


दघढ्शा सहात्साह। स्थूललक्ष्या नहावल! | 
कता चामाघकतास नाव्यत्व सबलक्कूतः ॥ १८॥ 


आप दाधंदशा।, सहाउत्साहसे युक्त, धमात्मा, महाबलशाढ्ो, कृताथ, सफलतापूर्वक कार्य 
करवालं आर अनेक भागास अलकुत हैं ॥ २८ ॥ 


कि तु स्वेनास्मि संतुष्टो दुःखा ब्रृत्तिरनुछिता । 
सेवायाश्रापि नाभिज्ञः स्वच्छन्देन वनेचरः ॥२३९॥ ० 
में अपने आपमे संतुष्ट रहनेवाले हूं; मेंने दुःखमयी जीविका अपनायी है; में राजसेवाकी 


वृत्तिसे अनभिज्ञ हूं; केवल खच्छन्दताके सहित बनके बीच घूमा करता हू ॥ २९॥ 
राजोपक्ोरादोषाश्च सर्वे संश्रयवासिनाम्‌ । 
वनचर्या च निःसङ्गा निभया निरवग्रहा ॥ ३०॥ 
जो राजाके आश्रयमें बास करते हैं, उन लोगोंको राजाके निकट निन्दाजानित दोष हुआ 
करते हैं; और बनवासियोका ब्रत आचरण आसक्ति रहित तथा निर्भय होता हे ॥ ३० ॥ 
नृपेणाहृयमानस्य यत्तिष्ठति भयं हृदि । 
न तत्तिष्ठति तु्ानां वने सूलफलाशनाम्‌ . ॥ ३१॥ र 
राजासे बुलाये जानेपर मनुष्यके मनमें जो भय होता हैं, सन्तुशचत्त और फलमूल भोजन 
| करनेवाले बनवासियांके मनमें वह भय नहीं रहता ॥ ३१॥ 
| पानीयं वा निरायासं स्वाहन्न वा भयोत्तरम्‌ । 
| चिचार्थ खल पश्यामि तत्सुखं यत्र निवृतिः ॥ ३२॥ 
| अनायास प्राप्त इए जल और भययुक्त स्वादु अन्न इन दोनॉके बीच विचार करके देखता हूं, 
जिसमें भय निवातत है, उसहीमें सुख है ॥ ३२॥ 


$ CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 
i 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


५९२ महाभारत [ राजधा 
RIP BPSD RE अब अप 2 ४14५ ॥ अं शक्य ४७४७७७७७७ १४४७७ छू ७ 


अपराधैने तावन्तो कत्या शिष्टाः नराधिपै! ] 
उपचातैयेथा श्चत्या दूषिता निधन गला ॥ ३३॥ 
राजाओंने सेवकोंके वास्तविक अपराधके कारण उन्हें इतना दण्ड दिया नहीं होगा, जितने 
झूठे लगाये दोषोंसे कलंकित होकर राजाक हाथरस बार हुये ह ॥ ३३॥ 
गदि त्वेतन्मया काय गोदी यादे सन्यत । 
स्तय कुलासच्छान ०००७ यथा माय है ॥ ६४॥ 
हे मगेन्द्र ! यदि सुझे यह राजकाय करना होवे, तुम ऐसा विचारत हो, त घुझे जिस प्रकार 
रहना होगा, उसका एक नियम करनेकी इच्छा करता हू ॥ ३४॥ 
मदीया माननीयास्ते ओतदण्ण च (हित बच! । 
कल्पिता या च ते वृत्तिः सा अवेत्तव सुख्थिरा ॥ ३५॥ 
मेरे स्वजनोंका तुम्हें सम्मान करना होगा; भेरा हितकर वचन तुम्ह सुनना योग्य हैं। मेरी 
जो जीविकाकी व्यवस्था कल्पित होगी, बह तुम्हारे समीप स्थिर रहेगा ॥ २५॥ 
न मन्त्रययञन्यस्ते सचिवः सह कादथित्‌ । 
नीतिमन्तः परीप्सन्तो बृथा छुः परे मयि पे 
में कभी तुम्हारे दूमरे मन्त्रियोंके साथ विचार नहीं करूंगा; तुम्हारे प्राचीन मन्त्री नीतिश 
होनेपर भी मेरे विपयमें व्यथ वार्ता करेंगे ॥ ३६॥ 
एक एकेन संगस्थ रहो त्रयां हितं तव । 
नच ते ज्ञातिकाथणु प्रष्टव्यऽ हताहत ॥ ३७॥ 
में अकेले एकान्तम केवल तुम्हारे साथ मिलके हितकर बचन कहूगा; स्वजनोंके कार्थ 
तुम भी मुझसे हिताहितका विषय न पूछना ॥ ३७॥ 
मया समन्त्य पश्चाच न हिंस्याः सचिवाइल्वथा। 
मदीयानां च कुपितो मा त्वं दण्ड निपातयथः ॥ ३८॥ : 
तुम मेरे साथ सलाह करके फिर आपके पहलेके मन्त्रियोकी भूल प्रमाणित हा ता भी यो 
हिंसा न करना, और मेरे आत्मीयगणोंके ऊपर क्रुद्ध होकर तुम दण्डबिधान ने करना ॥ 
एवमस्त्विति तेनासौ खुगेन्द्रेणाभिषूजितः । 
प्राप्तवान्मतिसाचिव्य गोमायव्याप्रयानितः ॥ ३९॥ 
“सा ही होबे ”- मृगेन्द्रने ऐसा वचन कहके जम्युकका सम्मान किया; अड 
सम्मानित होकर व्याघ्रके बुद्विदायक अन्त्री पदपर प्रतिष्टित हुआ ॥ ३९ ॥ 
तथा खुकूत ष्ट्रा युज्यमानं च कमणि । 
प्राद्विषन्क्रतसंघाताः प्रवेख्र्या सुहु ॥ ४० ॥ देखकर 
वाघके पूव-खित सेवक लोग सियारको निज कायमें युक्त होकर सत्क और पूजित 
सब कोई दलबद्ध होकर बारम्यार उससे द्रेष करने लगे ॥ ४०॥ 
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[अबुद्धधा च गोजायु सान्त्वयित्वा वेश्य च । 
दोर ke सता नेतुमैचछल्नशु भवुद्धय! ॥ ४१ ॥ 
दुश्बुद्धि मन्त्रियोंने मित्रभावसे सियारको शान्त और प्रसन्न करके अपनी तरह उसे भी दोषके 
पथपर चरुनेकी इच्छा की ॥ ४१॥ 

अन्यथा छुचिताः पूर्व परद्रब्यापहारिण! । 

अचास्ताः शिंचिदादातु ह्यं गोमायुयन्त्रिताः ॥ ४२॥ 
ऐसा न कश्मेसे पहिले उन्होंने पराये धने! हरण किये थे, इस समय वे वैसा नहीं कर 
सकते थे; और सियारसे निमन्त्रित होके कोई वस्तु ग्रहण करमेमे समर्थ न होते थे ॥ ४२॥ 

व्युत्यान चाज काङ्क्षद्भिः कथानिः प्रविलोभ्यते । 
घनेन महता चैव बुद्धिशश्य विलोभ्यते ॥ ४३॥ 
वे सत्र सियारको विचलित करनेकी इच्छा करते हुए, अनेक प्रकारके वचन और वित्तसे 
उसकी बुद्धि लोभथुक्त करने लगे ॥ ४३ ॥ 

न चापि श महाप्राज्ञस्तस्मादैर्याचचाल ह 1 

अथास्य समं कृत्वा विनाशाय स्थिताः पर ॥४४॥ हि 
परन्तु वह महाबुद्धियात्‌ जम्बुक किसी प्रकार उनके प्रलोभनमें आकर थीरजसे विचलित र 
हुआ । अनन्तर सबने मिलकर पडयन्त्र करके सियारके नाशके वास्ते प्रतिज्ञा की और उसके 
लिये प्रयत्न शुरू किया ॥ ४४॥ 

शेग्खित तु खृगेन्द्रस्य मांस यत्तत्र संस्कृतम्‌ । 


आपनीय खर्य तदि तैर्न्यस्तं तस्य वेश्मनि ॥ ४५॥ अंग 
एक दिन व्याप्रका अभिलपित मांस जो उसके घरमें तैयार करके रखा था; उन लोगा | 


खयं उस मांसको वहांसे लाकर सियारके घरमें रखा ॥ ४५॥ 
क EN 
यदर्थ चाप्यपहृतं येन यच्चैव मन्त्रितम्‌ । हक 
¢ [० € दे 
तस्य लद्रिदि रणाथ च झाषेत 
rly oma र जी जिसने इस विषयकी सलाह की 
बह मांस जिस कारण जिसके जरिये ठाया गया था, और | क तिल वग 
थी; बह सब हाळ सियारको माळम था, उसने केवल अपने बन्छु मिच 
की थी ॥ ४६॥ ह भे 
ह * ड गच 
उघ कतस्तेन खाचित्यखुप 
वह नी गे राजन्मैत्रीमिहेच्छता ॥ ४७॥ 
नोपघातस्त्वया ग्राद्यों राजन 


| 
बह जब मन्त्री कार्यपर नियुक्त हुआ, उस समय यह नियम किया गया चा, कि राजन्‌ 


| 
| मे नेमें मेरा बिनाश न कीजिये ॥४७॥ 
| यदि आप मुझसे मैत्री चाहते हैं तो किसीके बहकानेमें आकर मरा 


७५ (म. भा. शा. पर्व ) 


|| 
` > 
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भोजने चोपहलेब्ये लन्मांस न स्म इझ्यल । 
सृगराजन चाज्ञधँ झुग्पतां चोर इत्युत ॥ ४८ ॥ 
उसके भोजनके योग्य जो परोसा जानेबाला था, वह मॉस उसे नहीं दिखायी दिया; तब 
उसने आज्ञा दी, कि किसने मांस चुराया है, उस चोरका पता लगाओ || ४८॥ 
क्ेलऋश्थापि तन्मास म्ूगन्ट्रायापचाणतलस्‌ | 
सचिवेनोपनीतं ते विढषा प्राज्ञमानिना ॥ ४९॥ 
कपट आचारी सेवकोंने म॒गेन्ट्रके समीप उस मांसका विषय वणन किया, कि तुम्हारे अपनेके 
अत्यंत प्राज्ञे और पण्डित माननेबाले मन्त्रीने उस मांसको हरण किया है ॥ ४९ ॥ 
सरोषस्त्वथ शादूलः श्रुत्वा गोमायुचापलम्‌ । 
वभूवामर्षितो राजा वर्ध चास्याभ्यरोचयल ॥ ७० | 
अनन्तर शादूलराज सियारकी चपलता सुनने पर कोपित होगया; उससे यह नहीं सह गया; 
ओर उसका वध करनेकी इच्छा करी ॥ ५०॥ 
छिद्रं तु तस्य तदष्ठा प्रोचुस्ते पूर्वमन्त्रिण; । 
सर्वेषामेव सोऽस्माकं वृत्तिभज्षेणु घतते ॥ ५१ ॥ 
पूरवखित मन्त्रियांने उसका वह छिद्र देखके आपसमें कहने लगे, वह सियार हम सब ठोगोंकी 
वृत्ति भङ्ग करनेम प्रवृत्त हुआ है ॥ ५१ ॥ 
इदं चास्येदृशं कमे वाछभ्येन लु रक्ष्यते । 
श्रुतश्च स्वासिना पूर्व याइचो मैच ताहठाः ॥ ५९ ॥ 
उसका जब ऐसा कर्म है, तत्र वह और क्या नहीं कर सकता ? आप खामीने पहिले उसे 
जिस प्रकार सुना था, वह वैसा नहीं है ॥ ५२॥ 
वाङ्मात्रेणेच धर्मिछः खभावेन लु दारणः । 
घमच्छद्या ह्ययं पापो वृथाचारपरिग्रहः । 
कार्याथ भाजनाथपु ब्रतषु कृतवाज्श्रमम्‌ ३॥ 
चह बचन मात्रका ही धर्मि हे; परन्तु उसका स्वभाव अत्यन्त क्रर है । इस पापीने कपट 


चम अवलम्बन करक वृथा आचरण पारग्रह किया है; उसने काय सिद्धके कारण भोजनर्क 
वास्ते त्रत वबिषयरम श्रम क्रिया हे ॥ ५३ || 


मासापनथनं ज्ञात्वा व्याघ्रस्तेषां लु तूच: । 
आज्ञापयामास तदा गोमायुवध्यतामिलि ॥ ७४ ॥ 


मांसकी चोरी और उनसे उसके वृत्तान्तको सुनकर, व्याप्रने उस समय “ सियारका वध 
करो, ” ऐसी आज्ञा की ॥ ५४ ॥ 
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शादूलबचन शरुत्वा शादूलजननी ततः | 

स्टगराजं हितेरवाक्यि: संबोधयितुसागमत्‌ ॥ ५७ ॥ 
अनन्तर, शादूलकी माता उसका बचन सुनके, हितकर वाक्यसे उमे शान्त करनेके वास्ते 
वहां आई ॥ ५५ ॥ 

पुत्र नैतत्त्वया राद्यं कपदारम्भसंबृतम्‌ । 

करसेसंघर्षजैदोषैहुष्यत्यशुचिभिः शुचिः ॥ ५६॥ 
बह बोली, हे पुत्र | कपट कार्थ संयुक्त वाक्य ग्रहण करने तुम्हें उचित नहीं हैं । ईक 
कारण उम्रतायुक्त अपवित्र पुरुपोंको संसर्ग जनित दोषके जरिये निर्दोषी पुरुष भी दोषी 
होता है ॥ ५६॥ 

नोडिछित सहते कश्चित््रक्तिया वैरकारिका । 


शुचेरपि हि युक्तस्य दोघ एव निपात्यते ॥ ५७॥ 
कोई पुरुप समुन्नत प्रक्र क नहीं सह सकता, यही वैरभाव उत्पन्न करनेवाली प्रक्रिया है; 
निर्दोषी पुरुषके अभियुक्त होनेपर वह दूषित हुआ करता है; ॥ ५७॥ 


~ 


ळुड्यानां शुचयो द्वेष्याः कातराणां तरस्विनः । 
सूर्खाणां पण्डिता द्वेष्या दरिद्राणां महाधनाः । 
अधार्मिकाणां धर्मिषा विरूपाणां खुरूपकाः ॥५८॥ स 
लोभिर्याके शुद्ध स्वभाववाले द्रेयी होते हैं, कायरोंके वलवान्‌, सूर्खाके पण्डित और द 
` ~ AS ७७. र ५ 
महाधनवान मलुष्य द्वेपी हुआ करते है; अधामयाक धमोत्मा आर कुरुपोके स्वरूपबान मनुष्य 
हेषभाजन होते हैं ॥ ५८॥ ह... 
चहव! पण्डिता लुब्धाः सर्वे मायोपर्जावनः | व 
7 Ser ॥ ५ 
वंगंदोचं रपि 
कुसुदोषमदोषस्य वृहस्पतिमतरात ते निदोंपी 
~ 9 > 0 ॐ धपठी होते हैं; वे वृहस्पतिके समान बुद्धिमान्‌ | 
बहुंतेरे पण्डित अविवेकी, लोमी और कपटा होते है; १ हस्पतिके समान बुद्धि 
मनुष्योंपर दोष स्थापित किया करते है ॥ ५९ ॥ 
शन्पात्तन् ग्रहान्मांसं यदद्यापहत तव । टा 
मच ; द्विस्इ्यताम्‌ f 
जाति जयाने भत अ यी पुरुष देने पर भी मांस लेनेकी 
यद्यपि तुम्हारे सने ग्रहसे मांस चुराया गया है, परन्ठ 


र र बज ~ पक वि ॥ ६० ॥ 
इच्छा नहीं करता; उस विषयं पहले अच्छी तरह विचार करो 


असत्याः सत्यसंकादाः सत्याश्चासत्यदशिनः । 
ते विवि स्तनेष यस्तं परीक्षणम्‌ ॥ ६१ 
हद्ठयन्ते विविधा भावास्तेषु यु तोड़ पे । लोगे भ 
जगतूमें असत्य लोग सत्य और सत्य लोग असत्यके समान मोहना 
अनेक तरहके देखे जाते हैं; इससे उनके विषयमे परीक्षा करना उ 
> 
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तलवद्ह॒ह्यते व्योस खद्योतो हव्यवाडिव । 

न चेदास्ति तलं व्योज्लि न खद्योत इतादान। ॥ ६२ | 
आकाशका तल कडाहीके पेट समान दीखता है ओर जगुन अभिकी विनगारी सदश दोख 
पडता है; परन्तु आकाशका तल नहीं है और जुगुनू भी अभि नहीं है ॥ ६२॥ 

तस्मास्परत्यक्षहष्टोऽपि युक्तमथः परीक्षितुल्ल्‌ । 

परीक्ष्य ज्ञापयन्ह्यर्थान्न पत्चात्परितप्यते ॥ ६३ ॥ 
इससे प्रत्यक्ष दृ विपयोंकी भी परीक्षा करनी उचित हे । परीक्षा लेकर जांच करनेपर 


be खळ... 


क्षा 
किसी कार्यके लिये आज्ञा देनेसे पीछे पछताना नहीं पडता ॥ ६३। 
न दुष्करमिदं पुत्र यत्पसुर्घातयेत्परस्‌ | 
छाथनीया च वर्चा च लोळे प्रभवता क्षला ॥ ६४ ॥ 
हे पुत्र ! शक्तिशाली राजा होके दूसरेको नष्ट करना, उसके लिये कुछ कठिन काम नहीं है 
परन्तु इस लोकमें प्रभावयुक्त पुरुषोमे क्षमाका शुण ही बढाइके योग्य तथा यशदायक है ॥६४॥ 
स्थापितोऽयं पुत्र त्वया सामन्तेष्वधि विश्रुतः । 
दुःखेनासाद्यते पात्र धायेतामेष ते खुहत्‌ ॥ ६५ ॥ 
हे पुत्र | तुमने इसे समस्त राज्यके मन्त्रीके पदपर स्थापित किया हे 
वह विख्यात हुआ है; मन्त्रणा पात्र व्यक्ति अत्यन्त कष्टसे प्राप्त होत 
है, इससे इसकी रक्षा करो ॥ ६५॥ 
दूषित परदोषैर्हि गहीते योऽन्यथा शुचिम्‌ । 
स्वय सदृषितामात्य; क्षिप्रभव विनदर्याते ॥ दद ॥ 
पराए मिथ्या दोपसे दूषित पवित्र पुरुपको जो दूसरी भांति समझता है,- दण्ड देता हैं, ब्द 
दुष्ट अमात्यावाला राजा शीघ्र ही नष्ट होता हे ॥ ६६॥ 
तस्मादथारिसंघाताङ्गोमायोः कश्चिदागतः । 
धर्मात्मा तेन चाख्यातं यैतत्दपटं कूतम्‌ ॥ ६७॥ 
जम्बुकके उन शत्रुं समूहके बीचसे कोई धर्मात्मा सियार आया, उसने जिस प्रकार यह छी 
कपट हुआ था, वह सब प्रकाशित करके कह दिया ॥ ६७॥ 
ततो विज्ञातचारित्रः सत्कृत्य स विमोक्षितः । 
परिष्वक्तश्च सस्नेहं रूगेन्द्रेण पुनः पुनः ॥ दै८॥ 
अनन्तर जम्बुकका सच्चरित्र माळम दोनेपर व्याघ्रने उसका सत्कार करके उसे पुक्त क्या 
और वारम्वार प्रीतिकें सहित उसे आलिङ्गन किया ॥ ६८॥ 
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| 
| 
| अलुज्ञाप्य सेन्टर तु गोमायुर्नीतिशास्त्रवित्‌। 
। लेनासर्षेण संतप्तः मायमासितुमैच्छत  ॥६९॥ 
| तीतिश्ा्रको जाननेवाले वह सियारने सन्द्रकी आज्ञा लेके उस ही अमर्षसे दुःखित होकर 
प्रायोपवेशन त्रतकी इच्छा की ॥ ६९॥ 
| शादूलस्तजञ गोमायुं स्नेहात्मखुतलोचनः । 
अवारयत्स धर्मिष्ठं पूजया प्रतिपूजवन्‌ ॥ ७०॥ 
शादूठने ग्रीतिके कारण अश्रुयुक्त नेत्रसे उस धर्मात्मा सियारका आदरके सहित सम्मान करके 
उसे अनशन त्रत अवलम्धन करनेसे निवारण किया ॥ ७०॥ 


ले ख गोमायुरालोक्य स्नेहादागतसंश्रमम्‌ । 

बभाषे प्रणतो वाक्यं बाष्पगद्गदया गिरा ॥ ७१॥ 
सियार वाधको स्मेहवशके कारण संभ्रान्त चित्त देख, उसने उसे प्रत होके गद्गद वचनसे 
कहा ॥ ७१॥ 

पूजितोऽहं त्वथा पूर्व पञ्चाञ्चैव विमानितः । 

परेषामास्पदं नीतो वस्तुं नारहाम्यहं त्वयि ॥७२॥ « 
तुमने पहिले सुझे पूजित करके पीछे अपमानित किया और मुझे शत्रुओंकी सी अवस्थार्म डाल 
दिया; इससे में तुम्हारे समीप निवास नहीं कर सकता ॥ ७२॥ 

स्वसंतुष्टाश्च्युताः स्थानान्मानात्मत्यवरोपिताः | 

स्वयं चोपहृता श्त्या ये चाप्युपहताः परः ॥ ७३॥ र 
जो सेवक स्वसंतुष्ट, स्थानभ्रष्ट, मानसे हीन किये गये हैं, जो खयं राजासे पुरस्कृत होकर दूस 

ये गये हैं ॥ ७३॥ 


द्वारा दोष लगाये जानेके कारण आदरसे वधित कर दि 
4 LS ह 
रिक्षीणाश्र लुब्धाश्च कूराः काराभितापिताः । 
या कि क महेप्सवः ॥७४॥ 
हृतस्वा मानिनो ये च त्यक्तोपात्ता महेप्सवः  _ को बा 
जो क्षीण, लोभी, क्रूर, कारावासके धोखेमें डाले गये हैं, जो हुत | न 
तथा महा अर्थ लाभके अभिलाषी होकर आदान हीन हुआ करते 


संतापिताश्र ये केचिद्यसनौघप्रतीक्षिणः । त 


अन्तर्हिताः सोपहिताः सर्वे ते परसाधनाः उ 
जो दुःखित वा राजापर आनेवाली संकटोंकी प्रताक्षा हैं का र 
|... कपटभाव रखते हे, वे सब शत्रुओंका काम करनेवाले होते द ॥ 
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अवसानेन उुत्तस्य स्थापितस्य च भे पुनः । 

कर्थ यास्यसि विश्वासमहमसेष्यामि घा पुन! ॥ ७६॥ 
में अपमानयुक्त हुआ हूं, ओर फिर आप सुझे मन्त्रीपद पर स्थापित कर रहे हैं, इससे किस 
प्रकार में तुम्हारा विश्वास पात्र होळंगा; ओर केसे तुम्हारे समीप में स्थित होनेकी इच्छा 
करूंगा ? || ७६ ॥ 

समर्थ इति संगृह्य स्थापयित्वा परीक्ष्य च । 

- कूलं च समर्थं भित्त्वा त्वयाहमवमानितः ॥ ७७॥ 


मुझे समर्थ समझके तुमने मन्त्री पद प्रदान करके मेरी परीक्षा की और अपने किमे हुए 
नियमको उल्लंघन करके मुझे अवमानित किया है ।। ७७॥ 

प्रथमं यः समाख्यातः शीलवानिति संसदि । 

न वाच्यं तस्य वैशुण्यं प्रतिज्ञां परिरक्षता ॥ ७८॥ 
सभाके बीच शीलवान कहके जिसे विख्यात किया था; प्रतिज्ञाकी रक्षा करमेवालेके पक्षम 
उसका दोप कहना उचित नहीं हे ॥ ७८॥ 

एवं चावमतस्येह विश्वास कि प्रथास्यसि । 

त्वयि चेव ह्यविश्वासे ममोद्देगों अविऽ्यति ॥ ७९ ॥ 
में जब इस प्रकार यहां अपमानित हुआ हूं, तब तुम मेरे ऊपर कैसे विश्वास करेंगे ? तुम्हारे 
विश्वास न करनेसे मेरा भी चित्त व्यांकुल होगा ॥ ७९ ॥ 

शड़क्रितस्त्वमह भीतः परे छिद्वालुदर्शिन! 

ऑख्म्पाश्वव दुस्ताषा। कम चलहहुचछलम्‌ ॥८०॥ 
तुम शाङ्गत आर में भयभीत हू; दुसरे हिटर खोजनेवाले भत्यलोग मुझसे अखिग्ध आर 
असन्तुष्ट रहेंगे; फिर मन्त्रीका यह कार्ये भी बहुत छलकपट युक्त रहता हे ॥ ८० ॥ 

'खेन छेष्यते भिन्नं किए डुःखेन भिद्यते । 
भिन्नश्छिष्टा तु या प्रीति ने सा स्नेहेन वर्तते ॥ ८१॥ 


पी >. र 


चै 


प्रथक्‌ हुइ वस्तु बहुत कष्टसे जुडती हे और जुड़ी हुई वस्तु अत्यन्त कष्टसे अलग हुआ 
करती है; जो प्रीति प्रथक्‌ होके फिर जुडती है, वह खेहसे मिश्रित नहीं रहती ॥ ८१॥ 
कश्चिदेव हि भीतस्तु इच्यते न परात्मनोः । 


कार्यापेक्षा हि वतन्ते भावां स्निग्धास्तु दुर्लभाः ॥८९॥ 
कोई भीत-शंकित पुरुपको अपना पराया दोनोंके अतिरिक्त केवल स्वामीके हितकर कार्यास 
रत देखा जाता है; बहुत ही कार्यकी अपेक्षा स्वार्थके लिये प्रेम करनेवाले होते है; परर 


स्निग्धबन्धु अत्यन्त दुर्भ हैं ॥ ८२॥ 
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सुडुःखं पुरुषज्ञानं चित्तं येषां चलाचलम्‌ । 
समथो बाप्यश्त्तो बा शतेष्वेफ्रोऽधिगक््यत ॥ ८३॥ 

तानीका चित्त अत्यन्त चश्चल होनेके कारण उनके लिये उत्तम पुरुपकों समझना बहुत 
कठिन है; समर्थ वा शङ्कारहित पुरुष सेकडोमें एक पाया जाता है ॥ ८३॥ 

अकस्सात्प्रकिय नणामकस्माचापकर्षणम्‌ । 

छुभाछुभे महत्त्व च प्रकर्तु बुद्धिलाघवात्‌ ॥८४॥ 
मनुष्योंकी उन्नति और अवनति अकस्मात्‌ हुआ करती हैं; किसीका भला करके बुरा करना 
और उसे महत्त्व देकर नीचे गिराना, यह अस्य बुद्धिका परिणाम है ॥ ८४॥ 

एवं बहुविधं सान्त्वछुकत्वा धर्मांथेहेलुमत्‌ । 
| प्रसादयित्वा राजानं गोमायुवेनसभ्यगाल्‌ ॥ 4५ ॥ 
। जम्बुकने इसी प्रकार धर्म और अर्थसे पूरित युक्तियुक्त बहुत शान्त वचन कहकर बाघको 
। प्रसन्न करके उसकी आज्ञा लेकर बनमें गमन किया ॥ ८५ ॥ 
अणूच्या्ुनर्थं तस्य सगेन्हस्य स बुद्धिमान्‌ । 
| गोमायुः प्रायमासीनस्वकत्वा देहं दिवं यथौ ॥८६॥ 

इतति श्रीमहाभारते शान्तिपवोणि द्वादशाधिकदाततमोऽव्यायः ॥ ११२ ॥ ३९२९ ॥ 
बुद्धिमान्‌ सियार उस शार्दूलकी विनतीको न माने कर त्रत अवलम्वन करके देह त्यागनेके 
अनन्तर खगमें गया ॥ ८६॥ 

महाभारतके शान्तिपचेमै एक सौ बारहवां अध्याय समाप्त ॥ ११२ ॥ ३९३९ ॥ 


SSS SOS 


rs 


३ ११३ 


युधिष्ठिर उवाच-- हि 
किं पार्थिवेन कर्तव्य कि च कुत्वा खुली भवेत्‌ । 
न्ममाचद्व तत्त्वेन सर्व धर्मश्रतां वर ER 
युधिष्ठिर बोले- धर्मोके जाननेबालोमें श्रेष्ट पितामह ! राजाको कया कचेव्य है, और कैसा 
कार्य करनेसे राजा सुखी होता है? इसे आप यथार्थ रूपसे वर्णन कीजिये ॥१॥ 
भीष्म उचाच == 
हन्त तेऽहं प्रवक्ष्यामि णु कार्यैकनिश्चयम्‌ | 
यथा राज्ञेह कर्तव्य थच कृत्वा खुखी भवत्‌ ॥२॥ विन 
भीष्म बोले- अच्छा,- इस लोकमें राजाको जो कुछ कर्तव्य है और जिसके करनेसे बह 
सुखी होता है, उस कार्यके विषयमें निश्चय करके मैं तुम्हारे समीप कहता हूं; उसे सुनो ॥२॥ 
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इष्टस्य खुमहद्बरत्तं तन्निबोध युधिष्ठिर ॥३॥ 
हे युधिष्टिर ! हमने जिस प्रकार एक ऊंटका अत्यंत महान्‌ इत्तान्त सुना है, राजाको बैसा 
बर्ताव करना उचित नही; इससे उसे सुनो ॥ ३ ॥ 
जातिस्मरो महानुष्ट्रः प्राजापत्ययुणोङ्भवः । 
तपः सुमहदातिष्टदरण्ये संशितब्रः ॥४॥ 
प्राजापत्य युगमें एक महान्‌ ऊंट था, उसको पूर्वजन्मकी बातांका स्मरण था; उसने जडलके 
बीच त्रताचरण करके महत्‌ तपस्या की थी ॥ ४॥ 
तपसस्तस्य चान्ते वै परीतिमान मवत्प्रजञः । 
वरेण छन्दयासास ततश्चैनं पितामह ॥६॥ 
उसकी तपस्या पूरी होने पर सब-शक्तिमान्‌ पितामह ब्रह्मा प्रसन्न हुए; अनन्तर उन्होंने 
उसे वर मांगनेको कहा ॥ ५॥ 
उष्ट्र उवाच-- ३ 
भगवंस्त्वत्प्रसादान्मे दीर्घा ग्रीवा भवेदियम्‌ । 
योजनानां दातं साग्रं या गच्छेचरितुं विलो ॥६॥ 
ऊंट बोला- हे भगवन्‌ ! आपकी कृपासे मेरी यह गर्दन लम्बी होवे, हे विश्च ! जिससे जब 
मैं चरनेके लिये जाऊं तो सौ योजनसे भी आगेकी खाद्य बस्तुएं ग्रहण कर सई ॥ ६॥ 
भीष्म उवाच-- 
एवमस्त्विति चोक्तः स वरदेन सहात्मना । | 
प्रतिलभ्य वरं श्रेष्ठ थयावुष्टाः खं वनम्‌ ॥७॥ 
भीष्म बोले- वरदाता महात्मा पितामहने कहा “ ऐसा ही होवे ” । ऊंट भी उत्तम वर 
पाके निज बनमें चला गया ॥ ७॥ 
स चकार तदालस्यं वरदानात्स दुर्मतिः । 
न चेच्छ्चरितुं गन्तुं दुरात्मा कालमोहितः ॥८॥ 
Cs के प्रभावसे कहीं आने जानेंगे किया । व्र 
अत्यन्त दुवद्धि ऊंटने उस समय वरके प्रभावसे कहीं आने जानेम आलस्य 
दुष्टात्मा कालसे मोहित होकर चरनेके वास्ते जाना नहीं चाहता था; ॥ ८ ॥ 
स कदाचित्प्रसायैबं तां ग्रीवां दातयोजनाम्‌ । 
चचाराश्रान्तह्ृदयो वातश्चागात्ततो महान्‌ ॥९॥ र 
किसी समय उस सौ योजन लम्भ ग्रीवाको पसार कर वह निःशङ्क चिचसे चर रहा 
इस ही समर्यमे प्रबल हवा बहने लगी ॥ ९॥ 
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स शुहाचां शिरोग्रीव निधाय पशुरात्मनः 
| आस्ताथ वर्ष्रभ्यागात्सुमहत्छावयजगत्‌ ॥ १०] 
| ह ऊंट अपने शिर और गर्दनको कन्दराक्रे बीच डाल कर चर रहा था। अनन्तर जगदको 
| परिपूरित करती हुई महत्‌ वर्षा आरम्भ हुईं | १०॥ 
| अथ शीतपरीताङ़ो जम्बुकः क्षुच्छूसान्वित; । 
सदारस्तां शुहासाशु प्रविवेश जलार्दितः ॥११॥ 
उस ही समय कोई सियार जलसे भीगके शीतसे और भूखमे आते हुआ; इससे कष्टमें पडके 
उसने भार्याके सहित शीघ्र ही उस शुफाके बीच प्रवेश किया ॥ ११॥ 
| स दृष्टा मांसजीवी तु खुभुशं क्लुच्छरमान्बितः । 
| अभक्षयत्ततो ग्रीवालुष्टस्य भरतषंभ | ॥१९॥ 
हें भरतश्रेष्ठ | वह मांसजीवी जम्बुक परिश्रम और अत्यन्त क्षुधासे युक्त होकर ऊंटकी गदेन 
| देखके उसे भक्षण करने लमा ॥ १२॥ 
। यदा त्वबुध्यतात्मानं भद्ष्यमाणं स वै पशुः । 
तदा संकोचने यत्नमकरोद्भरदादुःखितः ॥१३॥ 
। ऊटने जब अपनेको भक्ष्यमान समझा, तब वह अत्यन्त दुःखित होकर ग्रीवा समटेनके वास्ते 
|. यत्नवान्‌ हुआ ॥ १३॥ 
| याबदृध्वेमधञ्चैव ग्रीवां संक्षिपते पशुः । 
तावत्तेन सदारेण जस्वुकेन स भक्षितः ॥ १४॥ ॒ 
वह पशु जबतक अपनी गर्दनको ऊपर-वीचे समेटता रहा था, तवतक भार्याके सहित 
सियारने उसे भक्षण किया ॥ १४॥ 
ख हत्वा अक्षायित्वा च जम्बुकोष्टूं ततस्तदा । 
बिगते वातवर्षे च निश्चक्राम शुहाखुखात 
हस प्रकार वह सियार ऊंटको मारकर भक्षण करके, वर्षा 
बाहर हुआ ॥ १५॥ 
एवं दुजुद्धिना प्राप्तसुष्रेण निधन तदा । 
आलस्यस्य क्रमात्पर्य सहददोबसुपागतस्‌ 
नीचबुद्धि ऊंट उस समय इसी भांति मत्युको प्राप्त हुआ था। 
कितना महत्‌ दोष उपस्थित हुआ ॥ १६ ॥ 


७६ ( म. भा. शा. पर्थ ) 


॥ १७॥ 
और बायुके शान्त होनेपर गुंफासे 


॥ १६॥ 
देखिये, उसके आलस्के कारण 
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जन की जप जनक जन मनन कील के गजजी पलक कक अर अल जद अल कक क न अल a, 
स्वमप्येवं विधि त्यकत्वा योगेन नियतेन्द्रियः । 
चतेस्व बुद्विसूलं हि विजयं मलुरञ्नवीत्‌ ॥ १७॥ 
इसलिये तुम भी उपाय अवलम्बन करके ऐसे आलस छोडके सावधान होकर बुद्वमृहक 
विषयोंमें वत्तमान रहो । मनुने कहा है, कि विजयका मूल बुद्धि ही है ॥ १७॥ 
बुद्धिश्रेष्ठानि कर्माणि बाहुमध्यानि भारत । 
तानि जङ्काजघन्याने भारप्रखचराण च ॥ १८॥ 
हे भारत ! बुद्धियुलक कमं ही उत्तम हैं; बाहुबल जनित कसे मध्यम, और पांबके वहसे 
किये काये निक्र्ट हैं और मस्तकसे बोझा ढोना सत्रसे अधस है ॥ १८॥ 
राज्यं तिष्टति दक्षस्य संगृहीतेम्ट्रियस्य च । 
गुप्तरन्त्रश्रतवतः सुसद्दायस्य चानघ ॥ १ 
जो कार्य दक्ष और क्रममे इन्द्रियोंको निग्रहीत किया हुआ है, उसीका राज्य खिर रहता है; 


nl 


~ 


हे पापरहित युधिष्टिर ! जिसने गुप्त मन्त्रणा सुनी है, जो उत्तम सहायकोंसे युक्त है॥ १९॥ 
परीक्ष्यकारिणोडर्थाश्व तिष्टन्तीद्द युधिछिर । 
सहाययुक्तेन मही कृत्स्ना शाक्या प्रशासितुम्‌ MR 
और परीक्षा करके कार्य करता है; इस लोकमें उसके ही पास सव अर्थ उपस्थित रहते हैं 
सहायकोंसे युक्त राजा समस्त प्रथ्वीका शासन करनेमे समर्थ है | २०॥ 
इदं हि कार्थितं विधिज्ञः पुरा सहेन्द्रप्रतिसप्रभाच । 
सम्माप चॉक्त तव शारस्त्रइषटया त्वम युक्तः प्रचरस् राजन्‌ ॥ २१॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि अयोदराथिकशाततमोऽध्यायः ॥ ११३॥ ३९६० ॥ 
[ सदश प्रभावसे युक्त महाराज ! राज्यशासनकी विधि जाननेबाले साधुओंके जरिये 
पहिले समयमें यह कथा कही हुई थी; मैंने भी तुम्हारे समीप शास्त्र दृष्टिके अनुसार इत 
| हे; इससे जेसा कहा हे, उस ही भांति बुद्धिसे विचार करके आचरण करो॥२ १॥ 


महाभारतके शान्तिपर्वम एक खो तेरहचां अध्याय समाप्त॥ ११३॥ ३९६० ॥ 


1१७ 
युधिष्टिर उवाच ~ 


राजा राज्यमनुप्राप्य दबेलो भरतर्षभ । 

असिचस्यालिव्ृद्रस्य कथ लिछिदसावनः ॥ १॥ 
युधिषिर बोले- हे भरतश्रेष्ट ! दुर्बल राजा राज्य पाके सेना तथा धनसे रहित होके अल 
वलवान्‌ शत्रुके निकट किस प्रकार निवास करे? ॥ १॥ 
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ध्या ११४ ) | शान्तिपंचे ३ 
भीष्म उवाच -- क. 
अन्नाप्युदाहरन्तामामातहास उरातनम्‌ । 
सरितां चैव संवादं सागरस्य च भारत ॥ २॥ 


भीष्म बोले- हे भारत ! बिठ्ठान्‌ लोग इस्‌ बिपयमें सरित्पति सागर और नदियोंके सम्बाद 
युक्त इस प्राचीन इतिहासको कहा करते हैं ॥ २॥ 

सुरारिनिलयः राश्वत्सागरः सरितां पतिः। 

पप्रच्छ सरितः सर्वाः संशयं जातमात्मनः ॥३॥ 
एक समय दैत्योके निवासस्थान और सरिताओंके खामी समुद्रने सव नदियोंसे अपने मनका 
एक संदेह पूछा ॥ ३ ॥ 

ससूलशाखान्पद्यामि निहतांइछायिनो द्रुमान । 

युष्माभिरिह पूर्णाभिरन्यांस्तच् न वेतसम्‌ ॥४॥ 
हे नदियों ! में देखता हूँ कि तुम जिस समय वाढसे परिपूर्ण भर जाती हो, उस समय जड 
और शाखाओंके सहित बडे बड़े वृश्षांको नष्ट करके. वहा लाती हो; परन्तु उनके बीच वेतके 
पेडको ट्रटते हुए नहीं देखता ॥ ४॥ 

अक्कायश्चाल्पसारश्च वेतसः कूलजश्च वः । 

अवज्ञाथ नदाक्यो वा किंचिद्वा तेन वः कृतम्‌ ॥५॥ 
ब्रेतका वृक्ष छोटा शरीर और अल्प शक्तिवाला तुम्हारे किनारे पर उत्पन्न होता है; इससे 
तुम लोग उसे अवज्ञाके कारण नहीं लाती हों; वा उसने तुम लोगोंका कुछ उपकार 
किया है ? ॥ ५॥ 

तदहं ओतुमिच्छामि सर्वासामेव वो मतम्‌ । 

यथा कूलानि चेमानि भित्त्वा नानीयते वशम्‌ ॥द॥ 
बेत जो तुम लोगोंके तटको छोडके वशमें नहीं. आता, उस विषयमे में तुम सय लोगोंके 
मतको सुननेकी इच्छा करता हूं ॥ ६॥ | 

ततः प्राह नदी गङ्गा वाव्त्यसुत्तरसथेवत्‌ । 

हेतुमद्राहकं चैव सागरं सरितां पतिम्‌ 
इस विषयमें शङ्का सरित्पति सपुद्रसे उत्तम अर्थ पूर्ण और युक्तियुक्त हद 
लगी ॥ ७॥ 

तिछटन्व्येते यथास्थानं नगा ह्येकनिकेतनाः । 

ततस्त्यजन्ति तत्स्थानं प्रातिलोम्यादचेतसः ॥८॥ 

सब वृक्ष यथा स्थानमें अकडकर रहनेसे नष्ट होते हैं; ये सम प्रवाहके सामने नत मस्तक 
नहीं होते | हम लोगोंके विरुद्ध आचरण करके अन्तमें निज स्थानसे अचेत होकर श्र हुआ 
करते हैं; बेतबृक्ष ऐसा न करनेसे निज स्थानमें ही निवास करता है॥८॥ 
+ 


॥७॥ 
~ 
य-ग्राहक उत्तर दन 
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- भीष्म उवाच-- 
श्रूयतां इथिषीपाल्‌ पतैषोऽयोऽहुगीयते 
सदा खुचता। सहत नरस्पहाल्पचतसः ॥९॥ 
भीष्म बोले- हे एथ्वीनाथ ! यह विषय जिस प्रकार वर्णित होता है, अर्थात्‌ बुद्धिमान्‌ शुद्ध- 
चरित पुरुष अल्पबुद्धि मनुष्पके अत्याचारको जिस प्रकार सदा सहता है, उसे सुनो ॥ २॥ 
अरुष्यन्कुइ्थमानस्य सुकूत नाम विन्दति । 
दुष्कूतं चात्मनो मर्षी रु्यसेवापमाष्टि वै ॥३॥ 
जो निन्द्क पुरुषके ऊपर क्रोध नहीं करता, वह उसके सुळृतका फ़ल लाभ क्रिया करता है; 
बह सहनशील मनुष्य अपने किये हुए सब्र दुष्कृत कर्मोको उस कधी मनुष्य पर थो डालता 
| है॥३॥ 
| टिड्िभं तक्षपेक्षेत वाशमानमिवालुरस्‌ । 
खोकविद्वेषमापन्नो निष्फलं प्रतिपद्यते ॥४॥ 
| टिट्टिभ पक्षीके शब्दकी भांति कानोंमें कडवे माळूम होनेवाले क्रोधसे आतुर पुरुषके वचनकी 
| उपेक्षा करे, वह पुरुष लोक समाजमें द्वेपमाजन होगा, उसके सव कम ही निष्फल हो 
जायंगे ॥ ४॥ 
इति स छाघते नित्यं तेन पापेन कर्मणा । 
इदसुर्तो मया कश्चित्संमतो जनसंसदि । 
स तत्न ब्रीडितः शुष्को शुतकर्पोऽवतिठति ज ॥५॥ 
वह उसही पाप कर्के जरिये सदा अपनी बडाई करता है,- “ मैंने जनसमाजके बीच अयन्त 
विख्यात किसी पुरुपको ऐसा वचन कहा था कि वह लज्ञासे गड गया, उसका घुल इस 
| गया और वह अधमरासा हो गवा ” ॥ ५॥ 
| आाधन्नछाघनीयेन कर्मेणा निरपत्रपः । 
| उपेक्षितव्यो दान्तेन ताइशः पुढुषाधमः 
जो निर्ह पुरुप बडाई न करने योग्य कर्मोके जरिये बडाई करता 
विषयमें संयमीको यत्नपू्वक उपेक्षा करनी योग्य है ॥ ६ ॥ 
यच्यदृत्रूवादलपमतिस्तत्तदस्य सहेत्सदा । 
प्राकृतो हि प्रशंसन्वा निन्दन्वा किं करिष्यति । 
ने द्विर्वाशमानो निरथकम्‌ ॥७॥ 
बच काक हवा क में सदा सहन करे; बनके बीच कोंबेकी 
| मराुदि महुच्य जो उठ कहे, बाच उ गरम करके क्या भरा या 
| तरह निरर्थक चिल्लाते हुए बुद्धिहीन साधारण पुरुष प्रशसा वा नन्दा 


बुरा कर सकता है १ ॥ ७॥ 
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है, वैसे अथम पुरुषके 
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EN EY [ राजधमेपंदे 


~ 


यदि वार्भिः प्रयोगाः स्थास्प्रयोगे पापकर्मणः । 
है वागेवार्थो भवेत्तस्य न सेवार्थो जिघांसतः ॥८॥ 

पाप काका करना यदि वचसे कहा जावे, अर्थात्‌ इस पुरुपने यह करभ किया है, ऐसा 
करने पर वचनमात्रसे दूसरेका दोपसिद्ध आड करता है; हिंसक पुरुषका प्रयोजन सिद्ध 
नहीं होता, इससे वचनके जरिये दूषित पुरुष कभी दोषी नहीं हो सकता ॥ ८॥ 

निषेकं विपरीतं स आचष्टे वृत्तचेष्टया । 

मयूर इव कौपीनं नत्यन्संदर्काथन्निव ॥९॥ 
दुष्ट पुरुष यदि कडवे वाक्यसे कोई विपरीत वचन कहें, अर्थात्‌ जनसमाजमें यदि कोई परुष 
कडवे वचनसे गाली देवे, तो जैसे मोर अपना गुद्य दिखाके नाचते नाचते अपनी बाई 
समझता हे, उसी प्रकार अपनी उस कुचेष्टासे अपने छिपे दोषोंको प्रकट करता है ॥ ९ ॥ 

यस्यावाच्यं न लोकेऽस्ति नाकार्य वापि किञ्चन । 


क. जेधे ५, Les eS 
वाचं तेन न संदध्याच्छुचिः संछ्किष्टकर्सणा ॥ १०॥ 
~ A _ Bs ०. ळी 
जगतूम जिस कुछ भा न करने वा कहने योग्य अथवा अकार्य नहीं है, ऐसे दूषित चित्तवाले 


मनुष्यके साथ पवित्र उत्तम कर्मसे विशुद्ध स्वभाव युक्त पुरुषको वार्चालाप करना उचित 
नहीं है ॥ १० ॥ 
प्रत्यक्षं गुणवादी यः परोक्षं तु विनिन्दिकः । 
स मानवः श्वचछोके नष्टलोकपरायणः ॥११॥ 
जो पुरुष सम्मुख प्रशंसा और परोक्षमें निन्दा किया करता है, वह मनुष्य कुत्तेके समान 
है; उसके लोक ओर परलोक नष्ट होते हैं ॥ ११ ॥ 
ताहग्जनशतस्थापि यहदाति जुहोति च । 
. . . पराक्षेणापवादेन तन्नाशयति स क्षणात्‌ ॥१९॥ 
पराक्षम ।निन्दा करनेवाला मनुष्य यदि सैकड़ों मलुष्पोंको दान करे, तथा होम करे, तो उस 
ही समय वह सब निष्फल हो जाता है ॥ १२॥ न 
तस्मात्प्ाज्ञो नरः सद्यस्ताहरां पापचेतसम्‌ । 
__ वजेयेत्साधुभिवंज्ये सारमेयामिषं यथा ॥१३॥ 
इसलिये बुद्धिमान पुरुष सदा वैसे पापी साधुताहीन विचारबाले पुरुषको तत्काल त्याग दे) 
वह ऊुत्तेक मांसकी तरह सास्विक पुरुषोंके लिये सदा त्याज्य है॥ १३॥ 
परिवादं वाणो हि दुरात्मा चै महात्मने । 
प्रकाशयति दोषान्स्वान्सपः फणमिवोच्क्रितम्‌ ॥ १४॥ 
जो दुष्टात्मा लोगोंमें किसी महात्माकी निन्दा करता है, बह सर्पकी तरह ऊँचा फन दिखाके 
अपने ही दोषोंको प्रकाशित किया करता है॥ १४॥ 
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र्ड गन्तिफ्य 
याय १२५] ` यात ” कं 


ते स्वकर्माणि छुर्वाणं प्रतिकर्तु य इच्छति । 
भस्मकूट इवाबुद्धिः खरो रजसि मज्ञति ॥ १५ ॥ 
जो परनिन्दारूप निज कमको करनेवाले खलके प्रतिकार करनेकी इच्छा करता है, वह ङ्च 
प्रकार दुःखर्म पडता हे, जसे सूख गधा राखमें प्रवेश करता है ॥ १५॥ 
नुष्यशालावृकमप्रशान्तं जनापवादे सततं निविष्टम्‌ । 
मातङ्गछुन्मन्ताभिवोन्नदन्तं त्यजेत तं श्वानमिवातिरौद्रम्‌ ॥ १६॥ 
जो पुरुप दूसरेका निन्दा करनेम सदा रत रहता है, बह मनुध्यके आकारमें मेडिया खरूप 
है । चि्लानेवाले उन्मत्त हाथी ओर अत्यन्त भयङ्कर कुत्तेकी तरह काटनेको दौडता है; साधु 
पुरुषको उस नीच पुरुषको परित्याग करना चाहिये ॥ १६॥ 
| अधीरजुष्टे पथि वतमानं दमादपेतं विनयाच पापम्‌ । 
अरिव्रतं नित्यमभूतिकार्म थिगस्लु तं पापमतिं मनुष्यस्‌ ॥ १७॥ 
| जो पुरुष अधीर सेवित मागमे वत्तमान और इन्द्रिय दमन तथा बिनयसे विरत होता है; 
उस अरित्रती सदा अनैश्वयकामी पाप बुद्धि पापी मनुष्यको थिक्कार है ॥ १७॥ 
प्रत्युच्चमानस्तु हि भूस एमिनिंशास्य मा भूस्त्वमथातरूपः । 
उच्चस्य नीचेन हि संप्रयोगं विगह॑यन्ति स्थिरबुद्धयो ये ॥ १८॥ 
नीच मनुष्यके कुछ निन्दा वाचक बचन बोलनेपर यदि साधु पुरुष उसका उत्तर देनेके लिये 
तय्यार होवें, तो उसे उत्तर देनेसे निवारण करना उचित है; क्योंकि उसके उत्तर देनेसे आत्त 
होना पडता है। खिर वुद्धिवाले पुरुप ऊंचे पदवाले पुरुषके नीचके सहित वार्तालाप करनेकी 
भी निन्दा किया करते है ॥ १८॥ 
कुद्धो दशार्धेन हि ताडयद्वा स पाँखुभिर्वापकिरेत्तुषैवां । 
विवृत्य दन्तांञ्च विभीषयेद्वा सिद्धं हि सूख कापत दशसं ॥ १९॥ 
मूढ पुरुष क्रुद्ध होनेपर चपेटाघात कर सकता है, धूलि बा तूप फेंक सकता हैं, अथवा दात 
निकालके विभीषिका प्रदर्शित किया करता है; नृशंस तथा सूखके कोपित होनेपर ये ही सब 
कार्य प्रसिद्ध हैं ॥ १९॥ 
विगहणां मना कुला स 
bol कट न वाङमयं स लभति किचेदाप्रियम्‌ ॥ २०॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि पञ्चदशाधिकशततमीऽष्या ॥ १९५॥ ३९९४ ॥ हे 
जो मनुष्य सभाके बीच अत्यन्त दुष्टचित्तवाले दुजनाक को इर निन्दा सहन करता और 


सहानव सदा पड, म SC र 
> सो पंद्रहचां अध 
महाभारतके 


mre 


हेत यः संसदि दुजनान्नरः । 
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६०८ पदहा्ा्ते [ राजधर 
५१६ : 
युधिष्ठिर उबाच 
पितामह सहापाज सशया चं नहानघस्‌। 
ख॒ च्छेतव्यर्वया राजन्मवान्छुलळरो हि नः ॥१॥ 


युधिष्टिर बोले- हे महादुद्िमान्‌ पितामह ! आपको मेरा यह महत्‌ संशय दूर करना होगा । 
आप हमारे झलक स्थिर करनेवाले हैं ॥ १॥ 


पुरुषाणामयं तात दुदत्तानां ठुरात्मनास्‌ । 
थितो वाळ्यसंचारस्वतो विज्ञापयालि ते ॥९॥ 


है तात! आपने नीचकर्म करनेवाले दुशत्मा एरुषोंके विषयमें 
आपसे कुछ निवेदन करता हं ।। २॥ 

यादेत राज्यतन्त्रस्य छुलस्य च खुखादणम्‌ । 

आयत्या च चदात्व च क्षेमच डकर च ॥ ३॥ 
जो राजतन्त्रके हितकारी और जिससे बंशको सुख प्राप्त होता तथा जो वर्तमान और भाविष्य- 
कारम कुशलका वराद करनंवाला हुआ करता हैं; ॥ ३ ॥ 

पुञ्नपोत्राभिराम च राजवृद्धिकर च थत्‌ । 

अज्नपाने शारीरे च हितं घत्त्गवीहि से । ॥४॥ 
जो पुत्र-पोत्र आदि ऋमसे चले आते हो, जो राज्यकी बढती करनेवाला हो, खानेपीने और 
शरीरके विषदर्म जो हितकर होवे, उसे आप मेरे समीप बर्णन कीजिये ॥ ४॥ 


वचन कहे, इस ही वास्ते 


जआानाषत्तो हि या राजा शाज्यस्थों मिञ्रसंचलः 
अलुहत्सछुपता वा ख कथ रञ्जयत्रजाः ॥ & ॥ 


NS 6० 


जो राजा अभिपिक्त होकर राज्यके बीच मित्रो घिश्के सुहदोंसे युक्त होवे, वह किस प्रकार 
प्रजाको प्रसन्न करे १॥ ५॥ 

यो च्यसत्प्रहरतिः स्नेहरागवलात्कूत! । 

इन्द्रियाणासनीरात्वादलजनवु सूषकः ॥ ९ ॥ 
जो अमत्‌ विषयमिं अनुरक्त, प्रीति ओर प्रबळ आसक्तिसे युक्त, तथा इन्द्रियों बम न 
रखनक कारण सजन होना नहीं चाहता ॥ ६॥ 

तस्य शत्या विशुणतां यान्ति सर्वे कुलोद्गताः । 

न च शूत्यफलेरयेः स राजा संप्रयुज्यते ॥७॥ तके बठसे 
उसके सहंशमें उत्पन्न हुए सेवक लोग गुणरदवित हो जाते हैं और बह राजा सेवकोंके बट 
प्राप्त हुए धनके जरिये गोरवयुक्त नहीं होता ॥ ७॥ 
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अध्याय (रद ] शास्तिपच ६०९ 


SN 


मागान RR VRS Y 


eS 


एलान्मे संशाचस्थस्व राजधर्नान्सुदुखेभान्‌। 

बृहस्पतिसमो घुद्धया भवाज्शंलितुमईति ॥८॥ 
मैं इस ही सन्देस युक्त हो रहा हूं; आप बुद्धे बृहश्पतिक्के समान हैं, इसे इस दुर्लभ 
सब राज्य-धर्मकों मेरे समीप कहनेमें आप ही योग्य हैं ॥ ८ ॥ 

रसिला एुरुषव्याघ त्वं न! कुलहिते रलः ! 

क्षत्ता चैव पडुप्रज्ञो यो नः शंसति सर्वदा ॥९॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ | आप हमारे बंशके हित करनेमें रत हैं, आप ही सब विषयोको कह सकते हैं, 
और महाबुद्धिमान्‌ विदुर भी हम लोगांसे 

बक 


ढी 


ते सदा सत्कथा कहा करते हैं ॥ ९॥ 
त्यतः छुलहिले वाक्यं शत्या राज्यहितोदयम्‌ । 
अश्वुतस्थाव्ययस्पेव तृप्तः स्वप्ध्याम्यहं सुखम्‌ ॥ १०॥ 
आपके समीपसे वंश और राज्यक्रे हितकर उपदेश वचन सुनके में अक्षय अमृत पानकी 
तरह तुत्त होकर खुखसे शयन करूंगा ॥ १०॥ 
कीहशाः संनिकर्षस्था शृत्याः स्युर्वा शुणान्विताः। 
कीरशैः किंकुलीनेर्वा सह याचा विधीयते ॥ ११॥ 
| राजाके पास रहनेवाले सेवक केसे गुणोंसे युक्त होवें और किस कुलमें उत्पन्न हुए कैसे 
सैनिकोंके साथ राजा युद्धकी यात्रा करे १ ॥ ११॥ 
न छेको सुलरहितो राजा भवति रक्षिता । 
राज्य चेद॑ जनः सर्वस्तत्कुलीनोऽमिशंसति ॥१२९॥ 
सेवकोंसे रहित राजा अकेले कभी राज्यकी रक्षा नहीं कर सकता; सवर्वशभ उत्पन्न हुए सब 
लोग इस राज्यकी निन्दा करते हैं ॥ १२॥ 
न हि प्रशास्तुं राज्यं हि शाक्यमंकेन भारत । 
असहायवता तात नैवार्थाः केचिदप्युत । 
लब्धुं ल्ध्वा चापि सदा रक्षितुं भरतषभ  ॥! १ 90६ हे 
हे राजन्‌ ! सहायकोंके विना अकेले कोई भी राज्यका शासन करनेमें समर्थ नहीं ६। ६ तात 
भरतर्षभ ! सहायहीन राजा धन प्राप्त करने वा प्राप्त हुए धनकी सदा रक्षा करनेमें समर्थ नहीं 


होता ॥ १३॥ 
भीष्म उवाच-- म स 
नः ज्ञानविज्ञानकोविदः । 
CP ae ने ॥१४॥ 


हितैषी a क हि राज फलसदलुत 
हितेषी कुलजः स्निग्ध! स्स ज्य ७ AX सत्कु ०५ उत आ 
भीष्म बोले- जिसके सब सेवक ज्ञान-विज्ञानके जाननेवाले, हितैषी, सत्कृळ्म उत्पन्न हुए जर 
कोमलता- युक्त हैं, वही राजा राज्यका फल भोग करता हे॥ १४॥ 

७७ (म.भाशा प.) 
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सन्त्रिणो यस्य कुलजा असंहार्था' सहोषिताः 
बृपतेमेतिदाः सन्ति संवन्धज्ञानकोविदाः ॥ १७ ॥ 
जिसके मन्त्री उत्तम कुलबाले ओर घूस आदिसे अभेद, उसके साथ सदा रहनेवाले, राजाको 
उत्तम बुद्धि देनेवाले, साधु सम्बन्ध युक्त ज्ञानके जाननेवाले होते हैं ॥ १५ ॥ 
अनागतविधातारः कालज्ञानविशारदा: । 
अतिक्रान्तमशोचन्तः स राज्यफलमइनुते ॥ १६ ॥ 
भविष्यके समयके बिधाता, ज्ञानमें निपुण और जो बीते हुए विपयोंके वास्ते शोक नहीं 
करते, वही राजा राज्यका फल भोग करता है ॥ १६॥ 
समदुःखसुखा यस्य सहायाः सत्यकारिणः । 
अर्थचिन्तापरा यस्य स राञ्यफलमर्नुले ॥ १७॥ 
जिसके सहायक उसके सुखमें सुख ओर दुःखमें दुःख मानते हैं, सदा सत्यका अनुसरण 
करनेवाले हैं ओर कोष केसे बढे- इसकी चिन्तामें रत होते हैं, वह राजा राज्यका फल 
पाता है ॥ १७॥ 
यस्य नातों जनपदः संनिकर्षगतः सदा । 
अक्षुद्रः सत्पथालम्बी स राज्यफल भारभवल्‌ ॥ १८॥ 
जिसका राज्य दुखी नहीं है, जो सदा समीपवर्ती रहता है, क्षुद्रता-हीन और सतमागका 
अवलम्त्रन करता है, वह राजा ही राज्यभागी होता है ॥ १८॥ 
काशाक्षपदल यस्य काराव्रद्धिकरजेनः | 
आपैस्तुष्टे्च सततं धार्यते स नृपोत्तमः ॥ १९॥ 
कोषको बरढानेवाले आप्त और सन्तुष्ट पुरुषासे जिसके खजानेक्री सदा बढती होती है, बही 
राजा उत्तम हें ॥ १९ | 
काछागारमसंहायेरापैः संचयतत्परैः । 
पाच्नभूतैरळुव्वैश्व पाल्यमानं शुणी भवेत्‌ ॥ २० ॥ 
पहिले सञ्चय, उसके अनन्तर घूस आदिसे अभेद, लोभरहित और विश्वासी मन्ति 
जिसकी धान्य आदि सामग्रीके जरिये सत्र लोग प्रतिपालित होते हैं, बह राजा अनेक खुश 
युक्त होता है ॥ २० || 
त्धवदारश्च नगरे घस्य कर्ेफलादयः । 
इृद्यत दाङ्खालिखितः स धर्भफल भाग्भवेत ॥ ९६ ॥ 
जिसके नगरमे व्यवहार काय- कर्मके अनुसार फलकी प्राप्ति- शङ्क लिखित मुनिके न्यात” 
व्यवहारका पालन होता देखा जाता है, वह राजा ही धर्मके फलका भागी होता है ॥ २९॥ 
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| संगृहीतमनुष्यश्च यो राजा राजधर्मवित्‌ । 

घड्बग प्रालणूहन्स धनत्फलछुपा^चुत ॥ २१॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वीण पोडशाधिकडाततमोऽध्यायः॥ ११६ ॥ ४०१६ ॥ 
राजधमंका जाननवाला जा राजा विचारक मचुष्याका सग्रह करता है आर साच्च, विग्रह, 
यान, आसन इध और समाश्रय इन पड्वर्गोको स्वीकार करता है, बही धर्मके फलका भोग 
किया करता हैं ॥ २२॥ 

महाभारतके शान्तिपर्वमे एक सा सोलहवां अध्याय समाप्त ॥ ११६॥ ४०१६ ॥ 


1 ११७ ४ 
भीष्म उवाच -- र... 
अन्नाप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
निदशीनकरं लोके सज्जनाचरितं सदा ॥१॥ 
भीष्म बोले- इस विषयमें पुराने लोग इस प्राचीन इतिहासको कहा करते हैं; यह सजनोंसे 
आचरित लॉक समाजमें सदा परम प्रमाण स्वरूप है ॥ १॥ 
अस्यैवार्थस्य सहदां यच्छरुतं मे तपोवने । 
जामदए्न्यस्य रामस्य यढुक्तृषिसत्तमेः ॥२॥ 
तपोवनमें जामदग्न्य परशुरामके समीप श्रेष्ठ ऋषियोंने जंसा कदा था, उसे इस वक्ष्ममाण 
विषयके सदृश मैने सुना था ॥ २॥ 
वने महति कर्मिश्चिदमनुष्यनिषोवित | 
ऋषिर्मलफलाहारो नियतो नियतेन्द्रियः ॥३॥ 
मचुष्य-सञ्चारसे रहित किसी जज्ञलके बीच फल मूठ आहार करनेवाले नियमम निष्ठावान 
जितेन्द्रिय एक ऋषि वास करते थे ॥ ३॥ 
दीक्षादमपरः शान्तः खाध्यायपरमः शुचिः र 
ड॒ विदद्वात्मा सततं सत्प स्थितः 
वह दीक्षा खाध्यायमें रत, पवित्र, उपवासके कारण शुद्रांचत्त आर सदा 
सत्पथका अवलम्बन करके रहते थे ॥ ४ ॥ 
तस्य संदृश्य सद्भावछुपविष्टश्य धीमतः । 


सवेसत्वाः समीपस्था भवान्त वनचारिणः 


उस बुद्विमानके बेठे रहनेपर सब वनमें रहनेवाले प्राणी उनका सद्भाव देखके 


। आजातेथे॥५॥ 
| x 


६. 
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१) ° द... MOONE य यय कप लक जी | साजधमपब 
26 >> य 
सिहव्याघाः दशरमा सक्वल्वैब महागजाः ! 
[a आळा oY पे कक पर be द्वाड लल क 
छृषनः सड्गसल्ळूा स चान्य नामददाना! ॥ ६ ॥ 
ड छ. इछ वडे सलसाे ह थी (कयी शेरे भन ल. न व 
सिंह, बाघ, शरभ, बडे सतबाले हाथी, चीते, भेंडे, भाळू ओर इसके अतिरिक्त जो सब 
भयान A दारे प्राणी क. क. किन ञ तेथे 
सयानक झपदाले आणी थे, वे सव उनके पास आते थे ॥६॥ 
कि च 
ले छुखपञश्चदाः सर्च अवन्ति क्षतजाशनाः ! 
स्रवः शिष्यवचेव न्घःः जूता: प्रियकारिण; 
तस्वर्ये; शिऽ्यवचेव न्‍्य/्यूता। पियव्यारण; ॥७॥ 
he घि Lo MR FE मत) SI सव 870. wr कद व रे a 
वे रुधिर पीनेवाले-मांसाहारी सब जीव उनसे कुशल प्रश्न करते ओर सब कोई शिष्यकी 
St he ve न Lo डोऊ अम्मा 92, चर ह 
तरह नग्र भावस उस ऋपिके प्रियकार्याके करनेमे प्रवत होते थे ॥ ७॥ 
दर्वा च ते छुखप्रश्न सर्वे यान्ति यथागतम्‌ । 
ग्रास्यःत्वेक पछ्ुस्तञ्च नाजहाच्छवा भमहासुनिम्त्‌ ॥८॥ 
> [नवर ऋ साथ छ श्च क > तते ह आह था योग्य ख ५ 
वे सथ जानवर ऋतषिके साथ सुख-प्रश्न करके जेसे आते येये यथा योग्य स्थानोंपर गमन करते 
F उनके किड च धं "गा तसा बता £> 22% तात प्र च थू 
थे; उनके दोच एक ग्रामी कुता उस महाधुनिको छोडके नहीं जाता था ॥ ८॥ 


भत्तोउ्लुस्क्तः सततथुपवासकृशोड्वल!ः 
फलमूलात्कराहार। शान्तः शिक्षाकुलिय॒था ॥९॥ 
वह महामुनिका भक्त और सदा उनमें अनुरर्त, उपवाससे कुशित, दुर्बळ, फल-मूल-जलाहारी, 
शान्त आर साधु ओकने समान जीवन बिताता था ॥ ९॥ 
तस्यर्बेल्यविठटस्य पादसूले महासुने; । 
मजुष्य हुता सावः स्नेहबद्धोड्मवद्भरदास्‌ ॥९०॥ 
उन महक चरण पास बेठे हुए उस कुत्तेके मनमें मलुष्यकी तरह अम हो गया और बह 
असन्त स्नेहबद्ध होने लगा || १० ॥ 
[al 


ततो ऽस्य्य/न्ददहाचीयो टीची न 
तऽस्ययान्यह्ावाया दापा झ्लज भोजनः । 
कन: स्य ५ हज 
खाशन्नयन्लसंदुछ; क्र छाल इवान्तकः ॥ ११॥ 


अनन्तर महावठी मांसभक्षी सार्थ 


थे छाभके वास्ते अत्यन्त तत्पर-दुष्ट, चीता क्रूर काल तथा 
यमराजक समान बहा पर उपस्थित हुआ ॥ ११॥। 


लेलिह्यमानस्तृपिलः पुच्छास्कोटनलस्परः । 
व्यादितास्यः झुधामन्न; यार्थघानस्तदानिषम्‌ ॥ १२॥ 
दे प्यासा चीता जीभ निकालफे और पूंछ खडी करके, क्षुधासे पीडित होकर उस कतके 
मासको भक्षण करनेकी इच्छा कर मुख बाके उसकी ओर आने लगा ॥ १२॥ 
तं दृष्टा क्रूरमायान्तं जीवितार्थी नराधिप । 
द प्रावाच शवा खुनि तत्र यत्तच्छृणु महामते ॥१३॥ 
दे राजन्‌ ! महामते ! उस क्रूर चीतेको आते देख जीनेकी इच्छासे उस कुचेने मुनिसे जैसा 
वचन कहा था, उसे सुनो ॥ १३॥ 
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हु 0 1 
श्वशक्ष लेगवन्नन्न हीपी मां हन्तुनिच्छति | 
त्वत्यसादाहुय न स्यातस्मान्मम सहालुन ॥ १४॥ 
है भगवन्‌ ! यह कुतांका शत्रु चीता पुज्ञे मारनेकी इच्छा करता हे । हे भहामुनि ! आपकी 
१. लक आ न नं = आ च. [1 
कृपासे जिस प्रकार इससे सुझे भय न होवे, आप वैसा ह 
सुनिर्वाच - | ठरि ह चर 
न अर्थ द्रीपिन! काथ सृत्युतस्ते कथश्वन । 
एच श्वरूपरहितो द्वीपी अवसि पुत्रक ॥ १५॥ 
मुनि बोले- हे बच्चा | तुम चीतेसे मृत्युक्े वास्ते झछ मत डरो; तुय निज कुत्तेके रूपको त्याणके 
[३९ 
चीता हो जाते हो ॥ १५॥ 


ततः श्वा द्वीपितां नीतो जाम्जूनदनि माक्कूतिः । 
निर्मेयः ॥ १९॥ 

भीष्म बोले- अनन्तर वह कुत्ता छुवर्णके समान आक्वतिपे युक्त विचित्र अद्भवाला चितकवरा 
चीता हुआ; उसके सब दांत बडे बडे होगये; तब वह निर्भय होकर बनके बीच खित 
हुआ ॥ १६॥ 

तलोड्थ्ययान्महारौद्रो व्यादितास्य! छुधान्वितः । 

द्वीपिन लेलिहडत्को व्याघों रुधिरलालसः ॥१७॥ « 
अनन्तर महाभयडूर विकराल शरीरसे युक्त, रुधिर लालसासे मुख वाये हुए भूखा शेर उस 
द्वीपीके समीप आने लगा ॥ १७॥ | 

व्याध दृष्टा क्षुधाभग्नं दंट्रिणं वनगोचरम्‌ । 

छीपी जीवितरक्षाथश्धर्षि शरणभेथिवान ॥ १८॥ 


बह चीता वनवासी घडी दाढोंसे युक्त भूखे शेरको देखके अपने जीवन रक्षाकी इच्छसे 


क्राषिके शरणमे गया ॥ १८॥ | 

ततः संवासजं स्नेहम्टषिणा कुवता सदा । 

स द्वीपी व्याघतां नीतो रिपुलिबलवत्तरः । 

ततो दृष्ट्रा स शाईलो नाभ्यहॅस्तं विशां पते. ॥ प ह 
ऋषि सहवासके कारण उसपर प्रीति करते थे; इस ही कारण क व स प 
शत्रुओंसे भी बलवान शेर बना दिया | महाराज | अनन्तर शेरने उसे निज 


देखके नहीं मारा ॥ १९॥ ; 
स त॒ श्वा व्याघतां प्राप्य बलवान्पिशिताशनः । 
न सूलफल भोगेषु स्टहामप्यकरोत्तदा 

बह कुत्ता उस समय व्याघ्रत्वको प्राप्त दोके बलवान हुआ 

उसे फूल-मूल भोजन करनेमें रुचि न रही ॥ २०॥ 
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॥ २० ॥ 
और मांस भोजन करने लगा; तब 


Rn 
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लिहव्याघाः सशरभा सत्तासैव महागजाः 

वीपि खड्ग नर्ळूका य चान्य भीम दाना! ॥ ६॥ 
सिंह, वाघ, झरभ, बडे मदबाछे हाथी, चीते, गेंडे, भाळ ओर इसके अतिरिक्त जो सब 
भयानक झूपवाले प्राणी थे, वे सब उनके पास आते थे ॥ ६॥ 


ते छुखम्षदाः सवे भवन्ति क्षतजाशनाः । 

त यच्चैव न्वः्नूता; प्रियकारिण! ॥७॥ 
वाले-मांसादारी सब जीव उनसे कुशल प्रश्न करते और सब कोई शिष्यकी 
से उस ऋपिके प्रियकायोंके करनेमें प्रवृत्त होते थे । ७॥ 

दक्त्या च ते खुखप्रश्न॑ सर्वे यान्ति यथागतम । 


ङन्‌ ॥८॥ 
से थथा योग्य स्यानोंपर गमन करते 


द्‌ 
थे; उनके बीच एक ग्रामीय कुत्ता उस महा के नहीं जाता था ॥ ८॥ 
भरहोउलुरक्तः सततल्ुपवासक्रशोऽवलः । 
फळ दूलात्कराहारः शान्त! शिष्ठाक्धलियथा ॥ ९॥ 
बह मदानुनका भक्त और सदा उनमे अनुरक्त, उपवासे कुशित, दुबल, फल-मूळ-जलाहारी, 
शान्त आर साधुऱक समान जीवन दिताता था ॥ ९॥ 
तस्यथरपविठ्टस्य पादलूल महासुने; । 
_नछव्यवङ्गता आवः स्नह्बद्धोऽसचद्‌ कृदास्‌ ॥१०॥ 
उन महापू्क चरणा पास वेडे हुए उस कु 


उस छुत्तेके मनमें मलुष्यकी तरह प्रेम हो गया और बह 
अन्त स्नेहबद्ध होने लगा ॥ १० ॥ 


तलऽभ्थयान्तह्ावाया द्रोपा क्षलजसोजनः । 


श्वाथमलन्तसंदुट कूर काल इवान्त ॥११॥ 


अनन्तर्‌ सहावळी मांसभक्षी स्वाथे लाभके वास्ते अत्यन्त तस्पर-दुष्ट, चीता क्रूर काल तथा 
यमराजक समान बहा पर उपखित हआ ॥ ? १॥। 


लालह्यमानस्तापित। पुच्छास्फोडनतत्परः । 
व्याद्तास्थः छुधामन्न; प्राथयानस्तदानिषम्‌ ॥१९॥ 


प्याया चाता जीभ निकालके ओर पूछ खडी करके क्षुचासे पीडित होकर उस केके 
मासको भक्षण करनेकी इच्छा कर मुख बाके उसकी ओर आने लगा ॥ १२॥ 


तं दृष्टा कूरसायान्तं जीवितार्थी नराधिप । 
घावाच शा छुनिं तत्र यत्तच्छुणु महामते ॥ १३॥ 


हे राजन्‌ | महामते ! उस क्रूर चीतेको आते देख जीनेकी इच्छासे उस कुत्तेने मुनिसे जैसा 
वचन कहा था, उसे सुनो ॥ १३॥ 
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अध्याय १६७+] झान्तपचे ६१३ 
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लिव Da SSSI 


र ९ क ~ हर 
"याङ्ग मेगवन्नन्न द्वीपी मां हन्तुनिच्छति । 
त्वत्प्रसादाळूये न स्यातस्मान्मम महाघुने ॥ १४॥ 
हे भगवन्‌ ! यह काका शु चीता मुझे मारनेकी इच्छा करता हे । हे महापुत्रि ! आपकी 
[oe आ आ 2 न ९ भक उही os 
कृपासे जिस प्रकार इससे झुझे भय न होवे, आप वैसा ही करिये ॥ १४॥ 


सुनिरवाच - री 
न भयं द्वीपिनः काय शरत्युलस्ते कथञ्चन । 
एच व्वरूपरहितों द्वीपी मवसि पुत्रदा ॥ १५॥ 
मुनि बोले- हे बच्चा ! तुम चीतेसे सूतयुके वास्ते कुछ सत डरो; तुम निज कुत्तेके रूपको व्यागके 


चीता हो जाते हो ॥ १५॥ 
भीष्म उवाच-- है 

लत; सवा द्वीपितां नीतो जाज्यूनदानि नाकाति! । 

चित्राड़ो विस्फुरन्हृष्टो बने वसति निमेयः ॥ १६॥ 
भीष्म बोले- अनन्तर पह कुत्ता छुबर्णके समान आक्गतिपे युक्त बिचित्र अद्भबाला चितकवरा 
चीता हुआ; उसके सब दांत बडे बडे होगये; तव वह निर्भय होकर बनके बीच खित 
हुआ ॥ १६॥ 

तत्तोऽभ्ययान्महासेद्रो व्यादितास्यः छुवान्वितः । 

द्वीपिनं लेलिहह्नल्छों व्याघो रुधिरलालस! ॥१७॥ « 
अनन्तर मद्दा्यङ्कर विकराल शरीरसे युक्त, रुधिर लालसासे मुख वाये हुए भूखा शेर उस 
द्वीपीके समीप आने लगा ॥ १७॥ र 

व्याध इद्टा क्षुधाभग्न दंष्ट्रिणं बनगाचरम्‌ । 

द्वीपी जीवितरक्षार्थ्रर्षि शरणमेविवान |. ॥९८॥ हि 
वह चीता वनवासी बडी दाढोते युक्त भूखे शेरको देखक्रे अपने जीवन रक्षाका इ 
क्रापिके शरणमे गया ॥ १८ ॥ व 

ततः संवासजं स्नेहष्टषिणा कुवेता सदा । 

स द्वीपी व्याघ्रतां नीतो रिपुमिबलवत्तरः 1 

„ततो इवा स शालो नाम्यहस्‍ते विश पते. तुने उस दीपको उसके 

ऋषि सहवासके कारण उसपर प्रीति करते थे; इस ही कारण उन्हा मय 
शत्रुओंसे भी बलवान शेर बना दिया । महाराज ! अनन्तर शेरने उसे निज जा 


नहीं मारा ॥ १९॥ हल । 
खसलतलायाा व्याघता प्राप्य बलवान्पिशिताशनः || 


मो गे ॥ २० ॥ 
न सलफलभोगेषु स्ट्रामप्यकरोत्तदा ; 
पह कुत्ता उस क व्याप्रत्वको प्राप्त होके बलवान हुआ और मांस भोजन करने लगा; तब 


उसे फठ-मूल भोजन करनेमें रुचि न रही ॥ २०॥ 
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< Me NN | राजघम्न 
यथा खुगपतिनित्यं पका ङ्क्षति वनौकसः 
तयैव स सहाराज व्याघः समभवत्तदा ॥२१॥ 
महाराज ! खगराज सिंह जैसे मदा वनवासी जीबोंको भक्षण करनेकी इच्छा करता है, वह 


शेर भी उस समय बेसा ही हुआ ॥ २१॥ 

व्याघस्तूटजलूलस्पस्तृत्ः सुप्तो हलैसेगे 

नागश्वागात्तसुदेशं मत्तो भेघ इवोत्थितः ॥ ९२॥ 
वह शेर कुटीके समीप निवास करते हुए बृगॉको मारके उनके मांससे तृप्त होकर शयन का 
रहा था; उसदी समय ऊंचे उठे हुए बादलके समान एक मतवाला हाथी उस स्थान पर 
उपस्थित हुआ ॥ २२॥ 

प्रभिन्नकरटः प्रांशुः पद्मी विततमस्तकः । 

सुविषाणो महाकायो मेघगम्भीरनिस्वनः ॥ २३॥ 
उस हाथीका गण्डस्थल प्रभिन्न होके मद झर रहा था, उसका मस्तक बहुत वडा था और 
उसके शरीरमं पद्चचिन्ह विद्यमान था । उस दोनों विशाल दांतोंसे युक्त, अत्यन्त ऊंचा बडा 
शरीर आर बादलके समान गम्भीर शब्द करनेवाला ॥ २३ ॥ 

ते इद्टा कुज्ञरे मत्तमायान्तं मदगर्वितम । 

च्याघ्रो हस्तिमयात्त्रस्तस्तरूषिं शरणं यथौ ॥ २४॥ 
मदोन्मत्त उस हाथीको आते देखके बह वाध हाथीके भयणे डरके उस ऋषिके शरणमे 
गया ॥ २४॥ 

ततोऽनयत्कुङ्जरतां तं व्याप्रमृषिसत्तमः। 

दामेघोपमं दृष्टा त॑ स भीतोऽभवरद्गजः ॥ २५॥ 

अनन्तर उन ऋषि श्रेष्ठने उस बाघको हाथी बनाया । असल हाथी उस वाधको महामेधर्के 
समान हाथी होते देखके भयभीत हुआ ॥ २५॥ 

तत! कमलषण्डानि दाछुकीगहनानि च । 


व्यचरत्स सुदा युक्तः पद्मरेणुविभूषितः ॥ २६॥ 
अनन्तर वह हाथी शल्क तथा कमल वनम कमलोंके परागसे विभूषित और आनन्द युर्त 
दाकर घूमने लगा ॥ २६ |॥ 


कदाचिद्रममाणस्थ हस्तिनः सुसुखं लदा । 
ऋषेस्तस्योटजस्थस्य कालोऽगच्छन्निशानिचाम्‌ ॥ २७॥ 


ऋषिकी कुटीके समीप रहके उस सुंदर मुखवाले हाथीको इधर उधर घूमते हुए 
राताका समय बीत गया ॥ २७॥ 


कितनी ढी 
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अध्याय ११७ | शान्तिपर्च ३१५ 


Dee 
NSN NPN 


| अथाजगाम तं देश केसरी केसरासण; । 
~ he ~ *% 
| गिरिकन्दरजो भीमः सिंहो नागकुलान्तकः ॥ २८॥ 
अनन्तर पहाडकी कन्दरामें रहनेवाले लालवणबाली केशरसे युक्त हाथियोंके कुलको नाश 
र ८5३ 
करनेवाला काल तुल्य एक सिंह उस स्थान पर आया ॥ २८ ॥ 
ते हृष्ठा सिंहमायान्तं नागः सिंहभयाकुलः । 


ऋषिं शरणमापेदे वेपमानो भयातुरः ॥ २९॥ 
हाथी उस सिहको आते देख उसके भयसे डरके थरथर कांपने लगा और क्रपिकी शरणमें 
गया ॥ २९॥ 

लतः स सिंहतां नीलो नागेन्द्रो सुनिना तदा । 

वन्यं नागणयल्सिंहं तुल्यजातिसमन्वयात्‌ ॥ ३०॥ 


वनके सिंहकी पर्वाह न की; ॥ ३० ॥ 
दृष्टा च सोऽनशत्सिंहो वन्यो भीसन्नवाग्बलः । 
स चाश्रमेऽवसत्सिंहस्तस्मिन्नेव बने सुखी ॥३१॥ | 
उसे सिंह होते देखकर बनका सिंह भयभीत होकर चला गया। वह नकली सिंह उस 


अनन्तर सुनिने उस गजराजको सिंह बनाया । तब उसने समान जातिके सम्बन्धके कारण 
महावनके बीच सुनिके आश्रमके समीप सुखसे वास करने लगा ॥ ३१ ॥ 


न त्वन्ये क्ुद्रपशवस्तपोवननिवासिनः । 

व्यहदमन्त भयत्रस्ता जीविताकाङ्क्षिणः सदा ॥ ३९॥ 
दूसरे क्षुद्र पशु जो तपोबनमें रहते थे, उसके भयसे भयभीत होके सदा जीवनकी इच्छासे 
तपोवनके निकटक भी नहीं दिखायी दिये ॥ ३२॥ 

कदाचित्कालयोगेन सर्वप्राणिविहिंसकः । 

बलवान्क्षतजाहारो नानासत्त्वभयंकरः 4 
किसी समय कालयोगसे सब प्राणियोंका नाशक बलवान्‌, रुधिर पनिवाला, 
आणियोंके मनमें भय उत्पन्न करनेवाला ॥ ३३ ॥ 

अष्टपादूध्वेचरणः शरमों वनगोचरः 

तं सिंहं हन्तुमागच्छन्छुनेस्तस्य निवेशनम्‌ 
आठ पांव, उद्ध पांववाला, वनवासी शरभ उस सिंहको संहार 
उपस्थित हुआ ॥ ३४॥ 
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६१६ शहाभारत [ राज 
आ यमन = आवर 
ते छनि! शरम चक्रे बलोल्कसभरिन्दश । 
ल रो बन्यो शारमसग्रतः । 


बन्यो छूने 


दृष्टा बलिनमत्युग्रे हुतं संग्राइवडूयात्‌ ॥ ३५॥ 
हे शत्रुनाशन ! सुनिने उस समय सिंहको अत्यन्त बलवान शरभ बनाया । जङ्गली शरभ 
मुनिके अत्यंत भयंकर और बरसे युक्त शरभको अपने अग्राड़ी देख, भयभीत हो शीप्रताके 
सहित वनसे भाग गया ॥ ३५॥ 

स॒ एवं शारभस्याने नन्थस्तो वै छुनिना तदा! । 


ग लखभापवान ॥ ३६॥ 
इस प्रकार बह कुत्ता उस जरिये शरभत्व प्राप्त करके, उनके निकट सुखपूर्वक 
समय बिताने लगा ॥ ३६ ॥ 

ततः शरभसंत्रस्ताः सवे खगगणा बनात्‌ । 

दिकः संपाठवन्राजन्भयाजीवितकाङ्क्थिणः ॥ ३७॥ 
हे राजन्‌ ! अनन्तर जंगलके सब पशु उस शरभके भयसे डरके और अपनी जीबन रक्षाफे 
लिये यत्नवान होकर दसों दिशाक्की ओर दोडने लगे ॥ ३७॥ 

कारभोऽप्यतिसंडष्टो नित्यं प्राणिवधे रत! । 

फलसूलाशान चान्त नच्छत्य पिदातादान! ॥ ३८॥ 
असंत दुष्ट शरभ भी प्रतिदिन प्राणियोंके वधम रत हुआ; इससे वह मांसके स्वादसे मोहित 
होकर फल मूल भोजन करनेको इच्छा नहीं करता था ॥ ३८ ॥ 

ततो रुधिरतर्षेण चलिना दारमोडन्वितः । 

इयेष ते सुनि हन्तुमकूतज्ञ। श्वयोनिज: ॥ १९॥ 
कुछ दिनोंके अनन्तर अकृतन् खयोनिज शरभ लोहू पीनेकी प्रबळ इच्छासे अत्यन्त हे 
होकर मुनिक्रो ही मारनेकी अभिलाष करने लगा ॥ ३९ ॥ | 

तलश्तेन तपःचाक्त्या विदितो ज्ञानचक्षुषा । | 

विज्ञाय च महाप्राज्ञो सुनि! शवानं तझुक्तवान्‌ ॥ ४० ॥ और 
तब वह महाबुद्विमान्‌ मुनि तपोवल और ज्ञाननेत्रसे उसकी दुष्ट अभिलाषा जान गये 
बिदित होने पर वे उस कुत्तेसे कहने रगे ॥ ४० ॥ 

श्वा त्वं ्रीपित्वसापल्नो द्वीपि व्थाघत्दागलः । 

व्याघ्रो नागो मदपडुर्नांगः सिंहत्वमाप्तवान ॥ ४६ ॥ वाघते 
तू पहिले कुत्ता था, मेरे तपोब्रलसे चीता हुआ, 'चीतेसे धीरे धीरे बाघ बना; वा 
चूनेवाला मतवाला हाथी हुआ | दाथीसे सिंह हुआ ॥४१॥ 
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सिंहोडतिबलसंयुक्तो भूय शरभतां गत! । 
| मया स्नेहपरीतेन न विशवष्टः कुलान्यय! ॥४२॥ 
अन्तमें बल युक्त सिंहे फिर शरभत्त प्राप्त किया । मैंने तुझपर प्रीति करके ऋमसे तुझे 
अनेक तरहसे सुजन किया, परन्तु तेरा उन कुलोंके साथ सम्बन्ध नहीं हुआ; तु अपने 
कुलके सम्बन्धको त्याग न सका ॥ ४२॥ 

यस्मादेवमपापं मां पाप हिंसितुमिच्छसि । 

तस्सात्स्वयोनिभापन्नः शैव त्वं हि अविष्यति ॥ ४३॥ 
हे पापी! तू जब सुझे पापरहित जानके सी मारनेकी इच्छा करता है, तब तू आत्मयोनिको 
प्राप्त होकर कुत्ता ही होबेगा ॥ ४३॥ 

ततो छुनिजनद्वेषाद्दुष्टात्मा श्वाक्ृतोज्बुधः । 

ऋषिणा शरभः चापः स्वं रूपं पुनरा्वान्‌ ॥ ४४॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि सप्तद शाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११७॥ ४०६० ॥ 
अनन्तर शुनि--्ेपी दुष्टचितत प्रकृत मूर्ख शरभ उस ऋषिके शापसे फिर पहिले रुपको प्राप्त 
हुआ था ॥ ४४॥ 

सहाभारतके शान्तिपर्वेमे एक सो सत्रहवां अध्याय समाप्त ॥ १९७ ॥ ४०६० ॥ 


> 
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स श्वा प्रकृतिमापन्नः परं दैन्यस्षुपागमत्‌ । 

ऋषिणा हुंकृतः पापस्तपोवनवहिष्कृतः ॥१॥ कं 
भीष्म बोले- वह कुत्ता प्रकृतिस्थ होकर परम दीनदशासे ग्रस्त हुआ और ऋषिने उस 
पापात्माको हुड्लारके जरिये उस तपोवनसे बाहर किया ॥ १॥ 

एवं राज्ञा मतिमता विदित्वा शीलशौचताम्‌। ` 

आजेवं प्रकृति सत्त्व कुलं इत्तं भुतं दमम्‌ ॥२॥ ई 
इसी तरह बुद्विमान्‌ राजा पहले अपने सेवकोंका शील, पवित्रता, सरलता, खाव, सत्त, कुल, 
चारित्र्य, शास्रज्ञान, इन्द्रियनिग्रह ॥ २॥ 

अनुक्रोशं बलं वीर्यं भावं संप्रशमं स PO 

भृत्या ये यत्र योग्याः स्युस्तत्र स्थाप्याः छुशिक्षिताः | Fe 
द्या, बल, वीर्य, प्रभाव, बिनय और क्षमा आदि माळूम करके जो सेवक जिस कायके योग्य 
हो, उसे उस ही कार्यपर नियुक्त करे ॥ रे ॥ 
७८ (म, भा, शा. प, ) 
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खातकव्यूहतत्त्वज्ञ बलहषेणकोविदम्‌ । 
| इङ्गिताकारतत्त्वज्ञं थात्रायानविशारदम्‌ ॥११॥ 
। खाई और सुरंग खुदवाने तथा व्यूहोंके तत्त्वज्ञ, सब सेनाको हर्षित करनेमे निपुण, संकेत 
|... समझनेवाले, शत्ुओपर चढाई तथा वाहन विशारद, ॥ ११॥ 
| हस्तिशिक्षाखु तच्त्वज्ञमहंकारविवरजितम्‌। 

प्रगल्भ दक्षिणं दान्तं वलिनं युक्तकारिणम्‌ ॥ १२॥ 
हाथियोंकी शिक्षामें निपुण, अहंकार रहित, प्रगल्भ, दानी, धर्मात्मा, बलवान्‌ यथा उचित 


ha च 


कार्थ करनेवाले, ॥ १२॥ 


6 


| चोक्षं चोक्षजनाकीर्णं खुवेषं खुखदशेनम्‌। 
| नायक नीतिळुरालं गुणषष्टया समन्वितम्‌ ॥ १३॥ 
¦ पवित्र और पवित्र लोगोंसे घिरे हुए, प्रसन्न वेषसे युक्त, सुखदशन, नायक, नीतिकुशल, छः 
गुणोसे युक्त, ॥ १३ ॥ 

अस्तवर्ध प्रश्रितं शाक्त खुदुवादिनमेव च । 

भीरं क्ष्णं महद्धि च देशकालोपपादकम्‌ ॥ १४॥ 
' सावधान, विनयी, समर्थ, मधुर और कोमल भापासे युक्त, धीर, सौम्य, महा ऐश्रयसे युक्त 
। और देशकालके अनुसार कार्य करनेवाले ॥ १४॥ 
सचिव थः प्रकुरुते न चैनमवमन्यते । 

तस्य विस्तीर्यते राज्यं ज्योत्स्ना ग्रहपतेरिव ॥ १५॥ RE 

} | योग्य पुरुपको जो राजा मन्त्री करता है, और उसकी अवज्ञा नहीं करता, चन्द्रमाकी चांदनीके 
| समान उस राजाका राज्य वढता है॥ १५॥ 
| एतैरेव शुणैर्युक्तो राजा शारत्रविशारदः । 


| गो धर्म त्परः ॥ १६॥ 
| एष्टच्चो धमंपरमः प्रजापालनतत्परः 
f ` इन सब शुणोसे युक्त तथा शास्त्र जाननेवाले, प्रजापालनमें तत्पर और धर्मम निष्ठावान राजाको 
(सभी चाहते हें ॥ १६॥ 
धीरो मर्षी शुचिः शीघ्र: काले पुरुषकारवित्‌ । Fe 


शश्रूषुः ्ूतवाञ्श्रोता ऊहापोहविशारदः _ ह वत 
` धीर, क्षमावान, पवित्र, समयके अनुसार शांधता i: न त ी 
4 । सुननेके लिये तत्पर, श्रुतवान, श्रोता, तर्कवितर्कके जाननेवाले, 
। x 
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नापरीक्ष्य महीपालः प्रकतु भृत्यमहति । 

अकुलीननराक्वीणो न राजा खुखमेधते ॥४॥ 
विना परीक्षा किये किसीको मन्त्री नियुक्त करना राजाको उचित नहीं है। जो राजा 
अकुलीन मनुष्योंसे घिरता है, वह कभी सुखी नहीं हो सकता ॥ ४॥ 

कुलजः प्रकृतो राज्ञा तत्कुलीनतया सदा । 

न पापे झुरुते बुद्धि: निन्दय्यमानो5प्यनागसि ॥५॥ 
सत्कुलामे उत्पन्न हुआ मनुष्य राजासे निरपराधके ही तिरस्क्रत और निन्दित होनेपर भी 
कभी पाप कायंमें प्रवृत्त नहीं होता ॥ ५॥ 

अकुलीनस्तु पुरुषः प्रकृतः साधुलंक्षयात्‌ । 

दुलेभेश्वेयेतां प्राप्तो निन्दितः दाचुतां ब्रजेत्‌ ॥ ३॥ 
और कुलहीन साधारण पुरुप साधुसंक्षयसे दुछेभ ऐश्वये लाभ करके यदि कभी राजासे 
निन्दित होवे, तो उस ही समय वह उसका शत्रु होजाता है ॥ ६॥ 

कुलीनं शिक्षितं प्राज्ञं ज्ञानविज्ञानकोबिदम्‌ । 

सर्वेशास्त्राथतत्त्वज्ञ सहिष्णुं देशजं तथा ॥७॥ 
कृतज्ञ, शिक्षित, विद्वान्‌, ज्ञानविज्ञानके जाननेवाठे, सब शात्रोंके अर्थ और तत्वके जाननेवाठे, 
सहनशील, सदेशीय, ॥ ७ ॥ 

कृतज्ञं बलवन्तं च क्षान्तं दान्तं जितेन्द्रियम । 

अछुब्ध लब्धसंतुष्टं स्वामिमित्रवु भूषकम्‌ ॥८॥ 
कृतज्ञ, बलवान, क्षमाशील, मनका दमन करनेवाले, जितेन्द्रिय, लोभरहित, जो कुछ मिठे 
उसहीमें सन्तुष्ट रहनेवाले और उस खामीके मित्रकी उन्नति इच्छिनेवाले ॥ ८ ॥ 

सचिवं देशकालज्ञ सर्वेसंग्ररणे रतम्‌ । 

सत्कृतं युक्तमनसं हितेषिणमतन्द्रितम्‌ ॥९॥ 
मन्त्रणाकार्यके जाननेवाले, जिस देश वा जिस समयमें जैसा कार्य करना होता है उस. 
विषयके जाननेवाले, प्राणी मात्रके चित्तको प्रसन्न करनेमें अनुरक्त, सदाचारयुक्त, | 
युक्तचित्त, हितेपी, आलसरहित, ॥ ९॥ | 

युक्ताचारं स्वविषये संविविग्रहकोविदम्‌ । 

राज्ञस्त्रिगवेत्तारं पौरजानपदपियम्‌ ॥ १०॥ 
अपने देशम गुप्तदूत रखनेवाला, सन्धि विग्रहे समयको जाननेवाले, राजाकें 
और कामके जाननेवाले, पुर और जनपदवासी लागीके प्यारे, ॥। १० ॥ 
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खातकव्यूहतत्त्वज्ञ बलहर्षणकोविदम्‌ । 
हङ्गिताकारतच्वज्ञं यात्रायानविज्ञारदम्‌ ॥११॥ 
खाई और सुरंग खुदवाने तथा व्यूहोंके तत्वज्ञ, सब सेनाको हर्षित करनेमें निपुण, संकेत 
समझनेवाले, शत्रुऑपर चढाइ तथा वाहन विशारद, ॥ ११॥ 
हस्ताणिक्षाखु तत्त्वज्ञमहंकारविवर्जितम्‌ । 
प्रगल्भ दक्षिणं दान्तं बलिनं युक्तकारिणम्‌ ॥ १२॥ 
हाथियाँकी शिक्षामे निपुण, अहंकार रहित, प्रगल्भ, दानी, धर्मात्मा, बलवान्‌ यथा उचित 
कार्य करनेवाले, ॥ १२ ॥ 
चोक्षं चोक्षजनाक्री्ण खुवेबं खुखदर्रीनम्‌ । 
नाथकं नीतिकुदालं शुणषष्टया समन्वितम्‌ ॥ १३॥ 
पवित्र और पवित्र लोगोंसे बिरे हुए, प्रसन्न वेषे युक्त, सुखदर्शन, नायक, नीतिकुशल, छः 
शुणोसे युक्त, ॥ १३ ॥ 
अस्तब्धं प्रश्नितं शक्त झुदुवादिनमेव च। 
धीरं क्ष्णं महद्धि च देशकालोपपादकम्‌ ॥ १४॥ 
साबधान, विनयी, समर्थ, मधुर और कोमल भापासे युक्त, धीर, सौम्य, महा ऐश्वयसे युक्त 
और देशकालके अनुसार कार्य करनेवाले ॥ १४॥ | 
सचिवं चः प्रकुरुते न चैनमवमन्यते । 
तस्य विस्तीर्यते राज्य ज्योत्स्ना ग्रहपतेरिव ॥ १५॥ थिः 
योग्य पुरुषको जो राजा मन्त्री करता है, और उसकी अवज्ञा नहीं करता, चन्द्रमाकी चांदनीके 
समान उस राजाका राज्य बढ़ता है ॥ १५॥ 
एतैरेव शुणैर्युक्तो राजा शारत्रविशारदः । 
एष्टव्यो धर्मपरमः प्रजापालनतत्परः 
इन सब शुणोसे युक्त तथा शास्त्र जाननेबाले, प्रजापालन 
सभी चाहते हैं ॥ १६॥ 
धीरो मर्षी शुचिः शीघ्र: काले पुरुषकारवित्‌ । 
शुश्रूषुः श्रूतवाज्श्रोता ऊहापोहविशारदः a 
ढा बता करनेवाले, पुरुषके प्रयत्नके जाननेवाल, 
धीर, क्षमावान, पवित्र, समयके अनुसार शांप्रता करन) न 
सुननेके लिये तत्पर, श्रुतवान, श्रता, तर्कवितर्कके जाननेवाले, ॥ १ 
x 


| 
॥ १६॥ 
में तत्पर और धर्मम निष्ठावान राजाको 
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योधाः समरशोटीराः कुतज्ञा; शसत्रकोबिदाः । 

धमेशास्त्रसमायुक्ताः पदातिजनसंयुताः ॥२५॥ 
जिस राजाके योद्धा-युद्धमें निपुण, कृतज्ञ, श्र चलानेकी कला जाननेवाले, धर्मश्राखके 
ज्ञानसे युक्त, पदातियोंसे घिरे हुए, ॥ २५॥ 

अथमानविव्ृद्वाञ्च रथचर्याविशारदाः । 

इष्वस्न्रकुशला थस्य तस्थेयं दृपतेसेही ॥ २६३ ॥ 
अर्थ तथा मानसे सम्पन्न, रथी, धनुबिदयामे निपुण होते हैं, इस भूमण्डलका राज्य उसी 
राजाके अधीन रहता है ॥ २६॥ 

सर्वेसंग्रहणे युक्तो पो भवति यः सदा । 

उत्थानशीलो मित्राढथः स राजा राजसत्तमः ॥ ९७॥ 
जो राजा सरके संग्रह करनेमें सदा आग्रह युक, उद्योगी ओर मित्रोंसे परिपूरित रहता है, 
वही राजसत्तम है ॥ २७॥ 

शक्या अश्वसहस्रेण वीरारोहेण भारत । 

संगूहीतमलुष्येण कृत्त्ना जेतुं वसुंधरा ॥ २८॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि अष्टादशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११८॥ ४०८८॥ 

हे भारत ! जो उपर्युक्त मनुष्योंका संग्रह करता है, वह केवळ एक सहस्न घुडसवार वौरोंके 
जरिये इस समस्त पृथ्वीको जय कर सकता है ॥ २८॥ 

महाभारतके शान्तिपर्वमै एक सौ अठारहवां अध्याय समाप्त ॥ ११८॥ ४०८८॥ 


4 


: १९ 5 
भीष्म उवाच-- हि हि 
एवं शुनासमान्भृत्यान्स्वस्थाने यो नराधिपः । डं 
नियोजयति कृत्येषु स राज्यफलमश्डुत = «/ डवर ॥ ने 
भीष्म बोले- जो राजा इसी भांति कुत्ते समान विश्वसनीय सेवका के का खानों 
तथा कार्य विशेषमें नियुक्त करता है, वही wes भोग शि करता दै ॥ 
प्रमाणमाभि सत्कृत 
नया सरा स्वकात्थ्यानावुत्कम्यान्यत्प पते ॥२॥ 
कुत्तेका सम्मान करके उसे निज स्थानसे ऊंचे स्थानपर नियुक्त है तो wu 8 
नहीं रहता; उसको कभीभी उसकी जगहसे उठाकर ऊंचा न बिठावे॥ 


स्थानसे उच्च पदको पाके प्रमत्त होता है ॥ २॥ 
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सेधावी धारणायुक्तो थथान्यायोपपादकः । 
~~ be 
दान्तः सदा पिथाभाषी झमावांश्च विपर्यये ॥ १८॥ 


मेधावी, धारणायुक्त, यथारीतिमे कार्योको करनेवाले, सयमी, सदा प्रिय बचन कहनेवाहे 
अपकारमे क्षमावान्‌ , || १८॥ 

दानाच्छेदे स्वर्यकारी खुठ्ठारः खुखदशनः । 

आातहस्तप्रदा बिल्यप्ताप्तनन्या नच रतः ॥ १९॥ 
दानमे विज्ञ न करनेवाले, उत्तम उपायोके जाननेवाले, सुखदशेक, आत्तोके अवलम्ब, सदा 
विश्वसनीय सेवकास युक्त, नापिम रत, ॥ १९॥ 

नाहंवादी न बिह्ंदों न यल्किचनक्षारक्ः । 

झरमेण्वसोघानां कतां श्यजनापियः ॥ २०॥ 

अहङ्कार रहित, सुख-इुः$ख सहनेवाले, तुच्छ कायोसे रहित, सेवकासे कोई कार्य सिद्ध होनेपर 
उनके उपकार करनेवाले, सेवकांके प्यारे, || २०॥ 

संगृहीतजनोऽस्तव्धः प्रसन्नवदन; सदा । 

दाता भृत्वजनावेक्षी न कधी खुनहामनाः ॥२९१॥ 
राणाका सग्रह करनेवाले, सावधानतायुक्त, सदा प्रसन्न मुख, दाता, सेवकरॉका ख्याल रखने- 
वाल, क्राधराहत, ऊचे चित्तवाले, ॥ २१॥ 

युत्तदण्डो न निदण्डो धमकार्याचुशासक्कः । 

चारनत्र: परावेक्षी धर्मायकुशलः सदा ॥ ९९॥ 
उचित दण्ड देनेवाले, दण्डका त्याग न करनेवाले, धर्मकार्यके प्रशासक, दूतरूपी नेत्रॉसे 
राज्यकी देखभाल करनेवाला, झत्रुओंसे राज्य रक्षा कार्यमें तत्पर और सदा धर्म-अर्थमे 
कुशल ।। २२॥। 

राजा शुणदाताक्ीणे एश्व्यस्ताइशो भवेत्‌ । 

याधार्यव मनुष्यंन््र सवशुणगणेडनाः ॥ २३॥ ह, 
ऐसे सेकडों गुथोसे युक्त राजा सवकेही अभिलवित होता हे । हे नरनाथ ! राज्यको रक्षाम 
सहायखरूप सत्र सोनेक भी एसे उदम शुण समृहोंसे परिपूरित होने चाहिये ॥ २३॥ 

अन्वष्टव्याः सुपुरुषाः सहाया राञ्यवारणाः । 

न विमानयितव्याश्च राज्ञा वादिमभीप्सता ॥ २४ ॥| 
इसलिये उच्म पृरुषोंकी- जो राज्यका चासन करनेमें सहायक होंगे, खोज करनी चाहिये! 
जो राजा अपनी समृद्धिकी इच्छा करता है, उसे कभी योद्धाओंकी अवमानना करनी 


नहीं है ॥ २४ ॥ 
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योधाः समरशोटीराः कृतज्ञा; शास्त्रकोविदाः 
धर्मशाखसमायुक्ता। पदातिजनसंयुताः ॥ ३५ ॥ 
जिस राजाक योद्धा-युद्धमं निपुण, कृतञ्च, श्न चलानेकी कला जाननेबाले, धर्मश्ाख्रके 
ज्ञानसे युक्त, पदातियासे घिरे हुए, ॥ २५॥ 
अरथभानविच्द्वाश्च रथचर्याविशारदाः । 
इष्वस्त्रकुशला यस्य तस्थेयं चपतेमेही ॥ २६॥ 
अथ तथा मानसे सम्पन्न, रथी, धजुबिंद्रामें निपुण होते हैं, इस भूमण्डलका राज्य उसी 
राजाके अधीन रहता है ॥ २६॥ 
सवखग्रहण युक्ता डपा सवति यः सदा । 
उत्थानशीलो मित्राढयः स राजा राजसत्तमः ॥ ९७॥ 
जो राजा सभक्रे संग्रह करनेमें सदा आग्रह युक, उद्योगी ओर मित्रोंसे परिपूरित रहता है, 
वही राजसत्तम है ॥ २७॥ 
राकया अश्वक्ञहस्रेण वीरारोहेण भारत । 
संशूहीतमलुष्येण कत्स्ना जेतुं वछुंधरा ॥ २८॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि अष्टादशाधिकशततमसोऽध्यायः ॥ ११८॥ ४०८८॥ 
हे भारत ! जो उपर्युक्त मनुष्योंका संग्रह करता है, बह केवळ एक सहस्र घुडसवार वॉरोंके 
जरिये इस समस्त पृथ्वीको जय कर सकता है ॥ २८॥ 
महाभारतके शान्तिपर्व एक सौ अठारहवां अध्याय समाप्त ॥ ११८॥ ४०८८ ॥ 


भीष्म उवाच-- 

एवं शुनासमान्भृत्यान्स्वस्थाने थो नराविपः । 

नियोजयति कृत्येबु ख राज्यफल्मश्युते  _॥१॥ 
भीष्म बोले- जो राजा इसी भांति कुत्तेके समान विश्वसनीय सेवकोंको निज निज खाना 
तथा कार्य विशेषमें नियुक्त करता है, वही राज्य फल भोग किया करता है॥ १॥ 

न श्वा स्वस्थानसुत्क्रम्प प्रमाणमभि सत्कृतः । 

आरोप्यः श्वा स्वकात्स्यानादुत््रम्यान्यत्प्रपद्वव  ॥९॥ 
कुत्तेका सम्मान करके उसे निज खानसे ऊंचे स्थानपर नियुक्त करे तो वह विश्वासके पात्र 
नहीं रहता; उसको कभीभी उसकी जगहसे उठाकर ऊंचा न बिठावे; क्यों कि बह निज 
स्थानसे उच्च पदको पाके प्रमत्त होता है ॥ २॥ 
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मेधावी घारणायत्फो घथान्याथोपपादकः । 
दान्तः सदा वियाभाषी क्षमावांश्च विपयेये ॥ १८॥ 
मेधावी, धारणायुक्त, यथारीतिसे कार्योको करनेवाले, सयमी, सदा प्रिय बचन कहनेवाहे 
अपकारमें क्षमावान्‌ , । १८॥ 
दानाच्छेदे स्वथंकारी खुद्दारः खुखदशनः । 
आतेहस्तमदो नित्यभाप्तंमन्यो नये रतः ॥ १९॥ 
दानमें विघ न करनेबाले, उत्तम उपायोंक्े जाननेवाले, खुखदशक, आचके अवरुम्ब, सदा 
विश्वसनीय सेवकोसे युक्त, नीतिमें रत, ॥ १९॥ 
नाहंवादी न निह्ंद्वों न थत्किचनव्ञारक! । 
कृते कर्मण्यमोघानां कर्ता भृत्यजनाप्रिय! ॥२०॥ 
अहङ्कार रहित, सुख-दुःख सहनेवाले, तुच्छ कार्यास रहित, सेवकासे कोई काय सिद्ध होनेपर 
उनके उपकार करनेवाले, सेवकॉके प्यारे, || २०॥ 
संशृह्दीतजनोऽस्तव्धः प्रसन्नवदनः सदा । 
दाता भ्रृत्यजनावेक्षी न कोधी खुमहासनाः ॥ २१॥ 
लोगोंको संग्रह करनेवाले, सावधानतायुक्त, सदा प्रसन्न मुख, दाता, सेबकोंका झ्याल रखने- 
वाल, ऋधरहित, ऊच चित्तवाले, | २१॥ 
युक्तदण्डो न निदण्डो धमकार्यानुशासकः । 
चारनेच्ः परावेक्षी धर्मार्थकुशलः सदा ॥ २२॥ 
उचित दण्ड देनेवाले, दण्डका त्याग न करनेवाले, धर्मकार्यके प्रशासक, दूतरूपी नेत्रॉसे 
राज्यकी देखभाल करनेवाला, शत्रुओंसे राज्य रक्षा कार्यमें तत्पर और सदा धर्म-अर्थप्म 
कुशल ॥ २२॥ 
राजा शुणशताक्ीणे एछव्यस्ताइशो भवेत्‌ । 
याधाश्वव सङुष्यन्द्र सवगुणगणेवृंता! ॥ २३॥ हि 
ऐसे सैकड़ों गुगोसे युक्त राजा सबकेही अभिलपित होता है। हे नरनाथ ! राज्यकी रक्षाम 
सहायखरूप सत्र सॅनिक भी ऐसे उत्तम गुण समूहोंसे परिपूरित होने चाहिये ॥ २३॥ 
अन्वेष्टव्याः खुपुरुषाः सहाया राज्यघारणाः । 
न विमानयितव्याश्च राज्ञा वाद्वेम भीप्सता ॥ ९४॥ 
इसलिये उत्तम पुरुषोंकी- जो राज्यका शासन करनेमें सहायक होंगे, खोज करनी चाहिय 


जो राजा अपनी समृद्विकी इच्छा करता है, उसे कभी योद्धाओंकी अवमानना करनी उचित. 
नहीं है ॥ २४॥ 
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योधाः समरशोटीराः कुतज्ञा; शाञञ्रकोविदाः । 

धभशासत्रसमायुक्ताः पदातिजनसेयुता; ॥ २५॥ 
जिस राजाके योद्धा-युद्धमें निपुण, कृतज्ञ, शर्त चलानेकी कला जाननेवाले, धर्मशाख्के 
ज्ञानसे युक्त, पदातियोंसे घिरे हुए, ॥ २५॥ 

अथभानविदृद्धाश्व रथचर्याविशारदाः । 


इष्वस्त्रकुशला थस्य तस्येयं नृपतेर्मही ॥ २६॥ | 
अर्थ तथा मानसे सम्पन्न, रथी, धनुविंद्यामें निपुण होते हैं, इस भूमण्डलक़ा राज्य उसी | 
राजाके अधीन रहता है ॥ २६॥ | 
सर्वसंग्रहणे युक्तो पो भवति यः सदा । | 
उत्थानशीलो मित्राढय! स राजा राजसत्तमः ॥ ९७॥ 


जो राजा सपके संग्रह करनेमें सदा आग्रह युक, उद्योगी और मित्रोंसे परिपूरित रहता है, 
वही राजसत्तम है ॥ २७॥ 

शाक्या अश्वस्तहस्रेण वीरारोहेण भारत । 

संगूहीतमलुष्येण कृत्त्ना जेतुं वछुंधरा ॥ २८॥ 

इति शीमहाभारते शान्तिपर्वणि अष्टादशाधिकशततमोऽभ्यायः ॥ ११८॥ ४०८८॥ 

हे भारत ! जो उपर्युक्त मलुष्पोंका संग्रह करता है, वह केवल एक सहस्र घुडसबार वीरोंके 
जरिये इस समस्त ऐथ्यीको जय कर सकता है ॥ २८॥ 

महाभारतके शान्तिपर्वम एक सो अठारहवां अध्याय समाप्त ॥ ११८॥ ४०८८ ॥ 


3 १९ ६ 

भीष्म उवाच-- है है 
एवं शुनासमान्भृत्यान्स्वस्थाने थो नराधिपः । 
नियोजयति कृत्येषु ख राज्यफलमश्लुत 
भीष्म बोले- जो राजा इसी भांति कुत्तेके समान विश्वसनीय 
तथा कार्य विशेषमें नियुक्त करता है, बही राज्य फल भोग किया क 


प्रमाणमामि सत्कृतः । 
ला ॥ क्या ानात्यम्या्लपचते ॥३॥ 
करे तो वह विश्वासके पात्र 


कत्तेका सम्मान करके उसे निज खानसे ऊंचे खानपर नियुक्त छे 
नहीं रहता; उसको कभीभी उसकी जगहसे उठाकर ऊँचा न बिठावे; क्यों कि बह निज 
आनसे उच्च पदको पाके प्रमत्त होता है ॥ २॥ 


॥१॥ 
गीय सेवकॉकी निज निज स्थाना 
रता है ॥ १॥ 
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स्वजातिकुलसंपन्नाः स्वेषु कर्मस्ववस्थिताः । 

प्रकतेव्या तत्रा सत्या नास्थाने प्रक्रिया क्षमा ॥३॥ 
खजाति कुल्युक्त सेवकोंको जो निज वर्णोंचित कायोंमें लगे रहते हैं, उन्हें मन्त्री बनाना योग्य 
है; किसीको उसकी योग्यतासे बाहेरसे कायपर न लगावे ॥ ३॥ 

अलुरूपाणि कर्माणि भृत्येभ्यो थः प्रयच्छति । 

स भृत्ययुणसंपन्नं राजा फलछुपाइनुते ॥ ४॥ 
जो राजा सेवकोंको उनकी योग्यताके उचित कार्य सॉपता है, वह सेवकके शुणसे युक्त राजा 
श्रेष्ठ फलका भोग किया करता है ॥ ४॥ 

शरभः शरभस्थाने सिंहः सिंह इवोर्जितः । 

व्याघ्रो व्याघ्र इव स्थाप्यो द्वीपी द्वीपी यथा तथा ॥ ५॥ 
शरभकी जगह शरभ, सिंहकी जगह बलवान सिंह, वाघकी जगह वाघ और चितेके ही 
स्थानमें चीता नियुक्त करना उचित है ॥ ६॥ 

कमस्विहालुरूपेषु न्यस्या भृत्या यथाविधि । 

प्रतिलोमं न भृत्यास्ते स्थाप्याः कभेफलेषिणा ॥ द॥ 
जो सेवक जिस केके योग्य हो, उसे उस ही कार्य पर नियुक्त करना उचित है; कमे फलकी 
इच्छा करनेवाले राजाको अपने सेवकोंको उनकी योग्यता और मर्यादाके विपरीत रीतिसे 

| नियुक्त करना उचित नहीं है ॥ ६॥ 

य! प्रमाणमतिक्रम्य प्रतिलोमं नराधिपः । 

भृत्यान्स्थापयतेऽबुद्विर्न स रञ्जयते प्रजाः ॥ ७॥ 
जो बुद्धिहीन राजा मर्यादाका अतिक्रम करके उछटी रीतिसे सेवकोंको स्थापित करता है, वह 
प्रजाको प्रसन्न नहीं कर सकता ॥ ७॥ 

न बालिशा न च क्षुद्रा न चाप्रतिमितेन्द्रियाः । 

नाकुलीना नराः पार्श्वे स्थाप्या राज्ञा हितैषिणा ॥८॥ 
मूर्ख, क्षुद्र, बुद्धिहीन, इन्दरियोंके वशम रहनेबाले और अकुठीन मलुष्यॉको अपने सानिध्य 
रखना हितैपी राजाका कत्तव्य नहीं है ॥ ८॥ 

साधवः कुशलाः शूरा ज्ञानवन्तोऽनसूयकाः । 

अक्षुद्राः शुचयो दक्षा नराः स्युः पारिपाश्वेकाः ॥९॥ 

शूरवीर, ज्ञानवान्‌, ईष्यारदित, उत्तम खभाववाले, पवित्र और दक्ष पुरुषोंको 
पार्श्ववर्ती सेबक करे ।। ९॥ 
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न्यरभूतास्तत्परा! क्षांताश्रीक्षाः प्रकृतिजा! शुभा; । 

क. 13 ~ ~ 

खे स्वे स्थाने5परिकुष्टास्ते स्थू राज्ञो बहिश्चराः ॥१०॥ 
जो नम्र, कार्यास तत्पर, क्षमाशील, चतुर, स्वाभाविक शुभ गुणोंसे रमणीय और अपने पद 
पर रहके निन्दित नहीं होते, वेही राजाके बहिश्रर प्राणस्वरूप हैं ॥ १०॥ 

सिंहस्य सततं पार्श्वे सिंह एव जनो भवेत्‌। 

अलिह! सिंहसहितः सिंहवळुभते फलम्‌ ॥११॥ 
सिंहके समीप सिंह ही सदा सेवक रहे; जो सिंह नहीं है, बह सिंहके साथ मिलनेसे सिंहके 
समान फल लाभ करता है ॥ ११॥ 

यस्तु सिंह! श्वभिः कीर्णः सिंहकरमेफले रतः । | 

न स सिंहफलं भोक्तुं शाक्तः श्वभिरुपासितः ॥ १२॥ | 
Br + haha ~ (44 हि. = 9 चे = | 
जो सिंह होकर कुत्तोसे घिरा रहकर सिंहके योग्य कमें-फलमें रत होता है, वह कुत्तोसे | 

य. “क >. >. a ह को हळ. 
उपासित होकर सिंहके फलको भोग करनेमें समर्थ नहीं होता ॥ १२॥ 

एबमेलैंमनुष्येन्द्र रः प्रज्ञैवहुश्चतैः । 


कुलीनैः सह शक्येत कृत्स्नां जेतुं वसुंधराम्‌ ॥१३॥ ee | 
हे नरनाथ ! इस प्रकार शूर, बुद्धिमान्‌, बहुश्रुत और कुलीनोंके जरिये सब पृथ्वीको जय | 
किया जासकता है ॥ १३॥ | 


नावैद्यो नानु; पाश्वे नाविद्यो नामहाधनः । 
संग्राह्यो वसुधापालैश्चृत्यो भृत्यवतां वर ॥१४॥ ५ 
हे भृत्यवत्सल ! प्रबल विद्याहीन, सरलतासे रहित, बुद्धिहीन ओर थन हीन सेवकांका संग्रह 


करना राजाओंको उचित नहीं है ॥ १४॥ | 
चाणवद्विखुता यान्ति स्वाभिकार्यपरा जना । Rs | | 
> PR 9 ° = । | 
; पार्थिवहितास्तेषां सान्त्वं प्रयोजयत्‌ 
रय सिद के भीतर प्रवेश करते हैं; जो | 


स्वा ° रनेमें तत्पर पुरुष बाणकी तरह का ड 
मौका काय सिद्ध करनेमें तत्पर पु प्रयोग करना उचित है ॥१५॥ | 


सब सेवक राजाके हितकारी हों, उनके विषयमे प्रिय वचन 
कोदाञ्च सततं रक्ष्यो यत्नमास्थाय राजनिः | 
कोशमूला हि राजानः कोदासूलकरो भव 


> ~ ne कि | मूल 
राजाओंको प्रयत्नके सहित सदा कोषकी रक्षा करनी उचित है; ०. 3 र 
और बढती करनेवाला हुआ करता है, इसलिये तुम कोषकी वृद्धि कर 
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कोष्ठागारं च ते नित्य स्फीतं धान्यैः सुसचितम । 

सदास्तु सत्सु संन्यस्त धनधान्यपरो भव ॥ १७॥ 
तुम्हारा धान्यशृह बहुतसे अन्नकी राशिसे सदा परिषूरीत आर उत्तम सेबकोसे सदा रक्षित 
रहे; तुम धन धान्यसे युक्त रहो ॥ १७॥ 

नित्ययुक्ताश्व ते भुत्या भवन्तु रणकोविदाः । 

वाजिन! च प्रयोगेषु वेशारप्यांसहेष्यते ॥ १८॥ 
तुम्हारे सेवक सदा उद्योगी ओर युद्धके जाननेबाले होवें । घोडोंकी सबारी करने या उन 
हांकनेमें भी उनको निपुण हांना चाहिये ॥ १८॥ 

ज्ञातिबन्धुजनावेक्षी मिञ्रसेबन्धिसंबूत: । 

पौरकाथेहितान्वेषी भव कौरचनन्दन ॥ १९॥ 
है कोरव नन्दन ! तुम स्वजन और वान्धवोंके विपयोंको विचारते हुए मित्र तथा सम्बन्धियोंसे 
युक्त होके पुरकार्यके हितका अन्वेषण करो ॥ १९॥ 

एषा ते नेठिकी बुद्धिः प्रज्ञा चाभिहिता मया । 

न्वा त विददान तात दि सूयः आलुासच्छांस ॥९०॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपचोणि एकोनविरात्यधिकहाततमोऽध्यायः ॥ ११९ ॥ ३१०८॥ 

हे तात ! यही कुत्तेकी उपमासे युक्त प्रजाके विषयमें तुम्हें जैसी नैष्टिक बुद्धि स्थापित करनी 
होगी, उसे मेने वर्णन किया; फिर अब क्या सुननेकी इच्छा करते हो १ ॥ २०॥ 

महाभारतके शान्तिपचेमें पक सौ उन्नीसवां अध्याय समाप्त ॥ ११९ ॥ ४१०८ ॥ 


४ १२0 £ 


युधिष्ठिर उचाच-- 
ha La ७ | 

राजवृत्तान्य नक्रानि त्वया प्रोक्तानि भारत । 

पूर्व: पूवनियुक्तानि राज धर्साथवेदिभिः ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- है भारत ! आपने राजधमके तस्बको जाननेवाले पहिले राजाओके 
बहुतसे राजळृतका वणन किया है, ॥ १॥ 

= >>. दह. हा SAO, ५ 

तदेव विस्तरेणोक्त पूर्वेरेटं सतां मतम्‌ । 

प्रणयं राजधर्माणां प्रज्रहि भरतषभ ॥२॥ 

जः Cam के हे भरतश्रेष्ठ ! उसे 

बह सब पूवेदृष्ट साधुसम्मत राजधम जिसे आपने विस्तार पूर्वक कहा है, हे भ 
संक्षिप्त करके जो धारण किया जा सके, उसे ही वणन करिये ॥ २॥ 
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भीष्म उवाच 7 
रक्षण संवकूतानामातं क्षे पर सतस्‌ । 
तब्यथा रक्षणं कुर्यातथा शुणु महीपते ॥३॥ 
भीष्म बोले- महाराज ! सब प्राणियांकी रक्षा करनी ही क्षत्रिय धर्म है, यही सबसे श्रेष्ठ है; 
जिस प्रकार उसकी रक्षा करनी होती है, उसे सुनो ॥ ३॥ 


था बर्हाणि चित्राणि विभर्ति खुजगाशनः । 
तथा बहुविधं राजा रूपं कुर्वीत धर्मवित्‌ ॥४॥ 
सांपको खानेवाला भोर जैसे विचित्ररूपको धारण करता है, वैसे ही धर्मज्ञ राजा अनेक 
तरहके रूप धारण करे ॥४॥ 


~ 


तैष्ण्चं जिहात्वमादानत्थ सतल्यस्ताजवमेच च । 
मध्यस्थ सन््वमालिस्तथा वै खुखसुच्छति ॥५॥ 
क्रूरता, कुटिलता, अभयदान, सत्य और सरलता इन सबके मध्यवर्ती होकर जो सतोगुणको 
अवलम्गन करता है, वही राजा सुखी होता है ॥ ५॥ 
७१ ee + 2.5 
यस्मिन्नर्थे हितं यत्स्यात्तद्वण रूपमाविशेत्‌ । 
बहुरूपश्य राझो हि सूदषमोडप्यथी न सीदति ॥६॥ 
विपयमें जो हितकर होता है, बही उस समयका रूप है अर्थात्‌ दण्डके समय कूरता 
अनुग्रहके समय शान्त्वना दिखावे, क्‍यों कि इस रीतिसे अनेक रूपधार! राजाका छोटासा 
फाय भी नष्ट नहीं होता ॥ ६॥ 


निलयं रक्षितमन्त्रः स्यायथा सूकः शरच्छिखी । 

-छद्षणाक्षरलबुः गीमान्भवेच्छास्मविशारदः ॥७॥ 3 
जसें शरद्कालभें मोर मूक हुआ करता है, वैसे ही राजा मौनाबलम्वन wl 
गोपन करे; वह मधुर बचन बोलनेवाला, सौम्य, शोभायमान और शास्र विशारद ह 


आपद्द्वारेषु यत्तः स्याजजलप्रस्नवणेष्विव । पा 
न््ञद्धान्समाश्रयत्‌ 
शेलवर्षोदकानीव (्विजान्सद कक 


रके झरनेके समान मम्त्रमेद आदि आपदोंके द्वारपर सदी ला चाकि 
पर्षाके जलसे उत्पन्न हुई नदीके जल समान सिद्ध ब्राह्मणेति । 


महण करे; ॥ ८॥ 
७९ (म. भा, शा. पर्व ) 
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अर्थकामः शिखां राजा कुर्याद्धमंध्वजोपमास्‌ । 
निद्यछुद्यतद॒ण्ड: ल्यादाचरेचाप्रमादतः । 
लोके चायव्ययी दृष्टा दृक्षाद्वृक्षमिवाहुबन ॥९॥ 
अर्थ कामदे युक्त राजा धर्मके ढोंगीके समान सिरपर शिखा धारण करे, अर्थात्‌ योग्यता 
चिन्ह-उच्च लक्षण आदि प्रदृशित करे । राजा सदा दण्ड उद्यत करके प्रजापालनमें रत रहे 
प्रत्येक काये सावधानीसे करे; जेसे लोग इंखको फाटके पेर कर रस ग्रहण करते हैं, वेसा न 
करके जैसे बडे वृक्ष ताड और खजूर आदिकी रक्षा करके उनके रसको ग्रहण किया जाता 
है, राजा वैसे ही प्रजा समृहके आय व्ययको देखकर उनकी रक्षा करके उनसे धन ग्रहण 
करे ॥ ९॥ 
सुजावान्स्थात्स्वयूथयेषु सावानि चरणैः क्षिपेल्‌। 
जातपक्षः पारस्प कर्यक्षात्मनः ॥ १०॥ 
राजा अपने पश्षके लोगॉके साथ शुद्र व्यवहार करे और बिरोधियोंके भूमिमें उत्पन्न हुए 
शस्य आदिकोंको घोडे आदिकोंको चलाके नष्ट करावे, सहायकोंसे युक्त होकर युद्धके लिये 
यात्रा करे ओर अपनी विकलता देखके स्थिर रहे ॥। १०॥ 
दोवान्विवृणुयाच्छतोः परपक्षान्बिधून येत्‌ । 
काननेष्दिच पुष्पाणि वहीबाथान्समाचरेल्‌ ॥ ११॥ 
श़त्रुके दोषोंकों विस्तारित करे और उसके पक्षे लोगोंको अपने पश्चमें आनेके लिये विचाहित 
करे; जैसे लोग बनसे फूल ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार राजा बाहरसे घनका संग्रह करे ॥११॥ 
उच्छ्रिताना्रयेत्स्कीताननरेन्द्रानचलोपस्ान्‌ । 
शअ्रयच्छायानावज्ञाता युद चारणसाश्रयेल ॥ १२॥ हि 
दूसरेके किलेके स्वामीके साथ सन्धि करके देवता दशन आदि छलसे दूसरेके किग 
अकस्मात्‌ प्रवेश करके पर्वतके समान बडे और उन्नत विरुद्ध राजाओका आश्रय करे; अ भर 
अविज्ञात उनकी छायाका आश्रय ले ओर गुप्त रीतिसे शरण ले || १२॥ 
पाबूषीवासितग्रीचो मज्जेत निशि निजेने । 
मायूरेण शुणेनैव स्त्रीभिश्वालक्षितश्ररेत्‌ । | 
न जद्याच तनुत्राणं रक्षेदात्मानमात्मना ॥ १३॥ | 
रात्रिम मोर असे एकान्तमें छिपा रहता हे, उसी तरह ग्रावृट्कालमं महलमें निवास क्रे | 
मयूरके गुणको अवलम्बन करके ख्नियोसे अलक्षित रहकर अन्तःपर्मे भ्रमण करे; कभी प | 
कवचका परित्याग न करे, आप ही अपनी रक्षा करे ॥ १३॥ 
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चारञूमिष्वाभिगसान्पाशांश्च परिवजेयेत्‌ । 

पीडयेच्चापि लां भूमि प्रणदयेद्र हने पुनः ॥ १४॥ | 
धूमने-फिरनेके स्थानोंपर शत्रुओसे बिछाये जालोंका निवारण करे; जहां जाल बिछा हो, वहां | 
खयं जाके उसे पीडित कर; यदि संकटकी सम्भावना हो तो गहन बनमें छिप जाय ॥ १४॥ 

हन्यात्कुद्धानतिविषान्ये जिह्मगतयोऽहितान्‌ । 

नाश्रघेहालबहणि सच्षिवासानि वासघेत्‌ ॥ १५॥ 
कुटिल बर्ताव करनेवाले क्रुद्ध हुए शत्रुओंका विपेछ सर्पोके समान वध करे; अन्न लोगोंका 
आश्रय न करे; श्रेष्ठ पुरुषोंका आसरा लेवे ॥॥१५॥ 

सदा बहिनिभ! कामं प्रसक्तिकृतमाचरेत्‌ । 

सबतश्ाददेत्पज्ञां पतंगान्गहनेष्विव । | 

एवं सथूरचङ्गाजा स्वरा परिपालघत्‌ ॥ १६॥ | 
सदा मयूरकी तरह निज इच्छासुसार वडे कार्योका आसक्तिपूवंक आचरण किया करे । सबसे | 
उत्तम विचार ग्रहण करे; शरभसमूह जैसे घने वनमें प्रविष्ट होके बनको पत्तोंसे रहित करते हं, 
वैसे ही राजा सेनाके सहित मिलकर शत्रराज्यको आक्रमण करके उन्हें नष्ट करे; इसी भांति 
बुद्विमान्‌ राजा मोरी तरह निज राज्यका पालन करे ॥ १६॥ 

आत्मवृद्धिकेरी नीलिं विदधीत विचक्षणः । 

आत्मसयशमन बद्धवा परवद्ध यावतारणस्‌ । 

बुद्धथा चात्मगुणप्रातिरेतच्छास्त्रनिदशोनम्‌ ॥ १७॥ 
जो अपनी उन्नतिमें साधक हो, उसी नीतिका चतुर राजा आचरण करे। बुद्धिसे आत्मसंयम 
करना उचित हे, ऐसा ही नियम करे; और सचिव आदि दूसरांक बुद्धिक अनुसार उस 
कार्यका निश्चय करना योग्य है; शाखे कही हुई वुद्धि शक्तिके जरिये आत्मगुणकी ग्रसति 
होता हे, यही शास्रोंका प्रयोजन हे ॥ १७॥ 

परं चाश्वासयेत्साम्ना स्वशक्ति चापलक्षयत्‌। 

आत्मनः परिमर्दन बद्धिं बुद्धया विचारयंत्‌। 

सान्ह्वयोगम्ञतिः प्राज्ञः कार्याकायविचारकः ॥ १८॥ Re 
राजा शान्त बचनसे दूसरेका विश्वास उत्पन्न करे और अपनों शाक्त भी दिखाता र द 

हसे बीते और अनागत विषयोंके विचारकें जरिये उहापोह कर कॉशलरूपा शाद | 


क्ट म 
केत्तव्य विषयोंके निञ्चयका विचार करे । बुद्धिमान राजा पा as ० 
कार्याकार्यके विचारक होवे अर्थात्‌ लोगोंको कर्तव्यकी प्रेरणा द और अ 
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संनिक्ष्ठा कथा घाज्ञो यदि बुद्धया वृहस्पतिः । 
5 Fe is , 
स्भांबसेल्यते तप कूष्णायसनिवोदळे ॥ १९॥ 
और उपदेश वा बोलते समय निगूढ बुद्धि धीर पुरुषके समान होवे; जलमें डालनेसे जैसे । 


ठोहा उस ही समय शीतल हो जाता हे, पैसे ही बुद्धिमान पुरुष बुद्धिशक्तिके जरिये 
कहें अर्थात्‌ अपनी निबुद्धित्व प्रमादे युक्त 
होवें, तब वे सदा पुक्ति अवलम्बन करके निज भावळे स्वास्थ्यक्ी इच्छा करे ॥ १९॥ 
असुयुज्ञीत कृत्यानि सर्वाण्येव महीपतिः । 
आशगमैरुपदिष्टानि स्वस्थ चैव परस्य ॥ २० || 


राजा अपने वा दूसरेको भी शास्म बताये हुए सब छायाम छूमावे ॥ २० ॥ 

छुट्टं कूरं तथा प्राज्ञं शूरं चाथविद्यारदस्‌ । 

खक्मेणि नियुञ्जीत ये चान्ये वचनाधिव्हा! ॥२१॥ 
करर, क्षुद्र ओर न्‌, तथा कायेके विधानको जाननेवाले मझुष्यफो शूर अथवा दूसरे 
जो बोलनेमें चतुर व्यक्ति होवें, उन्हें निज कार्योमें नियुक्त करे ॥ २१॥ 


अप्यददष्ट्रा नियुक्तानि अनुरूपेषु कनरु । 
सवास्तानडुवर्तेत स्व॒रांस्तन्त्रीरिवायता ॥ २२॥ 
अनन्तर बीगाके बिस्तृत तार जैसे सात खरोंका अनुवत्तिन करते हैं, बेसे ही राजा अपने 
सेवकको निज निज योग्यतानुसार कार्योमें नियुक्त देखकर सबका ही असुवत्तन करे ॥ २२॥ 
धर्माणामबिरोधेन सर्वेषां प्रियमाचरेत्‌। 
समायानात राजा य; ख पचत इवाचलः ॥ २३॥ 
धर्ममे बाधा न छाते हुए सबका प्रिय करे । प्रजासमूहको “ ये हमारे हैं ? ऐसा समझनेवाठा 
राजाही पबेतळी तरह अचल हुआ करता है ॥ २३ ॥ 
वयवसाय समाधाथ सूर्यो रदिममिवायताम्‌ । 
यलंसंवासिरक्षत कुत्वा तुल्य प्रियाप्रिय ॥ ९४॥ दो 
र्य जैसे बडी किरण मण्डलके द्वारा सबको प्रकाशित करता है, राजा वैसे ही कारि 
सिद्ध करते हुए प्रिय और अग्रियको विषयमे समान समझे; सव प्रकारसे केवल धर्मकी री 


ट्री, 


कुलपकृतिदेद्यानां धमज्ञान्ट्दुःमाषिणः । 

मध्ये वयसि निर्दोषान्हिते युक्ताञ्जितेन्द्रियान्‌ ॥ २७ ॥ hes 
जो लोग कुल, स्वभाव और देशके धर्मज्ञ हैं, मीठे बचन बोलनेवाले, युवावस्थास 
जीबनवाएे, हित साधनमें रत, जितेन्द्रिया, ॥ २५ ॥ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


| 


अर्शी 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust ¬= च 
च्तिपने 


ळा ६२९ 


अध्याय १९९ | RE 
i nnn nse son SRR SRN तत 
[ळुब्वाज्चिक्षितान्यान्तान्वर्भेषु परिनिडिनान्‌ । | | 
घ पथव्वकायेचु राजा धर्मार्थरक्षिणः ॥ २३ ॥ 
लोभरहित, शिक्षित, दमयुक्त, धर्मने निष्ठावान्‌ और धर्म और अर्थकी रक्षा करनेगें समर्थ | 
जा सब कायोर्म नियुक्त करे ॥ २६॥ | 
एलेनिव प्रकारेण कृत्याबानागति गतिस्‌ । | 
युक्त समछुतिछेत तु्ञयारैरुपस्क्रुलः ॥ २७॥ | 
राजा इसीही प्रकार दूतोंके जरिये राष्ट्रका सव वृत्तान्त माळूम करे और सन्तुष्ट होकर इसी | 
भांति सदा सावधान रहकर राज्यके सब कार्याचा प्रारम्भ और समाप्ति करे ॥ २७॥ | 
अस्ञोघम्तोयहषस्य खर्य कुलान्ववेक्षिण! । | 
आत्मप्रत्ययकोशस्य वलुधेव वसुंधरा ॥ ९८॥ 
जिसका क्रोध और हर्ष निष्फल नहीं होता और जो खयं संब कार्योको देखा करता है, तथा | 
आत्मप्रत्ययही जिसका खजाना है, उस राजाके पक्षमें थ्वी ही वहुदात्री हुआ करती है ॥२८॥ 
व्यक्तआलुगहो यस्य यथायश्वापि निग्रहः । 
गुतताल्या जुप्तराष्ट्श स राजा राजधमावतू ॥ ९९ ॥ 
जिसकी कृपा स्पष्टरीतिसे माळूम होती है, ओर जो यथाथ कारणसेहां निग्रह करता है 
और जो राजा आत्मरक्षा करते हुए राज्यका रक्षा किया करता है, वही राजा राजधमंका 
जाननेवाला है ॥ २९ ॥ 
नित्यं राष्ट्रमवेक्षेत गोभिः सूर्य इवोत्पतन्‌ । 
चारय बचरान्विद्यात्तथा बुद्धया न सज्वर्त्‌ ॥ ३० ॥ 
जैसे सूर्यं उदित होकर किरण मण्डलक्के जरिये सब जगतको देखता- प्रकाशित करता है, 
पैसे ही राजा सदा निज दटटिसे राज्यको देखता रहे; और गुप्तचराद्रारा राज्य तथा पर 
राज्य विषयके समाचारोंकों माछूम करे और आप निज बुक प्रभावतत सब कायाका 
अनुष्ठान करे ॥ ३० ॥ 
कालप्राप्तझुपादयाज्ञार्थ राजा प्रसचयंत्‌ | कलर 
वाहन snot ह पूर नह वत्ताके विषयको किसीके समीप 
बुद्विमान्‌ राजा समयके अनुसारही थन संग्रह करे आर अथ कायक वि 
प्रकाशित न करे; बुद्धिमान मनुष्य गायकी रक्षा करकेही दूध दुता ६ 
पालन करकेही उससे धन दुहा करे ॥ २१ ॥ 
यथा ऋभेण cia हक. । ॥ ३१॥ 
तथा द्रव्यसुपादाय राजा कुवत स प्रजासे धीरे धीरे द्रव्य 


मधुमक्खी यथा क्रम फूलोंसे मधु ग्रहण करती है; वैसे ही राजा 


ग्रहण करके सञ्चय करे ॥ ३२॥ 
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यद्धि गुप्तावशिष्टं स्थात्तद्धित घमकानयाः । 
संचथाशुविसर्णी स्याद्राजा शास्त्रविदात्मवान्‌ ॥ ३३॥ 
राज्यकी एरक्षा-व्यवस्था करनेसे बचा हुआ धनही धर्मे और दूसरे उपयोगी कार्योमें लगाना 
हितकर है; शाद्ध जाननेवाला डुद्विमान राजा सञ्चित थनसे कभी व्यय नहीं केर ॥ ३३॥ 
नाल्पसर्थ परिसवेन्नावमन्येत शाजवान । 
यावबुद्येदात्मानं न चावुद्धिषु विश्वसेत्‌ ॥ ३४॥ 
अल्प धन मिरे तो भी उसका तिरस्कार न करे; शत्रुको कभी भी अबहेलना न करे; बुद्धिसे 
अपनेको समझे और निवुद्धि पुरुषोंका विश्वास न छरे ॥ ३४॥ 
चुतिर्दाक्ष्य संयमो बुद्धिरगय्या वैं शौर्यं देशकालोऽप्रमादः । 
स्वल्पस्य वा महती वापि वद्धी धनस्यैतान्यष्ट समिन्धनानि ॥ ३९॥ 
धारणाशक्ति, दक्षता, संयम, उत्तम बुद्धि, धीरज, वीरता, देशकालका ज्ञान ओर असावधान 
न रहना, थोडे वा बहुत धनके विशेष रूपमे बृद्धिके विषयमे ये आठ गुण उद्दीपक हुआ 
करते हैं- धनरूपी अग्निको प्रज्वलित करनेके लिये इन्धन हैं । ३५॥ 
अन्निस्तोको वर्धते ह्याज्यसिक्तो वीजं चैक बहुलाहसभेति । 
क्षयोदयो बिएुली संनिशास्य तस्मादल्पं नावमन्येत विद्वान ॥ ३६॥ 


ha 


अग्नि थोडी होनेपर भी घृतसे युक्त होनेपर बढती हें, एक बीजसे अनेक सह्य बीज उतपन्न 
र, ० र ~ io ~ 4 ८0.00. आजि, 
हुआ करते हैं; इससे विद्वान्‌ पुरुष बहुतसे आय-व्ययके विषयको पूरी रीतिसे विचार कर 


थोडे धनका कभी अनादर न करे ॥ ३६ ॥ 


बवा = IOS SSIS SSRIS FF ee 


वालाऽवाल; स्थविरो चा रिपुर्यः सदा प्रमत्तं पुरुषं निहन्यात्‌। 

कालंनान्यस्तस्य मूलं हरत कालज्ञाता पार्थिवानां वरिष्ठ ॥ ३७॥ 
शत्रुकं बालक, जवान या बूढे होनेपर भी उसे कम समझना उचित नहीं है, क्‍यों कि वह 
विपक्षियाँको असावधान देखनेसे ही नर करता है । अनुकूल समय पर अन्य शत्रु राजार्क 
मूलको हरण कर सकता है; इसलिये समयके जाननेवाला राजा ही सत्र राजाओंके बीच 
श्र हैं ॥ ३७॥ 

हरेत्कीतिं धममस्योपरुन्ध्याद्थे दीर्घं वीयेमस्योपहन्यात्‌ । 

रिपुढरेटा दुबलो वा बली वा तस्माच्छत्रौ नैव हेडेच्यतात्मा ॥ ३८॥ 
बैर करनेवाला शत्रु निल दो, वा बलवानू राजाकी कीत्तिं हरण करता है और उसके 
बाधा पहुँचाता है और धन विषयक उसके कार्यो अत्यन्त ही विन्न डालता है । सय 
चित्तबाला राजा शत्रुसे किसी प्रकार ठापरवाह न रहे ॥ ३८॥ 


हिडन हट 
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हष्याय १२१ ) ६३१ 


ad ० क डक लीन 
क्षयं दात्रोः संचर्य पालन चाप्युमो चाधौ सहितौ धर्मकाली । 
अतश्चान्यन्सतिलान्खंदधीत तस्माद्राजा बुद्धिमन्तं श्रयेत ॥३ | 
क्षय, बृद्धि, पालन और सश्वयका विचार करके, परस्पर सम्बन्धित ऐश्वर्य, काम और धर्मको क्‍ 
जानकर राजाको शतके साथ ससि या विग्रह करना योग्य है; इसलिये बुद्विमान्‌ पुरुपका 
आश्रय करना राजाको अवश्य उचित है ॥ ३९॥ 


केआ82#० ८७ करपरकाए०१न कथन रत 


वुद्धिदीस्ता चदन्ल हिनस्लि बलं बुद्धया वेते पाल्यमानस्‌ । 

दाचुर्वुद्धथा सीडते भेजानो बुद्धेः पद्चात्कन यत्तत्मदास्लम्‌ ॥ ४०॥ | 
तीक्ष्ण बुद्धि बलवान्‌ पुरुषकों भी नष्ट कर सकती है, प्रतिपालित वळ बुद्धिके जरियेसे ही | 
बढ़ता है । बढे हुए वेरीको बुद्विवलसे नष्ट किया जाता है; इससे बुद्धिके अनुसार जो कार्य | 
किया जाता है, षट श्रेष्ट हैं | 


su डॉ”. 
(Eu 
eC = 


6५ क: > | » 
संवान्छानान्छासयानो हि धीर! सत्वंनाल्पंनाप्ळुते हानदेह। । | 
जळ ° bs 
यथात्मानं प्राथेयतेष्थ्येयाने) थेयःपां पूरयते ह्यनल्पम्‌ ।४१॥ 


दोष रहित धीर परष सब काम्य विपयोंकी अभिलाष करके थोडे बसे ही उन्हें प्राप्त कर 
सकता है; और जो अपनेको याचमान भबुष्योंसे दुक्त होनेकी इच्छा करता है, बह लोभी | 
राजा अस्पमात्र कल्याण पात्रको पूण नहीं कर सकता ॥ ४१ ॥ 

तस्माङ्गाजा प्रयुहालः परंडु सूल लक्ष्स्धाः सर्वतोऽभ्याददीत । 

दीर्घ कालमपि संपीञ्चमानो विद्य॒त्संपातमिव मानोजितः स्थात्‌ ॥ ४१॥ 
इसलिये राजा शत्रके विषयमें प्रीतिवुक्त होकर सब ओरसे लक्ष्मीके मूल धनको ग्रहण कर । 
शत्रुको बहुत समय तक पीडित करके बिजली गिरनेकी तरह उसके ऊपर पर्तित होकर 


सम्मानित होगा ॥ ४२ ॥ 


विद्या तपो वा विपुल धनं वा सर्वसेतठ्रववसायेन शकयम्‌ । 

त्रह्म यत्तं निवसति देहबत्खु तस्माद्वि्याद्ववसाय मभूत्‌ ॥ ४३॥ 
उद्योगसे विद्या, तपस्या और बहुतसा धन प्रात हो सकते हैं; बह उद्योग ब्रह्मके ७+ हा 
देहधारी पुरुषोंमें निवास करता है, इससे सदा उद्योग करनेभ यलवाब्‌ होना उचित है ॥ 


यचासते मतिमन्तो मनस्विनः शक्रो विष्णुयेच सरस्वती च । ॥ ४४॥ 

वसन्ति भूतानि च यत्र नित्यं तस्माहिद्वाावसन्यत 1 वास करते हैं 
जिसमें बुद्विमान्‌ मनस्वी महर्षि, सुरराज इन्द्र, विष्णु आर be रकी कभी अपहा 
और सब प्राणी सदा जिसमें सित रहते हैं। विद्वान पुरुष उस मानव शर र 


ने करे ॥ ४४॥ 
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$ डा स व्ब्जः आतका 5. MIMI SF. 
लुब्ध इन्यात्सप्रदानन एनस्थ ळुन्परदूत परावर नाल । 
भ्र > कम ध जण... हम £ 
सर्वो लुब्धः कसेयुणोपसोगे योऽयहीनो घमकामी जहाति ॥ ४५॥ 


लोभी मनुष्यको सदा दानसे वशमें करे, लोभी पराया धन पाके क 
सत्कर्मोके फलरूप सुख भोगनेमें सभी लोभी हुआ करते 
घमं ओर कामको त्याग करता हे ॥ ४५॥ 

धनं भोज्यं पुत्रदारं सश्रद्धं सवो ळुव्य! मार्ययते परेषाम्‌ । 

छव्ये दोषाः संभवन्तीह सर्वे तश्माद्राजा न परणुह्णात छुब्याच ॥४६॥ 
लोमी मनुष्य दूसरोंके थन, भोज्य, पुत्र, खी और सद्वि सवकी ही इच्छा करता है; इस 
संसारम लोभी पुरुपके विषयमे सब दोप ही सम्भव होसकते हैं; इसलिये राजा कभी भी 


>. द... शी. [a 


रोमी पुरुषांको किसा पदपर स्थापित न करे ॥ ४६॥ 


भा तृष्‌ नहीं होता । 
; जो पुरुष भनहीन होता है, बह 


2 


क. 


संदशाने सत्पुरुषं जघन्यसाचि चोदयेत्‌। 
आरम्भान्दरिषतां प्राज्ञः सवानथरस्तु सूदयेत्‌ ॥ ४७॥ 
बुद्धिमाच्‌ राजा नीच एरुपको देखते ही दूर करे; और शत्रुओंके सब कार्यों तथा समस 
विषयोको नट्ट करे ॥ ४७॥ 
धर्मान्वितेषु विज्ञालो अन्त्री शुपश्नव पाण्डव । 
आप्तो राजन्कुलीनश्च पर्याशे राज्यसंग्रहे ॥ ४८॥ 
हे पाण्डपुत्र ! राजन्‌ ! धर्मात्मा मण्डलीमें विज्ञान युक्तकोही मन्त्री बनावे और उसको रक्षा 
करनी होगी; जो राजा विश्वासी और कुरीन है, वह सब राजाओंकी वश करनेमें समथ 
होता है ॥ ४८॥ 
विधिप्रवृत्तान्नरदेवधर्माचुक्तान्समासेन निबोध बुद्धया । 
इमान्विदध्याद्वथनुख्त्य यो वै राजा महीं पालाविलुं स शक्तः ॥ ४९॥ 
यही सत्र मेने शाख विधिपूवक राजधमाको संक्षेपरीतिसे वर्णन किया; तुम इसे बुद्धिशक्तिके 
जरिये धारण करो । जो गुरुसे सीखकर यह सब धर्म हृदयमें धारण करता और आचर 
लाता दे, वही राजा प्रथ्वीका पालन करनेमें समर्थ होता है ॥ ४९॥ 


अनीतिजं यद्यविधानजं सुखं हठप्रणीतं विविध प्रददयते । 

न विद्यते तस्य गतिर्महीपतेने विद्यते रा्ट्रजसुत्तमं सुखम्‌ UR 
जिसे अनीतिसे अजित, हड प्रणीत तथा दैवके विधानसे प्राप्त हुआ सुख विधिपूर्वक वोग, 
है; उसकी गति तथा उसे श्रेष्ठ राज्य सुख प्राप्त नहीं होता ॥ ५० ॥ 
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धनैर्विशिष्ठान्मतिशीलपूजितान्शुणोपप्नान्युधि इृष्टविक्रमान । 
गुणेषु ृष्टानचिरादिहात्मवान्लतोःसिसंधाय निहन्ति शान्रबान्‌ ॥५१॥ 
राजधर्मके अलुसार सन्धि विग्रह आदि विषयोंमें सावधान राजा धन युक्त, बुद्धि तथा शीर 


सम्पन्न, गुणवान तथा युद्धम पराक्रमी शत्रुओको देखकर शीघ्रताके सहित छतपूर्वक उनका 
वध कर सकता है ॥ ५१ ॥ 


पइ्यदुपायान्विवियेः क्रियापयैनं चालुपायेन मतिं निवेशयेत्‌। 
. है 
श्रिय याशा वपुल था घन न दोषदरा पुरुषः समइ्नुत ॥ ५२॥ 


he 


अनेक प्रकारकी क्रियाओंसे शत्रु बिजयके विविध उपायोंकों देखे; अयोग्य उपायमें बुद्धि न 


~ 
~ hr 


लगावे; निर्दोष पुरुषोंमें भी जो दोष देखता है, वह योग्य ऐश्वर्य बहुतसे धन-यशको भोग 
नहीं कर सकता || ५२॥ 

प्रीतिप्रबृतौ विनिवतेने तथा खुहृत्सु विज्ञाय निवृत्य चोभयोः । 

यदेव मित्रं युरभारमावहेत्तदेव खुस्निग्धछुदाहरेद्घुधः ॥५३॥ 
सुहृदोंको जानके प्रीतिकी प्रबृत्ति होनेपर जब दो मित्र एक कार्यमे लगते हैं और उससे 
निवृत्त होते हें, उन दोनोंके बीच जो मित्र लौटकर बडे भारको उठाता है, विद्वान्‌ पुरुष 
उसही श्रेष्ठ मित्रक्की प्रशंसा करते हैं ॥ ५३ ॥ 

एतान्मथोक्तांस्तव राजधर्मान्डणां च गुप्ती मतिमादधत्स्व । 

अवाप्यसे पुण्यफलं सुखेन सर्वो हि लोकोत्तमधर्ममूलः ॥ ५४॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि विशत्यथिकशततमो5ध्यायः ॥ १२०॥ ४१६२॥ 

है राजन्‌ ! मेरे कहे इए इन सब राजधर्मोका आचरण करो, ग्रजाओंका पालन करनरम बुद्ध 
दै ओ इससे अनायास सुखपूर्ण पुण्यफल पाओगे, क्योंकि धमे ही सब लोकांक जड 

॥ ५४॥ 


महाभारतंके शान्तिपर्वमै एक सौ बीसवां अध्याय समाप्त ॥ १२० ॥ ४ १६२॥ 


१२१ : 
युधिष्ठिर उवाच -- 
अयं पितामहेनोक्तो a bv ध 
ईश्वरश्च महादण्डो दण्डे सर्व प्रतिितम्‌ 
युधिष्ठिर बोले- पितामह ! आपने यह सनातन राजधर्मका वर्णित ल्य क धी द्ण्ड 
ही सबका नियन्ता- ईश्वर है, क्योंकि दण्डसे ही सब कुछ प्रतिष्ठित हो रदा है 
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६३४ महाभारत । ह 
देबतानाझषीणां च पितृणां च महात्मनास । 
यक्षरक्षापिशाचानां सर्त्यीनां च विशेषतः ॥ 
देवता, ऋषि, पितर, महात्मा, यक्ष, राक्षस, पिशाच और विशेष मर्त्य ॥ २॥ 
ठे याप eH 
सदचा प्राणना लाची द्वाप तनव ना i 
सवेव्यापी सहातेजा दण्डः भेषानिति प्रभा ॥३॥ 


हे प्रभो ! तथा पशु-पश्चियोंकी योनिमें निवास करनेवाले जगतके सब प्राणियोंके विषयमे 
सषेव्यापी महातेजस्थी दण्ड श्रेष्ठ है ॥ ३॥ 

इत्येतहुः्तं अवता सर्व दण्डयं चरश्चरम्‌ । 

इश्यते लोकमासक्तं सखुराखुरमाडणस्‌ ॥४॥ 
देवता, असुर और मनुष्योंके सहित चराचर संव जगत्‌ दण्डपर प्रतिष्ठित हैं यह देखा जाता 
है, ऐसे आपने कहा है ॥ ४॥ 

एतदिच्छाम्यहं ज्ञातुं तत्त्वेन अरतषे भ । 

को दण्डः कीहशो दण्डः किंरूपः किंपरायणः 
हे भरत श्रेष्ठ ! इससे में इसे यथार्थ रूपसे जाननेकी इच्छा करता हूं । दण्ड किसे कहते ६ 
और बह कैसा है ? उसका केसा आकार हे तथा उसका परम आश्रय कया है 1॥ ५॥ 

किमात्मकः कर्थचूतः कतिसूतिः कमल: । 


जागति स कर्थं दण्डः प्रजास्ववहितात्मक्कः ॥५६॥ 
च 2, AA Haw Le ८२ A र. क्के ~ ज्ये 
| दण्डका केसा खरूप है! रीति कैसी है १ किस तरहकी मूर्चि है? केसा तेज ऑर द" 


प्रजाके विषयमे सावधान होके किस प्रकार जाग्रत रहता है ?॥ ६॥ 
कश्च पूर्वापरनिद जागति प्रतिपालयन्‌ । 
कश्च चिज्ञायने पूर्व कोऽपरो दण्डसंज्ञितः । 
किंसंस्थश्च भवेद्दण्डः का चास्य गतिरिष्यते ॥७॥ 
इस पूर्वापर जगतका प्रतिपालन करता हुआ जागता है? पहिले इसे किस नामसे जाना कष 
है; और कौन दूसरा दण्ड नामसे प्रसिद्ध है ? दण्डका आधार कया है? और यां 
किसे कहते हैं ? ॥ ७॥ 
भीष्म उचाच-- | ड 
श्रणु कोरव्य या दण्डा व्यवदार्या यथा च सः । 
यस्मिन्हि सर्वेभायत्त स दण्ड इह केवलः क अ 
भीष्म बोले- हे कुरुवंशातवंस ! दण्डका स्वरूप और उसका व्यवहार जिस तरहका है 
सुनो । इस लोकमें जिसमें सब आयिकार रहे, उस ही असाधारणको दण्ड कहा जाता 
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ब्याग (रर. | चान्लिएल ६३१ | 
शि ह ममा. यजन ती | 
प्रमेस्यारू ह व्यवहार इताब्यल | | 
नस्य लाप कल न स्याद्'केष्वबाहलाल्मचः | 
6 अल का अच ऱ्ह 
इत्यथ ब्यबहार व्यवहार वा सच्यूल ॥९॥ 


९4 
A ठी खा चाल हू. य ७ ! 
भसेका अकाश “ व्यवहार ” नामसे कहा जाता हे । लोकके बीच | 


महाराज ! पूरा रातिसं 
सावधान पुरुपके वर्मका तरह लोप नहीं हो, इसीलिये दण्ड है, और यही उस व्यवहारका 
। ९॥ 


व्यवहारत्व इए हुआ करत 
अपि चेलह्पुरा राजन्सचुना प्रोक्तमादितः । 
सुप्रणीलेन दण्डेन प्रियात्रियसमात्मना । 
प्रजा रक्षति थः सस्यग्यमे एव स केवलः 

हे राजन्‌ ! इसके अतिरिक्त पहिले समयमें मनुने यही बचन कहा है 

अग्रिय समान रूपसे मानकर उत्तम प्रणीत दण्डके जरिये पूंणे री 


उसका बही केवल धमे है ॥ १० ॥ 
अथोक्तसेतद्रचनं प्रागेव मडुना पुरा । 
जन्य चोक्त वसिष्ठेन ्रह्मणॉ बचन सहत ॥ ११॥ 

पहिले समयमे प्रथम मचचुने इस वचनको कहा था; और उस ब्रह्माके महच्‌ वचनको आविर्भाव 


॥ १०॥ 
कि जो राजा ग्रिय आर 
प्रजापालन करता है 


वसिष्ठ ऋषिने किया था || ११॥ 
प्रागिदे वचनं प्रोक्तमतः प्राग्वचनं विदुः । 
व्यवहारस्थ चाख्यानाहूयवहार इटाच्यत ॥१६॥ 

पाहेलेसे ही यह बचन मनसे कहा गया था, इस ही कारण पण्डित लोग इसे आगू वचन 

कहा करते हैं । इसमें व्यवहारकी व्याख्या होगेस यहा व्यवहार नाम कहा जाता है ॥ १२॥ 
दण्डात्त्रिवर्गः सततं खुप्रणीतात्परवतते । 0 
दै दण्डो रूपत्तोऽग्रिरेवाच्छिखः a: 

सुगगात या ब, अर्थ और काम ये तीनों सदा बिद्यमान रहते हैं; दण्ड महान्‌ देवता हैं; 

उसका रूप जलती हुई अभिके समान तेजखी है ॥ १२ ॥ 
नीलोत्पलदलव्यामश्चतुर्दष्टरश्चतुेजः 
अष्टपानैकनथनः झाङ्कुकणोध्वरोमवान्‌ ॥ ह डा है 
दण्डका बाह्यरूप नीलकमल दलके समान श्याम वणे है, इसके चार दाढ क 
हैं; आठ पांव और अनेक नेत्र हैं; इसके कान खूटके समान हैं और रोएं उपर 
इए हैं ॥ १४॥ 
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स्तास्रास्णो म्ंगराजतलुच्छदः । 


एतद्रूपं बिभत्यु्रं दण्डो निलयं दुरावरः ॥ १५॥ 


असिगेदा धनुः शक्तिस्त्रिशूलं सटर! शरः। 


| 
सुसलं परशुश्चक्ं पासो दण्ड्टितोमराः ॥ १६॥ 
तलवार, गदा, धनुष, शक्ति, त्रिशूल, मुहर, वाण, मूसर, फरसा, चक्र, प्रास, दण्ड, ऋष्टि 
और तोमर आदिक ॥ १६॥ | 
सवेप्रहरणीयानि सन्ति यानीह कानिचित्‌ । 
दण्ड एव हि सर्वात्मा लोके चरति मूर्तिमान्‌ ॥ १७॥ 
इस लोकमें जो कुछ प्रहार करने योग्य श्न हैं, उन सबमें सर्वात्मा दण्ड सूर्तिमान्‌ होकर 
घूमता है ॥ १७॥ 
मिन्ड॑दिछन्दघजन्कुन्तन्दारयन्पाट यस्तथा । 
घातथन्ञभिधाचंत्च दण्ड एव चरत्युत ॥ १८॥ 
वही भेदता, छेदता, पीडित करता, काटता, चीरता, फाडता तथा घात करवाता है; और 
सम्मुख दोडते हुए दण्ड ही भ्रमण किया करता हे ॥ १८ ॥ 
असिरविशसनो धमैस्ती्षणवर्त्मा दुरासदः । 
श्रीगर्भा बिजयः शास्ता व्यवहार! प्रजागरः ॥ १९॥ 
बह असि, विशसन, धर्म, तीक्ष्णवर्मा, दुरासद्‌, श्रीगर्भ, बिजय, शास्ता, व्यवहार, प्रजागर, ॥१९॥ 
शास्त्र ब्राह्मणमन्त्रश्च शास्ता घाग्वचनं गतः । 
धर्मपालोऽक्षरो देवः खत्ययो नित्यगो अहः ॥ २०॥ 
शाख, ब्राह्मण, मन्त्र, शास्ता, प्राग्वचन, धर्मपाल, अक्षर, देव, सत्यग, नित्यग, ग्रह, ॥ २० 
असङ्गो रुद्रतनयो मनुज्येष्ठः शिवंकरः । 
नामान्येतानि दण्डस्य कीर्तितानि युधिछिर ॥२१॥ 
असङ्ग, रुद्रतनय, मजु, ज्येष्ठ और शिवंकर है । हे युधिष्टिर ! दण्डके ये सब नाम वरण 
हुए हैं ॥ २१॥ | 
दण्डो हि भगवान्विष्णुयेज्ञो नारायणः प्रश; । 
काश्वद्रूपं महडिश्रन्महापुरुष उच्यते ॥ २२॥ है | 
' दण्डही भगवान्‌ विष्णु, यज्ञ, नारायण और प्रभु है; सदा महत्‌ रूप घारण किया क”? | 
इस ही निमित्त महान्‌ पुरुष कहलाता है ॥ २२॥ 
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यथोक्ता ब्रह्मकन्येति लक्ष्मीर्नीतिः सरखती । 
दण्डनीतिर्जगद्धात्री दण्डो हि बहुविग्रहः FI 
जिस प्रकार दण्डनीति ब्रह्माकी कन्या है, उसी तरह लक्ष्मी, नीति, सरखती तथा जगद्धात्री 
भी उसीके नाम हैं; इस प्रकार दण्डके अनेक प्रकारके रूप हैं ॥ २३॥ 
अर्थानर्था खुख दुःखं धर्माधर्मो बलाबले । 
दौर्माग्य आगधेघं च पुण्यापुण्ये शुणाशुणौ ॥ २४ ॥ 
हे भारत ! अर्थ-अनर्थ, सुख-दुःख, धर्म-अधर्म, बल-अबल, दौरभाग्य-भागधेय, पुण्य-पाप, 
गुण-अवशुण ॥ २७॥ |, 
कामाकामावृतुर्मासः रावेरी दिवसः क्षणः । 
अप्रसादः प्रसादश्च हर्षे, क्रोध: शमो दमः ॥ २५॥ 
काम-अकाम, ऋतु-मास, दिन-रात्रि, क्षण, अप्रसाद, प्रसाद, हर्ष-क्रोध, शम-दम, ॥२५॥ 
देवं पुरुषकारश्च मोक्षामोक्षौ भयाभये । 
हिंसाहिसे तपो यज्ञः संयमोऽथ विषाविषम्‌ ॥ २६॥ 
दैव, पुरुार्थ, मोक्ष-ग्रम्थ, भय-अभय, हिंसा-अहिंसा, तपस्या, यज्ञ, संयम, विष-अविप, ॥२६॥ 
अन्तश्चादिश्च मध्यं च कुत्यानां च प्रपञ्चनम्‌ । 
मदः प्रमादो दर्पश्च दर्भो बैये नयानयौ ॥ २७॥ 
अन्त, आदि, मध्य, कार्यविस्तार, मद, प्रमाद, दर्प, दम्भ, धीरज, नीति-अनीति, ॥ २७॥ 
अशक्तिः वात्तिरित्येच मानस्तरभौ व्ययाव्ययौ । 
विनयश्च विसर्गश्च कालाकालौ च भारत ॥ २८॥ 
शक्ति-अशक्ति, मान, स्तव्धता, व्यय-अव्यय, विनय, दान, काल-अकाल, || २८॥ 
अनतं ज्ञाज्ञता सत्यं श्रद्धाश्रद्धे तयैच च । 
छीबता व्यवसायश्च लाभालाभौ जयाजयौ ॥ २९॥ 
असलय, ज्ञान, सत्य, श्रद्धा-अश्रद्धा, अकमेण्यता, व्यवसाय, लाभ-हानि, जय-पराजय, ॥२९॥ 
तीद्षणता मृदुता खत्युरागमानागमो तथा । 
विराद्धिब्व राद्धिश्च कार्याकार्य बलाबले ॥ ३०॥ ग 
तीक्ष्णता, मृदुता, मृत्यु, आगम-अनागम, असिद्धि-सिद्धि, कार्य-अकार्य,सबलता-निबलता,॥३०॥ 
असूया चानसूया च धर्माधमी तथव च । 
अपत्रपानपत्रपे हीश्च संपद्विपच ह ॥ ३१ ॥ 
अद्वया-अनय्रया, धर्म-अधर्म, लज्जा-अलज्जा, सम्पद-बिपद, ॥ ३१॥ 
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तेजः: कर्मेणि पाण्डिल बाव द्विला!) 
एवं दण्डस्य कौरूण लोभे हु 
तेज, सब कमोंमें कुशलता, वाक्गशक्ति और तस्म 


इस लोकमें दण्डकी वहुरूपता हुआ करती है ॥ ३२॥ 
न स्थाद्यदीह दण्डो वे प्रमथेयुः परस्परस ! 
भयाहण्डस्य चान्योन्यं घनन्ति नैव यृधिछिर ॥ ३३॥ 
हे युधिष्टिर ! जगतूके बीच यदि दण्ड न रहे, तो लोग आपसमें लडकर एक दूसोकों नह 
करते । दण्डके भयसे ही लोग आपसमे प्रहार नहीं करते हैं ॥| ३३ ॥ 
दण्डन रक्ष्यमाणा हि राजन्नहरहः प्रजाः । 
राजान वधेदन्ताह तस्माइण्डः पराथणस्‌ ॥ २४॥ 
हे राजन्‌ ! दण्डसे रक्ष्यमाण प्रजा इस जगदमें सदा राजाको बद्धित करती है, इससे दण्ड ही 


प्रम आश्रय हे ॥ ३४॥। 
व्यवस्थापयति क्षिव्रनि्ं लोक नरेश्वर । 
सत्ये व्यवस्थितो घसा ज्राहणेष्ववलिष्ठते ॥ ३६॥ 
हे नरेश्वर ! दण्डही शीघ्र इस लोकको सत्यमे स्थापित करता है; सत्यका पक्षपाती चम ब्राह्म 
मूत्तिं खरूप है ॥२५॥ 
घमयुक्ता द्विजाः श्रेछा वेदयुक्ता अवन्ति च । 
चलूव यज्ञा चदभ्या यज्ञः घाणाति देवता: ॥२६॥ | 
धमयुक्त सव ब्राह्मण वेदज्ञ हुआ करते हैं । बेदोंसे ही यज्ञ उत्पन्न हुआ है, यज्ञ देवताओंकी 
प्रीतियुक्त किया करता हे ॥ ३६॥ 
प्रीताश्च देवता निलमिन्द्रे परिददत्युत । 
अच्च ददाति चाऋम्याप्यङुशहान्षिवाः प्रजाः ॥ ३७॥ 
देवता लोग प्रसन्न होकर प्रजाके लिये सदा इन्द्रकी स्तुति करतें हैं, इन्द्र भी उन सब प्रजा 
समूदके उपर कृपा करके अन्नदान किया करता हे ॥ ३७॥ 
प्राणाञ्च सवलूतानां नित्यमन्ने घतिडिताः । 
तस्मात्प्रजाः प्रतिष्ठन्ते दण्डा जागति ताखु च ॥ ३८॥ 
सब प्राणियांके प्राण सदा अन्नसे ही प्रतिष्ठित है; इससे त्रजासमूढ भी दण्डम प्रतिष्ठि 
दण्ड इन प्रजाओंकी रक्षाके विषयमे जाग्रत रहता हे ॥ ३८॥ 
एवंघयोजनश्चैच दण्डः क्षात्रयतां गत! । 
रक्षन्प्रजाः प्रजागतिं नित्यं खुविहितोऽक्षरः ॥ ३९॥ हि 
इस ही भांति रक्षारूपी प्रयोजनके अनुसार दण्ड क्षत्रियत्वकों प्राप्त हुआ और अक्षय दण्ड 
सावधान होके प्रजाकी रक्षा करते हुए जाग्रत रहता है ॥ ३९॥ 
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इश्वरः पुरुष! पाणः सर्वे विर्यं पजापति; । 
खूताह्ला जीव इत्येव नामसिः घोच्यतेऽष्टभिः ॥ ४०॥ 
ईश्वर, पुरुष, आण, सर्व, वित्त, प्रजापति, भूतात्मा और जीव- इन आठ नामॉसे दण्ड उक्त 
हुआ करता है ॥ ४०७॥ | 
| अदददण्ड एवाह घुवलन्बयेलव च! 
चले नधश्च संयुक्तः सदा पञ्चविधात्मकः ॥४१॥ 
जो नीतिमान्‌ राजा बलसे युक्त ओर धर्म, व्यवहार, दण्ड, ईश्वर तथा जीय रुपसे पञ्चीवध 
है; इश्वरने उसे दण्ड और ऐेश्च्यदान किया है ॥ ४१॥ 
कुलबाहुधनामात्या; प्रज्ञा चोक्ता बलानि च। 
आहाथ चाश्कैह्रेब्यैवेल्मन्ययुधिष्ठिर ॥ ४९॥ 
हे युधिष्ठिर ! कुल, सेना, घन, मन्त्री तथा बुद्धि ये प्राकृतिक बल हैं; आहार्य बल जो उससे 
भिन्न है, वह निम्न आठ बस्तुओंसे आठ प्रकारका माना जाता है ॥ ४२॥ 
हस्तिनोऽश्वा रथा! पत्तिर्नांबो विष्टिस्तथैव च | 
दैणिळाऱ्यारकासेव तदड़ाई बले स्वतम ॥ ४३ ॥ ` 
हाथी, घोडे, रथ, पदाति, नौका, अवैतनिक बोझा ढेनिवाले, देशकी प्रजा और गुप्तचर- ये 
राजाओंके अष्टाङ्ग बल आहार्यरूपसे वर्णित हुए हैं ॥ ४३॥ 
अष्टाङ्गस्य तु युक्तस्य हस्तिनो हस्तियाधिनः । 
अश्वारोहाः पदाताश्र सन्त्रिणो रसदाश्च य ॥ ४४॥ 
आठ अङ्गांसे युक्तके गजपति, गजारोही, घुङसबार, पैदल सेना, मन्त्री, चिकित्सक- वेध, ॥४४॥ 
भिक्षुकाः प्राड़िववाकाश् मौहतां दैवचिन्तकाः । 
कोशो मित्राणि धान्यं च सर्वोपकरणानि च ॥ ४५॥ 
भिक्षुक, वकील, ज्योतिषी, दैवचिन्तक, कोष, मित्र, धान्य तथा अन्य सब सामग्री ॥ ४५॥ 
सप्तप्रकृति चाष्टाङ्गं शरीरमिह यद्विदुः । 
राज्यस्य दण्ड एवाङ्ं दण्डः प्रभव एच च द ॥ ४६ ॥ ह 
और राज्यकी सप्त-प्रकृतियां- राज्यके अष्टाझयुक्त शरीर रूपसे समझे जाते है; परन्तु द उ 
राज्यका प्रधान अङ्ग है और दण्ड ही उत्पतिका कारण दै ॥ ४६॥ 
ईश्वरेण प्रयत्नेन धारणे क्षत्रियस्य हि । 
दण्डो दत्तः समानात्मा दण्डो अंडे आकर 5 | ख 
| पूज्यतमो नान्या यथाधसं $ i 
ईश्वरने पा घर्मकी धारणाके लिये क्षत्रियको उसके समान जातवार दण्ड बे. 
; यह दण्ड सनातन व्यवहारका कारण है; इस धर्मखरूप दण्डसे बढके राजाऑके वा 
दूसरा कुछ भी पूजनीय नहीं है ॥ ४७॥ 
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ब्रह्मणा लोकरक्षार्थं खघभेस्थापनाय च । 
मठेमत्यय उत्पन्नो व्यवहारस्तथापरः । 
तस्माद्यः सहितो दष्टो भतूपत्ययलक्षणः ॥ ४८॥ 
प्रजापतिके जरिये लोक रक्षाके वास्ते और खम स्थापनके लिये, इस प्रकार थमे प्रदर्शित 
हुआ है; खामीके विश्वाससे उत्पन्न और वादी, ग्रतिवादीके जरिये प्रवचित व्यवहार भिन्न है; 
इस अन्यतरसे जो दण्ड दिया जाता है, वह हित लक्षण युक्त दीखता है, बह दण्डका ' भत- 
प्रस्य लक्षण ' कहाता हं ॥ ४८॥ 
व्यवहारस्तु वेदात्मा वेदप्रत्यथ उच्यते । 
सोलश्च नरशादल शास्त्रात तथापर। ॥ ४९ ॥ 
हे राजन्‌ ! वेदप्रतिपादित दोषकी निदृत्तिके वास्ते प्रायाश्रेत आदि महा दण्ड वेदात्मा वा बेद 
प्रत्यय नामसे कहा जाता है; और कुलाचार युक्त व्यवहारमें मोल तथा अपर-दण्ड शाख्रोक्त 
नामसे कहा जाता है ॥ ४९॥ 
उक्तो यश्चापि दण्डोऽसौ भतंप्रत्ययलक्षण; । 
ज्ञेया न ख नरन्द्रस्था दण्डप्रत्वय एब च ॥ ७५० ॥। 
उन तीन प्रकारके दण्डके बीच पहिला भट प्रय लक्षण दण्ड क्षत्रियके आधीन है; क्षत्रियोंमे 
दण्ड ज्ञान रहना अवश्य उचित हे । नरेन्द्रनिष्ठ प्रझय लक्षणयुक्त दण्ड क्षत्रियॉपर अवश्य 
अवलम्बित हे ॥ ५० ॥ 
दण्डप्रत्ययश्ष्टोएपि व्यवहारात्मकः स्खतः । 
व्यवहारः स्खतो यश्च स वेदविषयात्मकः ॥५१॥ 
खामीके विश्वासके आधारपर ही बह दण्ड देखा गया है; तो भी उसे भी व्यवहार स्वरूप 
माना गया है । जिसे व्यवहार माना गया है, वह भी वेदोक्त विषयसे भिन्न नहीं दै ॥५९॥ 
यश्च वेदप्रसूतात्मा स धर्मो शुणदचाकः । 
धर्मप्रत्यय उद्चन्नो यथाधर्मः कूतात्मभिः ॥ ५१॥ 
वेदसे उत्पन्न हुआ धर्मही गुणदशक है; कृतात्मा सुनियाके जरिये थमके अनुसार घर्म श्रद्धामय 
कहके दण्ड वर्णित हुआ है ॥ ५२॥ 
व्यवहारः घजागोस्ता त्रह्मदिष्टो युधिछिर । 
त्रीन्धारयति लोकान्वै सत्यात्मा भूतिवर्धनः ॥५३॥ व्व 
हे युधिष्टिर ! त्रह्मोपदिष्ट व्यवहार प्रजासमूहकी रक्षा करता है; बह सत्यस्वरूप 
बद्धेन करनेबाला व्यवहार ही तीनों लोकोंको धारण करता है ॥ ५३ ॥ 
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यञ्च दण्डः स हृष्टो नो व्यवहारः सनातनः । 
व्यवहारश्च यो इष्टः स धर्म इति नः शरुतः । 
यश्च वेदः स चै धमो यञ्च धर्मः स सत्पथः ॥ ५४ ॥ 
जो दण्ड नामसे कहलाता है, उसे ही सनातन व्यवहार रूपसे देखा जाता है; जो व्यवहार 
दीख़ता है, बही धर्म है; ऐसा हमने सुना है; जो बेद है, वही धर्म है; और जो धर्म है, उसे 
ही सन्माग जाने ॥ ५४॥ 
रह्मा प्रजापति; पू बश्रूवाथ पितामहः । 
लोकानाँ स हि स्वेषां ससुरासुररक्षसाम्‌ । 
. ससलुष्योरगवतां कर्ता चैव स भूतकूत्‌ ॥ ५८ ॥ 
पहिले समयम पितामह ब्रह्मा प्रजापति हुए थे; वे ही देवता, असुर, राक्षस मनुष्य और सपाके 
साहित सब लोकोंके कर्ता हैं और सब प्राणियोंके सरष्टा हें ॥ ५५॥ 
ततो नो व्यवहारोऽयं भर्तृप्रत्ययलुक्षणः 
लस्मांदेदमवोचाम व्यवहारनिदशानस्‌ ॥ ५३ ॥ 
उन ग्रजापतिसे ही यह हमारा भर्तु-अत्यय लक्षण व्यवहार प्रवर्तित होता है; उन्होंने ही इस 
व्यवहारका निदशन किया है ॥ ५६॥ 
माता पिता च भ्राता च भार्या चाथ पुरोहितः । 
नादएड्यो विद्यते राज्ञां यः स्वधमे न तिष्ठति ॥ ५७॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि एकविशत्यधिकशाततमोऽध्यायः॥ १२१॥ ४२१६॥ 
जो राजा निज धर्थके अनुसार प्रजा पालन करता है; उसके समीप माता, 5. भाई, भार्या 
और पुरोहित इन सबके बीच- जो धर्ममें खित नहीं है- कोई भी अदण्डय नहीं हैं ॥५७॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वम एक सो इक्कीसवां अध्याय समाप्त ॥ १२१॥ ४२१९ ॥ 
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भीष्म उवाच-- | 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
अङ्गेषु राजा झतिमान्वसुहोम इति सुतः ॥६॥ 
भीष्म बोले- पुराने लोग इस दण्डकी उत्पत्तिके विषयमं इस प्रार्चीन इतिहासका प्रमाण दिया 
करते हैं। अङ्ग देशमें वसुहोम नामक एक विख्यात तेजस्वी राजा थे, एसा सुना जाता है॥१॥ 
स राजा धर्मनित्यः सन्सह पत्न्या महातपाः । 
सुञ्जएछं जगामाथ देवषिंगणपूजितम्‌ 
बह महातपसी नित्य धर्ममें रत राजा भार्याके सहित 
| पष्ठमें गये थे ॥२॥ 
| ८१ (म भा.ज्ञाप.) 


॥२॥ हु 
देवतागणों और ऋषियोंसे पूजित सुञ्ञ- 
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ब्रह्मणा लोकरक्षार्थ खघमेस्थापनाथ च । 
सेमतल्यय उत्पन्नो व्यवहारस्तथापरः । 
तसाः सहितो दृष्टो भतूपत्ययलक्षणः ॥ ४८॥ 
प्रजापतिके जरिये लोक रक्षाके वास्ते ओर खधर्म स्थापनके लिये, इस प्रकार धर्म प्रदर्शित 
हुआ है खामीके विश्चाससे उत्पन्न और वादी, प्रतिवादीके जरिये प्रयचचित व्यवहार भिन्न है; 
इस अन्यतरसे जो दण्ड दिया जाता है, बह हित लक्षण युक्त दीखता दै, वह दण्डका ' भते- 
प्रत्यय लक्षण ” कहाता ह || ४८॥ | 
5घवहारस्तु वेदात्मा वेदप्रत्यय उच्यते । 
सोलश्च नरशादेल शास्त्राक्ततश्व॒ तथापर। ॥ ४९॥ 
हे राजन्‌ ! वेदप्रतिपादित दोषकी निवृत्तिके वास्ते प्रायश्चित आदि महा दण्ड वेदात्मा बा वेद 
प्रत्यय नामसे कहा जाता है; और कुलाचार युक्त व्यवहारमे मौल तथा अपर-दण्ड शास्रोक्त 
नामसे कहा जाता है ॥ ४९ ॥ 
उक्तो यश्चापि दण्डोऽसौ भतृप्रत्ययलक्षणः । 
ज्ञेथो न ख नरन्द्रस्था दण्डप्रत्थय एब च ॥ ५० | 
उन तीन प्रकारके दण्डके बीच पहिला भद प्रत्यय लक्षण दण्ड क्षत्रियके आधीन है; क्षत्रियोमे 
ज्ञान रहना अवश्य उचित है। नरेन्द्रनिष्ठ प्रय लक्षणयुक्त दण्ड क्षत्रियॉपर अवश्य 
अवलस्त्रित है ॥ ५० | 
दण्डप्रत्ययदष्टोपि व्यवहारात्मकः स्मूतः 
व्यवहारः स्टुतो यश्च स वेदविषयात्मकः ॥ ५१॥ 
खामीके विश्वासफे आधारपर ही वह दण्ड देखा गया है; तो भी उसे भी व्यवहार स्वरूप 
माना गया है । जिसे व्यवहार माना गया भी वेदोक्त विषयसे भिन्न नहीं दै ॥५९॥ 
यञ्च वेदघसूतात्मा स धर्मा गुणदशकः । 
धर्मप्रत्यय उद्चन्नो यथाधर्मः कृतात्मभिः ॥ ५१॥ 
वेदसे उत्पन्न हुआ धर्मही गुणदशक है; कृतात्मा मुनियाके जरिये थमके अनुसार धरम श्रद्धा 
कहके दण्ड वर्णित हुआ है ॥ ५२॥ 
व्यवहारः प्रजागोप्ता त्रह्मदिष्टो युधिछिर । 
त्रीन्धारयति लोकान्वै सत्यात्मा भूतिवर्धनः ॥ ५१॥ यो 
हे युधिष्टिर ! त्रह्मोपदिष्ट व्यवहार प्रजासमृहकी रक्षा करता है; वह सत्यस्वरूप णे 
बद्धन करनेवाला व्यवहार ही तीनों छोकोंको धारण करता है ॥ ५३ ॥ 
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यश्च दण्डः स हृष्टो नो व्यवहारः सनातन; । 
व्यवहारश्च यो दष्टः स धर्म इति नः श्रुतः । 
यश्च वेदः स वै धमों यश्च धर्मः स सत्पथः ॥५४॥ 
जो दण्ड नामसे कहलाता है, उसे ही सनातन व्यवहार रूपसे देखा जाता है; जो व्यवहार 
दीखता है, वही धर्म है; ऐसा हमने सुना है; जो वेद है, वही धर्म है; और जो धर्म है, उसे 
ही सन्माग जाने ॥ ५४॥ 
रह्मा प्रजापति; पूर्वं बभूवाथ पितामहः । 
लोकानां स हि सर्वेषां सखुराखुररक्षसाम्‌ । 
समलुष्योरगवतां कर्ता चेव स भूतकृत्‌ ॥५९॥ 
पहिले समयमें पितामह ब्रहम प्रजापति हुए थे; वे ही देवता, असुर, राक्षस मनुष्य और सपोके 
सहित सव लोकोंके कर्ता हैं और सब प्राणियोंके ष्टा हैं ॥ ५५॥ 
ततो नो व्यवहारोऽयं भर्तृप्रत्यय लक्षणः 
तस्श[देद्मवांचास व्यवह्दारानेदरानस्‌ ॥ ५६ ॥ 
उन ग्रजापतिसे ही यह हमारा भते-प्रत्यय लक्षण व्यवहार प्रवर्तित होता है; उन्होंने ही इस 
व्यवहारका निदशंन किया है ॥ ५६॥ 
साला पिता च भ्राता च भार्या चाथ पुरोहितः । 
नादण्ड्यो विद्यते राज्ञां यः स्वधर्मे न तिष्ठति ॥ ५७॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि एकविशत्यघिकशततमो5ध्यायः ॥ १२९ ॥ ४२१९॥ 
जो राजा निज धर्मके अनुसार प्रजा पालन करता है; उसके समीप माता, पिता, भाई, भार्या 
और पुरोहित इन सरके बीच- जो धर्में स्थित नहीं है- कोई भी अदण्डच नहीं हैं ॥५७॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वम एक सो इक्कीसवां अध्याय समाप्त ॥ १२१॥ ४२१९ ॥ 


1 १२२ ४ 


भीषम उवाच-- #ममितिहासं 
अन्नाप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 


अङ्केषु राजा ञतिमान्वसुहोम इति सुतः ॥१॥ 
भीष्म बोले- पुराने लोग इस दण्डकी उत्पत्तिके विषयमं इस प्रार्चीन इतिहासका प्रमाण दिया 
करते हें । अङ्ग देशमें बसुहोम नामक एक विख्यात तेजस्वी राजा थे, ऐसा सुना जाता है ॥१॥ 

स राजा धर्मनित्यः सन्सह पत्न्या महातपाः । 

सुञ्नए४ं जगामाथ देवर्षिगणपूजितम्‌ 
बह महातपखी नित्य धर्ममें रत राजा भार्याके सहित 
रष्ठमें गये थे ॥ २॥ 

८१ (म भा.झा.प.) 


॥२॥ 
देवतागणों और क्रपियोसे पूजित मुझ्न- 
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९0" 
तत्र शुङ्ग हिमवतो सेरी कनकपवते । 
| 


यत्न सुज्ञबटे रासो जदाहरणमादिशत्‌ . ॥३॥ 
बह खान सुवर्णमय पर्वत सुमेरुके निकट उस हिमालयके शिखर पर है, जहां मुज्ञबटके नीचे 
परशुरामने अपनी जटा हरण करनेका आदेश दिया था ॥ रे ॥ 

तदाप्रभूति राजेन्द्र ऋषिभिः संशितन्रतेः । 


सुज्ञएछ इति प्रोक्तः स देशो रुद्रसेवितः ॥४॥ 
हे राजेन ! तभीसे कठोर व्रत करनेवाले ऋषि लोग उस रुद्रसेवित प्रदेशको सुज्षपृष्ट कहा 
करते हैं ॥ ४॥ 

स तत्न बहुभिर्युक्तः सदा श्रुतिमचैगुणः । 

ब्राह्मणानामनुमतो देवर्षिसरशो$भवत्‌ ॥५॥ 
बे उस समय श्रृतिमय अनेक गुणोंसे युक्त होकर त्राह्मणोंके अनुसत तथा देवषिंयोंके समान 
हुए थे ॥ ५॥ 

ते कदाचिददीनात्मा सखा दाक्रस्य मानितः । 

अभ्यगच्छन्महीपालो मान्धाता दाचुकरीनः ॥६॥ 


किसी समय इन्ट्रके सम्मानित सखा निर्भय चित्तवाले शत्रुसखदन राजा मान्धाता उनके निकट 
उपस्थित हुए ॥ ६॥ 


सोऽभिसृत्य तु मान्धाता वसुहोमं नराधिपम्‌ । 


दृष्टा प्रकृष्टं तपसा विनयेनाभ्यतिष्ठत ॥७॥ 
मान्धाता श्रेष्ठ राजा बसुहोमको तपसे युक्त देखकर विनीत भाषसे उनके सम्मुख खित 
हुए ॥ ७॥ 
वसुहोमो५पि राज्ञो चै गामध्यं च न्यवेदयत्‌ । 

अष्टाङ्गस्य च राज्यस्य पप्रच्छ कुराल तदा ॥८॥ 
वसुद्दोमने भी राजा मान्धाताको पाद्य, अर्ध्य दिया और अष्टाज्ञोसे युक्त उनके राज्यका कुश 
पूंछा ॥ ८ ॥ 

सद्विराचरितं पूर्व यथावदनुयायिनम्‌ । 

अण्च्छडूसुदोमस्तं राजनिकि करवाणि ते ॥९॥ 


पहिले समयमें साथुओंके आचरणके यथावत्‌ अलुयायी उस मान्धातासे बसुहोमने पडा” 
है राजन्‌ ! में आपका क्या कार्य करूँ १ ॥ ९॥ 

सो$त्रवीत्परसप्रीतो मान्धाता राजसत्तमम्‌ । 

वसुहोमं महाप्राज्ञमासीनं कुरुनन्दन ॥ १०॥ 


है नन ! परम प्रसन्न होकर माम्थाता बैठे हुए महावुद्धिमान राजसत्तम वसहो 
॥१०॥ 
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झंघ्याय १२२ | शान्तिपवे ध्र 


बृहस्पतेर्मतं राजन्नधीतं सकलं त्वया । 

लयैवौकानसं शास्त्रे विज्ञातं ते नराधिप ११॥ 
हे नरसत्तम महाराज ! आपने इहस्पतिके सब मतका अध्ययन किया है और शुक्राचार्यके 
सत्र शाख्रांको भी आप जानते हैं; ॥ ११॥ 

तदहं श्रोतुमिच्छामि दण्ड उत्पद्यते कथम्‌ । 

किं चापि पूर्व जागति कि वा परमुच्यते ॥१२॥ 
इससे दण्ड किस प्रकार उत्पन्न हुआ है, में इसे जाननेकी अभिलापा करता हूं । इस दण्डके 
पहिले क्या जाग्रत रहता है और क्योंकि इसको सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है ? ॥ १२॥ 

कर्थ क्षत्रिषसंस्थश्च दण्डः संप्रत्यवस्थितः । 

ग्रहि से समहाप्राज्ञ ददास्याचायंवतनस्‌ ॥ १३॥ 
सम्प्रति दण्ड किस प्रकार क्षत्रियामें युक्त होकर स्थित होरहा है ? हे महावुद्विमान्‌ ! आप 
मुझसे यही कहिये, में आचायंकी दक्षिणा प्रदान करूंगा ॥ १३ ॥ 


वसुहोम उवाच - 
ठाण राजन्यथा दण्डः सस्तो लोकसंग्रह! । 
प्रजाविनचरक्षार्थ घसस्यात्सा खबातब: ॥ १४॥ 


वसुहोम बोले- हे राजन्‌ ! प्रजासमूहके विनयकों रक्षाके निमित्त सनातन धर्म स्वरूप लोक 


संग्रहमें समर्थ दण्ड जिस प्रकार उत्पन्न हुआ है, उसे सुनो ॥ १४॥ 

ब्रह्मा यियक्षुभेगवान्सवेलोकेपितामहः । 

ऋत्विज नात्मना तुर्यं ददर्शेति हि नः शुतस्‌ ॥१५॥ शा 
सब लोगोंके पितामह भगवान्‌ ब्रह्माने यज्ञ करनेकी इच्छा करके, अपने योग्य | 
ऋत्विजको नहीं देखा ! हमने ऐसा सुना हे ॥ १५॥ 

स गर्भ शिरसा देवो das वभ 

गर्म! क्षुव 

उस द्व ला रिय अ बर्ष पर्यन्त एक गभे अ किया था; एक 
सहस्र वर्ष पूरा होनेपर उनको छींक आनेपर वह शभ नीचे गिरा ॥ १ 

स क्षुपो नाम संभूतः प्रजापतिरारदम । 

ऋत्विगासीत्तदा राजन्यज्ञे तस्य महात्मनः 
हे शत्रुनाशन ! उस ही गर्भसे उत्पन्न हुआ बालक छुप नामक एल 


भाहाचुभाव ब्रह्ाके यज्ञमें वही ऋत्विज हुए थे ॥ १७॥ 
x 


॥ १७॥ 
पति हुआ। हे महाराज! 
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तस्सिन्मदृत्ते सत्रे तु ब्रह्मणः पार्थिवर्षेन । 
हष्ठरूपपचारत्वाइण्डः सोऽन्तर्हितोऽभवत्‌ ॥ १८॥ 
हे राजन्‌ ! प्रजापति ब्रह्माके उस यज्ञके आरम्भ होने पर आनन्दरूपी अचारके कारण वह 
दण्ड अन्तर्द्वान हुआ ॥ १८॥ 
तस्सिन्नन्तर्हिते चाथ परजानां संकरोऽभवत्‌ । 
तैव कार्थ न चाकार्यं भोज्याभोज्यं न विद्यते ॥ १९॥ 
दण्डके अन्तद्धान होने पर प्रजामें वर्णसङ्करता होने लगी; कार्य, अकार्य, भोज्य, अभोज्यका 
कुछ भी विचार न रहा ॥ १९॥ 
पेथापेयं कुतः सिद्धिहिंसन्ति च परस्परम्‌ । 
गस्यागस्यं तदा नासीत्परस्वं स्वं च वे समम ॥ २०॥ 
तब पेय और अपेय विपयोंमें विचार क्यों रहेगा ? सब एक दूसरेकी हिंसा करने लगे; उस 
समय गस्य वा अगम्यका कुछ भी विचार न रहा; अपना धन और पराया धन समान 
हुआ ॥ २० ॥ 
परस्परं बिछुम्पन्ते सारमेया इवामिषम्‌ । 
अवलं बलिनो जघ्चुर्निसेर्यादमचतेत _॥२१॥ 
जैसे कुत्ते मांसके लिये परस्परमें छीनाझपटी करते हैं, वैसे ही सब कोई आपसमें एक दूसरेके 
म 


च 


बलक हरनेम प्रवृत्त हुए; वलवान्‌ लोग निबंलोंको मारने लगे ; सव ही मर्यादारहित 


हो गये ॥ २१॥ 


ततः पितामहो विष्णुं भगचन्तं सनातनम्‌ । 

संपूज्य बरदं देवं महादेवमथात्रवीत्‌ ॥ २२॥ 
अनन्तर पितामह ब्रह्मा सनातन देव बरदाता महादेव विष्णुकी पूर्ण रीतिसे पूजा करके 
बोले- ॥ २२॥ 

अन्न साध्वुकम्पा वे कर्तुमर्हसि केवलम्‌ । 

संकरो न भवेदत्र यथा वै तद्वभियीयताम्‌ ॥ २३॥ 

है केशव ! इस विषयमे आपको उत्तम कृपा करनी उचित है, जिससे यहां परजाम वर्णसईर 
न होवे, आप वैसा ही उपाय करिये ॥ २३॥ 

तत; स 'नगवान्ध्यात्वा चिरं शूलजटाधरः । 

आत्मानमात्मना दण्डमख्जदेबसत्तमः ॥ २४॥ 
अनन्तर देवश्रेष्ठ शूलजटाधारी भगवानने बहुत समयतक विचार करके अपने आपको हदी 
दण्डके रूपमें प्रकट किया ॥ २४॥ 
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तस्माच धर्मचरणां नीतिं देवी सरस्वतीम्‌ । 
असख्ूजदण्डनीतिः सा निषु लोकेषु विश्वता ॥ २५ ॥ 
उससे धर्माचरणयुक्त नीतिरूपी सरखती देवीको उत्पन्न किया; वह तीनों लोक्षोंमें दण्डनी तिके 
नामसे विख्यातं है || २५॥ 
सूयः स भगवान्ध्यात्वा चिरं शूलवरायुधः । 
तस्य लस्य निकायस्य चकारेकेकमीश्वरस्‌ ॥ २३॥ 
शूलधारी भगवानने फिर कुछ देर तक ध्यान करके भिन्नभिन्न समुदायके वास्ते एक एक 
राजा बना दिया ॥ २६॥ 
देवानामीश्वरं चक्रे देवं दशशतेक्षणम्‌ । 
यमं वैवस्वतं चापि पितृणामकरोत्पतिस्‌ ॥२७॥ 
उन्होंने सहस्र नेत्रवाले देवराज इन्द्रको देवताओंका ईश्वर किया; वेवखत यमको पितरोंका 
राजा बनाया ॥ २७॥ 
घनानां रक्षसां चापि कुबेरमपि चेश्वरम्‌ । 
पर्वतानां पति मेसं सरितां च महोदयिम्‌ ॥ २८॥ 
थन और राक्षसोंको अपने वशमें रखनेके वास्ते कुमेरको राजा किया, सुमेरुको शेलपति और 
महासमुद्रकों सरित्वति किया ॥ २८॥ 
अपां राज्य खुराणां च विदधे वरुण प्रश्नम्‌ । 


सत्युं प्राणेश्वरमथो तेजसां च इताशनस्‌ ॥ २९॥ | 
जल और देवोंके राज्यपर शक्तिमान्‌ बरुणको स्थापित किया; मृत्युको प्राणका आर हुताशन- 
अभिको तेजका खामी बनाया ॥ २९॥ ०» | NS 
| सद्राणासपि चेश्ान गोप्तार॑ विदधे प्रसुः । क 
महात्मानं महादेवं विशालाक्षं सनातनम्‌ ॥३०॥ ` ८ 
| महानुभाव विशालाक्ष सनातन महादेवने अपने आपको रुद्रगणांका रक्षक और प्रथु कर 
| दिया॥ ३० | 
| वशिष्ठमीशं विप्राणां वसूनां जातवेदसम्‌ । 
तेजसां भास्करं चक्रे नक्षत्राणां निशाकरम्‌ ॥ ३१॥ 


Le 


वसिष्ठको ब्राक्षणोंका और जातवेदा अग्निको वसुओंका स्वामी बनाया; रसको तेजस्वी ग्रहोंकी 
और चन्द्रमाको नक्षत्रोंकी प्रशुता दी ॥ ३१॥ 
वीरुधामंझुमन्तं च भूतानां च प्रशं वरम्‌। 
कुमारं द्वाद्शसुजं स्कन्दं राजानमादिशत्‌ ॥ ३२॥ 
. अंशुमान्‌को लता समूहका ईश्वर किया और द्वादश बाहु इमार स्कन्द्को भूतोंके उपर राजस्व 
। केरनेकी आज्ञा दी ॥ ३२॥ | 


| 
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कालं सवेशमकरोत्संहाराविनयात्मकस्‌ । 
सत्येश्रतुर्विभागस्य दुःखस्य च सुखस्य च ॥ ३३॥ 

संहार और विनय (उत्पादन) स्वरूप सर्वेश्वर कालके श्न, श्रु, रोग ओर भोजन मत्युके ये 
चार विभागका तथा सुख और दुःखका भी राजा बनाया ॥ ३३ ॥ 

ईश्वरः सवदेहस्तु राजराजो धनाधिऽः । 

सर्वेषामेव रुद्राणां शूलपाणिरिति श्रुतिः ॥ ३४॥ 
सबके देह, राजाओंके राजा और घनोंके पति झूलपाणि भगवान्‌ शिव खयं सब सोके 
अधिपति हुए, ऐसा सुना जाता है॥ र४॥। 

तमेकं त्रह्मणः पुत्रमनुजातं क्षुपं ददी । 

प्रजानामधिपं श्रेष्ठ सवेघमेश्रतामपि ॥ ३५॥ 
महादेवने ब्रह्मके छोटे पुत्र क्षुपको प्रजासबूहोंका तथा सब्र धर्मात्माओंका श्रेष्ठ अधिपति 
बनाया ॥ ३५॥ 

महादेवस्ततस्तस्मिन्वत्ते थज्ञे यथाविधि । 

दण्डं धर्मस्य गोप्तारं विष्णवे सत्कृतं ददौ ॥ हैदे ॥ ७ 
अनन्तर ब्रह्मके उस यज्ञके विधिपूर्वक पूर्ण होनेपर, महादेवने धर्म रक्षक भगवान्‌ विष्णुका 
सत्कार करके उन्हें वह दण्ड समर्पित किया ॥ ३६॥ 

विष्णुरङ्गिरसे प्रादादक्विरा छुनिसत्तमः । 

प्रादादिन्द्रमरीचिभ्यां मरीचिश्षेगवे ददौ IE TR 
भगवान्‌ विष्णुने उसे अद्विराकों प्रदान किया; मुनिसत्तम अङ्किराने इन्द्र ओर मरीचिका 
म्रीचिने भूगुको सोंप दिया ॥ ३७॥ 

शूगुदेदावृषिभ्यस्तु तं दण्डं धर्मसंहितम्‌ । 

ऋषयो लोकपालेभ्यो लोकपालाः क्रुपाथ च LE होने 
भूगुने ऋपियोको बह धर्मयुक्त दण्ड दान किया। ऋपियोंने लोकपालॉको ऑर लोकप 
उसे क्षुपको दिया ॥ ३८॥ 

क्षुपस्तु मनवे प्रादादादित्यतनयाय च । 

पत्रेभ्यः आद्वदेवस्तु सूक्ष्मधर्मा्थकारणात्‌ । 

ते ददौ सूर्यपुत्रस्तु मलुर्वे रक्षणात्मकम्‌ ॥ ३१ र र 

~ SS अ MAS नज द थम र्‌ 

अनन्तर क्षुपने आदित्य पुत्र मनुको उसे अर्पण किया । श्राद्धदेवने इई 3. गही पुत्र 
काळे लिये उसे अपने पुत्रोंकों समर्पण किया । सरयपुत्र मजुने प्रजाकी रक्षाके 8 | 
दण्ड दिया था ॥ ३९॥ 
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विभज्य दण्डः कतेव्यो धर्भेण न यहच्छया। 
| दुर्वाचा निग्रहो बन्धो हिरण्यं बाह्यतःक्रिया ॥ ४०॥ 
| न्याय-अन्यायका विचार करके धर्मके अनुसार दण्डका विधान करना चाहिये; इच्छानुसार 
दण्ड देना उचित नहीं है। दुर्वाचाका निग्रह करना ही दण्ड-अन्ध कहते हे; सुवर्ण आदि दण्ड 
लोगोंका बिभीषिका दिखाने मात्रके लिये होता है ॥ ४०॥ 
व्यङ्गत्वं च शारीरस्य वधो वा नाल्पकारणात्‌ । 
रारीरपीडास्तास्तास्तु देहत्यागो विवासनम्‌ ॥ ४१॥ 
छोटेसे अपराधपर शरीरका अङ्ग भंग करना, उसका वध करना, शारीरिक यातनाएं देना, 
देह त्याग करवाना, तथा निज देशसे निकाल देना, ये कभी भी योग्य नहीं हैं ॥ ४१॥ 
आनुपूर्व्या च दण्डोऽसौ प्रजा जागति पालयन्‌। 
इन्द्रो जागर्ति भगवानिन्द्रादग्निर्विभावसुः ॥ ४२॥ 
यह दण्ड ही क्रमशः मंत्रियोंके हाथमें आकर प्रजाका पालन करते हुए जाग्रत रहता है । 


भगवान्‌ इन्द्र दण्ड विधानमें सदा जाग्रत रहते हैं; इन्द्रसे प्रकाशमान्‌ अग्नि जाग्रत हैं ॥४२॥ 
अग्नेजीगर्ति वरुणो वरुणाच्च प्रजापतिः । 


प्रजापतेस्ततो धर्मो जागर्ति विनयात्मकः ॥ ४३॥ 
अग्निसे वरुण जाग्रत हैं; वरुणसे प्रजापति उसको प्राप्त करके सदा जाग्रत रहते हैं। सम्पूर्ण 
जगतको शिक्षा देनेवाले धर्म प्रजापतिसे दण्ड धारण करके प्रजाकी रक्षाके लिये सदा जाग्रत | 
रहते हैं ॥ ४३॥ | 
धर्माच ब्रह्मणः पुत्रो व्यवसायः सनातनः । 
व्यवसायात्ततस्तेजो जागति परिपालयन्‌ ॥ ४४॥ 
धर्मे ब्रह्मपुत्र सनातन व्यवसाय, व्यवसायसे तेज प्रजा पालन करता हुआ जाग्रत 
रहता है ॥ ४४॥ 
ओषध्यस्तेजसस्तस्मादोषधिभ्यश्च पवेताः । 
| पर्वतेभ्यश्च जागति रसो रसग॒णात्तथा ॥ ४५॥ 


तेजसे ओषधियां, ओपथियासे पर्वत, पर्वतोसे रस जाग्रत रहते हैं ॥ ४५॥ 
जागर्ति नि्तिर्देवी ज्योतींषि नि्ेतेरपि । 
| वेदाः प्रतिष्ठा ज्योतिर्भ्यस्ततो हयशिराः परशुः ॥ ॥ 
| रससे निक्रीतिदेवी और निक्रेतिसे ज्योतियां जाग्रत हुआ करती हैं; ज्योतियाँसे दण्ड लेकर 
| बेद प्रतिष्ठित हुए हैं; बेदोसे प्रभ हयशिरा जाग्रत होते हैं॥ ४६॥ 
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ब्रह्मा पितासहस्तस्माज्जागति प्रशुरव्यथ! । 
पितामहान्महादेबो जागति भगवाञ्छिवः ॥ ४७॥ 
हयग्रीवसे अव्यय प्रश्न पितामह ब्रह्मा लोक रक्षाके लिये जाग्रत रहते हैं; पितामहसे दण्ड 
पाकर महादेव भगवान्‌ जागते हैं ॥ ४७॥ 
विश्वेदेवाः दिवाचापि विश्वेभ्यश्च तथषेय! । 
ऋषिश्यों भगवान्सोमः सोसादेवाः सनातनाः ॥ ४८॥ 
शिवसे विश्वेदेव और विश्वेदेवासे ऋषि लोग; ऋषियोंसे भगवान्‌ चन्द्रमा, चन्द्रमासे सनातन 
देवता लोग ॥ ४८ ॥ 
देवेभ्यो ब्राह्मणा लोके जाग्रतीत्युपधारय । 
ब्राह्मणेभ्यश्च राजन्या लोकान्रक्षन्ति धर्मतः । 
स्थावरं जङ्षमं चेव क्षन्रियेभ्यः सनातनस्‌ ॥ ४९॥ 
और देवताओंसे बह अधिकार लेकर लोक रक्षाके लिये ब्राह्मण लोग जाग्रत रहते हैं; इस बातको 
तुम जान लो। ब्राह्मणांसे क्षत्रिय लोग धर्मके अनुसार सब लोगोंकी रक्षा करते है; क्षत्रियांसे 
यह सनातन स्थावर-जङ्गम जगत सुरक्षित होता रहा है; ॥ ४९॥ 
प्रजा जाग्रति स््रेकेऽस्मिन्दण्डो जागति ताखु च । 
सवेसंश्वेपको दण्डः पितामहसमः प्रदः ॥ ५० ॥ 
इस लोकमें प्रजा जागती है और प्रजाओंमें दण्ड जागता है; पितामहके समान प्रभावसे युक्त 
दण्ड सबको ही मर्यादामें रखता है; ॥ ५० ॥ 
जागर्ति कालः पूर्वे च मध्ये चान्ते च भारत । 
इश्वरः सवलोकस्य महादेव प्रजापति! ॥५१॥ 
हे भारत ! यह कालरूप दण्ड सुश्कि आदिमें, मध्यमें और अन्तमें जाग्रत रहता दै। 
लोकोंके ईश्वर महादेवका स्वरूप यह सब प्रजाओंका पालनकर्ता है ॥ ५१॥ 
देवदेवः शिचः शो जागर्ति सलतं प्रभुः । 
कपर्दी शंकरो रुद्रो भव! स्थाणुरमापति ॥९५२॥ णे 
दवाक देव, कल्याणमय जटाजूटथारां रुद्र भव स्थाणु उमापति प्रश शङ्कर सदा 
रूपमे जागरित रहते हैं ॥ ५२॥ 
इत्येष दण्डो विख्यात आदौ सध्ये तथावरे । 
भूमिपालो यथान्यायं वर्तेतानेन धर्मवित्‌ ॥ ५३॥ ता 
आदि, मध्य और अन्ते इसी भांति यह दण्ड विख्यात दै । घर्म जाननेवाला रा 
रीतिसे इस दण्डको धारण करते हुए बर्ताव करे ॥ ५३॥ 


यथा” 
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भीष्म डवाच-= 
इतीदं वसुहोमस्य शृणुयाद्यो सतं नरः । 
गुह्या च सस्थग्वतेत स कामानाप्नुयान्छपः ॥७४॥ 
भीष्म बोले- हे भारत ! जो राजा इस बसुहोमके मतको सुनता और सुनकर पूर्ण रीतिसे 
अनुष्ठान करता है, वह समस्त काम्य विषयांको प्राप्त करता है ॥ ५४॥ 
इलि ते सर्वमाख्यातं घो दण्डो मनुजर्षभ । 
नियन्ता सवलोकस्य धर्माक्रान्तस्य भारत ॥ ५७ ॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपवाणि द्वाविशात्यधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १२९ ॥ ४२७४॥ 
हे मनुष्यश्रेष्ठ राजन्‌ ! यही तो दण्डका सब विषय मैने तुम्हारे समीप वर्णन किया; दण्ड ही 
धर्मसे आक्रान्त सब लोकोंका नियन्ता है ॥ ५५॥ 


महाभारतके शान्तिप्वेमै एक सौ बाईलवां अध्याय समाप्त ॥ १२२ ॥ ४२७४ ॥ 


8 प्रेडे 8 
युधिष्ठिर डचाच-- 
लात धर्मार्थकामानां श्रोतुमिच्छामि निश्चयम्‌ । 
लोकयाचा हि कात्स्न्येन त्रिष्वेतेषु प्रतिष्ठिता ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे तात ! मैं धर्म, अर्थ और कामके विषयमें आपके निश्चित मतको सुननेकी 
इच्छा करता हूं; लोकयात्रा पूर्ण रीतिसे इन तीनोंपर प्रतिष्ठित हुआ करती है ॥ १॥ ( 


धर्माथकामाः किंसूलास्त्रयाणां प्रभवश्च कः । 
अन्योन्यं चालुषजञन्ते वर्तन्ते च एथकप्रथकू ॥२॥ 

| धर्म, अर्थ और कामका मूल क्या है और इस त्रिवर्गकी उत्पत्तिका कारण ही क्या है ? ये 
¦ सब परस्पर मिलित और पथक्‌ प्रथक्‌ होकर किस निमित्त स्थिति करते हैं? ॥२॥ 
| भीष्म 
| rr 4 स्था्थेनिश्च ho 
| यदा ते स्युः सुमनसो लोकसंस्यार्थनिश्वय । 

कालप्रमवसंस्वाखु सज्जन्ते च त्रघस्तदा ॥ ३ वी 
| भीष्म बोले- मनुष्य लोग जब जगतकी उत्तम संस्थापना करनेका निश्चय करके 5 & 
। होते हैं, मनुष्यके मनमें जब ऐसी प्रबृत्ति उत्पन्न होती है, उस समय थम, अर्थ आर 
यह त्रिवर्ग काल प्रभव होके एकत्र प्रकट होता है ॥ ३ ॥ 


८२ (म. भा. शा, प. ) 
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घर्ससूलस्तु देहोऽथः कासोऽथफलसुच्यते । 
संकल्पसूलास्ते सर्वे संकल्पो विषयात्मक ॥४॥ 
धमे ही देह- अर्थका मूल हे और कास अथका फल दै; यह सदा उक्त हुआ करता है; और 
कामका मूल इन्द्रिय प्रीति हे; धर्म, अर्थ और काम ये तीनों ही सड्डूल्प मूलक हैं तथा 
सङ्कल्प रूप आदि विपयात्मक हैं ॥ ४॥ 
विषयाश्रैव कात्हन्येन सवे आहारासिद्ध 
सूलमेतत्त्रिवगस्य निवृत्तिमक्षि उच्यते a 
रूप आदि सब विषय पूर्णतया इच्द्रियोंके उपभोगके लिये हैं, यही थ, अथ और काम- 
त्रिवगका सल है; और इससे नितरृत्तिको ही मोक्ष कहते हैं ॥ ५॥ 
घः शरीरसंशुतिधर्माथ चाथ इष्यते । 
ऋासो रतिफलत्चात्र सचे चंत रजस्त्रला। ॥ ६॥ 
धर्मके निमित्त शरीरकी रक्षा अर्थात्‌ आरोग्यताके वास्ते धर्मकी सेवा करनी उचित है और 
भमेके लिये ही घनकी इच्छा करनी योग्य है; और कामका फल रति है; इससे थम, अथे, 
काम- ये तीनों रजोगुण प्रधान हैं ॥ ६ ॥ 
संनिक्कष्टांश्चरेदेतान्न चेनान्मनसा त्यजत्‌ । 
विसुक्तस्तमसा सवान्धर्मादीन्कामनेछिकान ॥७॥ 
आत्मज्ञान फटरूप धर्म, अर्थ और काम भी जिस प्रकार अपना हित करनेवाले हो, उसी 
समय इनको सेवन करे अर्थात्‌ कल्याणका साधन बनाकर उपयोगमें लावे; मनसे भी इले 
परित्याग न करे । चित्तशुद्धिके वास्ते धर्म, निष्काम कर्मोके वास्ते अर्थ और देह धारण मात्रे 
कारण कामकी सेवा करनी उचित है; तपसे ही उनसे खयंको मुक्त करके अर्थात्‌ आसकि 
और फलका त्याग करके इनका सेवन करे; भोग पास प्राप्त होनेपर उनका धर्ममर्यादासे 
सवन करं ॥७॥ 
श्रेष्ठवुद्धिस्त्रिवगेस्य यदर्थं प्राप्नुयास्क्षणात्‌। 
बुद्धया बुध्येदिहार्थ न लदह्वा तु निळ्या ॥८॥ 
योग्य रीतिसे त्रिवर्गका सेवन किया जाय तो बह कल्याणमय है; यदि उसे अबसर हि 
कर सके तो वह मंगलमय है। धनके विषयमे यहां बुद्धिपृवक विचार करे; निकृष्ट 3 
तत्काल फल सुलभ नहीं होता ॥ ८॥ 
अपध्यानमलो धर्मा मलोऽर्थस्य निगहनम्‌ । 
संघमादमलः कामो 'भूथः स्वणुणवर्तितः ॥ ९ | है 
धमका मूळ फलकी इच्छा हैं; दान और भोग न करना, संग्रह करना ही अथेका मल क 
प्रीतिके वास्ते काम सेवन कामका मल है; इससे वह त्रिवर्ग अर्थात्‌ रम, अथै और की है ह ॥९॥ 
सन्धान, दान, भोग और प्रीतिसे- अपने दोपोसे- रहित दोनेपर कल्याणे हो 
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अचाप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
कामन्दस्य च संवादमङ्गारिष्ठस्य चोभयोः ॥ १०॥ 


इस विषथमें कामन्द और अङ्गारिष्ठ इन दोनोंके सम्बादयुक्त इस प्राचीन इतिहासका पहिलेके 
आचार्य लोग प्रमाण दिया करते हैं ॥ १० ॥ 


| कामन्दसषिमासीनसभिवाद्य नराधिपः । 
अज्ञारिष्ठा$्थ पप्रच्छ कुत्वा समयपर्ययस्‌ ॥११॥ 
राजा अङ्गारिष्ठेने सुखसे बैठे हुए कामन्द ऋषिको प्रणाम करके प्रश्नके उपयुक्त समय देखकर 
| पूछा- ॥ ११॥ 
चः पापं कुरुते राजा काममोहबलात्कुतः । 
प्रत्यासन्नस्य तस्यषे कि स्थात्पापप्रणादानम्र्‌ ॥ १२॥ 


हे ऋषि ! जो राजा काम और मोहके बशमं होकर पापाचरण करता है, फिर उसे पश्चात्ताप 
होनेपर उसका वह पाप किस प्रकार नष्ट होता है! ॥ १२॥ 
अधमो धर्म इति ह योऽज्ञानादाचरोदिह्‌ । 
ते चापि प्रथितं लोके कर्थ राजा निवतेयत्‌ ॥१३॥ 
जो मनुष्य अज्ञानके कारण अधमको धर्म समझके आचरण करता है, लोकम विख्यात उस 
मनुष्यको राजा किस उपायसे उस अधमंसे निवारित करे 1॥ १३॥ 


कामन्द उवाच-- 
यो धर्मा्थो ससुत्खज्य काममेवानुवतत । | 
धर्मार्थपरिव्यागात्पज्ञानाशमिहारँति ॥ १४॥ ला. | 
कामन्द बोले- जो पुरुष धर्म आर अथको त्यागके केवळ कामको अनुवत्ती होता है, वह थम 


तथा अर्थ परिहार नित्रन्धनसे इस लोकरमे बुद्धिसे हीन हुआ करता हे ॥ १४॥ 

प्रज्ञाप्रणादाक्तो मोहस्तथा धर्माथनाशकः । म 

यते 

तस्मान्नास्तिकता चैव दुराचारश्च जा र 
बुद्धिका नाश करनेवाला मोह है, वह धम और अथेका नाशक हो जाता है; इससे मनुष्यमें 
नास्तिकता आती है और बह दुराचारी होता है ॥ १५॥ 

दुराचारान्यदा राजा प्रदुष्टान्न wa Fe 

मगतादिव 

तस्मादुद्विजते लोकः सर्पाद्रेर ४ 
राजा जब दुष्टो तथा दुराचारियोंको दण्ड देकर काबूमें नहीं करता है, तब प्रजा घरमे सित 
सर्पके समान उस राजासे व्याकुल हुआ करती है ॥ १६॥ 


x 
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ते प्रजा नालुबतन्ते ब्राह्मणा न च साधवः । 
ततः संक्षयमाप्नोति तथा वध्यत्वसेलि च ॥ १७॥ 
प्रजासमूह, ब्राह्मण और साधु लोग वैसे राजाके अनुवत्ती नहीं होते । अनन्तर बह नाशको 
प्राप्त होकर वध्य भी होता हैं ॥ १७॥ 
अपध्वस्तस्त्ववमतो दुःखं जीवति जीवितम्‌ । 
जीवच यदपध्वस्तस्तच्छुद्धं मरणं भवेत्‌ ॥ १८॥ 
अवनत वा अपमानित होकर अत्यन्त दुःखसे जीवित रहता है; पदश्रष्ट होके भी जीवित 
रहना, बह केवल मृत्युके समान है ॥ १८॥ 
अत्रैतदाहुराचार्थाः पापस्य च निवह्दणम्‌। 
सेवितव्या चयी बिद्या सत्कारो ब्राह्मणेषु च ॥ १९॥ 
पहिलेके आचायाँने इस विषयमें यह बताया है कि वह सब प्रकार अपने पापकी निन्दा करे 
चेदोंका अध्ययन करे और ब्राह्मणोंका सत्कार करे ॥ १९॥ 
महामना भवेद्धमें विवहच महाळुले । 
ब्राह्मणांश्चापि सेवेत क्षमायुत्तान्मनखिनः ॥ २०॥ 
धर्म विषयमे विशेष करके मन लगावे और उत्तम कुलमें विवाह करे । क्षमाशील मनस्वी 
ब्राह्मणोंकी सेवा करे ॥ २० ॥ 
जपेदुदकशीलः स्यात्खुसुखो नान्यदाश्थितः । 
धर्मान्वितान्संप्रविशड॒हिः कृत्वेच दुष्कृतीन्‌ ॥ २१॥ 
वह जलमें प्रविष्ट होके जप करे और सदा प्रसन्न मुख रहे, इसके विपरीत न रहे; दुष्कर्म 
मनुष्यांको राज्यसे बाहर करके धर्मात्मा पुरुषोंका सहवास करे ॥ २१ ॥ 
प्रसादयेन्मधुरया वाचाप्यथ च कर्मणा । 
इत्यस्मीति वदेन्नित्यं परेषां कीतेयन्युणान्‌ ॥ ९९ ॥्‌ 
मीठे वचन और उत्तम कर्मसे सबको प्रसन्न रखे, दूसरोंके गुणोंका वर्णन करते हुए * 
आपका ही हूं, ऐसा सबसे सदा कहे ॥ २२॥ 
अपापो द्येवमाचारः क्षिप्रं बहुमतो भवत्‌ । 
पापान्धपि च कृच्छाणि शामयेन्नाच संका यः alae | 
जो निष्पाप राजा ऐसा आचरण कर सकता है, वह शीघ्र ही सबके आदरका पात्र दीत * 
वह अपने कठिन पापोंको भी नष्ट करता है, इसमें संशय नहीं द ॥ २३ ॥ 
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| गुरबाशप पर चस यदुञ्रूयुस्तत्तथा कुरू । 
| गुरूणा (ह प्रसादादध अरयः परसवाण्ट्यांसे ॥ २४॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि अयोवि शत्याधेकशततमोऽध्यायः ॥ १२३ ॥ ४२९८ ॥ 
शुरु लोग जो परम थर्मका विषय कहा करते हैं, तुम उस धर्मका वैसा ही आचरण करो; 
गुरुओंकी कृपासे तुम परम कल्याणको प्राप्त होगे ॥ २४ ॥ 
हासारतके शान्तिपर्वमे एक सो तेई्खबां अध्याय समाप्त ॥ १२३॥ ४२९८ ॥ 


१२8 : 
युधिष्टिर उवाच -- 
इसे जना नरश्रे्ठ प्रशंसन्ति सदा सुवि । 
घम्ेस्य शीलमेवादौ ततो में संशायों महान ॥१॥ 
युधिष्टिर बोले- हे पुरुष श्रेष्ठ | सूमण्डलमें ये सब मनुष्य लोग पहिले सदा थमके अनुरूप 
शीलकी ही प्रशंसा किया करते हैं; इस विषयमें एकबारगी मुझे महान्‌ संशय होरहा है ॥१॥ 
चदि तच्छक्यमस्माभिज्ञातुं धश्रतां वर । 
शरोलुसिच्छामि तत्सव यथैतदुपलभ्यते बि... 
हे धार्मिक प्रवर ! यदि उसे जाननेकी मुझमें सामर्थ्य हो, तो वह जिस प्रकार प्राप्त होता है, 
वह सब सुननेकी इच्छा करता हूं ॥२॥ 
काथं नु प्राप्यते शीलं श्रोतुमिच्छामि भारत । 
किंलक्षणं च तत्प्रोक्तं रहि मे वदतां वर ॥ ३॥ | 
हे वक्ताओंमें श्रेष्ठ भारत ! किस प्रकार वह शील प्राप्त हो सकता हैं और उसका केसा लक्षण 
कहा गया हे ? आप उसे मेरे समीप वर्णन करिये ॥ ३ ॥ 


भीष्म उवाच-- 
पुरा दुयाधननह शतराष्ट्राय सानद । 


आख्यातं तप्यमानेन श्रियं दृष्ट्रा तथागता ॥ ४॥ 
इन्द्रप्रस्थे महाराज तव सश्रात॒कस ह्‌। 

स'भायां चावहसनं तत्सव शणु भारत ॥५॥ 
भवतस्तां सभां दषा समृद्धि चाप्यनत्तमाम । हक 


| घोंधनस्तदासीनः सर्वे पित्रे न्यवदयत्‌ 
| भीष्म बोले- हे मानद महाराज ! पहिले दुर्योधनने स gpa रा 
अतुल ऐश्वर्य, बह उत्तम सभा और समृद्धि देखकर सन्तापित और 5३ पह 

। पिता तर्के समीप बैठकर वह सब वर्णन किया था, वह सब सुनो ॥ ४-६॥ 
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श्रुत्वा च छृतराष्ट्रोऽपि दुर्योधनवचस्तदा । 

अन्रवीत्कणेसहितं दुयोधनामिदं वचः ॥७॥ 
तब धृतराष्टने दुर्योधनका वचन सुनके कर्णके साथ बैठे इए उससे यह बक्ष्यमाण बचन 
कहा ॥ ७॥ 

किमर्थ तप्यले पुत्र: श्रोलुमिच्छानि तत्त्वतः । 

शुत्वा त्वामलुमेष्यामि यदि सस्घगभविष्यसि ॥८॥ 
हे पुत्र ! तुम किस कारण सन्तापित होते हो ! में उसे यथार्थ रूपसे सुननेकी इच्छा करता 
हूँ । सुनने पर यदि मुझे उपयुक्त बोध होगा, तो तुम्हें उपदेश करूंगा ॥ ८ ॥ 

यथा त्वं महदैश्वर्यं प्राप्तः परपुरंजय । 

किंकरा भ्रातरः सर्वे मिताः खंवन्धिनस्तथा ॥ ९॥ 
हे परपुरञ्जय ! तुमने परम ऐश्वय प्राप्त किया है; आता, मित्र और सम्बन्धी लोग सदा 
तुम्हारी आज्ञामें रत हैं; ॥ ९ ॥ 

आच्छादयसि प्रावारानश्चासि पिशितोदनम्‌ । 

आजानेया वहन्ति त्वां कस्माच्छोचसि पुत्रक ॥ १०॥ 


है. 


अच्छे बल्न पहनते हो और पक्कान्न भोजन भोग करते हो; उत्तम घोडे तुम्हें ले चलते है 
तोभी हे पुत्र ! तुम किस कारणसे दुःखित हो ? ॥ १०॥ 


दुयोधन उबाच- 

ददा तानि सहस्राणि स्नातकानां महात्मनाम्‌ । 

सुज्ञते रुक्मपात्रीषु युधिछिरनिवेशाने ॥११॥ | 
दुर्योधन बोले- हे भारत ! युभिष्ठिरके ग्रहमें दस हजार महानुभाव स्नातक ब्राह्मण लोग 
नित्य स्वणपात्रमें भोजन करते हैं ॥ ११॥ 

दृष्टा च तां सभां दिव्यां दिव्यपुष्पफलान्विताम्‌ । 

अश्वांस्तित्तिरकल्माषान्रत्नानि विविधानि च ॥ १२॥ 
हे मानव ! दिव्य फल-फूलासे शोमित वह दिव्य सभा और तीतर पक्षीके समान 
रंगवाले घोडे, अनेक तरहके रत्न ॥ १२॥ 

दृष्टा तां पाण्डवेयानासुद्धिमिन्द्रोपमां झुभाम्‌ । 

अमित्राणां खुमहतीमनुशोचामि मानद ॥ १३॥ मं 


और इन्द्रके समान विशाल और शुभङ्करी सम्राद्धि अपने शत्रु पाण्डबोंके पास 
शोकित हो रद्दा हूं ॥ १३॥ 
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| धतराष्ट्र उवाच 
यदीच्छसि भियं तात याहशी तां युधिष्ठिर । 
| विशिष्टां वा नरव्याप्र शीलवान्भव पुत्रक ॥१४॥ 
धृतराष्ट्र बोले- हे तात ! नरवर ! पुत्र ! युधिष्ठिरी जेसी समृद्धि है, तुम यदि असे वा 
उससे अधिक ऐखयंकी इच्छा करते हो, तो तुम शीलवान्‌ बनो ॥ १४॥ 
शीलेन हि त्रयों लोकाः राकया जेतुं न संशय: । 


न हि किचिदसाध्यं वे लोके शीलवतां अवेत्‌ ॥ १५॥ 
शीलके जरिये दीनों लोकोंपर जय किया जा सकता है, इसमें सन्देह नहीं है; इस लोकम 
पाके लिये कोइ भी काय असाध्य नहीं है ॥ १५॥ 

नरेण साल्याला त्र्यहेण जनमेजय! । 

च. AN wes ANA 

सप्तराजेण नाभागः एथिवीं प्रतिपेदिवान्‌ ॥ १६॥ 

मान्धाताने एक दिनमें, जनमेजयने तीन दिनोंमे ओर नाभागने सात दिलनाँम इस एथ्वीका 
राज्य प्राम किया था ॥ १६॥ 


एने हि पार्थिवा; सर्वे शीलवन्तो दमान्विताः 


अतस्तषां गुणक्रोता वसुधा स्वयमागमत्‌ ॥ १७॥ 
घे सव राजा शीळबान और संयमयुक्त थे; इसलिये बसुन्धरा गुण क्रीता होकर स्वयं उनके 
निकट उपस्थित हुईं थीं | १७॥ 
अन्ञाप्यदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
नारदन पुरा प्राक्त छॉलमात्रित्य भारत ॥ १८॥ 
| हे सरतनन्दन ! महर्षि नागदने पिले जो शीलके विषयमें कहाँ था, पुराने लोग इस विषयर्म | 
उस प्राचीन इनिद्वायका प्रमाण दिया करते है ॥ १८॥ | 
प्रद्ादन हते राज्य मदेन्ट्रस्य महात्मन! । 
इील्माश्रित्य दैत्यन जेलोक्ये च वशीकृतम्‌ ॥ १९॥ 
प्रहादने दैत्य द्रोके भी बीलका अवलम्बन करके महात्मा इन्द्रक राज्यको हरण और तौनो 
लोकोंको अपने वदसे क्रिया था ॥ १९ ॥ 
नना ब्रद़स्पर्ति छाक्रः प्राञ्जलिः समुपस्थितः वज 


उवाच च महाप्राजअः श्रेय इच्छामि वेवितुम्‌ 
| शनन्तर Braves कद हाथ जोडके ब्रहस्पतिके समीप उपस्थित हुए और बोले, में 
| अपने कल्यादका पाय जाननेकी मिलाप करता हू ॥ २० ॥ 
| लला बदेन्पलिम्लती ज्ञान अध्श्रवस परम! 
कऋषयासास मगावास्थथेन्दाच कुर्क 
i कुळवष्ट ! नत्र ब्रमवान बद्रम्पतिने उन देवेन्द्र मे परम कल्प 
कडा ॥ ०१ ॥ 


॥२१॥ 
[ण सम्बन्धीय ज्ञानका विषय 


| 
| 
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एतावच्छ्रेय इत्येव बृहस्पतिर भाषत । 
््रस्ठु भूयः पप्रच्छ क्क विशेषो भवेदिति ॥ २२॥ 
वृहस्पतिने मोक्षके उपयोगी ज्ञानकी कथा कहके “इतना ही श्रेय है” ऐसा कहा | देवराजने 
फिर पूछा, कि निःश्रेयससे भी कुछ विशेष कल्याणदायक है वा नहीं १ ॥ २२॥ 
बृहस्पतिरुवाच -- 
विशेषोऽस्ति महांस्तात भार्गवस्य महात्मन! । 
तत्नागमथ भद्रं ते भूय एव पुरंदर ॥ २३॥ 
वृहस्पति बोले- हे तात देवन्द्रे ! इस विषयर्भ जो महान्‌ विशेष है, वह महाचुभाव शुक्राचार्यको 
है; इसलिये तुम उनके समीप जाके इस विषयको पूँछो; तुम्हारा मङ्गल होगा ॥ २३॥ 
छुतराए उवाच-- 
आत्मनस्तु ततः श्रेयो भागवात्सुमहायच्या) 
ज्ञानमागमयत्प्रीत्या पुनः स परमद्युतिः ॥ २४॥ 
धतराष्ट्र बोलि- (तपखी परम तजखी देवराजने अपने कल्याण लाभके लिये प्रीतिपूवक 
भागेबसे पुनः श्रेयका ज्ञान प्राप्त किया ॥ २४ ॥ 
तेनापि समनुज्ञातो भार्गवेण महात्मना । 
श्रेयोऽस्तीति एनभूयः शुक्रमाह शतक्रतु ॥ २८॥ 
महात्मा भागेवने उन्हें उपदेश देनेएर इ्द्रने फिर शुक्राचार्यसे पूछा, कि कया इससे विशेष 
श्रेय हैं १ ॥ २५॥ 
भागवस्त्वाह धसज्ञः प्रहादस्थ महात्मनः । 
ज्ञानमस्ति बिशेषेण ततो हृष्टश्च सोऽभवत्‌ ॥ २६॥ 
सवज्ञ शुक्राचाय बोले- महानुभाव प्रह्मदको इस विषयका विशेष ज्ञान है; इन्द्र ऐसा सुनकर 
हार्पत हुए || २६॥ 
स ततो ब्राह्मणों सूत्वा प्रहाद॑ पाकशासनः । 
सत्वा प्रोवाच मेधावी श्रेय इच्छामि वेदितुम्‌ ॥ २७॥ 
अनन्तर मेघावी इन्द्र त्राह्मणका वेप धारण करके ग्रह्ादके निकट जाकर बोले, मं श्रेय जाननेकी 
अभिलाष करता हं ॥ २७॥ 
प्रह्मादस्त्वत्रवी द्विपं क्षणो नास्ति द्विजर्षभ । 
चैलोक्यराज्ये सक्तस्य ततो नोपदिशामि ते ॥ २८॥ एक 
दे द्विजवर ! में तीनों लोकोंके राज्यका शासन करनेमें सदा तत्पर रहता हूँ, इससे सुते 
क्षणभर भी फुसेत नहीं है; इसीसे तुम्हें उपदेश देनेमें समर्थ नहीं हूँ ॥ २८॥ 
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न्नाह्यणसत्वन्नवी वामस्य कस्मिन्काले क्षणो अवेत्‌। 
ततोपदिष्टमिच्छामि यव्यत्कार्थान्तरं भवेत्‌ ॥ २९॥ 
ब्राह्मण इस प्रकार बोला, हे राजन्‌ ! जव आपको अवसर मिलेगा, तभी इस कार्य अनन्तर 
| में उत्तम आचरणीय विषयके उपदेशको ग्रहण करनेकी अभिलाष करता हूं ॥ २९॥ 
ततः प्रीतोऽभवद्राजा प्रहादो ब्रह्मवादिने । 
तथेत्युक्त्वा शुभे काले ज्ञानतत्त्वं ददौ तदा ॥ ३०॥ 
अनन्तर राजा प्रह्लाद ब्रह्मवादीपर प्रसन्न हुए और “ऐसा ही होगा” यह बचन कहके उस 
शुभक्षणमें उसे ज्ञानका तत्व प्रदान किया ॥ ३०॥ 
ब्राह्मणोऽपि यथान्यायं युरुवत्तिमतुत्तमाम्‌ । 
चकार सर्वभावेन यहूत्स मनसेच्छति ॥३१॥ 
ब्राह्मणने भी यथा न्यायसे शुरुके साथ अत्यंत उत्तम भक्तिपूर्ण व्यवहार किया और उनके 
अन्तःकरणकी रुचिके अनुसार सब तरहसे उनकी सेवा की ॥ ३१॥ 
एृ्ट्च तेन बहुदा! प्राप्त कथमरिंदम । 
औैलोक्यराज्यं धर्भज्ञ कारणं तड़वीहि मे ॥३२॥ 
| और बारम्वार ब्राह्मणने प्रहादसे पूछा, हे अरिदमन ! आपने किस प्रकार तीनों लोकोंके 
| उत्तम राज्यको प्राप्त किया है ? हे धर्मज्ञ ! वह कारण मेरे समीप कहिये ॥ ३२॥ 
प्रह्माद्‌ उवाच ह 
नासूयामि द्विजश्रेष्ठ राजास्मीति कदाचन । 
कव्यानि वदतां तात संघच्छामि वहामि च HE 
प्रहाद बोले- हे विग्र श्रेष्ठ में अपनेको राजा समझके कदापि ब्राह्मणोंकी निन्दा नहीं करता; | 
तात ! इन लोगोंके शुक्राचार्यके बनाये हुए नीतिशाख्की व्याख्या करनके समय में उसे 
संयमपूवेक सुनकर धारण किया करता हूं ॥२२९॥ 
ते विस्रव्या: प्रभाषन्ते संयच्छन्ति च मां सदा। 
ले मा कव्यपदे सक्त शुश्रूषुमनसूयक ३१८) 3 
। चे लोग विश्वासी होकर मुझे उपदेश देते हुए, मुझे नियमित करते हैं । में se र 
हुए नीतिमार्गमें सदा वर्तमान रहता ह, बराह्मणोंकी सेवा करता हू, के उन लोगांकी निन्द 
नहीं. करता ॥ ३४॥ स 
धर्मात्मानं जितक्रोधं संयतं संयतेन्दियम्‌ । 
समाचिन्वन्ति शास्तारः क्षौद्र॑ सथ्विव मक्षिकाः वि ॥ ३ ॥ 
गन कस 1 हैं, वैसे ही वे उपदेश करनेवाले ब्राह्मण 
जैसे मधु मक्खियां सदा छते मधु इकड इरा १ वचनसे सेचन किया 
| लोग मुझे धर्मात्मा, जितेन्द्रिय और सदा जित ऋध जानके शास्त्र 
| करते हैं ॥ ३५॥ 
८३ ( प्र. भा, शा, पर्व ) 
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सोऽहं वागम्रपिष्टानां रसानामवलेहिता । 
स्वजात्यानधिलिष्ठामि नक्ष्ञाणीव चन्द्रमाः ॥ ३६॥ 
में वाइमय शास्रोके सुख्य विद्यारसको ग्रहण करते हुए, नक्षत्रमण्डलीके बीच स्थित चन्द्रमाकी 
तरह निज जातिके बीच निवास करता हूं ॥ ३६॥ 
एतत्एथिव्यासम्यृतमेतचक्षुरतुत्तमम्‌ । 
यद्राह्मणसुख कव्यसतच्छत्वा प्रचतेल ॥ ३७॥ 
ब्राह्मणके मुखमें जो शुक्राचायंका नीतिवचन हे, उसे सुनकर उसके अलुसार कार्ये प्रवृ्त 
होना ही ऐथ्वीके बीच अमृतरूपी ओर यही उत्तम नेत्रस्वरूप है || ३७॥ 
घृतराष्ट्र उवाच - 
एतावच्छ्रेय इत्याह प्रहादो बत्रह्मवादिनम्‌ । 
शुश्रूषितस्तेन तदा दैत्येन्द्रो वाक्यमञ्रवील ॥ ३८॥ 
प्रतराष्टर बोले- प्रह्लादने उस ब्रह्मवादी ब्राह्मणसे इतनाही श्रेय हे, ऐसा ही कहा, और उस 
समय देत्यराज उस ब्राह्मणमे पूजित होकर घोले- ॥ ३८ ॥ 
यथावदूयुरुवृत्त्या ते प्रीतोऽस्मि द्विजसत्तम । 
वरं वृष्णीष्व भद्र ते प्रदातास्मि न संशय: ॥ ३९॥ 
हे द्विजसत्तम ! तुमने मेरे साथ शुरुकी तरह व्यबहार किया हे, उससे में प्रसन्न हुआ ई 
तुम्हारा कल्याण हो; तुम वर मांगो, तुम्हे उसे में दूंगा; इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ॥१९॥ 
क्रूलमित्येव देलन्द्रसुवाच स च वे द्विजः 
प्रह्मादस्त्वत्रवीत्प्रीतो ग्रह्मतां वर इत्यत ॥ ४० ॥ 
तब उस ब्राह्मणने दत्यन्द्रसे कहा, आपने मेरी इच्छा पूर्ण कर दी; प्रह्लाद और प्रसन्न होकर 
कोई वर ग्रहण करो ऐसा ही बोले ॥ ४० || 
ब्राह्मण उत्राच-— 
यदि राजन्प्रसन्नस्त्वं मम चेच्छसि चेद्धितम्‌ । 
मवलः शीलमिच्छामि प्राप्तुमेष वरो मम ॥ ४६॥ 
राह्मण बोला- हे राजन्‌ ! आप यदि प्रसन्न होकर मेरी प्रिय कामना पूर्ण करना चाहत है 
तो में आपका शील ग्राप्त करनेकी इच्छा करता हूं; यही मेरा वर है ॥ ४१॥ 
धृतराष्ट्र उबाच-- 
ततः प्रीतश्च दैत्येन्द्रो भयं चास्याभवन्महत्‌ । 
वरे प्रदिष्टे विपेण नाल्पतेजायमित्युत ॥ ४२॥ 
शरताष्ट्र बोले- अनन्तर यहद सुनकर दैत्यराज प्रसन्न हुए, परन्तु उन्हें अत्यन्त ब | 
हुआ; त्राह्मणके बर मांगनेपर ये कोई अल्प तेजस्वी नहीँ है- ऐसा ही सोचने लगे ॥ ह 
9 


य उत्पन 
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| एचसस्त्विति तं प्राह प्रह्मादो विस्मितस्तदा । 
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, उपाकृत्य तु विप्राय वरं दुःखान्वितोऽभवत्‌ ॥ ४३॥ 
लिलत घत ह विस्मित होकर “ ऐसा ही होवे ” यह वचन कहा और उस ब्राह्मणको 
बरदान करके अत्यंत दुःखित हुए ॥ ४३ ॥ 
दत्ते चरे गले विप्र चिन्तासीन्महली तत! । 
प्रहादस्प महाराज निश्चयं न च जग्मिवान्‌ ॥ ४४॥ 
हे महाराज ! बरदानके अनन्तर त्राह्मणके जानेपर प्रह्मादको बहुत चिन्ता उत्पन्न हुई; वे उस 
समय कुछ भी निश्चय न कर सके ॥ ४४ ॥ 
तस्य चिन्तयतस्तात छाघासूतं महाद्युते । 
तेजो विग्रहयत्तात शरीरमजहात्तदा ॥ ४५॥ 
हे तात ! जत्र वे चिन्ता कर रहे थे, तब तेजोमय छायाभूत मूतिमान्‌ महातेजने प्रकट होकर 
उनके शरीरको परित्याग किया ॥ ४५॥ 
तसएच्छन्महाकायं प्रहादः को भवानिति । 
| प्रत्याह नलु शीलोऽस्मि व्यक्तो गच्छाम्यहं त्वया ॥४६॥ 
प्रहादने उस समय उस महाकायसे पूछा, ' आप कोन हैं ? ' वह बोला, ' हे राजन्‌ ! में 
| शील हूं, तुमने मुझे परित्याग किया, इससे जाता हूं ! ॥ ४६॥ 
तस्मिन्द्रिजवरे राजन्वत्स्याम्यहमनिन्दितम्‌ । 
योऽसौ शिष्यत्वमागम्य त्वयि नित्यं समाहितः । 
इत्युकत्वान्तर्हितं लट्ठ श्रं चान्वविशत्प्रभो ॥ ४७॥ 
राजन्‌ ! जो शिष्य होकर सदा तुम्हारे निकट सावधानीके साथ खित थे, में उस ही 
अनिन्दित द्विजवरके शरीरमें वास करूंगा । हे प्रभो ! तेजोमय शील ऐसा कहके अन्तर्द्ठान 
' हुआ और इन्द्रके शरीरमें समा गया ॥ ४७॥ 
| तस्मिस्लेजासे याते तु ताइय्रूपस्ततोऽपरः । 
1 
| 
| 


चारीरान्निःस्तस्तस्य को भवानिति चान्रवीत्‌ ॥ ४८॥ ग 
शीलस्वरूप तेजके जानेपर वैसे ही तेजसे युक्त दूसरा प्रहादके शरीरसे निकला, तब उन 
उससे पूछा- ' आप कोन हें ? ' ॥ ४८॥ 
धर्म प्रहाद मां विद्वि यत्रासौ द्विजसत्तमः । 
| तत्र यास्यामि दैत्येन्द्र यतः शीलं ततो ह्यम्‌ FET 
। बह बोला- हे प्रहाद ! में धर्म हूं; जिस स्थानमें वह द्विज सत्तम है, में वहां ही जाऊंगा । 
| देत्यराज ! शील जिस स्थानमें होता है, में भी वहां ही रहता हू ॥ ४९॥ 
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ततोऽपरो महाराज घड्बलन्निव तेजसा । 
नारीरान्निः्॒तस्तव्य प्रहादश्य महात्मनः ॥ ७० || 
महाराज ! अनन्तर और एक पुरुष मानो तेजसे प्रज्यलित होकर महात्मा प्रह्मादके शरीरे 
बाहर हुआ ॥ ५० | 
को अवानिति एछञ्च तमाह स महायुलिः । 
सत्यमस्म्य सुरेन्द्राय यास्येऽहं धर्सलन्विह ॥५१॥ 
उन्होंने पूछा ' आप कोन हैं ! प्रहादके ऐसा पूळनेपर बह महातेजस्वी बोला- हे असुरेद्ध ! 
मैं सत्य हूं । इस समय धरमका अनुगमन करूंगा ॥ ५१॥ 
तस्मिन्ननुगते धर् पुरुषे पुरुषोऽपरः । 
निश्चक्राम ततस्तस्मात्पृ्ट्याह सहात्मना । 
वृत्त प्रहाद सां विद्धि घतः सत्यं ततो च्यद्दम्‌ ॥ ५२॥ 
सत्यने ऐसा कहके धर्मे पीछे गमन किया । फिर दूसरा एक महान्‌ पुरुष प्रह्मादके शरीरे 
निकला और बह महाबलवान्‌ पूछे जानेपर बोला- हे प्रह्लाद ! में सदाचार हूं; सत्य जहां रता 
है, में भी वहीं ही रहता हूं ॥ ५२॥ न 
तस्मिन्गले महाश्वेत; शरीरात्तस्य निथेयी । 
एष्टश्चाह वलं विद्वि यतो वृत्तमह ततः । 
इत्युक्त्वा च ययौ तत्र यतो वृत्त नराधिप ॥७५३॥ 
उसके जानेपर प्रह्मदके शरीरसे महान्‌ प्रकाशमय पुरुष प्रकट हुआ और पूंछनेपर बे 
में बल हूं। सदाचार जहां होता है, में भी वहां ही खित रहता हूं । हे नरनाथ | बह 
एसा कहके जहां वृत्त गया था, वहाँ ही चला गया ॥ ५३ ॥ 
ततः प्रभामयी देवी दारीरात्तस्य नियेधौ । 
तामपृच्छत्स दैत्यन्द्रः सा श्रीरित्येनमत्रवीत्‌ a 
अनन्तर उनके शरीरमे एक प्रभामयी देवी प्रकट हुई ! देत्यराज प्रह्मादके उससे पूछ 
उसने कहा, में लक्ष्मी हूं ॥ ५४॥ 
उषितास्मि सुखं वीर त्वयि सत्यपराक्रमे । 
त्वया त्यक्ता गमिष्यामि बलं यत्र ततो छहम्‌ की 
है सत्यपराक्रमी वीर ! में स्वयं तुम्हारे शरीरमें सुखसे निवास करती थी, शस सुह 
परित्यक्त होनेसे जाती हूं; में बलकरी अनुगामिनी हुआ करती हूं ॥ ५५॥ 
ततो भयं प्रादुरासीत्महादस्य महात्मन: | ५६ 
अपृच्छत च तां भूयः क यासि कमलालये उसे पछा” 
अनन्तर महानुभाव प्रह्मादके अन्तःकरणमें भय उत्पन्न हुआ । उन्होने र 
है कमलालये ! तुम कहां जाती दो ?॥। ५६ ॥ 
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त्यं हि सत्यन्रता देवी लोकस्य परमेश्वरी । 

कश्चासौ ब्राह्मणश्रेष्टस्तत्वमिच्छानि वेदितुम्‌ ॥५७॥ 
तुमही सत्यत्रत धारिणी खोकी परमेश्वरी देवी हो । बह द्विजवर कौन थे ? इसे में यथार्थ 
रूपसे जाननेक्की इच्छा करता हूँ ॥ ५७॥ 


श्रीरवाच-- व 
सख दाको ब्रह्मचारी च यस्त्वया चोपाशिक्षित! 


चैलोक्ये ते यदैश्वथ तत्तेनापहृतं प्रभो ॥ ५८॥ 
लक्ष्मी बोली- हे प्रभो ! जिसे तुमने उपदेश दिया था, वे त्रह्मचारीके रूपमें देवराज इन्द्र 
थे; तीनों लोकोंमें तुम्हारा जो ऐश्वर्य था, बह उन्दींके जरिये हरण हुआ है ॥ ५८॥ 

कीलेन हि त्वया लोकाः सर्वे धर्मज्ञ निर्जिताः । 

तद्विज्ञाय महेन्द्रेण तब शीलं हृतं प्रभो ॥ ५९॥ 
हे धर्मज्ञ | तुमने शीलके सहारे सब तीनों छोकोंपर जय किया था; प्रभो! सुरराजने उसे 
मालूम करके तुम्हारे उस शीलको हरग किया हे ॥ ५९॥ 

घ्रः सत्यं तथा वृत्तं बलं चेव तथा च्यम्‌ । 

शीलमूला महाप्राज्ञ सदा नास्त्यत्र संशयः ॥ ९०॥ 

हाबुद्विमान्‌ ! धर्म, सत्य, सदाचार, बळ और में- शील ही हम सब ठोगाका शूर है; 

इस विषयर्म सन्देह नहा है ॥ ६०॥ 


भाष्म उवाच ¬ 
एचसुक्त्वा गता तु शरास्ते च सव युधिष्ठिर । | 


वाब्नवीदिदस्‌ ॥ ६१॥ 
दुर्योधनस्तु पितरं भूय ए 
भीष्म बोले- हे युधिष्ठिर ! ऐसा ही कहके लक्ष्मी ऑर ब शीळ आदि सबने इन्द्रकं पास 
गमन किया था । इधर दुर्योधन फिर अपने पितासे इस प्रकार बोले ॥ ६१ ॥ 
| शीलस्य तत्त्वमिच्छाभि वेत्तुं कोरवनन्दून । 
प्राप्यते च यथा शीलं तजुपाथं वदख मे 
हे कौरवनन्दन ! में शलिके तत्वको जाननेका इच्छा करता 
प्राप्त हो सकता है, आप वह उपाय मुझसे कहिये ॥ ६२॥ 
श्च॒तराष्ट्र उवाच 
सोपायं पूर्वसुदिषटं प्रह्मदेन on प 
नरा 
संक्षेपतस्तु शीलस्य शृणु प्रर्त 
| धृतराष्ट्र बोले- वह उपाय पहिलें ही महानुभाव प्रहादके द्वारा वर्णित हुआ है । हे जनाधिप! 


इस समय शील प्राहतिके बिषयको संक्षेपमें कहता हूं, सुनो ॥ ९३ ॥ 
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अद्रोहः सत्रेभूतेषु कमणा मनसा गिरा । 
अनुग्रहश्च दानं च शीलमेतत्पशस्यते ॥ ६४॥ 

वचन, मन और कमेसे सब प्राणियोंके विषयमे अनिष्ट आचरण न करना, कृपा प्रकाश 


करनी और दान देना- यही शील कहलाता है; इसकी सब प्रशंसा करते हैं ॥ ६४॥ 


यदन्येषां हितं न स्यादात्मनः कमे पौरुषम्‌ । 
अपत्रपेत वा थेन न तत्कुर्यात्कर्थंचन ॥ ६५ ॥ 
अपना कमे वा पौरुष जो दूसरेको हितकर न हो और जिससे दूसरेके समीप लज्जित होना 
पडे, किसी प्रकार भी उसका अनुष्ठान करना उचित नहीं है ॥ ६५॥ 
तत्तु कमे तथा कुर्याद्येन छाघेत संसदि । 
एतल्छीलं समासेन कथितं कुरुसत्तम ॥ दद ॥ 
जिस कर्मके जरिये सभामें बडाई प्राप्त हो सकती है, सदा वैसा कार्य करना चाहिये । हे 
कुरुसत्तम ! यही तो मैने तुमसे संक्षेपमें शीलका विषय कहा ॥ ६६ ॥ 


यद्यप्यशीला नृपते पराप्नुवन्ति कचिच्छिश्चयस््‌। 

न सुञ्जते चिरं तात समूलाश्च पतन्ति ते ॥ ६७॥ 
हे राजन्‌ ! तात ! शीलहीन मनुष्य जो कदापि श्रीसे युक्त होते हैं, तौभी वे बहुत समयतक 
उस श्रीको भोग करनेमें समर्थ नहीं होते हैं और जडमूलसहित नष्ट होते हैं ॥ ६७॥ 

एतद्विदित्वा तत्त्वेन शीलवान्भव पुत्रक । 

यदीच्छसि शरियं तात सुविशिष्ठां युधिष्ठिरात्‌ rn 
हे पुत्र! हे तात ! यदि युविष्ठिरसे भी अधिक ऐश्रये लाभ करनेकी इच्छा करते हो, तो ई 
यथार्थ रूपसे जानके शीलवान्‌ चनो ॥ ६८॥ 


भीष्म उवाच - 
एतत्कथितवान्पुत्रे धृतराष्ट्रो नराधिप । 
Ee 
एतत्कुरुष्व कौन्तेय ततः पराप्स्यसि तत्फलम्‌ ॥ ६९ ॥ 


शति श्रीमहामारते शान्तिपर्वणि चतुरविदात्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२४॥ ४३६७ ॥ 
भीष्म बोले- दे नराधिप कुन्तीनन्दन ! राजा ध्रतराष्ट्रने निज पुत्र दुर्योधनसे यह उपदेश 
दिया था । तुम भी ऐसा ही आचरण करो, अवश्य ही इसका फल पाओगे ॥ ६९॥ 


महाभारतके शान्तिपर्वम एक सो चौबीलवां अध्याय समाप्त ॥ १२७४ ॥ ४३६७ ॥ 
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रलं प्रधानं पुरुषे कथितं ते पितामह । 
कथमाशा ससुत्पन्ना या च सा तद्वदस मे ॥१॥ 


~ ~ 


रतु आशा किस प्रकार उत्पन्न हुई है और वह आशा क्या है? उसे आप मेरे समीप 
कहिये ॥ १ ॥ 


संशायो मे महानेष ससुत्पन्नः पितामह । 
hn ~ ° 
छेत्ता च तस्य नान्योऽस्ति त्वत्तः परपुरंजय ॥२॥ 


हे पितासह ! इस विषयमें मुझे बहुत ही संशय उत्पन्न हुआ है; हे परपुरञ्जय ! आपके 


अतिरिक्त दूसरा कोई भी इस संशयको छुडानेबाला नहीं है ॥ २॥ 


पितामहाशा महती ममासीद्वि खुयोधने । 
~ € ७ [a ep 
प्रप्ते युद्धे लु यद्युक्तं तत्कर्तायमिति प्रभो ॥३॥ 


हे पितामह ! युद्ध उपस्थित होनेपर वह उचित कार्य करेगा और विना युद्धके भी दुर्योधन 


ha 


मुझे आधा राज्य प्रदान करेगा, उसके विषयमें मुझे यह बडी आशा थी ॥ ३॥ 


स्ेस्याशा सुमहती पुरुषस्योपजायते । 
तस्यां विहन्यमानायां दुःखो सृत्युरसंशायम्‌ ॥ ४॥ 


पुरुप मात्रको ही महती आशा उत्पन्न होती है; उस आशाके नष्ट होनेपर दुःखकारी मृत्यु 
होती है, इसमें सन्देह नहीं है ॥ ४॥ 


सोऽहं हताशो दुब्बद्धि! कृतस्तेन दुरात्मना । 
धातराष्ट्रेण राजेन्द्र पश्य मन्दात्मतां मम ॥५॥ 


हे राजेन्द्र ! उस दुष्टात्मा धार्तराष्ट्रने मुझे दुर्बुद्दि और हताश किया है; मेरी मन्दात्मता 
देखिये ॥ ५॥ 


| 
युधिष्ठिर बोले- हे पितामद ! पुरुषके विषयमें शीळ ही मुख्य है, बह तो आपने वर्णन किया; 
| 
| 
| 
| 


आशां महत्तरां मन्ये पर्वतादपि सदुमात्‌ । 


आकाशादपि वा राजन्नप्रमेयेव वा पुनः ॥६॥ 


में आशाको वृक्षोंसे युक्त पहाडसे भी बहुत बडी समझता हूं; हे राजन्‌ ! आशा आकाशसे 


भी अप्रमेय है ॥ ६॥ 


| हे कुरुश्रेष्ठ ! यह आशा अचिन्तनीय और 


एषा चैव कुरुश्रेष्ठ दुर्विचिन्त्या सुदुलेभा । 


पद्यामि किमन्यदुलेभं ततः 
दुलेभत्वाच पद्य हे: दुर्लभ है; दुलेभत्व निबन्धन युक्त दूसरे 


| किसी विषयको भी इससे अधिक दुम नहीं देखता हूं ॥ ७॥ 
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अद्रोहः सर्वेभूनेषु कमणा सनसा गिरा । 

अनुग्रहश्च दानं च शीलमेतत्प्रशस्यते ॥ ६७ ॥ 
बचन, मन और केसे सब प्राणियोंके विषये अनिष्ट आचरण न करना, कृपा प्रकाश 
करनी और दान देना- यही शील कहलाता है; इसकी सब प्रशंसा करते हैं ॥ ६४॥ 


यदन्येषां हितं न स्यादात्मनः कसे पौरुषम्‌ । 

अपच्पेल वा थेन न तत्कुर्यात्कर्थचन ॥ ६७॥ 
अपना कम वा पौरुष जो दूसरेको हितकर न हो और जिससे दूसरेके समीप लज्ञित होना 
पडे, किसी प्रकार भी उसका अनुष्ठान करना उचित नहीं हैं ॥ ६५॥ 

तत्तु कम तथा कुर्यादयेन छावेत संसदि । 

एतत्छीलं समासेन कथित कुरुसत्तम ॥ ६६॥ 
जिस कर्मके जरिये सभामें बडाई प्राप्त हो सकती है, सदा वेसा कार्य करना चाहिये । हे 
कुरुसत्तम ! यही तो मेंने तुमसे संक्षेपमें शीलका बिषय कहा ॥ ६६ ॥ 

यद्यप्यशीला दपते प्राप्नुवन्ति क्चिच्छिश्रयस्‌ । 

न सुजते चिरं तात समूलाश्च पतन्ति ते ॥ ६७॥ 
हे राजन्‌ ! तात ! शीलहीन मनुष्य जो कदापि श्रीसे युक्त होते हैं, तोभी वें बहुत समयतक 
उस श्रीको भोग करनेमें समर्थ नहीं होते हैं और जडमूलसहित नष्ट होते है ॥ ६७॥ 

एतद्विदित्वा तत््वेन शीलवान्भव पुत्रक । 

यदीच्छसि श्रियं तात खुविदिष्टां युधिष्ठिरात्‌ rn 
दे पुत्र! हे तात ! यदि युविष्ठिस्से भी अधिक ऐश्वये लाभ करनेकी इच्छा करते हो, तो £ 
यथार्थ रूपसे जानके शीलवान्‌ बनो ॥ ६८॥ 


भीष्म उवाच - व 
एतत्कथितवान्पुत्रे धरतराषट्रो नराधिप । 
एतत्कुरुष्व कौन्तेय ततः प्राप्स्यसि तत्फलस्‌ ॥ ६९ ॥ 


इति श्रीमद्दाभारते शान्तिपर्वणि चतुर्विरात्यधिकवाततमोऽध्यायः ॥ १२४॥ ४३६७ ॥ 
भीष्म बोले- हे नराधिप कुन्तीनन्दन ! राजा प्रतराष्ट्रने निज पुत्र दुर्योधनसे F 
दिया था । तुम भी ऐसा ही आचरण करो, अवश्य ही इसका फर पाओगे ॥ 


महाभारतके शान्तिपर्वमे पक सो चौबीसवां अध्याय समाप्त ॥ १२४ ॥ ४३६७ ॥ 
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१२५ 


युधिष्ठिर उसाच ¬ 
Os [1 ३ ९५.१, ४५). ४२ 
शलं प्रधानं पुरुषे कथितं ते पितामह । 
कथाच ससुत्पन्ना या च सा तद्ठदख मे ॥ १॥ 
[a he ASS eS 

युधिष्ठिर बोले- हे पितामह ! पुरुषके विषयमें शील ही मुख्य है, बह तो आपने वर्णन किया; 
त आशा किस प्रकार उत्पन्न हुई है और वह आशा क्या है! उसे आप मेरे समीप 
कहिये ॥ १ ॥ 


संशयो से महानष समुत्पन्न; पितामह । 
छेत्ता च तस्य नान्योऽस्ति त्वत्तः परपुरंजय ॥२॥ 
हे पितामह ! इस बिषयमें मुझे बहुत ही संशय उत्पन्न हुआ है; हे परपुरञ्जय ! आपके 
अतिरिक्त दूसरा कोई भी इस संशयको छुडानेबाला नहीं है ॥ २॥ 
पितासहादा महती ममासीद्धि सुयोधने । 
पाहे युद्धे तु यद्युक्तं तत्कर्तायमिति प्रभो ॥३॥ 
हे पितामह ! युद्ध उपस्थित होनेपर वह उचित कार्य करेगा और विना युद्धके भी दुर्योधन 
मुझे आधा राज्य प्रदान करेगा, उसके विषयमें मुझे यह बडी आशा थी ॥ रे ॥ 
सर्वस्याशा सुमहती पुरुषस्योपजायते । 
| तस्यां विहन्यमानायां दुःखो शृत्युरसंशयम्‌ ॥४॥ 
| पुरुप मात्रको ही महती आशा उत्पन्न होती है; उस आशाके नष्ट होनेपर दुःखकारी सत्यु 
होती है, इसमें सन्देह नहीं है ॥ ४॥ | 


सोऽहं हताशो दुर्बद्विः कृतस्तेन दुरात्मना । 


धातेराष्ट्रेण राजेन्द्र पश्य मन्दात्मतां मम ॥५॥ 
हे राजेन्द्र ! उस दुष्टात्मा धार्चराष्ट्ने मुज्ञे दुर्बद्धि और हताश किया है; मेरी मन्दात्मता 
| देखिये ॥ ५॥ 
| आशां महत्तरां मन्ये पर्वतादपि सटुमात्‌ । 
| आकाशादपि वा राजन्नप्रमेयेच वा पुनः ॥६॥ 
में आशाको वृक्षोंसे युक्त पहाडसे भी बहुत बडी समझता हूं; हे राजन्‌ ! आशा आकाशसे 
भी अप्रमेय है ॥ ६॥ 
एषा चैव कुरुश्रेष्ठ दुर्विचिन्त्या खुदुलेभा । 
दुर्लभत्वाच पझ्यामि किमन्यदुलेभं ततः ॥७॥ 


~ 


हे श्रेष्ठ ! यह आशा अचिन्तनीय और अत्यंत दुर्लभ है; दुलंभत्व निबन्धन युक्त दूसरे 
| किसी विषयको भी इससे अधिक दुम नहीं देखता हूँ ॥ ७॥ 
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द्द झहाभारते |) 
soi RR, 
भीष्म उवाच DR 
अन्न ते वर्तयिष्यासि युधिष्ठिर निबोध तत्‌ । 
इतिहासं खुमिञ्ञस्य निडत्तस्षभस्य ॥८॥ 


भीष्म बोले- हे युधिष्ठिर ! इस विषयमे में तुम्हारे समाप छासत्र आर ऋषभक सम्वाद युक्त 
पूबेघटित इतिहासको वणन करता हूं, सुना ॥ ८ ॥ 

खुमिच्रो नाम राजविहहयो खगया गल; । 

ससार स सर्ग विद्ध्वा बाणन नतपवेणा ॥९॥ 
हेहयबंशीय राजर्षि सुमित्र टृगयाके वास्ते वनम जाके नतेपव बाण सृणको विद्ध करके 
उसका पीछा कर रहे थे ॥ ९॥ 

स सुगो वाणमादाघ ययावमितविक्रमः । 

स च राजा बली तूर्ण ससार सुगमन्तिक्ाल्‌ ॥१०॥ 
अनयन्त विक्रमसे युक्त वह सूग राजाके वाणके साथही भागने लगा; बलवान्‌ राजान भी 
शीप्रताके सहित त उस सृगका पाससे पीछा किया ॥ १० ॥ 

नतो निम्नं स्थलं चेच स स्टुगाऽद्रचदाङुगः । 

सुद्दतमेव राजेन्द्र समेन स पथागमत्‌ ॥११॥ 


न 


~ मूह CQ 
हे राजेन्द्र ! अनन्तर वह शीघ्रगामी मृग नीची भूमिको ओर दोडा; फिर मूहूत भरम कह 
समतल मागम दाडने लगा ॥ ११॥ 


ततः स राजा तारुण्यादौरसेन बलेन च । 

ससार वाणासनश्ष॒त्सखडगा हसवत्तदा ॥ १२॥ और 
अन्तमें बह तनुत्राणसे युक्त नौजवान और हार्दिक बलसे सम्पन्न राजा धनुष चलाता 
तलवार ग्रहण करके इंसके समान उसका पीछा करने लगे ॥१२॥ 

- तीर्त्वा नदान्नदीखैव पल्वलानि वनानि च । 

अतिक्रस्थाभ्यतिऋमग्य ससारंच वने चरन्‌ ॥१९॥ 
वह वनमें विचरनेवाठा सृण अकेळाही नद, नदी, गड्ढे और बनको वारंबार अतिक्रम 
हुआ आगे भागता था ॥ १३॥ 

स तु कामान्मूगो राजन्नासाद्यासाव्य ते पस्‌ । 

पुनरभ्येति जवनो जवेन महता ततः ॥१४॥ रे 


१ अयत 
राजन्‌ ! वह वेगवान्‌ मूग अपनी इच्छासे ही राजाके समीप आकर पुन 
भागता था ॥ १४॥ 


स तस्य बाणेवहामिः समभ्यस्तो वनचरः । ल 
प्रक्रीडन्निव राजेन्द्र पुनरभ्यति चान्तिकम्‌ र रग सेठ 
राजेन्द्र ! राजाके अनेक बाण उसके शरीरमें थंसे थे, तो भी वदद वन 
हुआसा फिर उनके पास आ जाता था ॥ १५॥ 
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| पुनश्च जवमास्थाय जवनो झुगयूथपः । 
अतीत्यातीव्य राजेन्द्र पुनरभ्येति चान्तिकम्‌ ॥ १६॥ 

हे राजेन्द्र ! वह खग समूहोंका पति अत्यंत वेगवान्‌ था; बार बार घडे वेगसे अतिक्रम करके 
फिर उनके निकट आता था ॥ १६॥ 

लस्य मर्मच्छिदं घोरं खुमित्राऽमित्रकर्शनः । 

समादाय शरश्रेष्ठ का्ुकान्निरवास्ूजत्‌ ॥ १७॥ 
अनन्तर शत्रुनाशन सुमित्र राजाने उसके मर्मको छेदनेवाला भयंकर श्रेष्ठ बाग ग्रहण करके 
घनुषपर चढाया ॥ १७॥ 

लतो गव्यूतिमात्रेण छगयूथपयूथपः । 

लस्य बाणपर्थं त्यक्त्वा तस्थिवान्परहस्तन्तिव ॥ १८॥ 
अनन्तर सृगयूथपति मानो हंसी करते हुए बाणके मार्गको परित्याग करके दो कोसकी 
| 


दूरीपर स्थित हुआ ॥ १८॥ 

लस्मिन्निपतिते बाणे भूमौ प्रज्वलिते ततः । 

प्रविवेश महारण्यं सगो राजाप्यथाद्रवत्‌ ॥ १९॥ 
जलता हुआ तेजसे युक्त वह बाण पृथ्वीपर गिरा; मृगने महावनके बीच प्रवेश किया; राजा 
भी उसके पाछे दौडे ॥ १९॥ 


प्रविइय तु महारण्यं तापसानामथाश्रमम्‌ । | 


आससाद ततो राजा श्रान्तश्वोपाविशत्पुनः ॥ कं ॥ ' 
अनन्तर राजा महावनमें प्रवेश करके तपस्वियोंके आश्रम पर उपस्थित हुए और थकक उस 


समय वहां बैठ गये ॥ २० ॥ 


ते कार्सुकधरं चट्टा श्रमात छुधित तदा । 


मे यस्तस्मिन्पूजां चक्ुयेथाविधि ॥२१॥ 
समेत्य ऋषयस्तस्मिन्पूजां चकुयथावि माइ तको क 
ऋषियोंने उस धनुद्धारी राजाको परिश्रमसे पीडित ओर खसे व्याङूल देख 


स्थानपर इकडे होकर यथारीति उनका सत्कार किया ॥ २१॥ 


5 क 
ऋषयो राजशार्दूलमएच्छन्स्वं प्रयोजनम्‌ । 


धन संप्राप्तोड$सि तपोवन ॥ २२॥ 
केन भद्रखुखार्थेन संप्रा्ोऽसि तपोवनम्‌ 
तपोधन ऋषि लोगोंने उन राजश्ेष्ठसे उनके वहां आगमनका प्रयोजन पूछा । हे राजन्‌! आप 


| कौनसे उत्तम सुखके बास्ते इस तपोबनमें आये हैं ! ॥ २२॥ 
| ८४ (म. भा. शा. पर्व ) 
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व FE | 
पदातिर्बद्धनिस्त्रिशो स्वी बाणी बरेश्बर । | 
एतदिच्छाम विज्ञातुं कुतः प्रा्ोऽलि मानद । 


ऋस्मिन्कुल तु जातरत्व गछ नाथास छ श र ॥ २३ ॥ है 
नरेश्चर ! आप तलवार और धनुषबाण धारण करके पेंदलही! चरं आय हे. | हे मानद! 
मन १ हम लोग यह सुननेकी इच्छा करते हैं । आ 
आपने किस स्थानसे आगमन किया है ति ‘te प 


ay 
८? 
9 
ज़ 
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Fe 
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4 
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किस वंशमें उत्पन्न हुए हैं ओर आपका कयां नाम ह, वह 
करिये ॥ २३ ॥। 

ततः स राजा सर्वेभ्यो द्विजेभ्यः पुरु्षघअ । 

आचव्यौ तद्ययान्याथं परिचर्या च भा hh २४ ॥ 
हे परुषश्रेष्ठ भरतवंशावतंस ! अनन्तर राजाने सब त्राह्मणाकी वथारातदित सत्र इत्तान्त आर 
परिचर्या भी कही ॥ २४॥ 

हैहयानां कुले जातः सुमित्रो मिञ्नन्दनः । 

चरामि सृगयूथानि निघ्तन्वाणे! छः । 

वलन महता णुः सांगात! सावरायन। ॥ ९५ ॥ 
में हेहयवंशसे उत्पन्न हुआ हूं; में मित्रांके आनन्दका बढानेवाली खुश 

और सहस्रां बाणोंसे मृग समूहोंको मारता हुआ विचर रहा हूं। में बिघुळ सेनासे रक्षित और 

मंत्री तथा अन्तःपुरवासिनी श्वियांके साथ आया हू ॥ २५॥ 

मृगस्तु विद्धो वाणेन ममा सरति दाल्यवान । 

ते द्रवन्तसलु प्रापो बनसेतव्यहच्छया । 

भवत्सकादो नष्टश्रीहताशाः ्रमक्शितः ॥ २६॥ 
| ही दौडते ए मुगकां 
समय श्रीरहित, निराश आर 


ee 


कोई मृग मेरे वा्णोसे विद्ध होकर शल्यके सहित दौड रहा है 
पीछा करते हुए देव इच्छासे इस वनमें उपस्थित छुआ हूं । इस 
प्रिश्रमसे थक कर आप लोगोंके समीप आया हूं ॥ २६ ॥ 
किं ब दःखमतो5न्थद्रे यदहं अ्मकाणशितः । 
मवतामाश्रम प्राप्ता हताशो नछलक्षण; ॥२७॥ | 
में परिश्रमसे कातर, निराश और राजचिन्हॉसे नष्ट लक्षण होकर आप लोगोंके आश्रम 
हूं, इससे बढके मुझे और दूसरा दुःख क्या हो सकता हे १ ॥ २७॥ 
न राजलक्षणत्यागो न पुरस्थ तपोघनाः । 
;खं करोति तच्तीब्रं यथाशा विहता मम ॥ २८ ॥ लिका 
हे तपखी लोगो ! मेरी मुग-विपथक आशा नर होनेसे जैसा तीव्र दुःख हुआ हैं, राज 
त्यागना और नगरको छोडना वैसा तीव्र दुःखदायक नहीं है ॥ २८ ॥ 
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हिमवान्वा महाशैलः सुटो चा महोदधिः । 

सहत्त्वान्नान्वपच्यता रोदस्योरन्तरं थथा 

आशाथास्तपासे अ्रष्ठास्तथा नान्तमहं गलः ॥ २९॥ 
असन्त ऊचा महा पवत हिमालय, बहुत वडे महोदधि समुद्र ओर पृथ्वी- आकाशकी .अन्तराल 
महत्वक अनुसार आशाके समान नहीं हो सकते । हे तापस बृन्द ! इसलिये में आशाका अन्त 
भी नहीं देखता हृ ॥ २९॥ 

वतां विदितं सर्व सवेज्ञा हि तपोधनाः । 

अचन्तः खुमहाभागास्तस्मात्प्रक्यामि संशयम्‌ ॥ ३०॥ 
आप लोग सबज्ञ और तपस्यासे भरे हैं; सब आप लोगोंको विदित है; आप महा भाग्यशाली 
तपखी हैं; इसही कारण आप लोगोंसे संशयका विषय पूछता हूं ॥ ३०॥ 

आशावान्पुरुषो यः स्यादन्तरिक्षमथापि वा । 

कि बु ज्यायस्तरं लोके महत्वात््रतिभाति वः । 

एतदिच्छामि तत्त्वेन श्रातु कामेह दुलभम्‌ ॥ ३१॥ 
आशावान्‌ पुरुष और आकाश इन दोनोंके बीच महत्वर्म आप ठोगाको इस जगतूर्म कॉन 
श्रेष्ठ माळूम होता है ! में तत्वपूर्ण इष्टिसे यही सुननेकी अभिलाप करता हूं; इस आश्रमर्म 
आकर कोनसी वस्तु दुलेभ हे? ॥ ३१॥ 

यदि गुह्य तपोनित्या न वा ब्रूतह माचिरम्‌ । 

न हि शुद्यमतः शओलुमच्छाम ।जएुंगवा' ॥ ३९॥ 
यह विषय यदि आप लोगोंके समीप गोपनीय न हों, ता शधि ही मुझे कहिये। हे द्विजसत्तम 
बृन्द ! आप लोगांके गोपनीय विषयको सुननेकां इच्छा नहीं करता हू ॥ ३२॥ 

भवत्तपोविघातो वा थन स्याद्र्रमे ततः । 

यदि वास्ति कथायोगो योऽथ प्रश्नां सर्यर्तः । ३३॥ र 
मेरे प्रश्ने आपकी तपस्यामे विश्न पडता हो तो में इससे विराम लेता हूँ; मने जा प्रश्न किया 
है, कथाके प्रसङ्गसे यदि आपके पास समय हाव, तो वणन कीजिये ॥ ३३ ॥ 

bas pnp भक a नाच pe ॥ १४॥ 

ससाहिताः 
कत ताली Bre लतत ॥ १२५॥ ४४०१ ॥ 


आशाके कारण पूर्ण रीतिसे सुननेकी इच्छा करता हूं; आप लॉग ही सदा तपस्थामें रत रहते 


र इस विषयको वर्णन कोजिये । । ३ 
i bse एक सौ पचीसवां अध्याय समाप्त ॥ १२५ ॥ ४४० १॥ 
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भीष्म उवाच-- 
ततस्तेषां समस्तानाङ्बीणाङ्षिसक्तसः । 
ऋषु नाम दिप्रषिंः स्मयन्निव ततोऽञ्रवील्‌ ॥१॥ 
भीष्म बोले- अनन्तर उन सब ऋषियोंके बीच ऋषि सत्तम ऋषभ नामक विप्रं हंसते हुएसे 
यह बचन बोले-॥ १॥ 
6 चड 
पुराहं राजशादूल तीर्थान्यनुचरन्प्रभो । 
समासादितवान्दिव्यं नरनारायणाश्रमम्‌ ॥९॥ 
हे प्रश्नु नृपवर ! पहिले समयमें में सत्र तीथोर्में घुमता हुआ, नर नारायणके दिव्य आश्रममें 
उपस्थित हुआ था ॥ २॥ 
यत्न सा वदरी रम्या हदो वैहायसस्तथा । 
यत्र चाश्वशिरा राजन्वेदान्पठति शाश्वतान्‌ ॥ ३॥ 
राजन्‌ ! जिस स्थानमें वहरमर्णाय बद्रीका वृक्ष और आकाश गङ्घाका पैहायस हृद बिद्यमान 
है, और वे अश्वशिरा ( हयग्रीव ) सनातन बेदोंका पाठ करते हैं; ॥ ३॥ 
तस्मिन्सरसि कृत्वा विधिवत्तर्पणं पुरा । 
पितुणां देवतानां च ततोऽऽश्रमनियां तदा ॥४॥ 
पहिले में उस ही तालाबमें पितर और देवताआंका विधिपूर्वक तर्षण करके उस ही समय 
आश्रममें उपस्थित हुआ ॥ ४॥ 
रेमाते यत्र तौ नित्यं नरनाराथणावृषी । 
अदूरादाश्रमं कशचिद्वासार्थमगमं ततः ॥५॥ | 
जिस खानमें वे नर और नारायण ऋषि सदा आनन्दमें निवास करते हैं; उनके निकट ही 
बास करनेके लिये किसी दूसरे आश्रममें मैने गमन किया ॥ ५॥ 
ततश्चीराजिनधरं कुदासुचमतीच च । 
अद्राक्षसषिसायान्तं तनुं नाम तपोनिधिम्‌ ॥६॥ 
५ ना अहम = चमे आते देखा । उनका 
बहां सदा सृगछालाको धारण करनेवाले तनु नामक तपोनिधि ऋषिको आते देखा 
शरीर बहुत ऊंचा और दुर्बल था; ॥ ६॥ 
अन्यैनरेमहाबाहो वपुषाष्टयुणान्वितम्‌ । 
कृशता चापि राजर्षे न इरा ताइशी कचित्‌ ॥%॥ 
है महाबाहो ! उनका शरीर दूसरे मनुष्योसे आठयुना लंबा था; दे राजपे ! उनकी 
कृशता थी, बेसी कृशता कहीं भी मेंने नहीं देखी है ॥ ७॥ 
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SI 


शरीरमपि राजेन्द्र तस्य कानिष्टिकासभम्‌ । 
ग्रीवा बाहू तथा पादौ केशात्वादसुतदर्वाना; 
ळर 
ष्‌ 


हे राजेन्द्र 1 उनका शरीर कनिष्ठिका अंगुलीके समान पतला था; 
दोनों पेर ओर सब केश देखनेमें अद्भुत थे; ॥ ८॥ 


शरः कायाडुरूपं च कणो नेचे तवैव च । 
भ तस्य वाकचेच चेष्टा च सामान्ये राजसत्तम ॥९॥ 
के अनुरूप ही सिर था; दोनों क घे 
राजसत्तम ना बचन और i शी। 0% TR तगत तह 
इष्टाह तं कुद विप्रं भीतः परमदुमनाः 
पादा तस्याभिवाद्याथ खितः प्राज्नलिस्ग्नतः ॥१०॥ 


% 
म उस छश 1वग्रका दरक अत्यन्त डरा और मन हो मन दुःखित हुआ । अनन्तर उनके 
दाना चरणाम प्रणाम करक हाथ जोडक उनके सम्मुख खडा रहा ॥ १०॥ 


निवेद्य नास गोत्रं च पितरं च नरर्षभ । 


॥८॥ 
~ 0 ००५... , 
उनकी गईन, दोनों थुजाएं, 


प्रदिद्ठ चासने तेन दानेरहसुपाविदाम्‌ ॥ ११॥ 

हे राजन्‌ ! नास, गोत्र और पिताका नाम कहके उनके दिये हुए आसन पर जाके धीरे 

धीर बठ गया ॥ ११॥ 
तलः स कथयामास कथा धर्मार्थसंहिताः । ( 
ऋषिश्नध्ये महाराज तत्र धर्मभूतां वर! ॥ १२॥ 


हे महाराज ! अनन्तर उस धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ महर्षि तुने ऋषियोंके बीच धर्म और अर्थ 
युक्त कथा कहनी आरंभ की ॥ १२॥ 

लस्सिस्ठु कथयत्येव राजा राजीवलोचनः । 

उपायाजवनरश्वः सबलः खावरांधनः , ॥ १३॥ 
वह जब धर्मयुक्त कथा कहने लगे, तत्र कमलके समान नेत्रोंवाले कोई राजा सेना और अन्तः 
पुरवासिनी ख्नियोंके साहित वेगवान घोडोंके जरिये वहां पर उपस्थित हुआ ॥ १३॥ 

स्मरन्पुत्रमरण्ये वै नष्टं परमदुमेनाः 

ञूरिद्युञ्चपिता श्रीमान्रुश्रेछो महायशाः TEST 
बनके बीच उनका पुत्र खोया गया था; उसे स्मरण करके वे अत्यन्त दुःखित होते थे; 
पहिले समयमें भूरिद्युन्नके पिता महायशस्वी श्रीमान्‌ रघुश्रेष्ठ राजा थे ॥ १४॥ 

इह द्रक्ष्यामि त॑ पुत्रं द्रक्ष्यामीहेति पार्थिवः 

एवमाद्याकृतो राजश्चरन्वनमिद पुरा ॥ १५॥ 
इस ही खानमें उस पुत्रको देखूंगा, यहो वह निश्रयही दिखायी देगा, ऐसा ही आशासे युक्त 

कर उस चनमें वे पहले समयमं विचरते थे ॥ १५॥ 
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[पग 
के शु SR 
दलभः स मया हुए नून परसंघतसन 
एकः पंचा सह रू 
उस परस घामक पुत्रका दशन हा 
गया; उस समय वारस्वार ऐसा है 
दुलेमः स सया हटुमाशा च महती जम । 
तथा परीतगात्रो$ह 


35) 


oY 


॥ १७॥ 


he 


~ 


# मुझे उसका दर्शन होना दुछस है, परन्तु उसे देखनेके वास्ते सुझे बडी ही आशा उगी 
En ~ 


0 च ९ 


हुई है; उस ही आशासे मेरा [र परिपूरित होनेसे में मरनेकी अभिलाष करता हूं; 


इसमें सन्देह नहीं हे” १७॥ ह 

एतच्छरूत्वा स मगवांस्तलुशुन्रिवरोत्तलः । 

अवाक्दिरा ध्यानपरो छुष्टतमिच तस्थिवान्‌ ॥ १८॥ 
मुनिश्रेष्ठ भगवान्‌ तलु राजाका ऐसा वचन सुनके नीचे सिर किये ध्यानपरायण होके सुहत 


भर स्थित रहे ॥ १८॥ 

तमनुध्यान्तमालद्ष्य राजा परमदुमंनाः । 

उवाच वाक्यं दीनात्मा मन्द सन्दाभिवासळूत ॥ १९॥ 
राजा उन्हें चितन करते देख, अत्यन्त दुःखित हुआ और दीनताके सहित बार बार मद 
खरसे बोला ॥ १९॥ 

ठुले मं कि डु विप्रषे आशाया्चेच कि अवेत्‌ । 

त्रवीतु भगवानेत्यादे शुह्य न तन्माये ॥ २० व 
हे विप्रपि ! दुर्लभ कया दे और आशासे बृहत क्या हे ? यदि यह मेरे समीप गोपनीय न 
हो, तो, हे भगवन्‌ ! इसे वणन कीजिये ॥ २० ॥ 
महषिमगवांस्तेन प्रवमाखीद्विमानितः । 
बालिकां बुद्धिमास्थाय मन्द भाग्यलयात्मनः ॥ २१॥ 

पहिले तुम्हारे उस पुत्रने वालिश बुद्धिका आश्रय लकर आर निज मन्दभाम्यताके कारण 
पूजनीय महर्पिका अपमान किया था ॥ २१ ॥ 
थैयन्कलदां राजन्काञ्चनं वल्कलानि च । 

निर्विण्णः स तु विप्रषिर्निरादाः समपद्यत ॥ २९ ॥ रण बई 
हे राजन्‌ ! महिने एक सोनेका कलश और वल्कल मांगा था, बे न मिलनेके क 
विप्रषिं अत्यंत दुःखित ओर निराश हुए थे ॥ २२ ॥ 

एवसुक्त्वाभिवाद्याथ तस्वृषि लोकपूजितम्‌ । 

` श्रान्तो न्यषीदद्धर्मात्मा यथा त्वं नरसत्तम ॥ २३ we ठोक” 

हे नरसत्तम ! उनके ऐसा कहनेपर वह धर्मात्मा राजा इसी प्रकार निराश ह | 
पूजित ऋषिको प्रणाम करके तुम्हारी भांति श्रान्त आर अवसन्न डुए थे ॥ २% 


है 
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अर्घ्यं ततः समानीय पाद्यं चैव महाव्॒षिः । 

आरण्येकेन विधिना राज्ञे सर्व न्यवेदयत्‌ ॥२४।॥ 
अनन्तर महपिनं पाद्य आर अध्ये लेकर अरण्य विधिके अनुसार राजाको वह सब निवेदन 
किया ॥ २४ ॥ 

ततस्ते छुनथः सर्वे परिवार्यं नरर भम्‌ । 

उबाबिशन्पुरस्कृत्य ससर्षय इव धुवम्‌ ॥ २ 
हे नरश्रेष्ठ | अनन्तर जैसे सप्तकषि लोग ध्रत्रको घेरते हैं, वैसे ही सत्र मुनि लोग 
सब ओरसे घेरकर बैठ गये ॥ २५॥ 

अएच्छं्चैव ते तच राजानमपराजितम्‌ । 

प्रयोजनसिदं सर्वमाश्रमस्य प्रवेशनम्‌ ॥ २६॥ 
और उन लोगेंनि उस अपराजित राजाके आश्रमम आनेका सत्र प्रयोजन पूछा ॥ २६॥ 

राजोवाच == 

वीरद्युम्न इति ख्यातो राजाहं दिक्षु विश्रुतः । 

आरियुज्ञ झुतं नष्टमन्वेष्टुं वनमागतः ॥ २७॥ 
राजा बोला- मैं वीरधयुञ्ज नामसे विख्यात राजा चारों ओर प्रसिद्ध हूं; मेरा पुत्र भूरिधुम़ 
नष्ट हुआ है, उसे खोजनेके वास्ते में इस वनमें आया हूं ॥ २७ ॥ 

एकपुत्रः स विप्राण््य बाल एव च सोऽनघ । 

न हृठ्यते बने चास्मिस्तसन्वेटं चरास्यहम्‌ ॥ २८॥ 
हे पापरहित विप्रवर ! मेरे बही एक मात्र पुत्र है; इसपर भी वह बालक है; उसे इस वनमें 
न देखके उसीको खोजनेके लिये में चारों ओर धूम रहा हूं ॥ २८॥ 

ऋषभ उवाच -- _ ल्य 

एवखुक्ते तु वचने राज्ञा छुनिरघोछुखः । 

तूष्णीमेवाभवत्तत्र न च प्रत्युक्तवान्ट्पम्‌ 
ऋषभ बोले- जत्र राजाने ऐसा कहा, तब उस समय सुनि 
राजाको कुछ भी उत्तर न दिया ॥ २९ ॥ 

स हि तेन पुरा विप्रो राज्ञा नात्यर्थमानितः 

आशाकूशां च राजेन्द्र तपो दीर्घ समास्थितः 
पहिले समयमें उस राजाने उन ऋषिका विशेष सम्मान नहीं 
आशा भंग होनेके निमित्त बहुत तपस्या की थी ॥ २०॥ 


॥ 
उस राजाको 


AS 


॥ २९॥ 
अधोवदन होकर चुप दोरदे; 


॥ ३०॥ 
~ जेंन च्छ 
किया था; हे राजेन्द्र ! उन्होंने 
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णा 
प्रतिग्रहमह राज्ञा न करिष्ये कर्थजन । 
अन्येषां चैव वर्णानामिति कत्या लिये तडा ॥ ३१॥ 
में किसी प्रकारसे राजाके निकट प्रतिग्रह तथा दूसरे किसी यणा दान नहीं ग्रहण करूंगा. 
उस समय ऐसी ही बुद्धि अबलम्बन करके वे स्थित थे ॥ ३१ ॥ 


आशा हि पुरुषं बालं लालापयति तस्थुषी । 
तामह व्यपनेष्यामि हाते कत्या व्यवस्थित! 
आशा ही खिर होकर पुरुपक्ो तथा वालक अजको भी उद्यो ; 
आशाको दूर करूंगा, मन ही मन ऐसा ही निश्चय करके वे घुनि स्थिर हो गये थे ॥ ३२॥ 
राजोवाच -- 
आक्षाथा; कि कुशात्व च (क चह छाबे छुरूभ्यस्‌ 
ब्रवीतु भगवानेतत्त्वं हि धनाथदाशिवान ॥ ३३॥ 
राजा वोला- आशाकी कृशता क्या है ?-आशासे बढकर दुबंछता क्या ६1 इस प्ृथ्वीमण्डलके 
बीच दुल क्या हे | आप इसे ही वणन कारये; बर्या कि आष थ में और अर्थके ज्ञाता है॥३३॥ 
=ऋषभ उवाच-- 
ततः संस्मृ तत्सवं स्साराथेव्याद्चेवान्रवाल्‌ । 
राजान भगवान्विप्रस्ततः कूरातलुस्तलु! ॥ ३४॥ 
ऋषभ बोले- अनन्तर दुर्बळ शरीरवाले भगवान्‌ ब्राह्मपश्रेष्ठ तशु पहिले वृत्तान्तो स्मरण करे 
उसे मानो राजाको स्मरण करानके लिये कहने लगे ॥ ३४॥ 
कूरात्वे न समं राजन्नाशाया विद्यते नप । 
तस्या वे ढल भत्वात्त प्राथिता। पांथचा खया ॥ १७ ॥ 
हे राजन्‌ ! आशायुक्त पृरुषके समान दूसरा कोई दुर्बल नहीं है; आशाग्रस्त विषयका दुम 


देखकर ही मेने राजाओंके निकट याचना की थी ॥ ३५॥ 
राजावाच-- 


कृशाकूरे मया ब्रह्मन्गृहीते वचनात्तव । 

दुलभत्बं च तस्येव वेदवाक्यमिव द्विज ॥ ३६ | पैक 
राजा बोला- हे ब्रह्मन्‌ ! आपके वचनके अनुसार मैंने जान लिया कि जो आशा हे 
दुर्बळ है और जिसने आशाको जीत लिया, बह पुष्ट है । हे द्विज! जिस वस्तुओं के 


| 
मानं ग्र 
जाती है, बह अत्यंत दुर्लभ होती है, इस आपकी बातको मैंने बेदबचनर्के से 


किया ॥ ३६ ॥ 

संदायस्तु महाप्राज्ञ संजातो हृदये मम । 

तन्मे सत्तम तत्त्वेन वक्तुमहोसि पृच्छतः ॥ की: विषयी 
हे महावुद्धिमान्‌ मुनिश्रेष्ठ ! मेरे मनमें संशय उत्पन्न हुआ है, इससे में उस से 


हा _ पूछता हूं, आप विधिपूर्वक कहिये ॥ ३७॥ 
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त्वत्तः कृशतर॑ किं चु त्रवीलु भगवानिदम्‌ । 
दि थदि शृह्य नन ते विप्र लोकेऽस्मिन्किं नु दुलभम्‌ ॥ ३८॥ 
ह मुनिसत्तम ! यदि गोपनीय न हो, तो अपनेसे भी बढकर दुवठापन क्या है? तथा 
निश्चित दुलभ क्या है? हे भगवन्‌ ! इसे ही मेरे निकटमें प्रकट करिये ॥ ३८॥ 
कृशतज्ञुरुवाच— 

दुलेभोडप्यथ वा नास्ति थोड्या घृतिमवाप्नुयात्‌ । 

सुदुलेभतरस्तात योऽर्थिनं नावमन्यते ॥ ३९॥ 
कृशतनु बोले- हे तात | याचक होके धेये धारण कर- किसीसे याचना न करके- सन्तुष्ट 
हुआ करे, ऐसा पुरुष दुलेभ है, अथवा नहीं है, ऐसा भी कहा जा सकता है; और याचना 
करनेवाले याचककी अवहेलना न करे, ऐसा पुरुष अत्यंत ही दुछेम है ॥ ३९॥ 

संश्रुत्य नोपक्रियते परं शक्त्या थयाहेतः । 

सक्ता था सवभूतेषु साशा कृशतरी मया ॥ ४०॥ 
शाक्ते रहते भी सत्कार करके याचकको वचन दिलाकर भी दूसरेका उपकार न करना उस 
स्थितिमें जो आशा सत्र प्राणिओंमें आसक्त हो रही है, मैंने उस आशाको बहुत कृश किया 
है ॥ ४०॥ 

एकपुन्नः पिता पुत्रे नष्टे वा प्रोषिते तथा । 

प्रवृत्ति यो न जानाति साशा कृशतरी मया ॥४१॥ 
एक मात्र पत्रका पिता पत्र खो जाने वा परदेशमें चले जानेपर उसका हाल जो नहीं जानता, 
तब उसके मनमें जो आशा रहती है, वह आशा मुझसे भी इकवारगी कृश है ॥ ४१॥ 


प्रसवे चैव नारीणां बृद्धानां पुत्रकारिता । कं 

तथा नरेन्द्र धनिनामाशा कुरातरी मया _ . ४ 
हे नरनाथ ! हे नरेन्द्र ! बृद्ध आयुवाली ख्रियॉके हृदयर्म जो पुत्र पदा के i 
होती है और धनियोंके मनमें जो अधिक धनकी आशा रहती है, वह मुझसे अत्य 
कृश है ॥ ४२॥ 


ऋषभ उवाच-- सोह 
एतच्छ्रुत्वा ततो राजन्स राजा सावरोधनः । 


[IN 
संस्पृदय पादौ शिरसा निपपात द्विजषभे ॥ ४३॥ आ 
क्रषभ बोले- हे राजन्‌ ! अनन्तर यह सब कथा सुनके राजा अपनी पत्नीके सहित 


द्विजवरके चरणोंको मस्तकसे स्पर्श करके वहीं गिर पडे ॥ ४३॥ 


८५ (म, भा. शा. प. ) 
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एच त्वमपि कोन्तेथ श्रृत्वा वाणीमिमां मम । 
स्थिरो भव यथा राजन्हिसवानचलोत्तम! ॥ ६१ ॥ 


है कुन्तीपुत्र राजन्‌ ! तुम भी मेरा यह वचन सुनके आशाका त्याग करो और पर्वत श्रे 


हिमवान्‌की तरह स्थिर हो जाओ ॥ ५१ ॥ 
त्वं हि द्रष्टा च श्रोता च कृच्छरेष्व्थकृतेष्विह । 
श्रुत्वा मस महाराज न संतप्तुमिहाहसिं ॥ ६२॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि षड्विरात्यथिकदाततमोऽध्यायः ॥ १९६ ॥ ४३५३ ॥ 
हे महाराज ! तुम द्रष्टा ओर श्रोता हो, इससे मेरा मत सुनके आपत्काल उपस्थित होनेपर 
भा सन्ताप भाजन न हाना ॥ ५२ ॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वमै एक खौ छब्बीसवां अध्याय समाप्त॥ १२६ ॥ 2४५३॥ 


: १२७ ! 
युधिष्टिर उवाच - 
नासूलस्येच पर्यािमेमास्ति ब्रवति त्वयि । 
तस्सात्कथघ सूथस्त्व धमेमंव पितामह ॥ १॥ 
युधिष्टिर बोले- हे भारत ! आप जब धर्मकथा कहते हैं तब में जेसे अमृतको पीनेसे इच्छा 
पूर्ण नहीं होती, और पीनेकी इच्छा बढती है, वैसेही मेरा मन तृप्त नहीं होता; हे पितामह ! 
इससे आप फिर धर्मकी ही कथा कहिये ॥ १॥ 
भीष्म उवाच-- 
अन्नाप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
गौतमस्य च संवादं यस्य च महात्मनः ॥२॥ 
भीष्म बोले- इस विषयमे पुराने लोग महानुभाव यम आर गोतमके सम्बाद युक्त इस 
प्राचीन इतिहासको कहां करते हैँ ॥ २॥ 
पारियात्रगिरि प्राप्य गोतमस्याश्रमो महान्‌ । 
उचास गौतमो यत्र काले तदपि मे अणु ॥ ३॥ 
पारियात्र पर्येतपर गौतमका अत्यन्त बडा आश्रम था, गौतमने उस आश्रमम जवतक वास 
किया था, वह भी मुझसे सुनो ॥ ३ ॥ 
घटि बषेसहस्राणि मा कह कल 
पसं युक्तं तपसा भावितं छुनिम्‌ 
गौतमने का आ जार वर्ष तक तपस्या की थी । हे राजन्‌ | उस उग्र तपस्या 


युक्त तथा तपस्यासे पवित्र महात्मा मुनिकें पास ॥ ४ ॥ 
x 


~ 
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राजोबाच-- . , Fe 2. १. 
प्रसादये त्वां भगवन्पुत्रेणणच्छासि संगातिम्‌ । 
ब्ृणीष्व च वरं विप्र यमिच्छसि यथाविधि ॥ ४४॥ 
राजा बोले- हे भगवत्‌ ! में आपके अलुग्रहकी इच्छा करता हूं, में निज पुत्रके साथ 
मिलनेकी अभिलाष करता हूं । हे द्विजसत्तम ! इस समय आप यथाविधि जिस बरको देनेकी 
इच्छा करते हो बह दीजिए ॥ ४४॥ 
ऋषभ उचाच-== , मा 
अन्नवीच हि तं वाक्यं राजा राजीवलोचनः । 
सत्यमेतद्यथा विप्र त्वथोक्त नास्त्यतो स्टूषा ॥ ४५॥ 
ऋषभ बोले- अनन्तर राजीवलोचन राजा उनसे इस प्रकार बोले- हे विप्रवर ! आपने जो 
कुछ कहा है, वह सब सत्य हे, कुछ भी मिथ्या नहीं है ॥ ४५॥ 
ततः प्रहस्य भगवांस्तचुर्धमेभ्रतां वरः । 
पुत्रमस्यानयतिक्षप्रं तपसा च श्रुतेन च ॥ ४६॥ 
तब धार्मिक प्रवर भगवान्‌ तचुने हसकर अपना तप ओर विद्याबलके प्रभावसे उस राजपुत्रको 
शीघ्र लाके उपस्थित किया ॥ ४६॥ है हि 
ते समानाय्य पुत्र तु तदोपालभ्य पाथिवम्‌ । 
आत्मानं दशयामास धर्म धर्मभूतां वर! ॥ ४७॥ 
उन्होंने राजपुत्रको वहां लाके राजाका तिरस्कार करके धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ मुनिने आप ही 
जो धर्मस्वरूप थे, उसे दिखाया; ॥ ४७॥ 
संदर्दायित्वा चात्मानं दिव्यमदूझुतदर्दानम्‌ । 
विपाप्मा विगतक्रोधश्चचार चनमन्तिकात्‌ ॥ ४८ ॥ गि 
दिव्य और अद्थुतदर्शनने अपने स्वरूपका दर्शन कराकर पापरहित और क्रोधहीन तब ४ 
निकटके वनमें चले गये ॥ ४८॥ 
एतदूदृष्टं मया राजंस्ततश्च वचनं श्रुतम्‌ । 
आशामपनयखाश्ु ततः कृशतरीमिमाम्‌ ॥ ४९॥ पहि 
हे राजन्‌ ! मैंने यह सब खयं देखा था, और मुनिकी वही सब वचन सुना था; ई 
तुम भी शरीरको अत्यन्त कृश बनानेवाली इस आशाको शीघ्र ही त्याग दो ॥ ४९॥ 
भीष्म उवाच-- a हि | 
स तत्रोक्तो महाराज ऋषभेण महात्मना । 
खुमित्रोंडपनयत्क्षिप्रमाशां कृशतरी तदा ॥ ० सुते 
भीष्म बोले- दे महाराज ! उस समय राजा सुमित्रने महात्मा ऋषभका ऐसा वचनं 
शीघ्र ही शरीरको अत्यंत दुर्बळ बनानेवाली आशाका परित्याग किया ॥ 5” ॥ 


ह -. 


0 0-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


RRR 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


झंप्या १२७ डे. शान्तिपवे ६3५ 
० _. क NN a ) bs 
एवं त्वमपि कोन्तेथ श्रुत्वा वाणीमिमां मम । 
~ a 
स्थिरो भव यथा राजन्हिमवानचलोत्तमः ॥६१॥ 


हे कुन्तीपुत्र राजन्‌ ! तुम भी मेरा यह वचन सुनके आशाका त्याग करो और पर्वत श्रेष्ठ 
हिमवानूकी तरह स्थिर हो जाओ ॥ ५१ ॥ 
त्वं हि द्रष्टा च श्रोता च कृच्छेष्वथैकृतेष्विह । 
शुत्वा मम महाराज न संतप्तुमिहाहसिं ॥ ५२॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि षड्विरत्यथिकशततमोऽभ्यायः ॥ १९६ ॥ ४५५३॥ 


हे महाराज ! तुम द्रष्टा और श्रोता हो, इससे मेरा मत सुनके आपत्काल उपस्थित होनेपर 
भी सन्ताप भाजन न होना ॥ ५२॥ 


महाभारतके शान्तिपर्वमै एक सौ छव्वीखवां अध्याय समाप्त॥ १२६॥ ४४५३॥ 


१२७ ! 
चिष्ठिर उवाच -_ ह... र. 
नाखूतस्येव पर्याप्तिममास्ति ब्रुवति त्वयि । 


तस्मात्कथय भूयस्त्वं धर्ममेव पितामह ॥१॥ 
चोले- हे भारत | आप जब धर्मकथा कहते हैं तब में जैसे अम्रतको पीनेसे इच्छा 
पूर्ण नहीं होती, और पीनेकी इच्छा बढती है, वैसेही मेरा मन तृप्त नहीं होता; हे पितामह ! 


८ 


> 0 


इससे आप फिर धर्मकी ही कथा कहिये ॥ १॥ 
भीष्म उवाच-- | , 

अन्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
गौतमस्य च संवादं यमस्य च सहात्मनः ॥२॥ 

भीष्म ब्रोले- इस विषयमे पुराने लोग महानुभाव यम और गौतमके सम्वाद युक्त इस 

प्राचीन इतिहासको कहाँ करते हैं ॥ २॥ 
पारियात्रगिरिं प्राप्य गोतमस्याश्रमो महान्‌। 

उवास गौतमो यत्र कालं तदपि मे शु ॥३॥ 

| पारियात्र पवेतपर गौतमका अत्यन्त बडा आश्रम था, गौतमने उस आश्रमम जबतक बास 

किया था, बह भी मुझसे सुनो ॥ ३॥ | 
षष्टिं वर्षसहस्राणि सोऽतप्यद्गातमस्तपः । 
तसुग्रतपसं युक्तं तपसा भावितं सुनिम्‌ 

गौतमने उस आश्रममें साठ हजार वर्ष तक तपस्या की थी 


युक्त तथा तपस्यासे पवित्र महात्मा मुनिकें पास ॥ ४ ॥ 
x 


॥४॥ 
। हे राजन्‌ ! उस उग्र तपस्यासे 
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उपयातो नरव्याघ्र लोकपालो यमस्तदा । 
तमपडयत्सुतपससर्षि वै गोतमं झुनिम्‌ ॥५॥ 
हे नरश्रेष्ठ | लोकपाल यमने गमन किया और उस समय वहां अत्यन्त कठोर तपखी गौतम 
ऋषिको देखा ॥ ५ ॥ 

स तं विदित्वा ब्रत्मर्वियेममागतमोजसा । 

प्राञ्जलिः प्रयतो भूत्वा उपस्तस्तपोधनः ॥६॥ 
रह्मि तपस्वी शौतमने तेजसे प्रभावशाली यमको उनके तेजसे ही वहां आये हुए जानकर बे 
हाथ जोडके नियत हो उठ खडे उनके पास गये ॥ ६॥ 

ते धर्मराज इष्ट्रेव नमस्कृत्य नरषेभस्‌ । 

न्यमन्त्रयत घर्मेण क्रियतां किमिति जवन ॥७॥ 
धर्मराजने उन नरवरको देखते ही धर्भके अनुसार उनका सत्कार करके उनसे पूछा, " मं 
तुम्हारा क्या करूं ? ” कहकर उन्हे धर्मचर्चा सुननेके लिये आमन्त्रित किया ॥ ७॥ 

गोतम उवाच-- गाला 
मातापितृभ्यामारुण्य कि ळृत्वा समवाप्नुथात्‌। 
कर्थ च लोकानश्चाति पुरुषो दुलभाज्झु मान्‌ ॥ 


गौतम बोले- क्या करनेसे मनष्य माता पितासे अऋण होता है और किस प्रकार पवित्र 
तथा दुछभ लोगांको प्राप्त करता हे 1 ॥ ८॥ 


यम उवाच-- ल 
तपःशौचवता नित्यं सत्यधमंरतेन च । 
मातापित्रोरहरहः पूजन कायमञ्जसा ॥९॥ 


यम बोले- तपस्या और पवित्र आचार युक्त तथा नियम और सत्य धर्मम रत र्क 
मनुष्यको सदा पिता माताकी सेवा-पूजा करनी चाहिये ॥ ९॥ 


अश्वमेधेश्च यष्टव्य चहनलि। स्वावदाक्षणः । 
तेन लोकानुपाश्नाति पुरुषोऽद्‌ खुतदकानान्‌ ॥ १०॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि स्तयिदात्यधिकदाततमोऽष्यायः ॥ १२७॥ ४४६३ 


क्त पुण्य 
और बहुतसी दक्षिणासे युक्त अनेक अश्वमेध यज्ञ करनेसे पुरुष अदूछुत दर्शनोंसे § 
लोकोंको प्राप्त करता है ॥ १० ॥ 


थे हि ४६३ ॥ 
महामारतके शान्तिपर्वम एक सौ सत्ताईसवां अध्याय समाप्त ॥ १२७ ॥ ४ 
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युधिष्ठिर उवाच य 

मित्रैः प्रहीयमाणस्य बहुमित्रस्य का गतिः । 

राज्ञः संक्षीणकोशस्य बलहीनस्य भारत ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे भारत 1 जो राजा मित्रोंसे परित्यक्त हुआ है; जिसके बहुतसे शत्रु हुए हैं, 
और जो कोषहीन तथा बलहीन हुआ है; उसके वास्ते क्या उपाय है? ॥ १॥ 

- दुष्टामात्यसहायस्य खुतमन्त्रस्य सरवतः । 

राज्यात्प्रच्यचमानस्य गतिमन्यामपइ्यतः ॥२॥ 
दुष्ट मन्त्री जिसका सहायक हुआ हे, जिसकी मन्त्रणा सत्र तरहसे निष्फल हुई है, राज्यसे 
जो भ्रष्ट होता है और जो अपनी उन्नतिके उत्तम उपायको देखनेमें असमर्थ है; उसके लिये 
क्या कतेव्य है? ॥ २॥ ५ 

परचक्राभियातस्य दुबलस्य बलीयसा । 

असंविहितराष्ट्रस्य देशकालावजानतः ॥३॥ 
जो शत्रु राज्यपर आक्रमण करनेके वास्ते उद्यत, बलवान्‌ शत्रुकी अपेक्षा अत्यंत दुबल, जो 
राजा पूर्ण रीतिसे अपने राज्यकी रक्षा नहीं कर सकता; जो देश और काठके अनुसार कार्य 
करनेमें अज्ञ है, उसे क्या करना चाहिये ? ॥ ३॥ 

अप्राप्यं च भवेत्सान्त्वं भेदो वाप्यातिपीडनात्‌ । 

जीवितं चाथैहेतोर्वा तत्र कि खुक्कतं भवेत्‌ ॥४॥ 
अत्यन्त पीडन निवन्थनसे दूसरोंके सेवक आदिकोंका भेद और सामवाद जिसे अग्राप्य होता 
है; उसका कया उपाय हे? वह जीवनकी रक्षा करे या धनके साधनकी ? उसके लिये कौनसा 
कार्य कल्याणकारी है ! ॥ ४॥ 

भीष्म उवाच-- द et र 
गुद्य मा धममप्राक्षीरताव भरतषभ । 


अष्टो नोत्सहे वक्तुं धर्ममेनं युधिष्ठिर ॥५॥ 
भीष्म बोले- हे भरत श्रेष्ठ युधिष्टिर ! तुमने अत्यन्त गुप्त विषय पूछा है; तुम्हारे न पूछने पर 
में इस संकट कालीन धर्म विषयके कहनेका उत्साह न करता ॥ ५॥ 

घर्मो सणीयान्यरव मत त च 

बोपास्थ सदाचारैः साधुभवति स 
हे जि की ७... अत्यन्त 8. है, शास्त्र सुनने कारण उसका ज्ञान 8 
है; धर्म सुनने और उत्तम आचार निबन्धनसे कदाचित कोई पुरुष सदाचारक जरिये साधु 


होता है ॥ ६॥ 
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कर्मणा वुद्विपूर्वेण भवत्याढयो न वा पुनः । 
ताइशोऽयमनुप्षः स व्यवस्यस्त्वया थिया ॥७॥ 
बुद्धियुक्त कमसे मनुष्य धनवान्‌ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता; तुम्हें ही इसपर 
खयं अपनी बुद्भिसे विचार करके निश्चय करना चाहिये ॥७॥ 
उपाय॑ धर्मबहुलं यात्रार्थ शुणु भारत । 
नाहमेताइरं धर्म वुभूषे धर्मकारणात्‌ । 
दुःखादान इहाढयेषु स्यात्तु पश्चात्क्षमों मतः ॥ ८॥ 
हे भारत ! संकटके समय राजाओंको व्यवहार नित्राहनेके तथा स्तर्थकी रक्षाके. वास्ते धमकी 
अधिकतावारे उपाय हैं, सुनो । में धर्मके निमित्त इस प्रकार धर्म प्राप्त होनेकी इच्छा नहीं 
करता । आपत्तिके समय प्रजाको दुःख देके जो धन धनवानोंसे प्राप्त किया जाता है, वह 
पीछे युक्त माना जाता है ॥ ८॥ 
अनुगम्य गतीनां च सर्वासामेव निश्चयस्‌ । 
यथा यथा हि पुरुषो नित्यं शास्त्रमवेक्षते । 
तथा तथा विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते ॥९॥ 
पवित्र बुद्धिवाले मनुष्यों वा प्रजासमूहक्रा ऐसा ही निश्चय है। पुरुष प्रति दिन जेसे शाखाका 
अध्ययन करना है, वैसा ही विज्ञान लाभ करके उसमें अनुरक्त हुआ करता है ॥ ९॥ 
अविज्ञानादयोगश्च पुरुषस्योपजायते । 
अविज्ञानादयांगाहि योगा सूतिकरः पुनः ॥ १०॥ 
अज्ञानके कारण संकट समयमें मनुष्यको उपाय नहीं झझता; परंतु अज्ञानताके कारण ही वह 
अयाग [फर वह उपाय हा सम्राद्धका श्रेष्ठ साधन होता है ॥ १०॥ 
अशङ्कमानो वचनमनसूयुरिदं शृणु । 
राज्ञः कोशक्षयादेव जायते बलसंक्षयः ॥ ११॥ सते 
तुम अशङ्कित ओर अद्या रहित होकर मेरा यह वचन सुनो । राजाका कोष नष्ट होनेसे ही 
उसके बलका नाश हुआ करता है ॥ ११॥ 
कोरा संजनयेद्राजा निर्जलेभ्यो यथा जलम्‌ । 
कालं प्राप्यानुणुहीयादेष धर्मोऽत्र सांप्रतम्‌ ॥ १२॥ भी 
निर्जल स्थलमें खोदकर जल उत्पन्न करनेकी तरह राजा संकटकालमे निर्थेन प्रजा 
कोष सञ्चय करे । फिर समयके अनुसार राजा पूर्व पीडित प्रजाके ऊपर उस धनसे कृपा 
सांप्रत यही धर्म है ॥ १२॥ 
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उपायधर्म प्राप्यैनं पूवेराचरितं जने: । 
अन्यो घर्मः समर्थानामापत्स्वन्यश्व भारत ॥ १३॥ 
पहलेके राजाआने इस उपाय धमको पाकर इसका आचरण किया था; हे भारत ! समर्थ 
नुष्याका धर्म दूसरा हे और आपदग्रस्त मनुष्योंका धर्म खतत्त्र होता है ॥ १३॥ 
प्राक्कोशः प्रोच्यते धर्मो वुद्धिरर्माहरीयसी । 
धर्म प्राप्य न्थायव्ृत्तिमबलीयान्न विन्दति ॥ १४॥ 
पहले कोष सञ्चय करना थम कहां जाता है; धमसे भी बुद्धियुक्त जीवन गुरुतर है । निर्बल 
पुरुष धर्मको पाकर भी न्याययुक्त जीविका अवलम्धन नहीं कर सकता ॥ १४॥ 
यस्माद्वनस्यापपात्तिरेकान्तेन न विद्यते । 
तस्सादापव्यघसोऽप श्रयत घमलक्षणः ॥ १५॥ 
धसका पालन करनेपर भी बलकी प्राप्ति अवश्य हो जायगी, ऐसा नियम नहीं है; इससे सुना 
गया है, आपदकालमें अधम भी धम लक्षण युक्त हुआ करता है ॥ १५॥ 
अधरों जायते यस्मिन्निति वे कवयो विदुः । 
अनन्तर क्षत्रियस्य इति चे विचिकित्ससे ॥ १६॥ 
इससे आपदकालमें भी धर्मके विरुद्ध आचरण करनेसे अधर्म हुआ करता है, ऐसा विद्वान्‌ 
लोग मानते हैं; आपदकाल बीतनेपर कषत्रियके वास्ते पहिरे कहे हुए अथमके दोषको दूर 


करनेके लिये क्या करना चाहिये ? वह प्रायश्चित करे या दूसरा कुछ उपाय करे ? ॥ १६॥ 
यथास्य धर्मो न ग्लायन्नयाच्छञ्चुत्रश यथा | ९ 
तत्कतेव्यमिहेत्याहुर्नात्मामनवसादयेत्‌ ॥ १७॥ 


~ 
क्षत्रियको जिसमें उसके धर्मकी हानि न हो, और वह जिससे शत्रुके वशमें न होवे, वैसा ही 
बर्ताव करना उचित है; वह अपने आपको संकटमें न डाळे, ऐसा ही विद्वान्‌ लोग कहा 
करतं ह ॥ १७॥ 
सन्नात्मा नैव धर्सस्य न परस्य न चात्मनः । 


! ॥ १८॥ 
सर्वोपायरुजिहीपेदात्मानमिति निश्चय ॥ 

सब तरहके यत्नके जरिये अपने वा दूसरेके धर्म उद्घारकी इच्छा न कर; सभा उपायाँसे 
निश्चय जाने ॥ १८॥ 


अपने आपके ही उद्धारकी इच्छा करना चाहिये; ऐसा ही 
। त धर्मविदां तात निश्चयो धर्मनैपुणे । ॥ १९॥ 


| उद्यमो जीवनं क्षत्रे बाहुवीर्यादिति श्रुति म 
| तात ! आपदकालके अनन्तर धर्म जाननेवाले पुरुषांका निश्चय हा भर्म विषयंमें 
निपुणता ही सूचित करता है ओ क्षत्रियोंके वास्ते बाहुबलके सहारे उद्यम ही करना उसका 


बन है, इसी प्रकार श्रति कहती है ॥ १९॥ 
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त्रियो श्ृत्तिसंरोधे क्थ नादातुमहेति। 
अन्यन्न तापसस्वाच्च ब्राह्मणस्याच सारत ॥२०॥ 
हे भारत ! पुरी रीतिसे आजिवीकासे रहित होनेपर क्षत्रिय तपखी और ब्राह्मणका धन 
छोडके और सबका घन ले सकता है ॥ २०॥ 
यथा वै ब्राह्मणः सीदज्ञयाञ्यसपि याजथेत्‌। 
अभोज्यान्नानि चाश्नीयात्तथेदं नात्र संशय । ॥ २१॥ 
जसे ब्राह्मण जीविका नष्ट होनेपर अनधिकारी पुरके निकट यज्ञ करा सकता है तथा भोजन 
न करने योग्य अनका भी भोजन कर सकता है, बेसा ही क्षत्रियका भी कतव्य बताया है, 
इसमें सन्देह नहीं है ॥ २१॥ 
पीडितस्य किमद्वारसुत्पथो निधुतस्थ वा। 
अद्वारतः प्रद्रवति यदा भवति पीडित! ॥ ९९॥ 
पीडित पुरुषको अद्वार क्या है ? और कैदीके लिये कौनसा बुरा मार्ग है ! जब मनुण 
आपत्तिसे पीडित होता है, तब अद्वारसे भी दोडा करता है ॥ २२॥ 
थस्य कोशवलज्यान्या सवलोकपराभवः । 
भैक्षचर्या न विहिता न च विटूशद्रजीविका ॥ २३॥ 
जो राजा धनागारसे रहित और सेनाके नष्ट होनेसे छोगोंके समीप पराभव युक्त होता है) 
उसीके लिये उपर्युक्त बाते बतायी गयी हैं; उसे भिक्षा करके जीवन धारण तथा वैश्य और 
शूद्रकी वृत्ति अवलम्बन करनेका विधान नहीं है ॥ २३ ॥ 
स्वधर्मानन्तरा वृत्तियन्यानलुपजीवतः । 
वहत! प्रथमं कल्पमनुकल्पेन जीवनस्‌ ॥ ९४॥ 
क्षत्रिय जब खजातिके लिये प्रतिपादित धर्मका अवलम्बन करके जीवन निर्वाह न कर सके 
तब खधर्मसे विपरीत वृत्ति धारण करे; क्योंकि आपदकालमें खधर्मानुकूल दृततिका त्याग 
> विथ ४॥ 
करनेवालेंके लिये अपनेसे नीचे वर्की इतिसे जीवन व्यतित करनेका विधान है ॥ ९ 
आपढूतेन धर्माणामन्यायेनोपजीवनस्‌ । 
अपि ह्येतट्राह्मणेषु दष्टं बृत्तिपरिक्षये ॥ ३ ॥ क 
आपदकाल उपस्थित होनेपर वह धर्मके विपरीत आचरण करके जीवन धारण कर स॒ 
जीविका क्षीण होनेपर ब्राह्मणोंका भी ऐसा ही व्यवहार दीख पडा है ॥ २५॥ 
क्षत्रिय संशा यः कः स्यादित्येतन्चिश्चितं सदा । 
आददीत विशिष्टेभ्यो नावसीदेत्कथंचन Wl २ ली पुरोत 
तब क्षत्रियके विषयमे क्यो सन्देह दोगा ? क्षत्रिय पुरुप आपदकालमे अधिक भन 
बलपूर्वक धन ग्रहण करके जीवन धारण करे; किसी तरद्द दुःखित न दी) 
करना उचित नहीं दै, यह सदासे ही निश्चित है ॥२६॥ 


है। 
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दन्तारं रक्षितारं च प्रजानां क्षत्रियं विदुः । 
. _ तस्मार्संरक्षता कार्यमादानं क्षत्रबन्धुना तळा 
पण्डित लोग क्षत्रियको प्रजा पालक और विनाशक समझते हैं; इसलिये प्रजाकी रक्षा करते 
हुए ही क्षत्रिय बन्धु धनवान मनुष्पोंके निकटसे घन ग्रहण करे | ॥ २७॥ 
अन्यत्र राजन्हिसाया दृत्तिर्नेहास्ति कस्यचित्‌ । 
अप्यरण्यससुत्थस्थ एकस्य चरतो सुने! ॥ २८॥ 
हे राजन्‌ ! इस जगत्में किसीकी भी हिंसाके विना जीविका नहीं निभती है; बनमें एकान्त 
रहकर विचरनेवाले मुनिकी जीविका भी हिंसारहित नहीं है ॥ २८॥ 
न शाङ्कलिखितां वृत्ति शक्यमास्थाय जीवितुम्‌ । 
विशेषतः कुरुश्रेष्ठ प्रजापालनमीष्सता ॥ २९॥ 
हे कुरुश्रेष्ठ ! माथेमें लिखी हुई वृत्ति अर्थात्‌ अदृष्ट मात्रको अवलम्वन करके जीवन धारण 
करना किसीको भी शक्य नहीं है; विशेष करके प्रजापालनकी इच्छावाले राजाको दैवके 
भरोसे निर्वाह चलाना अशक्यही है ॥ २९॥ 
परस्पराभिसंरक्षा राज्ञा राष्ट्रेण चापदि । 
नित्यमेवेह कतेव्या एष धर्मः सनातनः ॥ ३०॥ 
यहां आपदकालमें राजा और राज्यकी प्रजा दोनोंको ही सदा परस्पर रक्षा करनी चाहिये, 
यही सनातन धर्म है ॥ ३० ॥ 
राजा राष्ट्रं यथापत्छु द्रव्यौपैः परिरक्षति । 
राष्ट्रेण राजा व्यसने परिरक्ष्यस्तथा भवेत्‌ ॥३१॥ 
आपद्कालमें जैसे राजा धनके जरिये सब तरहसे राज्यकी रक्षा करता है, उसी प्रकार राजाके 
ऊपर विपद उपस्थित होनेपर राष्ट्रकी प्रजाको उसकी रक्षा करनी योग्य है॥३१॥ 
कोश दण्डं बलं मित्रं वल संचितम्‌ । क 
न कुवीतान्तरं राष्ट्रे राजा परिगते क्षुधा 
कॉप, दण्ड, 45 मित्र और दूसरी जो कुछ वस्तु सञ्चित रहे, राजा भूखे पीडित दोनेपर 
| भी राज्यके वास्ते उसे दूर न करे ॥ २२ UE शी 
| बीजं भक्तेन संपाद्यमिति धमोविदो विदुः । 
| अच्रैतच्छम्बरस्यादुर्महामायस्य दशनम्‌ 


॥ ३३॥ 


मनुष्य अपने भोजनके लिये संचित अन्नमेंसे बीजके लिये बचाकर रखे, धर्म जाननेवाले 


पुरुष ऐसा ही कहते हैं | इस विषयमें महामायावी शम्बरका विचार भी ऐसा ही बताया 


| 
| 
| 
| गया है ॥ ३३॥ 


८६ (म भा शा. प. ) 
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उपमामत्र वक्ष्यामि धर्मतत्त्वप्रकाशिनीम । 

यूपं छिन्दन्ति यज्ञार्थं तत्र ये परिपन्थिनः ॥ ४०॥ 
इस विषयमें धर्म-तस्वको प्रकाशित करनेवाली उपमा कहता हूं; यजञके लिये यूप तैयार 
करनेके हेतुसे योग्य वृक्ष तोडते हें । उस समय जो वृक्ष उसको वाधक तथा घेरनेवाले 
होते हैं ॥ ४०॥ 

ठुला केचन सामन्ता धरुवं छिन्दन्ति तानपि। 

ते चापि निपतन्तोऽन्धान्निप्नन्ति च वनस्पतीन्‌ ॥४१॥ 
उनको भी निश्चय ही काटा जाता है। कटे वृक्ष जब गिरते हैं तब उस कारण भी कई 
चनस्पतियां नाशको प्राप्त होती हैं । इस रीतिसे मुख्यके लिये गोणका नाश होता है ॥४१॥ 

एवं कोशास्य महतो ये नराः परिपन्थिनः । 

तानहत्वा न पश्यामि सिद्धिमत्र परंतप ॥ ४२॥ 
हे शत्रुतापन ! इसी प्रकार जो मनुष्य महान्‌ कोषके संग्रहमें बाधक होवें, उन्हें नष्ट न करनेसे 
उस विषयमें सिद्धि नहीं देखी जाती है ॥ ४२॥ 

भनेन जयते लोकाबुभौ परमिमं तथा । 

सत्यं च धर्मवचनं यथा नास्त्यधनस्तथा _ ॥४३॥ या 
धनसे मनुष्य यह लोक और परलोक दोनॉपर ही विजय प्राप्त करता है | सत्य जोर 
प्राप्त कर लेता है; निधनको इसमें सफलता नहीं मिलती, वह नहि बराबर होता है॥४३॥ 

सर्वोपायैराददीत धनं यज्ञप्रयोजनम्‌। 

न तुल्यदोषः स्यादेवं कार्याकायेषु भारत = = CT 
धनको सब तरहके उपायोंसे संग्रह करे | दै भारत ! यज्ञे र न 
यसे भी उसे जिस प्रकार ग्रहण करना उचित से ही 
विहित और निषिद्ध कार्याकार्य विषयोंमें अर्थात्‌ यशला शया ह. दा 
और बही निरापदके समयमे निषिद्ध है; इससे उस प्रकारके | षयम पद 


हो म भी कार्य रता है ॥४४॥ 
है। देश कालके अलुसार कार्य भी अकार्य होता है और अकार्य भी काये हुआ करता है 


नैतौ संभवतो राजन्कथाचेदापि ख | डी 
ये घनव्रद्वानहं कचित्‌ 

न ह्यरण्ये पइ्घामि धनव या डं दे 

नक और धन त्याग एकही 5 एक ही साथ किस तरह 

रहनेवाले मुनियोको धनमें समृद्ध नहीं देखा ॥ ४५॥ 


यज्ञ कार्यके लिये सत्र 
घन आवश्यक होता हैं, निषिद्ध उपा 


हे प्रथ्वीपाल महाराज ! धनसंग्रह 
सम्भव नहीं होते; मैंने बनके वीच र 


> 
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यदि ~ ° La , नल 
यदिदं हर्यते वित्तं एथिव्यामिह किचन । । 
७ ` «रह! ढ 
ममेदं स्यान्ममेदं स्यादित्ययं काछूले जनः ॥ ४६॥ 
इस परथ्यीपर यहां जो कुछ धन दीखता है, वह सब हमारा ही होये, हमारा ही होवे; लोग 
ऐसी ही अभिलाष किया करते हैं ॥ ४६॥ FR 
न च राज्यसमो धर्म कश्चिदस्ति परंतप । 
धर्म शंसन्ति ते राज्ञामापदर्थमितोऽन्घथा ॥ ४७॥ 
हे शत्रुतापन ! राजाके लिये राज्यकी रक्षाके समान और कुछ भी धर्म नहीं है; राजाओंको 
आपदकालमें बहुतसा कर ग्रहण करना पापमूलक नहीं है, निरापदके समयमें वही पापजनक 
आ २ A ७' १ र 
हुआ करता है। इससे आपदके निमित्त अर्थ संग्रह करना पाप युक्त नहीं होता । तब धन- 
मूलक राज्य भी हेय नहीं होसकता ॥ ४७॥ 
हन 0 _ 5. आही 
दानेन कमणा चान्ये तपसान्ये तपखिन; । 
कि. ~ ~~ . 
बुद्धया दाक्ष्येण चाप्यन्ये चिन्वन्ति धनसंचयान्‌ ॥ ४८॥ 
च भी = और 0५ A “९ च ०. ~ (> 
कोई कोई दान और यज्ञकर्मसे तपसी होते हैं, कोई तपस्या करके ही तपखी हुआ करते हैं 
कुछ बाद्धू-काशलसे ओर दूसरे सब दक्षता युक्त कार्यसे धन सञ्चय लाभ करते हैं ॥ ४८॥ 
अनधं दुबेलं प्राहुधेनेन बलवान्भवेत्‌ । 
९ £ 1 ~~ 
सर्वे धनवतः प्राप्यं सर्वं तरति कोशवान्‌ । 


22. ९ 
कोशाद्धमश्च कामश्च परो लोकस्तथाप्ययम्‌ ॥ ४९॥ 
शति श्रीमहाभारते शान्तिपर्चणि अष्टाविंरात्यधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १२८ ॥ ४५१२ ॥ 
समाप्त राजधर्मपर्व 


पण्डित लोग धनदीन पुरुपको ही दुबल कहते हैं, धनसे ही मनुष्य बलवान्‌ होता है; धनवान 
मनुष्यको कुछ भी सुलभ है । कोप तथा कोपवाला मनुष्य सब विपदोंसे पार होजाता है 
कोपके जरिये धर्म, काम तथा इस लोक और परलोकमें सुख लाभ होता है ॥ ४९॥ 


महामारतके शान्तिपर्वम पक खौ अद्टाईसवां अध्याय समाप्त ॥ १२८ ॥ ४५१२ ॥ 


राजधर्मपर्षं समाप्त । 
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डु 
आपद्वर्मपर्व । 


युधिष्ठिर उचाच- 

क्षीणस्य दीघेसअस्य सालुक्रोशाच्य बन्धुषु । 

बिरक्तपौरराष्ट्रस्य निद्रेव्यनिचयस्य च ॥१॥ 
युधिष्टिर बोले- हे भारत ! जो राजा सेना तथा धान्यकोप आदि संग्रहसे क्षीण, आरसी, 
बन्धु-बान्धवोंके नाशकी शंका भयके कारण उन्हें साथ लेकर युद्ध करनेमें असमर्थ, शत्रुओंने 
जिसके नगर और राज्यको विभाग कर अपने अधीन कर लिया है, जो द्रव्यसंग्रह रहित 
है, ॥ १॥ | 

परिशक्;ितसुख्यस्य खुतमन्त्ररय भारत । 

असंभावितमित्रस्य भिन्नामात्यस्य सर्वशः ॥ २॥ 
जो सदा मन्त्री आदिके चरित्रपर शङ्कित है, जिसके गुप्त विचारको दूसरे लोगोंने सुना है, 
और मित्रोंको सब तरहसे सम्मान पूर्वक अपने वश करनेमें समर्थ नहीं है, जिसके मन्त्री-सेवक 
लोग शत्रुओंके वशमें हुए है, ॥ २॥ 

परचक्राभियातस्य दुर्बेलस्थ बलीयसा । 

आपन्नचेतसो ब्रहि किं कार्यमवशिष्यते ॥३॥ 
शत्रु लोग जिसपर आक्रमण कर रहे हैं, खयं निळ होनेसे प्रबल शत्रुके द्वारा पीडित हो, 
और आपदमें पडकर जिसका चित्त व्याकुल हुआ है; उसे अन्तर्मे क्‍या करना उचित ! 
संकटसे मुक्त होनेके लिये उसे क्या करना चाहिये ! बह कहिये ॥३॥ 

भीष्म उवाच-- 

वाह्शचेद्विजिगीषुः स्थाद्वर्माथकुशलः शुचिः । 

जवेन संघिं कुवीत एवान्पूर्वान्विमोक्षयन्‌ का क 
भीष्म बोले- विजयकी इच्छासे आक्रमण करनेवाला राजा बाहरका हो, धर्मपूवेक धन प्राप्त 


ह = CTs ५ hs 
करनेमें निपुण और पवित्र हो, तो शत्रुसे विजित अपने पूर्वजोंके अधिकारमें रहे राज्यको 


शान्तिवादके सहारे उससे छुडाके, शीघ्र उसके साथ सन्धि स्थापित करे ॥ ४॥ 
अघर्मविजिगीषुश्चेहलवान्पापनिश्चयः । 
आत्मनः संनिरोधेन संधिं तेनाभियोजयेत्‌ WANS 
जो अधर्मके अनसार विजयकी इच्छा करनेवाला राजा बलवान और पाप बुद्धि होकर 
आक्रमण करता है, उसके साथ कुछ खोकर भी सन्धि करनेमें सम्मत होबे, ॥ ५ ॥ 
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अपास्य राजधानी वा तरेदन्येन वापदस््‌ । 
तद्भावभावे द्रव्याणि जीवन्पुलपाजं येत्‌ ॥ ६॥ 
अथवा अपनी राजधानीका परित्याग करके द्रव्य सञ्चय दानसे भी आपदसे पार होवे | 
पदि राजगुणसे युक्त होकर जीवित रहे, तो द्रव्य आदि फिर प्राप्त कर सकेगा; ॥६॥ 
यास्तु स्युः केवलत्यायाच्छक्यास्तरितुमापव्‌ः । 
कस्तत्राधिकमात्मान संयजेदर्थधमेविल्‌ ॥७॥ 
धन और सेना परित्याग करनेसे यदि सत्र आपद दूर हो, तो कौन धर्म और अर्थको 
जाननेबाठा पुरुष उस विषयमे अपनी सबसे अधिक वस्तु शरीरका त्याग करेगा ! ॥७॥ 
अवरोधाज्जुगुप्सेत का सपत्नवः । 


त्नधन दया 
$ ग Fe ही. 
न त्वेदात्सा प्रदातव्यः राज्य खान कथचन | द ॥ 
_ ~ [NT . अधिक | हक क Lo रः ~ अ [a शी च 
पहले अन्तःपुरम रहनवाला ब्वियोंकी रक्षा कर, वे यंदि शत्रुक आधकारम हुई हा, तो उस 


7 रच. 
विषयमें दया-ममता करनेकी आवश्यकता नहीं है; जहांतक सम्भव हो किसी प्रकार भी 
९ ~ [a 
आत्म समर्पण करना योग्य नहीं है ॥ ८॥ 
युधिष्टिर उवाच -- व वि 
आभ्यन्तरे प्रकुपिते वाह्ये चोपनिपीडिते । 
क्षीणे कोदो खुते मन्त्रे कि कायेमवशिष्यते ॥९॥ 
युधिष्टिर बोले- भीतर मन्त्री आदि कोपित, बाहर किले तथा राज्य आदि शत्रुसे आक्रान्त 


खजाना खालि, और राजाकी गुप्त मन्त्रणा प्रकाशित होनेपर, अन्तमें उसे क्या करना उचित 
है! ॥९॥ 
भीष्म उवाच-- 


क्षिपं वा संघिकामः स्यात्क्षिप्रं बा तीक्ष्णविक्रमः । 

पदापनयनं क्षिप्रमेतावत्सांपरायिकम्‌ ॥ १०॥ 
भीष्म बोले- शत्रुके सङ्ग शीघ्र ही सन्धिक्री इच्छा करे, अथवा शीघ्र ही दुःसह वा 
प्रदर्शित करके शत्रुको राज्यसे दूर करे; ऐसा उद्योग करते समय प्राणको त्याग 
परलोकमे गमन करना ही कल्याणकारी दे ॥ १० ॥ 

अनुरक्तेन पुष्टेन हृष्टेन जगतीपते । 

अल्पेनापि हि सैन्येन महीं जयति पार्थिव! ॥ ११॥ अभि 
दे प्रथ्वीपति ! थोडी सेना होनेपर भी यदि वह खामीके प्रति अनुरक्त, इडर! 

और हपंयुक्त हो, तो राजा उस ही से महीमण्डल पर जय कर सकता है ॥ ११॥ 

हतो वा दिवमारोहेद्विजयी क्षितिमावसेत्‌ । 

युद्धे तु संत्यजन्पाणान्शऋस्यैति सलोकताम्‌ ॥ १२ भी 
यदि वह युद्धमें मारा जाय तो खर्गलोकर्मे जाता है अथवा उसने शशु ल्क है ॥१९॥ 
बह पृथ्वीका राज्य भोग सकता है; जो युद्धम प्राण त्यागता है, वह इन्द्रकोक 
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सर्वलोकागमं कृत्वा सदुत्वं गन्तुमेव च। 

न विश्वासाद्विनयं कुर्याद्रयवस्येद्वाप्युपानहो ॥१३॥ 
दुगल राजा शुक सभा लोगाको संतुष्ट करके उसके मनमें कोमलता और विश्वास निर्माण 
कर आर युद्ध बंद करनेक लिये विनय करे; तथा खयं भी समयके अनुसार शत्रका विश्वास 
करे; ॥ १३॥ र 

अपक्रमिसुतुमिच्छेद्दा यथाकामं तु सान्त्वयेत्‌ । 
विलङ्गमित्वा सित्रेण ततः खयसुपक्रमेत्‌ ॥ १४॥ 
वि इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि एकोनाजि रा दधिकराततमोऽध्यायः ॥ १२९ ॥ ४५२६ ॥ 
सेवक आदिकोंके अतिकूल रहनेपर युद्ध करनेमें असमर्थ होनेपर राजा शान्तिवादके सहारे 
शत्रुको शान्त करते हुए, किलेसे बाहर होकर देश देशान्तरमें कुछ समय बिताके फिर अन्तमें 
मित्रोंके दवारा मन्त्रणा करके अपने बलसे खयं राज्य जय करनेका उद्योग करे ॥ १४॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वम एक सो उन्तीसवां अध्याय समाप्त ॥ १२९॥ ४५२६ ॥ 


१३0 ४: 
युधिष्ठिर उवाच-- 
हीने परमके धर्मे सवेलोकातिलक्विनि । 
सवैस्मिन्दस्युसाङ्कते एथिव्यासुपजीवने ॥१॥ 
युधिष्टिर बोले- हे पितामह ! यदि राजाका सब लोकॉकी रक्षाप आधारित परम धर्म न 
निभ सके और प्रृथ्वीपर जिन सब वस्तुऑको उपजीव्य करके जीवन धारण किया जाता है, | 
उन सब पर लुटेरोंका अधिकार हो जाय, तो भी राजाको सब उपायोंसे ब्राह्मणोंकी रक्षा 
करनी उचित है ॥ १॥ 
केनास्मिन्त्राह्मणो जीवेजघन्ये काल आगते । 
असंत्यजन्पुत्रपौच्ाननुक्रोशात्पितामह हा शेणा ह 
ह सब लोक सत्कृत धर्म नष्ट होनेपर इस आपदके समयमें जो ब्राह्मण दयाके वशमें होकर 
पुत्र-पौत्रोंकों परित्याग करनेमें असमर्थ है, तो वह कैसे उपायके जरिये जीवन धारण करे !॥२॥ 


भीष्म उवाच-- र 
विज्ञानबलमास्थाय जीवितव्यं तथागते । 


सर्व साध्वर्थमेवेदमसाध्वर्थ न किंचन ॥३॥ 
भीष्म बोले- हे राजन्‌ ! विपदकाल उपस्थित होनेपर ब्राह्मण अपने विज्ञान बलका अवलम्बन 
करके जीवन व्यतीत करे; इस जगतमें जो कुछ भोग्य वस्तु हैं, वे साधुओंके निमित्त उत्पन्न 
हुई हैं, दुष्टोंके वास्ते कुछ भी नहीं उत्पन्न हुई हैं ॥ २॥ 
८७ ( म. भा. शा. पर्व ) 
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असाधुभ्यो निरादाथ साधुभ्यो यः प्रथच्छति । 
आत्मानं संक्रमं कृत्वा कृत्स्नधमेविदेब सः ॥४॥ 
जो अपनेको अर्थागमका उपाय करके दु्शेंसे धन ग्रहण करके साघुओंको दान करता है, क 
सब आपदू धर्मको जानता है; ॥ ४॥ 
खुरोषेणात्मनो राजन्नाज्ये स्थातिमक्ोपधन । 


NS 


अदत्तमप्याददीत दातुर्वित्तं ममेति वा ॥ ७ ॥ 
राजन्‌ ! राजा किसी तरह राज्यक्री व्यवस्थाका बिगाड न करके अपने प्रजापालन धर्मकी 


अभिलाषा करके दूसरेके धनको पालन झर्ताका-राजाका ही धन समझके उनके दिये बिना 
भी ग्रहण करे ॥ ५॥ 

विज्ञानबलपूतो यो वर्तेते निन्दितेष्वपि । 

ृत्तविज्ञानवान्धीरः ऋस्तं किं वकलुमर्देति । ॥६॥ 
जो विज्ञान-बलसे पवित्र रहके किस वृत्तिसे किसका निर्वाह होता है, यह अच्छी तह 
समझता है और राज्यको संकटसे वचानेके लिये निन्दित कार्य किया करता है; उस धीर 
पुरुषकी कंन निन्दा कर सकता हे १ ॥ ६॥ 


येषां बलकूता वृत्तिनेषामन्याभिरोचले । 


तेजसाभिप्रवर्धन्ते वलवन्तो युधिष्ठिर ॥७॥ 
हे युधिष्टिर ! जो लोग बलपराक्रमसे बृत्ति प्राप्त करते हैं, उन्हें दूसरी रीतिसे वृत प्रा 


>. 


करनेकी रुचि नहीं होती । बलवान्‌ पुरुष निज तेओप्रभावसे ही जिविका निर्वाह वि 
होते हैं ॥ ७॥ 

यदेव प्रकृतं शास्त्रमविशेषेण विन्दति । 

तदैव मध्या! सेवन्ते मेधावी चाप्यथोत्तरम्‌ ॥८॥ यं 
आपदग्रस्त राजा निज राज्य और परराज्यसे धन संग्रह करे । इस आपद्मक उप 
सामान्य शाख्रका अभ्यास करे; मेधावी राजा उक्त शास्त्र और दोनों राज्यमें स्थित धनिर्याम 
जो कदर्य और कार्यवशसे दण्डके योग्य हैं, उनके निकटसे थन लेके कोप सञ्चय करे! 
विशेष शास्रको भी अविशेष भावसे बशमें करे ॥ ९॥ 

ऋत्विक्पुरोहिताचार्यान्सल्कृूतेरभिपूजितान । 

न त्राह्मणान्यातयेत दोषान्पाझोले यातयन्‌ ॥९॥ था पजि 
राजा अत्यन्त आदपग्रस्त होनेपर भी ऋत्विक्‌, पुरोहित, आचार्य और सत्कृत १ होता 
ब्राह्मणोसे कदापि धन लेकर उन्हें पीडा न दे; उन लोगोंको कष्ट देनेसे वह दोफाह = 
ह ॥ ९॥ 
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एतत्मरसाण लाकल्य चक्षु रतत्सनालनम्‌ । 
तत्मनाणाऽवगाहत तन तत्साध्वक्चाध वा ॥१०॥ 


2 
ig 
31 


यही लोयाक लिये प्रमाणधूत बात है; तथा यही नेत्र स्वरूप सनातन प्रमाण है; इससे चाहे 
यह उत्तम हो अथवा बुरा ही होवे, आपदयुक्त राजाको ऐसा ही आचरण करना उचित 
हें॥ १० || 
वात प्रासवास्तच्या राषादू बू युः परस्परम्‌ । 
न तेषां वचनाद्राजा सत्कुर्याचातयेत वा ॥ ११ ॥ 
बहुतेरे ग्रामवासी पुरुष क्रोधके वशमें होकर राजाके पास आकर परस्पर निन्दा-स्तुति करें, 


3 


परन्तु राजा उन लछोगोंके वचन अनुसार किसीको भी पुरस्कार वा तिरस्कार न केर ॥११॥ 
! T न ओोतड्यः ऋर्थचन । 
वा ललोऽन्यलः ॥१९॥ 


तथा उसे किसी प्रकार सुनना न चाहिये; यदि कोई सभामें 
कानोंकों सुंद ले अथवा बहांसे दूसरी जगह चला 


न वै सतां बत्तमेतत्परिवादों न पैशुनम्‌ । 

गुणानामेब दच्तारः सन्तः सत्खु युधिष्ठिर ॥१३॥ 
युविट्टिर ! दृसेरेकी विन्द करना वा चुगली खाना सज्जनोंका खभाव-सिद्ध थमं नहीं 
साधओंके बीच श्रेष्ट पुरुष केवल दूसरेके शुर्णाक्रा वणन किया करते हे ॥ १३॥ 

था सबुरी दम्यौ खुदान्तो साधुवाहिनी । 

घरसुद्यस्थ वदतस्तथा चर्तेत चे चूप! । 

यथा यथास्य बदतः लदबायाः स्युस्तथापरे ॥ १४॥ 
जेय सस्दर दयनीय, अच्छी तरद बोल दोनेग समथ) दान्त नयी अवस्थाके दो बैल कंधोपर 
दोडा घारण करके उसे ढा हैं, राजा भी वैसा ही अपने राज्यका भार संभाले; जैसे व्यव- 
की धरा संबादते दृष उमे बदुतसी सहायता प्राप्त वोचे, राजा बसे ही आचरणका 


ia fa 


आतचात्थव सन्यन्ते गरीया धर्मलक्षणम्‌ । 

अपर पैवमिच्छन्ति ये बाङ्कालिवितवियाः 
सार्टवादव ळानाढ़ा ते अयुवक्यिमीहणम | HRS « 

पिट्न दास आचरणकों ही चमका श्रेष्ठ ठक्षण समझते है । जो देख और लिखित मुनिके 
य्ठ्द्रा टर्न करनेवाले दे, वे दुस छाोम इस मतकरो नहीं स्वीकारते ट्र मार्दवता और 
वटी समझने हैं; ऋषि शासन ही उनका अनुमादनीय द ॥ १ ५॥ 
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आषेसप्यत्न पहयन्ति विकर्मस्थस्य यापनस्‌। 
न चार्षात्सह्शं किंचित्पमाण बिद्यते कचित्‌ ॥ १६॥ 
कुकर्म करनेवाले पुरुषोंको शासन करना ही ऋषियोंने वणन किया है; ऋषियोंके बचना 
समान दूसरा कोई प्रमाण कहीं भी विद्यमान नहीं है ॥ १६॥ 
देवा अपि विकर्मस्थं घातयन्ति नराघलम्‌ । 
व्याजेन विन्दन्वित्तं हि धर्मात्तु परिहीयते ॥ १७॥ 
देवता लोग भी कुकर्मी अधर्म पुरुपको शासन किया करते हैं। जो छळले धन सञ्चय करता 
है, बह धर्मसे भ्रष्ट होता है ॥ १७॥ 
सर्वतः सत्कृतः सद्भि भूतिप्रमवक्षारणै। । 
हदयेनाभ्यलुज्ञातो यो घमेरल वयबस्याति ॥ १८॥ 
ऐश्रयंकी प्राप्रिके जो मुख्य कारण हैं, ऐसे बेदमें कहे हुए, मदु आदि स्पृतियोंमें वर्णित, देश 
और कारके अनुसार साधुओंसे आचरित तथा हृदयसे भी अनुमोदित होता है, राजा उस 
ही धर्मका अवलम्धन करे ॥ १८॥ 
यश्चतु्यणसंपन्नं धर्म वेद स धर्मवित्‌ । 
अहेरिव हि घस्य पदे दुःखं गवेषितुम्‌ ॥ १९॥ 
जो वेदविहित, तर्कसे निश्चित, वार्ताशाखन सम्मत और दण्ड नीति प्रसिद्ध चतुशुण सम 
धर्मको जानता है, बही धर्म जाननेवाला है; सांपके पैरको अन्वेषण करनेकी तरह धर्मका सूट 
अन्वेषण करना अत्यन्त कठिन कर्म है ॥ १९॥ 


यथा सूरस्य विद्धस्य सृगव्याधः पदं नयेत्‌। 


हि टि न व ७ ५७ 8. । । २० ॥ 
कक्षे रांधिरपातेन तथा धसंपद नयेत्‌ से 
७ [a ~ _*५ A +N bs hes 
जसे व्याधा बाणविद्ध मृगके रुधिरसे भीगे हुए पांवके चिन्हको देखकर उसके गमन क 
Cc 


मार्गको मालूम करता हैं, उसी प्रकार चतुगुण युक्त धर्म भी धर्मके यथार्थ मार्गकी प्रात 
कराता है ॥ २०॥ 

एवं सद्धिर्विनीतेन पथा गन्तव्यमच्युत । 

राजर्षीणां वृत्तमेतदवगच्छ युधिष्ठिर ॥२१॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि निंदादधिकशततमोऽष्यायः ॥ १३० ॥ ४५४४ ॥ 

हें युधिष्टिर ! अच्युत ! इसी प्रकार साथुओंसें आचरित मागसे विचरण करना ॐ 
राजर्पियोंका इसी प्रकार सदाचार है, तुम भी ऐसा ही करो ॥ २१॥ 

महाभारतके शान्तिपर्वमै एक सौ तीसवां अध्याय समाप्त ॥ १३० ॥ ४५४४ है 


चित है। 
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भीष्म उवाच - 
स्वराष्ट्रात्परराषट्राच काशं संजनथेन्छपः 
घोडा घसः कान्तय राज्यश्ूलः प्रवतते ॥१॥ 
भीष्म बोले- हे कुन्तीनन्दन! राजा निजराज्य ओर परराज्यसे धन लेकर संग्रह करे, क्योंकि 
धनसे ही धमकी बृद्धि ओर राज्यकी जडें बढती हैं ॥ १॥ 
लश्सात्सजनथेत्कोरां संहत्य परिपालयेत्‌ | 
परिपाल्यानुणह्ीयादेष धर्म! सनातनः ॥२॥ 
इसलिये राजाको धन इकट्ठा करके यत्नके सहित उसकी रक्षा करनी उचित है; और रक्षा 
करके उसकी नित्य वृद्धि करनी चाहिये, यही सनातन धम है ॥ २॥ 
न कोशः झुद्धशोचेन न शसन जायते । 
पदं मध्यममास्थाय कोशसंग्रहर्ण चरेत्‌ ॥३॥ 
केवल पवित्र आचार-विचारसे बा क्रूरतासे धन सञ्चय कभी नहीं हो सकता, इसलिये मध्यम 
मार्गका अवलंबन करके कोष संग्रह करना उचित हे ॥ ३॥ 
अबलस्य डुल! कोशो च्यकोशस्य कुता बलम्‌ । 
अबलस्य कुतो राज्यमराज्ञः श्रीः कुतो भवेत्‌ ॥४॥ 
बलहीन राजाके पास धन संग्रह कैसे रहेगा ! धनहीनके पास सेना कहां ! सेनाहीनके पास 
कैसे राज्य खिर रहेगा ? राज्यहीनक्रे पास श्री-लक्ष्मी कहांसे होगी 1 ॥ ४॥ 
उच्चैवृत्ते! श्रियो दानिययेव मरणं तथा। 
तस्मात्कोदां बलं मित्राण्यथ राजा विवधेयत्‌ ॥५॥. | 
धनसे ऊंचे और महान्‌ पदपर स्थित पुरुषके घनका दवान हाँ जाय तो वह उसे मृत्युके 
समान है; इससे राजाको उचित है, कि जिस उपायसे धन, बल आर पिताक बढती हो, 
उसही विषयमे यत्नवान्‌ होवे ॥ ५॥ 
हीनकोशं हि राजानमवजानान्ति मानवाः | 
न चास्याल्पेन तुष्यन्ति कायमभ्युत्सहान्त च ॥ । गी 
मनुष्य धनहीन राजाकी अवज्ञा किया करते हैं; वे लोंग उससे उत्प धन पाके सन्तुष्ट न 
होते, और उसका कार्य करनेके वास्ते उत्साह प्रकाशित नहीं करत ॥ ६॥ 
श्रियो हि कारणाद्राजा सत्क्रियां लभते पराम्‌ । 
सास्य गूहति पापानि वासो शुद्यमिव स्रियाः ॥७॥ 
होता है । जैसे वस्र ख्रियॉके 
राजा कोष-सम्पत्तिके कारणसे ही परम सम्मानको प्रात है आ 
गोपनीय अंगोंको छिपाता है, उसी प्रकार घन-सम्पत्ति भी राजाक दोषको सम्वरग केया 


करती है॥ ७॥ 
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ऋद्धिसस्थालुबलन्ले पुरा विधकूला जनाः । 

शालाबूका इवाजसं जिघांसूनिव बिन्दालि । 

इहृशस्प छुतो राज्ञः रुखं भरतसत्तम ॥८॥ 

राजाकी समृद्धिके समयमे उसके अछुयायी होते हैं और उक्त 
करनेवाले राजाका आश्रय करते हैं, अते 
भरतश्रेष्ठ ! जो राजा इस प्रकार है, उसे 


~ ~ 


ड़ मज नभेतेह कस्यचित्‌ ॥९॥ 
इससे सब तरहसे उन्नतिके वास्ते है; नतमस्तक होना उचित नहीं है; 
| रे हैक कप 6७ 
क्योंकि उद्यम ही पुरुषाथ कहाता हे । जेसे शी लकडी टूट जाती है, परंतु चुकती नहीं है, 


वैसे ही राजा खर्य नष्ट ही हो जाय, परंतु उसे कभी नत नहीं होना चाहिये ॥ ९॥ 
अप्यरण्यं समाश्रित्य चरेइस्युगणैः सह । 
न त्वेवोद्वृतमर्यादैदस्युनिः सहितश्चरेत्‌ । 
दस्यूनां सुलभा सेना रोद्रकमरळु भारत ॥१०॥ 
वनका सहारा करके दस्यु समूहके साथ भ्रमण करना भी अच्छा है, परन्तु मर्यादारहित 
दस्युओके साथ कदापि रहना उचित नहीं है । हे भारत ! भयङ्कर कार्योंमें डाकूके समान 
सेनाका संग्रह सहजग ही सिद्ध होता हे ॥ १ 


एकान्तेन द्यमर्यादात्सर्वोऽप्यृद्विजले जनः । 


दस्यवोऽष्युपदाङ्कन्ते निरवक्रोठाळारिण! । ११॥ भी 
अत्यन्त मर्यादारदित होनेपर सब लोग ही व्याकुल हुआ करते हैं, और डाकू लीग 
निद्या मनुष्यसे अत्यन्त शङ्कित ॥ ११॥ 

स्थापयदेव मर्यादा जनचित्तप्रश्ादिनीम । 

अल्पाप्यथेह मर्यादा लोके मवति पूजिता ॥ १२॥ ३ 


इसलिये जो मर्यादा सब लोगोंके चिततको प्रसन्न करे, उसे ही स्थापित करनी 
जगतूमे छोटेसे काममें भी मर्यादा पूजित हुआ करती है ॥ १२॥ 

नायं लोकोऽस्ति न पर इति व्यवसितो जनः । 

नालं गन्तुं च विश्वासं नास्तिके भय दाङ्किनि ॥१२ से 
यह लोक वा परलोक हैं ही नहीं, जगतमें ऐसे भी साधारण लोग हैं । इस तर 
शङ्कित नास्तिके मतमें बिश्वास करना उचित नहीं है ॥ १३॥ 
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यथा सद्भिः परादानमहिँसा दस्युभिस्तथा । 

अलुरज्यन्ति भूतानि समर्यादेषु दस्युषु ॥ १४॥ 
डाकुओंमें मर्यादशील ऐसे पुरुष भी हैं, जो पराये धनको हरते हैं, परन्तु किसीकी हिंसा 
नहीं करते; इससे डाकू लोग मर्यादायुक्त होनेपर अन्तमें सबकी रक्षा कर सकते हें॥१४॥ 

अयुध्यमानस्य बधो दारामदा! कृतप्नता । 

ब्रह्मवित्तस्य चादानं निःदोषकरणं तथा । 

स्त्रिया मोषः पतिस्थानं दश्युष्वेत विगर्हितम्‌ ॥ १५॥ 
जो पुरुष युद्ध करनेसे विरत हुआ है उसका बध करना, खी हरना; कृतज्ञता, ब्राह्मणक वित्त 
ग्रहण करना, किसीका सर्वेख हरण करना, कन्याका अपहरण और किसी ग्राम आदिपर 
आक्रमण करके प्रभुत्वभावसे निवास- ये सब डाकुओंमें निन्दित मानी जाती हैं ॥ १५॥ 


स एष एव भवति दस्थुरेलानि वर्जयन। 

अभिसंदधते ये न विनाशायास्य भारत । 

न दोषसेवोपलभ्य न कुर्वन्तीति निश्चयः ॥ १६॥ 
और जो इस ही स्वभावका है, डाकुओंके विषयमें ये सब कार्य विशेष रूपसे निन्दनीय हैं, 
इसलिये डाकुओंको इन सब कर्माको त्यागना उचित है। हे भारत! जो लोग दस्पुआंके 
नाशके निमित्त उनसे मेलजोल नहीं करते हैं, बे लोग उन्हें विश्वास उत्पन्न करके अशेष रूपसे 
उनके धनसम्पत्तिको प्राप्त करके उन्हें नष्ट नहीं कर सकते हैं, यह निश्चित है ॥ १६॥ 


तस्मात्सशेषं कतेव्यं स्वाधीनमपि दस्युभिः । 

न बलस्थोऽहमस्मीति टृशंसानि समाचरेत्‌ ॥ १७॥ 
इसलिये डाकुओंको योग्य है क्रि वे दूसरोंके धनको अपने अधिकारमें लेकर भी कुछ शेप 
रखें, सारा नहीं लूटे; 'में बलवान्‌ हुँ? ऐसा मानकर क्रूरता युक्त वर्ताव न करे ॥ १७॥ 


» ~ 0 

सदोषकारिणस्तात शोषं पहयन्ति स्वतः । 

निःशेषकारिणो नित्यमदाषकरणाद्भवयम्‌ ॥ १८॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपवीणि एक्िशद्धिकशततमोऽ ष्यायः ॥ १३९ ॥ ४५६५॥ 
हे तात ! जो डाकू दूसरोंके धनको शेष छोड़ते हैं, वे सव ओर अपने धनका भी अवशेष 
देख सकते हैं; जो दूसरोंके धनमेंसे कुछ भी शेष नहीं छोडते, वे सदा अपने धनके भी 
निःशेष होनेका भय रखते हैं ॥ १८॥ 

महाभारतके शान्तिपर्यमे पक सौ इकतीसवां अध्याय समाप्त ॥ १३१ ॥ ४५९५ ॥ 
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भीष्म उवाच-- ह ४ कक 
अन्न कर्मानतवचन क॑ र 
प्रत्यक्षावेव धौधौ क्षत्रियस्य विजानतः । 
लच न व्यवधातव्यं परोक्षा घ्सेयापना ॥१॥ 
इस विषयमे इतिहासवेत्ता पण्डित लोग कवि थिय 1 वणेन किया करते हैं, वह है- विशेषज्ञ 
क्षत्रिय राजा थम और अथो ही प्रक्ष करते हैं; प्रत्यक्ष घरमका शाख्रोक्त विचार रखकर 
किसीके कतेव्यमें व्यवधान डारुनेका आचरण करना उचित नहीं है, कारण यह है कि धर्मका 
फल प्रस्क्ष नहीं है ॥ १॥ 
अधरो धे इत्येतद्यथा इकपदं तथा । 
घर्माघर्मफले जालु न ददर कःचन ॥ २॥ 
पृथ्वीपर भेडियेके पेरका चिन्ह देखकर “यह बाघका या कुत्तेका पेर है, ” यह निश्चय नहीं 
होता, उसी प्रकार प्रत्यक्ष धम और अधमके विषयमे निर्णय करना कठिन है। इस लोक 
किसी पुरुषने धम ओर अभमंके फलको प्रत्यक्ष नहीं देखा है ॥ २॥ 
बुभूषेहल्वानेच सवं वलवतो बको । 
श्रिय बलममात्याश्च बलवानिह विन्दति ॥ ३॥ 
राजा बलवान्‌ होनेके लिये इच्छा करे; क्योंकि यह सब जगत्‌ ही बलवान्‌ पुरुपके वशे 
दे । इस जगते बळ्यानू पुरुष ही धन, बळ और सेवकको प्राप्त करता है ॥ ३े॥ 
यो ह्यनाढथः स पतितस्तदुच्छिष्टं यदल्पकम्‌ । 
बहूपथ्यं वलवति न किंचित्त्रायते भयात्‌ ॥४॥ 
जो निदधन है, वह पतित माना जाता है; जिसके पास जो कुछ अल्प धन है, बह उच्छिष्ट कहे 
गिना जाता है। बलवान्‌ पुरुषके अनेक निन्दित कर्म करनेपर भी भयके कारण कोई उसका 
कुछ अनिष्ट नहीं कर सकता ॥ ४॥ 
उभो सत्याधिकारी तो आयेते महतो भयाल्‌ । 
अति धर्माडलं मन्ये बलाडूमे। प्रवतेते ॥९॥ 
थम ऑर बल दोनों ही यदि सत्यके ऊपर प्रतिष्ठित हों तो ये मलुष्यका महत्‌ भयस 
उत्पन्न हुआ 
करते हैं । में बळ ही अधिक धर्मसे प्रबळ मानता हूं, क्योंकि बलसे ही धर्म उत्पन ई 
करता ६॥ ५॥ | 
बले प्रतिष्ठितो धर्मों धरण्यामिव जङ्कमः । 
धूमो वायोरिव वझ बलं ध्मोऽनुवतेते ॥ ६॥ के घु 
जैसे प्रथ्वी पर जङ्गम जीव स्थित हैं, उसी तरह बल धर्ममें प्रतिष्ठित हो रहा है है ॥६॥ 
वाथुके बशमें होकर आकाशमे उड जाता है, उसही भांति धर्म बलका अनुसरण करता 


| 
gw 


३७2 ८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative रॉ 
आका. 


शिाआअजाअजययजयययययय्ख््स्स्स्सस््मस्खखननननूऊ] 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


अध्याय १३२ ) शान्तिपर्व ६९७ 


अनीश्वरे बलं धर्मा हुमं वल्लीव संश्रिता । 

वहये बलवतां धर्मः सुखं भोगवतामिव । 

नास्त्यसाध्यं बलवतां सर्वे बलवतां शुचि ॥७॥ 
जैसे रता वृक्षका आसरा किया करती है, वैसे ही निल धर्म बलको अवलम्बन करके सदा 
खिर रहता है। जेसे सुख भोग सम्पन्न पुरुषोंके वशमें रहता है, वैसे ही धर्म बलवानके 
अधिकारमें है | बलवानोंको कुछ भी असाध्य नहीं है, उनके सब कार्य ही पवित्र हैं ॥ ७॥ 


| 
| 
| 
दुराचार! क्षीणबलः परिमाणं नियच्छति । 
अथ तस्मादुद्विजते सर्वो लोको वृकादिव ॥८॥ 
दुराचारी और बलहीन पुरुपके परित्राणका उपाय नहीं है, बल्कि सब लोगही भेडिये की तरह 
| उससे व्याकुल हुआ करते हैं ॥ ८॥ 
| अपध्वस्तो ह्यवमतो दुःखं जीवति जीवितम्‌ । 
जीवितं यदबक्षि्ं ययैव मरणं तथा ॥९॥ 
दुबल मनुष्य ऐश्वयेरहित होकर सबके अपमानका पात्र होता है और अत्यन्त दुःखसे जीवन 
बिताता है; घृणित जीवन और मरना दोनोंदी समान हैं ॥ ९॥ 


यदेनमाहुः पापेन चारित्रेण विनिक्षतम्‌ । ळा 
॥ १० 
स॒ भूदां लप्यतेऽनेन वाक्शल्येन परिक्षत 
बान्धवांसे 
दुबल मलुष्यके विषयमं लोग कहते है, कि पापी चरित्रके कारण यह पुरुष बान 


परित्यक्त हुआ है; बह उनके वचन रूपी बाणसे घायल होके अत्यन्त ही दुःखित होता 


है ॥ १०॥ 
अत्रैतदाइराचारयाः पापस्य परिमोक्षणे । र 
ञ्र्यी विद्यां निषेवेत तथोपासीत च द्विजान्‌ ॥ १ 


में आचार्योने 
यहां अधर्मसे धनको प्राप्त करनेमें जो पाप होता है, उसके छुडानेके बिषयमें पहिलेके आ 


ऐसा कहा है, कि पापी पुरुष तीनों वेदोंका अध्ययन करे, ब्राक्मणोंकी सेवा- उपासनामें 


। रहे॥११॥ 

| प्रसादयेन्मधुरया वाचाप्यथ च कर्मणा । मती 
महामनाओव भवेद्रिवहेच महाऊल उच नको 

तथा मधुर वचन और उत्तम कार्योसि उन्हे प्रस करे, उदार चित्तवाला होवे, उच्च बंशमें 

विवाद करे, ॥ १२॥ 


८८ (म. भा. शा. प, ) 
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इत्यस्मीति वदेदेवं परेषां कीतेयन्गुणान्‌ । 
जपेडुदकशीलः स्यात्पेशलो नातिजस्पनः ॥१३॥ 
में आपका सेवक हूं इस प्रकार नग्रतासे अपना परिचय दे, दूसरोंके शुणोंको कहे, खानशीर 
होके जप करे, कोमल स्वभाव प्रारण करे, बहुत न बोले ॥ १३ ॥ 
ऋ्रह्मक्षत्र संप्रविशेडहु कृत्वा खुदुष्करम । 
उच्यमानोऽपि लोकेन बहु तत्तदचिन्तयन्‌ ॥ १४॥ 
बहुतेरे दुष्कर कार्योकों करके ब्राह्मण और क्षत्रियोंके समीप आश्रय ग्रहण करे; लोग यदि 
बहुत पापाचारी कहकर उसकी निन्दा करें, तो भी उसकी चिन्ता न करे ॥ १४॥ 
अपापो ह्येवमाचारः क्षिप्रं बहुमतो भवेत्‌ । 
सुखं वित्तं च शुञ्जीत वृत्तेनैतेन गोपयेत्‌ । 
लोके च लभते पूजां परत्र च महत्फलम्‌ ॥ १५॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि द्वार्निशद्धिकराततमोऽभ्यायः ॥ १३२ ॥ ४५८० ॥ 
ऐसे आचरण करनेवाला पुरुष शीघ्र ही पापसे रहित और समेमें आदर युक्त होता है; इस 
लोक और परलोकमें महत्‌ सम्मान लाभ करता है, और अपने सुळृतसे सब पापोंकों धोकर 
महा सुख तथा ऐश्वर्य भोग करनेमें समर्थ होता है ॥ १५॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वमे एकसो वत्तीसवां अध्याय समाप्त ॥ १३२ ॥ ४५८० ॥ 


rr 


१३३ 
भाष्म उवाच 
अताप्युदाहरन्तीममिलिहासं पुरातनम्‌ । 
` यथा दस्युः समर्यादः प्रेत्यभावे न नहयति ` ॥१॥ व 
भीष्म बोले- इस ख्थलमें पुराने लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं, कि डाकू है 
भी मर्यादा युक्त होने पर मरनेके अनन्तर बह नरकगामी नहीं होता ॥ १॥ 
प्रहर्ता मतिमाड्छार! श्रुतवाननदांसवान । 


रक्षन्नक्षयिणं धर्म ब्रह्मण्यो गुरुपुजकः ॥२॥ 
निषाद्यां क्षत्रियाज्जातः क्षत्रधर्मान॒ुपालकः । 

पञ्यो >> > Oe 
कापव्यो नाम नेषादिदेस्युत्वात्सिद्रिभापवान. ॥३॥ 


एक निपाद-खीके गर्भमें क्षत्रिये वार्यसे कापव्य नाम क्षत्रिय धर्म पालक एक निषाद 
उत्पन्न हुआ था । यह दस्यु होने पर भी प्रहार कुशळ, बुद्धिमान, शूर, शाखज्ञ और कूरता 
रहित होनेसे आश्रमवासी ऋषियोंके धर्मकी रक्षा, ब्राह्मणोंका हित साधन और मुरुजनोंका 
सम्मान करता था; इन्हीं सब कारणंसे उसने सिद्धि लाभ की थी ॥ २०३ ॥ 
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So 


अरण्ये सायपूर्वाहे खूगयूथप्रकोपिता । 

विधिज्ञो छगजातीनां निपानानां च कोवि ॥ ४॥ 
वह ग्रातादन सवर आर शामक समय वनम जाकर मृर्गोके समूहाको उत्तेजित करता था 
बह खृग-विज्ञान विषय अत्यन्त जानकार था; तथा जलाशयोंका पण्डित था ॥ ४॥ 

सवेळाननदेदाज्ञः पारियाचचरः सदा | 

घसञ्चः सवे भ्रूतानाममोघेषुरेढायुधः ॥५॥ 
वह बनके संपूर्ण प्रदेशका ज्ञानी था; बह सदा पारियात्र पवेत पर घूमते हुए सब प्राणियोके 
धर्मकी जानता था; उसके सब बाण अमोघ और अस्र इृढ थे ॥ ५॥ 

अप्यनेकशताः सेना एक एव जिगाय सः । 

स शृद्धावन्धपितरौ मद्दारण्येऽभ्यपूज यत्‌ ॥ ६ ॥ 
अकेले ही कई सौ मनुरष्योंक्री सेनाको जीतता था; महा वनके बीच बूढ़े और अन्धे माता- 
पिताकी सेवा करता था ॥ ६॥ 


सघुमांसैसूलफलेरज्ैरुचावचैरपि । 
सत्कृत्य भोजयामास सम्यपरिचचार च ॥७॥ 
सत्कार करके उन्हें मधु, मांस, मूल, फल तथा अनेक प्रकारके अन्नांसे भोजन कराता ऑर 
माननीय लोगोंकी भी यथावत्‌ सेवा करता था ॥७॥ 
आरण्यकन्प्रबाजितान्त्राह्मणान्परिपालयन्‌। 
अपि तेभ्यो मूगान्हत्वा निनाय च महावने ॥८॥ 
बनवासी सन्यासी ब्राह्मगोंकी पूजा करता, और महाबनमें सदा मृगको मारके उन लोगॉको 
दान करता था ॥ ८ ॥ 
थे स्म न प्रतिगहुन्ति दस्युभोजनशङ्कया । 
तेषामासज्य गेहेषु काल्य एव स गच्छात 
जो लोग लुटेरे घरका भोजन दोनेकी शंकासे उस अन्नका दान नहीं 
उठके उनके घरोंमें अन्न, फल आदि रख जाता था॥ ९॥ 
ते बहनि सहस्त्राणि ग्रामणित्वेड भिवत्रिर । A 
ws कह wg eds हीन कई हजार डाकुओंने उसके 
एक समय अनेक करूरतापूर्ण कर्म करनेवाले और मयादा 
निकट आके उसे अपना अधिपति करनेकी प्रार्थना की ॥ १० ॥ 


x 


॥९॥ है; 
| लेते थे, वह बडे सबेरे 
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७७७ _____________ Vreynennsad Bion von न perators [ आपडमंपद 
द्स्यच ऊचूः र 
सुहूतेदेशकालङ्ञ प्राज्ञ शीलहढायुध । 
ग्रामणी भेव नो सुख्यः सर्वेषामेव संमतः ॥११॥ 
डाकू लोग बोले- हे देश, काल ओर मूहूत्तको विशेष रूपसे जाननेबाले ! बुद्दिमान, शी 
संपन्न तथा वढ आयुधवाले | हम सब लोगोंका यह अभिप्राय हैं, कि आप हमारे झुर 
सरदार- अधिपति होवे 1 ११॥ 
यथा यथा वक्ष्यसि न! करिष्यामस्तथा तथा । 
पालयास्मान्यथान्दायं यथा साता यथा पिला ॥ १२॥ 
आप हमको जो आज्ञा देंगे, हम लोग बही करेंगे; इससे माता-पिताकी तरह हम लोगांका 
न्यायके अनुसार प्रतिपालन करिये ॥ १२॥ 
कापव्य उवाच -- 
मा वधीस्त्वं स्त्रियं भीरुं मा शिशुं मा तपस्रिनस्‌ । 
नायुध्यमानो हन्तव्यो न च ग्राद्या बलात्खियः ॥ १३॥ 
कापव्य बोला- हे बन्धुओ ! तुम लोग खरी, डरपोक, बालक ओर तपस्वीका वध न करना; 


जो पुरुष तुमसे युद्ध नहीं करता है, उसका वघ करना उचित नहीं है; बलपूबेक ख्रियोको 
ग्रहण करना योग्य नहा है; || १३ ॥ 


सर्वथा स्त्री न हन्तव्या सवेसच्तवेषु युध्यता । 
नित्यं गोब्राह्मणे स्वस्ति योद्धव्यं च तदर्थतः ॥ १४॥ 
कोई भी पुरुष सब प्राणियोंके ख्लीकी किसी तरह भी युद्ध करते समय हत्या न करे । सदा 
गो-द्राह्मणोंका मङ्गल साधन ओर उनकी रक्षाक्रे लिये दूसरोसे युद्ध भी करना ॥ १४॥ 
सस्यं च नापहन्तव्यं सीरवित्रं च मा कूथा! । 
पूज्यन्ते थत्र देवाश्च पितरोऽतिथयस्तथा ॥ १६॥ 
सयका हनन करना उचित नहीं है, खेती आदि कार्यामें विन्न न करना। जहां देवता, पितर 
ऑर अतिथि पूजित होते हैं, वहां कोई उपद्रव नहीं करना ॥ १५॥ 
सवश्ूतेष्वपि च वै ब्राह्मणों मोक्षमहति । 
कार्या चोपचितिस्तेषां सवस्वेनापि था भवेत्‌ ॥ १६॥ 
सब प्राणियोमें ब्राह्मण डाकुओंसे छुटकारा पानेका अधिकारी है; अपना सर्वस्व अर्पण कर 
भी उनकी उन्नति, सेवा-पूजा करनी चाहिये ॥ १६॥ 
यस्य चेते संप्रसा मन्त्रयन्ति पराभवम्‌ । 
न तस्य चरिषु लोकेषु जाता भवति कश्चन ॥ १७॥ 


०७, ७. के 
ब्राह्मण रोग क्रुद्ध हाके जिसके पराभव बिपयकी मन्त्रणा करते हैं, तीनों लोकक बीच 
भी उसका त्राता नहीं होता ॥ १७॥ 
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ध्याय (वेडे | 


थो जाह्मणान्परि सवेहिनादं वापि रोचयेत्‌ । 
खूयोद्य इवावद्य घव लस्य परासवः ॥ १८॥ 
जो पुरुष ब्राह्मणोंका अपमान करे, अथवा उनके नाशकी इच्छा करे; र्य उदय होनेकी तरह 
निश्चय ही उसकी पराजय होती है ॥ १८॥ 
इहैव फलमासीनः परत्याकाड्क्षति शक्तितः । 
ये थे नो प्रदास्यन्ति तांस्तान्सेनाथियास्यसि ॥ १९॥ 
तुम लोग इस ही स्थानमें बास करते हुए सामथ्यके अनुसार सब फल प्राप्रिकी अभिलाषा 
करना, जो व्यापारी हम ठोगोंको स्वेच्छासे धन नहीं देंगे, उनकी ओर सेना भेजी 
जावेगी ॥ १९॥ 
शिष्टयर्थ विहितो दण्डो न वधार्थ विनिश्चयः । 
ये च शिष्टान्प्रवाधन्ते धर्मस्तेषां वध! स्छुतः ॥ २०॥ 
दुष्टोके दमनके लिये दण्ड विहित है, वधके लिये नहीं है; जो शिष्ट पुरुषोंको सताते हैं उनका 
बध ही उनके लिये धर्म साना गया है ॥ २०॥ 
ये हि राष्ट्रोपरोधेन शृत्ति कुवन्ति केचन । 
तदेव तेऽनु मीयन्ते कुणपं क्ुमयो यथा ॥२१॥ 
जो लोग राष्ट्के विषयमे उपद्रव करके जिस किसी उपायसे होये अपनी जीविकाके लिये 
प्रयत्न करते हैं, वे लोग सृतदेहमें पडे हुए कृमियोंके समूहकी तरह थोडे ही समयमें नष्ट हो 
जाते हैं ॥ २१॥ 
ये पुनर्धमेशास्त्रेण वर्तेरक्षिह दस्यवः । 
अपि ते दस्यवो भूत्वा क्षिप्रं खिद्धिमवाप्डयुः ॥ हरे प भी 
जो सत्र डाकू लोग इस जगतूमें भर्मशाख्नके अनुसार जीवन बिताते हैं, पे डाळू हॉनपर 


[a 


शीघ्र ही सिद्धि लाम करनेमें समर्थ होंगे ॥ २२॥ 


भीष्म उवाच - 
लत्सर्वछुष्चक्रस्ते कापव्यस्यानुशासनम्‌। हा 
~ A च्या न व ग्ट युपारमन्‌ 
वे पापेभ्यश्चाप्युप र ह 
ooh र मानकर उसका प्रतिपालन किया; उससे 


भीष्म बोले- उन सब डाकुओंने कापव्यके शासनको 
सब ही उन्नति लाभ करके पापकमोसे विरत हुए ॥ २२॥ 

कापव्य! कर्मेणा भ्र arse: । तसा 
कापव्यने ताड के विषये महत आचरण और डा$ुओंको पापसे निवत्तन किया था, इससे 
उसने महती सिद्धि प्राप्त की थी ॥ २४॥ 
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इदं कापव्यचरितं थो नित्यमनुकीतयेत्‌ । 

नारण्येभ्यः हि सूतेभ्यो भधमाच्छेत्कदाचन ॥ २५॥ 
जो कापव्यके इस चरित्रका सदा गान करते हैं, उन्हें वनवासी प्राणियोसे कुछ भी भय नहीं 
होता ॥ २५॥ 

भयं तस्य न मर्तेभ्यो नामतेंभ्यः कर्थचन । 

न सतो नासतो राजन्स झरण्येषु गोपतिः ॥ २६॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि त्रयस्त्रिशादधिकशततमोऽध्यायः ॥ १३३॥ ४६०६॥ 

अधिक क्या कहें, सब मर्त्य-अमत्ये प्राणियोंसे ही कुछ भय नहीं होता; राजन्‌ ! किसी दुश्से 
भी उसको डर नहीं लगता; वह वनके बीच राजा होकर निश्चित रूपसे निवास कर सकता 
है ॥ २६॥ 

महाभारतके शान्तिपरवेमे एक सौ तैंतीसवां अध्याय समाप्त ॥ १३३॥ ४६०६॥ 


FT 


: १४ : 
भीष्म उवाच - 
अत्र गाथा ब्रह्मगीता; कीतेयन्तिं पुराविदः । 
येन मार्गेण राजानः कोश संजनघन्ति च ॥ १॥ 
भीष्म बोले- राजा जिस उपायके जरिये कोषका सञ्चय किया करता हे, उस विषयमे प्राचीन 
इत्तान्तोंके जाननेवाले पण्डित लोग त्रह्माकी कही हुई गाथाए कहा करते हैं ॥ १॥ 
न धनं यज्ञशीलानां हार्य देवखमेव तत्‌ । 
_ दस्यूनां निष्कियणां च क्षत्रियो हुंमरहति ॥२॥ 
यज्ञ करनेवाले क्रपियांका धन ओर देवख हरण करना उचित नहीं है; क्षत्रिय राजा डार्क 
और क्रियाहीन लोगोंके धनको इरण कर सकता है ॥ २॥ 
इमाः प्रजाः क्षत्रियाणां रक्ष्याश्राद्याश्व भारत । 
धनं हि क्षत्रियस्येह द्वितीयस्य न विद्यते ॥ ३॥ 
हे भारत ! श्षत्रियोंको ही ये सब प्रजाएं हैं और सर्वे प्रथम इनकी रक्षा करनी चाहिये तथा 
यहां सब धन भी क्षत्रियोंके अधिकृत हैं, दूसरेके नहीं ॥ १॥ 
तदस्य स्याइलार्थ वा धनं यज्ञाथेमेव वा । 
अभोग्या ह्योषधीदिछत्त्वा भोग्या एव पचन्त्यत ॥४॥ 
बह धन उसकी सेना अथवा यज्ञके अनुष्टानके लिये है। जैसे लोग खानेके अयोग्य औषधियोंकी 
काटके उससे खानेके योग्य औषधियोंको पकाते हैं ॥ ४॥ 
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आनास्तिक्कां तां घनितामाइवेदबिदो जनाः ॥५॥ 
जो पुरुष देवता, पितर आर मचुष्योकी हविके द्वारा अर्चना नहीं करता, बेद जाननेवाले 


इरेतद्द्रविणं राजन्धार्मिकः प्रथिवीपतिः । 
न हि तत्मीणयेछोकान्न कोशं तद्विध रपः ॥६॥ 
हे राजन्‌ ! धार्मिक राजा वह धन हरण करे और वैसे धनसे राजा प्रजाका पालन तथा कोष 
सश्वय न करे ॥ ६॥। 
असाधुभ्यो निरादाय साधुभ्यो यः प्रयच्छति । 
आत्मानं संक्रमं कृत्वा सन्ये धर्मविदेव सः ॥७॥ 
जो राजा दुष्टोसे धन लेके उसे साधुओंको दान करता है, वह अपने आपकों सेतु बनाकर 
उनको पार करता है; वही सब धर्मोका जाननेत्राला है, ऐसे में मानता हूं ॥ ७॥ 
औड्िज्ञा जन्तवः केचिद्युक्तवाचो यथा तथा । 
अनिष्टतः संभवन्ति तथायज्ञः प्रतायते ॥८॥ 
उह्भिज्ज जन्हु और वजकीट आदि जीव जैसे विनाकारणके ही उत्पन्न होके विस्तृत होते हैं; 
वैसे ही अनिष्टके कारण यज्ञहीन कर्म विरोधी मनुष्य राज्यमें उत्पन्न होते हैं ॥८॥ 
यघैव दंशमशक यथा चाण्डपिपीलिकम्‌। 
सैव वृत्तिस्यज्ञेबु तथा धर्मो विधीयते _ ॥९॥ स 
जैसे मच्छर, मशक और चींटी आदि कीटोंके साथ बर्ताव किया जाता है, अयाशिक पुरुषकि 
विषयमें वैसा ही व्यवहार करना उचित है; यह धर्मानुसार विहित होता है, इससे धर्मका 
प्रसार होता है ॥ ९॥ 
यथा ह्यकस्माङ्गवति भूमौ पांखुतृणोलपम्‌ । 
तथैवेह भवेद्धर्मः सूक्ष्मः सूक्ष्मतरोडपि च (९९ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि चतुरित्रिादधिकशततमोऽष्यायः ॥ १३४॥ ४९९६ ॥ 
जैसे अकस्मात्‌ भूमिपर पडा हुआ पांझु पत्थर आदिते पिसकर अत्यन्त हह होजाता है; इस 
लोकमें धर्म भी उसी प्रकार क्षमसे भी सकषम है॥ १०॥ 
पहावा शञान्तिपर्वमै एक सौ चौतीखवां अध्याय समाप्त॥ १३४॥ ४६१६॥ 
3 752 अं 
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७५ ह येव वेदसव्यग्र! ३इण्वारूपानमलुतमम्‌ 
दीघेसूत्र समाश्रि कार्या्ायविनि्य | ॥ है॥ | 
भीष्म बोले- हे राजन्‌ ! इस समय दीघछन्रको अवलस्वन करके कतेव्य और अकतव्यका 
निश्चय करनेके विषयकों लेझर एक उतम उपाख्यान कहता हूं, एकाग्रचित्त होकर सुनो॥१॥ 
नातिगाने जलख्याचे सुड! शकुलास्त्रयः । 
प्रभूतमत्स्ये कोन्तेय बभूबुः सहचारिण। NR 
हे डुन्तीतन्दन ! बहुत सी मछलियोंसे परिपूरित स्वल्प जसे शुक्त किसी एक तालावर 
कार्य कुशल तीन मछलियां सुहृदवाके सहित साथ विवरनेवाळी, आपसभ असी होकर बास 
करती थीं ॥ २॥ 
अत्रेः प्राहकालज्ञो दीघदश्ी तथापरः । 
दीघेसूत्रश्न तत्रेळस्त्रयाणां जलचारेणास्‌ ॥३॥ 
उन तीनों जलसङ्भियोंके बीच एक तो प्राप्त कालका ज्ञाता, दूसरा दावद्श। आर तासरा 
दीघम्त्री था ॥ ३ ॥ 
कदावित्तज्जलस्थाय मत्स्यबन्धाः समन्ततः । 
निःखादयासासुरथो निञ्नेषु विविषेश्ुख। ॥३॥ 
किसी समय मत्स्यजीवी मछवाहोंने चारों ओरसे जल निकरूनेके मागक जारय उस तालावके 
जलको निम्न प्रदेशमे निकालनेका यत्न किया ॥ ४॥ 
प्रक्षीयमाणं तं बृद्ध्या जलस्थायं भयागसे । 
अत्रवीद्दाधदर्दा! लु ताबुनी खुहदी तदा ॥&॥ वा 
काये उपस्थित होनेपर ऋमसे उस तालावका जळ थोडा हाने लगा । उस जानकर दाष 
मत्स्यने अनागत विधाता मयके कारण दूसरे दोनों मित्रांसे बोला ॥ ५॥ 
इयमापत्समुत्पन्ना सवषां सलिलोकसास । 
शीघमन्यच्र गच्छामः पन्था यावन्न दुष्यति ॥ ६॥ न 
इस जलाशयमें रहनेवाले सब मत्स्योंपर यह आपद उपस्थित हुई है। इससे न 
निकलनेका मार्ग दूषित नहीं होता है, उतने ही समयमे जितनी जलद! है सके, 
दूसरी जगह गमन करें ॥६॥ 
अनागतमनर्थ हि सुनयैर्यः प्रवाधते । 
न स॒ संशयमाप्नोति रोचतां वां ब्रजामहे HS पो 
जो अनागत अनर्थको उत्तम नीतिसे निवारण करता है, वह कमी प्राण जानेके यको 


पडता; इससे तुम छोगोंकी इस विषयमे अभिरुची होवे, तो चलिये, ई 
॥७॥ 
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दी्ेसूस्तु यस्तत्र सोऽन्नवीत्सम्यशुच्यते । 

न तु कार्या त्वरा यावदिति मे निश्चिता मतिः ॥८॥ 
ऐसा वचन सुनके दीष बोला- हे भाई ! तुम उत्तम वात कहते हो, परन्तु मेरा निश्चित 
विचार यह है, कि किसी विषयमें शीघ्रता करनी उचित नहीं है ॥ ८॥ 

अथ संप्रतिपत्तिज्ञः प्रात्रवीद्दीघेदार्शिनम्‌ । 

प्राते काले न मे किंचिन्न्याथतः परिहास्यते ॥९॥ 
अनन्तर प्रत्युत्पन्नमति दीर्घदशीसे बोला, समय उपस्थित होनेपर में न्यायके अनुसार किसी 
उपायको हूंढनेमें कभी नहीं भूल करता हूं ॥ ९॥ 

एवसुक्तो निशाक्रमद्दीघेदर्शी महामतिः । 

जगाम स्रोतसैकेन गरुभीरसलिलावायम्‌ ॥ १०॥ 
महा बुद्धिमान्‌ दीधेदर्शी ऐसा वचन सुनकर उस ही खोतके जरसे वहांसे निकलकर किसी 
गहरे तालावमें चला गया ॥ १० ॥ 

ततः प्र्ुततोयं तं समीक्ष्य सलिलाशयम्‌ । 

बबन्धरवि विधै योगै म॑त्स्यान्मत्स्योपजीविनः ॥ ११॥ 
अनन्तर मछुबाहोंने जब देखा, कि इस तालावका प्रायः सब जल निकल गया है, तब अनेक 
उपायोंके जरिये सब मछलियोंको बांध लिया ॥ ११॥ 

विलोड्यभाने तस्मिंस्तु खुततोये जलाइाये। 

अगच्छट्रहणं तत्र दीर्षसूत्रः सहापरेः 
उस जलाशयके सब जल बाहर निकलने तथा बिलोडित 
मत्स्पोंके सहित जालमें बंधा गया ॥ १२॥ 

उद्दानं क्रियमाणं च मत्स्यानां वीक्ष्य रञ्जुभिः । न 

प्रविइयान्तरमन्येषामग्रसत्प्रतिपत्तिमान ॥ किसा, त 


Co . हे || 
जब मछुवाहोंने उस समय सनकी डोरीसे सब म री पकडके बंधासा गया ॥ १३॥ 


प्रत्युत्पन्नमति भी उनके बीच प्रवेश करके पुखसे पहिले ड 
> 
ग्रस्तमेव तदुद्दानं ग्रहीत्वास्त तथव सः । 
सर्वानेव च तांस्तत्र ते विदुर्ग्रथिता इति ह FE 9 पु 
वह मत्स्य उस जालकी डोरीको मुंहमें लेकर अन्य मछलियोंके तरह 
लगा; जालजीवियोंने सब मछलियोंको शुंथा हुआ समझा ॥ १४॥ 
८९ (म. भा. शा. प. ) 


॥१२॥ 
होनेके समय दौर्घसवत्री भी अन्य 
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ततः प्रक्षाल्यमानेषु मत्स्येषु विमले जले । 
त्यक्त्वा रज्जुं विश्युक्तोड्मूच्छीघ्र संप्रतिपत्तिमान्‌ ॥ १५॥ 
अनन्तर जव विमल जलवाले बड़े तालावमें सब मछलियां थोई जाने लगी; तब ्रत्युत्पन्नमति 
मुखमें ली हुई जालकी रस्सी छोडके उसके वस्थनसे मुक्त हुआ और शीघ्र जलगें परिष 
हुआ ॥ १५॥ 
दीघेसूत्रस्तु मन्दात्मा हीनबुद्धिचेतनः । 
सरणं प्राप्तवान्मृढो ययैवोपहतेन्द्रियः ॥ १६॥ 
और बुद्धिहीन आलसी मूढ दीर्षसत्री नह्टेन्द्रिय लोगोंकी तरह अचेत होकर नष्ट हुआ ॥१६॥ 
एवं प्राप्ततमं कालं यो मोहान्नावबुध्यते । 
स विनद्यति वै क्षिप्रं दीघेसूचो यथा झषः ॥ १७॥ 
इसी प्रकार जो पुरुष मृत्युकाल उपस्थित होनेपर उसे मोहके बशमें होकर नहीं जान सकता, 
ह दीघसत्री मत्स्यकी तरह शीघ्र ही नष्ट होता है ॥ १७॥ 
आदौ न कुरूते श्रेयः कुरालोऽस्मीति थः पुमान्‌ । 
स संशायमवाप्रोति यथा संप्रतिपत्तिमान्‌ ॥ १८॥ 
“ में अत्यन्त बुद्धिमान्‌ तथा कार्यकुशल हूं, ”- ऐसा समझके जो पुरुष पहिलेसे अपने 
कल्याणका मार्ग ठीक नहीं करता, बह ग्रत्युत्पन्नमतिकी तरह प्राणसंशयसे युक्त हुआ करता 
है॥ १८॥ 
अनागतविधानं तु यो नरः कुरुने क्षमम्‌ । 
शरेयः प्राप्नोति सोऽत्यर्थं दीर्घदर्शी यथा ह्यसौ ॥ १९॥ 
संकट आनेसे पहले ही जो मनुष्य अपने बचावका योग्य उपाय करता है, वह दीर्घदशीके समान 
उसमसे घचनेका कल्याणमय माग प्राप्त कर सकता है ॥ १९॥ 
कला! काष्टा सुहताश्व दिना नाड्यः क्षणा लवाः । 
पक्षा मासाश्च ऋतवस्तुल्याः संवत्सराणि च ॥ २० ॥ 
कला, काष्टा, मुहृत्त, दिन, नाडी, क्षण, लव, पक्ष, महीना, ऋतु, तुल, सम्बत्सर, ॥ ९° ॥ 
प्रथिवी देश इत्युत्तः कालः स च न इच्यते । 

.. अभिप्रेतार्थसिद्रवर्थ न्यायतो यच्च तत्तथा ॥ २१॥ 
“इन्हें काल कहते दें, और प्रथिवीको देश कहा जाता है; परन्तु काल दीख नहीं प 
अभिलपित बिपयकी सिद्विके निमित्त जिसकी जैसी चिन्ता की जाती है; वह उस 
रीतिसे सिद्ध हुआ करता है ॥ २१॥ 


इता है | 
योग्य 
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विषमस्थं हि राजानं हाजवः परिपन्थिनः । 
बहवो5प्येकलुद्धतु यत्ते एर्वेतापिताः ॥७५॥ 
दुर्बळ राजाके अत्यन्त विषद युक्त होने पर पहिले दुःखित हुए डाकू आदि शत्रु लोग बहुतसे 
इकडे होके उसकी पराजयके लिये यत्नवान हाते | । ५॥ 
सर्वतः प्राथ्येसानेन दुबेलेन महावले 
केनैवासहायेन शक्यं स्थातुं कथं म त्‌ ॥६॥ 
महाबलसे युक्त शत्रु लोग जब सहाय रहित, अकेले नित्रळ राजाको आक्रमण करनेका यत्न 
करें, तो वह अकेला असहाय राजा किस प्रकार उस परिस्थितिका सामना कर सके ! ॥६॥ 
कर्थं मित्रमरिं चेच विन्देत भरतषभ । 
चेष्टितब्य कथं चाच राजोमित्रस्य चान्तरं ॥ ७॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! किस तरह वह मित्र और शत्रु लाभ करता और शत्रु तथा मित्रोंके बीच उसे 
केसी चेश करनी उचित है ? ॥ ७॥ 
प्रज्ञातलक्षणे राजन्नमित्रे मित्रतां गते । 
कथं नु पुरुषः कुर्यात्किं वा कृत्वा खुखी भवे ॥८॥ 
राजन्‌ ! पहले लक्षगोंसे शत्रु समझा गया मनुष्य यदि मित्र हो जाय, तो उसके विषयमे कैसा 
व्यवहार करे ओर केसा आचरण करके वह सुखी होता है १ ॥८॥ 
विग्रहं केन वा कुर्यात्संधिं वा केन योजयत्‌ । 
कथ वा दाञ्चमध्यस्थो वर्तेताबलवानिति ॥९॥ 
राजा किसके साथ विग्रह करे ! और किसके सङ्ग सन्धि बन्धन करे तथा बलवान्‌ पुरुष भी 
शत्रुओंके बीच मिल जाय तो उसके साथ किस प्रकार बरताव करे ?॥ ९॥ 
एतद्वै सवङ्कत्यानां परं कृत्यं परंतप । 


नतस्य कर्चिद्ठक्तास्ति श्रोता चाप खुढुल मः ॥ १०॥ 
कते शातनवाड्राष्मात्सयसंधाज़ितान्द्रयात्‌ । 
तद्न्विष्य महावाहो सवेसतहूदर मं ॥११॥ 


प्रति 
दे महाबाहु शत्रुतापन ! सव कर्तव्य विषयोमे इसेही आप श्रेष्ठ कत्तव्य समझियें। स.) 
जितेन्द्रिय शान्तनुनन्दन भीष्मके अतिरिक्त इस विपयका वक्ता दूसरा कोई भी नहीं ४ 


-११॥ 
इसका श्रोता भी अत्यन्त दुछम है, इसलिये यह सारा विषय झुझर् की र्ये ॥ १०९ 
भीष्म उवाच-- 


त्वद्यक्ता$यसतुप्रश्ना यावाछर गुणादयः । 

शुणु मे पुत्र कात्स्न्यन युद्यमापत्छु सारत ॥१९॥ और 
भीष्म बोले- हे भरतकुळ तिलक तात युधिष्टिर ! तुमने जो प्रश्न किया वह ब 
उसके सुननेसे गुणोंकी प्राप्ति होती है; इससे आपत्कालमें जैसा कार्य करना चाच । 
गुप्त विषय कहता हूं, सुनो ॥ १२॥ 
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अमिन्ना मित्रतां याति सिं चापि प्रदष्यति । 

सालथ्ययागात्कार्याणां लङ्कत्या हि सदा गति; ॥१३॥ 
कार्याके सामथ्य निमस्थनसे शत्रु भी मित्र बन जाता है, मित्र भी शत्रु भावसे दूषित होता है 
इससे शत्रु-मित्रको परिस्थिति - गति सदा ही अनिल है ॥ १३॥ 

तस्माहरिश्वसितव्यं च विग्रहं च समाचरेत्‌। 

देशां कालं च विज्ञाय कार्याक्राथे विनिश्चये ॥ १४॥ 
तब कत्तेव्याकत्तव्य विषयको विशषरूपसे निश्चय करना हो, तो देशकालका विचार करके 
किसीके विषय विश्वास करना ओर किसीके साथ युद्ध करना उचित है ॥ १४॥ 

संधालव्य बुवेनित्यं व्यवस्यं च हिताथिभिः । 

आनिचैरपि संघेघं प्राणा रक्ष्याश्च भारत ॥ १५॥ 
हे भारत ! कतेव्यका विचार करके हितेपी पण्डितोंके साथ सन्धि करनी उचित है ओर सदा 
प्राणरक्षाके वास्ते शत्रुके साथ भी सन्धि करनी योग्य है ॥ १५॥ 

थो झमिच्चैनरो नित्यं न संदध्यादपण्डितः । 

न सोऽथमाप्बुघात्किचित्फलान्यपि च भारत ॥ १६॥ 
भारत ! जो सूखे पुरुष शत्रुओंके साथ कभी भी सन्धि स्थापित नहीं करता, वह कोई अथ 
वा फर लाभ नहीं कर सकता ॥ १६॥ व 

यरत्वमित्रेण संधत्ते मित्रेण च विरुध्यते । 

अर्थघक्तिं समालोक्घ सुमहद्विन्दते फलम्‌ ॥ १७॥ 

रुप अर्थ युक्ति अबलम्बन करके समयके अनुसार शत्रुऑके साथ सन्धि आर मित्रॉके 

सङ्ग विरोध करता है, बह महत्‌ फल लाभ करता हैं ॥ १७॥ 

अत्राप्युदाहरन्तीमसितिहासं पुरातनम्‌ । 

ज़ च संवादं न्यग्राघे सूषकस्य च 

प्राचीन त लम पण्डित लोग इस विषयमें किसी वटवृक्षके पग” Ris 
बिडाल ओर सूषिकके सम्वाद युक्त प्राचांन इतिहासका प्रमाण दिया करते 

वने महति कस्मिश्विन्न्यग्रोथः छुमहान चरते र्हा 
र्न रताजालपरिछमा लाना कि अनेक तरहके पक्षियोंसे युक्त, एक 
किसी महावनके बीच लतासमूहसे घिरा हुआ, तथा 
बिशाल वटका वृक्ष था ॥ १९॥ 

स्कन्धवान्मेघ संकाशः शीतच्छायो मनारम' | ल्त 

Sa जातक व दिखता था; शीतल छायासे युक्त 
बहुत बडी शाखाओंसे सम्पन्न होनेसे वह मेघके स 


बह मनोरम वृक्ष बनके समीप दोनेसे सर्प और शुगसशू्दसे परिपूरित था ॥ २० | 


॥ १८॥ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


७७ लनन | पशप 
तस्य सूलं समाश्रित्य कृत्वा शातसुर्ख बिलम । 
वसति स्स महाप्राज्ञ। पलितो नाम मूषकः ॥३१॥ 
पलित नामक एक महाबुद्धिमान्‌ चूहा उसके मूलस्थलके अवल्स्वसे सौ दरवाजेकी बिल 
बनाकर उसमें वास करता था ॥ २१ ॥। 
शाखाश्च तस्य संश्रित्य वसति स्म खुखं पुरः । 
लोमशो नाम मार्जार! पक्षिसच्वावस्ादकः ॥ २२॥ 
और पक्षियोंको भक्षण करनेवाला लोमश नामका विडाल पहिलेसे ही उस बृक्षकी शाखाका 
सहारा करके परम सुखसे निवास करता था ॥ २२॥ 
तत्र चागत्य चाण्डालो वैरन्व्यङ्गतकेतनः । 
अयोजयत्तसुन्मार्थं नित्यमस्तं गते रवौ ॥ ३३॥ 
वनवासी कोई चाण्डाल प्रतिदिन खर्य अस्त होनेपर उस बट वृक्षके समीप आके पशुपक्षियोंके 
बन्धनके निमित्त जालका विस्तार किया करता था ॥ २३॥ 
तत्र नायुमयान्पाशन्यथावत्ल॑निधाथ सः । 
गृहं गत्वा खुखं शेते प्रभातामेति शर्वरीम्‌ ॥ २४॥ 
बह वहांपर यथा रीतिसे तांतमय जारको विछाके घरमे जाकर सुखसे सोता और रात 
बीतनेपर समेरे वहां आके उपस्थित होता था ॥ २४ ॥ 
तत्र स्म नित्यं वध्यन्ते नक्तं बहुविधा रुगा। । 
कदाचित्तत्र मार्जारस्त्वप्रमत्तोऽप्यबध्यत ॥ २५ ॥ 
रातके समय अनेक तरहके मृग उस पाशजालमें बंध जाया करते थे | किसी दिन वह 
बिडाल अपनी असावधानीके कारण उस जालमे बंधा गया था ॥ २५॥ 
तस्मिन्बद्धे महाप्राज्ञ: शत्रौ नित्यातताधिनि । 
तं कालं पलितो ज्ञात्वा विचचार सुनिर्भयः ॥ २६॥ 
सदा आततायी शत्रु उस विडालके बंधने पर महावुद्धिमान्‌ पलित नामक चूहा अवसर पाके 
बिलके बाहर आके निर्मयताके सहित सब ओर घूमने लगा ॥ २६॥ 
तेनानुचरता तस्मिन्वने विश्वस्तचारिणा । 
मक्षं विचरमाणेन नचिराद्‌ ृष्टमामिषम्‌ ॥ २७॥ 
मूषिक विश्वस्तमावसे उस बनके बीच भक्षवस्तुओंको खोजते हुए घूम रहा था; कुछ समा 
अनन्तर उस जालपर बंधा हुआ मांस देखा ॥ २७॥ 
स तमुन्माथमारुद्य तदामिषमभक्षयत्‌ । 
तस्योपरि सपत्नस्य वद्धस्य मनसा हसन्‌ ॥ २८ ॥ विषय 


चूहा उस जाल उपर चढके मांस भक्षण करने लगा। फिर वह जालमें बंधे हुए शरु 
मनद्वी मन उपहास करने लगा ॥ २८ ॥ 


के 
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आमिषे तु प्रसक्तः स कदाचिदवलोकयन्‌ । 
अपइ्यदपरं घोरमात्मनः शञ्चुमागलम्‌ ॥ २९ ॥ 
वह मास भक्षणर्म आसक्त हुआ ही था कि इतनेमें उसकी दृष्टि आम य ` 
एक दूसरे महाघोर निज रको समी जाते दा ॥ १९, की 
शरप्रसूनसंकाशं महीविवरशायिनम्‌ । 
 नकुलं हरिकं नाम चपलं ताम्नलोचनम्‌ ॥ ३०॥ 
एथ्वीपर बिरे वास करनेवाले उस नेवठेका शरीर शर-पुष्पके समान, उसके नेत्र लालवर्ण 
और वह असन्त चश्वल था ओर उसका नाम हरि था ॥ ३०॥ 
त्न सूषकगन्थेन त्वरमाणसुपागतसू । 
_ आकाय ढेलिहद्क्त भूमावृध्वसुखं स्थितम्‌ ॥ ३१॥ 
वह चूहका गन्ध बक शाघ्रतासे उधर आया था ऑर अपना आहार भक्षणके वास्ते जीभ 
लपलपाता ऊपर मुंह करके एृथ्वीपर खडा रहा था ॥ ३१॥ 
शाखागलमरि चान्यदपइ्यत्कोटरालयम्‌ । 
उळूवे चन्द्रकं नाम तीक्ष्णतुण्डं क्षपाचरम्‌ ॥ ३२॥ 
इधर उस चूहेने उस बृक्षक्रे कोटरमें रहनेबाले रातमें विचरनेवाले बडी तीरकी चोंचवाले 
चन्द्रक नामक एक दूसरे बैरी उळूकको बृक्षकी डालियोंपर भ्रमण करते देखा ॥ ३२॥ 
गलश्य विषयं तस्य नकुलोलूकयोस्तदा । 
अथास्यासीदियं चिन्ता तत्पाप्य सुमहद्भयम्‌ ॥ ३३॥ 
चूहा, नेवला और उळूक -दोनोंका लक्ष्य बनकर अत्यन्त भयके वशम होकर इस प्रकार 
चिन्ता करने लगा ॥ ३३॥ 
आपद्यस्यां खुकष्टायां सरणे सखुपस्थिते । 
हि समन्ताद्भय उत्पन्ने कथं कार्य हितैषिणा ॥ ३४॥ 
यह अत्यन्त दुःखमय आपदके समय चारों ओरसे भय हला मरण सम्भव हुआ 
हैं। मरण उपस्थित होने पर हितेपी पुरुषको केसा कार्य करना चाहिये ! ” ॥ २४॥ 
स तथा सर्वतो रुद्धः सर्वत्र समदशनः । 
अभवद्भूयसंतप्तश्वक्रे चेमां परं गतिम्‌ वाता 5 
चूहा इसी प्रकार चारों ओरसे घिरकर सब तरफ भयका कारण देखते हुए भयसे दुःखित 
होके सूक्ष्म बुद्धिसे विचार कर श्रेष्ठ उपाय सोचने लगा ॥ ३५॥ 
आपडद्विनादाभूयिष्ठा कातैकीयं च जीवितम्‌ | क 
समन्तसंशया चेयमस्मानापदुपस्थिता य 
विपद्‌ नष्ट होनेके उपायके जरिये केश निवारण करके जीवनके समयको a: उचित 
दै, परन्तु चारों ओरसे मेरे समीप यह संशय युक्त समस्त आपद उपसत हुई है ॥ ३६॥ 
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गलं हि सहसा अूर्लि नझुल माँ समाप्चुयात्‌ | 
उळूकशेह तिष्ठन्तं मार्जार: पाशसंद्षथात्‌ र ४ कनी हे 
जै यदि पृथ्वी पर गमन करूं तो सहसा नकुल आक मुझे हल कब lo प्र 
रहनेसे उरे ग्रासमें पतित होना पड़ेगा और जाल काट कर भीतर ज मुझे 
भक्षण करनेमें बिलम्ब न करेगा ॥ २७॥ विस 
न त्वेवास्मद्विधः प्राज्ञः संमोहं गन्तुमहत। 
करिष्ये जीविते यत्नं यावदुच्छूवास निसार प. हे i वग Ree 
परन्तु मेरे समान बुद्विमादको कभी मोदित होना योग्य नहीं दै ER ड द 
्रभावसे जहांतक हो सकेगा, में अपने जीवनरक्षाक वास्ते गल्ल क 
न हि बुद्ध्यान्विताः बाडी शा ई या 
संश्रमन्त्यापद प्राप्य सहतोञ्यान MU, ता र 
नीतिशाखको जाननेवाले, बुद्विमान्‌ ज्ञानी पुरुष कठिन और भयंकर वियदम पडके भी उसमें 
नहीं डूब जाते, उससे छूटनेका प्रयत्न करते हैं । ।३ ९॥ 
_ नत्वन्यामिह मार्जाराह्गतिं पञ्यासि सारतस्‌ । 
विषमस्थो ह्ययं जन्तुः कृत्यं चास्य महन्भया ॥ ४० ॥ न 
इस समय ब्रिडालमे उपकारके अतिरिक्त दूसरा उपाय नहीं देखता हू; परन्तु ow 
शत्र इस समय विपदग्रसत हुआ हे; इसका महत्‌ उपकार करना मुझे 
होता है ॥ ४० ॥ 
Fe जीवितार्थी कथं त्वद्य प्रार्थितः शत्ुरि स्त्रिभि | | 
तरमादिममहं दच मार्जारं संश्रयामि चै ॥ ४१ bE 
इस समय में तीन शत्रुओंके बीच घिरके किंस प्रकार जीवन रक्षाको pa कहे 
इससे बिडाल मेरा सदाका शत्रु है, तौमी उसका आश्रय ग्रहण करना ही 
होता है ॥ ४१॥ ल 
क्षत्रविद्यां समाश्रित्य हितमस्योपधारये | तश 
येनेमं दाचुसंघात सतिपूर्वेण वश्चये । क की. 
मैं क्षत्रविद्याका आश्रय करके इसके हितका उपदेश प्रदान करूंगा; का ही 
श॒त्रुओंकी वुद्धि-पूवेक वञ्चना कर सकूंगा ऑर बच जाऊंगा ॥ ४२ 
अयमत्यन्तदाच्रुमे वैषम्यं परम गत; । 


° Pa ४३ || 
मूढो ग्राहयितुं स्वार्थ संगत्या यदि शक्यते Fs आ प इते 
यह मूढ बिडार मेरा सदाका शत हे, परंतु इस समय अत्यन्त विग रक 


है आ भी जीबन 
खाथ-साधन करनेके लिये सङ्गतिके ऋमसे यदि इसे सम्मत कर सरकू, त 


होगी ॥ ४३ ॥ | 
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कदाचि्यसनं पाप्य संवि कुर्यान्मया सह । 
चलिना संनिविष्टस्य शत्रोरपि परिग्रहः । 
काच इत्याहुराचार्या विषमे जीवितार्थिना ॥ ४४॥ 
यह इस समय विपदग्रसत हुआ है, इससे मेरे साथ सन्धि कर भी सकता है । वलयान्‌ पुरुष 
विषम विपदर्भ पडनेपर जीवनकी रक्षाके निमित्त अपने निकटवर्ती शत्रुके साथ सन्धि करें 
ऐसा प्राचीन आये लोग कहा करते हैं ॥ ४४ ॥ 
श्रेयान्हि पण्डितः दाचुने च मित्रमपण्डितम्‌ । 
मस छमिन्रे मार्जारे जीवितं संप्रतिष्ठितम्‌ ॥ ४९ ॥ 
विद्वान्‌ शत्रु भी अच्छा हैं; परंतु मूर्ख मित्र कदापि उत्तम नहीं है। इस समय मेरे शत्रु विडालके 
निकट मेरा जीवन प्रतिष्टित है ॥ ४५॥ 
हन्तैनं संप्रवक्ष्यामि हेतुमात्माभिरक्षणे । 
अपीदानीसर्थ शज्नु) संगत्या पण्डितो भवेत्‌ ॥ ४९॥ 
जो हो मैं इमे आत्म-मुक्तिका उपाय कहूंगा; यह शत्रु मूर्ख होनेपर भी मेरे सहवासके कारण 
पण्डित हो सक्रेगा | संभव है बित्रेकपूण काय करेगा ॥ ४६॥ 
ललोऽर्थगातितस्वज्ञः संधिविग्रहकालवित्‌। 
सान्त्वपूवीमिद वाक्यं मार्जार सूषकोऽब्रवीत्‌ ॥ ४७॥ 
अनन्तर सन्धि-विग्रहके समय और प्रयोजन सिद्विके उपायको जाननेवाला चूहा धीरज देके ( 
बिडालसे यह वचन बोला ॥ ४७॥ | 
सौहृदेनाभिभाषे त्वा कचिन्मार्जार जीवसि । 
जीवितं हि तवेच्छामि श्रेयः साधारणं हि नौ ॥४८॥ 
हे बिडाल ! मैं सुहृदभावसे तुमसे कहता हूं, कि तुम जीवित हो न ! मैं तुम्हारे जीवनकी 
क्षा हो, ऐसे ही इच्छा करता हूं, क्योंकि बह हम दोनोंके वास्ते कल्याणकारी है ॥ ४८॥ 
न ते सौम्य विषत्तव्यं जीविष्यासे यथा धुरा! 
अहं त्वासुद्धरिष्यामि प्राणाझद्यां हि ते कृते ह. ॥ ४९॥ डू 
हे प्रियदर्शन ! तम भय मत करो, पहलेके समान तुम सुखपूयेक जीवित रहोगे । तुम्हें 
इस विपदसे छुडाऊंगा, तुम्हारे लिये प्राणोंका ही त्याग करूंगा ॥ ४९॥ 
अस्ति कश्चिदुपायोऽत्र पुष्कलः प्रतिभाति माम्‌ । बह 
थेन बाता कार 5 आ अ महि रहा ै, जिसके जरिये 
इस विषयमें एक उत्तम उपाय है, और मेरे अन्तःकरणे वह प्रतात द गा 
तुम मेरे सहारे विपदसे छृटोगे, और में भी कल्याण लाभ कर सकूगा ॥ ५ 


९० (प्र. भा. शा. प. ) 
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गतं हि सहसा सूमिं नकुलो मा समाप्चुचात | 

उलूकश्चेह तिष्ठन्तं मार्जारः पाशसंक्षयाल्‌ ॥ ३७॥ 
मैं यदि पृथ्वी पर गमन करूं तो सहसा नकुल आके सु पकडकर भक्षण करेगा । यहां पर 
रहनेसे उस्डूऊे ग्रासमें पतित होना पडेगा और जाल काट कर भीतर जाऊं तो बिडाल मुझे 
भक्षण करनेमें विलम्ब न करेगा ॥ ३७॥ कि 

न त्वेवास्मद्विषः प्राज्ञः संमोह गन्तुमहात । 

करिष्ये जीविते चत्नं यावदुच्छूवासा निग्रहल ॥ ३८ ॥ 


~ हक. | 


परन्त मेरे समान बुद्धिमानूको कमा साहित ना योग्य नहीं हैं; इससे युक्ति आर बाद्भशाक्तक 


९ 


प्रभावसे जहांतक हो सकेगा, में अपने जीवनरक्षाके वास्त यत्न करूगा ॥ ३८ ॥ 

न हि वुद्धथान्विताः प्राज्ञा नीतिशासख्विशारदा | 

संञ्रमन्त्यापदं प्राप्य महतोऽथानवाप्थ च ॥ ३ र ॥ है 
नीतिशाखको जाननेवाले, बुद्विमान्‌ ज्ञानी पुरुष कठिन और भयंकर विषद पडके भी उसमें 
नहीं डूब जाते, उससे छूटनेका प्रयत्न करते है ॥ ३९॥ 

न त्वन्यामिह मार्जाराद्वति पञ्यासि साप्रतम्‌ । 

विषमस्थो त्ययं जन्तुः कृत्यं चास्य महन्मया ॥ ४०॥ 
इस समय बिडालमे उपकारके अतिरिक्त दूसरा उपाय नहीं देखता हूं; परन्तु यह मेरा ४०० 
शत्र इस समय विपदग्स्त हुआ है; इसका महत्‌ उपकार करना सुशी उचित माळ 
होता है ॥ ४० ॥ | 

जीवितार्थी कर्थ त्वद्य प्रार्थितः दाचुभिर्त्रििः । 

तस्मादिममहं राचु मार्जारं संश्रयामि वे ॥४१॥ के 
इस समय में तीन शत्रुओंके बीच विरके किस प्रकार जीवन रक्षाका आशा कर सकता हू 


इससे बिडाल मेरा सदाका शत्रु है, तौभी उसका आश्रय ग्रहण करना ही उचित माळून 
होता है ॥ ४१॥ 

क्षत्रविद्यां समाश्रित्य हितमस्योपधारय । 

येनेमं राञ्चसंचातं मतिपूवण वश्चर्य ॥ ३९ नी उस 
में क्षत्रविद्याका आश्रय करके इसके हितका उपदेश प्रदान करूंगा; इस ही के जरिये ६ 
शत्रुऑकी वुद्धि-पूबक वञ्चना कर सगा ओर बच जाऊंगा ॥ ४२॥ 

अयमत्यन्तराच्रर्म वैषम्यं परमं गतः । 

सूढो ग्राहयितुं स्वाथ सगत्या याद शक्ष्यत ॥ ४९॥ ३. इससे 
यह मढ बिडाल मेरा सदाका शत्रु है, परंतु इस समय अत्यन्त विपदग्रसत हि 
खाथे-साथन करनेके लिये सङ्कतिके क्रमसे यदि इसे सम्मत कर सह, तभी जत । 
होगी ॥ ४३॥ ` 
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कदाचिद्यसनं प्राप्य संधि कुर्यान्मथा सह । 

बलिना संनिविष्ठस्थ शञोरपि परिग्रहः । 

काये इत्याहुराचार्या विषमे जीवितार्थिना ॥ ४४॥ 
यह इस समय विषदग्र्त हुआ है, इससे मेरे साथ सन्धि कर भी सकता है। बलवान्‌ पुरुष 
विषम विपदमें पडनेपर जीवनकी रक्षाके निमित्त अपने निकटवर्ती शत्रुके साथ सन्धि करें, 
ऐसा प्राचीन आये लोग कहा करते हैं॥ ४४ ॥ 

श्रेयान्हि पण्डित; शन्रुन च मित्रमपण्डितम्‌ । 

सस ह्यमित्रे आर्जारे जीवितं संप्रतिष्ठितम्‌ ॥ ४५॥ 
विद्वान्‌ शत्रु भी अच्छा हैं; परंतु सूखे मित्र कदापि उत्तम नहीं है। इस समय मेरे शत्रु बिडालके 
निकट मेरा जीवन प्रतिष्ठित है ॥ ४५॥ 

हन्तैनं संप्रवक्ष्यामि हेतुमात्माभिरक्षणे । 

अपीदानीसयं राचुः संगत्या पण्डितो भवेत्‌ ॥ ३३॥ 
जो हो में इमे आत्म-पुक्तिका उपाय कहूंगा; यह शत्रु मूर्ख होनेपर भी मेरे सहवासके कारण 
पण्डित हो सकेगा । संभव है बिबेकपूर्ण कार्य करेगा ॥ ४६॥ 

तलोऽर्थंगातितत््वज्ञः संधिविग्रहकालवित्‌ । 

सान्त्वपूवोमेदं वाक्यं मार्जारे सूषकोऽन्रवीत्‌ ॥४७॥ | 
अनन्तर सन्धि-विग्रहके समय और प्रयोजन सिद्धिके उपायको जाननेवाला चूहा धीरज देके 
बिडालसे यह वचन बोला ॥ ४७॥ | 

सौहृदेनाभिभाषे त्वा कचिन्मार्जार जीवसि । 

जीवितं हि तवेच्छामि श्रेयः साधारणं हि नौ ॥ ४८॥ 
हे विडाल ! में सुहृदूभावसे तुमसे कहता हूं, कि तुम जीवित हो न £ में तुम्हारे जीवनकी 
क्षा हो, ऐसे ही इच्छा करता हूं, क्‍योंकि वह हम दोनोंके वास्ते कल्याणकारी है ॥ ४८॥ 

न ते सौम्य विषत्तव्य जीविष्यासि यथा पुरा । 

अहं त्वासुद्धरिष्यामि प्राणाज्द्यां हि ते कृते ग. ४९॥ 
हे प्रियदर्शन ! तुम भय मत करो, पहलेके समान तुम सुखपूर्वक जीवित रहोगे । मैं तुम्हें 
इस विपदसे छुडाऊंगा, तुम्हारे लिये प्राणोंका ही त्याग करूंगा ॥ ४९ ॥ 

अस्ति कश्चिदुपायोऽत्र पुष्कलः प्रतिभाति माम्‌ । 

येन झाक्यस्त्वया मोक्षः प्राप्तुं अये यथा मया 8 11. 
इस विषयमें एक उत्तम उपाय है, और मेरे अन्तःकरणमें वह प्रतीत हो रहा है, जिसके जरिये 
तुम मेरे सहारे विपदसे छृटोगे, और में भी कल्याण लाभ कर सर्कूगा ॥ ५० ॥ 

९० (म्र. भा. शा. प. ) 
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मया छापायों इष्टोऽयं विचायं मतिमात्मनः । 
आत्मा च त्वदर्थ च अयः साधारण ह्‌ ना ॥ ५१॥ 
मैंने अपनी बुद्धिसे बहुत विचार करके अपने और तुम्हारे कल्याग-सिद्धिके वास्ते एक ऐसा 
उपाय देखा है, वह मेरे ओर तुम्हारे दोनांक ही वास्ते कल्याणकारी हे ॥ ५१॥ 
इदं हि नकुलोलूकं पापवुद्धयामितः स्वित्‌ । 
चर्चयति मार्जार तेन मे स्वस्ति सांप्रतम्‌ न 
हे विडाल ! यह नकुल और उलक पापचुद्धि अवलस्बन करके भेर संम्पुख वत्तेमान हैं; ये 
दोनों जबतक मुझपर आक्रमण नहीं करते, तभी इस समय मेरा मङ्गल हे ॥ ५२॥ 
क्जंञ्चपलनेजोऽयं कोशिको मां निराक्षत । 
नगशाखाग्रहस्तिस्तस्याह भ्ुश्याछज ॥ हरे ॥ हा 
यह वृक्षकी डालके ऊपर बैठा छुआ चश्चल नेत्रवाला पापात्मा उळूक चिछाते हुए मुझे देख 
रहा है, इससे में उसके भयमे अत्यन्त व्याकुल हो रहा हू ॥ ५३॥ 
सतां साप्तपर्द सख्यं सबासो मेशसे पण्डित! । 
सांवास्यकं करिष्यान्ि नास्ति ते स्र॒त्युतो मयम्‌ ॥ ५४॥ 
साधओंकी आपसमे सप्त पद उच्चारण पूवक आलापसे ही मित्रता होती है; तुम मेरे विद्वान्‌ 
मित्र हो; हम और तुम यहां सदा ही साथ रहते हैं, इसलिये में तुम्हारे साथ यथाथ मिश्रका 
काये करूंगा, अब तुम्हें मृत्युसे कुछ भय नहीं हैं ॥ ५४॥ 
न हि शाकनोपि मार्जार पाशां छेत्तुं बिना सथा । 
अहं छेत्त्यायि ते पाशां यदि मा त्वं न हिंससि . ॥५*॥ | स 
है बिडाल ! तुम मेरे बिना खयं जालका बंधन काठनेमें समर्थ न होगे; यदि तुम मरा हिंसा 
न करो, तों में तुम्हारा समस्त पाश काट दूँगा ॥ ५५॥ 
त्वमाश्रितो नगस्याग्रे सूलं त्वहझुपाश्रितः । 
चिराषिताविहावा व वृक्षऽस्मान्बादत ह त ॥ द ॥ & 
तुम इस बृक्षके अग्रभाग पर और में इसके सूलको अबलम्बन करके वास कर रहा ह क 
दोनों ही बहुत दिनोंसे इस वृक्षका आश्रय करके वास कर रहे हैं, वह तुमस छिपा 
है॥ ५६॥ 
यस्मिन्नाश्वसते कश्चिद्यश्च नाश्वसते कचित्‌ | 
न तौ धीराः प्रशासन्ति नित्यशुद्विञचेतसौ ॥ ५७॥ का 
जो पुरुष किसीका विश्वास नहीं करता और जिसका कोई विश्वास नहीं करते, से हे 
व्यग्रचित्त दोनों पुरुषोंकी पण्डित लोग प्रशंसा नहीं करते ॥ ५७॥ 
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तस्माद्रिवरधेतां प्रीतिः सत्या संगतिरस्तु नौ । 
कालातीतमपार्थ हि न प्रशंसंति पण्डिता! ॥ ५८॥ 
इसलिये ह्म लोगोंके सदाका सहवास और प्रीति परिवर्धित हो; प्रयोजनका समय बीतनेकी 
पण्डित लोग प्रशंसा नहीं करते हैं ॥ ५८॥ 
अर्थयुत्तिमिमां तावद्यथाभूतां निशामय । 
तव जीवितमिच्छामि त्वं मभेच्छलि जीवितम्‌ ॥ ५९॥ 
ब्रिडार | इससे इस विषयमें यही यथार्थ युक्ति समझे; तुम यदि मेरे जीबन रक्षाके अभिलाषी 
होगे, तो में भी तुम्हारे जीवनकी रक्षा करनेके वास्ते इच्छा करूंगा ॥ ५९॥ 
कश्चित्तरति काछेन सुगरूभीरां महानदीम्‌ । 
. स तारथति तत्का स॒ च काछेन तायते ॥ ६०॥ 
कोई मनुष्य अब काष्टे सहारे अत्यन्त गहरी महानदी पार होता है, तब वह उस लकडीको 
भी किनारे लगा देता है और बह लकडी भी उसे तारनेमें सहायक होती है ॥ ६० ॥ 
इहशो नौ समायोगो अविष्यति सुनिस्तरः । 
अहं त्वाँ तारयिष्यामि त्व॑ च मां तारयिष्यसि ॥ ६१॥ 
इस प्रकार हम दोनोंके इस मिलापका परिणाम सुखप्रद होगा । मैं तुम्हें जालसे छुडाऊंगा, 
तुमभी मुझे विषदसे बचाओगे ॥ ६१॥ 
एवसुकत्वा लु पलितस्तदर्थछु सयो हितम्‌ । 
` हेतुमद्रहणीयं च कालाकाङ्की व्यपैक्षत ॥ ६२ ॥ 
पलित इसी प्रकार. दोनोंके लिये हितकर, युक्तियुक्त और ग्रहणीय वचन कहके उत्तर मिलनेकी 
अपेक्षा करता हुआ उसकी ओर देखने लगा ॥ ६२॥ 
अथ सुव्याहृतं तस्य श्रुत्वा शत्रुविचक्षणः । 
हेतुमद्रहणीयार्थ माजारो वाक्यभन्रबीत्‌ १९! म्य 
अनन्तर चूहेका शत्रु विचक्षण विडालने उसका युक्तियुक्त तथा मानने योग्य सुन्दर बचन 
सुनके उत्तर दिया; ॥ ६३॥ 
बुद्धिमान्वाक्यसंपन्नस्तद्वाक्यमचुवर्णयन्‌ 
तामवस्थामवेश्ष्यान्त्यां साञ्चैव प्रत्यपूजयत्‌ 
र उस बुद्धिमान्‌ तथा वाक्य-निपुण बिडालने चूहेके वचनको म 


अवस्था देखके साम नीतिपूर्वक उसकी प्रशंसा की ॥ ६४ ॥ 
+ 


॥ ६४ ॥ 
नमें दुहराके और अपनी 
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ततस्तीक्ष्णाग्रदशनो वैडूयैमणिलोचनः । 
मषकं मन्दसद्वीद्य सार्जारो लोमशोज्ब्रवीत्‌ ॥६५॥ 
अन्तमें तीक्ष्ण दांतवाला और बैडयेके समान नेंत्रवाला लोमश बिडाल चूहेको धीरे धीरे 
देखके बोला ॥ ६५॥ 
02. छल सौम्य भद्रं ते यो मां जीवन्तमिच्छसि । 
श्रेयश्व यदि जानीषे क्रियतां मा विचारय वे | 
हे प्रियदर्शन ! तुम्हारा कल्याण होवे; तुम जो मेरे जीवन रक्षाके वास्ते यत्न करते हो 
उससे मैं अत्यन्त ही आनन्दित होकर तुम्हारा अभिनन्दन करता हूं । यांदे हमारे कल्याणका 
उपाय जानते हो, तो करो; विलम्ब मत करो ॥ ६६ ॥ 
अहं हि इढमापन्नस्त्वमापन्नतरो सथा । 
हूयोरापन्नयोः संधिः कियतां सा विचारय लाया व 
में आपद्ग्रस्त हूं और तुम मुझसे भी अधिक आपदमें पडे हो; इससे दोनों आपददग्रस्तांकी 
सन्धि होनी चाहिये; विलम्वका प्रयोजन नहीं हैं ॥ ६७॥ 
विधत्ख प्राप्तकालं यत्कार्यं सिध्यतु चावयोः । 
मयि कूच्छाहिनिसेक्ते न विनङ्कयति ते कूतम्‌ ॥र८॥ 
समयपर जिसमें हमारे कार्यकी सिद्धि हो, बैसाही करो; में इस क्रेशकारी विपदसे छुटनंपर 
तुम्हारे किये हुए उपकारको व्यर्थ नहीं करूंगा; में इसका बदला चुकाऊंगा ॥ ६८॥ 
न्यस्तमानो5स्मि भक्तोऽस्मि शिष्यरत्वद्धितकृत्तथा । 
निदेशवशवर्ती च अवन्तं शरणं गतः षे 
मैं मेरा मान त्यागके तुम्हारा अनुरक्त, भक्त, शिष्य, तुम्हारा हितकारी होकर तुम्हारी आशि 
अधीन रहूंगा; में शरणागत हुआ हूं ॥ ६९॥ 
इत्येवसुक्तः पलितो मार्जारं वशमागतम्‌ । 
वाक्य हितसुवाचेदमभिनीतार्थमर्थवत्‌ ॥७०॥_ 
अपने कार्यको जाननेवाले पलितने बिडाठका ऐसा वचन सुनके उसे अपने वशम जान 
बिनयपूरीत अर्थ-युक्त हितकर वचनसे बोछा- ॥ ७४ ॥ 
उदारं यद्भवानाह नैतच्चित्रं भवद्विधे । 
विदितो यस्तु मागो मे हितार्थ *रणु तं मम ॥ ७१ Ee दोनों 
आपने जो उदार बचन कदे, वह तुम्हारे समान पुरुपके विषयमे विचित्र नहीं ६ दोनो 
हितके निमित्त मेने जिस उपायका विधान किया है, वह मुझसे सुनो ॥ ७१॥ 


~ 
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अहं त्वालुप्रवेक्ष्यानि नकुलान्मे महङ्गयम्‌। 

चायस्व माँ मा वधीश्च शक्तोऽस्मि तव मोक्षणे ॥७२॥ 
नेंबलेसे मुझे अत्यन्त भय लगता है, इससे में तुम्हारे समीप जालमे प्रवेश कर बैठता हूं; मैं 
तुम्हारी रक्षा करनेमे समथ हूं; इससे आप मेरी रक्षा कीजिये, वध न करना; ॥ ७२॥ 

उळूकाचेव मां रक्ष क्षुद्रः प्रार्थयते हि साम्‌। 

अहं छेत्स्यामि ते पाशान्सखे सत्येन ते छापे ॥७३॥ 
इधर क्षुद्र उल्ळू सुझपर आक्रमण करनेकी आशा करता है, इससे उससे भी मुझे बचाओ । 
हे मित्र ! में सत्यपूर्वक शपथ करता हूं, कि तुम्हारे समस्त पाश काट दूंगा ॥ ७३॥ 

लहूचः संगतं श्रुत्वा लोमशो युक्तमर्थवत्‌ । 

दर्षादुद्वीक्ष्य पलितं खागतेनाभ्यपूजयत्‌ ॥७४॥ 
लोमशने पलित चूहेका युक्ति, सुसंगत और अर्थयुक्त वचन सुनके हर्षके वशर्मे होकर उसे 
देखके खागत वचनसे सम्मानित किया ॥ ७४ ॥ 

स तं संपूज्य पलितं मार्जारः सौहृदे स्थितः । 

सुविचिस्त्यात्रवीद्धीरः प्रीतस्त्वरित एव हि ॥ ७५ ॥ 
पलितकी इस प्रकार प्रशंसा तथा पूजा करके अनन्तर वह वीरवर बिडाल सुहृदभावसे स्थित 
ही प्रसन्नता और शीघ्रतासे पलितको सम्मानित करके विशेष विचारके अनन्तर बोला ॥७५॥ 

क्षिप्रमागच्छ भद्र ते त्वं मे प्राणसमः सखा । 

तव प्राज्ञ प्रसादाद्धि क्षिप्रं प्राप्स्यामि जीवितम्‌ ॥७द॥ « 
हे मित्र ! जलदी आओ, तुम्हारा मङ्ग होवे, तुम मेरे प्राणं समान सखा हो । हे बुद्धिमान्‌! 
तुम्हारी ही कृपासे में तुरंत ही जीवन लाभ करूंगा ॥ ७६ ॥ 

यद्यदेवंगतेनाद्य दाव्त्यं कर्तुं मथा तव । 

तदाज्ञापय कर्ताहं संबिरेवास्तु नौ सखे. ॥७०॥ . ड्या 
इस सङ्कटके समयमें में तुम्हारा जो कुछ उपकार कर सङूं, उसकी तुम आज्ञा कर; मे साही 
करूंगा । हे मित्र ! हम दोनोंमें सन्थि रहे ॥ ७७॥ 

अस्मात्ते संदायान्सुक्तः समित्रगणबान्धवः । 

सर्वकार्याणि कर्ताहं प्रियाणि च हितानि च ॥ 2६ जो कं 
इस विपदसे छूटनेपर मैं अपने सभी मित्रों और बन्युवान्थरबाक सहित तुम्हारा जो कुछ 
ओर हितकर कार्य होगा, वह सब सिद्ध करूंगा ॥ ७८ ॥ 

खुक्तत्थ व्यसनादस्मात्सौम्याहमपि नाम ते । 

प्रीतिसुत्पादयेथं च प्रतिकर्तु च शक्लुयाम्‌ WRN प 
हे प्रियदर्शन ! इस विपदसे छटनेपर मैं तुम्हारे हृदयमें प्रीति उत्पन्न करेगा न रा 


करनेवाले हो, इसलिये तुम्हारी प्रसन्नता तथा सत्कार साधन करूंगा ॥ ७९॥ 
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ग्राहयित्वा तु त॑ खाथ मार्जीरं सूषकस्तदा । 
प्रविवेश सुविस्रब्धः सञ्धगर्थाश्चचार ह ॥ ८०॥ 
चूहेने खार्थसाधनेके लिये विडालको इस प्रकार सम्मत करके विश्वासपूबेक उस अपराध 
करनेवाले शत्रुकी गोदमें प्रवेश किया ॥ ८० ॥ 
एवमाश्वासितो विद्वान्मार्जारेण स सूषकः 
मार्जारोरसि विख्टऽ्धः सुब्वाप पितृमातृवत्‌ ॥८१॥ 
बुद्धिमान्‌ चूहेने बिडालसे इस प्रकार आश्वासित होकर पिता-माताकी तरह विश्वस्त होकर 
उसकी छातीपर शयन किया ॥ ८१॥ 
लीनं तु तस्य गाचेषु मार्जारस्याथ सूषकम्‌ । 
तौ दृष्टा नकुलोळूकी निराशौ जम्मतुणहान्‌ ॥८९॥ 
नकुल और उल्लू चृहेक्रो बिडालके शरीरमें लीन होते देखकर, निराश हुए और अपने घरपर 
चले गये ॥ ८२॥ क रे 
लीनस्तु तस्य गात्रेषु पलितो देशकालवित्‌ । 
चिच्छेद पाशान्द्पते कालाकाङ्क्षी दाने! दाने! ॥ ८३॥ 
हे महाराज ! अनन्तर देशकालकी गतिको जाननेवाला पलित समयकी प्रतीक्षा करता हुआ 
बिडा 


लके अंगोंमें छिपा रहकर थोडा थोडा बिडारके शरीरके पाशको काटने रगा ॥ ८३॥ 
अथ वन्धपरिछ्किषटो मार्जारो वीक्ष्य सूषकम्‌ । 
‘ee 
छिन्‌ 


न्दन्तं चे तदा पाझानत्वरन्तं त्वरान्वितः 
) तमत्वरन्तं पलितं पाशानां छेदने तदा । 


॥ ८४॥ 
संचोदवितमारेमे मार्जारो सषकं तदा 


॥ ८५ ॥ 
अनन्तर बिडाल वन्थनके दुःखसे अत्यन्त क्लेशित रहके, चूहेको पाश काटनेमें फुतीरहित हो, 
बिलम्ब करते देखकर आतुरताके सहित बन्धन काटनेमें जल्दी न करनेवाले पलित नामक 
चूहेको शीघ्रतासे उत्तेजित करने लगा और बोला-॥ ८४-८५ ॥ 
कि सौम्य नाभित्वरसे किं कृतार्थो$वमन्यसे । 
छिन्धि पाशानमिज्रप्न पुरा श्वपच एति सः 


॥८९॥ _ 
हे मित्र ! तुम विमत क्यों करते हो ! खयं कृतकार्य होकर कया तुम अवज्ञा करते हो! 
दे शत्रुनाशन ! व्याधा आगे आरहा है, इससे तुम जरुदी मेरे पाश काटो ॥ ८६॥ 

इत्युक्तस्त्वरता तेन मतिमान्पलितोऽत्रबीत्‌। 
मार्जारमकरूतप्रज्ञं वद्यमात्महितं वचः 


१ ॥ ८७॥ 
शीघ्रता करनेवाले बिडालके ऐसा कहनेपर बुद्विमान्‌ पलित चूहेने अपक्ब॒ुद्धि बि 
और आत्मद्वितकर बचन कहा ॥ ८७॥ 
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PRR rR 


fe he 
लूष्णां सव न ते सौस्य त्वरा कार्या न संभ्रमः । 
आह. ~ र 
वयमेवात्र कालज्ञा न काल! परिहास्यते ॥ ८८॥ 
कहे a च च जे > ५४ 
हे प्रियद्शन ! तुम मॉनभावसे रहो, शीघ्रता और भय करना तुम्हें उचित नहीं है; मैं समयज्ञ 
हूं, इससे प्रक्रत समय परित्याग नहीं करता; ठीक अवसर आनेपर मैं कभी नहीं चूकूगा ॥८८॥ 
अकाले ळृत्यमारव्धं कलुं नार्थाय कल्पते । 
७७ क 
तदेव काल आरब्ध महतेडर्थाय कल्पते ॥८९॥ 
हे मित्र | असमयमें आरम्भ किया हुआ कार्य करनेवालेके लिये फलदायक सिद्ध नहीं होता 
Ca ~ च 
है और वह कार्य ही समयपर आरस्भ किया जाय तो महान्‌ अर्थका साधक होता है॥८९॥ 
अकारुविप्रसुत्तान्मे त्वत्त एच भयं भवेत्‌ । 
तस्मात्कालं प्रतीक्षस्व किमिति त्वरसे संखे ॥ ९०॥ 
तुम्हारे असमय बन्धनसे छूटनेपर तुमसे मुझे भयकी सम्भावना है, इससे हे मित्र ! समयकी 
प्रतीक्षा करो, शीघ्रता क्यों करते हो ! ॥ ९० ॥ 
यावह्पइ्घामि चाण्डालमावान्तं दास्त्रपाणिनम्‌ । 
किक... (> "७ है क. म्य, ba 
ततइ्छल्स्यास ते पादा प्राघ साधारण भये ॥ ९१॥ 
शस्रधारी चाण्डालको में जब आते देखूंगा, तभी तुम्हारे उपर साधारणसा भय उपस्थित 
होनेपर में शीप्रही तुम्हारे पाशको काट दूंगा ॥ ९१॥ 


तस्मिन्काले प्रसुक्तस्त्वं तरुमेवापिरोहसि । 

न हि ते जीवितादन्यत्किचित्कृत्यं भविष्यति ॥ ९२॥ 
उस ही समय तुम बन्धनसे छूटके इक्षके ऊपर चढोगे, तुम्हें अपनी जीवन रक्षाके अतिरिक्त 
दूसरा कोई भी कार्य आवश्यक प्रतीत नहीं होगा ॥ ९२॥ 

ततो भवत्यतिक्रान्ते अस्ते भीते च लोमश। | 

अहं बिलं प्रवेक्ष्याने भवाञ्शाखां गमिष्यति ॥९३॥ 
दे ठोभश ! तुम्हारे त्रसित तथा डरकर भागनेपर में बिलमें प्रवेश करूंगा; तुम भी वृक्षकी 
शाखाको अवलम्बन करोगे ॥ ९३॥ 

एत्रसुक्तस्तु मार्जारो सूषकेणात्मनो हितम्‌। 

वचनं वाक्यतच्वज्ञो जीवितार्थी महामतिः ॥९४॥ 
चूहेने जब बिडालसे ऐसा कहा, तत्र जीनेकी इच्छा करनेवाला, वाक्‍य तत्वज्ञ महाबुद्धिमान्‌ 


लोमश अपने हितकी बात कहता हुआ बोला ॥ ९४॥ 
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अथात्मकृत्यत्वरितः सम्यक्प्रश्नप्माचरव्‌ । 

उवाच लोमशो वाक्यं सूषकं चिरकारणस्‌ ॥ ९८ ॥ 
आत्मकार्यको पूर्ण रीतिसे सिद्ध करनेके निमित्त जल्दी करके वह लोमश विनयपूर्ण बर्ताव 
करके पाशो काठनेमें विलम्ब करनेवाले चूहेसे बोला ॥ ९५॥ 


न छोव मित्रकार्याणि प्रीत्या कुवन्ति साधवः । 
यथा त्वं मोक्षितः कृच्छात्वरभाणन व नथा ॥ ९६॥ 
साधु लोग मित्रोंके कार्य प्रीतिपूवेक करते हैं; तुम्हारी तरह नहीं करते; अने जसे शाघ्रताके 
सहित तुम्हे बिपदसे मुक्त किया, ॥ ९६ ॥ 
तयैव त्वरमाणेन त्वया कार्य हितं मम । 
यत्नं कुरु महाप्राज्ञ यथा स्वस्त्यावयो भवेत्‌ ॥ ९७॥ 
तुम्हें भी वैसे ही शीघ्रताके सहित मेरा हित साधन करना उचित है । हे महाबुद्धिमान्‌ | इस 
समय जिससे हम दोनोंका कल्याण होबे, तुम इस विषयमे यत्नवान्‌ होवो ॥ ९७॥ 
अथ वा पूचवैरं त्वं स्मरन्कालं विकषासे । 
पर्य दुष्कूनकमत्वं व्यक्तमायुःव्तयो समम ॥ ९८॥ 
अथवा यदि तुम पहिलेके वरको स्मरण करके समय पत्रताआग, ता हे दुष्ट पापी ! इस पापके 
कारण विशेष रूपसे तुम मेरी आयुको नष्ट होती देखोगे ॥ ९८ ॥ 
यचच किंचिन्मयाज्ञानात्पुरस्ताद्विप्रियं कतम्‌ । 
न तन्मनसि कतव्य क्षमये त्वां प्रसीद मे ॥९९॥ 
यदि अज्ञानताके कारण पहिले मैंने कुछ पाप कर्म किया हो, तो उसे तुम स्मरण मत के 
में क्षमा प्रार्थना करता हूं; तुम मेरे ऊपर प्रसन्न हो जावो ॥ ९९ ५ 
तमेवंवादिनं प्राज्ञः शास्त्रविद्वुद्धिसंमतः । 
उवाचेदं वचः श्रेष्ठं मार्जारं सूषकस्तदा ॥ १००॥ 
बिडालके ऐसा कहनेपर शास्त्र जानेवाला बुद्विमान्‌ विज्ञ चूहा उस समय उससे यह हितकर 
वचन बोला- ॥ १०० ॥ 
श्रुतं मे तव मार्जार स्वमर्थ परिणूहृतः । 
ममापि त्वं विजानीहि स्वमर्थ परिणह्तः ॥१०१॥ ३ 
है बिडाल ! तुमने निज प्रयोजन सिद्धिके लिये व्याकुळ होके जो सब वचन कहा) उस है, 


सुना है; और मैंने भी अपने प्रयोजन सिद्धिकी अभिलाषासे कातर होके तुमसे 
उसे तुम जानते हो ॥ १०१॥ 
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यन्मिचं भीतवत्साध्यं यन्मित्रं सथसंहितम्‌ । 
सुरक्षितं ततः कार्य पाणिः सपेसुखादिव ॥ १०२॥ 
जो अत्यंत भयभीत ग्राणीद्वारा मित्र किया गया है और जो खर्य भयसे विचलित होकर 


७ २ _(९ र्‌ 


उसका मित्र बना हे, इन दोनों मित्रोंक्ी रक्षा होनी चाहिये; सांपके मुझसे निज हाथ 
बचानेकी तरह उनकी यथा रीतिसे रक्षा करनी उचित है ॥ १०२॥ 

कृत्वा बलवता संधिमात्मानं थो न रक्षति । 

अपथ्यमिव लदूश्ुक्तं तस्यानर्थाय कल्पते ॥ १०३॥ 
जो पुरुष बलवानके साथ सन्धि करके आत्मरक्षाका उपाय नहीं करता, उसका बह मेल 
खाये हुए अपथ्य अन्नकी तरह उपकारक नहीं होता || १०३॥ 

न छथ्चित्कस्यचिन्मित्रं न कथ्चित्कस्यचित्लुहृत्‌ । 

आथैरर्था निबध्यन्ते गजैवनगजा इव ॥ १०४॥ 
इस जगतूमें विना कारणके कोई पुरुष किसीका मित्र वा सुहृत्‌ नहीं होता; जैसे पाले हुए 
हाथियाँसे जङ्गली हाथियोंको वान्ते हैं, वैसे ही खार्थक्रे सहारे ही खार्थ साधन हुआ 
करता है ॥ १०४॥ 

न हि कथ्चित्कृते कार्ये कर्तारं समवेक्षते । 

तस्मात्सर्वाणि कार्याणि सावरोषाणि कारयेत्‌ ॥ १०५॥ 
कार्य पूरा हो जानेपर कोई करनेवालेकी ओर नहीं देखता; उसका हित नहीं करता, इससे 
सब कार्योको अधुरे रखकर करना योग्य है ॥ १०५॥ 

तस्मिन्कालेऽपि च भवान्दिवाकीरतिम यान्वितः । 

सस न अहणे शाक्तः पलायनपरायणः Ml १०६॥ 
ज व्याथा आयेगा तब तुम उस समय उसीके भयसे पीडित हो भागनेमें तत्पर होगे, इससे 
सु पकड न सकोंगे॥१०६॥ || 

छिन्नं तु तन्तुबाइुल्यं तन्तुरेकोऽवशषितः । 

ha AON 
के छेत्स्याम्यहं तद॒प्याहु निद्वतों भव लामश 
मने अनेक तातोंको काट दिया हैं, अब केवल एक ही तांत बाक 
ही काटूंगा, हे लोमश ! तुम निश्चित रहो ॥ १०७॥ 

तयोः संवदतोरेवं तयैवाप्नयोट्ठयोः । 

क्षयं जगाम सा रात्रिलौमशं चाविशङ्गयम्‌। ॥१०८॥ 
विपदयुक्त चूहा और बिडालके इसी प्रकार वार्तालाप करते हुए रात्रि बीत कर सबेरा हुआ । 
रात्रि बीतकर सबेरा होनेपर छोमशके हृदयमें भय उत्पन्न होने लगा ॥ १०८॥ 
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ततः प्रभातसमये विकृतः क्ुषणपिङ्गलः । 
स्थूलस्फिस्विकचो स्कः श्वचक्रपरिवारितः , ॥१०९॥ 
अनन्तर भोरके समय एक विकृत-रूपवाला, कृष्ण-पिंगल बणे, स्थूल नितम्धवाला, केश- 
रहित कूरमूति, कुत्तोके समूहे घिरा हुआ, ॥ १०९ ॥ 
शाङ्कुकणो महावक्त्रः पलितो घोरदशेनः । 
परिचो नाम चण्डालः शस्त्रपाणिरहृह्यत दि है ॥ १ रळ | 
ऊँचे कानोंसे युक्त, विशाल मुखबाला, मलिन, बदख्रत और हाथम श्न लिये हुए परिष 
नाम चाण्डाल दीख पडा ॥ ११०॥ हम आल सी 
ते दृष्टा यमदूताभं नः । 
उवाच पलितं भीतः किमिदानीं करिष्यसि ॥ १११॥ 
बिडाल उस यमदूतके समान चाण्डालो देखकर त्रस्तचित्त तथा भयभीत होके पलित चूहेसे 
बोला-मित्र ! इस समय कया करोगे ? ॥ १११॥ 
अथ चापि खुसंच्रस्तौ तं दृष्टा घोरदशानम््‌ । 
क्षणेन नकुलोळूको नेराइयं जग्मतुस्तदा ॥११२९॥ 
चे दोनों अत्यंत भयभीत हुए थे; इधर भयानक दर्शनवाले उसे देखकर क्षणभरम॑ नेबला 
और उल्ळूभी निराश हुए ॥ ११२॥ 
बलिनौ मतिमन्तौ च संघातं चाप्युपागतौ । 
अचाक्यौ खुनयात्तस्मात्संप्रधषेयितुं वलात्‌ ॥ ११३॥ 
और खयं बलवान्‌ और बुद्विमान्‌ होते हुए भी, घातमें पास बैठे हुए थे तो भी, उनके 
संगठनसे बलपूर्वक उन दोनांपर हमला करनेमें असमथ हों गये ॥ १३३ ॥ 
कार्यार्थ कृतसंधी तो दृष्ठा मार्जारमूषकौ । 
उळ्कनकुलौ तृण जग्मतुः स्वं स्वमाल यम्‌ ॥११४॥ पे 
चूहे और बिडालको कार्यके लिये संधि बंधे देख उल्लू और नेवला दोनों शीघ्र ही अ 
घरपर चले गये ॥ ११४॥ 
ततश्चिच्छेद तं तन्तुं मार्जारस्य स सूषकः । 
विप्रसुक्तो$थ मार्जारस्तमेवाभ्यपतवद्‌ टुमम्‌ ॥ ११५॥ 
पश्चात्‌ चूहेने बिडालका पाश काट दिया । बिलाड जालके बन्धनसे छूटतेहां उसी पेंड 
चढ़ गया ॥ ११५॥ a 
ख च तस्मात्भयान्छुक्तो सुक्त घोरेण शच्रुणा । 
बिलं विवेश पलितः शाखां भेजे च लोमदाः ॥ ११६॥ 


महाघोर ~ = लोमे 
उस महाघोर शत्रु और भारी भयसे मुक्त होकर पलित अपने बिलर्म घुस गया और ढ 
वृक्षदी शाखापर चढ़कर बेठ गया | ११६॥ | 
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उन्माथमप्यथादाय चण्डालो वीक्ष्य सवशः । 

विहताशः क्षणेनाथ तस्मादेशादपाक्रमत्‌। 

जगास च स्वभवनं चण्डालो भरतषभ ॥ ११७॥ 
हे भरत श्रेष्ठ | इधर चाण्डाल वाशुरा ग्रहण करके क्षणभरमें उसे सत्र ओरसे उलट पलटकर 
देखके निराश होकर उस स्थानसे हठकर निज स्थान पर चला गया ॥ ११७॥ 
एङ्गयान्छुक्तो दुलभं प्राप्य जीवितम्‌ । 
'बेळस्थ पादपाचस्थः पलित लोमशाऽब्रवात्‌ ॥ ११८॥ 

| 


तत 


अनन्तर इक्षकी शास्धा पर बेठे हुए लोमशने वैसी विपदसे छूटके तथा दुलेभ जीवन लाम 
करके बिले बीच स्थित पलितको एकारे कहा ॥ ११८॥ 

अळूत्वा संविद कांचित्सहलाहसुपप्लतः । 

कलङ्ञ कृतकल्याणं कच्चिन्मा नाभिशङ्कस ॥ ११९॥ 


र! राश झयों दिना कुछ वार्तालाप किये ही सहसा निज स्थान पर गये हो! 
Fe ५ “> > > 0 मेरी 
हारा कृतक हूं; येने तुम्हारा भी कल्याण किया हैं; इसे जान कर भी तुम मेरी शङ्का 


| ys ~ AY 
| 
वन 


| (८ 
१ 


11 
३1 


1११ 
ॐ 


हो १॥ ११९ 
च मम दिश्वासं दत्वा च मम जीवितम्‌ । 

सिज्नापलागसमय कि व्व नवापसरपांस ॥ १२०॥ 
मघ तम मेरे बिश्वास पात्र दोक, मदने प्राणदान किया; अब मैत्रीके सुख- 


चट्‌ 
भोगके समय तम भरे निकट कयो नहीं आते दो? | १२०॥ 
£ 


न्या हि एवं भित्राणि यः पञ्चान्नानुतिषति । 

न स मिज्ञाणि लभते कच चल स्वापत्खु दुमतिः ॥ १९१॥ 
जो पुरुष पहिल अडते मित्र करके (केर उस वित्रका अनुष्ठान नहीं करता, बढ नीच-बुद्धि 
मनष्य कष्टाः आपट के एय उन दित्रांका दाम कानेर्म समर्थे नहीं होता ॥ १९१॥ 


नन्वलापडे त्वया थिते लासथ्योदात्मन। सखे । 


॥ १९६॥ 
ब्र करं (्रल्बळा पनरव नाकतुँ त्वनहाॉति be 
रि ममि नझर क्त क्र अन्या दा LEAF किया दै} मेने श्री आत्म सुखम सक्त 


रवर नुच्द्रार साथ दरद क टै, हसाये बर साथ सुख भोग करना तुम्हें उचित है॥(२२ 
सरन द बर्मन मित्राने ये च में सन्ति वान्व 


व्हड नक शर्रिव्यन्ति शिष्या युदमिब वियम्‌ ॥१९१॥ 


म्हारा मम्य 
शी... अत्र छत 6001 6004 कम्बन्यी आदि जॉल्मीव हैं, वें तब इस प्रकार हुल्दारा सम्मान 


दब डेक aos wisi sir RAI कावे ह ॥ १९३ ॥ 
ना 
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अहं च एजथिष्ये त्वां समित्रगणवान्धवस्‌ । 

जीवितस्व प्रदातारं कृतज्ञ। को न पूजयत्‌ ॥ १५४ ॥ 
तुम मेरे प्राणदाता हो, इससे में भी तुम्हारा और तुम्हारे बन्यु-बान्थवांका सम्मान करूंगा; 
कौन कृतज्ञ पुरुष अपने जीवन दाताकी पूजा नहीं करता ! ॥ १९४॥ 


इंश्वरो मे भवानस्तु शरीरस्य ग्रहस्य च । 

अर्थानां चैव सर्वेषासनुशास्ता च मे अत्र ॥ १२९॥ 
तुम मेरे शरीर, घर तथा सब धनके खामी बनो तथा उसके शासक बनो; ऑर सुझे सत्‌ 
उपदेश प्रदान करो ॥ १२५॥ 

अमात्यो मे भव प्राज्ञ पितेव हि प्रशाधि मास्‌। 

न तेऽस्ति भयमस्मत्तो जीवितेनात्मनः शापे ॥ १२६॥ 
हे बुद्धिमान ! तुम मेरे अमात्य बनो ओर पिताकी तरह सुझे कतेव्यका उपदेश करो । म 
अपने जीवनकी शपथ करके कहता हूं कि हमसे तुम्ह कुछ भी भय नहीं हे ॥ १२६॥ 


> 


बुद्धया त्वसुदानाः साक्षाडले त्वघधिकूता वयम्‌ । 

त्वन्मन्त्रवलयुक्तो हि विन्दत जयसेव ह ॥ १२७॥ 
तुम बुद्धि-कोशलमें साक्षात्‌ शुक्राचार्यके समान हो । तुम मन्त्रणाबलसे युक्त हो; किस रीतिसे 
विजय पाना यह तुम जानते हो; इसलिये तुमने हम छोगोंके ऊपर अधिकार प्राप्त किया 
है॥ १२७॥ 

एवघुक्तः परं सान्त्वं मार्जारेण स सूषकः 

उवाच परमार्थज्ञ! 'छद्ष्ममात्महित वचः ॥ १२८॥ 
बिडालने इसी प्रकार चूहेसे परम शान्तिपूर्ण बचन कहा, तव परमार्थको जानेवाला चूहा कोमल 
भावसे आत्महितकर बचन कहने लगा ॥ १२८॥ 

यद्भवानाह तत्सर्वं मया ते छोमश श्रुतम्‌ । 

ममापि तावदूच्रुवतः शृणु यत्पतिभाति माम्‌ ॥ १९९॥ 
है ठोमश ! तुमने जो कुछ कदा, मैने वह सब सुना; इस समय में जो कुछ बिचार सिड 
जानके कहता हूं, उसे सुनो ॥ १२९॥ 

वेदितव्यानि मित्राणि बोद्धव्याश्वापि दाचव! । 

एतत्छुसूक्षमं लोकेऽस्मिन्हद्यते प्राज्ञसंमतम्‌ ॥ १३०॥ 
मित्रोको जानना चाहिये तथा शत्रुओको भी माळूम करना उचित है; इस जगतमे मित्र 
शत्रुकी यह जानकारी अत्यन्त ब्रक्ष्म तथा प्राज्ञ लोगोंको सम्मत है ॥ १३०॥ 


और 
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शाञ्ुरूपात्च खुहृदो भिञरूपाश्च शत्रवः । 

सान्त्वितास्ते न बुध्यन्ते रागलोभवशं गताः ॥ १३१॥ 
शत्ुरुपी मित्रों और मित्ररूपी शत्रुओंके साथ सान्त्यना-सन्धि होने पर भी जब बे राग-ठोभके 
वशमें ही जाते हैं, तय वे मित्र है या शत्रु है, यह समझना कठिन हो जाता है ॥ १३१॥ 

नास्ति जाल्या रिपुर्नान नित्रं नाम न विद्यते । 

सामथर्षयोगाज्ञायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा ॥ १३२॥ 
इस जगतूमे कमी खाभाविकही कोई किसीका मित्र वा शत्रु नहीं होता; कार्ययशसे ही लोग 
एक दूसरके मित्र ओर शत्रु हुआ करते हे ॥ १३२॥ 

यो यश्मिज्जीवति स्वार्थ पद्येत्तावत्स जीवति । 

ख लस्य तावन्मित्रं स्याद्याचन्न स्याद्विपर्ययः ॥ १३३॥ 
जो जिसके जीवित रहनेपर निज प्रयोजन सिद्धि ही देखता है, तबतक वह उसका मित्र बना 
हता है, तथा जबतक उस भावका विपर्यय नहीं होता, तबतक वह उसका मित्र हुआ 
करता है ॥ १३३ ॥ 

नास्ति मैत्री स्थिरा नाम न च धुवमसौहृदम्‌। 

अर्थयुक्त्या हि जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा ॥ १३४॥ 
मैत्री और शत्रुता खिर नहीं रहती; खार्थ-प्रयोजनसे ही शत्रु वा मित्र हुआ करते हैं ॥१३४॥ 

मित्र च छाचुतामेति कस्मिथ्वित्कालूपर्यये । 

शज्ब्ध मित्रतामेति स्वार्थो हि बलवत्तर! १३ 
कालक्रमसे मित्र भी शत्रु होता है और शत्रु भी मित्र हुआ करता दै; इससे खाथ ही अरत 
बलवान्‌ है ॥ १३५॥ 

यो विश्वसति मित्रेषु न चाश्वसति शङ्गषु । 

अर्थयक्तिमविज्ञाय चालितं तस्य जीवितम्‌ ॥ १३६॥ > 
जो मनुष्य प्रयोजन न जानके मित्रॉका केवल विश्वास करता है और शत्रुओंके विषयर्म 
अविश्वास स्थापित किया करता है, उसका जीवन विचलित होता है ॥ १२६॥ 

अर्थयुक्तिमविज्ञाय यः शुभे कुरुते मतिम्‌ | 

मित्रे वा यदि वा झात्रौ तस्यापि चालिता मतिः ॥ १३७॥ 
शत्रु या मित्रके विषयमें अर्थका प्रयोजन न जानके जो मलुष्य उत्तम बुद्धि ही रखता है, 
उसकी बुद्धि भी चञ्चल ही माननी चाहिये ॥ १३७॥ 

न विश्वसेदविश्वस्ते se ar । पे 

विश्वासाङ्गघसुत्पन्नं सूलान्यपि निकुन्त 
अविश्वासी pon न करे, विश्वासी पुरुषका भी अत्यन्त विश्वास करना उचित 
नहीं है; क्योंकि विश्वाससे उत्पन्न हुआ भय विश्वासकी जडको काटता है ॥ १३८॥ 
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अर्थयुक्त्या हि ह्यन्ते पिता माता सुतास्तथा । 
मातुला भागिनेयाश्च तथा संवन्विनान्धवाः १३९ 
पिता, माता, पुत्र, मामा, भानजे, सम्बन्धी और वान्धव आदि स्वाथे-प्रयोजनके अनुसार 
प्रिय हुआ करते हैं ॥ १३९॥ 
पुत्रं हि मातापितरौ यजतः पतितं प्रिथस्‌ । 
लोको रक्षति चात्मानं पश्य सार्थस्य सारताम्‌ ॥ १४०॥ 
प्रिय पुत्रके पतित होनेपर पिता-माता उसे परित्याग करते हैं; सब लोग अपनी ही रक्षा 
करते हैं; इससे स्वार्थ कैसा सारवान है, उसे मालूम करो ॥ १४० ॥ 
तं मन्ये निकृतिप्रज्ञं घो मोक्षं प्रत्यनन्तरम्‌ । 
कुले हृगयसे कतुं सुखोपायमसंशयम्‌ ॥१४१॥ ० 
हे बुद्धिमान्‌ ! जो पुरुष किसी विपदसे छूटनेपर फिर शत्रुके सुखका असंदिग्थ उपाय खोजता 
है, उसको मे कृतज्ञतावश समझता हूं; फिर तुम कया उपकारका बदरा दैना चाहत ही १॥१४१॥ 
अस्मिन्निलय एव त्वं न्यग्नोधादवतारितः । 
पूर्व निविष्टसुन्मार्थ चपलत्वान्न बुद्धवान्‌ ॥ १४३॥ 
तुम घटवृक्षसे इस स्थानपर उतरे थे; परन्तु पहिले ही जो जालब्रन्धन संयोजित हुआ था; 
चपलताके कारण उसे न जान सके ॥ १४२॥ 
आत्मनश्चपलो नास्ति कुतोऽन्येषां भविष्यति । 
तस्मात्सर्वाणि कार्याणि चपलो हन्लयसंदायम्‌ ॥ १४३॥ 
} मनसे चञ्चल दूसरा कुछ भी नहीं है, जो चपल प्राणी अपना ही हित नहीं करता, तो ब 
दूसरेका क्या करेगा? इसलिये चञ्चल चित्तवाला निश्चयद्दी सब कार्य नष्ट कर देता है ॥१४३॥ 
ब्रवीति मधुरं कंचित्प्रियो मे ह भवानिति । 
तन्मिथ्याकरणं सब विस्तरेणापि मे श्णु ॥ १४४॥ 
इस समय तुम जो कुछ मुझसे मधुर वचन कहते हो, वह सुझे प्रसन्न करनेवाला है, यह 
है; परन्तु इसका जो मिथ्याकरण है, उसे मैं विस्तारपूर्वक कहता हूं, उसे सुना ॥ १४४ । 
कारणास्प्रियतामेति द्वेष्यो मवति कारणात्‌ । 
अर्थार्थी जीवलोकोऽयं न कश्चित्कस्यचित्परियः ॥ १४५॥ 
इस संसारमें मनुष्य कारणके अनुसारही सबका प्यारा होता है और कारणके अनुसार १ 
पात्र हुआ करता है; जीव-मात्र ही खार्थका प्रयोजन चाहनेवाले हैं, इससे विना कार 
किसीको प्रिय नहीं होता ॥ १४५॥ 
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3. च न हे । 
RS र... न प ज्ञातये > ज > झू ऊर वारणच्या सममफ्ि कह ई 
इन दानाका प्रात विद्युत कारले उत्स इड या, इर सरर उर चण्यक् २ ड 

a > हि < Y= मा 
अब नहीं अकठी, यम कापपाका खाय हक शेफपण उरे उत्पन इह गाते सण मे 
जब बड गहे नहा सकता; उस करणला खाय आश इराण ससर असन ३ क अण या 
[a ha र्क oe \e | ‘| २ 
नवत्त eS) 3 
इत हाता है ॥ १४९ ]) 


कि ल तत्कारण मन्ये घेताई भवतः जिउ 
अन्यत्ञाभ्यवहारार्थात्तत्रापि च डुझा इदस | २" 
ऐसा कोनसा कारण हे,- जिससे में तम्हारा प्यारा इण उऊ - उल वास क सेव्य सरा 
कोनसा कारण है, जो मैं मान छू । इस समय जो एम्दारा साथ है; उसे में वेशेष इससे 
हूँ ॥ १५० ॥ | 
कालो हेतुं विकुरुते खा्थेस्तमलुवतेले | 
स्वार्थ प्राज्ञोऽभिजानाति प्राज्ञं लोकोडछुबलेल _ १५९ ॥ 
कोल्ही कारणको बदलता है, और खार्थ उसका अलु्रण करता इः बुद्धभाव उस 
जानता है, इससे लोग प्राज्ञ पुरुषका दी अज्ुक्तन किया करत & 
न त्वीदर्श त्वया वाच्यं विदुषि खाथेपांण्डिते 
अकालेऽविषमस्थस्य स्वाथेहेतुरथं तब ॥ १५२३॥ 
सार्थो जाननेवाले विद्वान्‌ पुरुषके विषयमें ऐसा बचन कहना इन्द उचित नह ३ । तुम 


है ५२४ हा स्नेह प्रकाश करते हो, बह असमय है, तुम्हारे उस स्नेहका खाय ही कारण 
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तस्मान्नाहं चले खार्थात्छस्थित: संधिविग्रहे । 
अश्नाणामिव रूपाणि विकुवेन्ति क्षणेक्षणे ॥ १५३ ॥ है 
इससे अपने स्वाथकरे कारण मेँ भी विचलित नहीं हो सकता; ie तथा विग्रहके विषयमें 
भेरा विचार सुनिश्चित है । यह सब सन्वि-विग्रह क्षण क्षणमें बादलकी तरह अनेक प्रकारके 
रूप धारण करते हैं; ॥ १५२ ॥ गा 
अद्यैव हि रिपुझूत्वा पुनरद्येव सौहद । 
पुनश्च रिपुरदैव युक्तीनां पद्य चापलसू ल व १७७ ॥ है 
तुम आज ही मेरे शत्रु होकर फिर अभी हमारे मित्र हो सकते हो, फिर आज ही मेरे शत्रु 
हो सकते हो; इससे सव खार्थ- योगोंकी कैसी चपलता ह, उसे देखा ॥ १५४॥ 
आसीत्तावतु मैत्री नौ यावद्धेतुरभत्पुरा । | 
सा गता सह तेनैव कालयुक्तेन हतुना  ॥१९७७॥ 
पहिले जबतक योग्य कारण था, तबतक हम लोगोंकी मित्रता थी; परंतु कारने जिसे निर्माण 
किया था उस कारणके निवृत्त होनेपर इस समय बह मित्रता भी चली गयी है ॥ १५५॥ 
त्वं हि मेऽत्यन्ततः शत्रुः सामर्थ्यान्मित्रतां गतः । 
तत्कृत्यमभिनिशृत्त प्रकृति! शचुतां गता ॥ १५३॥ हल 
तुम खाभाविक ही मेरे अत्यन्त शत्रु हो, परन्तु दूसरे वेरीसे मेरी रक्षा करनेके साम न 
कारण मित्र हुए थे; उस मित्रताका कार्य निवृत्त हुआ है, अब तुम्हारे खभावने सहज शशु 
धारण किया है ॥ १५६ ॥ 
सोऽहमेवं प्रणीतानि ज्ञात्वा शास्त्राणि तत्त्वतः । 
प्रविशेय कर्थं पाशां त्वत्कूत तद्वदस्व से ॥ १५७॥ रल 
इससे मैं प्राचीन आचायाके बनाये हुए नीति शाख्रोंको जानके किस प्रकार ठु 
उस जालमे प्रवेश करूं? यह तुम ही मुझे कहो ॥ १५७॥ 
त्वद्वीयण विसुत्तोऽहं मद्ठीथेण तथा सवान्‌ । 
अन्योन्यानुग्रहे वृत्ते नास्ति भूयः समागमः त १७८॥ को 
में तुम्हारे बलवीर्यके सहारे बिषदसे सुक्त हुआ हूं, तुम भी मेरी शक्ति le हक 
पार हुए हो; इससे जब आपसका अनुग्रह निवृत्त हुआ है, तब फिर हम परस्पर 
आवश्यकता नहीं है ॥ १५८॥ 
त्वं हि सौम्य कूतार्थोऽद्य निवृत्तार्थास्तथा वयम्‌ । 
न तेऽस्त्यन्यन्मया कृत्यं किंचिदन्यत्र अक्षणात्‌ ॥ १५९॥ से ही 
हे प्रियदर्शन ! इस समय तुम कृतार्थ हुए हो, मेरा भी प्रयोजन सिद्ध छुआ ६ 
भक्षण करनेके अतिरिक्त आज तुम्हारा मेरे सङ्ग कुछ भी कार्य नहीं दै ॥ १५९ । 
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५ न 6 ® 
अहमज्ञ भवारभोक्ता दुबेलोऽहं भअवान्चली । 


नावयोर्विद्यते संधिर्नियुक्ते विषमे बले ॥ १९० ॥ 

९ ho _ YA ञ्‌ 6. 
मैं भक्ष्य हूं, तुम भोक्ता हो; में निळ और तुम बलवान हो; ऐसे असदृश सम्बन्धके स्थानमें 
हम दोनोंकी सन्धि नहीं होसकती ॥ १६० ॥ 

संभन्येडह तब प्रज्ञा यन्नोक्षात्मत्यनन्तरम्‌ । 
अक्षयं खुगयसे नूनं सखुखोपायमर्संशयम्‌ ॥ १६१॥ 
इस समय में तुम्हारे बुद्धि-कोशल विषयमें ऐसा ही भाळूम करता हूं कि आपदसे छूटके 
अब तुम अनायास क्के जरिये भक्ष्प-लाभकी इच्छा निःसंशय करते हो ॥ १६१॥ 
अक्ष्याथमेव बद्धस्त्वं स सुक्त; प्रतः छुपा । 
शाखजझमणशिसंधघाय लूनं अक्षयिताय्य माम्‌ ॥ १६२॥ 
तुम भक्षयके वास्ते ही बन्धे थे, और उससे मेरे सहारे मुक्त होकर भूखसे अत्यंत पीडित हो 
रहे हो । इस सभय शाखसिद्ध बुद्धिका अवलम्बन करके मुझे तुम खा जाओगे ॥ १६२॥ 
जानाभि क्षुधितं हि त्वामाहारसमयश्च ते । 
¢ + be, ~ 
स त्यं माससिसंघाय असक्ष्य झगयसे पुनः ॥ ६६३ ॥ 
> ९ (9. > ha 
मैं तुम्हें भूखा समझता हूं और तुम्हारे भोजनका समय भा उपस्थित हुआ है । इससे तुम 
मुझे ही लक्ष्य करके फिर मुझसे संधि करके अपना भक्ष्य खोज रहे हो ॥ १६३॥ 
यञ्चापि घुत्रदारं स्वं तत्संनिस्टजसे मथि । 
शुश्रूषां नाम मे कर्तु सखे सम न ततक्षमम ॥ १९४॥ 
मित्र ! तुम ख्री-पुत्रोंके बीचमें रहके भी जब मेरे साथ सन्ध करके सेवा करनेमें यत्नवान्‌ 
होरदे हो; तब मैं उसमें सम्मत होनेमें समर्थ नहीं हूँ ॥ १६४॥ 
{ सहितं दृष्ट्रा प्रिया भार्या सुताश्च ये। र 
व व री > णा! प्रणयिनस्त्वयि ॥ १९७ ॥ 
कस्मान्मां ते न खादयु्देछ' "= = तुम्हारे सज मुझे खित देखके आनन्दित 
तुम्हारी प्रिय भार्या और पुत्र जो तुमसे प्रेम रखते हैं तुम्हारे सह 3 
हो मुझे क्यों नहीं खायेंगे !॥ १६५॥ द 
hn + 
नाहं त्वया समेष्यामि दत्तो हेतुः समागमं । 
शिवं न स्मयते यदि ॥ १६६॥ 
शिवं ध्यायस्व मेऽत्रस्थः खुकृत मिलेगा 
ससे अब में फिर तुम्हारे साथ न मर्गा; यदि तुम 
समागमका कारण समाप्त हुआ है, ह इससे अब करों ॥ १६६॥ 
मेरे शुभ कर्मके लिये कृतज्ञ हो तो मेरे कल्याणकी चिन्ता 


९२ (म. भा. शा. पर्वे ) 
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शत्रोरन्नाद्ययूतः सन्छिटटस्य क्षुधितस्य च । | 
द्यं मृगयमाणस्य कः प्राज्ञो विषय ब्रजत्‌ ॥ १६७॥ 

जो असत्‌ शत्रु छेश युक्त, भूखा और अपन छि भक्ष्य हूँढ रहा हो, कोन बुद्धिमान्‌ पुरुष 
उसके अधिकारमें जावेगा १ ॥ १६७॥ 

स्वस्ति तेऽस्तु गमिष्यामि दूरादापं तवोद्विजे । | 

नाहं त्वया समेष्यामि निद्वता भव लोमदा ॥ १९८ ॥ ह 
तुम्हारा कल्याण होवे; में जाता हूँ । में तुमसे दूर रदे भी व्याकुल होता हू । हे लोमश ! 
इससे में तुम्हारे साथ न मिल सङ्गा, तुम लोट जाव! । । १६८॥ 


बलवत्सनिकषों हि न कदाचित्प्रशस्यत । 

प्रशान्तादपि मे प्राज्ञ भेतव्य बालन! सदा है र 
बलवानोंके साथ संबंध रखना दुब्ंलके लिये कभी प्रशाशत नहीं होता; हे थि 
है और वह जो शान्तभावसे रहता है, तो भी सुझ सदा उसस डरना नव 

यदि त्वर्थेन मे कार्य ब्रूहि कि करवाणि ते । 

काम सब प्रदास्यामि न त्वात्मान कदाचन ॥ १७० ॥ ग 
यदि तुम्हारा मुझसे दूसरा कुछ स्वाथ- प्रयोजन हो तो कहो, में तुम्हारा काना कार्य करू! 


में तुम्हारी अभिलषित सब वस्तुओंकों ही प्रदान कर सकता हू, परन्छ आत्म प्रदान कभी 
नहीं कर सकता; ॥ १७० ॥ 


A) 
Ps) 


नू | जो बलवान्‌ 
। १६९॥ 


क्र | 


आत्मार्थे संततिरत्याज्या राज्यं रत्नं धनं तथा । 
अपि सवस्वमुत्लूज्य रक्षदात्मानसात्मना ॥ १७१॥ Fs 
अपने वास्ते संतति, थन, रत्न ओर राज्य पथन्त परित्याग किया जासकता है; इससे अप 


सवख परित्याग करके भी खयं अपनी रक्षा करे ॥ १७१ ॥ 
ऐश्वयेधनरत्नानां प्रत्यमित्रेऽपि तिष्ठताम्‌ । 
दष्टा हि पुनरावृत्तिजीवताभिति न; श्रुतम्‌ ॥ १७९॥ c 
हमने सुना है कि अपनी रक्षाके वास्ते जो सब धन, रत्न आदि ऐश शत्रुके हाथमे ge 
किया जाता है, वह खयं जीवित रहनेपर सब फिर निज हस्तगत हो सकता है; यह स हे 
भी जाता है ॥ १७२ ॥ 
क. न त्वात्मनः संप्रदानं घनरत्नवदिष्यते । 
प आत्मा तु सवतो रक्ष्यो दारैरपि धनैरपि ॥९७१॥ 
धन और रत्नोंकी तरह अपने आपको शत्रुके हाथमे देना अभीष्ट नहीं है; भार्या अ शो 
आदिसे अर्थात्‌ उनका त्याग करके भी सब ओरसे सदा अपनी रक्षा करनी उचित है ॥* 
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pi i SVN 
आत्मरक्षिततन्त्राणां खुपरीक्षितक्कारिणाम्‌। 
आपदो नोपपद्यन्ते पुरुषाणां स्वदोषजाः ॥ १७४॥ 
च्छ ल्< és 
जो सब पुरुष आत्म-रक्षामें तत्पर होकर विचार पूर्वक कार्य करते हैं, उन्हें निज दोष 
८५ [+ 
जनित आपदको सम्भावना नहा होती ॥ १७४॥ 
~) [oS 0 [a 
शाञ्जून्सस्पण्विजानन्ति दुबला ये बलीयसः । 
तेषां न चाल्यते बुद्धिरात्मार्थं कृतनिश्चया ॥ १७५ ॥ 
जो खयं निेङ प्राणी अपने बलवान शत्रुओको भलीभांति मालूम करते हैं, उनकी आत्मार्थ 
दर्शिनी खिर बुद्धि कभी विचलित नहीं होती ॥ १७५॥ 
सेवासौ पलितेनावभत्सितः । 
मार्जीरो त्रीडितो भूत्वा सूषकं वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ १७६॥ 


५३१ 


|] 
EE 
Ex 
7 0 hi 
शर 


पलित चूहाने जग मार्जारकी इस प्रकार विस्पष्ट निन्दा की, तब वह लजित होकर चूहेसे 
कहने लगा ॥ १७६ । 


संमन्‍्येपह तव प्रज्ञा यस्त्वं मम हिते रतः । 

उतक्तवानर्थलच्वेन सया संभिन्नदशेनः ॥ १७७॥ है 
यह में जानता हैं, कि तम मेरे द्वितकारी हैं और यह तुम्हारी उत्तम बुद्धिका परिणाम है; 
तमने अर्थशाख्क्री यथाथ आठोचनाके जरिये नीतिशास्रक्ना सत्र सार और मेरा भिन्न भाव 


क 


देखके संव कुछ कहा हे | १७७॥ 

न तु मामन्यथा साधो त्वं विज्ञातुमिद्दददेसि । 

घाणछदानजं त्वत्तो मम सोहृदमागतम्‌ ॥ १७८॥ 
हे सादो ! उसके अनसार म॒द्े दरी तरद गलत माळम करना तुम्द उचित नहीं है । तुमने 
मुझे प्राणदान किया हे, इस दी कारण मुझसे तुम्हारी सुह्ददता दु है ॥ १७८॥ 

'जोउस्मि राणक्ञोउस्सि कृतजो५म्मि विशेषतः 

न मित्रच वत्सलय्रास्सि स्वद्धिबंषु विशेषतः 
में घम, शुणङ्ग, विशेषतः कृतङ्ग और मित्रवत्सल हूं; | 
द 


ह; ।। १७० || 


॥ १७९ ॥ 
शेष करके तुमपर अनुरक्त हुआ 


+ || मई 
नन्नादर्बयन वाचो न यावयितुमद्दसि | | 
एणाकषद्यां सवान्वबा ॥१८०॥ 


व्यान र. 
अक क्षं है; तम्दारी आज्ञा दोनेसे म 


दयसे अरे दाथ [दिर तुम्दें एया आचरण करना उचित नः 
बान्यबोके सहित द्राण-प्ररि्राय कर सकता हैं ॥ ६८० ॥ 


ह 
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a AN न्त स्वि खु 
विक्शब्दो हि बुवैरेछो सड्धिषेड भनस्थिडु । 
मरणं घर्मतस्वञ्ञ न सां शाङ्कतुनहश hl १८१॥ 
धर्मके त्को जाननेवाले ! धीर लोगोंने मेरे समाय मनखी पुरावे सदा मरण प्राय 
LoS & ८ 


चिक शब्दसे ही देखा है; मेरे विषयमें तुम्ह शङ्क कर गी उचित नहीं है ॥ १८१॥ 
इति संस्तूयमानो हि मार्जारेण स जूजकः । 
मनसा भावगर्भीर सार्जारँ चाक्यमत्रबीत्‌ ही १८९॥ र 
चूहेने बिडालसे इस प्रकार प्रशंसित होकर भी मानसिक भाषसे गम्भीर बिडालको इस 
प्रकार कहा ॥ १८२ ॥ 
साधुनैवाज्युतार्थोडस्सि प्रीयते न च विम्बसे । 
संस्तवैर्वा धनौघैर्वा ना य! पुनस्त्वथा ॥ १८३॥ 
हे मित्र ! तुम साधु हो; यह बात मैंने सुनी है; तुम्हारे वचनका सरम जानक में प्रसन्न हुआ 
परन्तु इस समय में तुम्हारा फिर विश्वास नहीं कर सकता; तुम प्रशसा वा धन बरस फ्रि 
मुझे वशीभूत न कर सकोंगे; ॥ १८२ ॥ व 
न झमित्रवर्श यान्ति प्राज्ञा निष्कारण सख । 
अस्मिन्नर्थे च गाथे हे निवोधोदानसा कूते ॥१८४॥ 
हे सखे ! क्योंकि बिज्ञ पुरुष विना कारण शत्रुके बशमे नहीं होते; इस विषयर्मे शुक्राचायने 
जो दो भाथाएं कही हैं, उन्हे सुनो ॥ १८४॥ 
शाञ्चुसाधारणे कृत्य क्रत्वा संधि बलीयसा । 
समाहितश्चरेद्यक्त्या कृतायश्व न विश्वसेत्‌ ॥ १८९॥ 
जब अपने और शत्रुपर एकही विपत्ति आयी हो, तथ निल मनुष्य बलवान शु साथ 
सन्धि करके सावधान रहकर शुक्तिके सहित अपना काम पूर्ण करावे और कृतकार्य होनेपर 
फिर शत्रुका विश्वास न करे ॥ १८५॥ 
तस्मात्सर्वास्ववस्थाखु रक्षेजीवितमात्मनः। 
द्रव्याणि संततिश्चैव सब भवति जीवतः ॥ १८६॥ 
इससे सब अवखाओंमें ही अपने जीवनकी रक्षा करनी उचित है । जीवित रहनेपर ही है 
सामग्री और सन्तान-सन्तति सब हुआ करती है ॥ १८६॥ 
[क्षेपो नीतिदासत्राणासाविश्वासः परो मलः । 
ड नषु तस्मादविश्वासः पुष्कलं हितमात्मनः ॥ १८७॥ उपदेश 
किसीका भी विश्वास न करना ही परम श्रेष्ठ है, यही समस्त नीति शाखाका संक्षिप्त 
है । इससे मनुष्य मात्रका अविश्वास करना अपना अत्यन्त हितकर विषय है ॥ १८७। 
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वध्यन्ते म दविश्वस्ता! शचुभिदुबेला अधि । 
विश्वस्तास्त्वाहु वघ्यन्ते बलवन्तोऽपि दुबलेः ॥ १८८॥ 


i 
न Sr दर 


त्वद्वियेष्यो सया च्यात्सा रक्ष्यो मार्जार सर्वदा । 

रश त्वमपि चात्मानं चाण्डालाज्जातिकिल्बिषात्‌ ॥ १८९॥ 
हे बिडाल ! इससे तुम जैसे लोगोंसे आत्मरक्षा करनी सुझे सदा उचित दै; तुम भी निज 
शत्रु, पापी आति चाण्डालसे अपनी रक्षा करो ॥ १८९॥ 

ख तस्य झुबतस्त्वेवं संभासाज्जातलाध्वसः । 

स्वबिलं हि जवेनाशु मार्जारः प्रययौ ततः ॥ १९०॥ 
बिडार चूहेका ऐसा वचन सुनके चाण्डालके भयसे डरके शीघ्ताके सहित वहांसे भागकर 
अपने बिलमें घुस गया ॥ १९०॥ 

तत! झाएल्ञार्थतन््वज्ञो वुद्धिसामथ्येमात्मनः। ह 

विश्राव्य पलितः प्राज्ञो बिलमन्यज्जगाम ह ॥ १९१॥ | 
और शाखे अर्थ और तत्वकी जाननेवाला बुद्विमान्‌ चूहा निज बुद्धिका सामथ्यं प्रदर्शित 
करके दूसरे बिलके भीतर प्रविष्ट हुआ ॥ १९१॥ 

एवं प्रज्ञावता बुद्धया दुवैलेन महाबलाः । 

एकेन बहचोऽसित्राः पलितेनाभिसंविताः १९२ ..ै. 
इसी तरह बुद्धिमान्‌ पलित चूहेने निर्मल और अकेले होनेपर भी अपने बुद्धिबलसे अनेक 
शत्रुओंके निकटसे उनको परास्त कर मुक्ति लाभ की थी ॥ १९२॥ 

अरिणापि समर्थेन संधि कुवीत पण्डितः । प 

मूकश्च बिडालश्च सुक्तावन्योन्यसंत्रयात्‌ 

ुद्धिमाच्‌ ल अपेक्षाकृत प्रवत बरीक साथ सन्थि करनी योग्य है। चूहा और बिडाल 
इसी प्रकार सन्धिबलसे आपसके आश्रयसे विपदूसे छूटे थे ॥ १९३॥ 

हे ° गो$नुदरित! । 

इत्येष क्षत्रधमस्य मया मा न) प्त हि पक 

विस्तरेण महीपाल सक्षेपेण पुन! र 
है महाराज ! इसी न मैने क्षत्रथ्मका मार्ग दिखाया है, अब उसे संक्षेपसे 
केइता हूं, सुनो ॥ १९४॥ 
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अन्योन्यङ्गृतवैरौ तु चक्रतुः प्रीति्ुत्तमाम्‌ । 
अन्योन्यमभिसंधातुमभूचैव तयोमेति ॥ १९५ ॥ 
चूहा और विडार परस्पर बैर रखनेवाले प्राणी है, तो भो उन्होंने संकट उत्पन्न होनेषर एक 
दूसरेसे उत्तम प्रीति कर ली; उनमें परस्पर संधि कर लेनेका बिचार उत्पन्न हो गया ॥१९५॥ 


तत्र प्राज्ञोईभिसंधत्ते सस्यग्बुद्धिबलाश्रयात्‌ | 
अभिसंधीयते प्राज्ञः प्रमादादपि चावुवैः ॥ १९६ ॥ 
से अवसरोंपर बुद्धिमान पुरुष निज श्रेष्ठ वुद्धि बलके कोशलसे शशको ठगनेमें समथ होता 
निद्धि पुरुष भी विद्वान्‌ पुरुष यदि असावधानता दोषयुक्त रहे तो उसे परात 
॥ १९६॥ 
तस्मादभीतवडट्गीतो विश्वस्तवदविश्वसन्‌ । 
न ह्यप्रमत्तश्चलति चलितो बा विनझ्यति ॥ १९७॥ 
इससे भयभीत होनेपर भी निडरकी तरह और दूसरेके विषयमे अविश्वास रहने पर भी 


विश्वासीकी तरह व्यवहार करना उचित है । जो पुरुष इस तरह सावधान रहता है, वह कभी 
बिचलित नहीं होता और होनेपर विनष्ट होता है ॥ १९७॥ 


कालेन रिपुणा संघि! काले मित्रेण विग्रहः । 
6 _ AO ७ Pee 
काय इत्येव तत्त्वज्ञाः पराहुनित्यं युधिष्ठिर ॥ १९८॥ 
हे युधिष्टिर ! उचित समय उपस्थित होनेपर शत्रुके साथ सन्धि करे, और समयके अचुसार 


मित्रके साथ भी युद्ध करनेमे प्रदत्त होवे; नीतिशाद्रके तस्वके जाननेबाले पण्डितोंके जरिये 
ऐसाही सिद्धान्त कर्तव्य कहके वर्णित हुआ है ॥ १९८॥ 


है 


और 
करते हैं 


एवं मत्वा महाराज कास्त्राथेमभिगम्य च । 
अभियुत्तोऽप्रमत्तश्च प्राः भयाद्गीतवचचरेत्‌ ॥ १९९॥ 
महाराज ! ऐसा ही जानके नीतिशाद्नके अर्थको मालम करके भयका कारण उ 
होनेके पदविले ही स्थिर और सावधान होकर भयभीतकी तरह आचरण करे ॥ १९९ ॥ 
भीतवत्संविधिः कार्ये! प्रतिसंधिस्तयैव च । 
मयाहुत्पद्यते वुद्विरप्रमत्ताभियोगजा ॥ २०० ॥ 
और बलवान्‌ शत्रुसे भय उपस्थित होनेके पहिले भययुक्त व्यवहार तथा उसके साथ 


सन्धि करनी चाहिये; सावधान पुरुषके प्रयत्नशील रहनेसे खयं संकटसे ब 
उत्पन्न हुआ करती है ॥ २००॥ 


पित 
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न भयं विद्यते राजन्भीतस्यानागते भये । 

अभीतस्य च विस्रम्भात्खुमह्ञायते भयम्‌ ॥ १०१ ॥ 
हे महाराज ! जो पुरुप भयका कारण उपस्थित न होते ही उसकी ओरसे भीत- तैक्षययक्त 
रहता है, उसे कभी भय उत्पन्न नहीं होता; और जो निर्भयचित्तसत सबका विश्वास करता है, 
उसे सदा ही भय उपस्थित हुआ करता है ॥ २०१॥ 

न भीरुरिति चात्यन्तं मन्त्रोऽदेयः कर्थचन । 

अविज्ञानाद्धि विज्ञाते गच्छेदास्पददर्सिु ॥ २०३॥ 
जो असंत निर्भय होके विचरता है, उसे कभी सलाह देनी किसी तरह भी योग्य नहीं है; 
बह उसे मानता ही नहीं । भयभीत पुरुष अपनेको अविज्ञ समझके सदा बहुदर्शी पण्डितोंके 
निकट गमन किया करता है; ॥ २०२॥ 


तस्सादभीतवङ्गीतो विश्वस्तवदविश्वसन्‌। 

कार्याणां गुरुतां बुद्ध्वा नाइ॒तं किंचिदाचरेत्‌ ॥ २०३॥ 
इससे बुद्धिमान्‌ पुरुष भीत होके निर्भयकी तरह निवास करे और अविश्वासी लोगोंके समीप 
विश्वास प्रदर्शित करके सब कार्योकी गूढता मालूम करके भी लोगांके समीप मिथ्या व्यवहार 
न करे ॥ २०३ ॥ 

एवमेलन्मया प्रोक्तमितिहासं युधिषिर । 

शरुत्या त्वं खुह्ृदां मध्ये यथावत्सछुपाचर ॥ २०४॥ र 
हे युधिष्ठिर ! मैंने नीतिशाख्रके सार मर्मको वर्णन करनेके उद्देश्यसे इस मार्जार-मू 
इतिहासको कहा है; तुम इसे हृदयङ्गम करके अपने मित्रोंके बीचमें यथायोग्य बर्ताव 
करो ॥ २०४॥ 

उपलभ्य मति चाग्प्यामरिमित्रान्तरं तथा । 

संधिविग्रहकालं च मोक्षोपायं तथापदि ॥ ३०९॥ 53 
इस विषयको सुनके शुद्ध बुद्धिका आश्रय करके सन्धि-विग्रहके समय, शत्रु-मित्रोंके मानासेक 
भावको अवरोध करके, आपदकालमें मुक्तिके उपायको माळूम करो ॥ २०५॥ 

शचुसाधारणे कृत्ये कृत्वा संधि we । न्य 

समागमं चरेद्यकत्या कृतार्थो न च विश्वसेत्‌ ॥ ९० 

ह विक. अलक शत्रके साथ सन्धि करके उसके 


शमुके साधारण कार्यमें निर्व पे बलवान्‌ शत्रु 
येमें निबल पुरुष अपेक्षानुसार मु ४ 
साथ फिर समागम होनेपर युक्तिके अनुसार व्यवहार करे और कृतका होके भी उसका 


विश्वास न करे ॥ २०६॥ 
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DE नकी __। आडम 
अविरुद्धां त्रिवर्गेण नीतिमेतां युधिष्ठिर । 
अभ्युत्तिष्ठ शुतादस्साद्भूयस्त्व रञ्जयन्मज = ॥ २०७॥ 
हे युधिष्ठिर ! यह नीतिकाव्य थमे, अथ आर काम इस जिदशस बुन्न हैं; इसका तुम आश्रय 
हो; इसे सुनके फिर प्रजा पालन तथा रञ्जन करते हुए तुम अभ्युदय लाज करोगे ॥२०७ 
ब्राह्मजैश्वापि ते साथ याचा भवतु पाण्डच | 
ब्राह्मणा हि पर शया दिवि चह च भारत ॥ २९०७८ ॥ 
हे पाण्डुनन्दन ! तुम ब्राह्वणांके साथ अपना जीवन यात्रा करो; हे भारत ! ब्राह्मण ठोगही 
इस लोक और स्वर्शलोकमें परम कल्याण साधन किया करत है ॥ २१०८ ॥ 
एते धर्मस्य वेच्ञारः कुतज्ञाः सतत भा । 
पूजिताः शुभकर्माणः पूवजित्या नराधष ॥ २०९॥ 


हे महाराज ! ये लोगही सदा थमबत्ता और अत्यन्त छल होते हैं; थे लोग पूजित होनेसे 
परम कल्याणका विधान करते हैं; इससे इनकी पूजा करन त॒ है॥ २०९॥ 
राज्यं श्रेयः परं राजन्यरा! कीर्ति च लष्स्घसे । 
कुलस्य संतति चेव यथान्याय यथाकमम ॥ २१०॥ मता 
हे राजन्‌ ! तुम न्यायके अनुसार यथा रीतिसे राज्य, परम कल्याण, यश, वत आर वंश 
वृद्धि करनेवाली सन्तान छाम करोगे ॥ २१० ॥ 
इयोरिमं भारत संधिविग्रहं सु्माषित बुद्धिविशषकारितस्‌ । 
तथान्ववेक्ष्य क्षितिपेन सवदा निषेवितव्यं रप शाञ्चुमण्डले ॥२११॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि पद्तरिशादधिकशततमोऽ'्यायः ॥ १३६॥ ४८५० ॥ क 
हे भरत कुलप्रदीप ! उक्त मार्जार-सूपिकके सन्धिबिग्रह-विषयक बुद्धिकों श करन 


करनी 
सुन्दर वचनको यथाथ रूपसे हृदयङ्गम करके राजाको शत्रु मण्डलीके बीच निवास 
उचित है ॥ २११॥ 


महामारतके शान्तिपर्वमे एक खो छत्तिसवां अध्याय समाप्त ॥ १२९ ॥ ४८५० ॥ 


8 १३8 
युधिष्ठिर उवाच -- 


उक्तो मन्त्रो महावाहो न विश्वासोऽस्ति दाचुषु। 

कथं हि राजा वर्तेत यदि सरव नाश्वसेत्‌ ॥१॥ आपने घेशी 
युधिष्टिर बोले- हे महाबाहो ! शत्रुओंके बीच विश्वास करना उचित महीं है; वि 
ही मन्त्रणा प्रदान की है; यदि किसीका भी विश्वास करना उचित न हुआ, तो 
उपायको अवलस्बन करके राज्यका व्यवहार चळाबे १ ॥ १॥ 
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>>“ क्सा 


विश्वासाद्धि परं राज्ञो राजन्नुत्पद्यते भयम्‌ । 
कूर्थं चै नाश्वसन्राजा शत्रूञ्जयति पार्थिव ॥ २॥ 
हे भूपाल ! विश्वासके कारणसे ही राजाओंकों अत्यन्त भय उत्पन्न होता है; इससे राजा किसी 
पुरुषका विश्वास न करनेसे किस प्रकार शत्रुओको जय करनेमें समर्थ होगा! ॥ २॥ 
एतन्मे संशर्य छिन्धि मनो मे संप्रसुद्यति । 
अविश्वासकथासेतासुपश्रुत्य पितामह ॥ ३॥ 
पितामह ! इस अविश्वासकी कथा सुनकर मेरा मन अत्यन्त मोहित हो रहा है; इससे आप 
भेरे इस सन्देहको नष्ट कीजिये ॥ ३॥ 
भीष्म उवाच ~ र 
शुणु कौन्तेय यो दत्तो ्ह्मदत्तनिवेशने । 
पूजन्या सह संवादो ब्रह्मदत्तस्य पार्थिव ॥ ४॥ 
भीष्म बोले- हे राजन्‌ ! ब्रह्मदत्त राजाके मन्दिरमे पूजनी चिडियाके साथ उनका जो 
वार्तालाप हुआ था, उस सम्वादको सुनो ॥ ४॥ 
काम्पिल्ये ब्रह्मदत्तस्य अन्तःपुरनिवासिनी । 
पूजनी नास शाकुनी दीषेकालं सहोषिता ॥५॥ 
काम्पिल्यके ब्रह्मदत्त राजाके अन्तःपुरमें रहनेबाली एक पूजनी नाम चिडिया बहुत दिनोंसे 
उनके सङ्ग वास करती थी ॥ ५॥ 
रुतज्ञा सर्वभूतानां यथा वै जीवजीवकः । 
सर्वज्ञा सर्वधर्मज्ञा तियग्योनिगतापि सा ॥६॥ 
यह जीवजीवक पश्षीकी तरह सब प्राणियोंकी बोली समझ सकती थी और तियग्‌- 
उत्पन्न होके भी सर्वज्ञ तथा सब धर्म-तत्वोंको जाननेवाली थी ॥ ६॥ 
अभिप्रजाता सा तत्र पुत्रमेकं सुवचसम्‌। 
समकालं च राज्ञोऽपि देव्याः पुत्रो व्यजायत 
पूजनीने उस राजमम्दिरमे एक सुन्दर तेजखी पुत्र प्रसव किया; 
राज-महिषीके गर्भसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ ७॥ 
ससुद्रतीरं गत्वा सा त्वाजहार त्रा 
यर्थ च स्वपत्नस्य राजपुत्रस्य 
किसी कि ज्या किनारे गमन करके दो फल- एक निज पुत्र और दूसरा राजपुत्रकी 
पुष्टिके निमित्त वह छाती थी ॥८॥ 
९४ (म. भा. शा. प.) 


॥७॥ 
उस ही समय राजाके भी 
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_______  आपञचमंपई 


कि 
फलमेकं खुतायादाद्राजपुत्नाय चापरम्‌ । 
अञृतास्वादसहं बलतेजोविवधेनम्‌ । 
लञ्रागच्छत्परां वद्धि राजपुत्रः फलाशनात्‌ ॥ ९॥ 
इसी तरह वह पेसे अमृत खादके समान स्वादु, बल और तेजको बढानेबाले, उन दोनों 
फटोमिसे एक अपने पुत्र और दूसरा राजपुत्रको देती थी; राजपुत्र उस फलके खानेसे अन्त 
हृष्पुष्ट हुआ ॥ ९॥ 
धात्र्या हस्तगतश्रापि तेनाक्तीडत पक्षिणा । 
ञूल्ये तु तछुपादाय पक्षिणं समजातकम्‌ । 
हत्वा ततः स राजेन्द्र धात्र्या हस्तलुपागमत्‌ ॥ १०॥ 
एक दिन वह राजपुत्र धात्रीके गोदमें बैठकर उस पक्षाके बच्चेके साथ खेलने लगा। है राजेन 
अनन्तर राजपृत्रने उस समजात बचेको छने स्थानमें ले जाकर उसे मारकर दासीके गोदमें 
बैठ गया ॥ १०॥ 
अथ सा शाळुनी राजन्नागमत्फलहारिका । 
अपद््यन्निहतं पुत्रं तेन बालेन भूतले ॥ ११॥ 
हे राजन्‌ ! अनन्तर वह पूजनी चिडिया फल लेके आई और अपने बच्चेको राजपृत्रके द्वारा 
मारा जाकर प्रथ्वीपर पडा देखा ॥ ११॥ 
बाष्पपूर्णछुखी दीना दृष्टा सा तु हतं सुतम्‌ ! 
पूजनी दुःखसंतप्ता रुदती वाक्यमत्रबीत्‌ ॥१९॥ 
अपने बच्चेको मरा देखके, पूजनीके मुखपर आंसुओंकी धारा बहने लगी और वह मन मर्लिन, 
दीन और दुःखसे सन्तापित होकर रोती हुई बोली ॥ १२॥ 
क्षत्रिय संगतं नास्ति न प्रीतिन च लौहृदम । 
कारणे संभजन्तीद कृतार्था; संत्यजन्ति च ॥ १३॥ 
क्षत्रियमें सहवासका भाव, प्रीति वा सुहृदता नहीं होती; ये लोग किसी स्वार्थ प्रयोजनके 
कारण ही दूसरोंके पूजक होते हैं और कृतकार्य होनेपर आश्रितोंकों परित्याग किए 
करते हैं ॥ १३॥ 
क्षत्रियेपु न विश्वासः कार्य; सर्वापघातिषु । 
अपकूत्यापि सततं सान्त्वयन्ति निरर्थकम्‌ ॥ १४॥ 
सबका विनाश करनेवाले क्षत्रियॉपर विश्वास करना उचित नहीं है; ये लोग सदा अ 
करके भी निरथक सान्त्वना दिया करते हैं; ॥ १४॥ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative | 


Vinay Avasthi Sah ig मिल्क Trust Donations 


कण्या १३१ | ७३९ 

अहमस्य करोम्य्य सरशी वेश्यालनाम्‌ । 

कलघ्रस्य नहोसस्य खरा विशत्रा्घालिनः ॥ १५॥ 
इससे आज में इस विश्वासघाती, अत्यंत क्रूर और कृतश्च क्षत्रिय बालकसे यथा उचित बैरका 
पल्टा लेगी; ॥ १५॥ 

सहर्संजातशृद्वस्य तयैव सहभोजिनः । 

झारणागतस्य च वथस्त्रिविधं यस्य किल्विषम्‌ ॥ १६॥ 
साथमे उत्पन्न होके बढे हुए, साथमें भोजन करनेवाले और शरणागत पुरुषका वध करनेसे 
इसे तीन तरहका पाप हुआ है ॥ १६ 

इत्युक्त्वा चरणाभ्यां तु नेत्रे चपखुतस्थ सा। 

भिर्वा स्वस्था तत इदं पूजनी वाक्यमन्रवील्‌ ॥ १७॥ 
पूजनीने ऐसा वचन कहके अपने दोनों पंखोंसे राजपुत्रके दोनों नेत्रोंको फोड डाला और 
आकाशमें उडके यह वचन बोली ॥ १७॥ 

इच्छयैव क्तं पापं सव्य एवोपसर्पति । 

कूलप्रलिक्रिधं तेषां न नश्यति शुभाशुभम्‌ ॥ १८॥ 
इस संसारमें ओ इच्छापूर्वक पापकर्म किया जाता है, उसका फल उस ही समय उस पाप 
करनेवालेको मिलता है । जिनके पापका बदला मिल जाता है, उनके पहिलेके शुभाशुभ फल 
नष्ट नहीं होते ॥ १८॥ | 

पापं कर्म कतं किंचिन्न तस्मिन्यदि विद्यते । 

निपात्यतेऽस्य पुत्रेषु न चेत्पौत्रेषु नप्तूष[ु..  _॥१९॥ 
यद्यपि गुहस्वामीके किये हुए पापकर्मका कुछ भी फुर न दाख पडे, तौभी उसके पुत्र, पोत्र, 
नाती आदिकोंमें बह पापकमका फल दीख पडता हैं ॥ १९॥ 


ब्रह्मदत्त उवाच--- ai 
अस्ति वै कूतमस्साभिरस्ति प्रतिकृत त्वया । 


उभयं तत्समीभूतं वस पूजनि मा गमः 
ब्रह्मदत्त बोले- हे पूजनी ! हमने तेरा अपराध किया था, ग 
हम दोनोंका कार्य समान हो गया; इसलिये तुम मेरे गृहम 


॥२०॥ 

व 
तुमने उसका पल्टा लिया हैं, इससे 
बास करो; यहांसे दूसरी जगह 


मत जाओ ॥ २० ॥ 
पूजन्युवाच-- ९ 
सकृत्कृतापराधस्य तत्रैव परिलम्बतः न्न की ॥२१॥ 
/ प्रदांसन्ति श्रेथस्तचाप _ > 
न तदूबुधाः प्रशंसन्ति श्रेयस्त किया है, पण्डित लोग उसके 


म > ए अपराध 
पूजनी बोली- जिसने जिस स्थानपर एक बार किसीका अप 
फिर उस स्थानमें वास करमेकी प्रशंसा नहीं करते; उसका बहास भागनाही कल्याणकारी दै ॥२१॥ 


x 
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सान्त्वे प्रयुक्त पते छूतवरे न विश्वसंत्‌ । 
क्षिप्रं बध्यते सूढो न हि बर मशास्थात ॥ २२॥ 
कृतवैर पुरुषके अत्यन्त सान्त्व वचन प्रयोग करनपर भी उसका (प श्वास करना उचित न 
है; जो मूढ पुरुष उसका विश्वास करता हैं, वह शीघ्रही वध्य होता है ओर शत्र॒भावकी भी 
एक ही समयमें शान्ति नहीं होती ॥ २२॥ 
अन्योन्यं कृतवैराणां पुत्रपौत्र निगच्छात्‌ । 
पुतञ्नपोत्रे विनष्टे तु परलोक Iनंगच्छात ॥ २३॥ र 
जिनमें आपसकी शत्रुता है, उन लोगांके पुत्रपोत्र आदि सभा उस वंरथावस पाडत हात ह 
पुत्रपौत्रोंका नाश होनेसे भी परलोकर्म भी वह साथ नह! छाउता ॥ २३॥ 
सवेषां कृतवेराणामविश्वासः खुखाव 
एकान्ततो न विश्वासः कार्या विश्वासघात ॥९४॥ | 
वैर करनेवाले प्रुष मात्रका अविश्वास करना ही सुखाबह है; विश्वासवातक घुरुपाक साथ 
एकबारगी विश्वास करना उचित नहीं है ॥२४॥ 
न विश्वसेदविश्वस्ते विश्वस्तेऽपि न विश्वसेत्‌ । 
कामं विश्वासथेदन्यान्परेषां च न विश्वसेत्‌ ॥ २८॥ 
अविश्वासी पुरुपका विश्वास न करें ओर विश्वस्त पुरुषका अत्यन्त विश्वास करना भी योग्य 
नहीं है; खयं दूसरेका विश्वास पात्र होवे, परन्तु खयं दूसरेका विश्वास न करे ॥ २५ ॥ 
माता पिता वान्धवानां वरिष्ठौ भार्या जरा बीजमाज तु पुत्रः 
श्राताः दाचु छिन्नरपाणिवेयस्य आत्मा ह्येकः खुखदुःखस्य वेत्ता ॥ ९६॥ 
इस जगतूमं पिता-माता ही खाभाविक प्रेमे कारण बान्धबाके बीच बारष्ठ है भार्या जरा 
है, पुत्र अपना अंश हैं, भ्राता शत्रु समझा जाता हे, मित्र जब तक उसका हाथ गीला रहता 
है, तबतक मित्र है; इसलिये अकेला आत्माही केवल सुख-दुःखका जाननेवाला है ॥ ९९ ॥ 
अन्योन्यकृतवैराणां न संधिरुपपच्यते । 

स च हेतुरतिक्रान्तो यदर्थमहमावसम्‌ ॥२७॥ ६ । 
जिन लोगोमें एक बार आपसमें वैर हुआ है, फिर उन लोगाकी सन्धि सङ्घटित नहा होत 
में जिस लिये तुम्हारे गहमें वास करती थी, वह कारण समाप्त हुआ हे ॥ २७। | 

पूजितस्याथमानाभ्यां जन्तोः पूर्वापकारिणः । 

चेतो भवत्यविश्वस्तं पूव चासयते वलात्‌ URE अ 
पहिले किसी पुरुपकी बुराई करके फिर धनदान और सम्मानसे उसे सम्मानित करने 


भ 
उसका क कभी विश्वास युक्त नहीं होता; पहले किया हुआ अनुचित कर्म ही उस 
॥२८॥ 
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पूर्य संसानना यन्न पश्चाच्चैव विमानना । 
जह्यात्तं सत्त्ववान्वासं संमानितविमानितः ॥ २९ ॥ 
जिस खानमें पहिले सम्मान मिला हो और पीछे अपमान होवे, तो बुद्विमान्‌ पुरुष सभ्मानित- 
अपमानित होनेपर पैसे स्थानको परित्याग करे; ॥ २९॥ 
उबितास्मि तवागारे दीघकालमहिँसिता । 
तदिदं बैरझुत्पज्ञ खुखमास्स्व बजास्यहम्‌ ॥ ३०॥ 
ने बहुत समयसे सम्मानित अहिंसित होके आपके गृहमे बास किया, इस समय यह वैर 
भाव उत्पन्न हुआ; इसलिये में अनायास ही छुखक्रे सहित इस स्थानसे गमन करूंगी ॥३०॥ 
ब्रह्मदत्त उवाच ०७ 
यत्कूले प्रतिकुर्यादे न स तत्नापराध्नुयात्‌ । 
अल्णस्तेन अवति वस पूजाने ला गमः ॥ ३१॥ 
ब्र्मदत्त बोले- हे पूजनी ! जो उपकारके बदलेमें कुछ करता है, उसके लिये वह अपराधी 
नहीं होता; बल्कि उससे बह पहठेका अपराधी अक्की हुआ करता है, इसलिये तुम इस ही 
खानमें वास करो, दूसरी जगह मत जाओ ॥ ३१॥ 
पूजन्युवाच-- 
न कतस्य न कर्तुश्च स्थं संधीयत पुनः 
हृदयं तत्र जानाति कतुश्चैव दतस्य च ॥ ३२॥ 
पूजनी बोली- अपकारक और प्र्पकारकमें फिर मित्रता वा सन्धि नहीं होता; जो अपराध 
करता है और जिसपर अपकार किया जाता है, उन लोगांके अन्तःकरण ही यह बात 
खटकता है ॥ ३२ ॥ 


न्नह्मद्त्त उवाच -- | 
कुलस्य चव कतुस्थ सख्य सधांयत पुन 


बरस्यापशासा हृष्टः पाप नोपाश्चुत पुनः 
बह्मदत्त बोले- अनेक स्यानोंमें अपकर्ता और प्रत्यपकर्चाका फिर मिल 
उनके शत्रुताकी शान्ति देखी गई है, दूसरी बार फिर उस पापक 


पडता ॥ ३३॥ 

पूजन्युवाच -- 

नास्ति वैरसुपक्रान्तं सान्त्वितो$स्मीति नाश्वसेत्‌। 

विश्वासाड'ध्यते वालस्तस्माच्छूयो ह्यदशनम्‌ 

पूजनी बोली- इस प्रकार वैरकी कमी समाप्ति नहीं हाता; के 
समझके उसका विश्वास न करे; संसारमें ऐसी अवस्थार्म 


मनुष्य मारा जाता है; इसलिये शत्रुके साथ भेंट न दोनी ही 
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॥ ३३॥ 
न हुआ करता है, तथा 
1 फल नहीं भोगना 


॥३४॥ 

ने मेसी सान्त्वना की है ऐसा 
श्वासके कारण ही मूखे-अज्ञानी 
कल्याणकारी दै ॥ २४॥ 
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तरसा ये न शक्यन्ते शास्त्रे: खुनि 
साज्ञा ते विनिग्रह्मन्ले गजा इव करेणुभिः ॥ ३८ ॥ 
उत्तम पानी चढे हुए शखके जरिये जिन लोगोंको जय नहीं किया जा सकता, उन्हें इस 
प्रकार सान्स्वदा वचनके जरिये वशमें लाया जाता है; जेसे हथिनियोकी सहायतासे हाथियोंको 
बशीभूत किया जाता है ॥ ३५॥ 
ब्रह्मदत्त उदाच-- 
संवासाज्जायते स्नेहो जीवितान्तकरेष्वपि । 


थोन्यस्य च विश्वासः श्वपचेन शुनो यथा ॥ ३६॥ 
ब्रह्मदत्त बोले- चाण्डालकें सङ्ग रहनेसे कुत्तेका उसके प्राते खेह आर विश्वास होता है; 
प्राणनाश करनेवाले पुरुषोळे निकट भी परस्परकं सहवासक कारण प्रीति उत्पन्न होती ह, 
और उस ही कारणसे आपसमें विश्वास उत्पन्न हुआ करता हैं ॥ ३६॥ 

अन्योन्यक्रतवेराणां संवासान्द्वदुता गतम्‌ । 

नेव तिष्ठति त्वर पुष्करस्थांनेवादळस ॥ १६ ॥ 
कृतबैर परुषोंका पेरीमाव परस्परके सहवासके कारण मृदुताको प्राप्त होकर, पद्म-पत्र पर 
खित जलकी तरह वह वेर भी टिक नहीं सकता ॥ ३७॥ 


पूजन्युवाच - 
> ° न a 
चर पश्चसछुत्थान तच बुध्यान्त पाण्डता; । 


स्त्रीकृतं वास्तुजं वाग्जं ससपत्नापराधजस््‌ ॥ ३८ ॥ 
पूजनी बोली- यैर पांच तरहसे उत्पन्न होता है, इसे पण्डित लोग जानते हैं। पहिला कृश 
और शिशुपालके विवादकी भांति ख्लीक्रे वास्ते, दूसरा कौरव और पाण्डवोंकी तरह बस्तु घर 
और जमीन-के लिये, तीसरा दुपद और द्रोणाचार्यकी भांति कठोर वचनके कारण, ची 
बिडाल और चूहेका स्वभावसिद्ध जाति वैर, पांचवा मेरे और आपके अपराधके कारण 
सङ्घटित हुआ हें, यह अपराधज हैं ॥ ३८॥ 
तत्र दाता निहन्तव्यः क्षत्रियेण विशेषतः । 
प्रकाश वाप्रकाचां वा बुदूध्वा देशावलादिकम्‌ 
उसके बीच प्रकाइय वा अग्रकाइय भाषसे दोपके देश तथा बलात्र 
पुरुषका विशेष करके क्षत्रियकों वध करना उचित है ॥ ३९॥ 
क्रूलवैरे न विश्वासः कायस्त्विह सुहृद्यपि । 
छन्नं संतिष्ठते वैरं गूहोऽग्निरिव दारुषु ॥४०॥ हवी 
इस जगतमें मित्रके साथ शत्रुता होनेपर फिर उसका विश्वास न करे । कार्की ना 
हुई अग्निकी तरह उसके हृदयमें वैरभाव गूढ भावसे स्थित रहता है ॥ ४० ॥ 
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न विलेन न पारष्येने सान्त्वेन न च श्रुतैः । 
वैराशि! शाम्यते राजन्नौर्वाञ्निरिव सागरे ॥ ४१॥ 
हे राजन्‌ ! समु्रमे रहनेवाली वाडवाशिकी तरह वैराग्नि वित्त, कठोरता, सान्त्व वचन और 
शा्नके जरिये शान्त नहीं होती ॥ ४१॥ 
न हि वैराशिरुदूल; कमे वाप्यपराधजम्‌ । 
शाश्यत्यदण्ध्या पते विना ह्येकतरक्षयात्‌ ॥ ४२॥ 
महाराज ! बढ़ी हुई वेरकी अग्नि और अपराध-युक्त कर्म एक पक्षको जलाके नष्ट विना किये 
शान्त नहीं होते | ४२॥ 
सल्कूतस्यार्थमानाभ्यं स्यात्तु पूर्वापकारिणः । 
नैव शान्तिर्न विश्वास! कर्म चासयते बलात्‌ ॥ ४३॥ 
प्रथम अपकार करनेवाले पुरुषका यदि अपकृतके द्वारा धन ओर सम्मानसे सत्कार किया 
जाय तो उसे उस शत्रुभे मित्रकी तरह विश्वास स्थापित करना उचित नहीं है; क्योंकि उसके 


किये हुए पापकम ही बलपूर्वक भयभीत करते हैं ॥ ४३॥ 
नैवापकारे कस्मिंश्चिदहं त्वयि तथा अवान्‌ । 
विश्वासादुषिता पूर्व नेदानीं विश्वसाम्यहम्‌ ॥ ४४॥ 
मैंने पहिले कभी आपको बुराई नहीं की थी, आपने भी पहिले कभी मेरी बुराई नहीं की 
थी, इस ही कारण मैंने आपके गृहमें निवास किया था; परन्तु इस समय अब में आपका 
विश्वास नहीं करती ॥ ४४ ॥ 
७७७ अ न CE ST 
कालेन क्रियते काथ तयैव विविधाः क्रियाः । 
कालेनैच प्रवर्तन्ते कः कस्येहापराध्यति डा 
्हमदत्त बोले- काल-वशसे कार्य सङ्घटित होते हैं, और काठके अनुसार अनेक क्रिया 
आरम्भ हुआ करती हैं, इसलिये कौन पुरुष किसके समीप अपराधी होगा 1 ॥ ४५॥ 
तुल्यं चोभे प्रबतेते मरणं जन्म चैव ह । 
कार्यते चैव कालेन तन्निमित्तं हि जीवाति a 
काठके बशमे सब जगत्‌ है, हम दोनोंका कुछ दोष नहीं है । जन्म और इत्य इ 
समान रूपसे हुआ करती हैं;जीव कालके अनुसार जन्मता ऑर कालवशस ही मरता हे ॥४६॥ 
बध्यन्ते युगपत्केचिदेकैकस्थ न चापरे । 
| कालो दहति भूतानि संप्राप्याश्निरिवन्धनम्‌ __ ॥ ४ ॥ चा 
` कितने ही लोग एक साथ ही वध्य होते हैं, कुछ एक एक मरते हैं, ओर i बहुतस दाव- 
| मरतेंही नहीं; जैसे अग्नि काष्ट प्राप्त होनेसे ही भस्म करती है, वैसे ही का सब 


... फैलतक 
६ भीबोंको जला रहा है ॥ ४७॥ 
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नाहं प्रमाण नैव त्वसन्योन्यकरणे छुभे । 

कालो नित्यछुपाधत्ते सुखं दुःखं च देहिनाम्‌ ॥ ४८॥ 
है कल्याणि ! तुम अथवा मैं हम दोनों ही परस्परके दुःखक कारण नहा! है, कया 


~ > 


ही सदा देहधारियोके सुख-दुःखको ग्रहण या उत्पन्न किया करता है ॥ ४८॥ 
एवं वसेह सस्नेहा यथाकासमाहखिता । 
यत्कूत॑ तच मे कान्तं त्वं चैव क्षम्‌ पूजनि eR 
हे पूजनी ! इससे जैसे तुम मेरे गृहमें रहती थो, बेस ही प्रीतिषषक इच्छाजुसार हिंसा रहित 
चित्तसे बास करो; तुमने मेरी जो बुराई की है, उसे मेने क्षमा किया और मुझसे तुम्हारा 
जो कुछ अपकार हुआ है, उसे तुम क्षमा करो ॥ ४९॥ 
मे काल; प्रमाणं ते न वैर कस्यचिद्धबेत्‌ । 
कस्मास्वपचिति यान्ति वान्वा बान्धवे हते ॥ ६०॥ 
पूजनी बोली- हे राजन्‌ ! यदि आपके अभिप्रायके अनुसार छाल ही सवका कारण होता, 
तो किसीके साथ कोई पुरुषकी शत्रुता न होती; वान्धवोंके मरने पर बन्धु लोग किस कारण 
दुःखको प्राप्त होते हैं ? ॥ ५० ॥ 
कस्मादेवाखुराः पूवेमन्योन्यमभिजन्निरे । 
यदि कालेन निर्याणं खुखदुःखे भवाभवौ ॥६२॥ 
देवता और दानवोंने ही किस कारणसे पहिले आपसमें युद्ध करके एक दूसरेका वध किया 
था ? यदि काठके अनुसार ही मृत्यु, सुख-दुःख और उन्नति-अवनति आदि होते है ॥५१॥ 
भिषजो भेषजं कु कस्मादिच्छन्ति रोगिणे । 
यदि कालेन पच्यन्ते भेषजैः कि घयोजनम्‌ ॥५२॥ 
वैद्य लोग रोगियोके वास्ते क्यों औषधि तय्यार करनेमें प्रवरत्त होते हैं यादि काल बर 
ही जीबोंकी मृत्यु होती, तो औषध प्रयोग करनेका क्या प्रयोजन है ? ॥ ५२॥ 
प्रलापः क्रियते कस्मात्‌ सुमदाज्योकसूळिते! | 
यदि कालः प्रमाणं ते कस्साद्धर्मोऽस्ति कतृषु ॥ «३॥ ह्य 
शोकसे मूर्च्छित प्राणी किस कारण महान्‌ प्रलाप बचन कहा करते हैं £ याद दे 
आपके मतमें प्रमाण हुआ तो कर्दसमूइके विषयमें धर्म विषयक विधि निषेध आदि 
पालन कयां रखा है? ॥ ५३ ॥ 
तव पुत्रो मनापत्य हतवान्हिसितों मया । 
अनन्तरं त्वया चाहं बन्धनीया महीपते ॥ 5४ ॥ त 
हे नरनाथ ! आपके पुत्रने मेरे सन्तानको नष्ट किया, इस दवी कारण मेने भरी उ 
किया दै; इसके बाद आप मुझे मारेंगे ॥ ५४ ॥ 
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अहं हि पुत्रशोकेन कृतपापा लवाह्मजे । 
यथा त्वया प्रहतेव्यं तथा तत्त्व च से शूणु ॥ ९७ ॥ 
मने पुत्र-शोकफे बशमें होकर आपके आत्मजके साथ अनिष्ट आचरण किया है, आप भी 
उस प्रकार मेरे ऊपर प्रहार करेंगे; उस विषयकी तत्व कथा कहती हूं, सुनो ॥ ५५॥ 
अक्षार्थ कीडनार्थ बा नरा वाञ्छन्ति पक्षिणः । 
ठुलीयो नास्ति संयोगो वधबन्धाहते क्षमः ॥ ५६॥ 
मनुष्य लोग भोजन और खेलनेके वास्ते पक्षियोंकी इच्छा करते हैं; उन लोगोंके बध और 
बन्धनके अतिरिक्त तीसरा कारण और कुछ भी नहीं है ॥ ५६॥ 
वधबन्धभयादेके मोक्षतन््रछ्पागताः । 
मरणोत्पातजं ढुःखमाहुथमविदो जनाः ॥ ५७॥ 
बध और बन्धनके भयसे ही सुपुक्षुलोग शुक्ति पथका आश्रय किया करते हैं। धर्मके जानने- 
वाले श्रेष्ठ पुरुष जम्म और मरणका दुःख असह्य है, ऐसे कहा करते हैं ॥ ५७॥ 
सवस्य दाथिताः प्राणाः सर्वस्य दयिताः खुता! । 
दुःखादुद्विजते सर्वः सवस्य सुखमीप्सितम्‌ ॥६८॥ ब 
अपने प्राण और पुत्र सबको ही प्रिय है, और सत्र लोगही दुःखसे व्याङल होते हैं; सुखमें 
सबकी ही अभिलाषा होती है ॥ ५८॥ 
दुःखं जरा ब्रह्मदत्त दुःखमर्थविपयेयः । 


दुःखं चानिष्टसंवासो दुःखमिष्टवियोगजम्‌ ॥ we Fe 
हे अह्मदत्त ! दुःख अनेक तरहसे उत्पन्न हुआ करता है; बुढापा, धनका नाश, 
७ ~~ च्छ 
और प्रियजनोंका वियोग दुःख है ॥ ५९॥ 
> 9 o_O 4, न + PA ्मा 
रबन्धकूत दुःखं हिंसाजं स्त्रीकृत तथा 
sb ei जनाहिपरिवर्तते a 
जे ~ , प्रकारके हैं; उसके बीच 
वैर और बन्धन, खत्रीके कारण और हिंसासे उत्पन्न दुःख य हे 
पुत्रवियोग-जानित दुःख लोगोंको बिशेष रूपसे लगता ६॥ 
न दुःखं परदुःखे वै केचिदाहुरबुद्धयः । 


= काल ने ॥६१॥ 
यो दुःखं नाभिजानाति स जल्पति महाजन शा 
यग = च नहीं होता ऐसे कहा करता है; परंतु 
कोई कोई निवुद्धि मनुष्य दूसरेके दुःखमें दुःख नहीं होता “हक 


मे र ता 
दुःखे तस्वको नहीं जानता, बही ऐसा श्रेष्ठ पुरुषोंके निकट कह 
९७ (म. भा. शा, फ) 
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यस्तु शोचति दुःखातेः स कथं वकलुशुत्सहेत्‌ । 
रसज्ञः सर्वेदुःखस्य यथात्मनि तथापरे _॥६२॥ 
जो पुरुष दुःखसे आत्त होकर शोक करता है, वह किस तरह ऐसा कहनेमें उत्साही हो सकता 
है? जिस पुरुषने सब ढुःखोंके विषयोंको ग्रहण किया है, वह अपनेमें जैसा देखता है, दूसरेम 
भी उसी तरह देखा करता है ॥ ६२॥ 
यत्कृतं ते मया राजंस्त्वया च मम यत्कृतम्‌ । 
न तट्षशातैः शक्यं व्यपोहितुमरिंदम ___॥६३॥ 
हे बैरीदमन राजन्‌ ! मैंने आपकी जो बुराई की है और आपने भी जो आहित आचरण किया 
है, उसे सैंकडों वर्षोमें भी झुलाया नहीँ जा सकता ॥ ६३ ॥ 
आवयोः कूतमन्थोन्यं त्र संधिन विद्यते । 
सशृत्वा स्मृत्वा हि ते पुत्र नवं वैरं भविष्यति ॥ ६४ ॥ 
इस प्रकार आपसमें एक दूसरेका अपकार करनेके कारण फिर अव हमारा परस्परका मिलन 
नहीं होसकता; आप जिस समय पुत्रको स्मरण करेंगे, उसही समय बैरभाव नवीन हो 
जावेगा ॥ ६४ ॥ 
वेरमन्तिकमासञ्य यः प्रीतिं कतुमिच्छति । 
सुन्मयस्येव भग्नस्य तस्य संथिने विद्यते ॥ ६८ ॥ 
जैसे मिट्टीका पात्र टूटनेपर फिर नहीं जुड़ता बैसे ही जो शीघ्र वैर करके प्रीति करनेकी इच्छ 
करता हे, उसका प्रेम कमी सुखदायक नहीं हो सकता ॥ ६५॥ 
निश्चितश्चार्थशास्त्रज्ञैरविश्वासः सुखोदयः । 
उशनाश्राथ गाथे द्वे प्रह्मदायान्रवीत्पुरा ॥ ६६ ॥ री 
अविश्वास करना ही सुखदायक है, ऐसा नीतिशास्नके जाननेवाले पण्डितोंका निश्चय है; पहिलं 
ुक्राचार्यने भी प्रहादसे इस विषयमें दो गाथाएं कही थीं ॥ ६६॥ 
ये वैरिणः श्रद्दधते सत्ये सत्येतरेऽपि वा । 
ते श्रहधाना वध्यन्ते मधु झुष्कतृपैयथा ॥ ९७ ॥ 
जो शरुके सत्य वा मिथ्या बचनमेंविश्वास करते हैं, वे सखे तृणसे युक्त अन्ध 
मधुलोमीकी तरह शीघ्र नष्ट होते हैं ॥ ६७॥ 
न हि वैराणि शाम्यन्ति कुलेष्वा दशामाद्युगात्‌ । 
आख्यातारश्च विद्यन्ते कुले चेद्विद्यते पुमान्‌ ॥ ६८॥ : 
ऐसा देखा गया है, कि किसी स्थानमें श्रुता वंश परम्परासे प्रचलित रहती है। जिस 
वेर बंध जाता है, बह दस युगॉतक शान्त नहीं होता; उसे याद दिलानेवाले लीग ३६] 
दी रहते हैं; जबतक कुलमें एक भी पुरुष विद्यमान रहता दै, तब तक बह रहता दी । 
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अतशाव्च्ङछन्ाङला हाकझानाएणा अदात च जरै ॥ 
हि ` ~ Se 
~ ~ i Enea झारचच 
डास इ अथ-स्चर शा इसर ङु का ट्क 
Mt झ्ण्के झार्ण 
१ F आइ काड 51150 *९ I 
पल्सर २>-> ज a 
"१०४०३ Slee 29 ३204८6३ वि 
५३व्वच्छ-- ड 
I rd कला च घार्ल्पोले । 
र 
2 पळो दावत १ > 
द्पमएलल जाला > दादी आठवा नाप ॥ ७२९॥ 
कामः र म्न 
~ ज त्रया वळ भ्रमण दड सावधान रहकर 
पे. रर कराने जरा इसका ठावुक बदले अमण करता 8, ५६ = 
[3 
रक्कः -- कं - र ८7 बक टी ट्रोते रहंगे 
रावन मो उसे दाला शद फिर वादय युक्त ट्री डोते रगे ॥ S२६! 


पवा ण््त् समाजा मा ये प्रलिवानसदी ल्लते । 


नजक दव्डानाञ्चा म्छाd म्या देवति बुवम क कुजो उसके 
जो मण्या आले का सके वाळके प्रविङ्गळ दिशाकी ओर देखता दे, बायु निभा | 


दल थार कल जान दीजीनी है ॥ ७4 ॥ 

कळे ज AAA । 

अळया TAN EA A लें लत जीवितम है से क र उपरिदा 
जौ उका अड आ आळ अजताके किण दूँगेंगे बागेका अंबळल्यत केरे उन उक्ल 


दाना दरे, दळ 2. ढवळ दकवर जीवत सहि हूँ गी करता है॥ ७४॥ 
सळ HTS TgIA AA क्रति लाजत 
Fs Zerit He AAA पत, 

जो मुल्य gr दळ WIAA A कतके वित बील है, १६३ 


व उपर adh nah a होता ॥७५॥ 


Fd 


i 3 झि 
पुुषाथ व्ये हो आनेके कारण 
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यञ्ज तिक्तं कषाय वाप्यास्वादविधुर इतस्‌ । 


आहारं कुरुते नित्यं सोऽश्तत्वाथ कर्पते ॥ ७६॥ 
जो तीता, मसेला, मीठा वा मधुर हीन परंतु हितकर नित्य आहार करता हैं, बह अन्न उसके 
लिये अमृत समान होता हे ॥ ७६ ॥ नि 

पथ्यं सुत्वा नरो लोभाद्योऽन्यदश्नाति भोजनस्‌ । 

परिणाममविज्ञाय तदन्तं तस्य जीवितम्‌ ` ॥७७॥ 
और जो परिणामके विचार किये विना लोभवशसे पथ्य भोजनांको परिल्याग करके अपथ्य 


ho 


भोजन करता है, उसका जीवन वहीं नष्ट होता हैं ॥ ७७॥ 
देवं पुरुषकारश्च स्थितावन्योन्यसंश्रयात्‌ । 
उदात्तानां कमे तन्त्रं दैवं छीबा उपासते ॥ ७८॥ 
देव और पुरुषार्थ आपसमें एक दूसरेके आश्रयसे स्थिति करते हे । उदार पुरुष सत्कमाका 
आसरा ग्रहण करते हें और नपुंसक रोग ही देवको अवलम्वन किया करते हं ॥ ७८॥ 
कमे चात्महितं कार्य तीक्ष्ण चा यदि वा स्टढु । 
ग्रस्यतेऽकर्मशीलस्तु सदानयैरकिंचनः ॥ ७९॥ 
आत्म हितकर कर्म चाहे कठोर हो, चाहे कोमल ही होवे, उसे अवश्य करना चाहिये 
कमेहीन तुच्छ पुरुष सदा निधन होकर अनथ-ग्रस्त हुआ करता है ॥ ७९॥ 
तस्मात्संशायितेऽप्यर्थं कायं एव पराक्रमः । 
सवेखमपि संत्यज्य काथमात्महितं नरैः ॥ ८०॥ 


याग 
इससे सब संशयग्रस्त कार्यॉमें भी पराक्रम प्रकाश करना ही योग्य है । सबख परित्याग 
करके भी मनुष्यको आत्य-हितकर काये करना उचित है ॥ ८० ॥ 


विद्या शौर्यं च दाक्ष्यं च बलं घेये च पञ्चकम्‌ । 
मित्राणि सहजान्याइवतयन्तीह येवुधा! ।८१॥ 
विदया, शूरता, दक्षता, बल और धीरज इन पांचोंको पण्डित लोग मनुष्यके सहज मित्र कह 
करते हैं; और वे लोग इन पांच प्रकारके मित्रॉके अवटम्बनसे जीवन बिताते हैं ॥ ०१॥ 
निवेशनं च कुप्यं च क्षेत्रं भार्या सुहृज्जनः 
एतान्युपाचितान्याहुः सवत्र लभते पुमान्‌ ॥ ८२॥ 


ग्रह, ताम्र आदि पात्र, क्षेत्र, भार्या तथा सुहृदवृन्द- इन पांचॉको पण्डित लॉग उपि 
कहते ह; मनुष्य सवत्र ही इन पाचांको पाता है॥ ८२॥ 


सर्वत्र रमते प्राज्ञ! सवेत्र च विरोचते । 

न विभीषयते कंचिड्रीषितो न विभेति च ॥८३॥  झे 
बुद्धिमान पुरुष सर्वत्र ही आनन्दम रहता है और सब जगह विराजता है; कोई पुर 
भय नहीं दिखा सकता, भय दिखानेसे भी वह नहीं डरता है ॥ ८३॥ 
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नित्यं बुद्धिमतो छथे! स्वरुपकोऽवि विवर्धते । 

दाक्ष्येण छुरुते कमे संयमात्यतितिष्ठति ॥ ८४॥ 
बुद्धिमान्‌ पुरुषके पास थोडा धन होनेपर भी बह सदा बढता है, निपुणताके सहित कर्म 
करते हुए संयमसे उसे प्रतिष्ठा प्राप्त होती दै ॥ ८४॥ 

गहरेहावबद्धानां नराणामरुपमेधसास्‌ । 

कुर्ती खादति मांसानि साघमा सेगवामिव ॥ ८५॥ 
कर्कटीके गर्भसे उत्पन्न हुए सब सन्तान जेसे उसके मांसको भक्षण करके उसे नष्ट करती 
हैं, बैसे गृहस्नेहमें आवद्ध अस्पक्षाद्रे मचुष्योंकी दुष्ट ख्रियां वाक्य-यन्त्रणाके जरिये उन 
लोगोंके मांस और रुधिरको सुखा देती है ॥ ८५॥ 

गृह क्षेत्राणि मित्राणि खदेश इति चापरे । 

इत्येवसवसीदन्ति बरा वबुद्धिविपयंये ॥८६॥ 
कोई पुरुष अपने बुद्भिदोषसे विदेश जानेके समय मेरा शुह, मेरा क्षेत्र, मेरे मित्र ऑर हमारा 
खदेश ऐसीही चिन्ता करके दुःखित हुआ करते हैं ॥८६॥ 

उल्पलेत्सथ्जाइशाश्ा।थवदुल क्षपाडंतात्‌ । 

अन्यच्च वस्तु गच्छेद्वा वसेद्गा नित्यमानितः ॥८७॥ 
खदेश यदि व्याधि वा दुभिक्षसे पीडित होवे, तो आत्मरक्षाके लिये उसे पाॉरेल्यागके दूसर 
देशमें वास करनेके वास्ते जाना चाहिये; यदि वहां ही रहना हो तो सम्मानित हॉक रहना 
उचित हैं ॥ ८७॥ 

तस्मादन्यत्र यास्यामि वस्तु नाहमिहोत्सहे। वका 

'हार्थं तव पुत्रेण पार्थिव 

इसलिये में दू लपा श्ल करनेके लिये गमन करूगी । हे महाराज ! मैंने आपके पुत्रके 
विषयंमें अत्यन्त ही अन्याय आचरण किया है, इसलिये में इस स्थानम॑ वास करनेकी इच्छा 
नहीं करती हूं, दूसरी जगह चली जाऊंगी ॥ ८८॥ 

कुभार्यां च कुपुत्रं च कुराजानं कुसीहृदम्‌ । 

कुसंबन्धं कुदेशं च दूरतः परिवजयत्‌ 
कार्या, कुपुत्र, कुटिल राजा, कुमित्र, कुसम्बन्ध और कुदेशक 
करना चाहिये ॥ ८९॥ 

कुमित्रे नास्ति विश्वासः कमको रतिः। कर 

तिर्नास्ति कुदेशे न प्रजाठ | 

कुपुत्रमें 3०४ के 75 5 पायि अनुराग नहीं होता, राज्यें सुख-शान्ति नहीं 
मिल सकती और ङुदेशमें जीविका निर्वाह नहीं होता ॥ ९०॥ 
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कुमित्रे संगत नास्ति नित्यमस्थिरसोद्ददे । 

अवमानः कुसंबन्ध भवल्यर्थविषयेये । __ ॥९१॥ 
सदा अखिर सुहृद कुमित्रके सहित सङ्गति नहीं निभती ओर प्रयोजने विपथय होनेसे 
कुसम्त्रन्धमें अपमान हुआ करता है ॥ ९९ || 


आ. 


सा भार्यो या प्रिय जूते स पुत्रो यत्र निवृतिः 

तन्मित्रं यत्र विश्वासः स देशो यत्न जीव्यते है ॥ ९२॥ है 
जो भार्या प्रिय वचन कहे, वही उत्तम भार्या है; जिस पुत्रसे सुखी होवे, वही पुत्र है; जिसका 
विश्वास किया जाय वही श्रेष्ठ मित्र है; जिस देशमें अनायास ही जीविका निर्वाह हो, बही 
स्वदेश है ॥ ९२॥ 

यत्र नास्ति बलात्कारः स राजा तीब्रशासनः । 

न चेव छ्यभिसंबन्धो दरिद्रं यो बुभूषति ॥९३॥ ५ 
जिस राज्यमें जबरदस्ती नहीं, वहां किसी भयकी भी सम्भावना नहीं रहती; जो राजा दरिद्रोका 
पालन करनेकी इच्छा करता है, उसके साथ प्रजाका पाल्य-पालन सम्बन्ध होता है; इसलिये 
ऐसा राजा ही तीक्ष्ण शासनकारी कहके प्रसिद्ध होता है॥ ९३ ॥ 

भार्या देशोऽथ मित्राणि पुत्रसंबन्धिबान्धवाः । 

एतत्सव गुणवति धर्मनेत्रे महीपतौ ॥९४॥ 
घर्मपालक गुणवान्‌ राजाके राज्यमें भार्या, पुत्र, मित्र, सम्बन्धी-बान्थव ऑर देश आदि सभी 
उत्तम गुणसे युक्त हुआ करते हैं ॥ ९४ ॥ 

अधर्मज्ञस्य विलयं प्रजा गच्छन्त्यनिग्रहात्‌ । 

राजा सूलं त्रिवर्गस्य अप्रमत्तोऽनुपालयन्‌ ॥ ९ ॥ 
अधर्मी राजाके निग्रह निबन्धनसे प्रजाका नाश होता है । राजाही धर्म, अथे, का | 
त्रिवर्गका मूल है; इसलिये प्रमादरहित होके उसे प्रजापालन करना अवश्य उचित है ॥९ 

बलिषड्भागसुदूधृत्य बलिं तछुपयोजयेत्‌। 

न रक्षति प्रजाः सम्पग्यः स पार्थिवतस्करः ॥ ९६॥ और 
जो राजा प्रजासमूइके समीपसे छठवां भाग कर लेके उसका उपभोग करता १ (हित 
प्रजासमूहका पूर्णरीतिसे पालन नहीं करता वह राजाओंके बीच तस्कर कर्द 
होता है ॥ ९६॥ 

दत्त्वाभयं यः खयमेव राजा न तत्प्रमाणं कुरते यथावत्‌। 

स सबेलोकादुपलभ्य पापमधर्मबुद्विर्निरयं प्रयाति ॥ ९७ ॥ ह 
जो राजा खयं अभय दान करके फिर उसमें असम्मत होता है, वह अथमं बुद्धि रा 
छोगोंके पापको ग्रहण करके अन्त समयमें नरकमें गमन किया करता है ॥ ९७॥ 
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दुत्त्वाभय यः स्म राजा प्रमाणं कुरुते सदा । 

स सर्वेखुखकुज्ज्ञेय! प्रजा धर्मेण पालयन्‌ ॥९८॥ 
जो राजा स्वयं अभयदान करके प्रजाका धर्मपालन करते हुए उसे प्रमाणित करे, तो बह 
सबको सुख देनेवाला कहके विख्यात होता है ॥ ९८॥ 

पिता माता गुरुर्णोप्ता वहिवेश्रवणा यम! । 

सप्त राज्ञो गुणानेतान्मनुराह प्रजापतिः ॥९९॥ 
प्रजापति मनुने कहा है, कि राजामें पिता, माता, शुरु, रक्षिता, अग्नि, कुबेर और यम इन 
सातोंका गुण रहता है; ॥ ९९॥ 

पिता हि राजा राष्ट्रस्य प्रजानां यो$नुकम्पकः । 

तस्सिन्मिथ्याप्रणीते हि तिर्यग्गच्छति मानवः ॥ १००॥ 
राजा प्रजा समूहके विषयमें कृपा प्रकाशित करनेसे पितृस्वरूप है; जो मनुष्य उसके समीप 
मिथ्या विनय करता है, वह तिर्यग्‌ योनिमें जन्म लेता है ॥ १००॥ 

संभावयति मातेव दीनमभ्यवपद्यते । 

दहत्यश्चिरिवानिष्टान्यमयन्भवते यमः ॥ १०१॥ 
राजा दीन-दुखियोंका माताके समान पालन करता है, इसीसे मात्स्थानीय हुआ है । 
बुराइयोंको जलाता है, इससे अग्नि और दुष्टोंका दमन करके उन्हें संयममें रखता है, इस ही 
कारण यम खरूप हुआ है ॥ १०१॥ 

इष्टेषु विश्टजत्यर्थान्कुवेर इव कामदः । 

युरुधेमोपदेदोन गोस्ता च परिपालनात्‌ ॥१२२्‌ 
प्रियजनोंको धन दान करके उनकी कामना पूरी करता है इसलिये कुबेर, धर्म उपदेश 

करनेसे शुरु और सबका पालन करनेसे रक्षक स्वरूप हुआ करता है ॥ १०२॥ 

यस्तु रज्जयते राजा पौरजानपदान्गुणैः । 

न तस्य अ्रइयते राज्यं शुणधर्माचुपालनात्‌ 
जो राजा अपने शुणसमूहसे पुरवासी और जनपदबासी लोगों 
युण-धर्मके अनुसार खयं उनका पालन किया करता दै, उसका राड 
होता ॥ १०३॥ 
खयं समुपजानन्हि पौरजानपदक्रियाः । 
स सुखं मोदते भूप इहलोके परत्र च 
| हे भद्र ! जो खयं पुरवासी और जनपद वासियोंका सम्मान 
i लोक और परलोकमें सुखभोग किया करता है ॥ १०४॥ 
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कें चित्तको प्रसन्न करता और 
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॥ १०४॥ 
न करना जानता है, वह इस 
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निद्योद्वित्ना: प्रजा यस्य करभारप्रपीडिताः । 
अनयेविप्रकृप्यन्ते स गच्छति पराभवम्‌ ॥ १०५ ॥ 
जिसकी प्रजा कर भारसे पीडित होकर सदा व्याकुल होती है और बुराइयोंके जरिये केश 
पाती है, वह राजा पराभवको प्राप्त होता है ॥ १०५॥ 
प्रजा यस्य विवर्धन्ते सरसीव महोत्पलम्‌ । 
स सवेयज्ञफलभाग्राजा लोके महीयते ॥ १०६॥ 
तालावमं शत दळ कमलकी तरह जिसकी सब प्रजा सदा वर्द्धित होती है, बह फलभागी 
राजा इस जगत्में सम्मानित होता है ॥ १०६॥ 
बलिना विग्रहो राजन्न कर्थचित्प्रशास्थते । 
बलिना विग्रहीतस्य कुलो राज्यं कुतः सुखम्‌ ॥ १०७ ॥ 
है महाराज ! बलवानूके साथ युद्ध करना कदापि प्रशंसित नहीं है; जिसका बलवानके साथ 
विग्रह हुआ करता है, उसके राज्य ही कहां! वा सुख ही कहां है? ॥ १०७॥ 
भाष्म उचाच-- 
सैवसुक्त्वा शकुनिका ब्रह्मदत्तं नराधिपम्‌ । 
। राजानं समनुज्ञाप्य जगामाथेप्सितां दिशस्‌ ॥ १०८॥ 
भीष्म बोले- हे नरनाथ ! बह पूजनी चिडिया राजा ब्रह्मदत्तसे ऐसा ही कहके उनकी आज्ञा 
लेकर निज अभिलषित दिशामें चली गई ॥ १०८॥ 
एतत्त ब्रह्मदत्तस्य पूजन्या सह भाषितम्‌ । 
सथाक्त भरतश्रेष्ठ किमन्यच्छ्रोतुमिच्छसि ॥ १०९॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि सत्तनिशादथिकराततमो ऽध्यायः ॥ १३७॥ ४९५९ ॥ 
है राजन्‌ ! पूजनीके साथ ब्रह्मदत्तकी जैसी वार्ता हुई थी, उसे मैंने तुमसे कहा और कहो 
क्या सुननेकी इच्छा करते हो ? ॥ १०९॥ 
महाभारतके शान्तिपवेमे एक सौ संतीसवां अध्याय समाप्त ॥ १३७ ॥ ४९५९ ॥ 


| ' १३८ : 
युधिष्ठिर उवाच - 
युगक्षयात्परिक्षीणे घर्मे लोके च भारत । 
दस्युभिः पीड्यमाने च कथं स्थेयं पितामह ॥१॥ 
युविष्ठिर बोले- हे भरतङुलतिलक पितामह ! युगक्षवके कारण जगतमें धर्मका क्षय हो रहीं 
है तथा ढाकुयोंके जरिये पीडित होनेपर किस तरह निवास करना चाहिये ?॥ १॥ 
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भीष्म उवाच- वा Ee 
हन्त ते कथयिष्यासि नीतिमापत्छु भारत । 
उत्खुज्याचि छूणां काले यथा वर्तेत खूमिपः ॥२॥ 
भीष्म बोले- हे भारत | राजा काळ क्रमसे करुणा त्यागके जिस तरह निवास करे, में 
2 क. [oS ~ , 
तुम्हारे समीप उस आपत्कालके योग्य नीतिका विषय वणन करूंगा ॥२॥ 
अन्नाप्युदाह्रन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
भरङ्वाजस्य संवाद राज्ञः शा्ुतपस्य च ॥३॥ 
पुराने पण्डित लोग इस विषयमे राजा शत्रुंतप और भरद्वाजके सम्वाद युक्त इस प्राचीन 
इतिहासका उदाहरण दिया करते है ॥ रै I 
राजा दाचुंतपो नाम सौवीराणां महारथः । 
ऋणिङ्सुपसँगस्च पप्रच्छाथैविनिश्रपस्‌ ॥४॥ हि 
साबीर देशमें शत नामके एक महारथी राजा थे; उन्होने भरद्वाज किक निकट जा 
अपने कर्तेव्यके विषयमें विशेष निर्णयका उनसे प्रश्न हया ॥ ४ ॥ 
५ ~ a 
अलब्धस्य कथं लिप्सा लब्ध केन विवधेते। 
भ्र A ५० मल 
चर्थित पालथेत्केन पालित प्रणयेत्कथम्‌ ॥५॥ 
की प्राप्तिकी इच्छा वि री चाहिये ? प्राप्त हुए धनकी किस प्रकार 
अप्राप्त अर्थकी प्राप्तिकी इच्छा किस तरह करनी चाहिये * प्रात इ "*. ne 
बढती होती है ? बढे हुए वित्तकी रक्षा किससे को जाती है आर रक्षित अथ किर 
व्यय किया जा सकता है (॥५॥ ५ 
तस्मै विनिश्चवार्थ स परिष्टष्टाथानश्चयः । 
| मिदं हेतुमदुत्तरम्‌ का 
उवाच ब्राह्मणों वाक्यमिदं हेतु तरम के विप र्ष किया, 
शाख्रका निश्चित स्वरूपसे ज्ञाता राजाने जब इस 77 "_ रन होगे हे 
तत्र द्विजवर भरद्वाज उनके पूछे हुए विषयका, युक्तियुक्त शर 
नित्यसुद्यतदण्ड! स्यान्नित्यं विद्वृतपौरुषः । 
ह et परेष ¢ विवरानुगः ॥ छ ॥ ी ग 
अच्चछिद्रश्छिद्रदर्शी च द, t wap करे; स्वयं निर्दोष 
ला सदा दण्ड वेक निवे तण त त्रुओंकी दुर्बेलताका पता लगनेपर उनपर 
होकर शत्रुओंका दोषदर्शी और छिद्रान्बेपी होवे । श्न ४ 
आक्रमण करे ॥ ७॥ Lr 
शा्द्विजते जनः । 
नित्यसु्यतदण्डस्य श नोल ॥८॥ 
नस्मात्सर्वीणि भूतानि दण्ड 


3 > ऱ्य पय ॥ 
सब प्राणियोंको दण्डके जरिये ही शासित करें । ।८। 
९५ ( म. भा. शा. पर्व ) 
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एवभेव प्रश सन्ति पण्डितास्तक्त्वदर्शिनः । 
तस्माचतुष्टये तस्मिन्प्रधानो दण्ड उच्यते ॥ ९॥ 
त्वद पण्डित लोग इसी तरह दण्डकी प्रशंसा किया करते हैं; इसलिये साम, दान, दण्ड 
भेद-इन चारोंके बीच दण्डही प्रधान कहके वर्णित हुआ है ॥ ९॥ 
छिन्नमूले ह्यघिछाने सर्वे तज्जीविनो हतः । 
कथं हि शाखास्तिडेयुदिछन्नसूले वनस्पतौ ॥ १०॥ 
आश्रयस्थानकी जड काटनेसे उसके आश्रयसे जीवन निर्वाह करनेवाले सभी जीवोंका ही 
ह र जाता है; वृक्षकी जड काटनेपर उसकी सत्र शाखाएं उसमें कैसे रह सकती 
६ ° 
सूलमेवादितरिछन्दात्परपक्षस्य पण्डितः । 
ततः सहायान्पक्षं च सवेमेवानुसारयेत्‌ ॥ ११॥ 
बुद्धिमान्‌ राजा पहिले शतके पक्षका मूलच्छेदन करे; अनन्तर उसके सहायकों और पक्षपातियोंको 
भो उस मूलके मागका अनुसरण करावे ॥ ११॥ 
सुमन्त्रितं सुविक्रान्त सुयुद्धं सुपलायितम्‌ । 
आपदां पदकालेषु कुवीत न विचारयेत्‌ ॥ १२॥ 
आपद उपस्थित होनेपर उत्तम मन्त्रणा, पराक्रम प्रकाश, अच्छी तरहसे युद्ध करे और प्रसंगोंपर 
पलायन भी करे; संकटे समय योग्य कर्म ही करे, इस विषयमें कुछ विचार करनेकी 
आवश्यकता नहीं है ॥ १२॥ 
वाद्मात्रेण विनीतः स्थाद्धृदयेन यथा क्षुरः । 
` छऋद्षणपूर्वांभिभाषी च कामक्रोधौ विवजेघेत्‌ ॥ १३॥ 
हृदयसे छुरेकी तरह तीक्ष्ण रहके वचनमात्रसे विनय दिखाबे; पहले मृदुभावसे वार्तालाप करे 
और क्रामक्रोधको त्याग दे ॥ १३॥ 
सपत्नसहिते कार्ये कृत्वा संधि न विश्वसेत्‌ । 
_ अपक्रामत्ततः क्षिप्रं कृतकार्यो विचक्षणः ॥ १४॥ 
शत्रुके साथ कार्यसंश्रव उपस्थित होनेपर पहिले सन्धि करके उसका विश्वास न करे । बुद्विमान्‌ 
पुरुष कृतकायं होकर शीघ्रही शत्रुका सङ्ग परित्याग करे ॥ १४॥ 
शजं च मित्ररूपेण सान्त्वेनैवाभिसान्त्वयेत । 
नित्यश्योद्रिजेत्तस्मात्सर्पादेदमगतादिव ॥ १५॥ 


हक सान्त्व वचनसे शान्त करके, सर्पयुक्त गृहकी भांति सदा उससे शङ्कित 
१ 
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उत्थायोत्थाय गच्छेच नित्ययुक्तो रिपोगृहान । 

कुशलं चापि एच्छेत थथम्यकुशालं भवेत्‌ ॥ २२॥ 
राजा प्रतिदिन उठके शत्रुके शृहमें जावे, शुक्रा अमङ्गल ही हो रहा हो, तौभी उसे कुशल 
प्रश्न करे ॥ २२॥ 

नालसाः प्राप्लुवन्त्यर्थान्न छ्लीवा न च सानिनः । 

न च लोकरवाड्गीता न च शम्बत्प्रतीक्षिणः ॥ २३॥ 
आलसी, कायर, अभिमानी, लोकापवादसे डरनेवारे और सदा संशय-युक्त चित्तवाले लोग 
घनलाम करनेमें समर्थ नहीं होते ॥ २३॥ 

नास्य छिद्रं परो विद्याद्वियाडिछिद्रं परस्य तु । 

ग्हेत्कूम इवाङ्गानि रक्षे्विवरमात्मनः ॥ २४॥ 
अपने छिरका शत्रुको पता न चले इसलिये राजञा सावधान रहे, परंतु बह शत्रुफे छिद्रको 
जान ले; जैसे कछुआ अपने सतर अंगांको छिपा लेता दे, उसी प्रकार राजा अपने ह्विद्रोंक 
छिपा रखे ॥ २४॥ 

वकवच्चिन्तयेदर्थान्सिंहवच पराक्रमेत्‌ । 

वृकवचावळुम्पेत राशवच्च विनिष्पतत्‌ ॥ ९५ ॥ 
बगुलेकी तरह एकाग्रचित्त होकर अथचिन्ता, सिंहकी भांति पराक्रम, भेडियेकी तरह आक्रमण 
और शशककी भांति शत्रु भेद करे; ॥ २५॥ 

पानमक्षास्तथा नाथों खुगया गीतचा दिनम । 

एतानि युक्त्या सवेत प्रसङ्गा ह्यत्र दोषद!न्‌ ॥ २६ ॥ 
सुरापान, जुआ खेलना, खीसंभोग, मृगया और गीतवाद्य- इन सरका युक्तिके अनुसार सेब 
करे; इन सब विषयोंमें अत्यन्त आसक्त होनेसे ही दोषी दाना पडता हैं ॥ २६॥ 

कुर्यात्तुणमयं चापं चायीत झूगशायिकाम । 

अन्धः स्यादन्धवेलायां वाविर्यंमपि संश्रयेत्‌ ॥ २७॥ र 
वांस आदिसे धनुष तयार करावे, सृगकी तरह सावधानीसे शयन किया करे, समरे 
अनुसार कभी अन्ध आर कभी बघिरकी तरह व्यबहार करे ॥ २७॥ 

देश कालं समासाद्य विक्रमेत विचक्षणः । 

देशकालाभ्यतीतो हि विक्रमो निष्फलो भवेत्‌ ॥ २८॥ 
बुद्विमान्‌ राजा देश और कालके अनुसार विक्रम प्रकाश करे; क्‍योंकि देशकालको अति 
करके विक्रम प्रकाश करनेसे वह निष्फळ हुआ करता है ॥ २८॥ 


RS ०." 
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॥२९॥ 
दभ दरा डाले, वचतसे ऐसा ही विधान 
यने विश्चका अनुष्ठान करना उचित ३॥ २२ ॥ 


आगे नु भय घ्रद्नव्यमभांतवत द ॥ ३३॥ 
0० > क, ननक भयभीत पुरुषकी तरह उसे टालनका प्रयत्न करे; 
| नवर निडरक्री भांति उसे नष्ट करनेम प्रच होवे ॥ ३२ ॥ 


उस्रा कप 
ज बादाखाबानाब्य ना मद्राणि पयति । £ 
॥ ३४ 
टडर उन्ररe्ना याद 10:16) पद्यात 
यः छ gid FEMA YAN कल्याणका मार्ग दखनम समर्थ नहीं होता; 


अ 4 रित र्दे, ती अवध्य ही अपना कल्याण देखता हे ॥३२॥ 


कन TABLAS HHA बाद 
द्रत विजञानीसासच्छेद्षयसुपस्थितम्‌ । कुर 


सम द्वा HONE CICS निणामयेत यत्न करे और भय सामने 
मकियडें ज 747 आउिबादि ही, अले पहठेते ही जाननेका प्रथर पकी 
देवकते दरान्‌ दानवा उपक प्रतिकार काता उचित है दबाये इ 


दो; इस 444 डत अनिद्चकी तरह निवारण करना चाहिये; ॥ २५॥ 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


शी! 


महितै 


अन Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations. 
FPS सलरससनन सन 


अनण ल र. 
प्रत्युपस्थितकालस्य सुखस्य पारवजनस । 
अनागतखुखाशा च नैष बुद्धिमता नथ ॥ ३६॥ 
उपखित तुखको लागना और अलुप्त उलूक सया करना इुद्धिमाच्‌ पुसी 
नहीं है ॥ ३६ ॥ 
योऽरिणा सह संधाय सुख खापतिः (अश्वलन | 
स वृक्षाग्रमसुप्तो वा पतितः भतिजुध्यत ी 
जो बत्रके साथ सन्धि बन्धन करक विश्वासपूवेक सुखका नाद सांता हैं, बह वृक्षके अग्रभागों 
सोये हुए पुरुषकी तरह हे । ऐसा पुरुष नाच गिरने पर ही स 
कमणा येन तेनेह झदुना दारुणेन वा । 
इद्धरेहीनमात्मानं समर्था धमेमाचरेत्‌ ॥ ३८॥ 
मरष्य कोमल होवे, अथवा कठोर हो, जिस क्रिस कमके जरिये होसके दीनदशासे अपा 
द्वार करना उचित हैं, ओर समथे होनेपर धमाचरण करना यांग्य हे ॥ ३८॥ 
ये सपत्नाः सपत्नानां सवास्तानपवत्सधत्‌ । 
आत्मनश्चापि बोद्धव्याश्चाराः घणिहिताः परेः 
त्रके सव शत्रुओका सेवन करे, अपने उपर शत्रुओं द्वारा जो गुप्तचर नियुक्त किय ग र 
उनको भी जाननेका उपाय करना चाहिये ॥ २९ ॥ 
चारः सुविहितः कार्य आत्मनोऽथ परस्य च । 
पाषण्डांस्तापसादाश्च परराष्ट्रं प्रवेशयत्‌ ॥ ४०॥ को 
अपने तथा चतरके राज्यमें अत्यंत योग्य गुप्तचरॉंकी नियुक्ति करे; पाखण्ड १ 
तपाखियांकों दूतरूपसं दूसरेके राज्यमें प्रवेश करावे ।। ४० ॥ 
उद्यानपु विहारंपु प्रपास्वावसथेषु च । 
पानागारेषु वेशेषु तीथेषु च समारु च ॥ ३१ र Po 
प्रचर बगीचा, विहार खान, जरसत्र, पान्थनिवास, पानागार, नगर 
उब वीया आर समा खानांमं भ्रमण करे ॥ ४१॥ 
वमामिचारिणः पापाश्चारा लोकस्य कण्टकाः । 1 
समागच्छन्ति तान्बुदूध्वा नियच्छेच्छमचे दपि ॥ ४१ वर्षण 
काटून वमाचरण करनेवाले, पापी, चोर तथा कण्टकरूपी मध्य हे बान र 
कब एव इसठिवे उन लोगोंको मालूम करके उन्हें कैद करे और 


खळ. 
04 


य्‌ 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


हाध्याय १४८ ] Vinay Avasthi >गास्क्षिपिक Trust Donations 


मीला कहना 
RP 
Pr ७ कककाहाकक लकात ~ 


न विश्वसेदविश्वस्ते विश्वस्ते नापि विश्वसेत्‌ । 
` विश्वस्तं अयमन्वेति नापरीक्ष्य च विश्वसेत्‌ ॥४३॥ 
क र आळ क ही ल अं उत्पन्न हाता हे, ओर विशेष रीतिसे परीक्षा न करके 
विश्वासयित्वा तु परं तत्त्वभूतेन हेतुना । 
५. अयास्य प्रहरेत्काले किचिद्विचलिते पदे ॥ ४४॥ 
यथाथ कारण दिखाके उस शत्ुका विश्वासपात्र होवे; कालक्रमसे उसका किसी विषयमें तनिक 
भी पेर विचलित होनेपर उसके उपर प्रहार करे ॥ ४४॥ 
अकाङ्क्यमपि शङ्केत नित्यं शङ्केत झाङ्कितात्‌। 
भयं हि शङ्किताज्जातं ससूलमपि कृन्ताति ॥ ४॥ 
जिससे शङ्काकी सम्भावना नहीं है, उसकी भी शङ्का करनी और शङ्का करने योग्य पुरुषोंकी 
सदा शङ्का करनी उचित है; क्यों कि अशंकित होनेसे उत्पन्न हुआ भय मूल सहित नष्ट किया 
करता है ॥ ४५॥ 
अवधानेन मौनेन काषायेण जटाजिनैः । 
विश्वासयित्वा द्वेछारमवलम्पे्यथा वक! ॥ ४३॥ 
ध्यान-धारणा, मौनावलम्त्रन, गेहआ बस्न पहरना, जटा और मृशछाला धारणके जरिये 
शत्रुके चित्तमें विश्वास उत्पन्न करके अवसर देखकर फिर भेडियेकी तरह उसे लुप्त करे ॥४६॥ 
पुत्रो वा यदि वा भ्राता पिता वा यदि वा सुहृत्‌। 
अर्थस्य विध्न कुर्वाणा इन्तव्या भूतिवर्धनाः ॥ ४७ ॥ 
पिता, आता, पुत्र अथवा सुहृद लोग यदि अर्थ प्राप्तिमें विन्न करें, तो ऐश्वयकी इद्धिकी 
इच्छा करनेवाले पुरुषोंको उन्हें नष्ट करना चाहिये ॥ ४७॥ 
युरोरप्यवलिपतस्य कार्याकार्यमजानतः । 
उत्पथप्रतिन्नस्य दण्डो भवति शासनम्‌ ॥ ४८॥ 
शुरु भी यदि कर्वव्याकर्तव्य कर्म न जानके गर्वित और कुमार्ग गामी होवे, तो उसके लिये 
भी दण्ड रूप शासनकी विधि है । दण्ड उसे मार्गपर लाता है ॥ ४८ ॥ 
प्रत्युत्थानाभिवादाभ्यां संप्रदानेन कस्यचित्‌ । 
प्रतिपुष्कलघाती स्यातीक्ष्णतुण्ड इव द्विजः क 
तीक्ष्ण चोंचवाला पक्षी दृक्षांके फूल और फलोंको नष्ट करता है, वैसे ही अभ्युत्थान, 
अभिवादन वा जिस किसी वस्तु दानमे हो सके, शत्रुका विश्वास पात्र होकर अन्तम उसके 
सब पुरुषार्थको नष्ट करे ॥ ४९॥ 
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प्रत्युपस्थितकालस्य सुखस्य परिवर्जनम्‌ । 
अनागतसुखाशा च नेष बुद्धिमतां नथः ॥ ३६॥ 
उपस्थित सुखको त्यागना और अनुपस्थित सुखकी आशा करनी बुद्धिमान पुरुषकी रीति 
नहीं है ॥ ३६॥ 
योऽरिणा सह संधाय सुखं खपितिः विश्वसन्‌ । 
स वृक्षाग्रप्रखुप्तो वा पतितः प्रतिबुध्यते ॥ ३७॥ 
जो शत्रुके साथ सन्धि बन्धन करके विश्वासपूवक सुखकी नींद सोता है, वह वृक्षके अग्रभागमें 
सोये हुए पुरुपकी तरह है । ऐसा पुरुष नीचे गिरने पर ही सचेत होता है ॥ ३७॥ 
क्मेणा येन तेनेह खढुना दारुणेन वा । 
उद्धरेददीनमात्मानं समथों धर्ममाचरेत्‌ ॥ ३८॥ 
मनुष्य कोमल होवे, अथवा कठोर हो, जिस किस कगेके जरिये होसके दीनदशासे अपना 
उद्धार करना उचित है, ओर समर्थ होनेपर धर्माचरण करना योग्य है ॥ ३८॥ 
ये सपत्नाः सपत्नानां सर्वास्तानपवत्सयेत्‌। 
आत्मनश्चापि बोद्धव्याश्चाराः प्रणिहिताः परैः ॥ ३९॥ 
शत्रुके सब शत्रुओंका सेवन करे, अपने ऊपर शत्रुओं द्वारा जो गुप्तचर नियुक्त किये गये हों, 
उनको भी जाननेका उपाय करना चाहिये ॥ ३९॥ 
चारः खुबिहितः कार्य आत्मनोऽथ परस्य च । 
पाषण्डांस्तापसादांश्च परराष्ट्र प्रवेशयेत्‌ ॥ ४०॥ 
अपने तथा शत्रुके राज्यमे अत्यंत योग्य गुप्तचरोंकी नियुक्ति करे; पाखण्ड वेशधारी और | 
तपखियोंको दूतरूपसें दूसरेके राज्यमें प्रवेश करावे ॥ ४० ॥ | 
उद्यानेषु विहारेषु प्रपाखावसथेपु च । | 
पानागारेषु वेरोषु तीर्थषु च सभासु च ॥ ४१॥ 
बे गुप्तचर बगीचा, विहार स्थान, जलसत्र, पान्थानिवास, पानागार, नगरके प्रवेशद्वार) 
सब तीर्था और समा खानोंमें भ्रमण करे ॥ ४१॥ 
धर्माभिचारिणः पापाश्चारा लोकस्य कण्टकाः । 
समागच्छन्ति तान्बुदूध्वा नियच्छेच्छमयेदापि ॥ ४२॥ | 
कपटपूर्ण धर्माचरण करनेवाले, पापी, चोर तथा कण्टकरूपी मनुष्य वहां कपटवेष धारण 


करके आते हैं; इसलिये उन लोगोंको माळूम करके उन्हें कैद करे और उन्हें शान्त करना ही 
योग्य है ॥ ४२॥ 
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न विश्वसेदविः्वस्ते विश्वस्ते नापि विश्वसेत्‌ । 

विश्वस्त भयमन्वेति नापरीद्य च विश्वसेत्‌ ॥ ४३॥ 
अविश्वासी मशुष्य पर कभी विश्वास न करे, और विश्वासीका भी अत्यन्त विश्वास करना 
उचित नहीं; क्यो कि बिश्वाससे भय उत्पन्न होता है, और विशेष रीतिसे परीक्षा न करके 
किसीका विश्वास न करे ॥ ४३॥ 

विश्वासयित्वा लु परं तत्त्वभूतेन हेतुना । 

अथास्य प्रहरेत्काले किचिद्विचलिते पदे ॥ ४४॥ 
यथार्थ कारण दिखाके उस शत्रुका विश्वासपात्र होवे; कालऋमसे उसका किसी विषयमें तनिक 
भी पेर विचलित होनेपर उसके ऊपर प्रहार करे ॥ ४४॥ 

अदाड़क्यमापि शङ्केत नित्यं शङ्केत शङ्कितात्‌। 

अर्यं हि शाङ्किताज्ातं ससूलमपि कृन्तति ॥ ४५॥ 
जिससे शक्काकी सम्भावना नहीं है, उसकी भी शङ्का करनी और शङ्का करने योग्य पुरुषोंकी 
सदा शङ्का करनी उचित है; कों कि अशंकित होनेसे उत्पन्न हुआ भय मूल सहित नष्ट किया 
करता है ॥ ४५॥ 

अवधानेन मौनेन काषायेण जटाजिनैः । 

विश्वासयित्वा द्वे्ारमवल्स्पे्यथा वृकः ॥३३॥ ति 
ध्यान-धारणा, मोनावलम्बन, गेरुआ बस्न पहरना, जटा और मृगछाला धारणके जरिये 
शत्रुके चित्तमें विश्वास उत्पन्न करके अवसर देखकर फिर भेडियेकी तरह उसे इत करें ॥४९॥ 

पुत्रो वा यदि वा भ्राता पिता वा यदि वा खुद्ृत्‌ । 

अर्थस्य वित्न कुर्वाणा हन्तव्या खूतिवधनाः  _ ॥ ४७॥ दडी 
पिता, भ्राता, पुत्र अथवा सुहृद लोग यदि अप प्राप्मिम बिध कर, ता ऐश्रयेकी बृद्धि 
इच्छा करनेवाले पुरुषोंको उन्हें नष्ट करना चाहिये ॥ ४७॥ 

ग्ुरोरप्यवलिप्तस्थ कार्याकार्यमजानतः । क 

त्पथप्रतिन्नस्य दण्डो भवति शासनम्‌ Ee 

गुरु भी one srr कर्म न जानके गर्वित और कुमार्ग गामी होवे, तो उसके लियें 
भी दण्ड रूप शासनकी विवि है । दण्ड उसे मार्गपर लाता दै ॥ ४८॥ 

प्रत्युत्थानाभिवादाभ्यां संप्रदानेन कस्यचित्‌ । वून 

प्रतिपुष्कलघाती स्यातीदणलुण्ड इव किजः पेसे ही अमयुत्यान 
जैसे तीक्ष्ण चोंचवाला पक्षी इश्षोंके फूल और फलोको नष्ट करता ह) > a 
अभिवादन वा जिस किसी वस्तु दानसे हो सके, शुका विश्वास पात्र होकर अन्तर्म उ 
सब पुरुषार्थको नष्ट करे ॥ ४९॥ 
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नाच्छित्त्वा परमर्माणि नाकृत्वा कर्म दारुणम्‌ । 

नाहत्वा सत्स्यवातीव प्राप्नोति परमां श्रियम्‌ ॥ ५० ॥ 
मछली मारनेवाले महुवाहेकी तरह दूसरोंके मर्मच्छेद किये विना, अत्यन्त क्रूर कर्म किये 
बिना ओर प्राण लिये बिना महा समृद्धि नहीं प्राप्त हो सकती है ॥ ५० ॥ 

नस्त जात्या रिपुर्नाम मित्रं नाम न विद्यते । 

सामर्यघोगाज्जयन्ते मित्राणि रिपवस्तथा ॥ ५१ ॥ 
जन्मसे ही कोई किसीका शत्रु वा मित्र नहीं होता; सामर्थ्य प्रयोजनके अनुसार ही शत्र 


और मित्र उत्पन्न हुआ करते हैं ॥५१॥ 
अमित्रं नैव सुश्चेत ब्रुवन्त करुणान्यपि । 
दुःखं तत्र न कुर्वीत हन्यात्पूर्वापकारिणम्‌ ॥ &२॥ 
शत्रु करुणाजनक बोल रहा हो तो भी उसे कभी मारे विना न छोडे; जिसने पहले अपकार 
किया हो, उसको अबश्य मारे, उसमें दुःख न माने ॥ ५२ ॥ 
संग्रहानुग्रहे यत्नः सदा कार्योऽनसूयता । 
निग्रहश्चापि यत्नेन कतेव्यो भूतिमिच्छता ॥ ५३॥ 
जो अपने 'ऐश्वर्यकी इच्छा करता है, वह किसीकी निन्दा क्रिये बिना लोगोंकों अपने बनानेगें 
और दूसरोपर अनुग्रह करनेमें प्रयत्नशील रहे; शत्रुको पराजित करनेके लिये भी यत्न करे ॥५३॥ 
प्रहरिष्यन्प्रिय ब्रुयात्पहत्यापि प्रियोत्तरम्‌ । 
अपि चास्य दिरद्छिस्वा रुथाच्छाचेदथापि वा ॥ ५४॥ 
रहार करनेके लिये तैय्यार होकर भी प्रिय वचन कहे और प्रहार करके भी प्रिय वार्ता कहे 
किसीका सिर काटके भी उसक्रे वास्ते शोक प्रकाश और रोदन करे ॥ ५४॥ 
निमन्त्रयत सान्त्वेन संमानेन निलिक्षया । 
_ , आज्ञाकारणमित्येनत्कनेडय छनि मिषता ॥ ५९ ॥ 
जो ऐश्रयक अमिलाषा करता है, बह साम्त्यब चन्‌, सम्मान और सहनशीलताके जरिये सब | 
लागका अपने पास आ मे आमल्ञित को, इसी तरह लोगोंकी आराधना करनी... 


2 


चाहिये, यदी आशाका कारण है; इसे अवदय करना चाहिये ॥ ५५॥ 
न झुब्करैर कुर्वीत न बाहुन्पां नदी लरेत्‌ । 
अपार्थकमन युष्ये गोविषाणस्य भक्षणम्‌ । | 
दन्ताश्च परिषृष्यन्ते रसञ्रापि न लभ्यते ॥ &६॥ 
जिससे कुछ लाभ न दो, वेसा बैर न करना चाहिये; और बाहुके सहारे नदो पार न होवे; | 
| 
दांत टूटते और कुछ रस नहीं मिलता ॥ ५६ ॥ | 


© त ९, 
गोशङ्गको भक्षण वा चर्वण करने जैसा यह निरर्थक और आयुष्य नाशक कमं ६ 
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त्रिवर्गे त्रिविधा पीडालुबन्धासत्रय एव च। 

अनुबन्धवधौ ज्ञात्वा पीडां हि परिवर्जयेत्‌ ॥ ५७॥ 
धर्म, अर्थ और काम- इन त्रिवर्गकी तीन तरहकी पाडा होती है अर्थात्‌ धर्मसे अर्थमें बाधा, 
अर्थके जरिये ध्ममें बाधा और धर्म अर्थ दोनोंके जरिये काममें बाधा हुआ करती है; इसी 
प्रकार उनके शान्ति, सवेहित और उपभोग- ये तीन फल होते हैं; फलोको नष्ट करनेवाली 
बाधाओंसे बचना चाहिये; इसलिये इनके बलाबलकों विचार कर उक्त पीडाओंको त्याग 
देवे ॥ ५७॥ 

जहणचोषोऽग्निशेषश्च शच्रुशेषस्तयैच च । 

पुनः पुनर्विवर्धेत स्वल्पोऽप्यनिवारितः ॥५८॥ 
ऋण, अग्नि और शतरुमेसे कुछ भी बिना रोके या हराये शेष रह जाय तो वह बार बार 
बढता रहता है; इससे इन्हें निःशेष करना उचित है ॥ ५८॥ 

वर्धमानरूणं तिष्ठत्परिसूताश्च शत्रवः। 

आवहन्त्यनयं तीव्रं व्याध यश्चाप्युपेक्षिताः ॥ ५९॥ 
वृद्धिशीक ऋण, पराभूत शन्नुसमूह और उपोक्षित व्याधि शेष रह जायं तो ये सब अत्यन्त 
भय उत्पन्न करते हैं ॥ ५९॥ 

नासम्यक्कुतकारी स्थादप्रमत्तः सदा "भवेत्‌ । 

कण्टकोऽपि हि दुदिछन्नो विकारं कुरुते चिरम्‌ ॥ ६०॥ 
कोई काम आरम्भ करके उसे बिना पूरा किये विरत न होवे, सदा साबधान रहे; क्टर 
कण्टक भी अच्छी तरहसे शरीरमेंसे न निकाठनेपर उसका कुछ भाग शरीरमें टूटकर रह जाय 
तो सदाके लिये विकार उत्पन्न किया करता है ॥ ६०॥ 

वधेन च मनुष्याणां मार्गाणां दूषणेन च। 

आकराणां विनादौद्व परराष्ट्रं विनाशयेत्‌ ॥ ६१ El ह 
मनुष्यहत्या, मार्गोका भंजन और भण्डारोंको नष्ट भ्रष्ट करके शशु राज्यको नष्ट करे | 

गुध्रदष्टिनेकालीनः श्वचेष्टः सिंहविक्रमः । 

, काकराङ्की सुजंगचरितं चरेत्‌ ॥ ६२॥ 

०000 र सिंहकी भांति पराक्रमी 
त्की तरह दूरदर्शी, बगुलेकी तरह निश्चल, केकी तरह किणी सहित सकी तरह 
मनमें उद्विग्न न रहे और कौवेकी तरह दूसरेका इङ्कितज्ञ होक 
अकस्मात्‌ श॒त्रुका छिद्र देखकर उसपर आक्रमण क्रे ॥ ६२॥ 

९६ (म. भा.श्याप.) 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


७६२ Vinay Avasthi Sahib REE Trust Donations [ आपद्धमेपष 


VICE CCRC CU CT CT CC TTC TTT CT TTT TE 
Mo ५०... 


श्रेणिसुख्थोपजापेषु बलुभालुनयेषु च । 

अमाद्यान्परिरक्षेत भेदसंघातयोरपि ॥ ६३॥ 
रेणीसुख्य, मित्र और अमात्य इनकी भेद अनुनय-विनय तथा दलबंदीके जालके यत्नसे 
पूर्णतः रक्षा करना उाचत हे ॥ ६३॥ 

रदुरित्यिवमन्धन्ते तीक्ष्ण इत्युद्वि 


| 
तीक्ष्णकाले च तीणः स्यान्मृदुकाले मृदु भवेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
राजाके मृदुखभाव होनेसे प्रजा उसकी अवज्ञा करती हे और तीक्ष्ण होनेसे सब कोई उससे 
उद्विग्न- भयभीत होते हैं; इसलिये तीक्ष्ण होनेके समय तीक्ष्ण और कोमलके समय मुदु होना 
उचित है ॥ ६४ ॥ 
सुदुना सुम्टदुं हन्ति घदुना हन्ति दारणम्‌ । 
नासाध्यं सदना किचित्तस्मात्तीषणतरं सूद ॥ ६७ ॥ 


बुद्धिमान्‌ राजा मृदुताके जरिये कोमल शत्रका नाश करता है, कोमलतासे कठोर शत्रुको भी 
नष्ट करता है; कोमल उपायके जरिये कोई भी काय असाध्य नहीं है; इसलिये मृदृता तीक्ष्णसे 
मी तीक्ष्ण है ॥ ६५॥ 
काले सुढुयों भवति काले भवति दारुण! । 
स साधयति कृत्यानि शक्॑श्नेवाधितिष्ठति ॥ ६६ ॥ 
जो समयके अनुसार कोमल ओर समयानुसार कठोर होता है; वह अपने सब कार्य सिद्ध 
करता हे आर शत्रुकी विजय करनेमं समथ हो सकता हे ॥ ६६ ॥ 
पण्डितेन विरुद्धः सन्दूरेऽस्मीति न विश्वसेत्‌ । 
दीघो बुद्धिमतो वाहू याभ्यां हिंसति हिंसितः ॥ ६७॥ 
पण्डतक साथ विरोध करके “ में दूर हूं ” कहके निश्चिन्त नहीं होवे, क्योंकि बुद्धिमान्वा 
भुजा बहुत लम्बी होती हैँ; वह हिंसित होकर उससे ही हिंसा कर सकता है ॥ ६७॥ 
न तत्तरद्यस्थ न पारसुत्तरेन्न तद्धरेव्यत्पुनराहरेत्परः 
न तत्खनंद्यस्य न मूलखुत्खनन्न ते हन्यात्यस्थ शिरो न पालयेत्‌ ॥ ६८॥ 
जिसके दूसरे किनारे पर तैरके न पहुंच सके, वैसी नदीमें न तैरे; शत्रु लोग जिसे फिर हरण 
कर सकें, वैसा धन हरण न करे; जिसकी जड नहीं उखाडी जा सकती, उस वृक्षको न खोदे 
जिस वीरका सिर काटकर ऐथ्वीपर न गिराया जासके, उसके उधर प्रहार न करे ॥६८॥ 
इतीदशुक्तं वृजिनाभिसंहितं न चैतदेवं पुरुषः समाचरेत्‌ । 
परप्रयुक्तं तु कर्थं निशामयेदलो मयोक्त भवतो हितार्थिना ॥ ६९॥ 
आपत्कालके अभिग्रायसे मैंने ऐसा कहा है; मनुष्य सदा ऐसा आचरण न करे; शत्रुसे 
तिर कैसा व्यवहार करे- उसके निमित्त मैंने आपका हिताथी होकर इस प्रकार | 
९॥ 
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यथावदुक्तं वचन हितं तदा निदाझ्य विप्रेण खुवीरराष्ट्रियः । 
तथाकरोट्वाक्यमदीनचेतनः श्रियं च दीप्तां बुखुजे सवान्भ्रवः ॥ ७०॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि अष्टात्रिशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १३८॥ ५०२९ ॥ 
भारद्वाजने जब सौवीर राज्याधिपतिसे ऐसी कथा कही, तव उन्होंने सुनकर सावधान चित्तसे 
उसे प्रतिपालन किया और बान्धर्वोंके सहित सपुज्ज्यल राजलक्ष्मी भोग करने लगे ॥७०॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वेमै एक सो अडतीसवां अध्याय समाप्त १३८॥ ५०२९॥ 


8 १ 5: 
युधिष्ठिर उवाच ¬ 
हीने he ce oa 
हीने परमके धर्मे खर्वलोकातिलङ्धिनि । 
~ 6 ५ च हक ता. ढु म. 
अघे धर्मतां नीते धर्मे चाधसेता गत ॥१॥ 
~ ७) ही ~ च [a च च C 
युधिष्ठिर बोले- हे पितामह ! सब लोगोंते परम धर्म उछ्लक्वित होनेपर श्रेष्ठ थमे नष्ट प्राय 
होने लगे, अधर्म धर्मकी तरह और धर्म अधर्मकी भांति मान लिया जाने लगे, ॥ १॥ 
शी = (~ _79 
मर्थादाखु प्रभिन्नाखु छुमिते घर्मानेश्चय । 
राजभिः पीडेते लोके चोरेर्वापि विशां पते ॥ २॥ 


^~ 


मर्यादाएं नष्ट, ध्म-निश्चय छुमित और सब लोग राजा वा डाकुओंसे पीडित होने लगे,॥२॥ 


सर्वाश्रमेषु सूढेषु कर्मसूपहतेषु च । 

कामान्मोहाच लोमाच भयं पञ्यत्छु भारत ॥ ३॥ 
आश्रमवासियोंके मोह युक्त तथा सब धर्म-कर्मोके नष्ट होने; लोभ, मोह आर कामके कारण 
सब कोईके भय अनुभव करने, ॥ ३ ॥ 

अविश्वस्तेषु सवेषु नित्य भीतेषु पार्थिव ! 

निकृत्या हन्यमानेषु वश्चयत्छ परस्परम्‌ 
जीव मात्रके सदा अविश्वस्त होने, सभी सदा डरते रहम 
सब केईके परस्पर वञ्चना करते रहनेपर, ॥ ४ ॥ 

संपरदीसेषु देशेषु ब्राह्मण्ये चाभिपीडिते । 

“ने च पन्ये मिथो भेदे सञ्चुत्थिते ॥५॥ 

अवर्षति च पजेन्ये मिथो भेदे सख्त pe 
सब देशमें आग लगायी जानेपर और ब्राह्मणोंके अत्यंत पीडित हान, बादल बरस । 
आपसमें भेद और बिरोध उत्पन्न होने ॥ ५॥ 


x 


॥४॥ 
घोखेते एक दूसरेको मारने लगनेपर, 
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सवस्मिन्दस्युसाद्‌ भूते एथिव्यासुपजीवने । 

केन खिड़ाह्मणो जीवेज्जघन्ये काल आगते ॥ ६॥ 
और पृथिवीमें जो सब उपजीव्य वस्तु हैं, वह सब दस्युऑके हस्तगत दोनेसे, इस बुरे आपद 
कालके आनेपर ब्राह्मण किस प्रकार जीवन व्यतीत करे ? ॥ ६ ॥ 

अतित्यक्षुः पुत्नपौत्ञाननुक्रोशान्नराधिप । 

कथमापत्खु वर्तेत तन्मे ब्रूहि पितामह ॥७॥ 
है राजन्‌ ! पितामह ! ब्राह्मण इसी आपत्तिके समय दयाके कारण अपने पुत्र-पोत्र आदिको 
त्यागनेकी इच्छा न करे तो कैसे जीविका चलावे, यह मुज्ञे कहिये ॥७॥ 

कथं च राजा वर्तेत लोके कलुषतां गते । 

कथमर्थाच्च धर्माच न हीयेत पर॑तप ॥८॥ 


हे परंतप ! सब लोगोंके पापाचारी होनेपर राजा किस प्रकार बर्ताव करे और किस प्रकार 
बह धर्म और अर्थसे भ्रष्ट न हो ? ॥ ८॥ 
भीष्म उवाच-- 
राजमूला महाराज योगक्षेमसुवृष्टयः । 
प्रजाखु व्याधयश्चैव सरणं च भयानि च ॥९॥ 
भीष्म बोले- हे महाराज ! अग्राप्त राज्यकी प्राप्ति और प्राप्त राज्यका प्रतिपालन स्वरूप 
क Fl दृष्टि, प्रजारामूहके व्याधि, मरण और भय इन सत्र विषयोंका राजा ही मूल 
रण है॥ ९॥ 


कृतं त्रेता द्वापरश्च कलिश्च भरतर्पभ । 
> राजमूलानि सर्वाणि मम नास्त्यत्र संशय: ॥ १०॥ 
३ भरतश्रष्ठ | सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलियुग इन युगोंके परिवर्तन विषयमें राजा ही मूठ 
कारण हुआ करता है; इसमें मुझे सन्देह नहीं है ॥ १० ॥ 

तस्मिस्त्वभ्यागते काले प्रजानो दोषकारके । 

_ विज्ञान विज्ञानचलमास्थाय जीवितव्यं लदा भवेत्‌ ॥११॥ 
प्रजासमूहक लिये दोषकारक उस आपदकालके उपस्थित होनेपर विज्ञानबलको अवलम्बन 
करके जीवन व्यतीत करना चाहिये ॥ ११॥ 

अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
विश्वामित्रस्य संवादं चण्डालस्य च पक्कणे ॥ १२॥ 


पण्डित लोग इस विषयमें चाण्डालके घरमें हुए विश्वामित्र और चाण्डालके संवादयुक्त इस 
प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं ॥ १२॥ 
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अताद्वापरथो! संधौ पुरा दैवविधिक्रमात्‌ । 

अनाबृष्टिर सूद्धोरा राजन्द्रादशावार्षिकी ॥ १३॥ 
राजन्‌ | त्रेता और द्वापर-युगके सन्धि समयमें जगतमें दैव इच्छसे बारह वर्षोतक घोर 
अनावृष्टि हुई थी ॥ १३॥ 

प्रजानामभिवृद्धानां युगान्ते पर्युपस्थिते । 

चतानिर्मोक्षसमये द्वापरप्रतिपादने ॥१४॥ 
्रेताके अन्त और द्वापरके आरम्भके समय प्रजाएं बहुत बढ गयी थीं; वर्षा बंद होनेसे प्रलय- 
काल उपस्थित होगया ॥ १४॥ 

न बवे सहस्राक्षः प्रतिलोमोऽभवद्युरुः । 

जगास दक्षिणं मार्ग सोमो व्यावृत्तलक्षणः ॥ १५॥ 
देवराजने जलकी वर्षा नहीं की, इहस्पति प्रतिकूल हो गये थे और चन्द्रमण्डलने निज लक्षण 
परित्याग करके दक्षिण मागसे गमन किया था ॥ १५॥ 

नावइ्यायोऽपि राज्यन्ते कुत एवाञ्रराजयः। 

नव्यः शक्षिप्ततोयौोघाः कचिदन्तर्गता भवन्‌ ॥ १६॥ 
उस समय रात्रिके अन्तरे नीहार पात भी नहीं हुआ था, फिर बादलका सञ्चार तो दूर रहे; 
तब नादियोंका जल अत्यंत क्षीण हो गया और दूसरी अहश्य हो गर्यी; ॥ १६॥ 

सरांसि सरितश्व कूपाः प्र्रवणानि च। 

हतत्विट्कान्यलक्ष्यन्त निसर्गादैवकारितात्‌ ॥ १७॥ 
बडे तालाब, सरिताएं, कूएं और झरने दैववश अथवा खाभाविक अनावृष्टिसे जल रहित 
और प्रभाहीन दोनेसे अलक्षित होने लगे; ॥ १७॥ 

उपशुष्कजलस्थाया विनिवृत्तस भाप पा i 

निवृत्तयज्ञस्वाध्याया निवषट्कारमङ्गळा ॥ १८.॥ 
जलुखान आदि जलशून्य हुए, जल न होनेके कारण प्याऊ बैद हो गये, ब्राह्मणोंके यज्ञ, 
वेदाध्ययन और बषट्कार आदि मङ्गछ कार्य निवृत्त होगये; ॥ १८॥ 

उत्सन्नकृषिगोरक्ष्या निवृत्तविपणापणा । 

निवृत्तपूगसमया संप्रनष्टमहोत्सवा MRA. 
कृषिकार्यं और गोरक्षा नष्ट हुई; विपणि और आपण आदि निदृतत हुए, यज्ञके स्तम्भ, यज्ञका 
होना और समरत उत्सव एकबारही नष्ट हुए; ॥ १९ ॥ 

अस्थिकङ्कालसंकीर्ण हाहाभूतजनाकुला । 

शन्पम्ूयिष्ठनगरा दरधग्रामनिवेशना ॥९०॥ रे 
सब ओर हड्डियोंके ढेर पडे थे; प्रजा व्याकूळ होकर हाहाकार मचा रही थी} बहुतेरे नगर 
बने होगये थे और ग्राम तथा घर आग लगनेसे जल गये थे; ॥ २० ॥ 
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कचित्वोरेः कचिच्छस्लैः कचिद्राज भिरातुरेः । 
परस्पर भयाच्चैव छून्यभायिछनिजना ॥ २१॥ 
सब प्रजाके किसी ्यानमें चोरांसे, किसी जगह शब्नासे, किसी स्यानमें राजासे और किसी 
जगह क्षुधातुर मनुष्यांसे पीडित होकर, परस्पर मयके कारण भागनेसे सब ग्राम छने तथा 
निजेन होगये; ॥ २१॥ 
गतदैवतसंकल्पा दृद्धबालविनाकृता । 
गोजाविमहिषेहीना परस्परहराहरा ॥ २३॥ 
सब देवस्थान नष्ट हुए, और बालक तथा बृद्ध मर गये थे; गो, बकरे, मेढे और भसे 
पञ्चत्वको प्राप्त हुए; सब क्षुधासे युक्त होकर एक दूसरेकी बस्तुआँका हरण करते थे ॥२२॥ 
हतविप्रा हतारक्षा प्रनष्टौषधिस्ंचथा । 
व्यावसूतनरप्ाया बभूव बखुधा तदा ॥ २३॥ 
ब्राह्मण लोग मृत्युके ग्रासमें पतित हुए; रक्षक लोगोंका नाश हुआ; आऔषधियां नष्ट होगई; 
अधिक कया कहें, उस समय प्रथ्वीमण्डलके समस्त प्राणी इयामवर्ण हो गये थे ॥ २३॥ 
तस्मिन्प्रतिभये काले क्षीणे धर्मे युविठ्ठिर । 
वञ्नसुः क्षुधिता मर्त्याः खादन्तः स्स परस्परम्‌ ॥ २४॥ 
दे युधिष्टिर ! उस भयङ्कर समयमे धर्म नष्ट होनेसें मनुष्य लोग भूखे होकर परस्परके मांसको 
भक्षण करते हुए भ्रमण करने लगे ॥ २४॥ 
ऋषयो नियमांस्त्यक्त्वा परित्यत्ताग्निदैवताः । 
आश्रमान्संपरित्यञ्य पर्येधावन्नितस्ततः ॥ ९५॥ 
अग्निक उपासक ऋषि लोग जप, होम और नियम त्याग कर आश्रमाको भी छोडकर 
भोजनके लिये इधर उधर दौडने लगे ॥ २५॥ 
विश्वामित्रोऽथ भगवान्महर्षिरनिकेतन: । 
क्षुधा परिगतो धीमान्समन्तात्पर्यथावत ॥ २६ ॥ ते 
अनन्तर बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ विश्वामित्र महर्षि श्रुधासे आत्तं हो घर लागके चारों ओर दौडते 
थे॥२६॥ 
स कदाचित्परिपतब्श्वपचानां निवेशनम्‌ । 
हिंस्राणां पाणिहन्तृणामाससाद घने कचित्‌ ॥ २७॥ 


यह घूमते घूमते किसी समय बनके बीच प्राणघातक हिंसक चाण्डालोंकी बस्तीमे गिरते 
पढते जा पहुंचे ॥ २७॥ 
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विभिन्नकलशाकीर्ण श्वचर्माच्छादनायुतम्‌। 

वराहखर भग्नास्थिकऋपालघटसंङुलम्‌ ॥ ३८॥ 
बहां पहुंचके देखा, कि वह स्थान टूटे घडे, तोके चमड़े छेदनेवाले हथियार, बराह और 
गधोंकी टूटी हडियां, खपडे और घडे- आदिसे भरा हुआ है ॥ २८॥ 

खुतचेलपरिस्तीर्ण निर्माल्यक्रतभूषणम्‌। 

सर्पनिर्मोकमालाभिः कृूतचिह्ृकुटीमठम्‌ ॥२९॥ 
और मरे हुए मलुष्योंके बस्न चारों ओर पडे थे; उनके गृह सब्र निर्माल्यसे अलंकृत किये 
हुए थे, उनकी कुटियां तथा सब मठ सकी केंचुलोंकी मालाओंसे चिन्हित तथा विभूषित 
की गयी थीं ॥ २९ ॥ । 

उळूकपक्षध्वजिभिर्देवतायतनेवृतम्‌ । 

लोहघण्टापरिष्कारं श्वयूथपरिवारितम्‌ ॥ ३०॥ हक 
उनके देवालय उल्लू पक्षीकी पाखोंकी ध्वजाओंसे आवृत्त थे; बहांके खान लोहेकी घण्टियोंसे 
अलंकृत तथा कुत्तोके समूहसे घेरे हुए थे ॥ ३० ॥ 

तत्प्रविश्य क्षुधाविष्टो गाधेः पुत्रो महाषिः । a 

आहारान्वेषणे युक्तः परं यत्नं समास्यितः Le 
महर्षि गाधिपुत्र विश्वामित्र Ci होकर उस ख्यानमें प्रवेश करके खाद्य वस्तुक खोजनेमें 
अत्यन्त यत्न करने लगे; ॥ ३१ ॥ 

न च क्कचिदविन्दत्स भिक्षमाणोऽपि कौशिकः । 

मांसमन्नं सूलफलमन्यद्घा तत्र किंचन 
परन्तु भीख मांगनेपर भी किसी स्थानमें उन्हें मास, अन, मूल, 
भोजनकी सामग्री प्राप्त न हुई ॥ ३२॥ 

हो कच मिति निश्चित्य कौशिकः । 
अहो कृच्छूं मया प्राप्तमिति पक. ल 
दौबल्यात्तर्मित्वण्ड बा... 

“ हाय ! ने हो कट पाया है। ” ऐसा ही विचार करक 4 ० निर्बलताके 
कारण उस ही चाण्डाल वस्तीके बीच एक घरम इलत NE पड 

चिन्तयामास स सुनिः किं ज मे सुकृतं भवेत । 


दिति ४॥ 
. कथं वृथा न स्त्युः स्यादिति पार्थिवसत्तम ॥ ३ 


होगा और वि बिना 
हे नृपसत्तम ! वे उस समय क्या करनेसे मेरा भला होगा ओर किस प्रकार अन्नके 
भेरी वृथा मृत्यु न हो, ऐसी ही चिन्ता करने रुगे ॥ ३४॥ 


॥ ३२॥ 
फल वा दूसरी कुछ 
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स ददश श्वमांसस्य कुतन्तीं विततां छुनिः । 
चण्डालस्य शृहे राजन्सद्यः शस्त्रहतस्य च ॥ ९५ ॥ 
राजन्‌ ! मुनिने चिन्ता करते करते देखा, चाण्डालके घरमें तत्कालही श्नसे मारे हुए कुत्तेके 
मासका एक बडा दुकडा पडा है ॥ ३५॥ 
स चिन्तयामास तदा स्तेयं कार्यमितों सथा । 
न हीदानीडुयायोऽन्यो विद्यते प्राणधारणे ॥ ३६॥ 
उसे देखकर मुनिने विचारा कि, इस समय मेरे प्राण धारणके विषयमें दूसरा कुछ उपाय 
नहीं है; इसलिये मुझे इस मांसकी चोरी करनी चाहिये ॥ ३६॥ 
आपत्खु विहितं स्तेयं विशिष्टसमहीनतः । 
परं परं भवेत्पूवमस्तेयामिति निश्चयः ॥ ३७॥ 
आपदकालमे प्राण रक्षाके वास्ते ब्राह्मणको श्रेष्ठ, समान तथा हीन मनुष्यके घरमे चोरी करना 
उचित है; यह चोरी नहीं होती ऐसा शाख्नका विधान है ॥ ३७॥ 
हीनादादेयमादौ स्यात्समानात्तदनन्तरस्‌ । 
असंभवादाददीत विशिष्टादपि धार्मिकात्‌ ॥ ३८॥ 
पहिले अपनी अपेक्षा नीच पुरुषके घरसे, अनन्तर समान व्यक्तिके घरसे; वह भी असम्भव 
होनेपर, विशिष्ट धमवालोंके यहांसे भोजनोंकी वस्तु हरन करे; ॥ ३८ ॥ 
सोऽहमन्तावसानानां हरमाणः परिग्रहात्‌ । 
` न स्तेयदोषं पञ्यामि हरिष्यामेतदामिषम्‌ ॥ ३९॥ 
इसलिये में प्राण नष्ट होनेके समय इन चाण्डालोंके घरसे कुत्तेका मांस हरण करूंगा; किसीसे 
दान लनसे अधिक दोष मुझे इस चोरीमें नहीं दीखता है ॥३९॥ 
एतां बुद्धि समास्थाय विश्वामित्रो महासुनिः । 
तस्मिन्देशे प्रसुष्वाप पतितो यत्र भारत ॥ ४०॥ 
हे भारत ! महामुनि विश्वामित्र ऐसी ही बुद्धि अवलम्बन करके उस घरमें सो गये, जहा 
चाण्डाल रहते थे ॥ ४०॥ 
स विगाढां निशां दृष्ट्रा खुपते चण्डालपक्कणे । 
शनैरुत्थाय भगवान्प्रविवेश कुटीमठम्‌ ॥४१॥ 
जब घने अन्धकारसे युक्त रात हो गयी और चाण्डालके घरके लोग सो गये, तब भगवाच 
मुनि धीरे धीरे उठके उसके कुटियामें घुसे ॥ ४१॥ 
स सुप्त एव चण्डालः -छेष्मापिहितलोचनः । 
परिभिन्नस्वरो रूक्ष उवाचाप्रियदर्चानः ॥४२॥ | 
बह बदख्ररत चाण्डाल कीचडसे बंदसे हुए नेत्रसे निद्रितकी तरह जान पडता था, परंतु पर्द 
जागता था; बह मुनिको आया देख रूखे और फटे हुए स्वरसे कहने लगा ॥ ४२॥ 
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कः कुतन्ती घद्यति खुप्ते चण्डालपक्कणे । 

जाग नावसुप्तोउस्मि हतोऽसीति च दारुणः ॥ ४३॥ 
जातिके संव लोग सोये हुए हैं, अकेला केवल में ही जागता हूं, फिर इस समय कौन मेरे घरमे 
घुसके मांस चुरानेके वास्ते दण्ड उखाड रहा है! अब में देखता हूं तू मारा गया ॥ ४३॥ 


विश्वामित्रोऽहमित्येव सहसा तसुवाच सः। 

सहसाभ्यागतभयः सोद्वेगस्तेन कर्मणा ॥ ४४॥ 
अनन्तर विश्वामित्र चोरी कार्यके कारण व्याकुल तथा लज्जायुक्त होकर उससे सहसा सामने 
हुए भयको देखकर 'में हूँ? ऐंसा बोले ॥ ४४॥ 

चण्डालस्तद्ृचः श्रृत्वा मह्षेर्भावितात्मनः । 

रायनाढुपसंभ्रान्त इयेषोत्पतितुं ततः ॥ ४५॥ 
पवित्र अंतःकरणवाले महर्षिका ऐसा वचन सुनके चाण्डाल शङ्कायुक्त चित्तसे शय्यापरसे 
उठके उनके समीप आया ॥ ४५॥ 

बिरूज्याश्रु नेत्राभ्यां बहुमानात्क्ृताञ्जलिः 

उवाच कौशिक रात्रौ ब्रह्मन्कि ते चिकीषितम्‌ ॥ ४३॥ 
और दोनों आंखोंसे आंसुआंको बहाते हुए सम्मानपूवक हाथ जोडक विश्वामित्रस बाला- 
हे ब्रह्मन्‌ ! इस रात्रिके समय आपको कोनसा कार्य साधन करनेकी इच्छा हे! ॥ ४६॥ 

विश्वानित्रस्तु मातडुसुवाच परिसान्त्वयन्‌ । 

क्ुधित्तोऽहं गतप्राणो हरिष्यामि श्वजाघनीम्‌ ॥ ४७॥ 
चाण्डालको धीरज देके विश्वामित्र बोठे- में अत्यन्त भूखा हूं, इसलिये खृतकके समान होकर 
तुम्हारे गृहसे यह कृत्तेका निकृष्ट मांस ले जाऊंगा ॥ ४७॥ 


अवसीदन्ति मे प्राणा; स्ट्ृतिमें नइ्यति क्षुधा । 

खधम बुध्यमानोऽपि हरिष्यामे श्वजाघनीम्‌ ॥ * व्या 
मेरे प्राण शिथिल हो रहे हैं; क्षुधा मेरी श्रवणशक्ति नष्ट करती है; स्वधर्मको अच्छी तरह 
जानते हुए भी में कुत्तेका मांस हरण करनेके वास्ते उद्यत हुआ हूं ॥ ४८॥ 

अटन्भैक्षं न विन्दामि यदा युष्माकमालय । 

तदा बुद्धिः कृता पापे हरिष्यामि श्वजाघनीम्‌ ॥ ४९ 


मने तुम्हारे बस्तीमें हरएक गृहमें घूमकर मॉगनपर भी भिक्षा नहीं हा हे इस समय 
पाप कार्थमें मेरी प्रवृत्ति हुई दै, में ततका निकृष्ट मांस हरण करेगा । 
९७ (म. भा. शा. पर्व ) 
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< 
तृषितः कलं पाता नास्ति हीरशनार्थिनः । 
क्षम दूषयत्यत्र हरिष्यामि श्वजाघनीम्‌ ॥ ५० || 
में भूखसे आकण्ठ होकर पापसे आक्रान्त हों यहां आया हूं; भोजनकी इच्छासे भूखे पुरुषमे रज्ज 
नहीं रहती; इस समय क्षुधाने मुझे दूषित किया है, में कुत्तेका निकश मांस हरण करूंगा ॥५०॥ 
अभिडुंखं पुरोधाश्च देवानां झुचिपाह्वि्चः । 
यथा स सवसुग्जत्या तथा सां बिद्धि धर्मतः ॥५१॥ 
भगवान्‌ अग्नि जो देवताओंके सुखस्वरूप हैं और पुरोधा होकर पवित्र बस्तु मात्र भक्षण किया 
करते हैं, उन्हें भी समयके अनुसार सर्वधुक्त होना पडता है, इसलिये मुने सर्बभक्षी होनेपर 
भी धर्मानुसार ब्राह्मण ही समझो ॥ ५१॥ 
तसुवाच स चण्डालो महर्ष शृणु मे बच; । 
श्षत्वा तथा समातिष्ठ यथा धर्मान्न हीयसे ॥ ५२॥ 
तब चाण्डाल उनमे बोला, हे महर्षि | मेरा वचन सुनिये और सुनकर जिसमें आपका धम 
नष्ट न हो, वेसा ही अनुष्ठान करिये ॥ ५२॥ 
म्यगाणामधमे श्वानं प्रवदन्ति मनीषिणः । 
तस्याप्यधम उइशाः शरीरस्योरुजाघनी ॥ ३ ॥ 
पण्डित लोग कुत्तेको सियारसे भी निकृष्ट समझते हैं; उसका जांघका मांस शरीरके अधम- 
खानसे भी अधिक निकर है ॥ ५३॥ 
सम्यग्व्यवसितं महर्षे कम वेक्रूलम्‌ । 
चण्डालस्वस्य हरणमभक्ष्यस्य विशेषतः ॥ ५४ ॥ 
महर्षि | इसलिये आपने जो यह निश्चय किया है, वह उत्तम कार्य नहीं दै । चाण्डालख। 
विशेष करके अभक्ष्य मांस, हरण करना अन्त धर्मनिन्दित कर्म है ॥ ५४॥ 
साध्वन्यमलुपद्दय त्वसुपार्य प्राणधारणे । 
न मासलाभात्तपसा नादास्ते स्यान्महासने ॥ ५५ ॥ 
आप प्राण धारणके वास्ते दूसरा कोई उत्तम उपाय देखिये । हे महामुनि! मांसलोभके कारण 
आपका तपस्या नष्ट नहीं होनी चाहिये ॥ ५५ ।। 
जानतोऽविहितो सागों न कार्यो धससंकरः । 
मा स्म धम परित्याक्षीस्त्वं हि धर्मविदुत्तमः ॥ ५६ ॥ ७ 
आप शास्त्र विहित मार्गको जानते हैं, फिर आपको धर्मसङ्कर करना योग्य नहीं है; आप धर्म 
शास्र जाननेवाले पुरुषोंमें अग्रगण्य हैं; इसलिये धर्मका परित्याग न करिये ॥ ५६ ॥ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 4 


| ६ Vinay Avasthi Sahi ni Trust Donations ७ 3 
अध्याय १२९ ] र लिव ह्‌ 


de DT SURI 


विश्वामित्रस्ततो राजज्षित्युक्तो भरतर्षभ । 

छुधाते; परत्युवाचेदं पुनरेव सहासुनिः ॥ ५७॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! राजन्‌ ! महामुनि विश्वामित्रने चाण्डालका ऐसा वचन सुनके और क्षुधासे 
आर्च होकर फिर उसे इस प्रकार उत्तर दिया ॥ ५७॥ 

निराहारस्य सुमहान्मम कालोऽभिधावतः । 

न विद्यतेऽभ्युपायञ्च कश्चिन्मे माणधारणे ॥५८॥ 
ने निराहार रहके घूमते हुए बहुत समय बिताया है, अब मेरे प्राणधारणका दूसरा कोई 
उपाय नहीं है ॥ ५८ ॥ 

थेन तेन विशेषेण कर्मणा येन केनचित्‌ । 

ह [a क © “५ 

अभ्युज्नीवेत्सीदमानः समर्था धसमाचरत्‌ = ॥ ५९॥ पक 
प्राणान्त होनेके समय जिस किसी कर्मसे हो सके, जीवित रहे; उसके अनन्तर समर्थ हानपर 
धर्माचरण करे ॥ ५९ ॥ 

ऐन्द्रो धर्मः क्षत्रियाणां ब्राह्मणानामथाश्चेकः । 

ब्रह्मवहिमेम बलं भद्ययामिसमर्यक्षया _ ॥ ६० ॥ मन 
क्षत्रियोंका इन्द्रकी तरह पालन करना ही धर्म है, ब्राह्मणांका अग्निकी तरह सर्व र क धी 
धर्म हुआ करता है; वेदरूपी अभि मेरा बल है, म॑ उस ही बलको अवलम्बन करके अभ& 
मांस भक्षण करके इस समय क्षुधाको शान्त करूंगा ॥ ६० ॥ 

यथा यथा वै जीवोद्धे तत्कतंव्यमपीडया | हि 

जीवितं मरणाच्छ्रेयो जीवन्पर्ममवाप्लुयात्‌ कयी व. 
जिस किसी उपायके सहारे जीवन धारण किया जा सर्के, ० hb sess 
करना चाहिये । मरनेकी अपेक्षा जीवन श्रेष्ठ दै, जीवित रहनस (कर चन 
शड 
ग सोऽह जीवितमाकाङ्कुन्नमक्षस्वापि भक्षणम्‌ । 

व्यवस्ये बुद्धिपूर्व वै तद्भवाननुमन्यताम्‌ न 
इसलिये मैं प्राणधारणके निमित्त ज्ञानपूर्वक अभक्ष्यको भक्षण कर 

मो २॥ 

ह br rR व्रणोत्स्याम्यशुभानि च। 
पोभिर्विद्यया चेव ज्योतींषीव महत्तमः ॥ ३३॥ 

दे grep oR जैसे सर्य आदि ज्योतिबाले ग्रह घोर अन्धकारको 

गे जीवित रहस बाव क कर्मोका नाश करूंगा ॥ ६३ ॥ 

नष्ट करते हैं, वैसे ही विधा और तपोबरुसे सब अभ 


+ 


देर - 
में उद्यत हुआ हू; तुम 
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श्वपच उवाच 
नैतत्खादन्पाप्स्यसे प्राणमन्यं नायुदीर्घ नास्रतस्येच तृततिम्‌ । 
भिक्षामन्यां भिक्ष मा ते मनोऽस्तु श्वभक्तणे श्वा ्यभक्षो ङ्विजानाम्‌ ॥९४॥ 
चाण्डाल बोला- इस अभक्ष्य मांसको खानेसे कोई परमायु प्राप्त नहीं कर सकता; प्राण 
शक्ति प्राप्त नहीं होती है; अस्रतपानको तरह तृप्ति नहीं होती हैं; इससे आप दूसरी कुछ 
भिक्षा मांगिये; कुत्तेका मांस भक्षण करनेमें चित्त न लगाइये; कुत्ता ब्राह्मणोंके लिये अभक्ष्य 
है॥ ६४॥ 
विश्वामित्र उवाच - 

न दुभिक्षे सुलभं मांसमन्यच्छवपाक नान न च मेऽस्ति बित्तम्‌। 
क्ुुवातश्चाह्‌ नगातानराशः श्वमासे चास्मन्बड्सान्साधु मन्थे ॥ ६५॥ 
विश्वामित्र बोले- इस दुभिक्षके समय दूसरा मांस सुलभ नहीं है, दूसरा अन्न भी मिलना 
सम्भव नहा हे; मेरी कुछ भी संपात्ति नहीं हैं; में क्षुधाके निमित्त उपायरहित और निराश 
हुआ हूं; इसलिये इस कुत्तेके मांसमें छः प्रकारके रसोंका स्वाद लेना उत्तम समझता हूं ॥६५॥ 

श्वपच उवाच-- 
पञ्च पञ्चनखा भक्ष्या ब्रह्मक्षत्रस्थ वे द्विज । 
याद शास्त्र प्रमाण ते माभक्ष्ये मानसं कुथा! ॥ ६६ ॥ 
चाण्डाल बोला- हे द्विज ! ब्राह्मण, क्षत्रिय और बैइयोंके लिये शशक आदि पांच प्रकारके 
पञ्च नखवाले पशु ही आपत्कालमें भक्ष्य माने गये हैं; इस विपयमें यदि आप शालन ही प्रमाण 
मानत ह तो आप अभक्ष्य वस्तुक खानेमें प्रवृत्ति न कीजिये ॥ ६६ ॥ 
विश्वामित्र उवाच-- 
अगस्त्येनासुरो जग्धो वातापिः क्लुधितेन वै । 
अहमापद्गतः क्षुधा अक्षाविष्ये श्वजाघनीम्‌ ॥ ९७ ॥ 
विश्वामित्र बोले- अगस्त्य मुनिने भूखे होकर वातापि नामक दानवको भक्षण किया था, 


में भी आपदग्रस्त आर क्षुधासे आत्त हुआ हू, इसालय कुत्तका महा निकृष्ट मास भोजन 
करूगा ॥ ६७॥। 


श्वपच उवाच-- 
भिक्षामन्यामाहरेति न चैतत्कर्तुमर्हसि । 
न नून कायमतठ्ट हर काम श्वजाघनीम्‌ ॥ ६८॥ 
चाण्डाल बोला- आप और कुछ भिक्षा लेकर आइये; इस तरह अभक्ष्य भक्षण करना आपके 


लिये योग्य नहीं है; यह अवश्य ही आपका कर्तव्य नहीं है; तो भी आपकी इच्छा हा, तो 
कुत्तेका मांस ले जाइये ॥ ६८ || 
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विश्वामित्र उवाच Ee 
शिष्टा चे कारणं धर्मे तद्वृत्तमनुवर्तथ । 
परां भेध्यादानादेतां भक्ष्यां मन्ये श्वजाघनीम्‌ ॥ ६९॥ 
विश्वामित्र बोले- शिष्ट पुरुष ही धर्माचरण विषयमे कारण हैं, इससे म उन्हींके चरित्रॉका 
अनुसरण करूंगा; पवित्र सामग्रीको भक्षण करनेके समान इस कुत्तेके मांसको में उत्तम भक्ष्य 


समझता हूँ ॥ ६९ | 
श्वपच उवाच-- त व 
असता यत्समाचीण न स धर्मः सनातनः । 
नावृत्तमलुकार्य वै मा छलेनाचतं कथाः है ॥७०॥ ० 
चाण्डाल बोला- असाधु पुरुषने जैसा आचरण किया है, वह सनातन थम नहीं हैं; इस 


~ ~ २ ७० ~ 
समय आपको ऐसा न करने योग्य कमै करना उचित नहीं है; आप छलके जारिये पापमय 
कार्य न करिये ॥ ७० ॥ 
विश्वामित्र उवाच-- वि ५ अ 
न पातकं नावमतस्षिः सन्कतुमहाते | _ _ 
सभी च श्वमृगौ मन्ये तस्माद्भक्या श्वजाघनी _॥ र र ग 
~ ~ ध ~ 3 
विश्वामित्र बोळे- ऋषि होकर काई साधारणक असम्मत पापके हक समर्थ = & हे 
परन्तु इस समय मैं कुत्ता और रग दोनोंको ही पछु कहके तुल्य ह मानता हूं, इ 
कुत्तेका निकृष्ट मांस भोजन करूंगा ॥ ७१ ॥ 
श्वपच उवाच" ह 
यठ्ठाह्मणार्थे कृतमर्थितेन तेनर्षिणा तच भदयाविकारम्‌ । का 
oe a व्य १ 
स वै धर्मा यत्न न पापमस्ति सर्वेरुपायहिं स राक्षत हो कह गहरे ल 
चाण्डाल बोला- ब्राह्मणोंको वातापि भक्षण करता था, इस हा लिये 


~ च 0 ८ ~ © > क से [al 
ह्मण क स क्षण ) णकी 


करनी उचित हे ॥७२॥ 


विश्वामित्र उवाच-- न ठोके 
उघतमश्च लोके । 
मित्र च मे ब्राह्मणश्चायमात्मा प्रियश्च मे एज्यतः a 
“lr he नामीहझानां न बिभ्ये ॥७३॥ 


५ € >, ~~ 5 ~ इसा 
ते भ तकामोऽहमिमां हरिष्य च॒ र 
, १रही परम प्रिय और पूजनीय मित्र दै; उस 


विश्वामित्र बोले- में ब्राह्मण हूं, मुझे यह मेरा शर », इसलिये ऐसे 

T करनेकी इच 3 इसालय 
शरीरकी रक्षाके निमित्तही इस निकृष्ट मांसको हरण करनेकी इच्छा करता हँ; इसलिये ऐ 
नृशंस कमोंसे मुझे भय नहीं होता ॥ ७३ ॥ 
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श्वपच उवाच = 5 ह 
कार्म नरा जीवितं संत्यजन्ति न चाभक्ष्यैः प्रतिकुबन्ति लन्न । 
सर्वान्क्ामान्प्राप्तुवन्तीह विद्वन्प्ियस्व कामं सहितः क्षुधा वे ॥ ७४॥ 


चाण्डाल बोला- हे विद्वन्‌ ! साधु मनुष्य लोग बल्कि अपने जीवनको त्यागते, तथापि कोई 
अभक्ष्य वस्तुके भक्षण करनेमें प्रवृत्त नहीं होते; वे लोग भूखको जीतके ही इस लोकमें समस्त 
कामना प्राप्त करते हैं, इससे आप भी क्षुधाके वेगको सहके इच्छानुसार प्रीति लाभ 
करिये ॥ ७४ ॥ 
. विश्वामित्र उवाच - 
स्थाने तावत्संशयः प्रेयभावे निःसंशर्य कर्मणां वा विनाश: । 
अहं पुनरवते इत्याशयात्मा सूलं रक्ष्यन्भक्षयिष्यास्थ भक्ष्यस्‌ ॥७५॥ 
विश्वामित्र बोले- पाप कर्म करके प्राणत्यागनेसे परलोकमें कया होगा, इसमें संशय उपस्थित 
होता है, यह ठीक है; परन्तु ऐसा करनेसे सब पुण्यमय कर्माका नाश होगा इसमें कुछ 
संशय नहीं रहता । इसलिये में जीवनरक्षाके बाद ब्रतोंमें तत्पर रहकर प्रायश्रित्त करूंगा; इस 
समय धर्म आचरणके मुख्य साधन शरीरकी रक्षा करनी उचित है, इसीसे में अभक्ष्य मांसको 
भक्षण करनेमें प्रवृत्त हुआ हूं ॥ ७५॥ 
बुद्धयात्मके व्यस्तमस्तीति तुझो मोहादेकत्वं यथा चर्म चक्षु! । 
यद्यप्येन:संशयादाचरामि नाहे भविष्यामि यथा त्वमेव ॥ ७६॥ 
विवेक शक्तियुक्त पुरुषके समीप यह अभक्ष्य भक्षण भी पवित्र कर्म कहके वणित होता है 
क्योंकि साधनभूत शरीरकी शक्ष्यसे में प्रसन्न हूं; और मोह और आसक्तिपूर्वक कमसे दोप 
उत्पन्न होता है, यह भी स्पश है; में जीवन संशयके समयमें यद्यपि इस असत्‌ कार्यको करु 
तो मी तुम्हारी तरह चाण्डाल न इंगा; तपस्यासे इस दोषका मार्जन करूंगा ॥ ७६॥ 
श्वपच उवाच -- 
पतनीयमिदं दुःखमिति मे बर्तते मतिः । 
दुष्कूती ब्राह्मणं सन्तं यस्त्वामहसुपालभे ॥ ७७॥ 
चाण्डाल बोला- मेरा यह निश्चित विचार है, कि इस पतित-दुःखद कार्यसे आपको आपकी 
रक्षा करनी योग्य है; ब्राह्मण यदि दुष्कर्म करे, तो उनमें बरह्मणस्व नहीं रहता; इस ही कार" 
में आपको निवारण करता हूं ॥ ७७॥ 
विश्वामित्र उवाच-- 
पिचन्त्येवोदकं गावो मण्डूकेषु रुवत्स्वपि । 
न तेऽधिकारो धर्मेऽस्ति मा भूरात्मप्रशंसकः ॥७८॥ 
विश्वामित्र बोठे भेढक ऊंचे खरसे चिछ्लाते रहते हैं, गोवे कमी जळ पीनेसे विरत नहीं हर्ती 
तुम्हें धर्म उपदेश करनेका कुछ अधिकार नहीं है; इसलिये तुम आत्म-प्रशंसा मत करो ॥७८॥ 
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श्वपच उवाच ¬ 
सुहङूत्वाहुशास्मि त्वा कूपा हि त्वायि मे द्विज 
तदेव श्रेय आधरत्व मा लोभाच्छूवानमादिथाः ॥७९॥ 
चाण्डाल बोला- हे द्विजवर ! आपके विषयमें मुझे करुणा हुई है, इसलिये में सुहृद आवसे 
आपको यह धर्माचरणकी सलाह देता हूं; इससे यदि आप इसे अपना कल्याणदायक समझिये, 
तो ऐसा ही करिये; परन्तु लोभके कारण कुत्तेके मांसको खानेका पाप कम न कीजिये ॥७९॥ 
विश्वामित्र उवाच ~ 
सुहृन्मे त्वं सुखेप्खुश्चेदापदो मां ससुद्धर । 
जानेऽहं धर्मतोऽऽत्मानं श्वानीसुत्सज जाघनीम्‌ ॥ ८०॥ 
विश्वामित्र बोले- तुम यदि मेरे सुहृद्‌ और सुखकी इच्छा करनेवाले हो, तो मेरा इस आपदसे 
उद्धार करो; मैं अपने धर्मको जानता हूँ; तुम मुझे यह कुत्तेका मांस दे दो ॥ ८०॥ 
श्वपच उवाच -- 
नैवोत्सहे भवते दातुमेतां नोपेक्षितुं हिघमाणं स्वमन्नम्‌ । 
उसी स्यावः स्वमलेनावलिध्ली दाताहं च त्वं च विप प्रतीच्छन्‌ ॥ ८१ ॥ 
चाण्डाल बोला- हे विग्र ! यह कुत्तेका मांस मेरा अपना भक्ष्य है, इसे आपको दान नहीं कर 
सकता; और मेरे सम्मुख आप इसे हरण करेंगे, उसमें भी उपेक्षा न कर सङ्गा । में इसे 
दान करने और आप ब्राह्मण होके इसे ग्रहण करनेसे हम दोनों ही नरकमें गमन करेंगे ॥८१॥ 
विश्वामित्र उवाच -- कि कि 
अद्याहमेतद्बृजिन कमे कृत्वा जीवंश्चरिष्यामि महापवित्रम्‌ । वी. 
प्रपूतात्मा धर्ममेवाभिपत्स्ये यदेतयोशुरु तदव ब्रवीहि ire 
विश्वामित्र बोले- मैं आज यदि इस पापयुक्त कर्म करके शरीर रक्षा करते हुए जीवित रहेगा, 
तो भवि में >` धर्वका आचरण कहूंगा। इससे मैं पवित्र होकर धर्मको 
तो भविष्यत्‌ कालमें परम पवित्र धर्मका आचरण क्या) कस जीवित रहना; इन 
प्राप्त करूंगा, उपवास करके शरीर त्यागना और अभक भक्षणके जरिये ) 
दोनोंके बीच कौनसा श्रेष्ठ है, उसे तुम कहो ॥८२॥ 
अआ साही किल लोककृते त्वमेव जानासि यदत्र दुष्ट । 


~ > : 
यो द्यादरियेद्व्यमिति श्वमांस मन्ये न तस्यास्ति विवर्जनीयम्‌ ॥ ८९ 


यमें त्मा निश्चित साक्षी 
चाण्डाल बोला- बंश परम्परासे प्रचालित धर्म-सम्पादन bs न मांसको भक्ष्य 
है, इसलिये इसमें पाप है, वा नही; उसे आपही जानते हे कोई वस्तु भी परित्याग: करनेके 
कहके आदर करता है, माळम होता है, उसके लिये दूसरा को 


योग्य नहीं होती है ॥ ८३॥ 
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विश्वामित्र उवाच -- 


उपादाने खादने वास्य दोषः कार्यों न्यामैनित्यमत्रापवाद । 
यस्मिन्न हिंसा नाइले वाक्यलेशो भक्ष्यक्रिया लज न तहरीयः ॥ ८४॥ 
विश्वामित्र बोले- अभक्ष्य वस्तुके ग्रहण करने वा भोजन करनेसे अवश्य पाप होता है; यह 
मैं मानता इ; परन्तु प्राण नष्ट होनेके समय बह दोषयुक्त नहीं है, ऐसे झालम अपवाद कर्ण 
हैं; जिसमें हिंसा वा मिथ्या व्यवहार नहीं है और जिस कर्मके करनेसे जनसमाजके बीच 
अत्यन्त निन्दित नहीं होना पडता; वैसे अभक्ष्यभक्षणमें बहुत भारी पापका कारण नहीं है; 
जो आपत्कारमं निषेध करनेवाले बचन हैं, वे आदरणीय नहीं है ॥ ८४॥ 
श्वपच उवाच-- 
थद्येष हेतुस्तव खादनस्य न ते वेदः कारण नान्यधर्शः | 
तस्मादभक्ष्ये अक्षणाद्वा द्विजेन्द्र दोषं न पञ्यामि थथेदमात्थ ॥ ८९॥ 
चाण्डाल बोला- यदि अभक्ष्यको भक्षण करके प्राणरक्षा करना ही आपका मुख्य कारण 
हुआ, तो वेद ओर अन्य धम- श्रेष्ठोंका आधार धर्म- आपके समीप कुछ भी नहीं हैं ह 
द्विजवर ! आप अमक्ष्यभक्षण करनेके लिये आग्रह प्रकाश करते हैं, तब खाद्याखाद्य वस्तुमात्रं 
ही कुछ दोप नहीं है, ऐसा ही प्रतिपन्न होता है ॥ ८५॥ 
विश्वामित्र उवाच-- 
न पातक भक्षणमस्य इष्टं सुरां पीत्वा पततीतीह शाब्दः । 
` अन्यान्यकर्साणि तथा तयैव न लेशमाज्रेण कृत्यं हिनस्ति ॥ ८६॥ 
विश्वामित्र रोहे अभक्ष्य भोजन करनेसे अत्यन्त पाप होता है; ऐसा शास्रीय बचन देखनेमें 
नहीं आता; नहीं (किया जाता; सुरापान करनेसे ब्राह्मण पतित होता है, यह शाका वचन 
स्पष्ट हैं; दूसरे कम निषिद्ध हैं, वेसा अमक्ष्य भक्षण भी है; आपत्तिके समय किये हुए सामान्य 
पापसे पुण्यकमंका लेशमात्र नहीं होता ॥ ८६॥ 
श्वपच उवाच-> 
अस्थानतो हीनतः कुत्सिताद्वा तं विद्वासं बाधते साधुवृत्तम्‌ । 
स्थानं पुनर्या लभते निषज्ञात्तेनापि दण्डः सहितव्य एव ॥ ८७॥ 
चाण्डाल बोला- जो अयोग्य स्थानसे, अनुचित कर्मसे वा निन्दित पुरुषसे निषिद्ध वस्त ह्या 
चाहता है, उस विद्ठानूको उसका सदाचार ही अधर्म करनेसे रोकता है; परंतु जो नीच जा 
चाण्डालके घरसे अत्यन्त आग्रह के साहित जो कुत्तेका मांस ग्रहण करता है, उसे 
दण्डित होना पडता है ॥ ८७॥ 


Pe 
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भीष्म उवाच-< a ee 
एवमुक्त्वा निववृते मातङ्गः कोशिकं तदा । 
विश्वामित्रो जहारैव कृतबुद्धिः श्वजाघनीम्‌ ॥ ८८॥ 
भीष्म बोले- चाण्डाल उस समय महर्षि विश्वामित्रसे ऐसा ही कहके निवृत्त हुआ; बुद्विमान्‌ 
विश्वामित्र उसे लेनेका निश्चय किये हुए थे, अतः कुत्तेका निकृष्ट मांस हरण करके ही गये ॥८८॥ 
लतो जग्राह पञ्चाङ्गीं जीवितार्थी महामुनिः । 
सदारस्तासुपाकरत्य बने यातो महासुनिः ॥ ८९॥ 
अनन्तर उस समय महासुनि जीवनधारणाकी इच्छा करते हुए कुत्तेका मांस लेकर बनमें 
पत्नी सहित चले गये ॥ ८९॥ 
एतस्मिन्नेव काले तु प्रववर्षाथ वासवः । 
संजीवघन्प्रजाः सर्वा जनयामास चौषधीः ॥ ९०॥ 
उस ही समय देवराजने सब प्रजासमूहको सञ्जीवित करते हुए बहुत ही जल बरसाया; उससे 
अन्न आदि सब ओषधियोंकों उत्पन्न किया ॥ ९० ॥ 
विश्वानित्रोऽपि भगवांस्तपसा दग्धकिल्बिषः । 
कालेन महता सिद्विमवाप परमादूखुताम्‌ ॥९१॥ 
भगवान्‌ विश्वामित्र भी बहुत समय तक तपस्या करके पाप जलाकर अनन्तर परम अइड 
सिद्धिको प्राप्त हुए ॥ ९१॥ 
एवं विद्वानदीनात्मा व्यसनस्थो जिजीविषुः । 
सर्वोपाथैसपायज्ञो दीनमात्मानमुद्धरेत्‌ ॥९२॥ 
उन्होंने उस आरम्भ किये हुए कार्यकी समाप्ति बैसे चरुका स्वाद न लेकर ही की थी; + 
प्रकार शङ्कारहित दीन चित्त न न होकर सभी उपायोंसे होसके अपने आपका उद्धार ॥ ९२ 
एतां बुद्धिं समास्थाय जीवितव्यं सदा भवत्‌ । 
जीवन्पुण्यमवाम्नोति नरो भद्राणि पइ्यति पा ॥ ९३॥ 
उचित है; पुरुष जीवित रहनेसे पुण्य 
सदा ऐसी ही बुद्धिका अवलम्बन करके जीवित रहना 
सञ्चय और कल्याणभोग कर सकता है॥ ९३॥ « 
तस्मात्कौन्तेय विदुषा धर्माधर्मविनिश्वये । वी 
बुद्धिमास्थाय लोक सिएल गती ॥ १३९॥ ५१२३॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि एकोनचः अपनीही विशुद्ध बुद्धिको 


हे कुन्तीनन्दन ! इसलिये विद्वान्‌ पुरुषको धर्माधर्मनिर्णयके विषयमे 
अवलम्पन करके र लोकमें जीवन व्यतीत करनेका प्रयत्न करना उचित है ॥ ९४॥ 


महाभारतके शान्तिपवेमै पक सो उनतालीसवां अध्याय खमात ॥ १३९ ॥ ५१२३ ॥ 
_ 


कु ९८ ( म. भा. शा. पर्व ) 
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यादद घोरशुदिष्टमश्चद्वेयमिवानतस्‌ । 
अस्ति स्विहस्थुमर्यादा यामहं परिवर्जथे ॥१॥ 


युधिष्टिर बोले- आपने अनृतकी तरह श्रद्धारहित जिस घोर कार्यको महत्‌ पुरुषोंका भी कर्तब्य 
कहके वर्णन किया है, उसे सुनकर पूछना पडता है, कि डाकुओंका क्या कर्मे है और इम 
लोगोंके लिये ही कोनसा विषय त्यागने योग्य है ? ॥ १॥ 
संसुद्यासि विषीदामि धर्मो ने शिविलीकृत: । 
उद्यम नाधिगच्छान्नि कुलश्चित्परिचिन्तथन्‌ ॥ २॥ 
में शोक और मोहसे युक्त हुआ हूं; मेरा धर्गवस्थन शिथिल हुआ जाता है; में चित्तो 
शान्त करनेमे समर्थ नहीं होता हूं, इसलिये में ऐसा धर्माचरण करनेमें उत्साहित नहीं हो 
रहा हूं ॥ २॥ 
भीष्म उबाच-- नि ५ 
नेतच्छुद्धाणमादेव तव धर्माठुशासनम्‌ । 
... अज्ञासमवतारो5्य कविभिः संश्रुत झघु ॥ ३॥ 
भीष्म बोले- में वेदागम आदि शाद्रोंको सुनकर तुम्हें ऐसा धर्माचरण करनेका उपदेश नहीं 
करता हूं ! आपदकालमें ऐसा आचरण न करनेसे अनेक दोष उत्पन्न होते हैं; जैसे अनेक 
प्रकारके फूडांका रस लाकर मक्खियां मधु सञ्चय करती हैं, उसी प्रकार बिद्वानोंने निज 
डाडकाशलके जरिये अच्छी तरह इसे कल्पना किया है ॥ ३॥ 
वह्वयः पतिविधातव्या; प्रज्ञा राज्ञा ततस्ततः । 
नकशाखेन धर्मेण याचैषा संग्रवर्तते ॥४॥ 
राजाको सब जगहसे भिन्न भिन्न प्रकारकी शिक्षा-बुद्धि सीखनी चाहिये; जब जिस विषयमे 
तुम्हारी यह बुद्धि प्रवतित होवे, उसे ही करना; बह आस्मरक्षाका उपाय सुझाती है; धर्म 
"कह शाखा मात्र धमका अवलम्बन करना उचित नहीं है॥ ४॥ 
बुद्धिसेजनन राज्ञां धर्ममाचरतां सदा । 
जयो भवति कौरव्य तदा तद्विद्धि मे वचः ॥ &॥ 
हे कुरुनन्दन ! धर्मका आचरण करनेवाले राजाओंसेही बिशुद्ध बुद्धि सदा प्रकट होती है! 
सदा जयका लाम होता है; मेरी इस वातको अच्छी तरह मालूम करो ॥ ५॥ 
बुद्धिथे्ा हि राजानो जयन्ति विजयैषिणः | 


आ धर्म; प्रतिविधातव्यो बुद्धया राज्ञा ततस्ततः ॥६॥ | 
विजयकी इच्छा करनेवाले तथा बृद्धि रेष्ठ सभी राजा बिजयी होते हैं; इसलिये राजाको 
वृद्धिबलका अवलम्बन करके शिक्षा लेकर धर्गसंस्कारमे प्रवृत्त होना उचित है ॥ ६॥ ` 

CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 4 


श्राय - 6 ४ i Vinay Avasthi Sahib; धष ani Trust Donations 
डा काका 


७७५ 

नैकशाखेन धर्भेण राज्ञां धर्मों विधीयते। 

दु्ेलस्थ छुत। प्रज्ञा पुरस्तादनुदाहृता ॥७॥ 
राजधर्म अनेक शाखाओंसे युक्त है; इसलिये उसके एकदेशके सहारे व्यवहार करना उचित 
नहीं है । अध्ययनके समय धर्मश्च अच्छी तरह न सौखनेसे बुद्धि शुद्ध नहीं होती; नि 
पुरुष एक शाखाधर्मके जरिये किसी कार्यको सिद्ध करनेमें समर्थ नहीं होता ॥ ७॥ 

अङ्गैधञ्ञः पथि दैवे संशयं प्राप्तुमहेति । 

बुद्धिद्नैध वेदितव्यं पुरस्तादेव भारत he 
हे भारत ! एकमात्र धर्म या कर्म ही कभी धर्म और कभी अधमेरूपसे मालूम होता है; जो 
पुरुष इस विषयमें अनभिज्ञ है, बह दो तरहके मागमें पडके संशययुक्त होता है; इससे बुद्धिके 
अनुसार इस प्रकार देधकों माळम करना उचित हे ॥ ८॥ 

पार्श्वतःकरणं प्रज्ञा विषूची त्वापगा इव । 

जनस्तूचारितं घमं विजानात्यन्यथान्यथा ॥९॥ रे ल 
अनन्तर जो करना होगा, पहिले उसे बुद्धिसे निश्चय करके ही करे; अन्यथा दूसरे लोग 
उसके द्वारा आचरित धर्मको और किसी रूपमें समझने लगत ६ ॥ ९ | 

सम्यग्विज्ञानिनः केचिन्मिथ्याविज्ञानिनोऽपरे र 

लट्ठ यथात्थ बुदृष्वा ज्ञानमाददते सताम्‌ * है हैंड 
कोई कोई यथार्थ ज्ञानी, को मिथ्या ज्ञानबुक्त होते हैं; इसे यथार्थ रीतिसे जानकर बुद्धिमान 
राजा साधुओंके ही ज्ञानको ग्रहण किया करते हे ॥ १० । 

परिछुष्णन्ति शास्त्राणि घमस्य परिवार ता | शक 

वेषम्यमर्थविा्ना pa तिल अनी की ता निरर्थकता 

धर्मद्वेषी तथा अथेज्ञानरहित मलुष्य शाखोकी निन्दा तथा शाल 
प्रकट किया करते हैं ॥ ११॥ | 

आजिजीविषवो विद्यां यशस्क्रामाः समन्ततः | 

ते सर्वे नरपापिष्ठा घस्य लि इ. यंति ल 
हे महाराज ! जो लोग शाख और आचारके निन्दा > कक 
विद्या सीखकर सब ओरमें उसीके बरसे यशकी इच्छा करत है, 


॥ १२॥ न र 
अपक्कमतप्रो मन्दा न जानन्ति यथातथम्‌ । 


र निडिता; ॥ १३॥ 
सदा द्यशारत्रकुशला सर्वत्रापरिनिडिता MRT डॉ पकी 
शास्ज्ञानरहित, अयुक्तिसम्पन्न लोगोकी तरह अपरिणत बुड 
कचेव्य कमको नहीं जानते हैं ॥ १३ ॥ 


॥ १२॥ 
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परिसुष्णन्ति शास्त्राणि शास्त्रदोषानुदादीनः । 
विज्ञानमथ विद्यानां न सम्यगिति वतेते ॥ १४॥ 
शास्रके दोषदर्शी पुरुष सदा शाख्रोकी निन्दा किया करते हैं; शाद्धोंका अर्थ माळूम होने 
भी उन लोगांके समीप वह साधुभावसे प्रतिपन्न नहीं होता ॥ १४ ।। A 
निन्दया परविद्यानां स्वां विद्यां ख्यापयन्ति ये । 
वागस्त्रा वाक्छुरीमत्त्वा दुग्धविद्याफला इव । 
तान्विद्यावणिजो विद्धि राक्षसानिव भारत ॥ १५॥ 
वे लोग कृतविद्य पुरुषोंकी तरह वचनरूपी अस्र वा बाण धारण करके ही दूसरेकी विद्या 
निन्दावादके जरिये निज विद्याकी भलाईका मिथ्या प्रचार करते हैं। हे क) जग है 
लोगोंको विद्यावणिकू और राक्षसोंके समान जानो ॥ १५॥ 
व्याजेन कृत्स्नो विदितो धर्मस्ते परिहास्यते । 
_ न धमवचनं वाचा न बुद्धया चेति नः श्रुतम्‌ ॥ १६॥ 
उनके कपट प्रचारसे तुम्हारा साधु पुरुषासे विहित धर्म नष्ट हो जाथगा । हमने सुना है 
बचन वा बुद्धिके जरिये धर्म उच्चारण करनेसे ही धर्मका निश्चय नहीँ होता है ॥ १६॥ | 
इति बाहेस्पतं ज्ञानं घोवाच मघवा स्वयम्‌ । 
न त्वेव वचनं फिंचिदनिमित्तादिहोच्यते ॥ १७॥ 
शाख वचन आर तक दोनोके द्वारा ही उसका निर्णय होता है, देवराजने स्वय बृहस्पतिका 
पह उपदेश कहा था । विद्वान्‌ विना कारणके कोई वचन नहीं कहते हैं ॥ १७॥ 
खविनीतेन शास्त्रेण व्यवस्यन्ति तथापरे । 
५ . „ ण्णेकयात्रामिहैके तु धर्ममाइुर्मनीबिणः ॥ १८॥ 
ह सातच त होकर उसके अनुसार धर्मका आचरण करते हैं, कोई कोई 
पु “यात्रा विधानको ही धर्म कहा करते हें ॥ १८॥ 
ससुदिष्टं सतां धर्म स्वयमूदेन्न पण्डितः । 
हि अमर्षाच्छास्रसंमोहादविज्ञानाच् भारत ॥ १९॥ 
द भारत ! पण्डित पुरुष स्वयं साधुओंके अनुष्टित धर्मका कोथ, मोह और अज्ञानके बश 
होकर शास्त्रीय उद्दापोइ न करे ॥ १९॥ 
शारं प्राज्ञस्य वदतः समूद यात्यदर्शनम्‌ । 
आगतागमया बुद्धया वचनेन प्रास्यते ॥ २०॥ 
बुद्धिमान्‌ पुरुपके शाके प्रवचनका जनसमाजमें कोई प्रभाव नहीं पडता है; परंतु वेदशाखोसे 
विशुद्ध बुद्धिसे जो बात कही जाती है, उसीसे शाकी प्रशंसा होती है ॥ २०॥ 
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अज्ञानाज्ज्ञानहेतुत्वाहूचनं साध सन्यते । 

अनपाहतमेवेदं नद शाख मपाथकम्‌ ।२१॥ 
दूसरे लोग अज्ञात विषयका ज्ञान करानेके लिये तकको श्रेष्ठ मानते हैं, यह उनकी भूल है; 
युक्तिसे जो लोग शास्त्र प्रमाणित बातोंकों काठ कर, यह व्यथ हे, ऐसा कहते ह, परंतु उनका 
कथन योग्य नहीं हैं ॥ २१॥ 

दैतेयालुदाना! प्राह संशायच्छदन पुरा । 

ज्ञानमव्यपदेइ्यं हि थथा नास्ति तथव तत्‌ ॥ २२॥ 
पहले शुक्राचायने दानवाँसे यह सन्देहको नष्ट करनेवाला वचन कहा था, सन्देहयुक्त 
ज्ञानका रहना ओर न रहना समान है ॥ २२ ॥ 


तेन त्वं छिन्नसूलेन क॑ तोषयितुमहसि । 

अतथ्यविहित यो वा नेदं वाक्यञ्ठुपाइनुथात्‌ ॥ २३॥ 
वैसे ज्ञानके जरिये जो धर्म होता है, उसके मूलको काटकर संशय च्छदन करके, तुम किसे 
संतोषित करेंगे? यदि तुम मेरे इस उपदेशको नहीं स्वीकार करते ६ तो तुम्हारा यह व्यवहार 


अनुचित हे ॥ २३ ॥ 

उग्राचेव हि शुष्टोऽसि करमणे न त्ववेक्षसे । 

अङ्गमामन्ववेक्षख राजनीतिं बुभूषितुम्‌ । 

यथा प्र्ुच्यते त्वन्यो यदथ च प्रमादतं ॥ २४॥ 
तुम उग्र कमं सिद्ध करनेके वास्त ही उत्पन्न हुए हो, वह कया तुम नहीं दुखत हैं ! देखो 
मैंने युद्ध-विग्रहमं प्रवृत्त होकर कितन राज्यकी अभिलापा करनेवाले ऐश्व्यवान्‌ क्षत्रियोंको 
स्वगलोकमें भेजा है, उससे उन लोगोका सह्ृति हुईं हे; कोई कोई पुरुष इसके वास्ते मर ऊपर 
सन्तुष्ट हुए हैं ॥ २४॥ 

अजोऽम्वः क्षत्रमित्यतत्सहृश त्रह्मणा कृतम्‌ । 

स्सादभीदणमूतानां यात्रा कार्वित्मसिध्यात ॥ २५॥ 

प्रजापतिने बकरे, घोडे और क्षत्रियोंकी समान रूपसे परोपकारके निमित्त उत्पन्न किया 


इससे सदा प्राणियोंकी जीवनयात्रा सिद्ध होती रहती है ॥ २५॥ 


यस्त्ववध्यवधे दोषः स वध्यस्यावधे स्मरत! । ए 


घेव खलु मर्यादा यामथं परिवजयत्‌ 
अवध्य पुरुषके मारनेसे जैसा दोष होता है, वध्य पुरा बधन का i दोष हुआ 
करता है । यह दोष ही मर्यादा दै, जिसका क्षत्रिय राजा परित्याग करे ॥ २ 
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तस्मात्तीक्ष्ण: प्रजा राजा खधरम स्थापथे हुत । 

अन्योन्यं भक्षयन्तो हि प्रचरेयुतका इब ॥ ३७॥ 
राजा अन्त तीक्ष्ण स्वभावबाला होकर प्रजासमूहको खमर्ममें स्थापित करे; इसमें अर 
होनप वे लोग भेडियोंकी तरह परस्परमें एक एक दूसरेको भक्षण करते हुए 


यथा 


करेंगे ॥ २७॥ ग्य 
यस्य दस्युगणा राष्ट्रे ध्वाङ्क्षा मत्स्याजञलादिव । 
विहरन्ति परस्वानि स वै क्षत्रियपांसनः ॥२८॥ 


जिसके ज्य कै... प ग > न्द - > = 6. क़ हि. चर ७७०७ 
पळ में डाकू लोग जलसे भछालयाकी पकडनेवाठे कोओंके समान परधन हरण किया 
करत ह, वह राजा क्षत्रियोंके बीच कलंक ही है ॥ २८ ॥ 
^ ~ a ~ 
झुलीनान्सचिवान्कृत्वा वेदविद्यासमन्वितान्‌ । 
हे पशाधे एथवा राजन्प्रजा घर्मेण पालयन्‌ ॥ २९॥ 
क ~ Lo द्य च ha) डु he NN ws ` 
हे राजन्‌ | तुम वेद्विद्यायुक्त, सत्कुलमें उत्पन्न हुए लोंगॉको मर्जापदपर अभिषिक्त करके 
चमके अनुसार प्रजापालन करते थ्वीका शा रे । हे 
he ने करते हुए पृथ्वीका शासन करो ॥ २९ ॥ 
दीनजमकर्माणं यः पगृह्णाति भूमिषः । 
उभयस्याविशषज्ञस्तङ्गे क्षत्र नप 
जद कि गा रस्त क्षत्र नपुसकस्‌ ॥ ३१० ॥ 
थ्‌ सत्कमसे शून्य और दो रोके क्‌ यासे (4 ~ १६ 
ञ था सत्कमेसे शून्य, ओर दोनोंके कार्यो क्प न 
है, वह नपुंसक क्षत्रिय है ॥ ३०॥ Mi ris 
XN + . ७१ “९ जु 
नेवोग्रं नैव चानुग्रं धर्मेणेह प्रशस्यते । 
उभयं न व्यतिकासेदय्रो भस्य भै 
राजा लोग अत्यन्त कोमल तथा उस र. इभ | 
scp कामठ तथा अत्यन्त कठोर होनेसे धर्मपूर्वक प्रशंसित 
३ अर कठोरता दोनोंको ही अतिक्रम करना उचित नहीं है: स 
होकर पीछे मृदु बनो ॥ ३१॥ FN 
कष्टः क्षत्रियधर्मोऽयं सौहृदं त्वचि यत्स्यितम्‌ । 
उग्रे कर्मणि खष्टोऽहि 
ए खृष्टाऽसि तस्माद्राज्यं पाधि वे ॥ ३२॥ 
विधाने कटयुक्त द्‌ | ठुमपर अत्यन्त खेद किया करता हूं; इसलिये कहता हूं 
न उग्र कायाके करनेके ही वासते तुम्हें उत्पन्न किया है; इसलिये तुम उसही 
अनुसार राज्यशासन करो ॥ ३२॥ 
अशिष्टनिग्रहो नित्यं शिष्टस्य परिपालनम्‌ । 
क इति शक्रोऽब्रवीद्वीमानापत्छु भरतर्षभ ॥ ३३॥ 
रत ऱि ने करा े 07 rt शिष्टो 
8 ! बुद्धिमान्‌ इनद्रने कहा है, आपदकालमें सदा दु्टॉका निग्रह और शिष्टॉंको सदां | 
करना ही धर्म है ॥ ३३॥ | 
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युविष्ठिर उबाच- ५. 2 बीती 

अस्ति स्विहस्युसर्यादा यामन्यो बातिलङ्घयेत्‌। 

एच्छामि त्वां सतां शरेष्ठ तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ ३४॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे साधुसत्तम पितामह ! दूसरे छोगोंसे अलङ्घनीय यदि कोई दस्युओंकी 
मर्यादा हो, तो में पूंछता हूं, आप उसे कहिये ॥ ३४॥ 

भीष्म उवाच--  .. . का 

ब्राह्मणानेव सेवेत विद्याबृद्धांस्तपस्विनः । 

शुत्चारित्रवृत्तादयान्पविज्ञ खेतदुत्तमम्‌ ॥३१५॥ 
भीष्म बोले- बेद जाननेवाले, शा्ज्ञानसे सम्पन्न, सब्चरित्र, तपसी ब्राह्मणोंकी सेवा करो, 
यही अत्यन्त पवित्र उत्तम कम हे ॥ ३५॥ 

था देवतासु वृत्तिस्ते सास्तु विप्रेषु सवदा । 

कुंदैर्हि विपैः कर्माणि कृतानि बहुधा छप ॥ १६॥ 
तुम देवताओं बिषयमें जैसा व्यवहार किया करते हो, बराहमगोंके बिषयमे भी सदा वैसाही 
व्यवहार करो । हे महाराज ! ब्ाक्षणांने कद्ध होकर अनेक दुष्कर कमे किये हे ॥२६॥ 

तेषां प्रीत्या यशो झुख्यमप्रीत्या तु विपर्ययः । 

पीत्या ह्यमूतवद्रिमाः छुद्धालैब यथा विषम्‌ ॥ ३७॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि चत्वारिंशद्िकशततमोऽभ्यायः ॥ de ॥ ५१६० ॥ 
उन ब्राह्मण छोगोंकी प्रसञ्जतासे बहुत श्रेष्ठ यश प्राप्त होता है, अप्रसनतासे नाश हुआ करता 
है । ब्राह्मण लोग प्रसन्न होनेसे अमृतके समान जीवनदायक होते हैं ओर कुद्ध होने विषको 
i ते हैं ॥ ३७॥ 

hi Mee एक सौ चाळीखवां अध्याय समाप्त ॥ १४० ॥ ५१६० ॥ 


: १४९१ * 
युधिष्ठिर उवाच-- ग 
भो पितामह महाप्राज्ञ सर्वेक्षास्त्रविश्यारद । 
। पालयानस्य यो धर्मस्तं वदस्व मे ॥१॥ 
अ "> [oS ~ र. > 
युधिष्ठिर बोले- हे सब शाख्नोके जाननेवाले महाबुद्रिमान हक ! शरणागत लोगों 
प्रतिपालन करनेसे जो धर्म होता दै, आप मुझसे बही किय ॥ 


भीष्म उवाच -- पे 
महान्धर्मों महाराज शरणागतपालने । हिल 
अहे! प्रष्टं भवांश्चैव प्रश्नं भरतसत्तम 


भीष्म बोले- हे भरतसत्तम महाराज | शरणागत पुरुषोंके प्रतिपालन करनेसे महान्‌ धमे 


हुआ करता है; तुम ही इस विषयके प्रश्न करनेके योग्यपात्र हो ॥ २॥ 
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दगप्रशूतयो राजन्राजानः शरणागतान्‌ । 
परिपाल्य महाराज संसिद्धि परमां गताः ॥३॥ 
है राजन्‌ ! नृग आदि राजा लोग शरणागत लोगोंका म्रातपालन करक परम सिद्विको प्राप्त 
हुए हैं ॥ ३॥ 
श्रूयत हि कपोतेन दचुः शरणमागतः । 
पूजितश्च यथान्यायं स्वैश्च सांसैनिमन्त्रितः ॥४॥ 
उना जाता हे, किसी कबूतरने शरणागत शत्रुका विधिपूर्वक संमान करके, अपना मांस 
खानेके लिये उसको निमन्त्रित किया था ॥ ४॥ 
युधिष्टिर उवाच -- 
कर्थ कपोतेन पुरा दाचुः कारणभागलः । 
समासे भाजितः कां च गति लेभे स भारत ॥५॥ 
क्षावाष्ठर बाल- हे भारत ! पहिले समयमें कबूतरने किस प्रकार शरणागत शत्रको निज 
मास भोजन कराया आर किस तरह उसकी गति हुई थी ? ॥ ५॥ 
भाष्म उवाच -= 
शु राजन्कथां दिव्यां सवपापप्रणाशिनीम्‌ । 
चपतेसुचुकुन्दस्य कथितां भागवेण ह ॥ ६॥ 
भीष्म बोले- हे राजन्‌ ! भगवान्‌ भार्गवने मुचकुन्द राजाके समीप सब पापको नष्ट 
करनेवाली दिव्य कथा कही थी, उसे तुम सुनो ॥ ६॥ 


दमम पुरा पाथ सुचुक्रुन्दो नराधिपः । 

भागव परिपप्रच्छ प्रणतो भरतर्षभ ॥७॥ 
है पुरुषप्रवर प्रथापुत्र | पहिले मुचुकुन्द राजाने भागंवक्रे निकट बिनीत भावसे प्रणाम कर 
इस विषयर्म यही प्रश्न किया था ॥ ७॥ 

तस्म शुश्रूषमाणाय भागवोऽक्रथयत्कथाम्‌ । 

इय यथा कपातेन सिद्धि! प्राप्ता नराधिप ॥८॥ 


जनेश्वर ! भागवने उस सेवा करनेवाले राजासे कवूतरने जिस प्रकार सिद्धि लाभ की 
उस कथाको इस भांति वर्णन किया था ॥ ८॥ 


धमनिश्चयसंयक्तां कामाथसहितां कथाम्‌ । 


शटणुष्वार्वाहतो राजन्गदतो मे महासुज ॥९॥ ही 
दे महाशु महाराज ! मैं धर्म-काम-अर्थ-निर्णय युक्त कथा कहता हूँ; तुम सावधान दके 


मुखसे इसे सुनो ॥ ९॥ 


DR “५०९७. ७.८.“ 
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कञ्चितक्षुद्रसमाचारः एथिव्यां कालसंसतः । 

चचार एथियीं पापो घोरः शकुनिळुब्धकः ॥१०॥ 
करिसी महावनके बीच कालान्तक यमराजके समान विकट रूपवाला घोर पापी एक पक्षी- 
घातक निषाद भ्रमण करता था ॥ १०॥ 


काकोल इच कृष्णाड्ो रूक्ष! पापसमाहितः । 

यवसध्यः कूदाग्रीबो हस्वपादो महाहवुः ॥११॥ 
उसका शरीर काकोल कौओंकी तरह काला, दयाहीन, पापी, पतली कमर, कृश गरदन, 
छोटे पेर और लंबी ठोढी थी ॥ ११॥ 

नैव तस्य खुहृत्कश्चिन्न संबन्प्री न बान्धवः । 

स हि तैः संपरित्यक्तस्तेन घोरेण कमणा ॥ १२॥ 
वह भयङ्कर घोर कार्य करता था, इसलिये उसके कोई सुहृद, सम्बधी और वान्थव नहीं था; 
सब कोईने ही उसे परित्याग किया था ॥ १२॥ 


स चे क्षारकमादाय द्विजान्हत्वा बने सदा । 


चकार विक्रय तेषाँ पतंगानां नराधिप ॥ १३॥ 
हे नरनाथ ! वह निषाद जाल ग्रहण करके वनमें सदा पक्षियोंको मारकर उन्हें बाजारमें 
बेचता था ॥ १३॥ 

एवं तु वतेमानस्य तस्य वृत्ति दुरात्मनः । 

अगमत्खुमहान्कालों न चाधमेमवुध्यत ॥ १४॥ 


उस दुष्टात्माके इसी प्रकार व्यवसायमें प्रवृत्त रहते हुए बहुत समय बात गया; तौ भी वह 


निज कार्यसे जो अधर्म होता है, उसे न जान सका ॥ १४॥ 


तस्य भार्थासहायस्य रममाणस्य शाश्वतम्‌ । 


दै वि नान्या वृत्तिररोचत ॥ १५॥ 
देवघोगविसूढस्य नान्या वृत्तिरराः दया. 
बह इसी प्रकार उपायके सहारे भार्याके सहित विहार करता समय बिता रहा था; दैवयोगसे 


~ ~ हीं c 
सूढताके कारण उसे दूसरे किसी व्यवसायम अभिलाषा नहीं हुई ॥ १५॥ 


ततः कदाचित्तस्याथ वनस्थस्य सुतः । 


क्षांस्तर भ्रम! ॥ १६॥ 
पातयन्निव दृक्षांस्तन्खुमहान्वातसभ्रस' है 
अनन्तर किसी समय वह निषाद वनके बीच धूम रहा था; तो उसकी वा की 
जोरसे आंधी उठी; वायुका प्रचण्ड वेग मानो बृक्षांको उखाडता हुआ सा जान 


९९ ( म, भा. शा. पर्व ) 


२ 0 0-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


महाभारत 


__———MineyAvesth Sahib Bhuven Var 10 Donations 


TT 
>इसंकुलमाकाश विद्युन्मण्डलमण्डितम्‌ । he 
रुनं सलुद्तेत नोस्यानेनव सागर; ॥ १७॥ 

कर स्स्स नोझानमइसे परिपूरित होता है, वेसे ही आकाशभण्डल मुदत भ 

जम स्पू नेकासमूइ हते भरे 

जेत उञ्र्व्डइर अग गवा ॥ ?७॥ ष 
सम्देश्य सपहृष्ट: शतकतु 


ने 


रजन एरयामास सलिलेन वसुंधराम्‌ ॥ १८॥ 
नह हुए देइराजने जलथाराओंके समूहसे वर्षा करके क्षणभरमें परथ्यीक जल 
एव किया ॥ १८ || 
ना घाराकुल लाके संश्रमन्नष्टचेलनः । 
6 + 0 र 
कोनातस्तद्रन सवमाकुलेनान्तरात्मना 
अनन्तर उस मुसलघार 


॥ १९॥ 
= टृउळवार बषाक समय निषाद चेतना राहेत ओर शीतसे आत्ते होकर बया 
: द्राच वमन लगा ॥ १९॥ 
नव नजन्न स्थल वापे सोऽविन्दत विहगहा। 
__ परिता दि जलौघन मागस्तस्थ वनस्य वे 
उसका टोच 


॥ २०॥ 
“उद्धा मका कुळ पता नहीं लगता था; उसका मागे तथा बनके सब माग 
व थ | २०|| 


पक्षिणा वातवंगन हता लीनास्तदाभवन्‌ । 


दगा; 1सद्दा वराहाश्च स्थलान्याश्रित्य तस्थिरे 
पलक वगय पश्चीसमूद्र मरके पृः 
टू काट 


॥ ९१॥ 
हो थ्वीमें पडे हुए थे; कितने अपने घोंसलोंमें छिमे गे 
करप्ट ञ्च स्थलका अबलम्त्रन क्र 3 ०७० 


के घेठे रहे ॥ २१॥ 
मदला वातवर्षण चालितास्ते चनौकसः । 
मयार्नाञ्च 


क्षुधार्ताश्व वभ्रसुः सहिता चने Liss 
जंगली जीव प्रचण्ड ५ प 
वायू आर वर्षासे त्रासित, भयसे और भूखे होकर सब # 
एक योथ श्रमण करने लग || २ २॥ क याय जा र 
र. शातहतेगात्रेजगामेव न तस्थिवान । 

5पडयद्रनयण्डपु मेघनीलं वनस्पतिम ।२३। ही 

ही मान नील वनस्पतिको देखा ॥ २३॥ 
मै कसुदाकारमाकादां निर्मल च इ । ४1 
न्रा मॅ 

! फुळे दु भ्या लुव्वक! शीतविह्वलः हा णम ह 
ममे मोन उमुददळसे रञ्भित जलयुक्त बडे ताठावकी तरह आकाशग 


दश| भीत विहळ व्याधाने बामे पक्क, इए आकाशी दै 
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दिशोऽवलोकयामास वेलां चैव दुरात्मवान्‌ । 
दूरे ग्रामनिवेशश्च तस्मादेशादिति प्रभो। 

कुतवुद्धिवेने तस्मिन्वस्तुं तां रजनीं तदा ॥ २५॥ 
फिर उस दुरात्माने सव दिशाओंकी तथा सीमाओंकी ओर देखा; इस खानसे बहुत दूर मेरा 
गाम तथा निवास स्थान है,- ऐसा विचारके उसने उस बनमें रात्रि बितानेका निश्चय 
किया ॥ २५॥ 

सोञ्जलिं प्रणयतः कृत्वा वाक्यमाह वनस्पतिम्‌ । 

कारणं यामि यान्य स्मिन्दैवनानीह भारत ॥ २६॥ 
अनन्तर उसने प्रयत्नपूर्वक हाथ जोडके वनस्पतिको प्रणाम करके कहा- इस वृक्षके उपर जो 
सब देवता हैं, में उन सबका शरणागत हुआ हूं ॥ २६॥ 

स शिलायां शिरः कृत्वा पर्णान्यास्तीये भूतले । 

दुःखेन महताविष्टस्ततः सुष्वाप पक्षिहा ॥ २७॥ 

इति श्रीमहाभारते झान्तिपरवेणि फकचत्वास्शिदथिकराततमोऽध्यायः ॥ १४१॥ ५१८७ ॥ 
पक्षीघातकमे महादुःखर्मे पडके ऐसा वचन कहकर परथ्वीपर कुछ पत्ते बिछाकर पत्थरके ऊपर 
शिर रखके शयन किया ॥ २७॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वमे एकसौ पकतालीसवां अध्याय समाप्त ॥ १४१॥ ५१८५ ॥ 
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भीष्म उबाच-- बिग 
अथ वक्षस्य शाखाया ¦ सखुहज्ञनः। 


दीर्घकालोषितो राजंस्तत्र चित्रतनूरुहः र ॥१॥ 
भीष्म बोले- हे राजन्‌ ! विचित्र पहयुक्त एक पक्षी बहुत समयस अपने सुहृदोके सहित उस 
वृक्षकी शाखापर वास करता था ॥ १॥ = र 

तस्य काल्यं गता भार्या चरितुं नाभ्यवर्तत | a 

£) [4 । 

प्राप्तां रजनीं दृष्टा स पक्षी पर्यतप्यत ६ 
उसकी भार्या प्रातःकाल चारा चुगने गई थी; रात्रि उपस्थित हुई तौभी वह लौटकर नहीं 
आई; इससे बह पक्षी अत्यन्त दुःखित होकर कहने लगा ॥ २॥ 

वातवर्षं महच्चासीन्न चागच्छति । छा 

किं ह वः ते 

किं नु तत्कारणं येन साद्यापि न त र 
इसके पहिले प्रचण्ड पवन बहता था और जलकी वर्षा हुई पी Fe अबतक भी क्‍यों 
नहीं आई ? बह जो अभीतक नहीं लौटी, इसका क्या कोर । ही 

+ . 
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मेघसंङुलमाकाशां बिद्युन्मण्डलमण्डितम्‌ । 
संछन्नं खुसुट्ट्तेन नौस्थानेनेच सागरः ॥ १७॥ 
जैसे समुद्र नौकासमूहसे परिपूरित होता है, वैसे ही आकाशमण्डल मुहूर्त भरके बीच बादलों 
और बिजलीसमूहसे भर गया ॥ १७॥ 
वारिधारासमूहैश्च संप्रहृष्टः शतक्रतुः । 
क्षणेन पूरयामास सलिलेन वसुंधराम्‌ ॥ १८॥ 
अत्यंत प्रसन्न हुए देवराजने जलधाराओंके समूहसे वर्षा करके क्षणभरमें प्रथ्वीको जरे 
परिपूर्ण किया ॥ १८॥ 
ततो धाराङुले लोके संभ्रमन्नष्टचेलनः । 
रीतालेस्तद्वनं सवेमाकुलेनान्तरात्मना ॥ १९॥ 
अनन्तर उस सुसलूधार वर्षाके समय निषाद चेतना रहित और शीतसे आत्तं होकर व्याकुल 
चित्तं वनक चाच घूमने लगा ॥ १९॥ 
नैव निम्न स्थलं वापि सोऽविन्दत विहगंहा । 
पूरितो हि जलौघेन मारगेस्तस्थ वनस्य यै ॥ २०॥ 
उसको नीची-उंची भूमिका कुछ पता नहीं लगता था; उसका मार्ग तथा बनके सब मारी भी 
जलसे भर गये थे ॥ २०॥ 
पक्षिणो वातवेगेन हता लीनास्तदाभवन्‌ । 
__ खगाः सिंहा वराहाश्च स्थलान्याश्रित्य तस्थिरे ॥ २१॥ 
“नके पेगसे पक्षीसमद मरके पर्थ्वामें पडे हुए थे; कितने अपने घोंसलोंमें छिपे थे; मृग, 
सिह, वराह आदि ऊंचे स्थलको अवलम्बन करके घेठे रहे ॥ २१॥ 
महता वातवर्षेण चालितास्ते वनौकसः । 
भयाश्च क्षुधार्ताश्व वञ्नसुः सहिता वने ॥ २२॥ 
स॒ ठु शीतहतैर्गाच्रै्यामैच न तस्थिवान्‌ । 
साऽपद्यद्वनषण्डषु मंघनीलं वनस्पतिम्‌ ॥ २३॥ 


प्षीबातक निपाद शीतात्त शरीरसे आगे ही जाता रहा, एक खानमें नहीं रहा; इतनेहीमें 
उसने बनमं मेघके समान नील वनस्पतिको देखा || २३ ॥| 


ताराढ्थं कुसुदाकारमाकादां निर्मलं च ह । 
__मेयैशुक्तं नभो इष्ठा लुव्वकः शीतविह्वलः ॥२४॥ 
अनन्तर फूले हुए कुमुददळसे रञ्जित जलयुक्त बडे ताठावकी तरह आकाशमण्डल क्षणभरमँ तारा 
समूहसे सुशोभित हुआ । शीत-विद्दल व्याधाने बादलोंसे मुक्त हुए आकाशको देखा ॥२४॥ 
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दिकोऽवलोकघामास वेलां चैव दुरात्मवान्‌ । 

दूरे ग्रामनिवेशश्च तस्सादेशादिति प्रभो । 

कुलवुद्धिवेने तस्मिन्वस्तुं तां रजनी तदा ॥ २५॥ 
फिर उस दुरात्माने सब दिशाओंकी तथा सीमाओंकी ओर देखा; इस स्थानसे बहुत दूर मेरा 
गाम तथा निवास स्थान है,- ऐसा विचारके उसने उस वनमें रात्रि बितानेका निश्चय 
किया ॥ २५॥ 

सोञलिं प्रणयतः कृत्वा वाक्यमाह वनस्पतिम्‌ । 

चारणं थामि यान्यस्मिन्दैवतानीह आरत ॥ २६॥ 
अनन्तर उसने प्रयत्नपूर्वक हाथ जोडके वनस्पतिको प्रणाम करके कहा- इस बृक्षके ऊपर जो 
सब देवता हैं, में उन सबका शरणागत हुआ हूं ॥ २६॥ 

स शिलायां शिरः कृत्वा पर्णान्यास्तीये भूतले । 

दुःखेन महताविष्टस्ततः सुष्वाप पक्षिहा ॥ २७॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि एकचत्वारिंशदधिकशाततमोऽष्यायः ॥ १४१॥ ५१८७ ॥ 

पक्षीघातकमे महादुःखं पडके ऐसा वचन कहकर पृथ्वीपर कुछ पत्ते बिछाकर पत्थरके ऊपर 


शिर रखके शयन किया ॥ २७॥ 
महाभारतके शाल्तिपर्वम एकसौ एकतालीसवां अध्याय समाप्त ॥ १४१ ॥ ५९८७॥ 
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भीष्म उवाच-- ` बिंग 
अथ व्रृक्वस्य शाखाया ¦ सखुहञ्ञनः। 


दीधैकालोबितो राजंस्तत्र चित्रतनूरुहः हि ॥१॥ 
भीष्म बोले- हे राजन्‌ ! विचित्र पहुयुक्त एक पक्षी बहुत समयस अपने सुहृदोंके सहित उस 
वृक्षकी शाखापर वास करता था ॥ १॥ = भे 

तस्य काल्यं गता भार्या चरितुं नाभ्यबतेत। क्य 

* च रजनी दृष्ट्रा स पक्षी पथतप्यत क. 
उसकी वोवी चारा चुगने गई थी; रात्रि उपस्थित हुई तौभी वह लौटकर नहीं 
आई; इससे वह पक्षी अत्यन्त दुःखित होकर कहने लगा ॥ २ ॥| 

चातवर्ष महचचासीज्न ला 2. | Fe 

किं नु तत्कारणं येन साद्यापि न निवतत चती, द 
इसके ls पवन बहता था और जठकी वर्षा हुई थी; क प्रेयसी अबतक भी क्यों 
नहीं आई ! वह जो अभीतक नहीं लौटी, इसका कया कारण हे?॥३॥ 


+ 
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~ मु छा ह 
पणि स्वास्ति सवात कं 
डू 
Pa > ह क ग्ञऱट्षटछश एह हुई 
नया विरहित हद खुन्यस् ८९ क ॥४॥ 
८6 2 जने तो होगी ? प्रियाके बिना आज यह मेरा गृह- घो 
5 परी प्रिया कुशल (1४ ९1६६४ (215 ३ ३ t र र न सला णचा माछ 


(५॥ 


प्रा 
टी 
शग 
a 
ie 
| 
f 
| 


पलिघमरता खाच्या प्राणभ्याञप थ छ्न्‌ | 
“~ ("९ 


कक. के. लक कक मी न WRAL wh व्य 

सा हि श्रान्तं क्षुधाते च जानाते ला तपारवनां ॥ ६॥ 

ts ON or > पर ह Ee जी 
अ3ग पया पातधमन रत, साध्वी, श्राणासे भा अछ ३} बह तपाश्‍्यना ह जानता है कि 


हक डोर भसने पीडित ह ॥६॥ 


अनुरक्ता हिता चेच लिग्धा चेच पतिबता 
यस्य वे ताइशी भार्या घन्यः स सलुजों छबि 

Pee... WP N (> कि 
उ र उपग अनरक्त, दितकारिणी, स्विग्ध-पूति तथा पतित्रता हैँ; जिसकी उसके तमात 


शया दे, बृळोकम बढ़ पुरुष ही धन्य है ॥ ७॥ 
भार्या दि परमो नाथः पुरुषस्येह पठयते । 
_ अमहायस्य लोकेइस्मिद्लोकयाचासहाथिनी ॥८॥ हि 
हहे कळे भाया दी पुरुक परम नाथ करके कही जाती है; सहायरहित पुरुषक 7 
i 


॥ ७॥ 


कळक उपयम आयां ही सहायक होता हैं ॥ ८ ॥ 
था रागाभनूतस्य निल कृच्छगतस्य च । 
नाग्नि भार्यासस क्रिचन्नरल्यातर्य सेषजस्‌ 5 ह और 


"ढु कर सदा हमें पडे हुए उस पीडित मलुष्यके लिये भार्याके सम 
दूसरी अबति नदी हैं हैं ॥९॥ 


नास्ति भार्यासमो ब धुर्नास्ति भार्यासमा गलिः । 
ड i भायासमो लोके सहायो धर्मसाधनः MO 
दरमयान डा बन्धु नहीं हे, भार्याके समान कोई आश्रय नहीं है 
भार्याके समान और कोई भी सहायक नहीं दै ॥ * 
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एवं विरूपतस्तस्य ट्िजस्थालेस्थ तत्र चै । 


गुहीता शाकुनधेन भार्या शुत्राव भारतीम्‌ ॥११॥ 
न सा स्त्रीलभिभाषा स्थाद्यस्या भर्ता न तुष्यति । 
अग्निसाक्षिकमप्येतद्‌भर्ता हि शरण खियः ॥ १२॥ 


कबूतर इसी तरह पीडित होकर बिलाप कर रहा था, तब पक्षिघाती निषादसे हस्तगत हुई 
भार्या कपोतीने पतिका करुणायुक्त वचन सुना । जिस नारीके उपर पति प्रसन्न नहीं है, उसे 
ल्ली कहके जिनना अनुचित है । अश्निको साक्षी बनाकर खी जिसकी पत्नी हो गयी, वही 


उसका पति और ख्लीके लिये परम शरण आश्रय हे ॥ ११-१२॥ 


इति संचिन्त्य दुःखात भर्तारं ढुःखितं तदा । 

छूषाति लुब्धकेनाथ यत्ता वचनमत्रवात्‌ ॥ १३॥ 
निषादके हस्तगत हुई कपोती टःखसे आते होकर इस समय इसी भांति चिन्ता करके अपने 
शोकित पतिसे प्रयत्नपूर्वक बोली ॥ १३ 

हन्त वक्ष्यामि ते श्रेय श्रुत्वा च कुरु तत्तथा । 

चारणागतसंचाता भव कान्त विशेषतः ॥ १४॥ 
हे नाथ ! में तुम्हें कल्याणकी कथा कहती हूं, तुम उसे सुनकर वसा ही करो; तुम एक 
शरणागत प्राणीकी विशेष रीतिसे रक्षा करो ॥ १४॥ 

एष शाकुनिकः शेते तव वास समाश्चितः । द 

श्र क्घातेश्च पूजामस्मे प्रयोजय ब 

एक व्याध hs कर आके सो रहा है; यह पुरुष शीतसे दुःखित तथा क्षुथास आत्त 


हुआ हे; इसलिये इसकी यथोचित सवाका प्रयोजन करो ॥ १५॥ 
यो हि कशथ्निद्द्विज हन्याह्ञी वा लोकस्य मातरम्‌ । | 
इारणागतं च यो हन्यात्तुल्यं तंवा च पातकम्‌ ॥ ळी क 
जो कोई ब्राह्मणकी हत्या करे, जो काई लोकमाता गऊको मारे और जा पु 


पुरुषका वध करता है, उन छोगोंके पाप समान ही हीते है | । १६॥ 


यास्माकं विहिता दृत्ति कापोती जातिघसेतः । य 
सा न्याय्थात्मवता नित्यं त्वह्विधिनाभिवाततुस्‌ Ml NR 
हमारी कपोतजातिके धर्म अनुसार जैसा व्यवहार विहित है, उसी भा 


पुरुषको सदा उसका अनुसरण करना उचित है॥ १७॥ 
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अपि खस्ति भवेत्तस्पाः प्रियाया मस कानने । 
तया विरहितं हीदं झून्यमच्य ग्रह सम ॥ ४॥ 
वनमें भेरी प्रिया कुशलसे तो होगी ! प्रियाके विना आज यह मेरा शृह~ घोंसला खना मालूम 
होता है ॥ ४॥ 
यदि सा रक्तनेत्रान्ता चित्राङ्गी मधुरस्वरा । 
अद्य नाभ्येति से कान्ता न कार्य जीवितेन मे ॥५॥ 
मेरी वह आरक्तनयनी, विचित्राङ्गी, मधुर वचन कहनेबाठी, प्यारी यदि आज न आवे, तो 
मेरे जीनेका कोई प्रयोजन नहीं है ॥ ५॥ 
पतिधर्मरता साध्वी प्राणेभ्योऽपि गरीयदी । 
सा हि आन्तं क्षुधात च जानीते लां तपस्विनी ॥ ६॥ 
मेरी प्रिया पतिधर्मं रत, साध्वी, प्राणोंसे भी श्रेष्ठ है; बह तपस्विनी ही जानती है कि मैं 
थका ऑर भूखसे पीडित हूं ॥ ६ ॥ 
अनुरक्ता हिता चैव स्निग्धा चैव पतित्रता । 
_ यस्य वै ताइशी भार्या धन्यः स मलुजो सुवि ॥७॥ 
६ नर उपर अनुरक्त) हितकारिणी, स्विग्थ-मूर्ति तथा पतित्रता है; जिसकी उसके समान 
भार्या है, भूलोकमें बह पुरुष ही धन्य है ॥ ७॥ 
भार्या हि परमो नाथः पुरुषस्येह पठयते । 
असहायस्य लोकेऽस्मिछरोकयात्रासहायिनी ॥८॥ 
| इस लोकमें भार्या ही पुरुषका परम नाथ करके कही जाती है; सहायरहित पुरुषके लोकयात्रा 
निर्वाहे विषयमें भार्या ही सहायक होती है॥८॥ 
तथा रोगाभिभूतस्य नित्यं कृच्छृगतस्य च । 
नास्ति भार्यासमं किंचिन्नरस्यातस्य भेषजम्‌ ॥९॥ . 
वक्त और सदा छेशमें पडे हुए उस पीडित मनुष्यके लिये भार्याके समान और कोई 
भी दूसरी औषधि नहीं है ॥ ९॥ 
नास्ति भार्यासमो बन्घुर्नास्ति भार्यासमा गतिः। 
नास्ति भार्यासमो लोके सहायो धर्मसाधनः ॥ १०॥ 
जगम मार्याके समान बन्धु नहीं है, भार्याके समान कोई आश्रय नहीं दै और जनसमाजमें 
धनके विपयमें भार्याके समान और कोई भी सहायक नहीं है ॥ १० ॥ 
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च॑ विळपलस्तस्य द्विजस्यातेस्य तत्र वै । 


गृहीता शकुनपिैन मार्था झुश्चाव भारतीम्‌ ॥११॥ 
न सा ओीव्यभिमाषा स्या्यस्या भर्ती न तुष्यति । 
आशिसाक्षिकमप्येतद्‌ भर्ता हि शरण स्त्रियः ॥ ११॥ 


कबूतर इसी तरह भडित होकर विखाप कर रहा था, तब पक्षिघाती निपादसे हस्तगत हुई 
भार्या कपोतीने पतिका करुणायुक्त वचन छुना । जिस नारके उपर पति प्रसन्न नहीं है, उस 
खी कहके शिन चित है । अग्निको साक्षी बनाकर खली जिसकी पत्नी हो गयी, बही 


[oS 


उसका पति और ख्लीके लिये परम शरण आश्रय हैं ॥ ११ १२॥ 


इति संचिन्त्य दुःसार्ता भर्तारं दुःखितं तदा । 

कपोति लु्धकेनाथ यत्ता बचनमत्रवात कि ॥ १३॥ मी 
निषादके हस्तगत हुई कपोती दुःखसे आत्त होकर इस समय हसा भांति चिन्ता करके अप 
शोकित पतिसे प्रयत्नपूर्वक बोली ॥ १३ 

इन्त यक्ष्यामि ते श्रेयः शुत्वा च कुरु तत्तवा पका 

न, दाषत क 
दारणागतरसंत्राता भव कान्त वि 
० तुम एक 

हे नाथ ! में तुम्हे कल्याणकी कथा कहती हू, ठग उसे सुनकर वेसा ही करो; तु 
शरणागत प्राणीकी विशेष रीतिसे रक्षा करो ॥ १४॥ 


एष शाकुनिकः शेते तव वास समाशत' | 

शीतार्तश्च क्लुघातञ्च पूजासस्म प्रयोजय हा 
एक व्याध तुम्हारे स्यानपर आके सा रहा यह पुरुष न ने 
हुआ है; इसलिये इसकी यथोचित संबाका प्रयोजन करो 


योहि कश्चिद्‌द्विजं हन्याहा वा लोकस्य asi | नी 
झारणागतं च यो हन्यात्तुल्यं तेषा च प तय यी यी 
जो कोई ब्राक्षणकी हत्या करे, जो कोई ठोकमाता गऊक 


॥ 
पुरुषका वध करता है, उन लोगोंके पाप समान ही होते हैं ॥ १६ 


त्तिः कापोती जातिधर्मतः । 


स्माकं विहिता श ज 
र न्याय्यात्मवता नित्य त्वरिचेन 111 ति आप जैसे बुद्धिमान 
व्यवहार १ 
हमारी कपोतजातिके धर्म अठुसार जैसा 


पुरुषको सदा उसका अनुसरण करना उचित है॥ १७॥ 


द 


॥ १५॥ 
दुःखित तथा क्षुधासे आर्च 
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यस्तु धर्म यथाशक्ति गृहस्यो दलुवर्तते । 

स प्रेत्य लभते लोक़ानक्षयानिलि शुश्रुम । ॥ १८॥ 
जो गृहस्थ शक्तिके अनुसार धर्माचरण करता है, हमने सुना है कि वह मरनेके पश्चात्‌ अक्षय 
ठोकांको पाता हे ॥ १९ ॥ 

स त्वं संतानवानद्य पुत्रवानषि च द्विज । 

तत्स्रदेहे दयां त्यक्त्वा धर्माथौ परिशद्य वै। 

पूजामस्मै प्रयुङ्क्ष्व त्वं प्रीघेताव्य मनो यथा ॥ १९॥ 
इस समय तुमने कन्यापुत्रांका मुख देखा है, इससे निज शरीरके लिये दया त्यागके धर्म 


आर अथका पारग्रह करक जिस प्रकार इसका चित्त प्रसन्न हो, उसी तरह उसका सत्कार 
करो ॥ १९ ॥ 


इति सा शकुनी वाक्यं क्षारकस्था तपखिनी । 

अतिदुःखान्विता प्रोच्य भर्तारं ससुदेक्षत ॥ २०॥ 
पीज्ञरेमें स्थित भूखी तपखिनी कपोती पतिसें यह कहकर अत्यन्त दुःखित होकर पतिको 
देखने लगी ॥ २० ॥ 

स पत्न्या वचनं श्रुत्वा धमयुक्तिसमन्वितम्‌ । 

हषण महता युक्ता वाषपव्याकुललोचनः ॥ २१॥ 
कपोत निज पत्नीका धमपूरित युक्तियुक्त वचन शुनके अत्यन्त हर्षित हुआ और उसके नेत्रम 
आखू भर आय ॥ २१॥ 

त वे शाकुनिक दृष्ट्रा विधिदृष्टेन कर्मणा । 

पूजयामास यत्नेन स पक्षी पक्षिजीविनम्‌ ॥ २२॥ 
उसने पक्षिजीवी निपादको देखकर यथाविधि यत्नपू्वेक उसका सत्कार किया ॥ २२॥ 

उवाच च स्वागतं ते जूहि कि करवाण्यहम्‌ । 

सतापश्च न कतेव्यः स्वशृह्दे वतते भवान्‌ ॥ २३॥ 
ओर बोला- तुम्हारा स्वागत हे । कहिये, में तुम्हारी क्या सेवा करूं ? अभी तुम संताप 
न करो, तुम अपने ही घरमें हैं ॥ २३॥ 

तड़वीतु भवान्क्षिप्र किं करोमि किमिच्छलि । 

प्रणयेन ब्रवीमि त्वां त्वं हि नः चारणागतः ॥ २४॥ 


तुम्हारी क्या अभिलाषा है? शीघ्र कहो, में उसे ही करूंगा । में तुमसे प्रेमसे पूछ रहा ६ 
आप हमारे घर आये हैं ॥ २४॥ 
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कारणागलस्थ कतब्यसालिथ्या्िह यत्नतः । 
पश्चयज्ञप्रवृत्तन शुहस्थन (वराषत; ॥ २० ॥ 
पञ्चयज्ञमें प्रवृतत गृहस्थ पुरुषको विशेष यत्नके सहित घरपर आये अतिथिका आदर-सत्कार 
करना चाहिये, यह उसका श्रेष्ठ धसं है ॥ २५॥। 
पञ्चयज्ञांस्तु यो मोहान्न करोति ग्रहाश्रमी । 
लस्य नायं न च परो लोके भवाति धमतः ॥ २६॥ 
गृहस्थाश्रममें रहकर जो पुरुप मोहके वशमं होकर पञ्चयज्ञ करनेम विरत हाता ह; भमपूवकक 
उसकी इस लोक और परलोकमें सद्गति नहीँ होती ॥ २६ ॥ 
तदूजूहि त्वं सुविस्रब्धो यत्त्वं वाचा वर्दिष्यास । 
तत्करिष्याम्थहं सवं मा त्वं शोके मन; क्ृथाः ॥ २७॥ 
इससे तुम विश्वासी होकर मुझसे कहो; मुझसे तुम जो कुछ कहग, में बही करूंगा; तुम 
अपने मनमें शोक मत करो ॥ २७॥ 
तस्थ तहूचनं श्रुत्वा शकुनछब्धका5त्रवीत्‌ । 
बाधते खलु मा शीतं हिमत्राणं न विधायताम्‌ ॥ २८॥ 
निषाद कबूतरका ऐसा बचन सुनके उससे बाला- मैं जाडेसे असन्त दुःखी हूँ, इससे जिस 
प्रकार जाडेसे परित्राण हो, तुम वैसा ही विधान करो ॥ २८॥ 
एवसुक्तस्तत! पक्षी पर्णान्यास्तीथे अूतले । 
यथाशुब्काणि यत्नेन ज्वलनाथ ढ्रत यया ॥ २३ H 
निषादके ऐसा कहनेपर कपोतने सामथ्यक अडुसार पृथ्वीपर कितने ही पत्तांको इकहा किया 
और अग्नि लानेके वास्ते अपने पंखोंद्रारा प्रयत्नपूवक शीघ्र ही गमन किया ॥ २९॥ 
स गत्वाङ्गारकर्मान्तं शुद्दीत्वाञ्चिमथागमत्‌ | RE 
$ पर्णेष॒ पावकं सोऽभ्यदादिपत्‌ 
बह किस ४०० धि oe फिर झले पत्तोंके बीच उसने अग्नि जला दिया ॥३०॥ 
दीघं महत्कृत्वा तमाह शरणागतम्‌ डं 
प्रतापय खुविख्रव्ध स्वगाचाण्यकुता मय है 
कबूतर इसी तरह ले बहुत जलाकें शरणागत पुरुषस बोला, तुम विश्वासी होकर निःशंक- 
चित्तसे अपना शरीर गर्म्म करो ॥ २१॥ 
स तथोक्तस्तथत्युक्त्वा छ्ुब्चो यान्ाण्यताप'स ए 
° विह 
अग्निप्रत्यागतप्राणस्तत सा RP Ve आत 


कपोतका ऐसा वचन सुन निषादने ह 
तापते उसका जीवन प्रत्यागत हुआ, तब बह कपोतको पुकारके बोला ॥.३२॥ 
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दत्तमाहारसिच्छासि त्वया क्लुहाधते हि साम्‌ । 

तह्गचः स प्रतिश्रुत्य वाक्यसाह विहगः ॥ ३३॥ 
हे पक्षी ! म भूखसे कातर हुआ हूं, इससे इच्छा करता हूं, फि तुस सुझे कुछ भोजन दान 
करा; कडूतरन व्याधका वचन सुनके कहा- ॥ ३३ ॥ 

न मेऽस्ति विभवो येन माशयामि तव क्लुधाम्‌। 

उत्पन्नेन हि जीवामो बघं नित्यं वनौकसः ॥ ३४॥ 
सर पास ऐसी कोइ सम्पात साञ्चित नहीं है, जिससे में तुम्हारा क्षुधा शान्त कर सकू। हम 
वनवासी पक्षी हैं; प्रतिदिन जो कुछ चारा लाते हैं, उसहीसे जीविका-निवीह किया करते 
हैं॥ ३४॥ 

संचथो नास्ति चास्माकं छुनीनामिच कानने | 

इत्युक्त्वा स॒ तदा तत्र विवर्णवदनोऽभवत्‌ ॥ ३१५ ॥ 
सुनियोकी तरह हम लोगोंके पास बनमें भोजनकी वस्तु सञ्चित नहीं रहती है; कपोत निषादसे 
ऐसा वचन कहके दुःखित हुआ ॥ ३५॥ 

कर्थं लु खळु कर्तव्यमिति चिन्तापरः सदा । 

बभूव भरतश्रेठ्ठ गहेयन्वृत्तिमात्मनः ॥ ३६॥ 

और है भरतश्रेष्ठ ! वह अव मुझे क्या करना चाहिये, ऐसी ही चिन्ता करते हुए निज 
बात्तका निन्दा करने लगा ॥ ३६॥। 

मुहर्ताहब्धसंज्ञस्तु स पक्षी पक्षिघातकम्‌ । 

उवाच तपायेष्य त्वां खुद्दत प्रलिपालय ॥ ३७॥ 
कपोत मुहूर्त भरके अनन्तर सावधान होकर पक्षिघातीसे बोला, “ थोडी देर ठरो में 


3. 


तुम्ह तृ करूंगा ” ॥ ३७॥ 


इत्युक्वा शुष्क्रपणः स संप्रज्वाल्य हुताशनम्‌ । 

हषण महता युक्तः कपोत! पुनरश्रचीत्‌ ॥ ३८॥ 
कपोत निषादसे ऐसा बचन कहके सखे पत्तोमे आग जलाकर अत्यन्त हर्षित होकर फिर 
व्याधसे बोला ॥ ३८॥ 


देवानां च झुनीनां च पितणां च महात्मनाम्‌ । 

श्रुलपूवा मया धमा महानतिथिपूजने ॥ ३९॥ 
मैंने पहिले देवता, सुनि, पितर और महानुभावोंके निकटसे सुना है, कि अतिथिपूजनसे 
महान्‌ धमं हुआ करता हं ॥ ३९॥ 


bd 
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कुरुष्वानुग्रह मेऽद्य सत्यमेतट्टवीमि ते । 
निश्चिता खलु मे बुद्धिरतिथिप्रतिषूजने . ॥४०॥ 
च. कि ° > ¢ २३% ~ उ a 
इससे, हे प्रियदर्शन ! भं तुमसे सत्य कहता ह, तुम मेरे ऊपर कृपा करो; मैंने उत्तम अतिथिः 
he oS Y ~ 
पूजा करनेके विषयमें निश्चय कर लिया है ॥ ४०॥ 


ततः सत्यप्रतिज्ञो चै स पक्षी प्रहसन्निव । 

तमभि ज्ि। परिक्रम्य प्रविवेश महीपते ॥४१॥ 
हे राजन्‌ ! अनन्तर सत्य प्रतिज्ञा किये हुए उस महाबुद्धिमान्‌ कपोतने तीन बार उस अग्निकी 
प्रदक्षिणा करके, हंसते हंसते उसमें प्रवेश किया ॥ ४१॥ 

अभ्निमध्यं प्रविष्टं तं छब्चों इषट्राथ पक्षिणम्‌ । 

चिन्तयामास मनसा किमिदं लु कृतं मया ॥ ४२॥ 
निषाद कपोतको अग्निम प्रबेश करते देखकर “ मेंने यह क्या किया ” ऐसी ही मनही मन 
चिन्ता करने लगा ॥ ४२॥ 

अहो सम बृझंसस्य गर्हितस्य सकर्मेणा । 

अधरः सुसहान्योरो भविष्यति न संशयः ॥४्३॥ 
हाय ! में कैसा नृशंस और क्या ही निन्दनीय हूँ! विजकर्मक दाप मुझे निःसन्देह 
महाघोर अधर्म होगा ॥ ४३॥ 

एवं बहुविधं भूरि विललाप स लुब्धकः । 

गहैथन्सानि कर्माणि द्विजं दृष्ट्रा तथागतम्‌ ॥ ४४॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि ्विचत्वारिंशदधिकशततमोऽ ध्यायः ॥ न्यु मुक न ॥ 
व्याधा पक्षीकी वैसी अबस्था देखकर निज कर्मकी निन्दा करते हुए इसी भाति अनेक प्रकार 
विलाप करने लगा ॥ ४४॥ | 
महाभारतके शान्तिपर्वमे एक सो बयालीसवां अध्याय समाप्त ॥ १४२॥ ५२३१ ॥ 


mere 


3 १४३ : 


भीष्म उवाव-- 
ततस्तं लुब्धकः पइ्यन्करूपयाभिपरिप्लृतः । 


कपोतमग्नौ पतितं वाक्यं पुनरुवाच ह 
भीष्म बोले- अनन्तर क्षुधासें आते वह लोभी अग्निम प्र 
भावसे फिर यह बचन बोला ॥ १ ॥ 

१०० (म. भा. शा. प. ) 


॥१॥ 
बिष्ट हुए कपोतको देखकर दयापूर्ण 
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किमीहशं ररंसेन सथा कूलसबुद्धिना । 
अविष्यति हि से नित्यं पातकं हदि जीवतः 1 ॥२॥ 
में अत्यन्य रशस और निद्धि हूं, मेंने क्या यह पाप के किया ! में अत्यन्त क्षुद्रजीबी 
हु; इस कार्यसे अवश्यही सदा जीवित रहते हुए मेरे हृदयमें महापाप होगा ॥ २॥ 
स विनिन्दक्षथात्मानं पुनः पुनरुवाच ह्‌ । 
धिङ्मामस्तु सुदुर्बुद्धिं सदा निकृतिनिश्चयस्‌ । 
झुल कमे परित्यज्य योऽहं शङ्कानलुग्धकः ॥ ३॥ 
बार वार अपनी निन्दा करके फिर बोला, भें शुभ कायको त्यागके पक्षिलोभी हुआ हूं; 
में अत्यन्त दुबुंद्रि तथा सदा पापम रत हूं, मुझे धिक्कार है॥ २ ॥ 
बु्सस्य ममाद्यायं प्रत्यादेशो न संशयः । 
दत्तः समांसं ददता कपोतेन महात्मना ॥ ४॥ 
मैं बहुत ही निष्ठुर हूं, इस ही लिये महात्मा कपोतने निज शरीरको जलाकर अपना मांस 


दिया ह; इस त्यागस उसनं मुझ विकार पूवक धर्माचरणका उपदेश दान किया, इसमें 
सन्दह नहा हैं ॥ ४ ॥ 


सोऽहं लक्ष्ये प्रियान्प्राणान्पुञ्दारं विखज्य च । 

उपदिष्टो हि भे धर्मः कपोतेनातिधर्मिणा ॥५॥ 
इससे मैं खी-पुत्रोक त्यागके अपने प्रिय प्राणोंको छोईगा; अत्यन्त धार्मिक महात्मा कपोतने 
मुझे धमंका उपदेश प्रदान किया हे ॥५॥ 

अद्य प्रशूति देह खं सवेभोगेविवर्जितस्‌ । 

यथा स्वल्पं जलं ग्रीष्मे शोषधिष्यास्यहं तथा ॥ ६॥ 
जैसे ग्रीष्मकालमें थोडे जलसे युक्त तालाय खख जाता है, उसही प्रकार में आजसे निज- 
शरीरको सब भोगंसि रहित करके सुखाऊंगा ॥ ६॥ 

क्षुत्पिपासातपसदः कृशों धमनिसंततः । 

उपवासेबहुविवेश्वरिष्ये पारलोकिकम ॥७॥ डे 
भूख, प्यास और आतपको सहके शरीर दुर्घळ करके धमनी संयुक्त शरीरसे अनेक तरद 
उपवासके सहारे पारलोकिक धर्म आचरण करूंगा ॥ ७॥ 

अहो देहप्रदानेन दर्शितातिथिपूजना । 

तस्माद्वर्म चरिष्यामि धर्मो हि परमा गतिः। 

इष्टो हि धर्मो घर्मिेर्याहशो विहगोत्तमे ॥८॥ 
केसा आश्रय है ! कपोतने अपने देहका दान करके अतिथिसत्कार दिखाया, में अव 
ही आचरण करूंगा, क्‍योंकि धरम ही परम गति है ॥ ८ ॥ 


९ 
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एवश्ुक्त्वा विनिश्चित्य रौद्रकर्मा स छुब्घक! । 

सहापस्थानमाशित्य प्रययौ संशितत्रतः ॥९॥ 
ष्ठ पिम में जैसा धर्म दीख पडा, वैसा पुज्ञे भी इच्छित है; ऐसा ही कहके उस कूर 
कमं करनेवाले लोभी व्याधने तीक्ष्ण ब्रतका अवलम्बन तथा निश्चय करके महाप्रस्थानका 
आश्रय किया | ९॥ 

ततो यष्टिं दालाकाऱ्य क्षारकं पञ्जरं तथा । 

श्र बद्धान्कपोतान्स संपछुच्योत्ससजे ह ॥ १०॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि शिचत्वारिशदद्िकशततमोऽभ्याय्रः ॥ १४३॥ ५२७१॥ 

फिर उसने बन्दी किये हुए कबूतरोंकों पींजरेसे छोडके अपनी यटि, शलाका, जाल आर 


पिञ्जरा- सबकी परित्याग किया ॥ १० ॥ 
महाभारत शा्तपवस एक ख तंताळीसखर्वा अध्याय खमा ॥ १४३ ॥ ५२३१ ॥ 


Si 


१ पछि ¦ 


भीष्म उवाच 
लतो गले शाकुनिक्क कपोता भाइ छुशखता | 


संस्छृत्य भर्तारमशो सुदती शोकमूर्छिता ॥१॥ 
भीष्म बोठे- निपादके आनेपर पतिको सरण करके परम दुःख कपोतवनिता शोकसे 
मूच्छितसी होकर रोदन करती हुई बोली ॥१॥ 

नाई ते विमिघं कान्त कदाचिदपि सस्मर । 

सर्वा चै विधवा नारी बहुएुत्रापि खेचर । 

झोच्या भवति बन्धूनां पतिहीना मनस्विना ॥२॥ 
नाथ ! तुमने कभी भेरा अग्रिय कार्य किया या, ऐसा सुझे स्मरण नहीं होता ` 
पुत्रवाली स्त्रियां भी विधवा हॉनर शोक किया करती है; पति रहित मनस्विनी ना 
बन्धु जनोंके लिये शोचनीय होती है ॥ ९ । । 

लालिताहं त्वया नित्यं बहुमानाच सान्त्विता । 

वचनेमंधुरेः स्निग्वेरसळृत्खुमनोहरे' 
तुमने सदा मेरा लालन किया; स्नेह उक्त, सुखद, 
मेरा सान्त्वन किया है ॥ हे ॥ नी 

कन्द्रेषु च शैलानां नदाना ४० कं । य 

च रम्थेषु रमिताहं त्वया ( र 

हे प्रिय ! गुफा नदियोंके झरने और रमणाय बुक्षोंकी चोटियोमें भने तुम्हारे 


सद्ठमें विहार किया है; || ४॥ 
x 


॥३॥ 
मीठे और मनोहर बचनोंसे अनेक तरहसे 
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आकाशगमने चैव खुखिताहं त्वया खुखम्‌। 

बिहृतास्मि त्वया कान्त तन्मे नाद्यास्ति किचन ॥५॥ 
आकाशमें गमन करनेके समय भी में तुम्हारे साथ सुखसे फिरती थी । हे नाथ ! मैंने 
पहिले तुम्हारे साथ जो सब विहार किया है, आज अब वह आपके सुझे छोड जानेपर कुछ 
भी नहीं है ॥ ५॥ 

सितं ददाति हि पिता मितं माता सितं खुतः । 

असितस्य तु दातारं भर्तारं का न पूजयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
पिता, माता, पुत्र आदि नारीको परिमित सुख प्रदान करते हैं! अपरिमित सुख देनेवाले 
पतिकी कोन खी पूजा नहीं करती? ॥ ६॥ 

नास्ति भर्तृसमो नाथो न च भर्तृसमं सुखम्‌ । 

विरज्य धनसर्वस्वं भर्ती वै शरण स्त्रिया: ॥७॥ 


AN AN Lota _\ 


ख्लीके लिये पतिके समान नाथ नहीं है तथा पतिफे समान सुख नहीं है; सवेख और धन 
परित्याग करके ह्लियांके लिये एक मात्र पति ही अवलम्बनीय है ॥ ७॥ 
न कार्यमिह मे नाथ जीवितेन त्वया बिना । 
पतिहीनापि का नारी सती जीवितुछुत्लहेत्‌ ॥८॥ 
हे नाथ ! इस समय तुम्हारे विना मेरे जीनेका कुछ प्रयोजन नहीं है; कौन सती सीमन्तिनी 
पतिद्दीन होकर जीनेका उत्साह करेगी ? ॥ ८॥ 
एवं विलप्य बहुधा करुणं सा खुदुःखिता । 
पतिव्रता संप्रदीप्तं प्रविवेश हुतादानम्‌ ॥ ९॥ 
अत्यन्त दुःखिता पतित्रता कपोतीने करुणाखरसे इसी भांति अनेक तरह बिलाप करके जलती 
हुईं अभिमें प्रवेश किया ॥ ९॥ 
ततश्चिच्ाम्वरधरं भर्तारं सान्वपदयत । 
विमानस्थं खुक्रतिभिः पूज्यनानं मद्दात्मामिः ॥ १०॥ जय 
अनन्तर उसने अपने पतिको देखा; बह विचित्र बल्न धारण किये विमानपर बैठा था ऑर 
महानुभाव सुकृतिजन उसकी बहुत प्रशंसा करतें थे ॥ १०॥ 
चित्रमाल्याम्वरधरं सर्वाभरणभूषितम्‌ । 
विमानदातकोटीभिरावृतं पुण्यकीतिमिः ॥ ११॥ नि 
बह उस समय विचित्रमाला, वख और सर्व प्रकारके आभूपणोसे बिभूपित होकर, शतक 
विमानोंपर बिहार करनेवाले पुण्यवान्‌ पुरुषोंसे घिरा था ॥ ११॥ 
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ततः स्वर्गगतः पक्षी भार्यया सह संगतः । 
कर्मणा पूजितस्तेन रेभे तत्र स भार्यया ॥ १२॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि चदुरश्चत्वाररिशाद्धिकदाततमोऽष्यायः ॥ १४४ ॥ ५२५३ ॥ 
इस प्रकार कपोत पत्नीके सहित विमानपर चढ़के स्व लोकमें जाकर वहां निज कर्मके 


अनुसार सत्कृत होकर प्रियाके साहित बिहार करने लगा ॥ १२॥ 
महाभारतके शान्तिपर्व एक सौ चौवाळीसचां अध्याय समात्त॥ १४३ ॥ ५२५३॥ 


nae 


8 १४५ ३ 
भीष्म उवाच 

विसानस्थो लु लो राजल्ळुब्धको वे ददश ह। 

दृष्टा तो दपता ढुःखादचिन्तघत सद्गतिम्‌ ॥ १॥ 
भीष्म बोले- हे राजन्‌ | निपादने उस कपोत दम्पतीको विमानपर चढे हुए निवास करते 
देखा ओर उन्हें देखकर वह दुःखित होकर उनकी सहृतिके विषयर्म विचार करने लगा ॥१॥ 

कीहृचेनेह तपसा गच्छेयं परमां गतिम्‌ । 

इति वुद्धया विनिश्चियय गसनायोपचक्रमं ॥ २॥ 
में भी किस प्रकार तपस्याके सहारे परम यतिको प्राप्त होऊंगा ? उसने मनही मन ऐसाही 
निश्चय करके गमन करनेका तयार का ॥ २॥ 

सहाप्रस्थानसाश्रिय छ्धकः पक्षिजीवनः । 

निञ्चष्टो मारुताहारा निर्मभ। स्वगकाङ्क्या ॥ ३॥ 
पक्षिजीवी व्याधा महाप्रखानक़रा आश्रय करके, स्वगंग्राप्तिकी इच्छासे चष्टाराहत आर ममता- 
हीन होकर वायु भक्षण कर रहने लगा ॥ ३ ॥ 

ततोऽपइ्यत्खुबिस्तीणं हृद्य पडाभिभूषितम्‌ । 

नानाट्विजगणाकीण सरः शीतजल शुभम । 

पिपासातो पि तदूदद्टा तृतः स्यान्नात्र सशयः ॥४॥ ५ 
अनन्तर सुन्दर, शीतल जलसे युक्त, अत्यन्त मंगल तथा अनेक प्रकारक Pp 
परिपूरित एक बडा सरोवर उसके इष्टिगोचर हुआ; प्यासा पुरु भी उसे देखनेसे ह 
निःसन्देह तृप्त होता था ॥ ४॥ 

उपवासकूशो5त्यथ स तु पार्थव छब्घकः लः 

उपसर्पत संहष्टः शवापदाध्युषित चनम्‌ 
महाराज ! गग उस समय उपवासके कारण अलन्त कृश हुआ था, उसने उस पय 
तालावकी ओर बिशेष रूपसे न देखकर ही विविध श्वापदयुक्त एक महाषार बनके बीच 
हेषेपूपेक प्रवेश किया; ॥५॥ ककी 
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महान्तं निश्चय करत्वा छुन्धकः प्रविवेश ह । 

प्रविशन्नेव स बनं निशुहीतः च कण्डकेः ॥ ६॥ 
महात्‌ लक्ष्य साधनेका निश्चय करके वह उस बनमें प्रविष्ट हुआ; प्रवेश करते ही बह कांटोसे 
युक्त झांडयाम फस गया ॥ ६॥ 

ख कण्टकवि सुग्नाङ्गो लोहिताद्रीकूतच्छविः । | 

बभ्राम तस्सिन्विजने नानाग्गलसाझुल हि ॥७॥ 
उसका शरीर कांटोंसे क्षत विक्षत होकर रक्त-पूरित होगया; तभी बह उस अनेक मृग 
आदिकोंसे युक्त निजेन बनके बीच भ्रमण करने लगा ॥ ७॥ । 

ततो हुमाणां महतां पवनेन वने तदा । 

उदतिष्ठत संघर्षात्सुमदान्हः्यचाहनः ॥८॥ 
अनन्तर वनमें वेगपूवेक वायुके चलनेसे बडे बड़े वृक्षोके आपसमें रगड खानेसे प्रबल दावागि 
प्रकट हुई ॥ ८॥ | 

तद्वनं वृक्षसंकीण लताविटपसंकुलम्‌ । 

ददाह पावकः कुद्धो युगान्ताश्चितमप्रभः ॥९॥ 
धीरे धीरे प्रढ्यकालकी अग्निके समान प्रज्वलित अग्नि क्रुद्ध होकर विविध वृरक्षा ओर लता- 
पहुवोंसे परिपूरित वनको जलाने लगी ॥९॥ 

सज्वालैः पवनोध्दृतैविस्फुलिल्ठे! समन्वित; । 

ददाह तद्दन घोरं सगपक्षिसमाकुलम्‌ ॥ १०॥ 
अग्निदेव ज्वालामालायुक्त बायुसे बढके अभिषुज्ञके सहारे मृशपक्षियोसे युक्त घोर वनको 
जलाने लगे ॥ १० ॥ 

ततः स देहमोक्षार्थ संप्रहृष्टेन चेतसा । 

अभ्यधावत संबद्ध पावकं लुव्वकस्तद ॥ ११। _ 
व्याधा अपने शरीरका व्याग करनेके वास्ते कृतनिश्वय होकर हृष्टचिचसे बढी हुई अशिक 
आर दांडा ॥ ११॥ 

ततस्तेनाग्निना दग्धो लुब्धको नष्टकिल्बिषः । 

जगाम परमां सिद्धि तदा भरतसत्तम ॥ १२॥ रे 
हे भरतसत्तम! निषाद जब उस अग्निके जरिये भस्म हुआ, तब उसके सारें पाप विन 
गये; अन्तमें उसने परम सिद्धि लाम की ॥ १२॥ 

ततः खगख्यमात्मानं सोऽपद्यद्विगलञ्चरः । 
 जयक्षगन्धर्ब॑लिद्वानां मध्ये भ्राजन्तमिन्द्रवत्‌ ॥१३॥ सद्ध 
अनन्तर उसने पापरहित होकर स्वर्गलोकमें गमन करके अपनेको यक्ष, गन्धर्षे और 
बीच देवराजके समान बिराजते हुए देखा ॥ १३॥ 
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एवं खल कपोतश्च कपोती च पतिन्रता । 

छुब्धकेन सह स्वर्ण गता! पुण्येन कर्मणा ॥१४॥ 
इसी प्रकार पतित्रता कपोती और कपोत निपादके सहित अपने पुण्यकर्मके सहारे सुरलोकमें 
गये थे ॥ १४॥ 

यापि चैवंविधा नारी भर्तारसतुवतते । 

बिराजते हि सा क्षिप्रं कपोतीव दिवि स्थिता. ॥१५॥ | 
इसी प्रकार जो खी अपने पतिका अनुसरण करती है, वह शीघ्र ही कपोतीकी तरह स्वर्ग- 
लोकमें खित हों अपने तेजसे शोभित होती है ॥ १५॥ 

एवसेतह्पुरा वृत्तं छुव्धकस्य महात्मनः । 

कपोतस्य च धर्मिछा गतिः पुण्येन कमेणा ॥ १६॥ 
भेजे महात्मा कपोत और व्यायेका यह प्राचीन वृत्तान्त कहा; इन्होंने पवित्र कर्मके जरिये 
धार्मिक पुरुषोंकी गति लाभ की थी ॥ १६॥ 

यश्चेदं शृणुयान्नित्यं यश्चेदं परिकीतेयेत्‌ । 

नाशुभं विद्यते तस्य मनसापि प्रमाद्यतः ॥ १७॥ है 
जो पुरुष सदा इसे सुनता वा कहता है, प्रमादके कारण मनमें भी कभी उसका अशुभ नह 
होता है ॥ १७॥ 

युधिष्ठिर महानेष घर्मो धमेश्रतां वर | 

गोननेष्वपि भवेदस्मिन्निष्क्तिः पापकर्मणः । 

निष्कृतिने भवेत्तस्मिन्यो हन्यार्छरणागतम्‌ ॥ १८॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि पञ्चचत्वाररिशदधिकशततमोऽ ध्यायः ॥ १ ८५॥ ५२५ 
हें धामिकप्रवर युधिष्ठिर ! इसी तरह शरणागत पुरुषकी रक्षा करना ही महान्‌ थम र 
कार्य करके गोहत्या करनेवाला मचुष्य भी पाप कर्मसे छूट जाता है, परन्तु जो इस र 
गतका वध करता है, उसको कभी इस पापसे मुक्ति नहीं मिलता ॥ १८॥ Fr 
महाभारतके शान्तिपर्वर्म एक सौ पैंतालीसवां अध्याय समात ॥ १७५॥ ५९ 


३ १९६ ॐ 


युधिष्ठिर उवाच , 
i अब॒द्धिपूर्व यः पापं कुर्याहूरतसत्तम । 


ते 1 तस्मादे ददस्व में ॥१॥ 
सुच्यते स कथं तस्मादेनसस्तद् दर _ 
युधिष्टिर बोले- हे भरतसत्तम ! जो पुरुष अज्ञानताक कारण षापाचरण करता है, वह किस 
प्रकार उससे मुक्त होता दै! आप मुझसे वही कहिये ॥ १ ॥ 
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अन्न ते वणयिष्येडहमितिहास पुरातनस्‌ । | 
इन्द्रोतः शौनको विप्रो यदाह जनमेज यस्‌ ॥२॥ 


भीष्म बोले- शुनकपृत्र द्विजवर इन्द्रोत ने जो जनमेजयसे कहा था, मैं इस विषयमे तुम्हारे 
निकट ऋषियांसे सत्कृत बह प्राचीन वृत्तान्त वर्णन करूंगा ॥ २॥ 
आसीद्राजा महावीर्यः पारिक्षिज्ञनसेजयः । 
अबुद्धिपूव ब्रह्महत्या तमागच्छन्मही पतिम्‌ ॥ ३॥ 
परीक्षितके पुत्र जनमेजय नामके महावलवान्‌ पराक्रमी एक राजा थे; उन्हें अज्ञानताके कारण 
ब्रहह्याका पाप लग गया था ॥ ३ ॥ 
तं न्राह्मणाः सर्व एव तजु; सपुरोहिताः । 
जगाम स चनं राजा दह्यमानो दिवानिशम ॥४॥ 
इसीसे पुरोहितके सहित सभी ब्राह्मणोंने उन्हें परित्याग किया, तब बे रात-दिन शोककी 
अग्निसे जलते हुए बनमें चले गये ॥ ४॥ | 
स प्रजाभिः परित्यक्तश्चकार कुदालं महत्‌। 
अतिवेलं तपस्तेपे दह्यमानः स मन्युना ॥५॥ 
अंतमे प्रजासमूद ने भी उन्हें परित्याग किया, इसलिये वे महत्‌ कल्याण साधनमें लग गये । 
राजा शोकसे जलते हुए घोर तपस्या करनेमे लगे रहे ॥ ५॥ 
तत्रेतिहासं वक्ष्यामि धर्मस्पास्थोपबूंहणम्‌ । 
दह्यमानः पापकृत्या जगाम जनमेजयः ॥ ६॥ 
उस विषयमें यह धर्मकी वृद्धि करनेवाला वृत्तान्त में वर्णन करता हूं, सुनो ! किसी समय 
राजा जनमेजयने अपने पाप कार्यसे दह्यमान होकर भ्रमण करते हुए ॥ ६॥ 
वरिष्यमाण इन्द्रोतं शौनकं संशितब्रतम्‌ । 
समासाद्योपजग्राह पादयोः परिपीडयन्‌ ॥७॥ 
कठोर बरती शुनकनन्दन महर्षि इन्द्रोतके निकट जाके उनके दोनों चरण ग्रहण किये और उन्हे 
धीरे धीरे दबाने लगे ॥ ७॥ 
ततो भीतो महाप्राज्ञो जगद खुश तदा । 
कर्ता पापस्य महतो भ्रणहा किमिहागतः ॥८॥ 
तब महाग्राज्ञ महर्षि भययुक्त होकर उस समय राजाकी ओर देखकर अत्यन्त निन्दा करके 


यम ब्रह्महत्या करनेवाले और महान्‌ पापाचारी होकर किस निमित्त इस खानमें आये 
गी १॥ ८॥ 
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किं तवास्मासु कतेव्यं सा मा स्पाक्षी: कथंचन । 
 गच्छगच्छनते स्थानं प्रीणात्यस्मानिह धुवम्‌ ॥९॥ 

हमारे निकट तुम्हारा क्या प्रयोजन दै ! मुझे किसी तरह छूना नहीं । तुम मुझसे कोई बात 
मत पूछा; जाओ, शीघ्र जाओ; यह तुम्हारे योग्य स्थान नहीं है; तुम्हारे आनेसे मैं प्रसन्न 
नहीं हुआ हूँ ॥ ९॥ 

रुधिरस्येव ते गन्धः झावस्येच च दीनम्‌ । 

अशिवः शिवसंकाशो सतो जीवन्निवाटसि ॥ १०॥ 
तुम्हारे शरीरसे रुधिरकी तरह दुर्गन्धि बहार होती है, आकार मुदेंकी तरह दीख पडता है; 
तुम अमङ्गलाचारी होकर मङ्गलाचारी और सृत होकर जीवितकी तरह भ्रमण कर रहे हो ॥१०॥ 

अन्तब्त्युरुद्वात्मा पापमेवानुचिन्तयन्‌ । 

प्रबुध्यसे प्रखपिषि वतसे चरसे सुखी ॥११॥ 
तुम मलिनस्वभाव और सृत्युसे आक्रान्त हुए हो, तुम पापकी चिन्ता करते हुए सोते और जागते 
हो; और सुखसे रहते तथा घुमते हो ॥ ११॥ 

मोघं ते जीवितं राजन्परिक्लिष्टं च जीवसि । 

पापाधेव च छुष्टोऽसि कर्मणे ह थवीयसे ॥ १२॥ 
हे राजन्‌ ! तुम्हारा जीवन निर्थक है, तुम अत्यन्त छेशसे जीवन विता रहे हो । नीच 
पापकर्म करनेके वास्ते विधाताने तुम्हें उत्पन्न किया है ॥ १२॥ 

बहु कल्याणमिच्छन्त ईहन्ते पितरः खुतान्‌ । 

तपसा देवतेज्याभिर्वन्दनेन तितिक्षया ॥ १३॥ 
माता-पिता अनेक कल्याणकी इच्छा करके तपस्या, देवपूजा, बन्दना और तितिक्षाके जरिये 
पुत्रकामना किया करते हैं ॥ १३॥ _ |, 

पितृबंशमिम पद्य त्वत्कृुते नरक गतम्‌ । (लो 

निरर्थाः सर्व एवैषामाशाबन्धास्त्वदाश्रयाः ॥ 
परन्तु देखो, ३. हिये तुम्हारे सत्र पितर नरकगामी हो गये हैं; तुममें उन लोगोंका जो 
सब आश्ाबन्धन था, वह भी निरथेक हुआ है ॥ १४॥ 

थान्पूजयन्तो मि स्वर्गमायुयेका: सुखम्‌। वी 

हि ब्राह्मणघु निरथ्थकः 3 
लोग ल... कणे य स्वर्ग, आयु, यश और सुखका लाभ करते हैं, तुम बिना कारणके 
ही उन ब्राक्षणोंसें सदा द्वेष किया करते हो ॥:१५॥ 

१०१ ( म. भा. शा, पर्व ) 
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इस लोकं विस्ुच्य त्वसवाङ्सूर्धा पतिष्यासे । 
अशाश्वतीः शाशवतीसख ससाः पपन कमेणा ॥ १६॥ 
इसलिये तुम इस लोकको परित्याग करनेपर पापकर्मक कारण शर नीचे करके सब कमोके 
फूल भोगनेके लिये बहुत समयतक नरकमं इबते रहोगे ॥ १६॥ 
अद्यानो जन्तुगृभैः शितिकण्ठेरयाष्ठुखः 
ततोऽपि पुनराषृत्तः पापयोनिं गमिष्यस्ति ॥ १७॥ 
बहांपर लोहेके समान चोंचवाले गिद्ध और मयूरसमूह तुम्हें प्रतिक्षण भक्षण करेंगे । अनन्तर 
तुम फिर पापयोनिको प्राप्त होगे ॥ १७॥ 
थदिदं मन्यसे राजन्नायमस्ति परः कुतः । 
प्रतिस्मारयितारस्त्वां यमदूता यमक्षये ॥ १८॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि पट्चत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १४६॥ ५२८९ ॥ 
हे राजन्‌ ! तुम यह समझता है कि यह लोकही नहीं है, यहां पापका फल नहीं मिलता है 
तो परलोक कहां हे ? ऐसा होनेसे यमस्थानपर यमदूत लोग प्रातिक्षण तुम्हे उसे स्मरण करा 
देंगे ॥ १८॥ 
महाभारतके शान्तिपचेमे एक सो छियालीखवां अध्याय समाप्त ॥ १४६ ॥ ५२८९ ॥ 


४४ 
भीष्म उवाच-- 
एवसुक्तः प्रत्युचाच तं छुनिं जनमेजथः । 


गह्य भवान्गहंयति निन्द्यं निन्दति मा भवान ॥ १॥ 
भीष्म बोले- इन्द्रोत मुनिने जत्र जनमेजयसे ऐसा कहा, तब बह सुनिको सम्बोधन करके 
बोले- हे तपोधन ! आप घ्रृणा-तिरस्कारके योग्य मेरा तिरस्कार करते हैं; आप निन्द 
मेरी निन्दा करते हैं ॥ 

धिक्रार्य मा धिक्कुरुते तस्माच्वाहं प्रसादये । 

सच हीदं स्वक्रलं से जवलास्यञ्चाविवाहितः ॥२॥ न 
में घिकारने ही योग्य हूं, इससे आप मुझे और मेरे कार्यी निन्दा कर रहे हैं जे 
आपको प्रसन्न करना चाहता हूं; मैंने जो कुछ किया है, वह सब दुष्कमे हैं; इस समय 
चिन्तासे दग्ध हो रहा हूं, मानो अभिमें पडके जल रहा हूं ॥ २॥ 

स्वकर्माण्यभिसंधाय नाभिनन्दति मे मनः । 

प्राप्त नूनं सया घोरं भय वेचस्वत्तादपि ॥३९॥ जॅ 
निज कर्माको स्मरण करके मेरा अन्तःकरण किसी तरह सन्तुष्ट नहीं होता है; निश्चय 
` यमसे भी अत्यन्त भयभीत होता हूँ; ॥ ३॥ 


FE 
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तत्तु शल्यमनिहंत्य कशं शक्ष्यासि जीवितुम्‌ । 

सवेमन्यून्विनीय त्बमाभि मा वद शोनक . ॥४॥ 
यमभयरूपी शल्यको विना निकाले किस प्रकार जीवन धारण करनेमें समर्थ होऊंगा ? 
हे शोनक महर्षि | आप समस्त क्रोध परित्याग करके सुझे सदुपदेश प्रदान करिये ॥ ४॥ 

महानसं ब्राह्मणानां भविष्यास्यर्थचान्पुनः । 

अस्तु शेषं कुलस्यास्य मा पराभूदिदं छुलम्‌ ॥५॥ 
ब्राह्मणोंका हृदय महान्‌ कृपाल है, इसलिये फिर मेरा जीवन सार्थक होगा ही; आपसे प्रार्थना 
करता हूं कि मेरे इस वंशका शेष रहना चाहिये; इसका विनाश नहीं होना चाहिये ॥ ५॥ 

न हि नो ब्रह्मशप्तानां शेषो भविलुमहति । 

श्तीरलभमानानां संविदं वदनिश्चियात्‌ ॥६॥ 
ब्राह्मणोंके शाप देनेपर हमारे कुलका शेष रहना उचित नहीं है; हम पापके कारण जनसमाजर्म 
तथा बन्धुओंके साथ अपयशके पात्र और वेद निर्णयके अचुसार निज जातिसे परित्यज्य 
हुए हैं ॥ ६॥ 

निर्विद्यमानः सुभ्वशं भूयो वद्यामि सांप्रतम्‌। 

भूयञ्चैवाभिनङ्क्षन्ति निर्र्मा निजेपा ॥७॥ 
मैं अत्यन्त दुःखित हुआ हूं, जैसे निधर्मी तथा पापी अत्यंत उद्विम होते है; ईसालिन अभी 
युक्तियुक्त वचन बार बार प्रकाश करके कहता हू ॥७॥ 

अर्चाक्च प्रतितिष्ठन्लि पुलिन्दशबरा इच । 

न झयज्ञा असुं लोक प्राप्बुवान्त कथचन 
यज्ञहीन मनुष्य किसी प्रकार इस लोकको नहा प्रात हात, 
जातियोंकी तरह नरकमें निवास किया करते है ॥ ८ ॥ 

अविज्ञायैव मे प्रज्ञां बालस्येव खुपाण्डतः । | 

ल्पत दे म तकी पी न जानकर जो कुछ कहा है, 
हे ब्रह्मन्‌ ! आप उत्तम पण्डित है, इसलिये मैंने बालककी तरह me त 
आप उसे क्षमा करिये; पुत्रके विषयमे पिताक तरह आप मेरे ऊ 


FE किमार्य यतः प्राज्ञो बहु कुर्याद्धि सांप्रतम्‌ । मॉ 
इति वै पण्डितो भत्वा भूताना नोपतप्यति 
करता है, उसमें आश्य नहीं 


केया 
हे ज्ञ पुरुष जो बहुतसे युक्त कम | 
‘ee जो जीबोंके विषयमें योग्य व्यवहार नहीं करता, बही आश्रय है॥१०॥ 


॥८॥ 
वे पुलिन्द और शबर आदि म्लेच्छ 
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प्रज्ञाप्रासादमारुद्य अशोच्यः शोचते जनान्‌ । 

जगतीस्थानिवाद्रिस्थः प्रज्ञया प्रतिपझ्यति ॥ ११॥ 
बुद्विमान्‌ पुरुष बुद्धिरूपी महरुपर चढके खयं अशोच्य होकर दूसरेके लिये शोक किया करता 
है; बह अपने ज्ञानसे सत्र जानता है, जेसे पहाडपर वास करनेवाला प्ृथ्वीपरकी सब 
वस्तुआंको देखता हैं ॥ ११॥ 

न चोपलभते तत्र न च कार्याणि पद्यति । 

निर्विण्णात्मा परोक्षो वा धिक्कृतः सर्वसाधुषु ॥ १२॥ 
जो पुरुष साधुओंको समीप निन्दनीय होकर दुःखित होता और उनकी दृष्टिके अगोचर 
हुआ करता है, वह कभी कल्याणलाभ और कत्तव्यको नहीं देख सकता ॥ १२॥ 

विदित्वोभयतो वीर्य माहात्म्यं वेद आगमे । 

कूरुष्वह महाशान्त ब्रह्मा रारणमस्तु ते ॥ १३॥ 


cs 


वेद्‌ शास्त्रा कहे इए ब्राह्मणोंके पराक्रम ओर महात्म्य तुम्हें अविदित नहीं हैं; इसलिये इस 


समय 1जसस शान्तलाभ हा, वहा प्रयत्नपूवक करा; जिससे ब्राह्मण लोग तुम्हारा रक्षा 
कर ॥ १३॥ 


तट्टे पारत्रिकं चारु न्राह्मणानामकुप्यताम्‌ । 
०९ 
अथ चेत्तप्यसे पापैधम चेदनुपइयसि ॥ १४॥ 
दे प्रिय ! क्रोधरहित ब्राह्मण लोगोंकी सेवाके लिये जो किया जाता है, उसीसे अन्तकालमें 


उपकार हाता ह; इस समय तुम पापस पारतापत हो रहे हा, इसालय एक मात्र धमकाही 
अवलम्बन करां ॥ १४॥ 
जनमेजय उवाच 


अनुतप्ये च पापेन न चाधर्म चराम्यहम्‌ । 
र बुभूषुं भजमान च प्रतिवाञ्छामि शौनक ॥ १५॥ 
जनमेजय बोले- हे शुनकनन्दन ! मुझे अभी पापके कारण पश्चाताप हो रहा है; अब 
अधर्माचरण नहीं करूंगा; कल्याणकी इच्छा करके आपकी आराधना कर रहा हूँ; आप 
मर उपर प्रसन्न होइये ॥ १५॥ 
शानक उवाच >> 
छित्त्वा स्तम्भं च मानं च प्रीतिमिच्छामि ते नृप । 
© ~ ९ > 

सवभूतहिते तिष्ठ धम चेव प्रतिस्मर ॥ १६॥ 

शौनक बोले- हे राजन्‌ ! मैं तुम्हारी जडता और अभिमानका नाश करके तुम्दारी प्रीतिकी 


प करता हूं; तुम एकमात्र धर्मको स्मरण करके सब प्राणियोके दिताबुष्ठानमें अडुरक्त 
॥१६॥ 
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न भयान्न च कार्पण्यान्न लोभाद्त्वासुपाह्ये । 

तां मे देवा गिरं सत्यां झृण्वन्तु ब्राह्मणैः सह ए 
भय, दीनता अथवा लोभके वशमें होकर में तुम्हें अनुशासन नहीं करता हूं, ब्राह्मणॉके 
सहित देवता मेरा सस्य वचन सूने ॥ १७॥ 

सोऽहं न केनचिच्चार्थी त्वां च धर्मासुपाह्ये । 

कोचातां सर्वभूतानामहो विगिति कुवेताम्‌ ॥ १८॥ 
में तुमसे किसी वस्तुके लिये इच्छा नहीं करता । हा ! हा ! थिकू धिक्‌ | कहके जो सब 
जीवसभूह चिल्लाया करते हैं, उनके सम्मुखमें ही में तुम्ह थर्मके लिये उपदेश देता हूं ॥१८॥ 

वद्ष्यन्ति मामधर्मज्ञा वक्ष्यन्त्यस्रहृदो जनाः । 

वाचस्ताः सुहृदः श्रुत्वा संज्वरिष्यन्ति मे भ्रराम्‌ ॥१९॥ 
अधार्मिक और शत्रु लोग इसके लिये मुझे बहुत कुछ कहेंगे; तुम्हें धमका उपदेश देनेकी 
बात सुनकर मेरे सुहृद्‌ मुझपर अत्यंत क्रोध करेंगे ॥ १९ ॥ 

केचिदेव महाप्राज्ञाः परिज्ञास्यन्ति कार्यताम्‌ । 

जानीहि मे करतं तात ब्राह्मणान्प्रति भारत ॥२०॥ 
कोई कोई महाबुद्धिमान्‌ मनुष्पही यथार्थ रूपसे मेरा अभिप्राय तथा कार्य जान सकेंगे । हे 
भारत ! ब्राह्मणोके विषयमे उपकार करनेके लिये ही यह में कर रहा हू, उसे तुम मादन 
करो; ॥ २० ॥ 

यथा ते मत्कृते क्षेमं लभेरंस्तत्तथा कुरु । पी 

तिजानीहि चाद्रोहं ब्राह्मणानां नराधिप १ 
ब्राह्मण नि 5०९7 वन कल्याण लाभ करें, तुम वैसा ही प्रयत्न करो; हे नरनाथ ! 
ब्राह्मणोंकी कभी बुराई नहीं करूंगा, कहके तुम प्रतिज्ञा करो ॥२१॥ 
जनमेजय उवाच-- र 
नैव वाचा न मनसा न पुनर्जातु कमंणा। 


NX 


Be 
द्रोग्धास्मि ब्राह्मणान्विप्र चरणावव ते स्टरशो ॥ २२॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि सप्तचत्वारिंशद्धिकशततमोऽध्यायः ॥ १४७॥ ५३११॥ 
भ 
जनमेजय बोरे-- हे विप्रवर ! में आपके दोनों चरण हू प्रतिज्ञा कहि be वचन, मन 
और कमसे फिर कमी ब्राह्मणोंके विषयमें अनिष्ट आचरण नहीं करूंगा 
महामारतंके शान्तिपवैमे एक सौ सैंतालीसवां अध्याय समाप्त ॥ १४७॥ ५३११॥ 
महाम | 


SS 
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शोनक उचाच - 
तस्मात्तेऽहं प्रवश्यामि धर्ममावृत्तचेतसे । 
श्ीमान्महाबलस्तुष्टो यस्त्वं धर्ममवेक्षसे । 
पुरस्तादारणो भूत्वा खुचित्रतरमेब तल्‌ ॥१॥ 
शौनक बोले- हे राजन्‌ ! इस समय तुम्हारा चित्त थमे मार्थमें लौटा हुआ है, इस ही कारण 
मैं तुम्हें उपदेश दान करनेमें अब्ृत्त हुआ हूं; तुम श्रीमान्‌, महाबलवान्‌ और संतुष्ट 
चित्त होकर खयं धर्मदशी हो । राजा पहिले कठोर स्वभावाला होके, ॥ १॥ 
अनुणहन्ति भूतानि स्वेन बृत्तेन पार्थिव । 
कुत्सने नूनं सदसती इति लोको व्यवस्यति । 


यत्र त्वे ताइशो भूत्वा धर्मनव्याचुपइ्पलि ॥ २॥ 
पीछे जीवोंके विषयमे कृपा प्रकाशित किया करता है, यह अत्यन्तही आश्चर्य है । लोग कहा 
~ ४ hs 


करते हैं, कि राजा सदा निष्ठुर खभाववाला होता है, बह सब लोगोंको हुःखित करता है। 


तुम भी पहिले वैसाही होकर इस समय धर्मदर्शी हुए हो ॥ २॥ 
हित्वा सुरुचिरं भक्ष्यं मोगांत्च तप आस्थितः । 
इत्येतदपि भूतानामद्‌्ुतं जनमेजय । ॥ ३॥ 

हे जनमेजय ! तुमने जो राज्य भोग भक्ष्य भोज्य परित्याग करके बहुत दिनोसे तपस्या 

अबलम्बन की है, बह अधर्म युक्त राजाओंके विषयमें अदभुत कार्य है ॥ ३॥ 
यो दुर्बलो भवेद्दाता कूपणो वा तपोधनः । 
अनाश्वर्थ तदित्याहुर्नातिदूरे हि वर्तते ॥४॥ 

समृदवियुक्त पुरुष दाता दो वा कृपण जो तपस्वी होता है, वह आर्य नहीं हैं; क्योकि उन 

लोगोंका दान और तपसे युक्त होना, कठिन नहीं है ॥ ४॥ 
एतदेव हि कापेण्यं समग्रमसमीक्षितम्‌ । 
तस्मात्समीक्षयैव स्याद्गवेत्तस्िस्ततो गुणः ॥ ५॥ 

पूर्व पर विचार न करके कार्य करनेसे दोष घटनाकी सम्भावना रहती है और अच्छी तरई 

परीक्षा करके कार्य करनेपर उसमें अनेक गुण उत्पन्न होते हैं ॥५॥ 
यज्ञो दानं दया वेदा! सत्यं च प्रथिवीपते । 
पञ्चैतानि पवित्राणि षष्ठं खुचरितं तपः ॥ ६॥ 


ha Fe ९१ पवित्र माना 
हे महाराज ! यज्ञ, दान, दया, वेदाध्ययन और सत्य वचन- इन पांच कर्मोको पवित्र मं 


गया है तथा उत्तम रीतिसे तपस्या करना ही परम पवित्र धर्म है ॥६॥ 
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तदेव राज्ञा परमं पविज्ञ जनमेजय । 

लेन सम्यग्गहीतेन ओयांस धर्ममाप्स्यसि ॥७॥ 
हे जनमेजय ! राजाओंके लिये ये छहों कम परम पवित्र हैं; तुम पूण रीतिसे उस ही तपस्याको 
अबलम्घन करनेसे श्रेष्ठ धर्म-्लाभ करोगे ॥ ७॥ 

पुण्यदेशाभिगमनं पाविजे परमं स्खुतस्‌ । 

जपि झुदाहरन्तीमा गाथा गीता ययातिना ॥८॥ 
पवित्र देशोंमें गसन करना भी परम पवित्र कम है, इसे ऋषियोंने स्मरण किया है । इस विषयमें 
ययाति राजाने जो गाथा कही थी, पण्डित लोग उसे ही उदाहरणमें कहा करते हैं ॥ ८॥ 

यो सत्ये; प्रतिपद्येत आयुर्जीवेत वा पुनः । 

यज्ञमेकान्तत! कृत्वा तत्संन्यस्य तपश्चरेत्‌ ॥९॥ 
जो मनुष्य बहुत दिन जीनेकी इच्छा करता है, वह यत्नपूर्वक यज्ञ करके, अन्तमं उसे छोडके 
तपस्या करे ॥ ९॥ 

पुण्यमाहुः कुरुक्षेत्र सरखत्यां एथूदकम्‌ । 

यत्रावगाह्य पीत्वा वा नैवं श्वोमरणं तपेत्‌ ॥ १०॥ 
पण्डित लोग कुरुक्षेत्रकों पवित्र तीथे कहा करते हैं और सरखतीसे प्रभूदक तीथ पवित्र है; 
उसमें नहाने और उसका जल पीनेसे मनुष्य अकाल-पुत्युसे कदापि दुःखी नहीं होता ॥१०॥ 

महासरः पुष्कराणि प्रभासोत्तरमानसे । 

कालोदं स्वेव गन्तासि लब्धायुर्जीविते पुनः... ॥९९॥ 
तुम महासरोवर पुष्कर, प्रभास, उत्तर मानस ओर कालोद आद सब तीर्थॉर्म स्नान १ 
तो पुनः दीर्घायु प्राप्त होगी ॥ ११॥ 

_ सरस््तीहृषद्वत्यौ सेवमानोऽनुसंचरेः । के 

स्वाध्यायशीलः स्थानेषु स्वेषु सखुपस्एशेः ॥ खा कक 
सरस्वती और हषद्दती नदियोंके सङ्गम तीर्थोमें जाकर स्नान करके भ्रमण 
स्थानोंमें स्वाध्यायमें रत होकर स्नान करे ॥ १२॥ 

त्यागधर्म पवित्राणां संन्यासं परमन्रवीत्‌ । 


प्युदाहर न्तीमा गाथाः सत्यवता कर 
अच्राप्युदाहर मे त्याग धर्म पवित्र है और सन्यास-धर्म उससे अधिक पवित्र 


मनुने कहा है; कि सब पवित्र थ ते 
है। इस विपयमें सत्यवानने जो अपनी निज सम्मति प्रकाशित की है, पण्डि 


उदाहरण दिया करते हैं ॥ १३ ॥ 
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यथा कुमारः सत्यो वै न पुण्यो म च पापक्रूत्‌ । 
न चस्ति सर्वभूतेषु दुःखमस्मिन्कुतः सुखम्‌ ॥ १४॥ 
रागद्वेषसे रहित बालक जैसे पापपुण्यमें आसक्त नहीं होता, तुम भी उसी प्रकार पाप-पुण्यके 
अनुष्ठानसे निवृत्त होजाओ । इस जगतूके सब जीवाम सुख-दुःख कुछ भी नहीं है ॥ १४॥ 
एव प्रकृतिभतानां सवसंसगथापयिनाम्न्‌ | 
त्यजतां जीवितं प्रायो विवृते पुण्यपातके ॥ १५॥ 
जीवोंके पुत्र कलत्र आदिके संयोग वियोगके कारण सुख दुःख कल्पना मात्र है; निखिल-पापी 
संसगम रहनेवाले पुरुषोंके पुण्य ओर पाप निवृत्त होनेपर वे ब्रह्मस्वरूप लाभ करके जीवन 
परित्याग करके परम कल्याण भाजन हाते हैं ॥ १५॥ 
यत्त्वेव राज्ञो ज्याचो वे कार्याणां तद्गदामि ते । 
बलेन संविभागैश्च जय स्वर्भ पुनीष्व च ॥ १६॥ 
इस समय राजाओंके कत्तव्य कार्याके बीच जो उत्तम है, बह तुमसे कहता हूं । हे प्रजानाथ! 
तुम धीरज ओर दानक सहारे स्वग लोकपर अधिकार करो ओर पवित्र होवो ॥ १६॥ 
यस्येव वलमाजश्च स धमस्य प्रसुनर! 
ब्राह्मणाथ सुखाथ त्वं पर्थाहे एथिवीमिसाम्‌ ॥ १७॥ 
जिसमें धीरज, ओज ओर दान शक्ति है, वही मनुष्य धार्मिक है । तुम ब्राह्मणोंके सुखके 
निमित्त ही इस पृथ्वीका पालन करो ॥ १७॥ 
यथवनान्पुराक्षप्सीस्तंयवेतान्प्रसादय । 
अपि धिक्क्रियमाणोऽपि त्यञ्यमानोऽप्यनकधा ॥ १८॥ 
पहिले तुमने जिस प्रकार ब्राहमणोंकी निन्दा की थी, उस भांति इस समय उन्हें सदाचरणसे 
असन्न करा । ब्राह्मणासे वारंवार धिक्क्रृत ओर परित्यक्त होनेपर भी ॥ १८॥ 
आत्मनो दशनं विद्वन्नाहन्तास्मीति सा कध! । 
घटमानः स्वकायषु कुरु नेःश्रयसं परम्‌ ॥ १९॥ 
तुम आत्म दृष्टिके जरिये निश्चय करो कि अब में ब्राह्मगोंका कभी वध नहीं करूंगा; कभी 
क्राध नहा करना; फिर निज कार्यामे नियुक्त रहके परम कल्याणका साधन करो ॥ १९॥ 
हिमाग्निधोरसहचो राजा भवति कश्चन । 
लाझ्लाशनिकल्पो वा भवत्यन्धः परन्तप ॥२०॥ | 


कोई राजा बके समान शीतल, कोई अग्निकी तरह ताप देनेवाला और यमकी भांति भयानक 
होता है; और कोई शत्रुतापन राजा हलकी तरह शत्रुऑके मूलको नष्ट करता तथा 
बज्रके अकस्मात्‌ गिरनेकी भांति दुष्टोको शासन किया करता दै ॥ २०॥ 
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न निःशेषेण मन्तव्यमचिक्ित्स्येन वा पुनः । 

न जातु नाहमस्मीति प्रसक्तव्यमसाधुषु ॥२१॥ 
दुशेंके सङ्ग विशेषरूपसे प्रीति करनेसे बह ख्थिरताके सहित वत्तेमान नहीं रहती, इसलिये 
कल्याणकी इच्छा करनेवाले राजाको कभी मेरा अभाव नहीं हो जाय, ऐसा समझकर खलांके 
साथ कभी प्रीति करनी उचित नहीं है ॥ २१॥ 


विकर्मणा तप्यमानः पादात्पापस्य छुच्यते । 
नैतत्कार्य पुनरिति द्विती यात्परिखुच्यते । 
चरिष्ये धमेमेवेति तृतीयात्परिछ्ुुच्यते ॥ २२॥ 


Lon 


यदि कभी पाककमै बन जाय तो उसके लिये पश्चात्ताप करनेपर उस पापसे छुटकारा होता 
NN ~ च र (२ + ~~ 
है; दूसरी वार पापकर्म बन जाय तो फिर ऐसा कर्म नहीं करूंगा इस प्रकार प्रतिज्ञा करनेसे 
उससे निस्तार हो सकता है; तीसरी बार पापकम करनेपर “ धर्माचरण ही करूंगा ” हके 
he ha 
इह प्रतिज्ञ होनेपर वह नष्ट होता हे ॥ २२ ॥ 
कल्याणमनुमन्तव्धं पुरुषेण बुभूषता । 
ha धीनि जी ऱ्य Tes 
ये सुगन्धीनि सेवन्ते तथागन्धा भवन्ति त । 
४5. वळ 
ये दुभेन्धीनि सेवन्ते तथागन्धा अवन्ति ते ॥ २३॥ 
सुखकी इच्छा करनेवाले मनुष्यको कट्याणपथका पथिक होना उचित है। जो लोग सुगन्धित 
वस्तुआँका सेवन करते हैं, उनका शरीर सुगन्धशुक्त होता है; और जो लोग दुगन्ध बस्तुओका 
ha | की च 
सेवन किया करते हैं, उनका शरीर दुर्गेन्धमय हा जाता है ॥ २३॥ 
> प्च्यते हि. 
तपश्चर्यापरः सद्यः पापाद्धि परिस्ुच्यत । 
संवत्सरसुपास्याग्निमभिशास्तः प्रमुच्यत | 
न्रीणि वर्षाण्युपास्थाभ्ि णहा विप्रसुच्यत ॥ २४॥ 
तपस्या करनेवाला पुरुष पापसे तत्काल ही मुक्त हुआ करता है । अभिशापयुक्त पुरुष एक 
वर्षतक अग्निकी उपासना करनेसे करकसे सुक्तिलाम करता है। शूष करनेवाला मनुष्य 
तीन वर्षतक अग्निकी उपासना करनेसे मुक्त हो सकता है ॥ २४॥ 
प्राणिनो La + 
! | हन्यात्तज्ञातीयान्स्वभावतः । 
डोळ प्न भ्रणहा विप्रसुच्यते ॥ ९५ ॥ 
"० प्राणियोको 
प्राणी-घातक मनुष्य जितने प्राणियोंका वध करता है, उस जातिके उतने ही प्राणियोंको मरनेके 
संकटसे छुडा दे, तो बह उस पापसे*छूट जाता है ॥ २५॥ 
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अपि वाप्सु निसजञेत न्रिजेपन्नचमषेणम्‌ । 

यथाम्वमेधावश्रृथस्तथा तन्मनुरन्रवीत्‌ ॥ २६॥ 
मनुने कहा है, कि मलुष्य तीन बार अघमर्षण म्त्रका जप करते हुए यदि जलमें स्नान फरे 
तो बह अश्वमेध यज्ञमें अवभृतस्नान करनेका फल पाता है ॥ २६॥ ; 

क्षिप्र प्रणुदते पापं सत्कारं लभते तथा । 

अपि चैनं प्रसीदन्ति भूतानि जडसूकवत्‌ ॥ २७॥ 
वह अघमषेण मन्त्रका जप करनेवाला मनुष्य शीघ्र ही अपने पार्पोसे मुक्त होकर पवित्र होे 
जनसमाजमें आदरयुक्त हुआ करता है, और जीव मात्रही जड तथा मूक की तरह उससे 
प्रसन्न होते हैं ॥ २७॥ 

बृहस्पति देवगुरु सुरासुराः समेत्य सर्वे बृपतेऽन्वयुञ्जन्‌ । 

धर्मे फलं वेत्थ कृते महर्षे तथेतरस्मिन्नरके पापलोके ॥ २८॥ 
है राजन्‌ ! पहिले सब देवता और असुरोंने देव गुरु बृहस्पतिके समीप जाके विनीत वचनसे 
कहा था, हे महर्षि ! आप धमफे फलको जानते हैं और जिसके जरिये परलोकमें नरकमें गमन 
करना पडता है, वह पापका फल भी आपको अविदित नहीं है; ॥ २८॥ 

उभे तु यस्य खुकूते भवेतां किं स्वित्तयोस्तत्र जयोत्तरं स्यात्‌ । 

आचक्ष्व नः कर्मफलं महर्षे कथं पापं नुदते पुण्यशीलः ॥ २९॥ 

जिसके पाप पुण्य दोनों ही समान हैं, वह क्या पुण्यके जरिये पापको जय नहीं कर सकता! 
सो पुण्यका फल कैसा है, और पुण्यशील मनुष्य किस प्रकार पाप खण्डन करता है! वह 
आप हम लोगॉसे कहिये ॥ २९ ॥ 

वृहस्पतिरुवाच--- 

कृत्वा पापं पूर्वमवुद्िपूर्व पुण्यानि यः कुरुते बुद्धिपूर्वम्‌ । 

ख तत्पापं नुदते पुण्यशीलो वासो यथा मलिनं क्षारयुक्त्या ॥ ३०॥ 
इहस्पति बोले- पहिले अज्ञानपूर्वक पाप कर्म करके, फिर यदि ज्ञानपूर्यक पुण्यका अचुष्ठान 
करे, तो जिस प्रकार क्षारके संयोगसे मेळे बस्रोका मल दूर किया जाता दै, बैसे ही पुष्य 
करनेवाला पुरुष धमांचरणके सहारे पापखण्डन करनेमें समर्थ होता है ॥ ३० ॥ 

पापं कृत्वा न मन्येत नाहमस्मीति पूरुषः । 
चिकीर्ेदेव कल्याणं ्रदधानोऽनसूयकः ॥ ३१॥ 


पुरुष पापकर्म करके अभिमान न करे; श्रद्धायुक्त और अद्वयारहित होकर कल्याणमय धर्मकी 
दी इच्छा करे ॥ ३१॥ £ (ह 
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छिद्राणि वसनस्येव साधुना विब्रणोलि थः । 
यः पापं पुरुषः कृत्वा कल्याणभभिपच्यते ॥ ३२॥ 
जो साधुओंके विद्वत छिद्रोकी छिपाया करता है, तथा जो पुरुष पापाचार करके उससे विरत 
हो कल्याणकी इच्छा करता है, वे दोनों पापरहित होते हैं ॥ ३२॥ 
यथादित्यः पुनरुद्य॑स्तमः सर्व व्यपोहति । 
कल्याणमाचरन्नेवं सर्व पापं व्यपोहति ॥ ३३॥ 
जैसे सर्य भोरके समय उदय होकर समस्त अन्धकारको नष्ट करता है, धर्मका आचरण 
करनेवाला पुरुष उसी तरह सब पापखण्डन किया करता है ॥ ३३॥ 
भीष्म उवाच-- CCE 
एबखुकत्वा तु राजाननिन्द्रोतो जनमेजयम्‌ । 
याजयामास विधिषट्टाजिमेधेन शौनकः ॥ ३४॥ 
भीष्म बोले- शुनकपुत्र महर्षि इ्द्रोतने राजा जनमेजयसे ऐसा ही कहके विधिपूर्वक उससे 
अश्वमेध यज्ञका अनुष्ठान कराया ॥ ३४॥ 
ततः सर राजा व्यपनीतकर्मषः शिया युतः प्रज्वलिताश्रिरूपया । 
विवेदा राज्यं स्वममित्रकशनो दिवं यथा पूर्णवपुर्निशाकरः ॥ १५॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि अष्टचत्वारिशदाथिकशततसोऽ'्यायः ॥ १३८ |] ५३४६ h 
अनन्तर शत्रुनाशन राजा जनमेजयने पापराहित और कल्याणयुक्त होकर जैसे पूगचन्टू 
आकाशमें उदय होता है, वैसे ही जलती अभिके समान तेजःपुज्ञ-युक्त शरीरसे निज नगर 


प्रवेश किया ॥ ३५॥ कः 
महाभारतके झान्तिपर्वमें एकौ अडतालीखवां अध्याय समाप्त ॥ १४८॥ ५२४द्‌ ॥ 


१४ : 
भीष्म उवाच-- ढ़ 

शूणु पार्थ यथावृत्तमितिहासं पुरातनम्‌ । 
गुश्रजस्वुकसंवादं यो वृत्तो वैदिशे पुरा 
भीष्म बोले- हे कुन्तीपुत्र ! पहिले समय नेमिपारण्यर्म 
प्राचीन इतिहास जिस प्रकार कहा गया था, उसे सुनो ॥ १॥ 

दुःखिताः केचिदादाय वालमप्रापयीवनम्‌ । 
कुलसर्वस्वभूतं वै रुदन्तः शोकविहृलाः = ॥२॥ Fe 
बंशके सर्वखभूत तथा अप्राप्त अवस्थावाले सूत बालकको उठाके उसके कुछ बान्धव दुःखित 


और शोकित होकर रोदन करने लगे ॥ २॥ 
+ ब्डे 


॥१॥ 
गिद्ध और जम्बुकका संबादयुक्त 
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बालं स्तं गुहीत्दाथ इमशानाभिसुखाः स्थिताः । 
अङ्केनाङ्कं च संक्रम्ध स्रुदुसूतले तदा । ॥ ३॥ 
उस मृत बारकको लेकर उन्होंने उमशानकी ओर प्रस्थान किया । वे लोग वहां पहुंचकर 
खडे हो गये और अत्यन्त दुःखी होकर रोने रुगे ॥ ३॥ 
तेषां रुदितशब्देन शध्रोऽभ्येत्य वचोऽब्रवीत्‌ । 
एकात्मकमिमं लोके त्यक्त्वा गच्छत साचिरम्‌ ॥४॥ 
उस ही समय कोई श्र उन लोभोंके रोदनकी ध्वनिके अनुसार बहांपर आके बोला- तुम 
लोग इस एक मात्र पुत्रको इस खानमें परित्याग करके गमन करो, देरी मत करो ॥ ४॥ 
इह एसां सहस्राणि स्त्रीसहस्राणि चेव हि । 
समानीतानि कालेन किं ते वै जात्वबान्धवाः ॥५॥ 
इस स्थानमें कारके द्वारा सहसरं पुरुष और ख्लियां आया करती हैं, बान्धव लोग यथा- 
समयमें उन्हें परित्याग कर जाते हैं ॥ ५॥ 
संपदयत जगत्सर्व खुखदुःखैरावि्ठितम्‌ । 
संयोगो विप्रयोगश्व पर्याथेणोपलभ्यते ॥६॥ | 
देखो, सब जगत्‌ ही सुख और दुःखसे व्याप्त है; पर्याय ऋमसे पुत्रकलत्र आदिके सङ्ग संयोग 
और वियोग हुआ करता है; ॥६॥ 
गृहीत्वा ये च गच्छन्ति येऽनुयान्ति च तान्मूतान्‌। 
तेऽप्यायुषः प्रमाणेन स्वेन गच्छन्ति जन्तवः ॥७॥ 
ग सृत सम्बन्धियोंकों ग्रहण करके इ्मशानमें जाते हैं अथवा उनका अनुगमन करते 
सभी जीबजन्हु निज परमायुके परिमाणके अनुसार यमलोकमे गमन करते हैं; ॥७॥ 
अलं स्थित्वा इमदानेऽस्मिन्गृधगोमायुसंकुले । 
कड्टडालबहुले घोरे सर्वप्राणिभयंकरे ॥८॥ 
इसलिये इस ग्रध और गीदडोंसे युक्त अनेक प्रेतोंसे घिरे हुए, सब प्राणियोको भय 
उमशानमें रहनेकी कुछ आवश्यकता नहीं है; ॥ ८॥ 
न पुनजीवितः कश्चित्कालधर्मसुपागतः । 
पियो वा यदि वा ट्रेष्यः प्राणिनां गतिरीहृशी ॥९॥ होता 
प्रिय हो, वा अग्रिय ही होवे, कोई पुरुष पञ्चत्वको प्राप्त होकर फिर जीवित नहीं दी 
प्राणियोंकी ऐसीही गति है ॥ ९॥ 


र्‌ घोर 


सर्वेण खलु मतेव्यं मर्त्यलोके प्रसूयता । 

कृतान्तविहिते मार्गे को सतं जीवयिष्यति ॥१०॥ 
मत्यंलोकमें जिसने जन्म लिया है, उसे अवश्य मरना होगा; इसलिये इस काठक | 
रहते कौन पुरुष मरे हुए प्राणीको जीवित कर सकेगा १ ॥ १० ॥ | 
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कर्मान्तविहिते लोके चास्तं गच्छति भास्करे । 
५ गम्यतां खमधिष्ठानं सुतस्नेहे विखुज्य चै ५ ॥११॥ 
कायेकी समाप्तिके कारण सब लोगोंके विरत होनेपर खरय अस्ताचलपर गमन कर रहे हैं; 
इसलिये तुम लोग पुत्रस्नेह त्यागके निज निवासस्थानपर गमन करो ॥ ११॥ 
ततो ग्रभ्रवच! श्रुत्वा विक्रोशन्तस्तदा छप । 
घान्धवास्तेऽभ्यगच्छन्त एुत्रशुत्छुञ्य भूतले ॥ १२॥ 
हे राजन्‌ | अनन्तर बान्धव लोग गिद्धका वचन सुनके उस समय जोर-ज्रोरसे रोते हुए 
पुत्रको ऐथ्वीपर छोडके गृहकी ओर गमन करनेमें प्रवृत्त हुए ॥ १२॥ 
विनिश्चित्याथ च ततः संत्यजन्तः स्वमात्मजम्‌ । 
निराशा जीविते तस्य मार्गमारुह्य विष्ठिता! ॥१३॥ 
बान्धव लोग विशेष रीतिसे निश्चय करके कि अब यह नहीं जी सकेगा, तो उसके जीवनसे 
निराश हो वे सब लोग बच्चेको छोडकर जानेके लिये माके बीच आकर खडे थे ॥ १३॥ 
ध्चाइक्षाञ्रसमवर्णस्तु विलान्निःस्रत्य जम्बुकः । 
गच्छमानान्स्म तानाह निघणाः खलु मानवाः ॥१४॥ 
उस ही समय कौएके समान काले रङ्गका एक सियार बिलसे निकलके उन घर जानेवाले 
बान्धवोंसे बोला, मनुष्यों ! तुम बहुत दयाहीन मूढ हो ॥ १४॥ 
आदित्योऽयं स्थितो लूढाः स्नेह कुरुत मा भयम्‌ । hr 
बहरूपो सुहृतेश्व जीवेतापि कदाचन कि ता: 
हे मूखों ! यह देखो, व अभीतक अस्त नहीं हुआ है; ह ह 
स्नेह करो; भय मत करो; मुहूर्तेका अत्यन्त चमत्कार प्रभाव है; शुभ मुह 
इसका फिर जीवित होना असम्भव नहीं है bod 
गवि मवात ताता sna की ॥ १६॥ 
इमशाने पुत्रसुत्सूज्य छास्माङच्छथ "त जिपर इस पुत्रको छोडके किस 
तुम लोग अपल्यस्नेहहीन ऑर निर्दयी होकर श्मशानम भू 
लिये गमन करते हो $ ॥ (६॥ 
न योडस्यस्मिन्सुते स्नेहो बाले मधुर भाषिणि । (का 
र मावितमानरेण आसाम आर. होते थे, उस मधुर बचन कहनेवाले 
जिसका बचन कानमे प्रविष्ट होनेसे ही तुम लोग 


शिशु सन्तानके ऊपर क्या तुम्हारा स्नेह नहीं है ! ॥ १७ ॥ 
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न पद्य सुतस्नेह याइशः पङ्पक्षिणास्‌ । 
¢ 2 Pa क पू [oP 
न येषा धारयित्वा लान्कतिदकि फछागस; ॥ १८॥ 
>. (>) सन्त Rin rrr TS क ए UE ~ च्छ 
पशुपक्षी आदे अपनी सम्तानोंको प्रतिवाठन करके कोई फल नहीं पाते; तौ भी उनका 


चे 


केसा अपत्यस्नेह है, उसे तुम लोग देखते नहीं हे ॥ १८ ॥ 
चतुष्पात्पक्षिकीदानां प्राणिनां स्नेहसक्षिनास । 

i परलोकगतिस्थानां झनियज्ञक्रिया इव ॥ १९॥ 
कमसन्यासो युनियांके यज्ञ कायको भांति पशुपक्षी कोट आदि स्नेहबद्ध प्राणियोंको पुत्र 
आदिके पालन-पोषण करनेपर भी परलोकमें फलकी आशा नहीं है, ॥ १९॥ 

तेषां पुत्राभिरामाणामिह लोके परत्न च । 
न गुणो दृह्यते कश्चित्प्रजाः संधारयन्ति च ॥ २० ॥ 
उन पशु आदिको झ्स लोक ओर परलोकमें पुत्रादिकोरमे स्नेह रखकर कुछ लाभ प्राप्त नहीं 
होता, तामा वे केसे यरनके सहित अपने अपत्योकी रक्षा किया करते हैं ? ॥ २० ॥ 
अपबयतां प्रियान्पुत्नान्नैषां शोकोऽनुतिष्ठति । 
न च पुष्णन्ति संदृद्धास्त मातापितरौ कचित्‌ ॥३१॥ 
पशुपक्षी आदि प्राणियोंकी सन्तानें बडी होकर कभी अपने पितामाताका प्रतिपालन नहीं 
करती, तोभी प्रिय पुत्रोंको न देखनेपर उनके मनमें शोक उत्पन्न होता ही है ॥ २१॥ 
मानुषाणां कुतः स्नेहो येवां शोको भविष्यति । 
क, इमं कुलकरं पुत्र कथं त्यकत्वा गमिष्यथ ॥ ९९॥ 
मनुष्यांम इतना स्नेह कहां है, जो उन्हें अपने बच्चोंके लिये शोक होता हे । तुम लोग इस 
तुम्हारे वंशधर पुत्रको छोडके कहां जाओगे ? ॥ २२॥ 
चिरं शुश्चत बाष्पं च चिरं स्नेहेन पझ्थत । 
एवविधानि हीछानि दुस्त्यजानि वि्ोषतः ॥ २३॥ 
तुम लोग बहुत समयतक आंत्र बहाते हुए स्नेहयुक्त नेत्रसे इसे देखो; ऐसे प्रियपात्रॉकी 
परित्याग करना अत्यंत कठिन है ॥ २३ ॥ 
क्षीणस्याथाभियुक्तस्य इमशानाभिसुखस्य च । 
बान्वचा यत्र तिछन्ति तत्रान्यो नावतिष्ठते ॥ २४॥ 
दुर्बल, अभियुक्त और इमशानमें खित पुरुषके निकट उसके वान्धवही स्थित होते हैं; दूसरा 
कोई बहा साथ नहीं देता ॥ २४॥ 
सर्वस्य दयिताः प्राणा; सर्वः स्नेह च विन्दति । 
तिर्यग्योनिष्वपि सतां स्नेह पद्यत याहदाम्‌ ॥ २५॥ 
अपना जीवन सबको ही प्यारा है, सभी दूसरोसे स्नेहलाभ क्रिया करते हैं। पशु-पक्षी 
योनिके प्राणियोमें जो अपने संतानापर प्रेम है, उसे देखिये ॥ २५॥ 
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व्ह क ० ह 
त्यकत्वा कथं गच्छयेमं पञ्चलोलायताक्षकम्‌ । 
यथा नवाह्टाहङ्कल स्नानमाल्णवि भूषितम्‌ ॥ २६॥ 
~ ~ न ल. न व 
नवीन विवाहके समय पुष्प मालासें विभूपितकी तरह इस कमलनेत्रवाले बालकको छोडके 
तुम लोग किस कारण चले जाते हो ? ॥ २६॥ 
भीष्म उवाव>- 
जस्चुकस्य वच! शरुत्वा कृपण परिदेवतः । 
Q ~ 
_ न्यवतन्त तदा सर्वे शवार्थ ते स्म मानुषाः ॥२७॥ 
गो © Lo ~ oN 
भीष्म बोडे- उस समय दीनतापूवक विलाप करते हुए सियारका वचन सुनके सव कोई 
बान्धव लोग उस मृत बालकके शरीरकी रक्षा करनेके लिये फिर लोटे ॥ २७॥ 
गुन उवाच-- 
ho धि ० च > 
अहो धिकखुद्धशंसेन जम्बुकेनाल्पभेधसा । 
3 ~ 
क्षुद्रेणोक्ता हीनसत्त्वा मालुषाः किं निवतेथ ॥ ९८॥ 
= 0 ४१ च >. 
गिद्ध बोला- हाय ! कया आश्रय हे ! हे पुरुषार्थहीन मनुष्यों ! तुम लोग इस अल्पबुद्धि, 
क्रूर तथा क्षुद्र सियारका वचन सुनके क्‍यों निवृत्त होते हो ? ॥ २८ ॥ 
पश्चभूतपारित्यक्ते शुन्य काष्ठत्वमागतम्‌ । 
कस्साच्छोचथ निश्चेष्टमात्मानं कि न शोचथ ॥ २९॥ 
पञ्चभूतांसे परित्यक्त और काष्टस्वको ग्राप्त हुए शून्य और चेष्टाहीन मुर्देके शरीरके लिये 
क्यों शोक प्रकाश करते हो ? तुम लोग अपने वास्ते क्यों नहीं शोक प्रकाश करते 1 ॥२९॥ 
तपः कुरुत वै तीव्रं छुच्यध्वं येन किल्बिषात्‌ । 
तपसा लभ्यते सर्व विलापः कि करिष्यति _ ॥ ३०॥ 
तीव्र तपस्याचरण करो, जिसके जरिये पापासे सुक्त हो जाओगे; तपस्याके जरिये सब प्राप्त 
हो सकता है; विलाप करनेसे क्या होगा ? ॥ ३० ॥ 
निनि नि जानी तिभिः । 
अनिष्टानि च भाग्यानि जानीत सह स्ता भः 
येन गच्छति लोकोऽयं दत्त्वा शोकमनन्तकस्‌ ॥३१॥ | 
भरो १ उत्पन्न होते हैं; उस ही अष्टका अनुगामी होकर 
अनिष्ट फल और भाग्य शरीरोंके साथ ही उत्पन्न होत ह; Fi 
यह बालक तुम लोगोंको अनन्त शोक समुद्रमे डालकर गमन करता 
धनं गाश्च सुवर्ण च मणिरत्नमथापि च । 
« 22." *. पोथो ल्भ्यते चज 
अपत्यं च तपोसूलं तपोयोगाच लभ्य 
धन, गाय, सुवर्ण, मणिरत्न और पुत्र- इनका मूल कार 
योगसे ये प्राप्त होते हैं ॥ ३२॥ 
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यथाकृता च भूतेषु प्राप्यत सुखदुःखता 
॥ ३३॥ 


गृहीत्वा जायते जन्तुदूःखानि च सुखानि च 
जो प्राणी जसा कम करता हे, बह वेसा ही सुख-दुःख पाता है; जीव सुख और दुःखको 


ग्रहण करक जन्म लेता ह ॥ ३३॥ 
कमणा पितुः पुत्रः पिता वा पुत्रकर्मणा । 
मागणान्येन गच्छन्त त्यक्त्वा सुकुतदुष्कुत ॥ ३४॥ 

है; अपने अपने सुकृत 


पिताके कमसे पुत्रका अथवा पुत्रके कमसे पिताका कोई सम्बन्ध न 
ष्कुतका त्याग करक विभिन्न मागसं जात ह ॥ ३४॥ 
घम चरत यत्नेन तथाधर्मान्निवर्तत । 
॥ ३५॥ 


वतध्वं च यथाकालं दैवतेषु द्विजेषु च 
तुम यस्नपूषक धर्माचरण करो ओर अधमसे निवृत्त हो जावो; देवता और ब्राह्मणोंकी 


समयक अनुसार सेवा करा ॥ ३५॥ 
शोकं त्यजत दैन्यं च सुतस्नेहान्निवतेत । 
॥ ३६ ॥ 


व्यज्यतामयमाकारो ततः शीघ्र निवर्तेत 
शोक ओर दीनताका परित्याग करो; पुत्रस्नेहसे निवृत्त हो जाओ; इसे खने स्थानमें छोडके 


शीघ्र गृहकी ओर गमन करो ॥ ३६॥ 
यत्करोति शुभं कमे तथाधर्मं सुदारुणम्‌ । 
॥ ३७॥ 


तत्कतेव समश्वाति वान्धवानां किमत्र हि 
जा जीव शुभ वा अशुभ कम करता है, बही उसका फलभोग किया करता है; उसमें 


बान्धवाका कया सम्बन्ध हे? ॥ ३७॥ 


दृह त्यक्त्वा न तिष्ठन्ति वान्धवा वान्धचं प्रियम्‌ । 
॥ ३८॥ 


स्नहमुत्सज्य गच्छन्ति वाषपपूर्णाविलेक्षणाः । 
बान्धवलोग प्रियपुत्र आदिको परित्याग करके इस स्थानमें निवास नहीं करते; बे लोग 


स्नेह याग आंत्र भरे नेत्रसे युक्त होकर घर चले जाते हैं ॥ ३८॥ 
प्राज्ञो वा यदि वा सूखः सधनो निर्धनोऽपि वा । 
॥ ३९॥ 


सवः कालवदा यात शुनाहुभसमान्वत! 


रज्ञ हो बा मूख हो; धनवान हो वा निद्धन ही होवे; सबको ही शुभाशुभ कर्मॉसे युक्त 


होकर कालके वशमें होना पडता है ॥ ३९॥ 
कि करिष्यथ शोचित्वा मतं किमनुशोचथ । 
॥ ४० ॥ 


शोक करके क्‍या करोगे 
कालही सबका नियन्ता है ॥ ४० ॥ 
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सवस्य हि प्रशु; कालो धमतः समदर्कानः 
गे ? मरे हुएके वास्ते किस लिये शोक करते हो ! धर्मानुसार समदर्शी 
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यौवनस्थांश्च वालांश्च बृद्धान्गर्भगतानपि । 
सर्वानाविशते ृतमुेवंशूतमिदं जगत्‌ ॥ ४१॥ 
ह पर बृद्ध और शभस्य सभी सृत्युको वशीभूत होते हैं, जगतकी ऐसी ही गति 
अस्थुक उवाच-- 
अहो मन्दीकृतः स्नेहो ग्रथेणेहाल्पमेधसा । 
पुत्ररनेहानिभूतानां युष्माकं शोचतां भूशाम्‌ ॥४२॥ 
सियार बोला- कैसा आश्चर्य है, हे मनुष्यों ! तुम लोग अपत्यस्नेहसे युक्त होकर अत्यन्त 
शोक प्रकाश करते हो, अल्पबुद्धि गिद्ध इस समय तुम छोगोंके स्नेहबन्धनको शिथिल करता 
है॥ ४२॥ 
समैः सम्यक्मरयुक्तैश्च वचनैः प्रश्रयोत्तरैः । 
यङ्गच्छथ जतुस्थायं स्नेहसुत्खज्य दुस्त्यजम्‌ ॥४३॥ 
क्योंकि इसके समभावसे भली भांति प्रयुक्त प्रत्ययान्वित वचनके जरिये तुम लोग दुस्तर 
स्नेह त्यागके निजञ स्थानपर जाते हो ॥ ४३॥ 
अहो पुत्रवियोगेन शूतशन्योपसेवनात्‌ । 
कोझातां वै झां दुःखं विवत्सानां गवामिव == के ॥ ४४॥ 
हाय ! बछडोसे हीन गायोकी तरह पुत्रावियोगके कारण इ्मशानमे पु सेवा करते हुए 
रोदन करते करते तुम लोगोंकों अत्यन्त दुःख होता है ॥ ४४॥ 
अद्य शोकं विजानामि मानुषाणां महीतले । ख 
स्नेहं हि करुणं दृष्टा ममाप्यश्ूण्यथागमन्‌ जेत 
पृथ्वीमण्डलमें ns जैसा शोक हुआ करता है, उसे आज मैंने जाना है। तुम लोगोंका 
स्नेह और करुण विलाप देखके मेरे भी आंख बहने लगे हैं॥ ४५॥ 
यत्नो हि सततं कार्यः कृतो दैवेन सिध्यति । 
दैवं पुरुषकारश्च कृतान्तेनो पपद्यते ॥ ४९॥ 
सदा इच्छित प्राप्तिके लिये यत्न करनेसे दैवके जरिये वह सिद्ध होता है; दैव और पुरुषका 
प्रयत्न समयके अनुसार सिद्ध होते हैं॥ ४६॥ 
अनिर्वेदः सदा कार्यों निर्वेदादे कुतः खुखम। 


ते ह्यः कस्माद्गच्छथ निर्देयाः ॥ ४७॥ 
प्रयत्नात्पाप्यते ह्यथः कस्माहुच नी 
सदा दुःख न करना ही उचित है; क्योंकि शोकसे सुख नहीं beet त्य 
प्रयोजनकी सिद्धि हुआ करती है; इसलिये तुम ठोग दयारहित होके क्यों ज 
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आत्ममांसोपकृत्तं च शरीराधेमर्णी तनुम्‌। 
पितृणां वंशकर्तारं वने त्यक्त्वा क्क यास्यथ ॥ ४८॥ 
तुम्हारे ही रक्त-मांससे उत्पन्न हुई अद्ध शरीर स्वरूप तथा पितरोंफे बंशकी बृद्धि करनेवाही 
सन्तानको बनमें परित्याग करके कहां जाते हो ? ॥ ४८॥ 
अथ वार्तं गते सूये संध्याकाल उपस्थिते । 
ततो नेष्यथ वा पुत्रमिहस्था वा भविष्यथ ॥ ४९॥ 
र्यके अस्त होने तथा संध्याकाळ उपस्थित होनेपर तुम रोग इस बालकको घर ले जाना, 
अथवा इसको लेकर ही स्थानमें निवास करना ॥ ४९॥ 
ग्रथडवाच- ५ | ., 
अद्य वषसहस््र मे साग्रं जातस्य मानुषाः। 
न च पञ्यामि जीवन्तं स्तं स्त्री पुंनपुंसकम्‌ ॥ ५० ॥ 
गिद्ध बोला- हे मनुष्य लोगो ! इस समय मुझे उत्पन्न हुए सहस्न वर्षसे भी अधिक समय 
हुआ होगा; परन्तु पुरुष, ली और नएुंसकोमेंसे कोई मरके फिर जीवित हुआ है, इसे मैंने 
नहीं देखा ॥ ५० ॥ 
सता गर्भेषु जायन्ते भ्रियन्ते जातमात्रकाः । 
कक विक्रमन्तो प्रियन्ते च यौवनस्थास्तथापरे ॥ ५१॥ 
कोई कोई गर्मोग ही मरके जन्म लेते हैं, कोई जन्मते ही सृत्युके ग्रासमें पतित हुआ करते हैं; 
कोई बाल्यकालमें पांवसे चलनेके समय और कोई युवा अबखामें पश्चत्वको प्राप्त होते हैं ॥५१॥ 
अनिव्यानीह भाग्यानि चतुष्पात्पक्षिणामवि। 

___ जङ्गमाजङ्गमानां चाप्यायुरग्रेडवतिष्ठते ॥ ५२॥ 
इस लोकर्म पशु-पक्षी आदि जङ्गम मात्रांके भाग्यफळ अनित्य हैं; स्थावर तथा जङ्गमसमी 
परमायुके अधीन हैं ॥ ५२॥ 

इष्टदारवियुक्ताश्व पु्रशोकान्वितास्तथा । 
दह्यमानाः स्म शोकेन गृहं गच्छन्ति नित्यदा ॥ ५१॥ 

प्यारी खीके विरह और पुत्र शोकसे संतप्त हो जलते दए मनुष्य प्रतिदिन इस स्थानसे घरकी 

चले जाते हैं ॥ ५३॥ 

अनिष्टानां सहस्राणि तथेष्टानां झातानि च | | 
_ उत्खज्येह प्रयाता वै बान्धवा भृरादुःखिताः ॥ ५४॥ | 

बान्धव लोग इस लोकमें सहस्रों आग्रेय और सैकडों प्रिय व्यक्तियाको परित्याग करके अत्यन्त 
दुःखित होकर यहांसे गमन करते हैं ॥ ५४॥ | र 
१ 
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हि. हि." 
व्यज्यतामेष निस्तेजाः शल्यः काष्ठल्वमागतः । 
न्य ` : 
__ अन्यदेहविषक्तो हि शातं काष्ठमुपासते ॥ ९९ ॥ 
सालन तुम लाग इस शोचनीय अवस्थायुक्त जीवनहीन और तेज रहित वालकको परित्याग 


rs है दूर ली क$ ७३७७ 
हा चा सरे शरीरम संसक्त होनेसे इस निर्जीव बालकका यह शब काएत्यको प्राप 
भ्रान्लजीवस्य वै वाषपं कस्माद्धित्वा न गच्छथ | 
निरर्थको ह्ययं खेहो निरर्थश्च परिग्रहः ॥५६॥ 
इस सृत शरीरको परित्याग करके किस लिये तुस लोग गमन करनेमें विरत हो रहे हो ! 
र समय इसके ऊपरका यह खेह निरर्थक है और इसे घेरकर खिति करनेसे कोई फल 
नहीं है ॥ ५६॥ 
न चक्षुर्भ्यां न कर्णाभ्यां संश्टणोति समीक्षते । 
तस्मादेनं ससुत्सज्य स्वण॒हान्गच्छताशु वै ॥ ५७॥ 
इस समय यह बालक आंखोंसे नहीं देखता है और कानोंसे कुछ नहीं सुनता है; इससे तुम 
लोग इसे त्यागके शीघ्रही निज शृहकी ओर गमन करो ॥ ५७॥ 
मोक्षधर्माश्रितैर्वाक्यैहेतुमद्भिरनिष्टुरेः । 
सयोक्ता गच्छत क्षिप्रं स्वं खमेव निवेदनम्‌ ॥ ५८ ॥ 
मेरे ये वचन निष्ठुर नहीं हैं; ये युक्तियुक्त और मोश्षधर्मसे पूरित हैं; इसलिये कहता हूं, तुम 
लोग विलम्ब न करके निज निज स्थानपर चले जाओ ॥ ५८॥ 
प्रज्ञाविज्ञानयुक्तेन बुद्धिसंज्ञाप्रदायिना । 


वचनं श्राविता रुक्षं मानुषाः संनिवतत ॥ ५९॥ 
बुद्धि और विज्ञानवान्‌ चैतन्य-प्रद गिद्धका रूखा वचन सुनकर मनुष्य लोग निवृत्त 
हुए ॥ ५९॥ 
जस्बुक उवाच-- रि डु रि 
इमं कनकवर्णाभं भूषणे: समलंकृतम्‌ । 
गरधवाक्यात्कथ पुत्रं त्यजध्वं पितृपिण्डदम्‌ ॥ ६०॥ 


सियार बोला- हे मनुष्यों ! आप लोग गिद्धका वचन सुनके इस सुवर्णके बणेबाले, 
आभूषणोंसे भूषित तथा पितरोंको पिण्ड देनेवाले पत्रको क्यों परित्याग करते हैं? ॥ ६०॥ 
न स्नेहस्य विरोधोऽस्ति विलापरुदितस्य वे । 
मृतस्यास्य परित्यागात्तापो वो भविता जवम्‌ ॥६१॥ 
इस मृत पुत्रके त्यागनेसे तुम्हारे स्नेह, विलाप और रोदनका अन्त न होगा; बल्कि अवश्य 
तुम्हारा संताप बढ जायगा ॥ ६१ || 
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अआयते शास्वुके शाट्गे हते ब्राह्मणदारकः । 
जीवितो घर्ममासाद रामात्सत्यपराक्रनात्‌ ॥ ६२॥ 
ना है कि सत्य पराक्रमी रामचन्द्रसे शम्बुक नामक शूद्रके मारे जानेपर उस धर्मबलसे 
कोई ब्राह्मणका बालक फिर जीवित हुआ था; ॥ ६२॥ 
तथा श्वेतस्य राजषेर्बालो दिष्टान्तमागतः । 
दोऽभूते धर्मनित्येन शतः संजीवितः पुनः ॥ ६३॥ 
और राजर्षि श्वेतका बालक पुत्र पञ्चस्वको प्राप्त हुआ था, परंतु धर्मनिष्ठ श्वेतने उस पुत्रको 
फिर जीवित किया था ॥ ६३॥ 
तथा कश्चिद्‌ भवेत्सिद्धो छुनिर्वा देवतापि वा । 
कृपणानामनुक्रोरां कुर्याहो रुदतामिह ॥६४॥ 


उसा तरह कोड सिद्ध सुने वा देवता तुम लोगोंका करुणायुक्त रोदन सुनके दया कर सकता 
हैं ॥ ६४॥ 
भीष्म उवाच-- 
इत्युक्ताः संन्यवतन्त शोकार्ताः पुत्रवत्लला! । 
अङ्क शिरः समाधाय रुरुदुबहुविस्तरस्‌ ॥ ६६ ॥ 
भीष्म बोले- सियारका ऐसा बचन सुन शोकसे आते पुत्रवत्सळ बान्धव लोग घर जानेसे 


नडत हुए आर खत बालकका सिर गोदमं रखक अत्यन्त विलापके सहित रोदन करने 
लगे ॥६५॥ 
यत्र उवाच-- 


अश्षुपातपरिक्विन्न पाणिस्पशनपीडितः । 
क 
धमराजप्रयोगाच दीर्घा निद्रां प्रवेशितः ॥ ६६॥ 
गिद्ध बाला- तुम्हारे आंसू बहानेसे जिसका शरीर गीला हुआ है और तुम्हारे हाथोसे 


बार-बार दवाया गया है, ऐसा यह वाळक धर्मराजके नियोग निबन्धनसे दीप निद्राको 
प्राप्त हुआ है ॥ ६६॥ 


तपसापि हि संयुक्तो न काले नोपहन्यते । 

सवस्नहावसान तादिद तत्प्रेतपत्तनम्‌ ॥ ६७॥ 
तपस्या करनेवाले मनुष्य भी इस कालको पीडित नहीं कर सकते; सब स्नेह बंधनका नाश 
यहा दाता ह; यह प्रताका नगर हे ॥ ६७॥ 

बालवृद्धसहस्राणि सदा संत्यज्य वान्धवाः । 


दिनानि चैव रात्रीश्च दुःखं तिष्ठन्ति भूतले ॥ ६८॥ 
बान्धव लोग इस स्थानपर सहस्नों बालक और बद्ोंको परित्याग करते हुए रात-दिन दुःखि | 
भावसे निवास करते है ।। ६८॥ प 
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अलं निबेन्धमागस्य शोकस्य परिवारणम्‌ । 

अप्ययं कुतो यस्य पुनरचेह जीवितम्‌ ॥ ६९॥ 
इसलिये आग्रहपूर्वक लौटकर शोक भार निवारण करनेसे कुछ फ नहीं है; इस समय इसका 
फिर जीवित होना किसी प्रकारभी विश्वासके योग्य नहीं है ॥ ६९॥ 

वैष जस्बुकवाक्येन पुनः प्राप्स्थति जीवितम्‌ । 

सतस्योत्खछदेहस्प पुनर्देहो न विद्यते ॥७०॥ 
यह बालक सियारके वचनसे फिर जीवित नहीं होगा; जो मनुष्य कालके बशमें होकर शरीर 
छोडता है, फिर वह जीवित नहीं होता ॥ ७० ॥ 

न चै खूर्तिप्रदानेन न जम्बुकशतैरपि । 

शाक्यो जीवयितुं ह्येष वालो वर्षशतैरपि ॥७१॥ 
सियार यदि अपने समान सैकडों शरीर प्रदान करे, तोभी सेकडों बषामें भी यह बालक 
जीवित नहीं हो सकेगा ॥ ७१॥ 

अपि रुद्रः कुमारो वा ब्रह्मा वा विष्णुरेव वा । 

वरमस्मै प्रयच्छेयुस्ततो जीवेदर्थं शिशुः ॥ ७२॥ 
यदि रुद्रदेव, खामी कार्तिक, ब्रह्मा अथवा बिष्णु इसे बरदान करें; तो यह बालक जीवित 
हो सकेगा ॥ ७२॥ | ० hn 

न च बाष्पविमोक्षेण न चाश्वासक्रतेन वे । 

न दीर्घरुदितेनेह पुनर्जीवो भविष्यति eh ७ 
तुम लोगोंके आंख बहाने, वा आश्वासन पूर्वक सान्त्वना देनेसे ओर बहुत समय तक रोदन 
करनेसे यह बालक फिर जीवित नहीं दोगा ॥ ७३॥ 

अहं च कोष्टुकशेव यूयं चेवास्य बान्धवाः । 

धर्माधमौ गृहीत्वेह सर्वे वर्तामहेऽध्वनि teh शि. 
भे, यह सियार और तुम सब बान्धव छोग- ये सब धर्म और अधर्मको ग्रहण करके इस 
मार्गपर चल रहे हैं॥ ७४॥ 

| परुषं चापि परद्रोहं परस्त्रियम्‌ । 

a फेल अब तिवर्तयेत्‌ 1 
इसलिये es पुरुष आप्रिय बर्ताव, कठोर वचन, परद्रोइ, परनारीसे प्रणयकी अभिलाष, 
अधर्म और मिथ्या व्यवहारको एकवारही परित्याग करे ॥ ७५॥ 

सत्यं धर्म शुभं न्याय्यं प्राणिना मही दयाम्‌ । a 
`  अजिह्मत्वमशाठथ च म aA न 
तुम लोग सत्य, धर्म, छुभ, न्याय, ग्राणियकि ऊ ग 


सरलताका यत्नपूर्वक अनुसरण करो ॥ ७३॥ 
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सातरं पितरं चैव बान्धवान्छुहृदस्तथा । 
९ चाळ. 6 ३ ८. 6 

जीवतो ये न पह्यत्लि तेषां घमोविपर्थथ: 
न oS फन्धव आऔँ सह ia NN Ro आक. 
जो लोग माता, पिता, बान्धव और सुहृदोंझो जीवित नहीं देखते, 
उनके धमकी हानि होती है ॥ ७७॥ 

क. है. 9 

यो न पद्यति चक्झु्भ्या नेङ्गते च कर्थंचन । 

तस्य निष्ठावसानान्ते रुदन्तः कि करिष्यथ ॥ ७८॥ 
~ नेत्रसे न और ङ्ग [ee ~ ९ RN २9 फ S$ 
जो नत्रसे देखने आर अङ्ग आदि चरानेमें समर्थ नहीं है, उसके शरीरान्त होनेपर तुम लोग 
अब रादन करके क्या करोगे ? ॥ ७८॥ 

भीष्म उवाच-- 


इत्युक्तास्त सुतं त्यक्त्वा भूमी शोकपरिष्छ॒ताः। 
_ दह्यमानाः झुतरनेहात्मययुर्वान्धवा ग्रहान्‌ ॥ ७९॥ 
[oN > he ~ ~ हज. 
भाष्म बार्ढे- अपत्य-स्नेह-निवन्थनसे जलते हुए वे सब शोकयुक्त बान्धव लोग गिद्धका 


हैं? 
ऐसा वचन सुनकर पुत्रको भूमिपर परित्याग करके घर जानेमें प्रवृ 
ता भू घर जानेमें प्रवृत्त हुए ॥ ७९॥ 


७. त ® Cea 
दारुणो मत्यलोकोऽयं सर्वप्राणिविनाशनः । 
वर = यह , as 
आ दष्टवन्धुवियोगश्च तयैचाल्पं च जीवितम्‌ ॥ ८०॥ 
यार बोला- श्राणियोंके विनाश साधनाका स्थान यह मर्त्यलोक अत्यन्त 
खलमें प्रिय बन्धुओंका वियोग होता है; यहांका जीवन भत हातत i है, इस 
| हाता हं; यहांका जीवन अत्यन्त अल्प है ॥ ८०॥ 
वहुलीकमसत्यं च प्रतिवादाप्रियंवदम । 
सं 1 हा Ce 
_ इमं पेक्ष्य पुनर्भावं डुःखशोकाभिवर्धनम्‌ ॥ ८१॥ 
इस जगतमं क़ च ञ्ज ड नि फ्रि 
हस प अनक अकारका कुटिळ व असत्य व्यवहार, अतिवाद और अग्रिय वचन आदि 
दु'ख-शांकका बढानेवाले समस्त भाव है ॥ ८ १॥ 
क. कर. ¢ 
न मे मानुषलोकोऽयं सुह्वतेमपि रोचते । 
धि है संनि 
__ अहो विग्यधवाक्येन संनिवर्तथ मानुषाः ॥ ८२॥ 
ha ~ ~ ७ Las ~ 
पढ दखकर मुहूत्तभरके लिये भी इस मर्त्यलोकमें निवास करनेकी मेरी रुचि नहीं होती । 
अहो ! धिक्‌ विकू ! केसा आश्रर्य है । हे 


म्‌ ष्यो | डोंगा ~ — _ निवृत्त हा 
रहे हो ॥ ८२॥ ः मनुष्या | तुम लोग गिद्भके वचनसे 


प्रदीक्षाः पुत्रशोकेन यथैवाबुद्धयस्तथा । 
कथं गच्छथ सरनेहाः सुतस्नेहं विस्टज्य च । 
शुत्वा गृध्रस्य वचनं पापस्थे हाक्रतात्मनः ॥ ८३॥ 
तुम लोग पुत्रशोकसे जलते हुए, बुद्धिहीन लोगोंकी तरह, प्रेमपूर्ण होते हुए भी पापी, चशव 


बुद्धिवाले गिद्धका बचन सुनकर अपत्यस्नेह ₹ 
स्नेह त्यागके इस समय किस प्रकार घर 
प्रदत्त हुए हो ? ॥ ८३॥ re 


॥ ७७॥ 
उनका आदर नहीं करते, 
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सुखस्यानन्तरं दुःखं दुःखस्यानन्तरं सुखम्‌ । 
सुखदुःखान्विते लाके नेहास्येकमनन्तकम्‌ ॥८३॥ 
इस सुख-डुःखसे पूरित लोकके वीच सुखके अनन्तर दुःख और दुःखके बाद सुख होता है; 
इसके अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं है ॥ ८४॥ 
इमं क्षितितले न्यस्य बालं रूपसमन्वितम्‌ । 
कुलशोकाकरं सूढाः पुत्रं त्यक्त्वा क़ यास्यथ ॥८५॥ 
हे मूढ लोगो ! वंशके शोकको उत्पन्न करनेवाले इस रूपवान्‌ शिशु सन्तानको प्रथ्वीपर 
त्यागके तुम लोग कहां जाओगे ? ॥ ८५॥ 


रूपयौवनसंपन्नं द्योतमानमिव श्रिया । 
जीवन्तमेनं पश्यामि मनसा नात्र संशयः ॥८६॥ 
इस उत्तम रूप और योवनयुक्त तथा अपनी कान्तिसे शोभायमान बालकको में मनही मन 
जीवितकी तरह देखता हूं, इसमें सन्देह नहीं है ॥ ८६ ॥ 
विनाशश्राप्यनहों5स्य खुखं प्राप्स्यथ मानुषाः । 
पुत्रशोकाग्चिदण्धानां खुतमप्यद्य वः क्षमम्‌ ॥ ८७॥ 
है मनुष्यों ! इसका मरनाही अनुचित है, तुम लोग अनायासही इसे पाओगे । यदि इसे 
छोडते जाओगे, तो पुत्रशोकसे दग्ध होकर आजही तुम लोग मृतक तुल्य होंगे॥ ८७॥ 
दुःखसंभावनां कृत्वा धारयित्वा खयं सुखम्‌ । 
त्यक्त्वा गमिष्यथ काद ससुत्सुञ्याल्पबुद्धिवत्‌ ॥८८॥ 
रात्रिमें इस स्थानपर निवास करनेसे इस बालकसे सुखकी सम्भावना जानके खयं सुखमें 
रहनेकी इच्छासे, अल्पबुद्धि लोगोंकी भांति इसे त्यागकें कहां जाओगे ! ॥ ८८ ॥ 
भीष्म उवाच-- 
तथा धर्मविरोधेन प्रियमिथ्याभिध्यायिना । 
इमशानवासिना नित्यं रात्रिं टृगयता तदा 
ततो मध्यस्थतां नीता वचनैरग्ठतोपमैः। 
जम्बुकेन खकार्यार्थ बान्धवास्तस्य धिष्ठिताः ॥९०॥ 
भीष्म बोले- नित्य इमशानवासी सियारने खार्थ-सिद्धिके ल्यि रात्रिकालकी प्रतीक्षा रका हो 
हुए, उस समय अमृतके समान धर्मविरोधी मिथ्या प्रिय वचनके जरिये, उन सब बार 
गति निवृत्त करके, उन्हें मध्यवती किया; तब वे ठोग बहांपर खित रहे ॥ ८९-९० ॥ 


॥८९॥ 
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अयं प्रतसमाकीर्णों यक्षराक्षससेवितः । 
to Fa # 7९ 
दारणः काननोदेश! कौशिकैरमिनादितः ॥९१॥ 


र. 
~ TD «७ ...... 


गिद्ध बोला- यह प्रेतोंसे परिपूरित, यह राक्षस-सेवित, तथा उल्छकी आवाजसे अनुनादित 
यह बन्य प्रदेश अति भयङ्कर है ॥ ९१॥ 
भीमः सुघोरश्च तथा नीलभेघससप्रभः । 
अस्मिञ्शांवं परित्यज्य पेतकार्याण्युपासत ॥९२॥ 
यह अत्यन्त घोर, भयानक और काले बादलके समान अन्धकारपूर्ण है; तुम लोग इस बनखलमे 
मुदेका शरीर परित्याग करके समस्त प्रेतकर्म समाप्त करो ॥ ९२॥ 
भानुर्यावन्न यात्यस्तं यावच बिसला दिदा । 
तावदेनं परित्यज्य ्रेतकार्याण्युपासत ॥९३॥ 
जबतक सूय अल नहीं होते हैं ओर जबतक दिशाएं निर्मल हैं, तभीतक इसे छोडकर तुम 
रोग इसके प्रतकम करो ॥ ९४॥ 
नदन्ति परुषं इयेनाः शिवाः कोचान्ति दारुणाः । 
` सेन्द्रा प्रलिनन्दन्ति रविरस्तं च गच्छति ॥ ९४॥ 
बाज पक्षी कर्कश बोली बोळ रहे हैं सियारोंने भर्यकर चिल्लाना आरम्भ किया है, सिंह 
गज रहे हैं और त्र्य अस्ताचलको जा रहे हैं ॥ ९४॥ 
चिताधूमेन नीलेन संरज्यन्ते च पादपाः । 
ड कमशाने च निराहाराः ्रतिनन्दान्ति देहिनः ॥ ९६॥ 
इमशानम खित वृक्षसमूह चिताके काले धृएंसे रञ्जित होते हैं, इमशानमें देहधारी लोग 
निराहार रहनेसे गजे रहे हैं ॥ ९५॥ 
सर्वे विक्रान्तवीर्याश्व अस्मिन्देशे सुदारुणाः । 
युष्मान्प्रधर्षयिष्यन्ति विकृता मांसभोजनाः ॥ ९६॥ 
इस स्मशानस्थलके वीच रहनेवाले सब प्राणी अत्यंत पराक्रमी और भयंकर हैं; ये मांस खानेबा 
और विकृत शरीरके हैं; वे तुम लोगोंको बशीभूत करेंगे ॥ ९६॥ 
दूराचायं वनोद्देशो भयमत्र भविष्यति । 
त्यज्यतां काछमूतोऽयं खुष्यतां जाम्बुकं वचः ॥ ९७॥ 
दूरसे भी यह वनका भाग भयङ्कर है; आज यहां तुम लोगोंको अवश्य ही भय होगा; इसलिये 
इस काइके समान मृत श्ररीरको परित्याग करो; सियारका बचन मत मानो ॥ ९७॥ 
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यदि जस्वुकवाक्यानि निष्फलान्थव॒तानि च । 

ओष्यथ भ्रष्टविज्ञानास्ततः सर्वे विनङ्क्ष्यथ ॥९८॥ 
तुम लोग यदि ज्ञानभ्रष्ट होकर जम्बुकके निष्फल तथा मिथ्या वचनको सुनेगि, तो सब कोई 
नष्ट होगे ॥ ९८॥ 

अस्बुक डचाच-- 

स्थीयतां नेह भेतव्यं यावत्तपति भास्करः । 

लावदस्सिन्खुतस्नेहादनिर्वेदेन वतत ॥९९॥ 
सियार बोला- हे मनुष्यों ! जघतक खरय अस्ताचलपर गमन नहीं करते हैं, उतने समयतक 
तुम लोग अपत्यस्नेह-निवन्धनसे दुःख न करके इस स्थानमें निवास करो; भय करना उचित 
नहीं है ॥ ९९॥ 

खैरं रुदत विस्रब्धाः खैरं स्नेहेन पञ्यत । 

स्थीयतां थावदादित्यः किं वः कव्यादभाषितैः ॥ १००॥ 
तुम लोग विश्वासी होकर रोदन करते हुए बहुत समयतक सन्तानकी ओर स्नेहयुकत नेत्रसे 
देखो; जबतक स्थ प्रकाशित होते हें, तबतक यहीं ठहरो; इस मांसभक्षी पशुके कहनेसे क्या 
होगा १॥ १००॥ 

यदि गृध्रस्य वाक्यानि तीव्राणि रभसानि च। 


गृह्ीत मोहितात्मानः खुतो वो न भविष्यति 1१०११ - ` 
तुम लोग यदि मोहित होकर इस गिद्धके निष्ठुर तथा दुःखद बचनका मानोगे, तो तुम | 
लोगोंका पुत्र फिर जीवित न होगा ॥ १०१॥ 
भीष्म उवाच - जे 
गृभ्रोऽनस्तमिते त्वाह गतेऽस्तमिति जम्बुकः । 
मुतस्य त॑ परिजनसूचतुस्तौ क्षुधान्वितो ॥ १०२॥ 


५ 
भीष्म बोले- हे राजन्‌ ! गिद्ध बोला- खर्य अस्त नहीं हुआ; वा pe इ 
इसी तरह बे भूखसे अत्यन्त पीडित होकर अपने कार्यको सिद्विके लिये उस मु घु 
बान्धवोंसे बातें करते थे ॥ १०२ ॥ 
खकार्यदक्षिणौ राजन्शध्रो जम्बुक एव च । = ० वी 
क्षुत्पिपासापरिश्रान्ती झाखमालमन्य जरत हि 
राजन्‌ ! गीध और सियार अपना काम बनानेके लिये तैयार हुए थे; 


प्याससे कातर होकर शासत्रका आधार केकर बात करते थे ॥ १०३॥ | 
१०३ ( म. भा. ध्या. पर्व ) 
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तयाविज्ञानविदुषोहयोजम्बुकपजिणो: । 
वाक्यैरस्ूतकल्पैहि घातिष्ठन्त जन्ति च ॥ १०४॥ 


बे लोग उन विज्ञानवित्‌ गिद्ध और सियारके असृतसमान बचनोंसे कभी प्रभावित हो ठहर 
जाते और कभी घरकी ओर गमन करनेमें उद्यत होते थे ॥ १०४ ॥ 
शोकदैन्यसमाविष्टा रुदन्तस्तस्थिरे लदा । 
स्वकायकुशलााभ्यां ते संभ्राम्यन्ते ह नैपुणात्‌ ॥ १०५॥ 
अन्तमें बे लोग शोक और दीनतासे युक्त होकर रोदन करते हुए उन कार्यदक्ष गिद्ध और 
सियारको वचन निपुणतासे प्रतारित होकर भी उस समय वहां निवास करनेभे प्रवृत्त 
हुए॥ १०५॥ 
तथा तयोर्विवदतोर्विज्ञानविदुषोङ्टयोः । 
बान्धवानां स्थितानां च उपातिष्ठत शंकरः ॥ १०६॥ 
इसी प्रकार विवाद करनेवाले उन विज्ञानवित्‌ गिद्ध और सियार तथा बहांपर शिर बान्धवोंके 
समीप भगवान्‌ शंकर उपस्थित हुए ! ॥ १०६ ॥ 
ततस्तानाह मनुजान्वरदोऽस्मीति छूलभ्रूत्‌ । 
ते प्रत्यूचुरिदं वाक्यं दुःखिताः प्रणताः स्थिताः ॥ १०७॥ 
और उन मनुष्यासे बोले- में शलथधारी वरदाता शङ्कर हूं । तब उन दुःखित बान्धवोंने 
प्रणाम करके खडे होकर उनसे इस प्रकार कहा-॥ १०७॥ 
एकपुञविहीनानां सवषां जीवितार्थिनाम्‌ । 
पुत्रस्य नो जीवदानाजीबितं दातुमईसि ॥ १०८॥ 
है भगवन्‌! हम सब कोई एक मात्र पुत्रसे हीन होकर मृतवत्‌ हो रहे हैं, इसलिये आप कृपा 
करके हमारे इस पुत्रको जीवित करके हेम जीवनार्थियोंको कृपा करके जीवनदान 
दीजिये ॥ १०८ ॥ 
एवसुक्त। स भगवान्वारिपूर्णन पाणिना । 
जीवं तस्मै कुमाराय प्रादादुर्षदाताय चै ॥ १०९॥ 
भगवान्‌ शकरने मनुष्यॉका ऐसा वचन सुनके जलसे युक्त हाथके जरिये बालकको जीवित 
करके उसे सौ वर्षोकी आयु प्रदान की । । १०९॥ 
तथा गोमायुग्रधाभ्यामाददत्छुद्विनाशनम्‌ । 
वरं पिनाकी भगवान्सर्व भूतहिते रतः ॥ ११०॥ 
और सब प्राणियोंके हितैषी भगवान पिनाकपाणिने गिद्ध और सियारको उनकी क्षुधा" 
शान्तिका बरदान दिया ॥ ११०॥ 
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तलः पणस्य तं देवं श्रेयोहर्बसमन्विताः । 
कृतकृत्याः सुखं हृष्टा: प्रातिष्ठन्त तदा विभो ॥१११॥ 
हे अनन्तर उन लोगांचे कल्याणपूरित, हर्ष जे > 
आनन्दित होकर देवोंके देव शंकरको पापा ताक ११॥ र 
अतिर्वेदेन दीर्घेण निश्चयेन धुवेण च । 
देबदेवप्रसादाच क्षिपं फलमवाप्यते ॥ ११२॥ 
उत्साह, दी प्रयत्न और दढ-निश्चयके जरिये देवाधिदेव महादेबकी क्रपासे शीघ्रही 
आभलाषत फल आप्त होता है ॥ ११२॥ 
पद्य देवस्य संयोग बान्धवानां च निश्चयम्‌ । 
क्षणानां हि रुदतां कृतमश्रुप्रमाजेनम्‌ ॥ ११३॥ 
देवका सयोग ओर वान्धवोंका इढनिश्रय देखो ! वे लोग दुःखित होकर रोदन कर रहे थे, 
भगवानने उनके आंख पांछे ॥ ११३॥ 
पश्य चाल्पेन कालेन निश्चयान्वेषणेन च । 
प्रसादं शंकरात्प्राप्य दुःखिताः खुखमाप्नुवन्‌ ॥ ११४॥ 
थोडेही समयके बीच उनके निश्चय पूर्वक किये खोजके सहारे भगवान्‌ महादेवकी कृपासे 
दुखत मनुष्य सुखी हुए ॥ ११४॥ 
ते विस्मिताः प्रहृष्टाश्च पुत्रसंजीवनात्पुनः । 
बभूवुभरतश्रेष्ठ प्रसादाच्छंकरस्य वै ॥ ११५॥ 
है भरतश्रेष्ठ ! वे लोग भगवान्‌ महादेव शंकरकी कृपासे पुत्रके फिर जीवित होनेपर बिस्मय- 
युक्त और अत्यन्त हर्षित हुए थे ॥ ११५॥ 
लतस्ते त्वरिता राजञ्श्रुत्वा शोकमघोद्भवम्‌ । 
विविशुः पुत्रमादाय नगरं हृष्टमानसाः । 
एषा बुद्धिः समस्तानां चातुर्वण्यं निदर्शिता ॥ ११६॥ 
घर्मार्थमोक्षसंयुक्तमितिहासमिमं शुभम्‌ । 
श्रुत्वा मनुष्यः सततमिह भ्रत्य च मोदते 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि एकोनपश्चाराद्धिकशततमोऽ ध्यायः ॥ २९% ; pS ट्र 
हे राजन्‌ ! अनन्तर उन लोगोंने शिश्युके कारण प्राप्त हुए शोकको टाई है ह गो 
सहित हर्षपूर्वक नगरमें प्रवेश किया । ब्राह्मण आदि चारा वकः और मोक्ष- 
इस प्रकारका ज्ञान निदर्शन रूपसे दिखाया गया है । मनुष्य इस घने, क करता 
संयुक्त इस पवित्र इतिहासको सुननेसे इस लोक और परलोकमें सदा आनन्दित हुआ 
है॥ ११६-११७॥ 


महाभारतके शान्तिपर्वमै एक सो उनचासवां अध्याय समाप्त ॥ १४९ ॥ ५४६३ ॥ 
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भीष्म उवाच -- 
अतराप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
संवादं भरतश्रेष्ठ शाल्मलेः पवनस्य च ॥ १॥ 
भीष्म बोले- हे भरतश्रेष्ठ ! पुराने लोग इस विषयमें शल्मलि और पवनके संवादयुक्त प्राचीन 
इतिहासका प्रमाण दिया करते हैं ॥ १॥ 
हिमवन्तं समासाद्य महानासीद्वनस्पतिः । 
वषेपूगानिसंवृद्धः शाखास्कन्धपलाशावान्‌ ॥२॥ 
हिमालय पर्षत पर अनेक बपाँसे बृद्धिको प्राप्त हुआ- शाखा और स्कन्ध पलाशयुक्त एक 
बहुत बडा शर्मलिका वृक्ष था ॥ २॥ 
तत्र स्स मत्ता मातङ्गा घर्मार्ता! अमकरिताः । 
विश्रमन्ति महाबाहो तथान्या सृगजातयः ॥ ३॥ 
हे महाबाहो ! वहां मतबाले हाथियोंके यूथ और दूसरे अनेक भांतिके सब पशु ग्रीष्मकालं 
गमीसे आते होने तथा थकने पर विश्राम करते थे ॥ ३॥ 
नल्वमात्रपरीणाहो घनच्छायो वनस्पतिः । 
शुकसारिक सं घुष्ट! फलवान्पुष्पवानपि ॥४॥ 
उस वृक्षकी लंबाई चारसौ हाथकी थी; वह घनी छायासे परिपूरित और फल-फूलोसे 
सुशोभित भरा रहनेसे शुक्रसारिकासमूह सदा उसमें निवास करते थे ॥ ४॥ 
सार्थिका वणिजश्चापि तापसाश्च वनौकसः । 
वसन्ति वासान्मार्गस्थाः सुरम्ये तरुसत्तमे ॥५॥ है 
समूहसे यात्रा करनेवाले बणिक्‌, वनवासी तपसी और दूसरे प्रवासी उस श्रेष्ठ इश्षके नाचे 
निवास करते थे ॥ ५॥ 
तस्य ता विपुलाः शाखा दृष्ट्रा स्कन्धांश्च स्वतः । 
___ , अभिगम्यात्रवीदेनं नारदो भरतर्षभ ॥६॥ को 
हे भरतर्पभ ! किसी समय महर्षि नारद उस शल्मलि वृक्षके स्कन्ध और बहुतसी शाखाओं 
देखकर उसके निकट आके बोले-॥ ६॥ 
अहो नु रमणीयस्त्वमहो चालि मनोरमः। 
क प्रीयामहे त्वया नित्यं तरुप्रवर शाल्मले ॥ ७३) 
तरुवर ! शमले ! तुम क्या ही रमणीय तथा मनोरम हो; तुम्हें देखके मैं अत्यन्त असर 
रहाहूं॥७॥ | . 
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सदैव शकुनास्तात सगाश्राधस्तथा गजाः । 

वसन्ति तव संहृष्टा मनोहरतरास्तथा ॥८॥ 
तात ! मनोहर सग, पक्षी, गाथ ओर हाथियोके यूथ हर्षित होकर सदा तुम्हारे आसरेमें 
निवास करते हैं ॥८॥ 

तव शाखा महाशाख स्कन्ध च विपुलं तथा । 

न चै प्रभम्नान्पदयासि मारुतेन कर्थचन ॥९॥ 
हे महाशाख! तुम्हारे बडे स्कन्ध और सब शाखाओंको कभी वासुके जरिये किसी तरह टूटी 
हुई नहीं देखता हूं ॥ ९॥ 

कि लु ते मारुतस्तात प्रीतिमानथ वा सुहृत्‌ । 

त्वां रक्षति सदा येन वनेऽस्मिन्पवनो ध्रवम्‌ ॥ १०॥ 
तात ! इस बनके बीच जब पवन सदा तुम्हारी रक्षा करता है, तत्र बोध होता दै, वह तुम्हारा 
मित्र है; अथवा तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो रहा हे ॥ १०॥ 

विवान्हि पवनः स्थानादूद्रक्षानुचावचानापे । 

पर्वतानां च शिखराण्याचालयति वेगवान्‌ ॥ ११॥ 
बेगशाली भगवान्‌ पवन बहते हुए विविध बृक्षसमूह और पवतोंकी शिखर समूहको खस्थानसे 
विचालित करते हैं ॥ ११॥ 

शोषयत्येव पातालं विवान्गन्धवहः शुचिः । 

हदांश्च सरितश्चैव सागरांश्च तथव ह्‌ ॥ १२॥ 
ओर पवित्र गन्धयुक्त पवन पाताल, सरावर, नदियों और समुद्रॉकी भी सुखा सकते हैं॥१२॥ 

त्वां संरक्षत पवनः साखित्वंन न संदाय! । हि 

तस्मादबहलशाखो5सि पणेवान्पुष्पवानांपे 

इसालिये Pir कार पवन तुम्हारी रक्षा करता है, इसमें सन्देह नहीं दे; इसीसे तुम 
अनेक शाखाओंसे युक्त होरे फूल पत्रसि शामित हों रहे हो ॥ १३॥ 

इदं च रमणीयं ते परतिभाति वनस्पत | 

चदिमे विहगास्तात रमन्ते खुदितास्त्वाथे ॥ १४॥ 
हे तरुवर ! तुम इस रमणीय रूपसे शोभित होते ही । इसलिये ये सब पक्षीसमूद तुम्हे 
अवलम्बन करके प्रसन्न मनसे विहार कर रहे है ॥ १४॥ 

एषां पृथक्समस्तानां श्रथते मधुरः स्वर: । 


वसन्तकालमें मनोहर शब्द करनेवार्ल ईन पक्षियोंकी मीठी बोली कानोंमें असतकी 


करती है ॥ १५॥ 
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तथेमे छुदिता नागाः खयूथकुलकोभिनः । 

घर्मार्तास्त्वां समासाद्य सुखं बिन्दन्नि शल्मले ॥ १६॥ 
हे शमले ! गर्मीते विकल हाथियोंके समूह निज यूथपे सुशोभित ये आनन्दित होकर तुम्ह 
आसरे सुखभोग करते हैं ॥ १६॥ F 

तयैव सखूगजातीभिरन्याभिरुपशो भस्ते । 

तथा सर्थाधिवासैश्च शोभसे मेरुबदू हुम ॥ १७॥ 
हे दक्ष ! इसी तरह तुम दूसरे सब मृगजाति और समस्त जीवोंके आश्रयके कारण होके मेरु 
पवतको भांति शोभित होते हो ॥ १७॥ 

ब्राह्मणैश्च लपःसिद्वैस्तापसैः श्रमणैरपि । 

च्िविष्टपसमं मन्ये तवायतनमेव ह ॥ १८॥ 
तपस्थासे सिद्ध ब्राह्मण, तपस्वी और संन्यासियोके समूहे परिपूरित होनेसे तुम्हारा यह 
स्थान मुझे स्वभके समान निश्चितसा मालूम होता है ॥ १८॥ 

बन्धुत्वादथ वा सख्याच्छल्मले नात्र संशयः । 

पालयत्येव सततं भीमः सर्वचगोऽनिलः ॥ १९॥ 
हे वृक्ष ! सत्र गमन करनेवाला भयङ्कर वायु बन्धुता वा मित्रताके कारण ही सदा तुम्हारी 
रक्षा करता हैं, इसम सन्देह नहीं हे ॥ १९॥ 

न्यरभावं परमं वायोः दाल्मले त्वसुपागतः । 

तवाहमस्मीति सदा येन रक्षति मारुतः ॥ २० ॥ 
शल्मले | तुम उसके समीप अत्यंत नग्रतासे- मैं तुम्हारा ही हूं- ऐसा बचन अङ्गीकार करके 
परम आत्मीय हुए हो, इस ही निमित्त वह सदा तुम्हारी रक्षा करता है ॥ २० ॥ 

न ते पद्याम्यहं वृक्ष पवत वापि तं हम । 

___या न वायुवलाद्भूयरः एथिव्यामिति से मतिः ॥ २१॥ 

में भूलोकं ऐसे किसी वृक्ष, पहाड और स्थानको दढ नहीं देखता हूं, जो वायुके बलसे न 
हटता हो; मेरा विश्वास है कि पवन सबको तोडकर गिरा सकता है ॥२१॥ 

त्वं पुनः कारणैनूनं दाल्मले रक्ष्यसे सदा। 

वायुना सपरीवारस्तेन तिष्ठस्यसंदायम्‌ ॥ २२॥ 


शमले 1 इसलिये मुझे मालूम होता है, तुम किसी कारणसे शाखा पछवके सहित 
रक्षित होनेसे संशय रहित होके निवास करते हो ॥ २२॥ 
शब्मलिरुवाच -- 


रि 


न मे वायुः सखा ब्रह्मन्न बन्धुन च मे । 
हा रह्मन्न यन्धुने च मे सुहृत्‌ 
परमेष्ठी तथा नैव येन रक्षति मानिलः ॥ २३॥ 


शरमलिने कहा- हे ब्रह्मन्‌ ! वायु मेरा सखा, बन्धु वा मित्र नहीं है; बह ब्रह्मा भी नहीं है, 
जो मेरी रक्षा करेगा ॥ २३॥ व्र 
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मम तेजोबलं वायोर्भीममपि हि नारद्‌ । 
कलामष्टादशीं प्राणैन मे प्राप्नोति मारुतः 
हे नारद्‌! मेरा तेज ओर बल बायुसे भी प्रबल है अ कक 
विमानी य छ है, पवन अपनी प्राणशक्तिसे मेरे बलके 
अठारदर्व भागके एक भागके समान भी नहीं है ॥ २४॥ 
आगच्छन्परमो वायुर्मया विष्टम्भितो बलात्‌ । 
रुजन्दुमान्पवतांश्च यच्चान्यदपि किंचन ॥ २५॥ 
वह जब वक्ष, पवेत तथा दूसरी बस्तुआंको तोडता-फोडता हुआ मेरे समीप आता है, उस 
समय में बलपूवेक उसे स्तम्भित कर रखता हूं ॥ २५॥ 
स मया बहुशो अग्नः प्रभञ्जन्वै प्रभञ्जनः । 
तस्मान्न बिभ्ये देवर्षे कुद्धादपि समीरणात्‌ ॥ २६॥ 
हे देवर्षे ! मैंने तोड-फोड करनेवाले वायुको अनेक वार रोका है; इसालिये बायुके क्र 
होनेपर भी में उससे भय नहीं करता ॥ २६॥ 
नारद्‌ उवाच-< 
शाल्मले विपरीतं ते दर्शनं नात्र संशयः । 
न हि वायोवेलेनास्ति भूतं तुल्यबलं कचित्‌ ॥ २७॥ 
नारद बोले- हे शल्मलि ! तुम्हारी विपरीत बुद्धि हुई है, इसमें सन्देह नहीं है। वायुके 
बलके समान बलवान्‌ कोई भी नहीं है, और कभी किसी खानमें कोई हुआ भी नहीं 
था ॥ २७॥ 
इन्द्रो यमो वैश्रवणो वरुणश्च जलेश्वरः । 
न तेऽपि तुल्या मरुतः किं पुनस्त्वं वनस्पते ॥ २८॥ 
वनस्पते ! इन्द्र, यम, कुबेर और जलके खामी वरुण भी वायुके समान नहीं है; फिर तुम्हारी 
बात तो दूर रहे ॥ २८॥ 
यद्धि किंचिदिह प्राणि शाल्मले चेष्टते छुवि । 
सर्वत्र मगवान्वायुश्रेष्ठाप्राणकरः प्रर 
शल्मले ! इस जगतूमें जो सब जीव जीवन धारण करते ३, 
हैं, बेही सबके प्राणदाता और चैतन्य करनेवाले हैं ॥ २९॥ 
एष चेष्टयते सम्यक्प्राणिनः सम्यगायतः । 
असम्यगायतो भूयश्चेष्टते विक्रूतो दषु 
इसी बायुके प्रशान्त भावसे रहनेसे सब प्राणी जीवित रहते 
जीय नष्ट होते हैं ॥ ३० ॥ 
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॥ २९॥ 
भगवान्‌ पवनही उसके कारण 


॥ ३०॥ 
इते और इसीके अशान्त होनेपर सब 
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स त्वमेवंविधं वायुं सवसत्त्वश्शतां वरस्‌ । 
न पूजयसि एूज्यं त॑ किसन्यद्‌ बुद्धिलाघवात्‌ ॥ ३१॥ 
इस प्रकार तुम सब बलवानोंमें अग्रगण्य और पूजयीय वायुकी जो पूजा नहीं करते हो, उसका 
कारण तुम्हारी बुद्धिलाघवके अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं है॥ ३१॥ 
असारश्चासि दुबुद्धे केवलं बहु भाषसे । 
ग ~ ~ 
ऋोधादिभिरवच्छन्नो मिथ्या बदासि शल्मले ॥ ३२॥ 
i ~ ~ ~ ~ 
डे दुदर ! तुम अत्यन्त सार हीन हो; इस ही कारण केवल बडी बात बोलते और क्रोभमें 
भरकर मिथ्या वचन कहते हो ॥ ३२॥ 
मम रोषः ससुत्पन्नस्त्वय्येवं संप्रभाषति । 
A . 9: ® 
ब्रवीम्येष स्वथं वाथास्तव दुर्भाषितं बहु ॥ ३३॥ 
तुम्हारा एसा वचन सुनके मुझे क्रोध उत्पन्न हुआ है; में खयं बायुके समीप जाके तुम्हारा 
यह सब दुष्ट वचन कहूगा ॥ ३३॥ 
>> २९ 
चन्दनैः स्पन्दनेः शारैः सरलैदेवदारुभिः । 
x ~ 
वतसेवन्धनेश्चापि ये चान्ये बलवत्तराः ॥ ३४॥ 
चन्दन, स्पन्दन, शील, सरल, देवदारु, वेतस और बकुल आदि दूसरे जो सब सारवान 
तथा बलवान वृक्ष ह, ॥ ३४॥ 
x >, ७ दवद्धे 
तेश्वापि नेवं दुवुद्धे क्षिप्तो वायुः कृतात्मभिः । 
~ he 
ते हि जानन्ति वायोश्च बलमात्मन एव च ॥ ३१५ ॥ 


च गीचबुद्धि ~ [ + वे 
कम [बे जितात्मा वृक्ष कमी वायुका इस प्रकार तिरस्कार नहीं करते; वे सब वारी 
आरं अपने बलाबलको अच्छी तरह जानते हैं ॥ ३५॥ 


तस्मात्ते 3. अ रि 

ये नमस्यन्ति श्वसनं द्ुमसत्तमाः । 

त्व तु मोहान्न जानीषे वायोर्वलम्नन्तकम ॥ ३६॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि पञ्चाशदधिकदाततमोऽध्यायंः ॥ १५० ॥ ५४९९ ॥ | 


इस कारण मे सब श्रेष्ठ वृक्ष वायुको प्रणाम किया करते हें । तुमने मोहके वशमें होकर बायुके 
अनन्त बको नहीं जाना है, इसहीसे ऐसा कहते हो ॥ ३६॥ 


महाभारतके 'शान्तिपवेमे एक सौ पचासवां अध्याय समाप्त ॥ १५० ॥ ५४९९ ॥ | 
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एवसुक्त्वा तु राजन्द्र शल्मलिं ब्रह्मवित्तमः । 
__ नारदः पचने सर्व शाल्मलेर्वाक्यमन्रवीत्‌ ॥१॥ 
भीष्म बोले- हे राजेन्द्र ! ब्रहमज्ञानीओंमें श्रेष्ठ नारद शल्मलिसे ऐसा बचन कहके पवनके 
समीप जाके उसकी सब बात कहने लगे ॥ १॥ 
हिमवत्एछज! कश्चिच्छल्मालिः परिवारवान्‌ । 
है बृहन्सूलो बृहच्छाखः स त्वां वायोऽवमन्यते ॥२॥ 
है वायु ! हिमालय पवतके पष्ठ भागपर बडे परिवारबाला शाखापल्लबासे युक्त बृहत्‌ मूलवाला 
कोई शल्मलि वृक्ष तुम्हारा अपमान करता है ॥ २॥ 
बहुन्याक्षेपयुत्तानि त्वाघाह वचनानि सः। 
न युक्तानि सया वायो तानि वकतुं त्वयि प्रभो ॥३॥ 
हे प्रु ! उसने तुम्हारे प्रति बहुत आक्षेप युक्त वचन कहे हैं, तुम्हारे समीप वे सब वचन 
कहना मुझे उचित नहीं है ॥ ३॥ 
जानामि त्वामहं वायो सर्वेप्राणभ्तां वरम्‌ । 
वरिष्ठं च गरिष्ठं च कोधे वैवखत यथा ॥४॥ १. 
हे वायु ! में तुम्हें सब प्राणियोंमें अग्रगण्य, बरिष्ठ और गरिष्ठ समझता हँ; तुम कुद्ध होनेपर 
वैवस्वत यमकालके समान हुआ करते हो ॥ ४॥ 
एवं लु वचनं श्रुत्वा नारदस्य समीरणः । 
शाल्मलिं तसुपागम्य कुद्धो वचनमन्रवीत्‌ ॥५॥ 
वायु नारदका यह बचन सुनके उस शल्मलि वृक्षके समीप आके अतिक्रुद्ध होकर कहने 
लगे ॥ ५॥ ५ 
शल्मले नारदे यत्तस्वयोक्तं मह्विगहणस्‌। i 
य अहँ वायुः प्रभावं ते बडोभालरमता म ठ दा हु; इसलिये 
हैं शल्मलि ! तुमने इधरसे जाते हुए नारद्के निकट मरा | 
मैं तुम्हें अपना बल और प्रभाव दिखाऊंगा ॥ है| _ 
नाहे त्वा नाभिजानामि विदितश्चासि मे इम । गं 
पितामहः प्रजासगें त्वायि विश्रान्तवान्पछठा' = i 
के ड नहीं; भै तुम्हारे विषयमे सब कुछ जानता ई 
हे वृक्ष ! में तुम्हें जानता नहीं हूं ऐसा 


च ~ ७ 
पितामहने प्रजाकी सृष्टि करनेके समय तुम्हारे मूलमें विश्राम किया था, ॥७॥ 


१७५ (म. भा. शा. प. ) 


(00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


८३४ Vinay Avasthi saBANIS Van Trust Donations [ भापद्धमेपश 
0 यन >ू6#-%<« का ४७७७ TS 


in RN 


तस्य विश्रमणादेव प्रसादो थः कूलस्तब । 
रक्ष्यसे तेन दुवुद्धे नात्मवीर्यादू हुमाधम ॥८॥ 
उनके विश्राम करनेके कारणही में तुम्हारे ऊपर अलुग्रह करता था । रे नीचबुद्धि अधमवृक्ष | 
उस ही कारण में तेरी रक्षा करता था; तू निज बलके प्रभावसे रक्षित नहीं हआ है॥८॥ 
न्मा त्वमवजानीषे यथान्यं प्राकूतं तथा । 
द्शयास्यष आत्मान यथा मामव'भोत्स्यसे ॥ ९॥ 
तू जब सामान्य लोगोंकी भांति मेरी अवज्ञा करता है, तब जिससे फिर मेरी अवज्ञा न करे 
उसी प्रकार अपना प्रभाव दिखाऊंगा ॥ ९॥ 
एवसुत््तस्ततः प्राह शल्मलिः प्रहसन्निव । 
पवन त्व बन कटा दशा यात्मानसात्मना ॥ १०॥ 
शर्मा वायुका ऐसा वचन सुनकर हंसके बोला, हे पवन ! तुम वनमें मेरे ऊपर क्रुद्ध होके 
क्या पराक्रम प्रकाशित करोगे ? अपनेको ही अपना बल दिखाओ ॥ १०॥ 
माये वे त्यज्यतां कधः कि मे कुद्धः करिष्यसि । 
न त बिभास पवन यद्यपि त्व स्वयंप्रसु ॥ ११॥ 
मर उपर अपना क्राथ प्रकट करो; मुझपर क्रोध करके तुम क्या करोगे ? हे वायु ! तुम 
खय शासन करनेम समथ हो, ताभी में तुमसे भय नहीं करता ॥ ११॥ 
इत्येवसुक्तः पचनः श्व इत्येवान्रवीङ्चः 
दशायच्यांस त लजस्ततो रात्रिरुपागमत्‌ ॥ १२॥ 
वायु शल्मालक ऐसी बात सुनके, “ कल में तुम्हें अपना पराक्रम दिखाऊंगा,' ऐसा कहके 
चले गये | अनन्तर रात आ गयी ॥ १२॥ 
अथ निश्चित्य मनसा शाल्मलिर्वातकारितम्‌ । 
पछ्यमानस्तदात्मानमसमं मातरिश्वनः ॥ १३॥ 


तव शल्मालिन मनही मन्‌ पवनके द्वारा जो पराक्रम किया जानेवाला था, उसपर विचार 
करके ओर अपनेको उसके असदृश जानके सोचा- ॥ १३॥ 

नारदे यन्मया प्रोक्तं पचनं प्रति तन्मृषा । 

असमथा छह चायोवलेन बलवान्हि सः ॥ १४॥ 
मेने नारदके निकट बायुके विषयमे जो कहा था, वह सब असत्य है; में वायुका सामना 


करनम असमथ हू; क्‍योंकि पवन मुझसे प्रबळ बलशाली है ॥ १४॥ 
मारुतो बलवान्नित्यं यर्थैनं नारदो5त्रवीत्‌ । | 

| 

( 


अह हि दुयलाऽन्यभ्यो वृक्षेभ्यो नाच संशयः ॥ १५ ॥ 
नारदने जैसा कहा है, वायु वेसाही नित्य बलवान है । उसके समीप में अत्यन्त असमथ है 
उसकी बात तो दूर है, में दूसरे वृक्षोंसे भी निधळ हूं, इसमें सन्देह नहीं है ॥ १५ ॥ 
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कि लु बुद्धया समो नास्ति मम कश्चिद्नस्पतिः । 
लदडं बुद्धिमास्थाय भयं मोक्ष्ये समीरणात्‌ ॥ १६॥ 


परन्तु कोई भी वृक्ष मेरे समान बुद्धिमान नहीं है; इसमे मैं बुद्विवलके अवलम्बनसे पवनके 
भयसे अपना पारत्राण करूंगा ॥ १६॥ 


यदि तां बुद्धिमास्थाय चरेयुः पर्णिनो वने । 

अरिष्टाः स्युः सदा कुद्धात्पवनान्नात्र संशयः ॥ १७॥ 
वनम रहनेवाले दूसरे बृक्षसमूह यदि मेरी तरह बुद्धिका सहारा ठेकर निवास करें, तो सदा 
क्रोध पूरित वायुसे निःसंदेह उनकी कोइ बुराई नहीं होगी ॥ १७॥ 


तेऽत्र बाला न जानन्ति यथा नेनान्समीरण! । 
समीरयेत संक्रुद्धो यथा जानाम्यहं तथा ॥ १८॥ 
क्रुद्ध वायु उन्हें जिस प्रकार सश्वालित करता है, उसे में जैसा अच्छी तरह जानता हूं, वे 
लोग मूर्ख होनेसे वैसा नहीं जानते ॥ १८॥ 
ततो निश्चित्य मनसा दाल्मालि! क्षभितस्तदा । 
शाखाः स्कन्धान्प्रशाखाश्व स्वयमेव व्यशातयत्‌ ॥ १९॥ 
अनन्तर शल्मलिने मनमें ऐसा विचार करके क्षुब्ध होकर आपही अपनी सब शाखाओं, 
डालियों और स्कन्धोंको नीचे गिरा दिया ॥ १९॥ 
स परित्यज्य शाखाश्च पत्राणि कुखुमानि च । 
प्रभाते वायुमायान्तं पर्यैक्षत वनस्पति ॥ २०॥ 
बह शाखा, पत्र, पुष्प आदि परित्याग करके भोरक समय वाडे आगमनकी प्रतीक्षा करने 
लगा ॥ २०॥ 
ततः कुद्धः श्वसन्वायु पातयन्वै है अल | पह 
जगामाथ तं देशं स्थितो यत्र स राल्मालः 
अनन्तर हा हनिपर क्रोधयुक्त वायु बडे बडे बृक्षाकं गिराता हुआ जहाँ शल्मलिका वृक्ष 
था, उस स्थानपर आया ॥ २१ ॥ 
ते हीनपर्णं पतिताग्रशाखं विशीणंपुष्प प्रसमीक्ष्य वायुः । 
उवाच वाक्यं स्मयमान एन सुदा युत दाल्मलिं रुग्णशाखम्‌ अ 
आके उसे शाखा, पत्रपुष्पाँसे रहित देखके, अत्यन्त हर्षित ऑर बिस्मययुक्त होकर 
विरहित शल्मकिको कहा ॥ २२॥ 


x 
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अहमप्येवमेव त्वाँ कुर्वाणः शल्मले रुषा । 

आत्मना थत्कृतं कृत्स्नं शाखानामपकर्षणम्‌ ॥ २३॥ 
हे शल्मि ! तुम आप ही कष्ट करके सब डालियोंकों छेदन करके जैसे हुए हो, मैं भी 
क्रोथपूवेक तुम्ह एसाह! करना चाहता था ॥ २३ ॥ 

हीनएुष्पाग्रशासस्त्वं शीर्णाङ्कुरपलादावान्‌। 

आत्मदुभॅन्त्रितेनेह अङ्वीथेवरगोऽभवः ॥ २४॥ 
तुम अपनी बुद्धिहीनताके कारण मेरे बल पराक्रमके वशमें होकर फल, पत्ता, डाली और 
अंकुरसे रहित हुए हो ॥ २४॥ 

एतच्छुत्वा वचो वायोः शल्मलिब्रीडितस्तदा । 

अतप्यत दच; रुछत्वा नारदो थत्तदान्नवीत्‌ ॥ २७॥ 


शल्मालि उस समय वायुका ऐसा बचन सुनके लरि देवक्रषि नारदने पहि 
कहा था, उसे स्मरण करके अनुताप की कन्‍्ने Ix हाहि 
एवं यो राजशादूल दु्वेल; सन्बलीयसा । 
१. चेरमासजते वालस्तप्यते शाल्मलिर्यथा ॥ २६॥ 
है राजश्रेष्ठ ! इसी प्रकार जो अरपबुद्धि मूर्ख मनुष्य खयं निर्मल होके किसी बलवानके सङ्ग 
बर करता है, बह शल्मलिकी भांति दुःखित होता हे ॥ २६॥ 
तस्माद्रैरं न कुवीत दुवंलो वलवत्तरः । 
शोचेद्धि वैरं कुर्वाणो यथा वै शाल्मलिस्तथा ॥ २७॥ 
इसालेये ।निवळ मनुष्य प्रबलॉके साथ बैर न करे; यदि बह करे तो शल्मलिकी तरह शोचनीय 
दशाको प्राप्त होकर शोकचित्त होता है ॥ २७॥ 
न हि बेरं महात्मानो विद्ण्बन्त्यपकारिषु । 
रानैः शनेमेहाराज दर्शयन्ति स्म ते वलम्‌ ॥ २८॥ 
महाराज! बलबाले महात्मा पुरुष भी अपकारीके समीपमें सहसा वैरभाव प्रकाशित नहीं करते 
है वे लोग धीरे धीरे शत्रुके निकट अपना पराक्रम दिखाया करते हैं ॥ २८॥ 
वरं न कुर्वीत नरो दुवुद्धिबुद्धिजीविना । 
. बुद्धिबृद्धिमतों याति तूलेष्विव हुताशनः ॥ २९॥ 
दुष्ट चुद्धिवाला मनुष्य बुद्धिमानके सङ्ग शत्रुताचरण न करे; तृणसमूहमें पडी हुई अग्निकी 
तरह बुद्धिमानाकी बुद्धि सर्वत्र अनायास ही प्रवेश करती है ॥ २९॥ 
न हि बुद्धया समं किंचिद्रिद्यते पुरुषे हप । 
तथा बलेन राजेन्द्र न समोऽस्तीति चिन्तयेत्‌ ॥ ३०॥ 
है राजेन्द्र ! पुरुषमें बुद्धिके समान दूसरी कोई वस्तु नहीं है; जगतमें जो पुरुष बदि और 
युक्त है, उसके समान दूसरा कोई भी नहीं हे ॥ ३०॥ 
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तस्मातक्षमेतत चालाय जडाय बघिराध च । 

बलाधिकाय राजेन्द्र तदृदष्ट स्वयि शाञ्जहन्‌ ॥ ३१॥ 
इसलिये बालक, जड, अन्धे, बधिर और अपनेसे अधिक बलवाले पुरुषके विषयमे क्षमा करे । 
हे शत्रुदमन राजन्‌ ! यह क्षमा करनेके खभाव तुममें है ॥ ३१॥ 

अक्षौहिण्यो दचका च सप्त चेव महाद्ते । 

बलेन न समा राजन्नजुनस्य महात्मनः ॥ ३२॥ 
हे अत्यंत तेजस्वी राजन्‌ ! दुर्योधनकी ग्यारह अक्षोदिणी और तुम्हारी सात अक्षौहिणी सेना 
भी महाबली अजुनके बलके समान नहीं है ॥ ३२॥ 

हतास्ताश्चैव भश्नाश्च पाण्डवेन यदाखिना । 

चरता बलमास्थाय पाकशासनिना सधे ॥३३॥ 
यशस्वी इन्द्र तथा पाण्डुके यशस्वी पुत्र धनञ्जयने अपने बलका आश्रय लेकर युद्धम घूमते 
हुए उन शत्रुआंको मारा और पराजित क्रिया ॥ ३३॥ 

उत्तास्ते राजधर्माश्च आपद्धर्माश्च भारत | 

विस्तरेण महाराज किं भूयः प्रन्रवीमि ते ॥ ३४॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि पकपञ्चारदधिकदाततमोऽष्यायः ॥ १५१॥ ५५३३ ॥ 
हे भारत ! महाराज ! यही मैंने तुमसे राजधर्म और आपडूर्म विस्तारके सहित कहा है, अब 
कहो, क्या सुननेकी इच्छा करते हो 1 ॥ २४॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वम एक सौ इक्यावनवां अध्याय समा ॥ १५१ ॥ ५५३३॥ 


ne TT -५ कर पापपानाकारान- 


8 १७७ 
युधिष्ठिर उवाच - | क 
पापस्य यदधिष्ठानं यतः पाप प्रवतत । 
एतादिच्छाम्यहं ज्ञातुं तत्वेन भरतर्षभ ॥१॥ 
i नत 
युधिष्टिर बोले- हे भरतश्रेष्ठ ! पापका निवासस्थान क्या है और जिससे पाप प्रवचित होता 
है, में उसे ही यथार्थ रीतिसे सुननेकी इच्छा करता हैं ॥ १॥ 


भीष्म उबाच -- र 
पापस्य यदधिष्ठानं तच्छूणुष्व ला | 
क हो लोभात्पापं प्रवत 
एको लोभो महाग्राह ल AR = 
भीष्म बोठे- हे नरनाथ ! जिससे पाप उत्पन्न होता दै, उते सुनो । एकमात्र साग ही पापका 


अधिष्ठान है; बद्द मजुष्यंके लिये महा गराइ दै लोभसे ही पाप प्रकट होता दै ॥ २॥ 
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अहमप्येवमेव त्वां कुर्वाणः शल्मले रुषा । 

आत्मना थत्कूतं कृत्स्नं शाखानासपकर्षणम्‌ ॥ २३॥ 
हे शब्मलि ! तुम आप ही कष्ट करके सब डालियोंको छेदन करके जैसे हुए हो; में भी 
क्रोथपूवेक तुम्ह एसाहा करना चाहता था ॥ २३ ॥ 

हीनपुष्पाग्रशाखस्त्वं शीर्णाङ्ुरपलाचावान्‌। 

आत्मदुसेन्त्रितेनेह मद्वीयेवरागोऽभवः ॥ २४॥ 
तुम अपनी बुद्धिहीनताके कारण मेरे बल पराक्रमके वशमें होकर फल, पत्ता, डाली और 
अंकुरसे रहित इए हो ॥ २४॥ 

एतच्छुत्वा वचो वायोः दाल्मलिबीडितस्तदा । 

अतप्यल वच; स्थृत्वा नारदो घत्तदान्रवीत्‌ ॥ २७॥ 


शर्माले उस समय वायुका ऐसा बचन सुनके लज्जित हुआ और देवक्षि नारदने पहिले जो 
कहा था, उसे स्मरण करके अनुताप करने लगा ॥ २५॥ 
एवं यो राजशादूल दुल; सन्मलीयसा । 
चैरमासञ्जते वालस्तप्यते शाल्मलिर्यथा ॥ २६॥ 
है राजश्रेषठ 1 इसी प्रकार जो अस्पबुद्धि सूखे मनुष्य खयं निर्बल होके किसी बलवानके सङ्ग 
वेर करता हैं, वह शल्मलिक्री भांति दुःखित होता हे ॥ २६॥ 
तस्मा न कुर्वीत दुवंखो बलवत्तरैः । 
शोचेद्धि वैरं कुर्वाणो यथा वै शाल्मलिस्तथा ॥ २७॥ 
इसाळेये निवेल मनुष्य प्रयलोके साथ वेर न करे; यदि बह करे तो शल्मलिकी तरह शोचनीय 
दशाको प्राप्त होकर शोकचित्त होता है ॥ २७॥ 
न हि वेरं महात्मानो वित्रृण्चन्त्यपक्कारिषु । 
राने; शनैमेहाराज दर्शयन्ति स्म ते वलम्‌ ॥ २८॥ 
महाराज! बबाले महात्मा पुरुष भी अपकारीके समीपमें सहसा वैरभाव प्रकाशित नहीं करते 
६ वे लोग धीरे धीरे शत्रुके निकट अपना पराक्रम दिखाया करते हैं ॥ २८॥ 
वैरं न कुर्वीत नरो दुर्बद्धिवोद्विजीविना । 
. बुद्धिबंद्धिमतों याति तूलेष्विव हुताशनः ॥ २९॥ 
दुष्ट बुद्धिवाला मनुष्य बुद्धिमानके सङ्ग शत्रुताचरण न करे; ठणसमृहमें पडी हुई अभिकी 
तरह बुद्धिमानाकी बुद्धि संत्र अनायास ही प्रवेश करती हे ॥ २९॥ 
न हि वुद्धवा समं किंचिद्विद्यते पुरुषे तूप । 
तथा बलेन राजेन्द्र न समोऽस्तीति चिन्तयेत्‌ ॥ ३०॥ 
है राजेनद्र! पुरुषमें बुद्धिके समान दूसरी कोई वस्तु नहीं है; जगतमे जो पुरुष डदै और 
बलसे युक्त है, उसके समान दूसरा कोई भी नहीं है ॥ ३०॥ 


~ 
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लस्मातक्षमेत चालाय जडाय बधिराय च | 

बलाधिकाय राजेन्द्र तदृहष्ट त्वमि शाञुहन्‌ ia 
इसलिये बालक, जड, अन्धे, बथिर और अपनेसे अधिक बलवाले पुरुपके विषयमे कषमा करे । 
हे शन्रुदमन राजन्‌ | यह क्षमां करनेके खभाव तुममें है ॥ ३१॥ 

अक्षौहिण्यो दद्दोका च सप्त चेव महाद्यते । 

बलेन न समा राजन्नजे नस्य महात्मन! ॥ ३२॥ 
हे अत तेजस्वी राजन्‌ ! दुर्योधनकी ग्यारह अक्षोदिणी और तुम्हारी सात अक्षौहिणी सेना 
भी महाबली अजुनके बलके समान नहीं है ॥ ३२॥ 

हतास्ताश्चैव अञ्नाश्च पाण्डवेन यशखिना। 

चरता बलमास्थाय पाकशासनिना मृधे ॥३३॥ 
यशस्वी इन्द्र तथा पाण्डुके यशस्वी पुत्र धनञ्जयने अपने बलका आश्रय लेकर युद्धम घूमते 
हुए उन शत्रुआंको मारा और पराजित किया ॥ ३३ ॥ 

उक्तास्ते राजधर्माश्च आपद्धर्माश्च भारत । 

विस्तरेण महाराज कि भूयः प्त्रवीमि ते ॥ ३४॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि पकपञ्चादादधिकदाततमोऽष्यायः ॥ १५१॥ ५५३२ ॥ 
हे भारत ! महाराज ! यही मैंने तुमसे राजधर्म और आपड्धर्म विस्तारके सहित कहा है, अब 
कहो, क्या सुननेकी इच्छा करते हो? ॥ ३४॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वम एक सौ इक्यावनवां अध्याय समाप्त ॥ १५१ ॥ ५५३३ ॥ 


res ror 


१ १७७३ 
युधिष्ठिर उवाच - NR 
पापस्य यदधिष्ठानं यत! पाप प्रवतत । 
एतादिच्छाम्यहं ज्ञातुं तस्वेन भरतर्षभ ॥१॥ 
i NR 
युधिष्टिर बोले- हे भरतश्रेष्ठ ! पापका निवासस्थान क्या है और जिससे पाप प्रवर्तित होता 
है, में उसे ही यथार्थ रीतिसे सुननेकी इच्छा करता हैं ॥ १॥ 


भीष्म उवाच -- 
चापस्य यदधिष्ठानं तच्छुणुष्व नराधिप। 


ढोभो > लोभात्पापं प्रवतेते ॥२॥ 
एको लोभो महाग्राहो लोभात | ९ 
भीष्म बोले- हे नरनाथ ! जिससे पाप उत्पन्न होता है, उसे सुनो। एकमात्र हक कै पापका 
अधिष्ठान है; वह मनुष्यके लिये महा ग्राइ ६ लोभसे ही पाप प्रकट होता है 
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अहमप्येवभेव त्वां कुर्वाणः शल्मले रुषा । 

आत्मना घत्कृतं कुत्स्नं शाखानामपकर्षणम्‌ ॥ २३॥ 
हे शल्मलि ! तुम आप ही कष्ट करके सब डालियोंको छेदन करके जैसे हुए हो; में भी 
क्रोधपूवेक तुम्ह एसाहा करना चाहता था ॥ २३ ॥ 

हीनपुष्पाग्रशास्र्त्वं शीर्णाइकुरपलाशवान । 

आत्मदुमन्त्रिलेनेह सङ्वीयेवरागोऽभवः ॥ २४॥ 
तुम अपनी बुद्धिहीनताके कारण मेरे बल पराक्रमके वशमें होकर फल, पत्ता, डाली और 
अंकुरसे रहित हुए हो ॥ २४॥ 

एतच्छुत्वा वचो वायो! शल्मलिब्रीडितस्तदा । 

अतप्यत दच; स्वृत्वा नारदो घत्तदान्रवीत्‌ ॥ २५॥ 


शल्माठ उस समय बायुका एसा वचन सुनक लज्जित हुआ आर दवष नारदन पा ले जो 
कहा था, उस स्मरण करके अनुताप करन लगा ॥ २५॥ 


एबं यो राजशादूल दुबेलः सन्बलीयसा । 
वंरमासजते बालस्तप्यते दाल्सलियेथा ॥ २६॥ 


हे राजश्रेष्ट ! इसी प्रकार जो अल्पवुद्धि सूखे मनुष्य खयं निर्बल होके किसी बलवानके सङ्ग 
वर करता ह, वह शल्माठका भाति ठुःखित होता हे ॥ २६॥ 


तस्माहैरं न कुर्वीत दुव॑लो बलवत्तर; । 
शाचाद्ध वेरं कुर्वाणो यथा वे दाल्मलिस्तथा ॥ २७॥ 


इसाट्य निवळ मनुष्य अबलाक साथ वेर न करे; यदि बह करे तो शल्मलिकी तरह शोचनीय 
दशाको प्राप्त होकर शोकचित्त होता है ॥ २७॥ 


न हि वर महात्मानो वित्रृण्वन्त्यपक्कारिषु । 
शाने? शानैमेहाराज दर्शयन्ति स्म ते चलम्‌ ॥ २८॥ 
महाराज ! बलवाले महात्मा पुरुष भी अपकारीके समीपमें सहसा वैरभाव प्रकाशित नहीं करते | 
है; वे लाग धीरे धीरे शत्रुके निकट अपना पराक्रम दिखाया करते हैं ॥ २८॥ 
चेरं न कुर्वीत नरो दुर्वेद्धिवुद्रिजीविना । 
वाढडादेमतो याति तूलेष्विव इताचानः ॥ २९॥ 
दुष्ट बुद्धिवाला मनुष्य बुद्धिमानके सङ्ग शत्रुताचरण न करे; ठणसमूहमें पडी हुई अगनिकी | 
तरह बुद्धिमानाकी बुद्धि सवत्र अनायास ही प्रवेश करती दै ॥ २९॥ 
न हि बुद्धया समं किंचिद्विद्यते पुरुषे रुप । | 
तथा बलेन राजेन्द्र न समोऽस्तीति चिन्तयेत्‌ ॥ ३० ॥ | 
हे राजेन्द्र ! पुरुषमें बुद्धिके समान दूसरी कोई वस्तु नहीं है जगतमें जो पुरुष बु गोर की 
बलसे युक्त है, उसके समान दूसरा कोई भी नहीं है ॥ ३०॥ न 
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तस्मात्क्षमेत चालाय जडाय बधिराय च । 

बलाधिकाय रजिन्त्र लदृषष्टं स्वयि शाञ्जहन्‌ ॥ ३१॥ 
इसलिये बालक, जड, अन्धे, बघिर और अपनेसे अधिक बलवाले पुरुषके विषयमे क्षमा करे | 
हे शत्रुदमन राजन्‌ ! यह क्षमा करनेके खभाव तुममें हे ॥ ३१॥ 

अक्षोहिण्यो दरका च सप्त चेव महाद्यते । 

बलेन न समा राजन्नजुनस्य महात्मनः ॥ ३२॥ 
हे अलंत तेजस्वी राजन्‌ ! दुर्योधनकी ग्यारह अक्षोदिणी और तुम्हारी सात अक्षौहिणी सेना 
भी महाबली अजुनके बलके समान नहीं है ॥ ३२॥ 

हतास्ताश्चैव भग्नाश्च पाण्डवेन यदाखिना । 

चरता बलमास्थाघ पाकशासनिना सुध ॥ ३३॥ 
यशस्वी इन्द्र तथा पाण्डुके यशस्वी पुत्र धनञ्जवने अपने बलका आश्रय लेकर युद्धमें घूमते 
हुए उन शत्रुआंको मारा और पराजित किया ॥ ३३ ॥ 

उक्तास्ते राजधर्माश्च आपद्धर्माश्च भारत । 

विस्तरेण महाराज किं प्रत्रवीमि ते ॥ ३४॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि पकपञ्चाशदाधिकशततमोऽष्यायः ॥ १५१॥ ५५३३॥ 

हे भारत ! महाराज ! यही मैंने तुमसे राजधर्म और आपडू्म विस्तारके सहित कहा है, अब 
कहो, क्या सुननेकी इच्छा करते हो? ॥ २४॥ 


महाभारतके शान्तिपवमै एक सौ इक्याचनवां अध्याय समाप्त ॥ १५१ ॥ ५५३३ ॥ 


१५२ : 
युधिष्टिर उवाच - 
पापस्य यदधिष्ठानं यतः पापं प्रवतत । क 
एलादिच्छाम्यहं ज्ञातुं तत्वेन भरतषभ 
युधिष्ठिर बोले- हे भरतश्रेष्ठ ! पापका निवासस्थान क्या और जिससे पाप प्रवर्त्तित होता 
है, में उसे ही यथार्थ रीतिसे सुननेकी इच्छा करता हूँ ॥ १॥ 


भीष्म उवाच -- 
पापस्य यदधिष्ठानं तच्छृणुष्व नराधिप । 


प्रवतेते ॥२॥ 
एको लोभो महाग्राहो लोभात्पापं प्र 
भीष्म बोले- हे नरनाथ ! जिससे पाप उत्पन्न होता है, उसे सुनो। सा ही री पापका 
अधिष्ठान है; वह मतुष्वके लिये महा ग्राह दै लोभसे ही पाप प्रकट हो 
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अतः पापमधसेद्व तथा दुःखमलुत्तमम्त्‌ । 
निकृत्या सूलसेताद्धि थेन पापकूतों जनाः ॥३॥ 

उससे पाप, अधर्म और अत्यन्त दुःख उत्पन्न हुआ करता है; शठदाका भी मूल कारण लो 

है, इससे लोग लोभके कारण पापाचरणर्म प्रवृत्त होते हैं ॥ ३॥ । ` 
लोभात्क्रोधः प्रभवति लोभात्कासः प्रवर्तते । 
ल्मोभान्मोहञ्च माया च मानस्तम्भः पराखुला ॥४॥ 

क्रोध, काम, मोह, माया, अभिमान, गर्व और पराधीनता, आदि दोष निर्माण होते हैं ॥४॥ 
अक्षमा हीपरित्यागः श्रीनाशो धर्मसंक्षयः । 


2 


अभिध्याप्रज्ञता चैव सर्व लोभात्पवलेते ॥ ५॥ 
अक्षमा, निठुजता, श्रीनाश, धर्मदीनता, चिन्ता और अकीति आदि सभी लोभसे उत्पन 
हुआ करते हैं ॥५॥ 
अन्यायश्चावितर्कश्च विकर्मखु च याः क्रियाः । 
कूटविद्यादयश्चैव रूपैश्वर्यमदस्तथा ॥ ६॥ 


C Cy ~ [a ~ 
अन्याय, तकशान्यता, कुक्रमेम ग्रव्वात्ति, कूटविद्या आदिका ज्ञान, सुन्दरता और ऐश्वर्यका 
अभिमान, ॥ ६ ॥ 


सबेभूतेष्वविश्वासः सववेभूतेष्वनाजैवम्‌ | 

सवनूतष्वानद्राह! सवनूतष्वयुत्तला | 

हरणं परवित्तानां परदाराभिमदनम्‌ ॥ ७॥ 
सब जीयोंमें अविश्वास, सबके विपयमें असम्मान, सब प्राणियों प्रति द्रोह और अयुक्त बर्ताव 
प्रकाशित करना, परधनहरण, परनारीगमन, ॥ ७॥ 

वाग्वेगो मानसो वेगो निन्दावेगस्तग्रेव च । 

है उपस्थोदरयोवेंगो सृत्युवेगश्च दारुण! ॥८॥ 

वचन आर मनका आवेग, दूसरेकी निन्दा करनेकी प्रवृत्ति, इन्द्रियपरतन्त्रता, उद्रम्भरिता, 
मृत्युका भयंकर वेग, ॥ ८ ॥ 

इष्याविग्व बलवान्मिथ्यावेगश्च दुस्त्यजः । 

रसवेगश्च दुर्वारः श्रोत्रवेगश्च दुःसहः ॥९॥ 
बलवती ईर्ष्या, दुष्पार मिथ्या व्यवहार, दुनिबार्य रसवेग, दुःसह श्रोत्रवेग, ॥ ९ ॥ 

कुत्सा विकत्था मात्सर्थ पापं दुष्करकारिता । 

साहसानां च सर्वेषामकार्याणां कियास्तथा ॥ १०॥ 
नीचता, अपनी बडाई, मत्सरता, पाप, दुष्कर कार्यम प्रवृत्ति और समस्त कार्य, 
तथा अकार्यके अभिमानजनित पाप, लोभके कारणसे ही उत्पन्न होते हैं ॥ १०॥ 
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जातौ बास्येऽथ कौमारे यौवने चापि मानव; | 

न संत्यजल्यात्मकर्म यन्न जीति जीर्यतः ॥११॥ 
मनुष्य जन्म कालम, बार्यकालमें, कौमार और युवा अबखामें भी जिसके कारण अपने बुरे 
कमको छोड नहीं सकते; जो मनुष्यके बृद्ध होनेपर भी जीर्ण नहीं होता, वह लोभ ही है ॥११॥ 

थो न पूरयितुं शाक्यो लोभः घाप्त्या कुरूद्वह । 

नित्यं गरुभीरतोयाभिरापगाभिरिवोदविः । 

न प्रहृष्यति लाभैयों यश्च कामैनं तृप्यति ॥१३॥ 
हे कुरुकुलघुरन्थर महाराज ! जैसे गहरे जलसे युक्त नदियोंके समूहे समुद्र परिपूर्ण नहीं 
होता, वसेह सदा फल प्राप्त होनेपर भी लोभको कभी परिपूर्ण नहीं किया जा सकता । 
लोभी मनुष्य अर्थलाभसे हर्षित और कामना सिद्ध होनेसे परितृप्त नहीं होता; ॥ १२॥ 

यो न देवेन गन्धवैर्नाखुरैन महोरगैः । 

ज्ञायते नप तत्त्वेन सर्वेभूतगणेस्तथा । 

स लोभः सह मोहेन विजेतव्यो जितात्मना ॥ १३॥ 
देवता, गन्धर्व, असुर, महान सर्प और समस्त भ्रूतगणोंसे ही लोभका यथार्थ रूप नहीं 
जाना जाता है । उस लोभको मोहके सहित जय करना जितेन्द्रिय पुरुषको उचित है ॥१३॥ 

दर्ओ द्रोहश्च निन्दा च पैशुन्यं मत्सरस्तथा । 

भवन्त्येतानि कौरव्य छुव्धानामक्रृतात्मनाम्‌ ॥ १४॥ है 
हे कौरव ! इन्द्रियोंके वशमें रहनेवाले लोभियोंमें दम्भ, दूसरेकी बुराई, पराई निन्दा, चुगली 
और मत्सरता उत्पन्न हुआ करती है ॥ १४॥ 

सुमहान्त्यपि शास्त्राणि धारयन्ति बङुश्चुताः । 

छेत्तारः संशयानां च छिव्यन्तीहाल्पवुद्धयः . ॥१६॥ मा 
जो लोग अनेक शास्रोंको पढके बहुदशी और समस्त संशयोंको काटनेमें समर्थ हुए हैं, 
अस्पबुद्धि पुरुषोंकी भांति लोभजालमें फंसके केश पाते हैं ॥ १५॥ 

द्वेषक्रोधप्रसक्ताश् शिष्टाचारबहिष्कृताः । 

अन्तःक्षुरा वाडूमधुराः कूपाइछ्ञास्तृणेरिव ६ ॥ १६॥ 

घर्मवैतंसिकाः क्षुद्रा सुष्णन्ति ध्वजिनां जगत्‌ 


ठोभी से हके इए कूएंकी 
XN CH से बाहर हुए लोभी पुरुष तृणस ढंके हुए कू 
द्वेष और क्रोधसे आसक्त और शिष्टाचार हु लक अधकानारक 


भांति भीतरमें क्रूर और बाहरमें मधुर हुआ करते हैं । a 
होकर धर्मके छलसे दूसरेका अनिष्ट करते हुए जगत्को उगा 
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कुवते च बहून्सारगास्तांस्तान्हेतुबलाश्षिताः । 


सर्व मार्ग विल्लुम्पन्ति लोभाज्ञानेषु निछ्िता! ॥ १७॥ 
किसी युक्ति-वलके उपायको अबलम्परन करके अनेक असत्‌ मार्ग खडे करते हैं; तथा होम 
और अज्ञानमें आसक्त होकर सत्‌ मार्मको लपन करते हैं ॥ १७॥ 
धर्मस्याहियमाणस्य लोभग्रस्नेदुरात्माभिः । 
या या विक्रियते संस्था ततः सामित्रपयते ॥ १८॥ 
लोभग्रस्त दुष्टात्माओके अनलुष्ठित धर्मकी जो जो अवस्था बिगड़ जाती है, बह उसके अनुसार 
ही प्रसिद्ध हुआ करती है ॥ १८॥ 
दर्प: कोधो मदः स्वप्नो हर्ष: शोकोऽतिमानिता । 
तत एव हि कौरव्य इश्यन्ते ळुव्धवुद्धिदु । 
एतानरिष्टान्युध्यस्व नित्यं लो भसमन्बितान्‌ ॥ १९॥ 
हे इरुनन्दन ! दर्प, क्रोध, मद, खम, हर्ष, शोक और अत्यंत अभिमान-- ये सब लुब्धबुद्धि पुरुषोंको 
आश्रय किया करते हैं; इन सब लोभयुक्त लोगोंको सदा अशिष्ट कहके मालूम करो ॥ १९॥ 
दिष्टांस्तु परिष्टच्छेथा यान्वक्ष्यासि शुचित्रतान्‌ । 
.. येषु वृत्तिभयं नास्ति परलोकभयं न च ॥ २०॥ 
तुम्ह शिष्ट पुरुषासे ही अपनी शंकाएं पूछनी चाहिये; अब पवित्र चरित्रबाले शिष्टोका विषय 
कहता हूं, सुनो । हे भारत! जिन्हें संसारमें अपनी बृत्त और परलोकका भय नहीं है, ॥२०॥ 
नामिषेषु प्रसङ्गोऽस्लि न प्ियेष्वप्रियेषु च । 
_ शिष्टाचारः पियो येषु दमो येषु प्रतिडितः ॥९१॥ 
जो विषयिक सुखमें आसक्त नहीं हैं, तथा प्रिय और अग्रिय वस्तुआंमें जिन्हें द्वेष नहीं है 
जिन्हें शिष्टाचार प्रिय है और इन्द्रियसंयम जिनमें प्रतिष्टित है ॥ २१॥ 
सुखं दुःखं परं येषां सत्यं येषां परायणम्‌ । 
दातारा न ग्रहीतारो दथाबन्तस्तयैच च ॥ ९९॥ 
१ वथा दुःखम जिनका समभाव है, सत्य ही जिनका परम आश्रय है, जो दानशील और 
दयावान ह, तथा दूसरेके धनको ग्रहण करनेमें पराङ्मुख हैं ॥ २२॥ 
पितुदेवातिथेयाश्च नित्योच्य॒क्तास्तयैव च । 
सर्वोपकारिणो धीराः सर्वधर्मानुपालकाः RR आ 
जो पितरों, देवताओं और अतिथियोंको दृत करनेमें सदा रत रहते हैं, जो सबका उप 
करनेवाले, धीर और सब धर्मोके पालक हैं ॥ २ ३॥ 
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सवेभूतहिताञ्चैव सर्वदेयाश्च भारत । 

न ते चालयितुं शाक्या धर्मव्यापारपारगाः ॥२४॥ 
भारत | जो सब प्राणियोंके हितैषी और साधारणके उपकारके निमित्त प्राणदान करनेमें 
समर्थ हैं; उन सम धार्मिक पुरुषोंको धर्ममार्गसे विचलित करनेमें किसीकी भी सामर्थ्य नहीं 
है॥२४॥ 

न तेषां भिद्यते वृत्तं यत्पुरा साधुभिः कृतम्‌ । 

न त्रासिनो न चपला न रौद्राः सत्पथे स्थिताः ॥ २५॥ 
पहिलेके साधु लोग जैसा आचरण कर गये हैं, उन ठोगोंका आचरण उनसे प्रथक्‌ नहीं है, 
उनका वह आचार नष्ट नहीं होता । जो लोग सदा सन्मागमें निवास करते हैं, वे किसीको 
भय नहीं दिखाते; वे लोग चपल और उग्र स्वभाववाले नहीं होते हैं ॥ २५॥ 

ते सेव्याः साधुभिर्नित्यं येष्वहिसा प्रतिष्टिता । 

कामक्रोधव्यपेता ये निर्ममा निरहंकृताः । 

सुत्रताः स्थिरमर्यादास्तानुपास्स्व च एच्छ च ॥ २६॥ 
जिनमें अहिंसा नित्य प्रतिष्ठित है, उन सब पुरुषोंकी सदा सेवा करनी साधुओंका कर्तव्य 
है। जो लोग काम, क्रोध, ममता और अहङ्कारसे रहित, उत्तम त्तका पालन करनेवाले और 
स्थिर मर्यादायुक्त हैं, उनकी उपासना करते हुए तुम धमेजिज्ञासा करा ॥ २६॥ 

न गवार्थ यशोर्थ वा धर्मस्तेषां युधिष्ठिर । 

अवदयकाये इत्येव शारीरस्य क्रियास्तथा _ _॥२७॥ 
हे युधिष्टिर ! गौ और यशके निमित्त उनका धर्मपालन नहीं है; देह धारणके वास्ते आहार 
आदिकी तरह अवइय कर्तव्य कहके वे लोग धर्म पाउन किया करते हैं; ॥ २७॥ 


e विद्यते 
न भयं क्ोधचापल्यं न शोकस्तेषु विद्यते । र 


$«वजिनओव न गुह्य किंचिदास्थिताः 
न धमेध न युयं 3 
उन लोगोंमें भय, क्रोध, चपलता और शोक नहीं होता, वे धर्मध्वजी वा पाषण्डधर्मावहम्बी 


Ons 


नहीं होते ॥ २८॥ 
येष्वलोभस्तथामोहो न स । आ 
तेष कौन्तेय रज्येथा येष्वतन्द्रीकृतं मनः 

जिन होगोंमे लोम और मोह नहीं है, जो सत्य और सरलताको अवलम्बन किया करते हैं, 


हे कुन्तीनन्दून ! तुम सावधानचित्तसे उन लोगोंमें ही अनुरक्त रदो ॥ २९॥ 
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ये न हृष्यन्ति लाभेषु नालाभेषु व्यथन्ति च । 
है निमेसा निराहारा; सत्त्वस्थाः समदर्शिनः ॥ ३०॥ 
जो लोग लाभसे हर्षित और हानिसे व्यथित नहीं होते, जो ममताहीन, अहङ्कारर हि 
नळ र य ) १ हकारराहत, सत्वगुण 
अवलम्बा ओर समदर्शी होते हे ॥ ३०॥ 


P व. ० 
लाभालाभौ सुखदुःखे च तात परियाप्रिये मरणं जीविलं च । 
समानि येषां स्थिरविक्रमाणां बुद्धात्मनां सत्त्वमवस्थितानाम्‌ ॥ ३१॥ 
उन सन्मागेम स्थित, स्थिर पराक्रमी, बोधेच्छु पुरुषोंको लाभालाभ, सुख-दुःख प्रियाप्रिय 
आर जीवन-मरण सभी समान है ॥ ३१ ॥ य 


~ 

सखमियस्तान्छुमहापतापान्यत्तोऽप्रमत्तश्च समर्थयेथाः । 

दैवात्सर्वे गुणवन्तो भवन्ति शुभाशुभा वाक्प्रलापा ययैव ॥ ३२॥ 
है | इति अशायत शान्तिपवोणि हिपञ्चारादधिकशततमोऽध्यायः ॥ १५२॥ ५८५६५ ॥ 
डार अह. तुम इन्द्रियनिग्रहमें रत ओर सावधान होकर उन सब धर्मसुखप्रिय महानुभावोंका 
पथ बारसे सम्मान करना ! ये सब श्रेष्ठ पुरुष स्वभावसेही गुणवान्‌ हैं; इन लोगोंके 
करभा दववशसे गुण गोरव युक्त होकर सम्पत्ति कु १ मय ळी 
कभी देववशसे शु युक्त होकर का कारण होता है, कभी बही फिर वि 
pote है, कभी बही फिर विपत्का 

महाभारतके शान्तिपच्षमे एक सौ बावनवां अध्याय समाप्त ॥ १५२॥ ५५६५ ॥ 
MR | 


युधिष्टिर उवाच-- £ १५3३ 
अनर्थानामविष्ठानसुक्तो लोभः पितामह । 
युधिष्ठिर Rep लो ओतुमिच्छामि तत्त्वतः ॥१॥ 
समय अज्ञान किसे कहते हें कच न प अनथाका मूल हैं, इसे आपने कहा; तात ! इस 
६, उस यथाथ रीतिसे सुननेकी इच्छा करता हूं ॥ १॥ 
भीष्म उवाच-- 
करोति पापं योऽज्ञानान्नात्मनो वेत्ति च क्षमम्‌ । 
भीष्म बोले Ei साधुतृत्तां्च स लोकस्यैति वाच्यताम्‌ ॥ ९॥ 
बह नहीं rh 7 चनक आ पापाचरण करता है, उससे अपना नाश होगा i 
दोता दै ॥ र ॥ म चरित्रवाले पुरुषोंसे द्वेष करता है, बह लोगोंके समा 


0 0-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


ज्ञे | Vinay Avasthi Sahib Bhuva पन्य Donations 
अध्यायं १५३ | गडे 


SS 


नीम ८७३ 


डन 
अज्ञानान्निरयं याति तथाज्ञानेन दुर्गतिम्‌ । 
अज्ञानात्क्शमामोति तथापत्छु निमज्जति 
मनुष्य अज्ञानके वशमें होके नरकगामी, दुर्गतिभागी, केश तथा आपदायुक्त 
युधिष्टिर उवाच -- 
अज्ञानस्य प्रवृत्ति च स्थानं वृद्धि क्षयोदयौ । 
_सूळं योगं गतिं कालं कारणं हेतुमेव च ॥ ४॥ 
युधिष्ठिर बोले- अब में अज्ञानकी उत्पत्ति, खिति, बृद्धि, क्षय, उदय, मूल, योग, गति, 
काल, कारण आर हेतु कया है ? ॥ ४॥ 
ओलुमिच्छामि तत्त्वेन यथावदिह पार्थिव । 
अज्ञानप्रभवं हीदं यद्‌ दुःखसुपलभ्यते ॥५॥ 
हे राजन्‌ ! उसे यथार्थ रीतिसे तत्के साथ सुननेकी इच्छा करता हूं; क्योंकि जो दुःख 
भोग किया जाता है, वह अज्ञानसे ही उत्पन्न होता है ॥ ५॥ 
मोच्य अलल =, REE 
रागो द्वेषस्तथा मोहो हषः शोकोऽभिमानिता । 
कामः कोधश्च दर्पश्च तन्द्रीरालस्यमेव च ॥६॥ 
भीष्म बोले- राग, देष, मोह, हर्ष, शोक, अभिमान, काम, क्रोध, दरप, तन्द्रा, आलस्य, ॥६॥ 
इच्छा द्वेषस्तथा तापः परवृद्धयुपतापिता । 
अज्ञानमेतन्निर्दिष्टं पापानां चेव याः क्रियाः ॥७॥ 
सब विषयोंमें अभिलाष, वैर, पराई ब्रृद्धिमें परिताप और पापकर्म- ये सब अज्ञान कहके 
वर्णित हुए हैं ॥ ७॥ 
एतया या प्रवृत्तिश्च वृद्धवादीन्यांत्व एच्छसि । 
विस्तरेण महावाहो श्रृणु तच विशां पते NEN 
दे महाबाहो राजन्‌ ! तुम जो अज्ञानकी उत्पात्ते और वृद्धि आदि पूछते हो, उसे विशेष तथा 
विस्तारपूर्वक कहता हूँ, सुनो ॥ ८ ॥ 
उभावेतौ समफलौ समदोषौ च भारत | 
अज्ञानं चातिलो भश्वाप्येकं जानीहि पार्थिव UN 
हे भारत ! प्रथवीपति ! अज्ञान और अत्यन्त लोभ, इन दोनांका फल तथा दोष समान ६, 
इसलिये तुम इन दोनोंको एक ही समझो ॥ ९॥ 
लोभप्रभवमज्ञानं वृद्धं भूयः प्रवर्षते । 
स्थाने स्थानं क्षये सैण्यसुपैति विविधां गतिम्‌ ॥ १०॥ जक 
उदित हुआ करता है। अज्ञान ऑर लोभके कारण ही जीव अनेक योनिय 


+ 


॥ ३॥ 
हुआ करता है॥३॥ 
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सूलं लोभस्य महतः कालात्मगतिरेव च । 

छिन्नेऽच्छिन्ने तथा लोभे कारणं काल एव हि ॥ ११॥ 
मोह ही महान्‌ लोभका सूर है, और यह कालस्वरूप अज्ञान. ही मचुष्यकी बुरी गतिका 
कारण है; लोभके छिन्नभिन्न होनेमें काल ही कारण है ॥ ११॥ 

तस्याज्ञानात्तु लोभो हि लोभादज्ञानमेव च । 

सर्वे दोषास्तथा ल्मरेभात्तस्मा्लोभं विवर्जयेत्‌ ॥ १९॥ 
अज्ञानसे लोभ और लोभसे अज्ञान होता है तथा लोभसे ही दूसरे सब दोष उत्पन्न हुआ 
करते हैं; इसलिये लोभको त्याग देना चाहिये ॥ १२ ॥ 

जनको युवनाश्वश्च वृषादाभिः प्रसेनजित्‌ । 

लोभक्षयादिवं प्राप्तास्तयैवान्ये जनाधिपाः ॥ १३॥ 
जनक, युवनाश्व, इपादभि, प्रसेनजित्‌ और दूसरे बहुतेरे राजा लोग लोभ व्यागनेसे 
देवलोकमें गये हैं ॥ १३॥ 

प्रत्यक्षं तु कुरुश्रेष्ठ यज लोभमिहात्मना । 

कत्वा लोभं खुखं लोके प्रत्य चानुचरिष्यसि ॥ १४॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि निपञ्चादाद्धिकशाततमोऽभ्यायः ॥ १५३॥ ७७७९ ॥ 


है इरुवर ! प्रत्यक्ष दीखनेवाले लोभका तुम खयं परित्याग करो । लोमका त्याग कर इस 
लाकर्म सुख ओर परलोकमं परम आनन्द प्राप्त करोगे ॥ १४॥ 


महाभारतके शान्तिपर्वम एक सो तिरपनवां अध्याय समाप्त ॥ १५३ ॥ ५५७९ ॥ 


! 158 ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 

स्वाध्यायद्कृतयत्नस्य ब्राह्मणस्य पितामह । 

धर्मकामस्य धर्मात्मन्कि नु ओय इहोच्यते ॥ १॥ 
युधिष्टिर बोढे- हे धर्मात्मन्‌ ! पितामह ! स्वाध्यायमें यत्नशील धर्म पालन करनेवाले ब्राक्षणके 
विषयमें इस लोकमें क्या कल्याणदायक है ? ॥ १॥ 

बहुधा दाने लोके श्रेयो यदिह मन्यसे । 

अस्मिलँलोके परे चैव तन्मे न्रूहि पितामह ॥२९॥ _ 
पितामह! जगते श्रेयका प्रतिपादन करनेवाले अनेक दर्शन-मत हैं; इनके बीच इस टा चर 
परलोकमें जिसके जरिये कल्याण हो, जिसे आप श्रेय मानते हैं- आप मुझसे बही किये ॥२॥ 
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महानयं घर्सपथो बहुशाखश्च भारत । 

किं स्विदेवेह धर्माणामचुछ्ठेयतमं सतस्‌ ॥३॥ 
हे भारत ! धर्मका मार्ग बहुत बडा और अनेक शाखाओंसे युक्त है; इसमेंसे धर्भका कौनसा 
अंश पालन करने योग्य माना जाता है १॥ ३॥ 

घर्मस्थ महतो राजन्बहुशाखस्य तत्त्वत: । 

यन्सूलं परमं तात तत्सर्व ब्रूह्मतन्द्रितः ॥४॥ 
अनेक शाखाओंसे युक्त धर्म अत्यन्त महत्‌ पदार्थ है, इसलिये उस महान्‌ धर्मका जो परम 
मूल है, तात ! आप वह सब यथार्थ रीतिसे सावधान होकर वर्णन करिये ॥ ४॥ 

ki न ते कथयिष्यामि येन श्रेय! प्रपत्स्थसे । 

पीत्वाखुतमिव प्राज्ञो ज्ञानतृप्तो भविष्यसि . ॥५॥ 
भीष्म बोले- हे राजन्‌ ! मैं तुम्हारा प्रश्न सुनके सन्तुष्ट हुआ, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा, 
उसे कहता हूं । असत पीके जिस प्रकार तृप्ति होती है, तुम भी वैसे ही ज्ञानी होकर इस 
ज्ञानसे तृप्त हो जाओगे ॥ ५॥ 

घर्मस्थ विधयो नैके ते ते प्रोक्ता महर्षिभिः । 

स्वं स्वं विज्ञानमाश्रित्य दमस्तेषां परायणम्‌ Hi 
महषियोंने निज निज विज्ञानको अवलम्बन करके धर्मको एक नहीं, अनेक प्रकारकी विधियां 
बतायी हैं; उनमें इन्द्रियनिग्रहही परम श्रेष्ठ हैं ॥ ६ ॥ 

दमं निःश्रेयसं प्राइबेद्धा निश्यदर्शिन: | व 

र ps हि कक कमीत कहा ते है विशेष करके 
निश्रयदर्शी वृद्ध लोग इन्द्रिय-निग्रहको ही कल्याणका त । 
ब्राह्मणोंके विषयमें इन्द्रियनिग्रह दही सनातन थमं है ॥ ७ || 

नादान्तस्य कियॉसिद्वियंथाबदुपलभ्यते । यं 

दमो दानं तथा यज्ञानधीतं चातिवतेते 


00 क ध्ययनसे भी 
असंयमी ब्राह्मणकी विधिपूर्वक कार्यसिद्धि नहीं होती; दमगुग दान, यज्ञ, वेदा 


उत्तम है॥८॥ SR 
दमस्तेजो वर्षयति पवित्र त ॥९॥ 
विपाप्मा तेजसा युक्तः पुरुषा त को अवलम्धन करनेसे पुरुष 


५५ द्‌ [es 3 दम 
दमसे तेजकी बृद्धि होती है; दम परम पित्र पाक ९ ह और 
पापराहित और तेजस्वी होकर मदत्‌ फल छाने 
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हि: 1 र हर र 
दमन सहश धर्म नान्यं लोकेषु झुश्म । | | 
~ पो \ “च हे 
हिल ह 28० लोके मशस्तः सर्वेधर्मिणाम्‌ ॥ १०॥ 
कमे ठु नग्रहके न ड ध 0 ७ छु Ne 

sd र्या के समान दूसरां धर्म आर कुछ भी नहीं सुना है । सभी धर्मवालोे 
च रस्डय-नेग्र ही परम श्रेष्ठ कहा है, और उसकी असंत प्रशसा की है॥१ ॥ 
मस्य चापि मनुष्येन्द्र परमं विन्दते सुखम्‌ । i 

क Fe हि समायुक्तो महान्तं धर्ममश्नुते ॥ ११॥ 

रनाथ ! इन्द्रियाको निग्रह करनेवाले परुषको धमकी प्रापि 

[i ह्‌ पुरुषको महान्‌ धर्मक होती है: 

ओर परलोकमें परम सुख भोग करता है॥ १०॥ ˆ श मा होती हे. बह इस लोक 
खुख दान्तः प्रस्वपिति सुखं च प्रतिबुध्यते । 

र AN ७. ' क 
वि उख पयति लोकांश्च मनश्चास्य प्रसीदाति ॥ १२॥ 
इन्द्रय दमन करनेवाला पुरुष सुखसे सोता, जाग | 
से सोता, जागता तश वि हैओ 
ह र याता तज र तथा सब ठोर विचरता है और उसका 


+ ® > La न 
अदान्तः पुरुषः क्केशामभीक्ष्णं प्रतिपद्यते । 
अनर्थाश्च वहुनन्यान्पस्जत्यात्मदोषजान्‌ ॥ १३॥ 


ह. जी 
“कई स सदा श भांग करते हुए, अपने दोषोंके कारणसे ही बहुत अनर्थामें फंसता 
आश्रमेषु चतुर्ष्वाहुदेममेवोत्तमं रतम्‌ । 
____ तस्य लिज्ञानि वक्ष्यामि येषां ससुदयो दमः ॥ १४॥ 
ह कहा है, चारों आश्रमोके बीच इन्द्रिय निग्रह ही उत्तम त्रत है । हे कुरुनन्दन ! 
इससे जिसकी समको दम कहते हैं उसका सब लक्षण कहता हूँ ॥ १ ४ ॥ 
क्षमा धृतिरहिंसा च समता सत्यमार्जवम्‌ र 
इन्द्रियावजयो दाक्ष्यं माई हीरचापलम्‌ ॥ १५॥ 


क्षमा, धीरज, अहिंसा, सब जीवाम 
_ 5०, जावाम समभाव सत्य A 
कोमठता, ला, चपलतारहितता, ॥ १५॥/  ” "तण ईद्ियाको जीतना, दक्षता, 


अकार्पण्यमसंरम्भः संतोषः पियवादिता । 

अविवित्सानसूया चाप्येषां ससुदयो दमः ॥ १६॥ | 

गुणोंका अक ह i दूसरोंके दोष न देखना और अब्नयाह्दीनता- ईन | 

युरुपरूजा च कौरव्य दया भूतेष्वपैशुनम्‌ । | 

जनवादोऽमृषावादः स्तुतिनिन्दाविवर्जनम्‌ ॥ १७॥ | 
कुरुनन्दन है गुरुसेवा, सब जीवोंके विषयमें दया और चुगली न खाना-ये गुण दम 

हैं। धर्मात्मा पुरुष खलता, लोकापवाद, मिथ्या बचन, स्तुति, निन्दा, ॥१७॥ ! 
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कामः कोधश्च लो १! स्तम्भो 
शमः कोचश्च लोभश्च दपः स्तरुभो विकत्थनम्‌ । 
ha 
_ मोह इर्ष्यावमानद्वेत्येतद्दान्तो न सेवते ॥ १८॥ 
आ [a _ CO _ च» 
काम, क्रोध, लोभ, गवे, अविनय, अपनी बडाई, मोह, ईर्पा और दूसरॉका अपमान- इन 
दुगुणांका सेवन नहीं करता ॥ १८॥ ं 
AN 
अनिन्दितो ह्यकामात्माथाल्पेच्छोऽथानसूयक्कः । 
| बाथक । क मर 
/  ससुद्रकल्पः स नरो न कदाचन पूर्यते ॥ १९॥ 
बह अनिन्दित, कामनाराहित, छोटी छोटी वस्तुओंकी इच्छा नहीं करता और अद्वयारहित 


NN 


अहं त्वयि मस त्वं च मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ । 
पूवेसंवन्धिसंयोगाज्चैतहान्तो निषेवते ॥ २०॥ 
जितेन्द्रिय पुरुष में तुम्हारे, तुम मेरे, वह मेरा, मैं उसका; ऐसे सम्बन्धयुक्त ममतापाशमें बद्ध 
नहीं होता ॥ २० ॥ 
सर्वा ग्रास्यास्तथारण्या याश्र लोके प्रवृत्तयः । 
निन्दां चैव प्रशंसां च यो नाश्रयति सुच्यते ॥ २१॥ 
ग्राम और अरण्य भेदसे लोकके बीच जो दो प्रकारकी प्रवृत्तियां हैं, उसमें तथा निन्दा और 
प्रशुंसामें जो आसक्त नहीं होता, बही मुक्ति लाभ किया करता है ॥ २१॥ 
मैत्रोऽथ शीलसंपन्नः सुसहायपरश्च थः । 
सुक्त्च विविधैः सङ्गैस्तस्य प्रेत्य महत्फलम्‌ ॥ २२॥ 
जो सब जीवोंके प्रति हितैषी, शीलयुक्त, दूसरोंको नित्य सहाय करनेवाला, आत्मज्ञानी और 
अनेक तरहकी विषयासक्तिसे रहित है, उसे परलोकमें महत्‌ फल प्राप्त होता है ॥ २२॥ 
सुवृत्तः शीलसंपन्नः प्रसन्नात्मात्मविद्बुधः । 
प्राप्येह लोके सत्कारं खुगतिं प्रतिपद्यते ॥२३॥ 
सच्चरित्र, सुशील, प्रसन्नचित्त और आत्मवित्‌ पुरुष इस लोकमें साधुता पाके परलोकमें सद्गति 
लाभ करता है ॥ २३॥ 
कर्म यच्छुभमेवेह सद्विराचरितं च यत्‌ । 
तदेव ज्ञानयुक्तस्य ुनधैमों न दीयते ॥ २४॥ 
स लोकमें जो कम शुभरूपसे प्रसिद्ध है आर साधु 
काकाचे क ss बही स्वाभाविक धर्म है; वह इस मागेसे कभी च्युत नहीं 
होता ॥ २४॥ 
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लोग जिसका आचरण किया करते हैं, 
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निष्कस्य वनमास्थाय ज्ञानयुक्तो जितेन्द्रियः । 
कालाकाङ्की चरन्नेवं त्रह्मभूयाय कल्पते ॥ २५ ॥ 
ज्ञानयोगसे युक्त होकर जो जितेन्द्रिय पुरुष घर त्यागके बनमें जाकर सृत्युकालकी प्रतीक्षा 


क बिताता हुआ ब्रताचरण करता है, वह ब्रह्मसारूप्य लाभ करनेमें समर्थ होता 
\ 


अभयं यस्य भूतेभ्यों भूलानामभय यतः । 
तस्य देहाद्विछुक्तस्य भयं नास्ति कुतश्चन ॥ २६॥ 
सब जीवोंसे जिसे भय नहीं होता और जिससे सब भूतोंको भी भयकी सम्भावना नहीं रहती, 
उस देदाभिमानसे रहित पुरुषको कहींसे भी भय नहीं होता ॥ २६॥ 
अवाचिनोति कर्माणि न च संप्रचिनोलि ह। 
समः सर्वेषु भूतेषु मैत्रायणगतिश्वरेत्‌ ॥ २७॥ 
जो भोगके जरिये कमेफलोका नाश करता और कभी उसे सञ्चय करके नहीं रखता, बह 
सब प्राणियोमे समदर्शी विद्वान्‌ पुरुष सब जीवोंको मित्रकी: भांति अभयदान देता हुआ 
बिचरता है ॥ २७॥ 
शकुनीनामिवाकादे जले वारिचर॒स्थ वा | 
यथा गतिने हद्यते तथा तस्य न संशय: ॥ २८॥ 
जसे आकाशम पक्षियों और जलमें जलचरोंकी गति दृष्टिगोचर नहीं होती, वैसे ही निःसन्देह 
सब जीवोंके हितेषी पुरुषकी गतिं नेत्रसे नहीं दीख पडती ॥ २८॥ 
शहानुल्ञ्य यो राजन्मोक्षमेवाभिपद्यते । 
लाकास्तेजोमथास्तस्य कल्पन्ते शाश्वतीः समा! ॥ ९९॥ 
है राजन्‌ ! जो गृह त्यागके मोक्ष मार्गका पथिक होता है, उसके वास्ते सदाके लिये ते 
समस्त लोक प्राप्त होते हैं ॥ २९॥ 


संन्यर ति + a 
न्यस्य सवकर्माणि संन्यस्य विधिवत्तपः । 


संन्यस्य विविधा विद्याः खर्व संन्यस्य चेव ह ॥ ३०॥ 
क ~ 
कामेषु चाप्यनावृत्तः प्रसन्नात्मात्मविच्छुचिः । 
७ ७ ¢ 
प्राप्येह लोके सत्कारं स्वर्ग समाभिपत्यते ॥३१॥ 


जो कामभोगोंसे पराङ्मुख, प्रसन्नात्मा, आत्मवित्‌ और आचार-विचारसे शुद्ध हु दै | 
वह सब्र कर्मोका, तपस्याका और विविध विद्याओका विधिपूर्वक संन्यास करते हुए | 
त्यागी संन्यासी होकर इस लोकमें आदरयुक्त होकर स्वर्गलोकमें जाता है ॥२०-३१॥ ० 
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यच पेतासहं स्थानं त्रह्मराशिससुद्धवम्‌ । 
युद्दाचां पिहितं नित्यं तददमेनाभिपव्यते ॥ ३२॥ 
~ ha he उत्प ha 
पितामहके तपसे उत्पन्न हुआ जो उनका स्थान है, वह हृदय शुफाके रि 
का प हृदय गुफाके बीच छिपा हुआ 
नित्यलोक है, वह इन्द्रियोंके जीतनेसे प्राप्त होता है ॥ ३२॥ ही 
क च द्र Q SNE 
जझञानारासस्थ बुद्धस्य सवभूलाविरोधिन! । 
वारि व ९ ¢ 
नावृत्तिमघमस्तीह परलोके अथ॑ कुतः ॥ ३३॥ 
hos Oe नं मे. क नचे सा तर La ~ ¢ 
जो ज्ञानदो आलोचनासे तप्त ओर सावधान हुआ है, तथा किसीके सङ्ग जिसका विरोध 
नहीं है, ऐसे ज्ञानीको इस लोक़में फिर जन्म लेनेका भय नहीं रहता । तत्र परलोकका भय 
Cy 


कयां होगा 1 ॥ ३३॥ 
एक एब दमे दोषो द्वितीयो नोपपद्यते । 
यादन क्षमया युक्तमकाक्त मन्यत जन! ॥ ३४॥ 
इन्द्रियं जीतनेमें एकही दोप दीख पडता है, दूसरा नहीं देखा जाता । दमयुक्त पुरुष क्षमाशील 
होता है, इसीसे लोग उसे असमर्थ समझते हैं ॥ ३४॥ 
एलस्थ तु महाप्राज्ञ दोषस्य छुमहान्युणः । 
क्षमार्थां विपुला लोकाः खुलना हि सहिष्णुना ॥३५॥ 
हे महाबुद्धिमान धर्मराज ! उसके इस एकही दोषका महान्‌ गुण है; क्षमावृत्तिसे उसको विपुल 
लोक सुलभ होते हैं और क्षमासे सहिष्णुता भी आ जाती हे ॥२५॥ 
दान्तस्य किमरण्येन तथादान्तस्य भारत । 
यन्नैव हि वसेददान्तस्तदरण्यं स आश्रमः ॥ ३६॥ 
संयमी पुरुषको बनमें जानेका क्या प्रयोजन है ? और असंयमीको वनमें रहनेसे स लाभ 
है? संयमी जिस खानमें निवास करता है, वही वन और आश्रम सदृश हुआ करता ६॥ ३६॥ 
ण दीष्मस्‍्प वचनं शुत्वा राजा युविष्ठिरः। Re 
अखतेनेव संतृप्तः प्रहृष्टः समपद्यत _ श्र 
श्रीवेशम्पायन जुति बोले- राजा युधिष्ठिर भीष्मके ऐसे वचन सुन इस प्रकार आनान्दत हुए, 
जैसे कोई अमृत पीके तृप्त होता ह॥२७॥ , 
पुनश्च परिपप्रच्छ भीष्मं धमंश्चतां वरम्‌ । 


तो ॥ ३८ ॥ 
, जनि स चोवाच तसम सर्व कुरूद्गह 

इति शत आ po चतुःपश्चाशद्घिकशततमो5 घ्यायः ॥ रड. | आ 
हे करुभरेष्ठ ! उन्होने धर्मात्माओंमें भेष्ठ शान्तडुतरसे हे तपस्याके विषयमें 


उनसे कहने लगे ॥ २८॥ 
अनन्तर भीष्मदेव प्रसन्न होके उस विषे स ग समाप्त॥ १५४ ॥ ५६१७ ॥ 


महाभारतके शान्तिपवम 
SS 


१०७ (म. भा शा. प. ) 
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८५७ 


So 


भीष्म उवाच. चा र. 
सवमतत्तपासूल कवयः परिचक्षते । 
न हयतप्ततपा सूड: क्रिघाफलसव!प्यते 
भीष्म बोले- ऋषि लोग इस जगतका तप ही मूल कारण कहा करते हैं; 
नहीं करता, वह कभी कर्षका फल नहीं पाता ॥ १॥ 
प्रजापतिरिद सर्व तपसैवाखुजत्प्रञ्चः । 
तयैव वेदाइषयस्तपसा प्रतिपेदिरे ॥ २॥ 
सर्व शक्तिमान्‌ प्रजापतिने तपोबलसे ही इस द्वयमान जंगतूको बनाया है; इसी तरह 
ऋषियोंने भी तपके प्रभावसे वेदोको प्राप्त किया है ॥ २॥ 
तपसो झयाल॒पूर्व्यण फलसूलानिलाशनाः । 
चीरँलोकांस्तपसा सिद्धा। पहयन्ति सुसमाहित E 


॥ १॥ 
जो सूढबुद्वि तपस्या 


इताः ॥ ३॥ 
जातान फल, मूल आदि अन्नोंको तपस्यासे ही उत्पन्न किया है; एकान्त योगयुक्त सिद्धि 


लोग तपके प्रभाबसे तीनों लोकोंकों प्रत्यक्ष देखते हैं ।। ३ ॥ 


औषधान्यगदादीनि लिस्नो विद्याश्च संस्कृत! । 
> Pa ~ ~ 
तपसेव हि सिध्यन्ति तपो सूलं हि साधनम्‌ ॥४॥ 


॥ आरण्य और तीनों पवित्र विद्याएं तपस्यासे ही सिद्ध होती 
! सत्र साधनोंका मूल तप ही है ॥ ४ ॥ 


पदूदुरापं दुराम्नायं दुराधर्ष दुरुत्सहम्‌ । 
. सव तत्तपसा शक्यं तपो हि दुरतिक्रमम्‌ ॥ ५॥ 
पसार जो दुभ बडी कठिनतासे वशमे होने योग्य, दुराधर्ष और दुःसह है; वह सब 
पलास सुलभ हो सकता है; क्योंकि तप अत्यंत प्रवठ हे | ५॥ 
सुरापो$संमतादायी भ्रणहा युरुतल्पग: | 
तपसैव सुतपतेन नरः पापाद्विसुच्यते 
सुरा पीनेवाला, धन हरनेवाला, 


रोगनाश करनेवाली सब औषधि, 
हे 


॥ ६ ॥ ।क्‍ 
भ्रूणहत्या करनेवाला और गुरुल्लीगामी मनुष्य उत्तम रीतिसे 


तपस्या करनेपर उन पापोंसे छूट जाता है ॥ ६॥ | 
रर | 
तपसा बहुरूपस्य तैस्तैद्वारेः प्रवर्ततः । | 
बे नित्रत््या वर्तमानस्य तपो नानदानात्परम्‌ ॥७॥ | 
> ~ >> जो र यकः 
राके अनेक रूप हैं तथा भिन्न-मिन्न मार्गसि मनुष्य उसमें ग्रवृत्त होता है। विपयि 
सुखभागोंसे नि 


वृत्त होके चलनेवालेको अनश्ञनसे बढके परम तपस्या और कुछ भी नहीं है॥७॥ 
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अध्याय १५५ | शान्तिपब 
a memes MRS : 
आहसा सत्यवचनं दानमिन्द्रियनिग्रहः । 
, एलेभ्यो हि महाराज तपो नानशनात्परम्‌ 
महाराज ! अहिंसा, सत्य और इन्द्रियदमन 
छे र देसा, सत्यवचन, दान और इन्द्रियदमनसे बढक 
सरी तपस्या नहीं हे ॥ ८॥ 


न दुष्करतरं दानान्ञालिमातरमाश्रमः । 
अविद्यभ्यः परं नास्ति संन्यासः परमं तपः ॥९॥ 


दानसे बढकर कुछ भी कठिन धर्म नहीं है; जननीकी सेवाको आति के में 
कुछ भी कठिन धर्म नह हः ननीकी सेवाको आतिक्रम करके दूसरे आश्रममें 


ग्‌ © CS ae ° 
गमन करना धर्ष नहीं है; तीनों वेदोके विद्वानॉसे दूसरा कोई भी श्रेष्ठ नहीं है. संन 
से दू श्रेष्ठ नहीं है; संन्यास 
परम तपस्या है ॥ ९॥ की के 
इन्द्रियाणीह रक्षन्ति घनधान्याभिगुप्तये । 
तस्मादर्थ च धर्मे च तपो नानशनात्परम्‌ ॥ १०॥ 
= ग्‌ (ळर \ ध्‌ OP hn आज... कल... ५ 
लोग सुख-सम्ृद्धि और धन-धान्यादिकी रक्षाके निमित्त इस लोकमें इन्द्रियसेयम किया करते 


च्छ 
ठू 


॥८॥ 
र तप हे और उपवाससे वडी 


हैं, उनके निमित्त धर्म और अथैके सिद्धिके लिये तप श्रेष्ठ साधन है और अनशन ब्रतसे श्रे 
दूसरी कोई तपस्या नहीं है ॥ १०॥ 

ऋषयः पितरो देवा मलुष्या सूगसत्तमाः । 

यानि चान्यानि भूतानि स्यावराणि चराणि च ॥११॥ 
ऋषि, पितर, देवता, मनुष्य, मृग श्रेष्ठ तथा इनके अतिरिक्त दूसरे जो सब स्याबर-जङ्गम 
जीव हैं, ॥ ११॥ 

तपःपरायणाः सर्वे सिध्यन्ति तपसा च ते । 

इत्येष तपसा देवा महत्त्वं चाप्यवाप्लुवन्‌ ॥ १२॥ 
बे सभी तपस्यामें रत होके तपके जरिये सिद्ध होते हैं इसी भांति देवताओंको भी तपस्याके 
जरिये महत्व प्राप्त हुआ है ॥ १२॥ 
इमानीष्टविभागानि फलानि तपसा सदा। 


तपसा दाक्यते प्राप्तुं देवत्वमपि निश्चयात्‌ ॥ १३॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपवेणि पञ्चपञ्च एशादधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११५॥ ५६३० ॥ 


च >> पे 
ये अनेक जो अभीष्ट फल कहे हैं, वे सत्र सदा तपस्यासे सुलभतया अ्राप्त होते हैं; तपस्यासे 


निःसन्देह देवत्व भी प्राप्त हो सकता है ॥ १३॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वेमें एक सौ पचपनचां अध 
Pt स 


याय समाप्त॥ १५५॥ ५५६३० ॥ 
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सत्य चस प्रशसान्त वंप्रापापतूदवता; । 
सत्यमिच्छास्पहं श्रोतुं तन्मे ब्रूहि पितामह ॥१॥ 


युधिष्ठिर बोले- हे पितामह ! ब्राह्मण, ऋषि, पितर और देवता लोग सत्य धर्मकी प्रशंसा 
किया करते हैं; इसलिये में सत्यधर्म सुनेकी अभिलाषा करता हूं; आप मुझसे बही 
कहिये ॥ १॥ 
सत्यं किंलक्षणं राजन्कर्थं वा तदवाप्यते । 
सत्यं प्राप्य भवेत्कि च कथं चैव तदुच्यते ॥ २॥ 
राजन्‌ ! सत्यका क्या लक्षण है ? किस प्रकार वह प्राप्त होता है? और सत्यके पालनसे 
क्या लाभ होता है ? कैसे होता है ? आप उसे बर्णन करिये ॥२॥ 
भीष्म उवाच . .. Se 
चातुदेण्येस्य धर्माणां संकरो न प्रशास्थते । 
अविकारितभं सत्यं सर्ववर्णेचु भारत ॥ ३॥ 
भीष्म बोले- हे भारत ! ब्राह्मण आदि चारों बणेके धर्मोके बीच परस्पर संकर उत्तम नहीं 
माना जाता है; सब वर्णोके बीच अविकारी सत्य ही श्रेष्ठ हैं ॥ ३॥ 
सत्यं सत्छु सदा धर्म सत्यं ध्मः सनातनः । 
सत्यमेव नमस्येत सत्थं हि परमा गतिः ॥ ४॥ 
साधुओके समीप सत्यधर्म ही सदा आदरणीय है, सत्य ही सनातन धर्म है; सब कोई सत्यका 
आदर करें, सत्य ही परम गति है ॥४॥ 
सत्यं धमेस्तपो योगः सत्यं ब्रह्म सनातनम्‌ । 

र सत्यं यज्ञः परः प्रोक्तः सत्ये सर्व प्रतिष्टितम्‌ ॥५॥ द 
धम, तपस्या और योगसाधन सत्य है; सत्यही सनातन ब्रह्म है; सत्यही परम श्रेष्ठ यक्ष क 
वर्णित हाता हे आर सब वस्तु ही सत्यसे प्रतिष्ठित हो रही है ॥ ५॥ 

आचारानिह सत्यस्य यथावदनुपूर्वदा! । 

५ लक्षणं च प्रवक्ष्यामि सत्यस्येह यथाक्रमम्‌ ॥ ६ ॥ 

सत्यका जेसा स्वरूप आचार और लक्षण है, उसे में विधिपूर्वक पविस्तारके सहित क्रमशः 
कहता हूं ॥ ६ ॥ 

पराप्यते ह यथा सत्यं तच श्रोतुं स्वमहेसि । 

सत्यं चयोदशाविधं सर्वलोकेषु भारत ॥७॥ 
और जिस प्रकार सत्य प्राप्त होता है, उसे भी वर्णन करूंगा, तुम इसके सुननेके योग्य पात्र 
हो । दे भारत ! सब लोगोंके ब्रीच सत्य तेरह प्रकारके रूपसे विख्यात है ॥७॥ 


_ “= कक लिन 


0 0-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 3 


अध्याय १५६ | Vinay Avasthi Sahib हन्ति Trust Donations 


AAAI TT AIST ISAS 


सत्यं च समता चेच दमश्चैव न संशयः | 
. अमात्सय क्षमा चेच हीस्तितिक्षानसू यता ॥८॥ 
दे राजेन्द्र ! त शातता दम, मत्सरहीनता, क्षमा, लज्जा, तितिक्षा, अन्यता, ॥ ८॥ 
त्थागां ध्यानसथायत्वं ध्रतिश्व सततं स्थिरा । 
आहसा अर दादाने, जात एकार पादह ॥९॥ 
त्याग, ध्यान, आयेत्व, नित्य खिर रहनेवाली श्रति तथा अहिंसा- ये तेरह प्रकार सत्यके 
रूप हैं ॥ ९॥ 
सत्यं नामाव्ययं नित्यमविकारि तयैव च । 
सर्वेधर्माविरुद्ध च योगेनैतदवाप्यते ॥ १०॥ 
अव्यय और अबिकारी नित्य बस्तुका नाम सत्य है; सब धर्मोके अविरोधयोगके जरिये वह 
प्राप्त होता हैं ॥ १०॥ 
आह्मनीष्टे लथानिष्टे रिपौ च समता तथा। 
इच्छाट्वेषक्षर्थं प्राप्य कामक्रोधक्षयं तथा REST 
अपने इष्ट और शत्रुके अनिष्ट विषयमे तुल्य दृष्टि रखना समता कहते हैं । इच्छा, दैप) काम 
और धको नष्ट करना ही समत्वकी प्राप्तिका उपाय हे ॥ ११॥ 
दो नान्यस्पृहा नित्यं धैय गार्भीयेसेव च। 
अभ ऋधशामनं ज्ञानेवैतदवाप्यते = ॥१२॥ 
दूसरेकी वस्तुकी अभिलाषा नहीं रखनी, सदा धीरज और गम्भीरता रखना, सवया 
और क्रोधको शान्त करना- यह दमका लक्षण है; यह ज्ञानक प्रभावस प्रात होता है ॥१२। 
अमात्सर्यं बुधाः प्राहुदानि धर्मे च संयमम्‌ । न 
अवस्थितेन नित्यं च सत्येनामत्सरी भवेत्‌  ॥ ० ह आक 
दान और धर्म विषयके संयमको पण्डित लोग अमात्सय कहते छ सदा सत 
रहनेसे मनुष्य मत्सरतासे रहित होता ह ॥१२॥ 
अक्षमायाः क्षमायाश्च be upd प 
ज उर्वतः | साध्वाप्नोति च 
क पक कु प rans वस्तुऑको- बचनोंको भी जो समानरुपसे 
अक्षमा और क्षमाके विषयर्म तथा अ 1 है। यवादी पुरुष उत्तम रीविसे इस 
सहन करता है, वही नन ता रा पुरुष है; 
वकी शक्तिको प्रास 
वट कल्याणं कुरुते गाढं हीमान्न js Shes क्त 
a 8 कड याण करता है, कभी भी आत्म'हाधा नहीं करता, 
जो बुद्धिमान्‌ मलुष्य सरक बा ता है, वह ठज्जाशील कहा जाता है; यह 
जो सदा शान्तचित्त और स्थिर वचनवाला रहता है, 


लज्जा धर्मयुक्त आचरणसे ग्रास होती है ॥ १५॥ 
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८3 महाभारत 
थे NN (~> मव क ने 
घर्माथहेतोः क्षमते तितिक्षा क्षान्तिरुच्यते । 
१ 6 "क वना, 
लोकसंग्रहणार्थ तु ला तु घैर्येण लभ्यते ॥ १६॥ 
धर्म और अथके निमित्त मनुष्य जो कष्ट सहन करता है, उसकी बह सहनशीलता ' तितिक्षा! 
कही जाती है; लोक-संग्रहके लिये क्षमाका पालन अवश्य करना चाहिये; धीरजसे तिति 


NA 


तितिक्षा 
प्राप्त हाता हे॥१६॥ 


यागः स्नेहस्य थस्त्यागो विषयाणां तयेव च । 
रागह्वेषभहीणस्य त्यागो अवति नान्यथा ॥ १७॥ 
ममला और विपयवासनाका परित्याग करनेका नाम त्याग है; राग-देषसे रहित पुरुष ही 
त्यागी होता हैं; दूमरा नहीं ॥ १७॥ 
आर्यता नाम भूतानां यः करोति प्रयत्नतः । 
शुभं कमे निराकारो वीतरागत्बभेव च ॥ १८॥ 
वस्नपूर्वक जीबोंके प्रति अपनेको प्रकट न करके शुभ कार्यीको सिद्ध करनेके कार्यको ही 
आयता कहते है, यह आसाक्तिके त्यागसे प्राप्त होती है॥ १८॥ 
धृतिर्नाम सुखे दु:खे यथा नाझोति विक्रियाम्‌ । 
तां भजेत सदा प्राज्ञो य इच्छेद्‌ भूतिमात्मनः ॥ १९॥ 
जिसके जरिये सुख और दुःकी विकृति नही होती, उसे ही शति कहा जाता है; जो बुद्विमान्‌ 
परुष अपने ऐश्रयक्ती इच्छा करे, बह सदा धरतिके बशवत्तों होबे॥ १९॥ 
सर्वथा क्षमिणा भाव्यं तथा सत्यपरेण च । 
वीतहर्षभयक्रोधो धुतिमाशोति पण्डितः ॥ २०॥ 
३3 सदा क्षमाशील और सत्यपरायण होगे; जिसने हर्ष, भय और क्रोथका परित्याग किया 
/ पह पण्डित पुरुप ही प्रतिलाभ करनेमें समर्थ होता है ॥ २०॥ 
अद्रोहः सर्वभूतेषु कर्मणा सनसा गिरा । 
अनुग्रहश्च दानं च सतां धर्म, सनातनः ॥ २१॥ 
बचन, मन और कर्मकरे जरिये सब जीबोंके विषयमे अद्रोह, अनुग्रह ओर दान करना 
साधुओंका सनातन धर्म है ॥ २१॥ 
एते अयोदशाकारा; एथक्सत्यैकलक्षणाः | 
भजन्ते सत्यमेवेह वृंहयन्ति च भारत री 
दै भारत ! येही तेरह प्रकारके थक्‌ पृथक्‌ गुणोंके इकठ़े होनेपर सत्य होता है; इस लोकर्म 
में सब सत्यका ही आसरा छेते और उसकी बद्धे करते हैं ॥ २२॥ 
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नान्त; शक्यो शुणानां हि वक्लुं सत्यस्य भारत । 

अतः सत्यं प्रशंसन्ति विप्राः सपितृदेवता: ॥ २३॥ 
हे भारत ! सत्यक सब शुणाका अन्त नहीं कहा जा सकता; इसीलिये पितरों औ देवताओं 
सहित ब्राह्मण लोग सत्यकी प्रशंसा किया करते हैं ॥ २३॥ Ee 

नास्ति सत्यात्परो धर्मो नाइतात्पातक्कं परम्‌ । 

__ स्थितिर्हि सत्यं धर्मस्य तस्मात्सत्यं न लोपयेत्‌ ॥२४॥ 

सत्यसे घढके परम धर्म और कुछ भी नहीं है। मिथ्याके समान परम पाप दूसरा कुछ नहीं 
हे । सत्य ही थका आसरा है; इसलिये सत्यका लोप न केर ॥ २४॥ | 

उपैति लत्यादानं हि तथा यज्ञाः सदक्षिणाः । 

बताभिहोत्र वेदाश्व थे चान्ये धर्मनिश्चयाः ॥ २५॥ 
सत्ये ही दान, दक्षिणायुक्त यज्ञ, अग्निहोत्र, समस्त वेद और दूसरे जो धर्मका निणय करनेवाले 
शास्र हैं, उनका भी फल मनुष्य ग्राप्त करता है ॥ २५॥ 

अम्वमेधसहस्जं च सत्यं च तुलया धतम्‌ । 

अश्वनेधसहस्राद्धि सत्यमेवातिरिच्यते ॥ २६॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि षट्पञ्चाशदधिकशततमोऽध्यायः॥ १५९ ॥ ५६८६ ॥ 

एक ओर सहस्र अश्वमेध यज्ञ और दूरी ओर अकेले सत्ये तुलादण्डपर रखनेसे सहस्र 
अश्वमेधसे अकेला सत्य अधिक होता है ॥ २६॥ 

महाभारतके शान्तिपर्वमे एकसौ छप्पनवां अध्याय समाप्त ॥ १५६॥ ५६५६ ॥ 


! १५७ ४ 
युधिष्ठिर उचाच- _ . 
यतः प्रभवति क्रोधः कामश्च भरतषभ । 
शोकमोहौ विवित्सा च पराखुत्वं तथा मदः ॥ १॥ 
युधिष्टिर बोले- हे महाबुद्धिमान्‌ भरतश्रेष्ठ | क्रोध, काम, शोक, मोह, दोष जाननेकी इच्छा, 
परार्थीनता, मद, ॥ १॥ 
लोभो मात्सर्थमीषर्या च कुत्सासूया कृपा तथा । 
है ~ > बद | 
एतत्सर्व महाप्राज्ञ याथातथ्येन मेवद ___ Fo 
लोभ, मत्सरता, ईषा, निन्दा, अख्या और कृपा- मे दोष जिससे उत्पन्न होते हैं, आप मेरे 


समीप उसे यथार्थ रीतिसे वर्णन करिये ॥ २ ॥ 
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भीष्म उवाच -- त 
चयोदशैतेऽतिबलाः शत्रवः प्राणिनां स्छुता। । 
उपासते महाराज समस्ताः पुरुषानिह ॥ ३॥ 
भीष्म बोले- हे धमराज ! ये तेरह दोष प्राणियोंके अत्यंत प्रबल शन्न थे हैं, ये सब 


1 मनुष्याका ग्रस्त करते हैं ॥ ३॥ 


एले प्रमत्तं पुरुषम्रप्रमत्ता लुदन्ति हि । 

चूका इव विल्॒स्पन्ति दृष्टरेव पुरुषेतरान्‌ ॥४॥ 
4 सदा सावधान रहकर स्खलित एरुपको भ्रमित करते हैं; मलुष्यको देखते ही भेडियोंकी 
तरह उसको खाने लगते हैं ॥४॥ 

एभ्य; प्रवते दुःखसेभ्य! पापं प्रचतेते । 

दाते सत्यो विजानीयाल्सततं भरत्रषेभ ॥&॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! इन्द्रीसे दुःख प्राप्त होता है, इन्हींसे पापकमयें प्रबा होती है; यह मञुष्यका 
सदा जानना उचित है ॥ ५॥ 

एतषाडुदय स्थानं क्षय च पुरुषोत्तम । 

हन्त ते वतयिव्यामि तन्मे निगदतः श्रृणु ॥ ६॥ 
है पुरुषश्रे्ठ ! इन सबकी उत्पात, स्थिति और निश्वत्तिका विषय तुम्हारे समीप वणेन करूंगा । 

तुम सावधान होकर मुझसे सुनो ॥ ६॥ 
लाभात्क्रोधः प्रभवति परदोषैरुदीःते । 
क्षमया तिष्ठत राजञ्श्रीमांश्च विनिवर्तते ॥ ७॥ 


झन क्राथ उत्पन्न होता है और बह पराये दोप देखनेसे उद्दी्त होकर, क्षमाके सहारे निवड 
वा निवृत्त हुआ करता है ॥ ७॥ 


सकल्पाउ्जायते कामः सेव्यमानो विवर्धते। 
अवद्यदशंनाद्यति तत्त्वज्ञानाच धीमताम्‌ ॥८॥ 
सङ्कल्प काम उत्पन्न होता है, उसकी जितनी ही सेवा की जाय उतना ही वह बढता है । 
मनमें अनिष्ट बस्तुओंके दर्शनसे भी इसकी उत्पाति होती और बुद्विमान्‌ पुरुषोके तत्वज्ञानके 
जरिये निवृत्ति देखी जाती है ॥८॥ | 
विरुद्धानि हि शास्त्राणि पश्यन्तीहाल्पबुद्धयः | 
विवित्सा जायते तत्र तस्‍्त्वज्ञानात्रियर्तते ॥९॥ प्‌ 
यहां जो अव्यबुद्धि लोग धर्मके विरोधी शा्रोंको देखते हैं, उन छोगोंकी विवित्सा अथ a 
आरम्भमें व्यग्रता उत्पन्न होती है; तत्वज्ञानसे उसकी निवृत्ति हुआ करती है ॥ ९ 


3 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 3 i 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


शान्तिपर्व 


आका. 


प्रीतेः शोकः प्रभवति वियोगात्तस्य देहिनः । 
यदा निरर्थकं वोत्ते तदा सद्य: प्रणयति ॥ १०॥ 
्रणयशुक्त देहधारी जीवको पुत्र आदिके वियोगके कारण शोक उत्पन्न होता है; जब मनुष्यको यह 
विदित होता है कि शोक व्यथ है, तब उस समय ही शोककी शान्ति हुआ काही है॥ ग 
परासुता क्रोधलाभादभ्यासाच प्रवभेते । न 
त Fe सर्वभूतानां निर्वेदात्सा निवतेते ॥११॥ 
५ हक कक a “० 
ह anos pt य प्रकट होती है; सब्र जीवोमें दया और 


अध्याय १५७ ] 


कि 


सत्त्वत्यागात्तु मात्सर्यमहितानि च सेवते । 
a 
एनल कषीयते तात साधूनाशुपसेवनात्‌ ॥ १२॥ 

सत्त्वक त्यागने ओर अनिष्ट-विषयोंकी सेवा करनेसे मत्सरता उत्पन्न होती है; तात! बह 
साधुओंकी सङ्गति करनेसे नष्ट होती है ॥ १२॥ 

कुलाउ्ज्ञानात्तथैश्वर्यान्मदो भवति देहिनाम्‌ । 

एभिरेव तु विज्ञातैमेदः सव्य! प्रणञ्याति ॥ १३॥ 
देहधारी मलुष्योंमें कुलकी मर्यादा, विद्या और ऐश्वयेसे मद उत्पन्न होता है; इन सबकी 
यथाथता माळूम होनेपर उसही समय मदका नाश होता है॥ १३॥ 

हव्या कामात्प्रभवति संघषचिव भारत । 


इतरेषां तु मर्त्यानां प्रज्ञया सा प्रणशयति ॥ १४॥ 
हे और संघर्षसे ईर्षा प्रकट होती है, साधारण प्राणियोंकी विवेकशील बुद्धिद्वारा 
हे भारत ! काम और संघषसे इर्षा प्रकट होती है, साधारण प्राणियों बु 


aA 


बह नष्ट होती है ॥ १४॥ 
विभ्रमाल्लोकबाद्यानां द्वेषयैर्वाक्यैरसंगतेः । 
कुत्सा संजायते राजन्नुपेक्षाभिः प्रशाम्यति ॥१५॥ शि 

है राजन्‌ ! समाजसे च्युत लोगोंके देषपूण और असम्मत बचनोंको सुनकर भ्रममें पडनेसे- 

निन्दा करनेकी- कुत्साकी उत्पत्ति होती है । उपेक्षासे उसकी शान्ति होती है ॥ १५॥ 
प्रतिकर्तुमशक्याय बलस्थायापकारिणे । 


ते निवतते ॥ १६॥ 
असूया जायते तीवा कारण्याद्रि ची 
जो लोग बलवान्‌ शत्रुके प्रतिकार करनेमें समर्थ नहीं हैं, उन लोगोर्म तीक्ष्ण अन्वया उत्पन्न 


हुआ करती है, करुणाका भाव होनेसे वह निवृत्त होतो है ॥ १६॥ 


१०८ (म. भा. शा. प. ) 
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मम रन मे मर मं०म१म मत मी | आपरर्मफ | 
a ० + `: 
कृपणान्सततं दृष्ट्रा ततः संजायते कृपा । 
धसेनिछां यदा वेत्ति तदा शाम्यति सा कूपा ॥ १७॥ 
सदा अनाथ पुरुषोंके देखनेसे कृपा उत्पन्न होती है; धर्मनिष्ठ पुरुषोंके उदार भाव विदित 
हानपर उसका निशाते हुआ करतो हे ॥ १७॥ 
एतान्येव जितान्याहुः प्रकामाच अयोदश । 
एते हि धातेराषट्राणां सरवे दोषास्रथोदश । 
त्वया सर्वात्मना नित्यं विजिता जेष्यसे च तमन्‌ ॥ १८॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि सप्पञ्चाशादाधिकराततमोऽध्यायः ॥ १५७ ॥ ५६७४ ॥ 
वुद्धिमान्‌ लोग कहा करते हैं, कि शान्तिके जरिये इन तेरहों दोपोंको पराजित किया जाता 
हे । दृतराट्रके पुत्रोंमं येही सब दोष थे, सर्वात्मन्‌ तुमने सत्वके अभिलाषी होकर इन सपर 
जय किया है ॥ १८॥ 
महामारतके शान्तिप्वमे एक सौ सत्ताचनवां अध्याय समाप्त ॥ १५७ | ५६७४ ॥ 


i वस 


! १96 : 
युधिष्ठिर उवाच A , 
आदरांस्यं विजानामि दशेनेन शतां सदा । 
दवांसाच् विज्ञानानि तेषां कर्म च भारत ॥ १॥ 
युविष्ठिर बोले- हे भारत ! मैं सदा साधुओंकी सङ्गतिमें रहनेसे कोमलतापूर्ण बर्तावको जानता 
हू; नृशस और उनके कर्मके विषयको नहीं जानता ॥ १ ॥ 
कण्टकान्कूपसभ्निं च वर्जयन्ति यथा नराः | 
तथा बशंसकर्माणं वर्जयन्ति नरा नरम्‌ ॥२॥ 
जाग काट, कए ओर अग्नेको जिस तरह त्यागते हैं, ननिठुर मनुष्यको भी उसी तरह परित्याग 
किया करते हैं ॥२॥ 
र॒शंसो ह्यवमो नित्य परेत्य चेह च भारत । 
तस्मादृत्रचीदि कौरव्य तस्य धर्मविनिश्चयम्‌ ॥ ३॥ 
भारत ! नृशंस पुरुप इस लोक और परछोकमे सदा स्पष्ट रूपसे अधम ही है; इसलिये आप 
उस विषय ओर कर्मनिर्णयको वर्णन करियि ॥ ३ ॥ 
भीष्म उवाच-- 
स्पृहास्यान्तर्हिता चैव विदितार्था च कर्मणा । 
के आक्रोष्टा कुदयते चेव बन्धिता बध्यते च यः ॥४॥ व 
भीष्म बोले- नृशंस पुरके मनमें सपरा रहती है और उसके कर्मसे उसके दुष्ट देत जान हक 
६; वह खथ जन समाजमें निन्दनीय होकर भी सदा दूसरेकी निन्दा करता है और अ 
सबके समीप बन्धनयुक्त समझता और पापम प्रवृत्त होता है ॥ ४॥ 
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दत्तानुकीलिबिषमः द्रो नैक्कलिकः शठः । 
असंभोगी च मानी च तथा सङ्गी विकत्थनः ॥५॥ 
बह दिये हुए दानकी प्रशंसा करता है, उसके मनमें विषमता भरी रहती है, नीच बुद्धि 
दूसरोंकी जीविकाका नाश करनेवाला और शठ होता असंभोगी, अभिमानी, आसक्त और 
अपनी बडाईमें रत होकर निज बदान्यता प्रकाशित करता है ॥ ५॥ 
सर्वालिराङ्की पुरुषो बालिकाः कृपणस्तथा । 
वगेप्रहासी संततमाश्रमद्वेषसकरी ॥६॥ 
सबकी ही शङ्का किया करता है; कठोर खभावबाला मूर्ख और कृपण होता है; निज 
सम्प्रदायको प्रशंसा, आश्रमोंसे द्वेप करता और वर्णसंकरता फेलाता है ॥ ६॥ 
हिंसाविहारी सततमाविशेषशुणाशुणः 
लीको मनस्वी च लुग्धोऽत्यर्थ नदासकूत्‌ ॥७॥ 
सदा हिंसामें परशृत्त होकर घूमता है, दोष गुणका विचार नहीं करता; बहुतसी न कहने योग्य 
बात कहता है, अशान्त चित्त और लोभी होकर निठुर काय किया करता है ॥ ७॥ 
चसेचाल गुणापत पाप इत्यवगच्छात | 
आत्मशीलालुमानेन न विश्वसिति कस्यचित्‌ ।८॥ 
धर्म करनेवाले गुणवान्‌ मलुष्यको ही पापी कहके निश्चय करता हे, अपने चार्के प्रमाण 
अनुसार दूसरे किसीपर विश्वास नहीं करता ॥ ८ ॥ 
परेषां चत्र दोषः स्यात्तद्शुह्यं संप्रकाश थत्‌ । 
समानेष्वेव दोषेषु वृत्त्यर्थछुपघातयत्‌ 
दूसरोंका दोष देखनेपर उनके गुप्त दोषांको प्रकट करता 
होनेपर भी जीविका निर्वाहे लिये दूसरेका नाश करता है ॥ ९॥ 
लथोपकारिणं चैव मन्यते वञ्चितं परम्‌ । 
दक्त्वापि च धनं काले संतपत्युपकारणं ॥ ६ je व 
उपकारी पुरुषको बह केवल बञ्चित समझता है; समयक अनुसार उपकारीको 
फिर दुःख किया करता है ॥ १०॥ 
अक्षयं भोज्यमथो लेह्यं यचान्यत्सा ल 
प्रेक्षमाणेषु यो5भीथान्नृशंस हीति त छु देखते रहते भी जो पुरुष 
अन्य वस्तुओंको दूसरके 
प्राप्त हुए उत्तम भक्ष्य, भाज्य, पेय ऑर है 
अकेला भोजन करता है, उसे भी नृशंस कहते है ॥ ९ 


x 


॥९॥ 
दूसरेका दोष निज दोषके समान 


धु भोजनम्‌। 
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ब्राह्मणेभ्यः प्रदायाग्रं थः सुहृद्धि! सहादनुते । 
Fe ग क 
स प्रेत्य लभते स्वगोसिहृ चानन्त्यनइलुते ॥ १२॥ 
जो पहिले ब्राह्मणको भोजनकी वस्तुओंकी दान करके पीछे सुहृदोंके सङ्ग उसे भोजन करता 


~ 


हैं, वह इस राकम अनन्त सुख भाग करता ह आर अन्तकाळम खगे लाभ करता हे ॥ १२॥ 
एष ते भरतश्रेष्ठ छशंसः परिकीर्तितः 
सदा विवजनीयो वै पुरुषेण बुभूषता ॥ १३॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि अष्टपञ्चाशादधिकशाततसोऽभ्यायः ॥ १५८ ॥ ५६८७ ॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! यही तुम्हार नकट नूशस मनुष्यका विषय वणन किया ह। विज्ञानयुक्त 
मनुष्यकां सदा नृशसका सङ्ग पारत्याग करना उचित हैं ॥ १३॥ 


महाभारतके शान्तिपर्वमे एकसो अट्टावनवां अध्याय समाप्त ॥ १५८॥ ५६८७ ॥ 


! १५९ ४ 

भीष्म उबाच- कक 

कृताथों यक्ष्यमाणश्च सवेवेदान्तगश्च य! । 

आचार्यपितुभार्यार्थ स्वाध्यायाथमथापि वा ॥ १॥ 
भीष्म बोले- हे भारत! सब वेदोंके जाननेवाठे, यज्ञशील, धर्मात्मा साधु ब्राह्मणके कृतार्थ 
होनेपर आचाय काये, पितर कम, भार्याका पोषण और पढनेके लिये उसको अर्थदान करना 
अवश्य उचित हें ॥ १॥ 

एते वे साधवो दष्टा ब्राह्मणा धर्मभिक्षवः । 

Ba २ Re ee ५ &> AN 

Be अखभ्या दयमतभ्या दान वेव्याविदोषतः! ॥ २॥ 
4 श्रष्ठ ब्राह्मण केवल धमके लिये धनको याचना करते देखे गये हैं; इन निधनोंकों दान 
ओर विद्याभ्यासफे लिये विशेष करके धन देना चाहिये ॥ २॥ 

अन्यत्र दक्षिणा या तु देया भरतसत्तम । 

अन्येभ्यो हि बहिर्वेद्यां नाकृतान्न॑ विधीयते ॥३॥  .. 

हे भरतश्रेष्ठ ! इससे भिन्न परिखितिमें ब्राह्मणको और अन्य लोगोंको केबल दक्षिणा देवे! 
यज्ञवेदीसे बाहर कचा अन्न देनेका विधान नहीं हे ॥ ३॥ 

सर्वरत्नानि राजा च यथाई प्रतिपादयेत्‌ । 

ब्राह्मणाश्चैव यज्ञाश्च सह्दान्नाः सहदक्षिणाः ॥ ४॥ 
राजा ब्राह्मणोंको उनकी योग्यताके अनुसार सब प्रकारके रत्न दान करे; ब्राह्मण छे 
वेद, अन्न और दक्षिणायुक्त यज्ञ स्वरूप है ॥ ४॥ 
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ठि 7 > मनवीर का 
यस्य अवाषिकं भक्त पर्याप्त भ्रत्यवृत्तये । 

दि अधिकं वापि विद्येत स सोमं पातुमहेति ॥५॥ 

जिस ब्राह्मणक पास अपने आश्रितोंके पालन करनेके निमित्त त्रिव्षिक और उससे भी अधिक 

धन- अन्न उपस्थित रहता है, बही सोमपान करनेमें समर्थ होता है ॥ ५॥ 
यज्ञश्वेत्पतिविद्धः स्यादडूगेनेकेन यज्वनः । 
न्राह्मणस्य विशेषेण धार्मिके सति राजनि ॥ ६॥ 

धर्मात्मा राजा वत्तेवान रहते हुए किसी यज्ञ करनेवाले विशेष करके ब्राह्मणका यज्ञ यदि एक 

अगके जारयं रुक जाय, ॥६॥ 


>] 


यो वैश्यः स्थाइडुपशुहीनऋतुरसोमपः । 
_ _ कुडम्वात्तस्थ तदूदव्यं यज्ञार्थ पार्थिवो हरेत्‌ ॥७॥ 
तो राजा यज्ञ और सोमरस पान न करनेवाले अनेक पशुसमूहसे युक्त वेश्यका धन ग्रहण 
करके यज्ञके निमित्त ब्राह्मणको दान करे ॥ ७॥ 

आहरेह्रेइमतः किंचित्कामं शूद्रस्य द्रव्यतः । 

न हि वेइमानि शूद्रस्य कश्चिदस्ति परिग्रहः ॥८॥ 
राजा इच्छानुसार शूद्रके घरसे धन ग्रहण करे; क्‍यों कि शुद्रको घरमें कुछ भी अधिकार 
नहीं है ॥ ८॥ 

योऽनाहिताग्निः शातगुरयज्वा च सहस्रयुः । 

तयोरपि ङुडुस्वाभ्यामाहरेदविचारयन्‌ ॥९॥ 
जो एक सौ गऊवाला होकर अभि आहुति नहीं देता और जो सहस्र गऊसे युक्त होके भी 
यज्ञ नहीं करता, राजा कुछ भी विचार न करके यज्ञके लिये उन दोनों कुटुम्मॉंसे धन हरण 
करे ॥ ९॥ हु 

अदातृभ्यो हरेन्नि्यं व्याख्याप्य दपतिः प्रभो । 

तथा ह्याचरतो धर्मा डपतेः स्यादथाखिलः ॥१०॥ 
प्रभो ! राजा प्रकाइ्य रीतिसे सदा कृपणोंके धनको हरण करे; जो राजा ऐसा आचरण करता 
है, उसे सम्पूर्ण धर्मकी प्राप्ति होती है ॥ १०॥ 

तयैव सप्तमे भक्ते भक्तानि षडनइनता । 

अश्वस्तनाविधानेन हवयं रला ही 

तक्षेत्ात्तथागाराद्यतो वाप्युपपद्य 

जिस ते की अभावसे छः समय तक उपवास किया है, तो लक है 
किसी निकृष्ट कर्म करनेवाले मनुष्यके घरसे, अन्नराशिसे, खंतर्स, रे र क 
स्थानसे मिल सके, बांते एक दिनके योग्य अन्न हरण कर सकता ॥ १ 
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आख्यातव्यं वपस्पेलस्टरच्छलोऽएच्छलोऽपि चा । 


sl 


जे Try षा 3 | 
नस्ते घारयेइण्डं राजा धर्मेण घमवित्‌ । ॥ १२॥ 
ठे शब्र या न मे भी ho Fb fr ~ व्य 
राजा फिर न पूछे या पूछे तो भी उ 
<, 


धर्मके अनुसार उसके विषयमे दण्डं धारण न करे ॥ १२॥ 
क्षत्रियस्य हि बालिश्याड्राह्मणः छ्िह्यते छुथा । 
अतणीले समाज्ञाय दृत्तिमत्य प्रकल्पथेल्‌। 
अथैनं परिरक्षेत पिता पुत्रसिवोरसभ्‌ ॥ १३॥ 


क्षत्रिय राजाकी असावधानीसे ही ब्राह्मण छुधासे केशित होता है; राजा ब्राह्मणक बिद्या और 
चरित्रको जानके उसकी जिवीका वृत्तिका विधान करे । जेसे पिता अपने ऑरस पुत्रका 
प्रतिपालन करता है, राजा वेसे ही ब्राह्मणक्री संब तरहसे रक्षा करे ॥ १३॥ 


[ch 
इष्टि वैश्वानरीं नित्यं निवेपेदव्दषर्थथे । 
अविकल्पः पुराधमो धर्मवादैस्तु केवलम्‌ ॥१४॥ 
सम्वतूके अन्तमं किये जानेवाले यज्ञ यदि न किये जा सके हों तो प्रतिदिन वैश्वानरी यज्ञ 
करे । धमं जाननेवाले पुरुषोंने निःसंदेह इसको पहलेसे आचरित धर्म कहा है ॥ १४॥ 
विश्वैस्तु देवे; साध्यैश्च ब्राह्मगैश्व महर्षिभिः 
आपत्छु मरणाद्वीतैलिंङ्गप्रलिनिधिः कलः ॥ १५॥ 
विश्वेदेव, साध्य, महर्षि तथा ब्राह्मणोनि मरनेसे डरके आपद्कालके विषयमे प्रत्येक विधिका 
प्रतिनिधि स्वरूप निश्चित किया हे ॥ १५॥ 
पुः प्रथमकल्पस्य योऽनुकल्पेन वर्तते । | 
न सापरायेक्र तस्य दुनतावद्यत फलम्‌ ॥ १६॥ 
जों पुरुष मुख्य विधिको करनेमें समर्थ होकर अनुकल्प-शोण विधिका अनुवर्ती होता है, उस 
दुबाद्ठ मनुष्यकां पारलाकिेक फल नहीं मिलता ॥ १६॥ 
न ब्राह्मणान्वेदयेत किश्चिद्राजनि मानवः । 
अवीयों वेदनादियात्खुवीयों वीर्यवत्तरम्‌ ॥ १७॥ 
बंद जाननेवाले ब्राह्मणोंके विषयमे कोई मनुष्य राजाके निकट निवेदन न करे; अबलकी 
शक्तिकी अपेक्षां ब्राह्मणकी शाक्ते ही प्रवल है ॥ १७॥ 
तस्माद्राज्ञा खदा तेजो दुःसहं त्रह्मचादिनाम्‌ । | 
मन्ता शास्ता विधाता च ब्राह्मणो देव उच्यते । 
तस्मिन्नाकुशलं क्रूयान्न शुक्तामीरयोद्विरम्‌ 1561: 
इसलिये त्रह्मवादियोंका तेज राजाके लिये सदा दुःसह है । ब्राह्मण मन्ता, शास्ता, धाता ऑर | 
देवता स्वरूप कहा जाता है; ब्राह्मणोंके निकट रूखा और अमांगलिक बचन न कदें॥१८॥ 
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क्षत्रियो वाहुवीर्येण तरत्यापदमात्मनः । 

धं RN काइ श्च ४४3 i > 

नेन वैश्यः झाड मन्न होसैश्च वे द्विजः ॥ १९॥ 

क्षत्रिय बाहुबठस, वेश्य और शूद्र बहुतसे धनके जरिये ओर ब्राह्मण मन्त्र तथा होमके सहारे 
अपनी आपदसे पार होता है ॥ १९॥ 


नवे कान्या न युवतिर्नामन्त्रो न च वालिशः । 

पारबष्टाश्चिहाअस्य भवन्नासंस्क्रुतस्तथा । 

नरके निपतन्त्येते जहाना। स च यस्य तत्‌ ॥ २०॥ 
कन्या, युबती, मत्त्रज्ञानसे हीन, मूख और संस्कारहीन पुरुष अग्निहोत्रमें आहुति न देवे; ये 
लोग जिसके होमकी अग्निमें आहुति देते हैं, उसके सहित अपनेको नरकमें डालते हैं॥ २०॥ 

प्राजापत्यमदत्त्वाश्वमण्न्याथेयस्य दक्षिणाम्‌ । 

अनाहिताग्निरिति स पोच्यते धर्सदशिभिः ॥ २१॥ 
जो यज्ञकी अग्नि स्थापित करके प्रजापतिके लिये अश्वरुप दक्षिणाका दान नहीं करता, धर्मदशी 
पुरुष उसे अनाहिताश्नि कहते हैं ॥ २१॥ 

पुण्यान्यन्यानि कुर्वीत श्रद्दधानो जितेन्द्रियः । 


अनाप्तदक्षिणैयज्नैने यजत कर्थचन ॥ २२॥ 
मनुष्य श्रद्धावान्‌ और जितेन्द्रिय होकर समस्त पुण्यकर्म को; कमी पर्याप्त दक्षिणा-रहित यज्ञ 
न करे ॥ २२॥ 

प्रजा! पञ्ञ्च स्वर्म च हन्ति यज्ञो ह्यदक्षिणः । 

इन्द्रियाणि यशाः कीरतिमायुश्चास्योपक्कन्तति ॥२३॥ 


~ 1 A 
जो यज्ञ करके दक्षिणा नहीं देता, उसकी प्रजा, पशु, स्वगे, यश, कापि, आइ और समस 


इन्द्रियां नष्ट होती हैं ॥ २३॥ 
उदक्या ह्यासते ये च ये च केचिदनग्नयः । जा 
DE Ha ) ७७ 9 ७ 
5 नरे ल काद्रचामणः 
कुलं चाश्रोत्रियं येषां सर्वे ते शूहधर्म ४ mess 
जो राह्मण रजखला खरीसे सङ्ग करते हैं, जो आहितामि नहीं हैं और जिनके वंशम बेदज्ञानसे 
रहित पुरुष जन्म ठेते हैं; वे सब ही शूद्रके समान है ॥ २४ ॥ 


6. फ Pa 
उदपानोदके ग्रामे ब्राह्मणों वृषलीपतिः । 


; झुद्रकर्मह गच्छति ॥ २५॥ 
उवित्वा द्वादश समाः शद्रकाह ` की 
ब्राह्मण शुद्रकी कन्याका पाणिग्रहण करके जिस गा तल केबल एक ही कूएका जल ही उपः 


है, वहां बारह वर्ष वास करनेसे स्वको प्राप्त होता है॥ २५॥ 
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अनार्या रायने बिभ्रदुज्झन्बिभ्रच यो ह्विजाम्‌ । 

अब्राह्मणो मन्यसानस्तृणेष्वासीत पृष्ठतः । 

तथा स शुध्यते राजज्श्यूणु चात्र वचो मम ॥ २६॥ 
हे राजन्‌ ! ब्राह्मण यदि अनार्या त्री और शूद्रको माननीय समझके अपनी शय्यापर शयन 
करने दे, और दूमरे ब्राह्मणेतरोंको सम्मान देकर ऊंचे आसनपर बिठाकर स्वयंको अब्राह्मण 
मानकर चटाइपर बैठे तो बह ब्राह्मणत्वसे गिरता है; उसकी शुद्धि जिससे होती है, उस 
विषयमें में जो कहता हूं, उसे सुनो ॥ २६ ॥ 


यदेकरात्रेण करोति पापं कृष्ण वर्ण ब्राह्मण: सेवमानः । 
स्थानासनाभ्यां विचरन्त्रती संस्त्रिभिवषेः शमयेदात्मपापस्‌ ॥ ९७॥ 
जो ब्राह्मण एक रात भी नीच वर्णके मनुष्यकी सेवा करके, एक स्थान ओर एक आसनपर 
उसके सङ्ग विहार करके पापग्रस्त होता है, वह तीन वर्षोतक त्रतनिष्ठ होकर बिचरनेसे उस 
पापको नष्ट करनेमें समर्थ हुआ करता है ॥ २७॥ 
न नर्मयुक्तं वचनं हिनस्ति न स्त्रीषु राजन्न विवाहकाले । 
युदेर्थे नात्मनो जीवितार्थे पश्चानुतान्याहुरपातकानि ॥ २८॥ 
राजन्‌ ! परिहामके समय, छ्लीके निकट, विवाहकालमें, गुरुके लिये और निज जीवनको 
रक्षाके निमित्त मिथ्या वचन कहनेस दोष नहीं होता; पण्डित लोग इस पांच प्रकारक झूठ 
व्यवहारको पाप नहीं कहते ॥ २८॥ 
श्रद्दधानः शुभां विद्यां हीनादपि समाचरेत्‌। 
सुवर्णमपि चामेध्यादाददीतेति धारणा ॥ २९॥ 
श्रद्धवान्‌ पुरुष नीच जातिके पुरुपसे भी उत्तम विद्या सीखे; अपवित्र जगहसे भी कुछ बिचार 
न करके सुवण ग्रहण करे ॥ २९॥ 
स्त्रीरत्नं दुष्कुलाच्चापि विषादप्यस्रतं पिवेत्‌ । 
अद्ष्टा हि स्त्रियो रत्नमाप इत्येच धमतः! ॥ ३०॥ 
नीच कुलसे भी उत्तम ख्नीकरो ग्रहण करे और विपके स्थानसे भी अमृत लेके पीवे; 


~ NN SY 


ख्यां, रत्न ओर जल- ये धमंपूबेक दूषित नहीं होते हैं ॥ ३० ॥ 

गोन्राह्मणहितार्थ च वर्णानां संकरेषु च । 

णुह्णीयात्त धनुवदः परित्ाणाय चात्मनः ॥ ३१ ॥ 
गऊ तथा ब्राह्मणोंका हित, वर्णसकरताका निवारण तथा अपने परित्राणके लिये वेश्य भी श्र 
ग्रहण करं ॥ ३१॥ 


यॉकि 
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सुरापानं ब्रह्महत्या गुरुतल्पमथापि वा । 

अनिदइयानि मन्यन्ते प्राणान्तानीति धारणा ॥ ३२॥ 
छुरा गान, अह्ाहत्या ओर गुर्री गमन- इन पापोंसे छूटनेके लिये कोई प्रायश्रित्त नहीं बताया 
है; अपन प्राणाका अन्त करना ही इनका प्रायश्रित्त होगा ऐसी पंडितोकी धारणा ॥३२॥ 

सुवणहरणं स्तैन्यं विपासङ्गश्च पातकम्‌ । 

का _विहरन्मद्यपानं चाप्यगम्यागमनं तथा ॥ ३३॥ 

छवणका चारा, अन्य वस्तुआको चोरी और ब्राह्मण खरीसे समागम, सुरापान और अगम्या 
स्रीके साथ गमन करना-यह पाप है ॥ ३३॥ 

पतितैः संप्रयोगाच ब्राह्मणैयोनितस्तथा । 

अचिरेण महाराज ताहशो वै भवत्युत ॥ ३४॥ 
महाराज ! पतितोंके सङ्ग सहवास करनेसे और अब्राह्मण होके ब्राह्मणीके साथ गमन करनेमे 
पुरुप शीघ्र ही पतित होता है ॥ ३४॥ | 

संवत्सरेण पतति पतितेन सहाचरन्‌ । 

थाजनाध्यापनाद्यौनान्न तु यानासनाशनात्‌ ॥ ३५॥ 
पतित हुए पुरुषके सङ्ग व्यवहार करनेसे, उसका याजन ओर अध्यापन करनेसे मनुष्य एक 
बसे पतित होता है; परंतु उसकी संतानके साथ अपनी संतानका विवाह करनेसे, एक 
आसन पर बेठनेसे और उसके साथ एकत्र भोजन करनेसे पतित नहीं होता ॥ ३५॥ 

एतानि च ततोऽन्यानि निर्देश्यानीति धारणा । 

निर्देश्यकेन विधिना कालेनाव्यसनी भवेत्‌ ॥ ३६॥ 
ब्रह्महत्या आदि महापातकोका प्रायश्रित्त नहीं कहा है, प्राणत्याग ही उसका प्रायश्चित है; 
इनसे अतिरिक्त दूसरे जो पाप हैं, उनका प्रायश्चित कहा है; उस प्रायबित्तसे पाप नष्ट करके 
अन्तमें पुरुष फिर उसमें प्रवृत्त न होंबे ॥ ३६॥ 

अन्नं तिर्यङ्न होतव्यं प्रेतकमेण्य पातिते । 

त्रिषु त्वेतेषु पवेघु न कुर्वीत विचारणाम्‌. | 
पूर्वोक्त सुरा पीनेवाले, अद्महत्यारे और गुरुपत्नीगामी-तीन पापियांके मरने पर, उनके 

बिना सपिण्ड लोग इस विषयमें विचार न करके 


हे ~ पक A ~ ~ ये 
दाहकर्म तथा प्रेतकार्यको क्रिया कि ला आ पट हि 
उनका अशौच ग्रहण न करके उनके अन्न और सुवण ग्रह 
अमात्यान्वा गुरून्वापि जह्याद्वमण धामिकः । ह 
~ णैनेतै 6 पवि ॥ ३८ 
प्रायश्चित्तमकुर्वाणेनेतेरहंति संविदम्‌ | 
न पतित होने पर जबतक वे अपने पापाका 


as ने he ति 
धार्मिक राजा अपने अमात्य और गुरुजनांके पतित ह! कि 
प्रायश्रित्त न करें, तबतक धर्मके अनुसार उन्हें त्याग दे और उनके सङ्ग बात न करे॥३८॥ 


१०९ (प्र. भा. शा. प. ) 
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अधर्मकारी घर्मेण तपसा हन्ति किल्बिषम्‌ । 
बुबन्स्तेन इति स्तेनं तावत्पाप्नोति किल्बिषम्‌ । 
अस्तेनं स्तेन इत्युञ्त्वा द्वियुणं पापमाप्डुयात्‌ ॥ ३९॥ 
पाप करनेवाला मनुष्य तपस्या और धर्माचरणसे अपने पापको नष्ट करता है । चोरको 
कहनेसे उसके समान पापका भागी होना पडता है; और जो मलुष्य चोर नहीं है, उसे चोर 
कहनेसे उसके पापसे दूना पाप कहनेवालेको लगता है ॥ ३९॥ 
त्रिभागं ब्रह्महत्यायाः कन्धा प्राप्तोति दुष्यती । 
यस्तु दूषयिता तस्याः शोषं पाञ्मोति किल्विषम्‌ ॥ ४०॥ 
कुमारी कन्या यदि व्यभिचारसे दूषित हो, तो उसे ब्रह्महत्याका तीन चौथाई पाप भोगना 
पडता है; और जो पुरुष उसे दूषित करता है, वह शेष चौथाई पापका भागी होता है॥४०॥ 
ब्राह्मणायावगर्येह स्रट्टा शुसतरं भवेत्‌। 
वर्षाणां हि दातं पापः प्रलिष्ठां नाधिगच्छति ॥४१॥ 
यहां ब्राह्मणाको गाली देकर या उन्हें अपमानपूर्वक धक्के देकर हटानेसे मलुष्यको अत्यंत 
पाप लगता है; सौ वर्षोतक उसको प्रतिष्ठा नहीं मिलती ॥ ४१॥ 
सहस्रं त्वेव वर्षाणां निपात्य नरके वसेत्‌ । 
तस्मान्नैवावगर्याद्वि नेव जातु निपातयेत्‌ ॥ ४२॥ 
फिर एक सहन वर्ष पर्यन्त नरकमें बास करना पडता है; इसलिये कभी ब्राह्मणको गाली न 
दे बा उसे जमीन पर न गिरावे ॥ ४२॥ 
शोणितं यावतः पांसून्संशुही याव्‌ द्विजक्षतात्‌। 


तावतीः स समा राजन्नरके परिवर्तते ॥४३॥ Fe 
राजन्‌ ! ब्राह्मणके उपर प्रहार करनेसे उसके शरीरसे निकला हुआ रुधिर धूलके | 
कणोंको मिंगोता है, उसे चोंट पहुंचानेवाला मलुष्य उतने ही बर्ष पर्यन्त नरकमें वास किया 
करता है ॥ ४३॥ 

श्रूणहाहवमध्ये लु शुध्यते शास्त्रपातितः । 

आत्मानं जुट्टयाद्ृहौ समिद्धे तेन शुध्यति ॥ ४४॥ 


भ्रूणहत्या करनेवाला पुरुष युद्धमें शाख्रके आधातसे मरकर शुद्ध होता है अथवा जलती हुई 
अग्निम अपने शरीरको आइति देनेसे शुद्ध हो सकता है ॥ ४४॥ 
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खुरापो वारुणीसुष्णां पीत्वा पापाद्विसुच्यते । 
तया स काये निदधे सुत्युना प्रख्य झुध्यति । 
_ लोकाश्च लभते विप्रो नान्यथां लभते हि सः ॥ ४२॥ 

सुरा पीनेवाला मनुष्य गरम मद्य पीनेसे पापसे मुक्त होता है; अर्थात्‌ उष्ण मद्य पीनेसे 
उसका शरार जलनंपर वह मुतयुकें कारण परलोकमें गमन करके पवित्र होता है। त्राह्मण 
सुरापान करके एसा आचरण करके शुद्ध होनेपर ही शुभ लोकोंको प्राप्त करता है; इसमें 
अन्यथा करनेसे असत्‌ गतिको प्राप्न होता है ॥ ४५॥ 

शुरुतल्पमधिष्ठाय दुरात्मा पापचेतनः । 

सूर्मी जवलम्तीमाश्छिष्य सृत्युना स विशुद्धयति ॥ ४९॥ 
पापबुद्धि दुष्टात्मा पुरुष शुरुपत्नीके साथ गसनका पाप करनेपर जलती हुई लोहमयी खरीकी 
सूर्तिको आलिङ्गन करके प्राणत्यागनेसे शुद्ध होता है ॥ ४६॥ 

अथ वा शिक्षवृषणावादायाज्ञलिना खघम्‌ । 

नेक्ता दिशमास्थाथ निपतेत्स त्वजिह्मगः ॥ ४७॥ 
अथवा खयं अपने शिक्ष और अण्डकोशको काटकर अज्जलिमें लेकर नेक्रेत्य दिशामें गमन 
करता हुआ गिर पडे ॥ ४७॥ कि 

ब्राह्मणार्थेऽपि वा प्राणान्संत्यजत्तेन शुध्याति । 

अश्वमेधेन वापीष्ट्वा गोमेधेनापि वा पुनः । | 

अग्निष्टोमेन वा सम्यगिह प्रेत्य च पूयते ॥४८॥ 
अथवा ब्राह्मणके निमित्त प्राणोंका परित्याग करनेसे शुद्ध होगा। यज्ञ करनर्से, अथवा अश्वमेध 
यज्ञ, फिर गोमेथ वा अग्नष्टोम यज्ञ अच्छी तरहसे करके इस लोक ओर परलोक सत्कृत 
हो सकेगा ॥ ४८॥ 

तथैव द्वादश समाः कपाली a बू? | 

ब्रह्मचारी चरेट्वैक्षं खकर्मोदाहरन्छुनिः क 
ब्रह्महत्या करनेवाला मनुष्य मरे हुए ब्राह्मणका कपाल धारा करके त pe 
निज कार्यको प्रकाश करते हुए भिक्षा मांगकर ब्रतचारी और मननर्शील हो 

एवं वा तपसा युक्तो ब्रह्महा सवनी भवेत । 

५ ड श्रयी योऽभिगच्छति । 
एवं वा गभेमज्ञाता चाच अ ॥ ५०॥ 
द्विगुणा ब्रह्महत्या वै आत्रेयीव्यसने भवत्‌ Rae जल 
त्या करनेवाले प्ररुषको इसी प्रकार मननशील ऑर तपमें निष्ठावान 03 

वेश्या करना मह करता है, उसे उस कारण दो ब्रह्महत्याओंका 
इसी प्रकार जो पुरुष अनजाने गार्भिगीसे समागम करता ६, 


पाप लगता है ॥ ५० ॥ 
> 


॥ ४९॥ 
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सुरापो नियताहारो ब्रह्मचारी क्षमाचरः । 
ऊर्ध्वं त्रिभ्योऽथ वर्षेभ्यो यजेताभ्निष्डुता परम्‌ । 
ऋषमेकसहरस्रं गा दत्त्वा शुभमवाप्डुयात्‌ ॥५१॥ 
सरा पीनेबाला मनुष्य मिताहारी और ब्रह्मचारी होकर एथ्यापर विचरता रहे; इस प्रकार 
तीन वर्षोतक रहकर केवल अग्निष्टोम यज्ञ करे; शेषमें एक हजार बेळ तथा एक सहस्र गऊ 
दान करके शुद्ध होगा ओर शुभ लोक प्राप्त कर सकगा ॥५१॥ 
चैयं हत्वा तु वर्ष द्वे ऋष नेकशताश्च गाः । 
शाद्रं हत्वाव्दमवंकम्ट्ष नकादशा् गा, का ॥ ६२॥ 
वेश्यका वध कर दे तो दो वर्षातक व्रती रहनेके वाद एक सो बेल ऑर एक सी गऊ दान 
करे । शूटूको मारनेसे एक वर्षतक नियमपूवेक रह कर एक बेल और ग्यारह गऊ दान 
करे ॥ ५२॥ 
श्वबबेरखरान्हत्वा शोद्रमव ब्रत चरत्‌। 
मार्जारचाषमण्डूकान्काकं भासं च सूषकम्‌ ॥ ५३१॥ 
कुता, वर्वर और गघेको मारनेसे शूद्र वध सम्बन्धी बतका ही आचरण करे । है राजन ! 
बिडाल, नीलकण्ठ, मेढक, कोवा, स्वणचातक ओर चूहा आदि ॥ ५३ ॥ 
उत्तः पशुसमो घर्मो राजन्प्राणिनिपातनात्‌। 
प्रायश्चित्तान्यथान्यानि प्रवद्ष्यास्घदुपूवदाः ॥ ५४ ॥ 
जीवोंकी हिंसा करनेसे उक्त पशु हत्याका ही धर्म-त्रत कहा गया है । इस समय दूसर संभ 
प्रायश्रित्तोंका कथा क्रमके अनुसार बणन करता हूं ॥ ५४। 
तल्पे चान्यस्य चौयें च एथक्संवत्सरं चरेत्‌। 
त्रीणि ओत्रियभार्यायां परदारे तु द्वे स्खते ॥५ व 
किसी दूसरेकी शय्यापर समागम और चोरी करनेपर प्रत्येकके लिये एक एक वषतक ब्रतक 
आचरण करे; वेद जाननेवाले ब्राह्मणकी भार्यासे गमन करने पर तीन वपतक और परख 
मात्रके सङ्ग गमन करनेसे दो वर्षातक व्रतका आचरण करे ॥ ५५॥ 
काले चतुर्थे सुज्ञानो ब्रह्मचारी ब्रती अवेत्‌ । 
स्थानासनाभ्यां विहरोत्त्रिरह्णोऽभ्युदियादपः । 
एवमेव निराचान्तो यश्चाग्नीनपविध्यति ॥ ५६ ॥ हि 
और दिनके चौथे भागमें भोजन करके ब्रह्मचारी और त्रतमे निष्ठावान होवे । स्वयक नसे 
पथक्‌ स्थान और आसन रखकर घुमता रहे; दिनमें तीन बार जलसे स्नान क एसा कर 
बह अपने पापोंका निराकरण कर सकता दै। अभिको जो भ्रष्ट करता हैं, उसके लि 
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त्यजत्यकारणे यश्च पितरं मातरं तथा । 
___ पतितः स्यात्स कौरव्य तथा धेषु निश्चयः ॥ ५७॥ 
हे कुरुनन्दन ! जो पुरुष बिना कारणके ही पिता और माताका परित्याग करता है, वह 
धमनिणयके अनुसार पतित होता है ॥ ५७॥ 
ग्रासाच्छादनमत्यर्थ दद्यादिति निदशीनम्‌। 
भार्थायां व्यभिचारिण्यां निरुद्धायां विशेषतः । 
.. यतएंसां परदारेषु तचचैनां चारयेदूबतम्‌ मे ॥५८॥ 
उसे मात्र अन्न और वख दे, यही धरमशाखका निर्णय है। भार्याके व्यभिचारिणी होनेपर और 
उसे विशेष रीतिसे उसे इस कामे पकड ली जानेपर, परख्री गमन करनेवाले पुरुषके लिये 
जेसा प्रायश्चित्त है, उसे भी उसी त्रतका आचरण करावे ॥ ५८॥ 
श्रेयाँसं शायने हित्वा या पापीयांसप्तच्छति । 
श्वभिस्तां खादथेद्राजा संस्थाने बहुसंवृते ॥ ५९ ॥ 
जो खरी अपने श्रेष्ठ पतिको त्यागके दूसरे पुरुषकी शय्यापर जाकर पापाचार करती है, राजा 
उसे अनेक लोगोंसे परिपूरित स्थानमें खडी करके कुत्तोंसे भक्षण करावे ॥ ५९॥ 
पुमांसं बन्धयेत्प्राज्ञः शायने तप्त आयसे । 
अप्यादधीत दारूणि तत्र दह्येत पापकृत्‌ _ ॥६०॥ | 
इसी तरह बुद्विमान्‌ राजा व्यभिचारी पुरुषको तपायी हुई लोहमय शय्यापर सुलावे ओर उसमें 
काठका ढेर लगाकर उसे आग लगा दे, तो पाप करनेवाला मनुष्य उसीमें भस्म होगा॥६०॥ 


५ 7 
एष दण्डो महाराज स्त्रीणां भर्तेव्यतिकमे । 
संवत्सराभिदास्तस्य दुष्टस्य द्विशुणा भवेत ॥ आश. | 
महाराज ! ख्रियोंको पतिके विषयमें व्यतिक्रम करनेसे उन्हें भी इसी तरह दण्ड दना याग 


है। जो दुष्टात्मा पापकम करके वर्षके बीच प्रायि नहीं करता, उसे दूना प्रायश्चित्त करना 


पडता है ॥ ६१॥ - 
द्वे तस्य त्रीणि वर्षाणि चत्वारि सहसेविनः । FP 
R ७ ~ 
$ णि निब्रतः | 
कुचरः पश्च वर्षाणि चरेदैक्षं छुनित् की 
ने के सङ्क जो मनुष्य दो, तीन, चार अथवा पाच स 
मकन ब ws ८ के के व्य माके जीवन व्यतित करे ॥ ६२॥ 
करता हे, वह सुनित्रत अवरम्बन कर न 
परिवित्ति! परिवेत्ता ययाच परिविद्यते । । सा 
पाणिग्राहश्च धर्मेण सर्वे ते पतिताः स्मरताः 


hn भाईको 
पू c 
जेठे भाईका बिवाह होनेसे पढें छोटा भाई यदि अतर्क विवाह करे, त 
परिवित्ति और छोटे माईको परियेच्ता कहते हैं; और जिसका धरमदक मह" के 1 जाता दै 
ये सब पतित माने गये हैं ॥ ६२॥ 
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चरेयुः सवे एवैते वीरहा यदूब्रेत चरत्‌। 
चान्द्राघणं चरेन्मासं कृच्छे वा पापशुद्धर्थ ॥ ६४॥ 
वीरघाती परुष या यज्ञहीन ब्राह्मण जिस त्रतका अनुष्ठान करता ६, वह इनका एथ पथक्‌ 
अपनी शुद्भिके लिये करना चाहिये अथवा एक महीने तक उसहा इच्छू वा चान्द्रायण ब्रतका 
आचरण करे; ॥ ६४॥ | 
परिवेत्ता प्रयच्छेत परिवित्ताय तां स्वुषाम्‌। 
जयेष्ठेन त्वभ्यनुज्ञातो यवीयाब्प्रत्यनन्तरम्‌ । 
एनस्तो मोक्षमाप्लोति सा च ती चेव घरत! ॥६५॥ 
अन्तमें परिवेत्ता जेठे भाईको वह विवाहिता भार्या पतोहके रूपमे प्रदान करे; अनन्तर छोटा 
भाई बडेकी अनुमतिसे फिर उसे पत्नी रूपम ग्रहण करं; तब वे तीना चके अनुसार पापसे 
मुक्त होते हैं ॥ ६५॥ 
अमानुषीषु गोवजमनावृष्टिने दुष्यति । 
अधिष्ठातारमत्तार पशना पुरुष विदु$ ॥ ददे ॥ 


~ 
8. मी! 1. 


गको छोडके दूसरे पशुओंकी हिंसा दोपयुक्त नहीं होती; पण्डित लोग मानते हैं, कि मनुष्य 
पशुओंका प्रतिपालक ओर अधिष्ठाता हे ॥ ६६ ॥ 
परिधायोध्वेवालं तु पात्रमादाय स्रन्मयम्‌ | 
चरेत्सप्त ग्रहान्मैक्षे स्वकम परिकीतयन्‌ ॥ ९७ ॥ 
| गोवध करनेवाला पापी पुरुष गायके चवरेको उपरकी ओर धारण करके निज पाप कमको 
कहते हुए मिट्टीका पात्र लेकर प्रतिदिन सात घरोंमें भिक्षाके वास्ते श्रमण कर ॥ ६७॥ 
तत्रैव लब्धभोजी स्याद्द्वादशाद्दात्स शुध्यति । 
चरेत्संवत्सरं चापि तद्त्रत यन्निराकृति ॥ ६८॥ 
और उस भिक्षासे जो अन्न प्राप्त हो, वही भोजन करें; बारह दिनतक इसी तरह श्रत करनेसे 
उसके अनन्तर शुद्ध होगा । पाप शान्ति न होनेपर एक वपतक ऐसाही ब्रत कर; तो पाप 
नष्ट हो सकेगा ॥ ६८॥ 
अवेत्तु मानुषेष्वेवं प्रायश्चित्तमनुत्तमम्‌ । 
दातं वादानसक्तेषु सवेमेव प्रकल्पयत्‌ । 
अनास्तिकेष गोमात्रं प्राणमेकं प्रचक्षते ॥ ६९॥ अ 
ये इसी तरहका उत्तम प्रायश्चित्त है। दान करनेमें रत पुरुषकि विषयमें इन ही 
चारपूर्वक विधान करे; जो लोग नालिक नहीं है, उनके निमित्त केंबल ? 
कजय कहा ग॒या है १.६९ ॥ An eGangotri Initiative 
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०००५००. हा . 
चवराहमलुष्याणां कुक्ङुटस्य खरस्य च। 


सास सूत्रपुरीषं च प्रादय संस्कारमहति 
आह्मण याद कुचा, सूअर, मनुष्य, मुर्गा और गधेका माँस, 
वा करस उसका संस्कार करना होना चाहिये ॥ ७० ॥ 
्राह्मणस्य छुरापस्य गन्धमाघाय सोमपः | 
अपलरूयह पियडुष्णास्त्यहङुषणं पथः पिवेत्‌ । 
त्यहृङुष्ण घृत पत्वा वायुभक्षो भवेत्त्यह्‌ ॥७१॥ 
२38 की nr गणा गन्ध संघे, तो वह पहिले तीन दिनोंतक 
दूध पावे; तान दिन गरम दूध पीनेके बाद तीन 
दनतक कंबल वायु भक्षण करे ॥ ७१॥ 
एवभेतत्ससुदिष्टे प्रायश्चित्तं सनातनम्‌ । 
ब्राह्मणस्य विदोषेण तत्त्वज्ञानेन जायते ॥ ७२॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि एकोनषष्रथ्रधिकशततमो5ध्यायं: ॥ १५९ ॥ ५७५९ ॥ 
इस प्रकार सत्र वणीक्रे लिये यह सनातन प्रायश्रित्त कहा गया है; विशेष करके ब्राह्मणके बिना 
जाने किये हुए पार्पोका इसी प्रकार शास्रयुक्त प्रायश्रिच कहा गया है ॥ ७२॥ 
महाभारतके शान्तिपवेमै एक सौ उनसठवां अध्याय समाप्त ॥ १५९ ॥ ५७५९ ॥ 


॥ ७० ॥ 
सूत्र अथवा पुरीष भोजन करे, 


1 १६0 : 


चैशम्पायन उवाच-- र 
कथान्तरसथासाचद्य खड़्गयुद्धावशारद; | 


नकुलः शरतल्परथामदमाह 1पतामहस्‌ ॥ १॥ 
श्रीवैशम्पायन मुनि बोले- तलवार युद्धके जाननेवाले नकुळने कथाको समासि देखकर 
शरशय्याशायी पितामह भाष्मदेवसे यह बात कही ॥ १॥ 

घलुः प्रहरणं श्रेष्ठमिति बांदंः पितामह । 

अतस्तु मम धर्मज्ञ खड्ग एव सुसंशितः ॥२॥ क 
हे धर्म जाननेवाले पितामह ! सब्र शत्रोंके बीच धनुष अत्यन्त उत्तम माना जाता प्र 
मतमें अत्यंत तीक्ष्ण तलवार ही प्रशंसनीय हैं ॥ २॥ 

विशीर्णे कार्सुके राजन्पक्षीणेषु च वाजिउु। 

खडगेन शक्यते युद्धे साध्वात्मा परिरक्षितुम्‌ 
राजन्‌ ! धनुष कटने और घोडोंके नष्ट होने पर युद्धम केवल 


मलीभांति रक्षा की जा सकती दै ॥ ३॥ 


॥ ३ ॥ 
तलवारसे अपने शरीरकी 
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चरेयुः सवे एवैते वीरहा थद्बेतं चरत्‌ । 
चान्द्राघणं चरेन्मासं कृच्छं वा पापशुद्धये ॥ ६७ ॥ 
बीरघाती परुष या यज्ञदीन ब्राह्मण जिस त्रतका अनुष्ठान करता है, वह इनको एथकू पृथक्‌ 
अपनी शुद्धिके लिये करना चाहिये अथवा एक महीने तक उसहों छुच्छू वा चान्द्रायण ब्रतका 
आचरण करे; ॥ ६४ ॥ | 
परिवेत्ता प्रयच्छेत परिवित्ताय तां स्वुषाम्‌ । 
ज्येष्ठेन त्वभ्यलुज्ञातों यवीयान्प्रत्यनन्तरम्‌ । 
एनसो मोक्षमाप्नोति सा च तो चेव घर्सतः ॥ ६७॥ 
अन्तमें परिवेत्ता जेठे भाईको वह विवाहिता भार्या पतोहूके रूपमे प्रदान करे; अनन्तर छोटा 
भाई बडेकी अनुमतिसे फिर उसे पत्नी रूपमे ग्रहण करे; तब वे तोला धर्मक अुसार पापसे 
मुक्त होते दै ॥ ६५ ॥ 
अमानुषीषु गोवरजेमनावृष्टिने दुष्यति । 
अविष्ठातारमत्तारं पश्चनां पुरुषं विदुः | हक 
गऊको छोडके दूसरे पशुओंकी हिंसा दोपयुक्त नहीं होती; पण्डित लोग मानते है, कि सु य 
पशुओंक्ा प्रतिपालक ओर अधिष्ठाता हे ॥ ६६ ॥ 
परिधायोध्वेवालं तु पात्रमादाय स्न्मयस्‌ | 
चरेत्सप्त गहान्मैक्ष स्वकम परिक्षीतेयत्‌ ॥६७॥ २ 
गोवध करनेवाला पापी पुरुष गायके चवरेको ऊपरकी ओर धारण करके निज पाप कर्मको 
कहते हुए मिट्टीका पात्र लेकर प्रतिदिन सात घराम भिक्षाक वास्ते श्रमण करे ॥ ६७॥ 
तत्रैव लब्धभोजी स्याद्द्वादशाहात्स शुध्यति । 
चरेत्संवत्सरं चापि तदूबत यन्निराक्रति ॥ ६८॥ 
और उस भिक्षासे जो अन्न प्राप्त हो, बही भोजन करें; बारह दिनतक इसी तरह व्रत करन 
उसके अनन्तर शुद्ध होगा । पाप शान्ति न होनेपर एक वपतक ऐसाही त्रत करें; ता. पाप 
नष्ट हो सकेगा ॥ ६८॥ 


भवेत्त मानुषेष्वेवं प्रायश्रित्तमलुत्तमम्‌ । 

दातं चादानसक्तेषु सवमेव प्रकल्पयेत्‌। 

अनास्तिकेषु गोमात्रं प्राणमेकं प्रचक्षते ॥ ६९॥ 
मनुष्योंके लिये इसी तरका उत्तम प्रायश्चित्त है। दान करनेमें रत पुरुपकि विषय इन्हीं सब 
दानोंका विचारपूर्वक विधान करे; जो लोंग नास्तिक नहीं दै, उनके निमित्त केवल एक 
शऊका दान पण्डितोंके जरिये कहा गया है ॥ ६९॥ 
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श्ववराहमलतुष्याणां कक 
साँस र णां ऊवकुटत्य खरस्य च। 
क्षण याहि कर, रे च माशय संस्कारमहति 
हक याद कुत्ता, अर, मनुष्य, मुर्गा और गघेका मांस, 
से उसके ळर गो व्रि | 
सरसे उसका संस्कार करना होना चाहिये ॥ ७० ॥ 
आ्राह्मणस्य खुरापस्य गन्धमाघाथ सोमपः । 
अपरूपह पिवंदुरुणारत्यह घुष्णं पथ; पिवेत्‌। 
त्यह्ुष्णं छृतं पीत्वा वायुभक्षो भवेल्यहम्‌ ॥७१॥ 
सोमपान करनेवाला यदि नेताले का गन्ध हूं गीन दि 
Ma ls यादि सुरा पानबाठ ब्ाह्मणका गन्ध हच, तो बह पहिले तीन दिनोंतक 
२78 गत जल पावे, फिर तीन दिन गमे दूध पीवे; तीन दिन गरम दूध पीनेके बाद तीन 
दिनतक केबल वायु भक्षण करे ॥ ७१ ॥ 
R$ ~® ७ 
एवमेतत्ससुद्दिष्टं प्रायश्चित्त सनातनम्‌ । 
ह्यणस्य ~ ON 
्राह्मणस्य विशेषेण तत्त्वज्ञानेन जायते ॥ ७२॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि एकोनष एयधिकराततमोऽ ध्यायः ॥ १५९ ॥ ५७५९ ॥ 
ण » वह. ७ gs 
देस प्रकार सम वर्णा लिये यह सनातन प्रायि कहा गया है; विशेष करके व्राह्मणके बिना 
जाने किये हुए पार्पाका इसी प्रकार शाह्युक्त प्रायश्चित्त कहा गया है ॥ ७२॥ 
महाभारतके शान्तिपवेमे एक सौ उनसठवां अध्याय समाप्त॥ १५९ ॥ ५७५९ ॥ 


॥ ७० ॥ 
भून अथवा पुरीष भोजन करे, 


1 १६0 : 


वैशम्पायन उवाच-- fe 
कथान्तरमथासाद्य खड्गयुद्धाबशारदः | 


नकुल! दारतल्पस्थामिदमाह पितामहम्‌ ॥ १॥ 
श्रीवैशम्पायन मुनि बोले- तलवार युद्धके जाननेवाले नङ्ुलने कथाकी समाप्ति देखकर 
शरशय्याशायी पितामह भाष्मदेवसे यह बात कही ॥ १॥ 

घलुः प्रहरणं श्रेष्ठमिति वादंः पितामह । 

मतस्तु मम धर्मज्ञ खड्ग एव सुसंशितः 
हे धर्म जाननेवाले पितामह ! सब शसत्रॉके बीच धनुष अत्यन्त उत्तम माना जाता 
मतें अत्यंत तीक्षण तलवार ही प्रशंसनीय है ॥ २॥ 

विशीर्णे कार्युके राजन्प्रक्षीणेषु च वाजिषु। 

खड्गेन शक्यते युद्धे साध्वात्मा परिरक्षितुम्‌ ॥३॥ 
राजन्‌ ! धनुष कटने और घोडके नष्ट होने पर युद्धमें केवल तलवारसे अपने शरीरको 


भलीमांति रक्षा की जा सकती है ॥ ३ ॥ 


॥२॥ 
1 है; पर मेरे 
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शरासनधरांश्चैव गदाशक्तिपरास्तथा । 
एकः खड्गधरो वीरः समथः प्रातबाषठुम्‌ Rl ॥| 
अकेला तलवार ग्रहण करनेवाला बीर पुरुष, धलुषधारा आर गदाशक्तिसे प्रहार करनेवाले 
शत्रुओंकी निवारण करनेमें समथ होता है ॥४॥ 
अत्र में संदायसैव कोतूहलमतीब च । ॥ ५] 
प्रहरणं श्रेष्ठं सवयुद्धेषु पार्थिव 
हे राजन्‌ ! ससे सु क विषयमे बहुत ही संशय आर कौतुहल उत्पन्न हुआ है; सब युद्धोमि 
कौनसा शस्र उत्तम हे ? ॥५॥ 
कथ चात्पादितः खड्गः कस्यार्थाय च केन वा । 
पूर्वाचार्यं च खड्गस्य प्रजूहि प्रापितामह ॥६॥ र 
हे प्रपितामह ! किस कारण, किस जरिये, किस तरह खड्ग उत्पन्न हुआ था ओर पहि. 
कौन खड्गविद्याका आचाय था ? आप वह सब वर्णन कर्रिय । ।६॥ 
तस्य तहूचनं श्रुत्वा माद्रीपु्स्य धीमतः । 
सव कौदालसंयक्त सूद्मचित्राथवच्छु मम्‌ 1७॥ ग 
बुद्धिमान्‌ माद्रीपुत्र नकुलका यह शुभ वचन जा कौशलयुक्त, सक्षम और विचित्र अथक सां 
था, सुनकर ॥ ७॥ 
ततस्तस्योत्तरं वाक्यं खरवणोपपादितम्‌ । 


शिक्षान्यायोपसंपन्न॑ द्रोणशिष्याय एच्छते ॥८॥ ही 
फिर सुशिक्षित न्यायशा्त्रमंपत्न द्रोणणिष्यसे पूंछे जानेपर मधुर स्वर तथा वणार युक्त उ 
वचन उत्तरमें ॥८॥ 

उवाच सर्वधर्मज्ञो धनुर्वेदस्य पारगः । 

दारतल्पगतो भीष्मो नकुलाय महात्मने ॥९॥ 


गे ॥॥९॥ 

घनुर्वेदेके जाननेवाले सब धमज्ञ शरशय्याशायों भाष्नदव महानुभाव नकुछसे कहने र गे 

तत्त्व श्रृणुष्व माद्रेय थदेतत्परिएच्छास । ल 

, ॥ ° 

प्रवोवितोऽस्मि भवता धातुमानिव पवत न 
हे माद्रीपुत्र ! तुमने यह प्रश्न पूछकर गेरू थातुसे रग हुए पर्तके समान पडे हुए उ 
सावधान किया; उस विषयका यथार्थ वृत्तान्त कहता हूं, सुनी ॥ १०॥ 

सलिलैकाणवं तात पुरा सवमभ्वूदिदस्‌ । पा 

निष्प्रकम्पमनाकादा मनिदेदयमहोतलम्‌ ल 
डरे तात ! पहिले यह सत्र जगत्‌ जलसमूहमें महा समुद्रमय) कम्पन रहित, आकाश वि | 
भूतलके विना ही था ॥ ११॥ 
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णी काटा क क वी ८७३ 
ह तम:संबृतमस्पशमतिगस्भीरदर्शनम । 
Lan द ह, ~ कू 
[A निःशब्द चाप्रमेयं च तत्र जज्ञे पितामहः ॥१२॥ 
` ल मारक्षरत, स्पशरहित, शब्दहीन, अप्रमेय और अत्यन्त गम्भीर था उस समय 
पुथ्वीतलका ता न था; पितामह ब्रह्माने उस ही समय जन्म लिया था ॥ १ र ॥ 
सो5खजद्वायुमप्नि च भास्करे चापि वीर्थवान्‌। 
“> ७ 
५ आकारामस्रजचोध्वेमधो भूमि च ने्तिम्‌ ॥ १३॥ 
हर ~ ~ © 
उस सवंशक्तिमान्‌ ब्रह्माने वायु, अग्नि, खये, आकाश, स्वभे, पाताल, भूमि और नेक्रति 
(राक्षस समूह) की रचना की ॥ १३॥ 
नभः सचन्द्रतारं च नक्षत्राणि ग्रहांस्तथा । 
न 
_संवत्सरानहोरात्रादतूनथ लवान्क्षणान्‌ ॥ १४॥ 
चन्द्रमा ऑर तारासदित आकाश, नक्षत्र, ग्रह, संवत्सर, दिवस, रात्र, ऋतु, लब और क्षण 
इन सबकी सृष्टि की ॥ १४॥ 
लतः शारीरं लोकस्थं स्थापयित्वा पितामहः । 


जनयामास भगवान्पुत्रानुत्तमतेजसः ॥ १५॥ 

मरीचिसषिमसत्रि च पुलस्त्यं पुलह ऋतुम्‌ । 

वसिष्ठाङ्गिरसौ चोभौ रुद्रं च प्रसुमीश्वरम्‌ ॥ १६॥ 
अनन्तर भगवान्‌ पितामहने लौकिक शरीर धारण करके मरीचि, अत्रि, पुलस्य, पुलह, क्रतु, 
वशिष्ठ, अङ्गिरा और सब कार्यॉमे समर्थ रुद्र= इन अत्यन्त तेजस्वी क्रषिसन्तानोंको उत्पन्न ५ 
किया ॥ १५-१६॥ 

प्राचेतसस्तथा दक्षः कन्याः षष्टिमजीजनत्‌। 

ता वै ब्रह्मर्षयः सर्वाः प्रार्थ प्रतिपेदिरे ॥ १७॥ 


प्रचेताओंके पुत्र दक्ष प्रजापतिसे साठ कन्याएं उत्पन्न हुई बरहपिने पुत्र उन्न करनॅके ल्यि 
उन सब्र कन्याओंको ग्रहण किया ॥ १७॥ 

ताभ्यो विश्वानि भूतानि देवाः पितृगणास्तथा । 

गन्धर्वाप्सरस्चैव रक्षांसि विविधानि च ॥ १८॥ | 
उन्हीं कन्याआंसे सब प्राणि, देवता, पितर, गथ अप्सरा, विविध राक्षस, ॥ १८॥ | 

पतत्रिुगमीनाश्च छुवंगाश्च महोरगाः । 

नानाकूतिवलाश्चान्ये जलक्षितिविचारिणः ॥ १९॥ 
पक्षी, पशु, मत्स्य, वानर, महान्‌ नाग तथा 
पृथ्वीपर विचरनेवाले प्राणी ॥ १९॥ 

` ११० (म. मा. शा. पवे ) 
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औड्भिदाः स्वेदजाओव अण्डजाश्च जरायुजाः । 
जज्ञे तात तथा सर्व जगत्स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ २०॥ हे 
बृक्ठ-लता-तरु, खेदज, अण्डज, जरायुज और उद्भिज आदि प्राणि तथा स्थावर-जङ्गमसे युक्त 
समस्त जगत्‌ उत्पन्न हुआ ॥ २०॥ 
भूतसर्गमिमं कृत्वा सर्वलोकपितामहः । | 
शाश्वत वेदपठितं धर्म च युयुजे पुनः ॥ २१॥ | 
फिर सब लोकोंके पितामह ब्रह्माने इन संब जीवोंको उत्पन्न करके उनको शाश्वत वेदोक्त 
घर्मके पालनका कार्य दिया ॥ २१॥ | 
लस्मिन्धमे स्थिता देवाः सहाचायेपुरोहिताः । 
आदित्या वसवो रुद्रा; ससाध्या मरुदश्विनः ॥ २२॥ 
आचार्य और पुरोहितके सहित देवता लोग, आदिगण, बसु, सद्र, साध्य, मर आर दोनों 
अश्विनीकुमार उप ही धर्मका अनुष्ठान करने लगे ।! २२॥ 
भृम्वत्यङ्गिसः सिद्धाः काइयपञ्च तपोधनः । 
वसिष्टगौतमागस्त्यास्तथा नारदपवेतौ ॥ २३॥ 
भृगु, अत्रि, अक्भिरा- ये सिद्ध मुनि, तपखी कश्यप, वशिष्ठ, गौतम, अगस्त्य, नारद, 
पेत, ॥ २२॥ | 
ऋषयो वालखिल्यात्व प्रभासाः सिकतास्तथा । | 
घृतचाः सोमवायव्या वैखानसमरीचिपाः ॥ २७ ॥ i 
बालखिल्य ऋषि, प्रभास, सिकत, वतच, सोमप, वायव्य, वेखानस, मरीचिप, ॥ २४॥ 
अकृष्टावैव हंसाश्च ऋषयोष्थाप्रियोनिजाः । | 
वानप्रस्था पृश्षय्र स्थिता ब्रह्मालुशासने ॥२७॥ | 
| 
1 
| 


RS अब 


अकृष्ट, हंस, अग्नियोनि सब ऋषि, वानप्रस्थ तथा प्रश्नि आदि ऋषि- ये सब ब्रह्माकी आज्ञाम 
स्थित रहकर सनातन धर्मका पालन करने लगे ॥ २५॥ 
दानवेन्द्रास्वतिक्रम्य तत्पितामहशासनम्‌ । 


धर्मस्यापचयं चक्रुः क्रोधलोमसमन्विताः ॥२९॥ | 
दानवेन्द्रोने कध और लोभसे युक्त होकर पितामहका वह शासन अतिक्रम करके धर्म नष्ट 
करनेकों आरम्भ किया ॥ २६॥ । 
हिरण्यकशिपुश्चैव हिरण्याक्षों विरोचनः । - . 
शम्बरो विप्रचित्तिश्च प्रह्मादो नसुचिवोलिः ॥ २७॥ र 


हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, विरोचन, शम्बर, विश्नचित्ति, प्रह्मद, नसुचि और बलि-॥ २७॥ | 
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त बह्वः सगणा दैत्यदानवाः । 
दि धसमंसतुमांतक्रम्य रेमिरेऽधर्म निश्चयाः 
यं सब्र तथा समूहके सहित दूसरे बहुतेरे दैः 
हुए थे ॥ २८ र) न 
सव स्म तुल्यजातीया यथा देवास्तथा वयम्‌ । 
_„ हेवं हेतुमास्थाय स्पर्धमानाः सुरर्षिभिः ॥ २९॥ 
सव कोर न उस इ हे; इसलिये देवता लोग ह हम भी, देल 
हा थी अवद्म्बन करके देवपियोंके सङ्ग स्पर्धा करने लगे ॥ २९॥ 
न प्रियं नाप्यनुकोशं चक्कु्भूतेषु भारत । 
ीडुपा यानतिक्रम्घ दण्डेन रुरुधुः प्रजाः 
न जग्छुः संविदं तैश्च दर्पादछुरसत्तमाः ॥ ३०॥ 
दे भारत ! वे लोग जीवोके ऊपर करुणा तथा उनका प्रियकार्य नहीं करते थे। साम, दाम, 
भेदरूपी तीनों उपायोंको लांघकर केवल दुण्डसे प्रजा समूहको पीडित करने लगे; वे सब 
मुख्य मुख्य असुर लोग दर्षयुक्त होकर प्रजाके साथ बोलते भी नहीं थे ॥ ३० ॥ 
अथ वे भगवान्ब्रह्मा ब्रह्मषिंभिरुपस्थितः । 
तदा हिमवतः पृष्ठे सुरम्ये पद्मतारके ॥ ३१॥ 
अनन्तर भगवान्‌ ब्रह्मा त्रह्मर्षियोंके सहित हिमालय पवेतके कमलके समान तारोसे युक्त 
सुन्दर तलपर उपस्थित हुए ॥ ३१॥ 
शतयोजनविस्तारे माणिछुक्ताच याचिते | 
तस्मिन्गिरिवरे पुत्र पुथ्पितट्ठुसकानने । 
तस्थौ स विबुधश्रेष्ठो ब्रह्मा लोकार्थसिद्धये . ॥३२॥ 
उसका विस्तार सौ योजनका था और वह मणि-रत्नोंसे परिपूरित था, हे पुत्र! देवोंमे श्रेष्ठ 
विधाताने प्रजासमूहके प्रयोजनसिद्धिके निमित्त बन फूलोसे भरे हुए, इषस परिपूर्ण उस 
पर्वेतपर निवास किया ॥ ३२॥ 
ततो वर्षसहस्रान्ते वितानमकरोत्प्र्ुः । 
विधिना कल्पदृष्टेन यथोक्तेनोपपादितम्‌ 
अनन्तर सहस्तवषके बाद भगवान्‌ ब्रह्माने शत्रोक्त विधानके 
ऋषिमिरयज्ञपड्मियेधाबत्कम्कट ने के री 
मरुद्धि। परिसंस्तीर्ण हा a रित तच) 
विधिके अनुसार कर्म करनेवाले यज्ञदृक्ष ऋषियकि 5 रेत था | ३५॥ 
यज्ञका स्थान प्रकाशमान अमनि और मरत्समूहसे परिपू 


+ 


र ॥ २८॥ 
य दानव थमेवन्थन उलड्घन करके अधर्ममें रत 


॥ ३३॥ 
अनुसार यज्ञ आरम्भ किया ॥३४॥ 
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काञ्चतैर्यज्ञ भाण्डैश्च ज्राजिष्णुमिरलंकुतम्‌ । 
बृतं देवगणैश्ैय प्रबभौ घज्ञमण्डलम्‌ ॥ ३५ ॥ 
दीह्िमान सुवर्णमय यज्ञकलशोंसे अलंकृत वह यज्ञमण्डल झुख्य मुख्य देवताआसे घिरकर 
अत्यंत शोसित हुआ था ॥ ३५॥ 
तथा ब्रह्मर्षिमि्चैव सदस्येरुषशोमितम्‌ । 
तत्र घोरतमं वृत्तरषीणां मे परिश्रुत ॥ ३६॥ 
तथा सभासद ्रह्मपियोंसे भी सुशोभित हुआ था । तब उस यश्र्म एक अत भयंकर 
आश्चर्यजनक घटना हुई, जिसे मैंने ऋषियोंसे छुना था ॥ ३३ ॥ 
सा विमलं व्योम यथाभ्युदिततारकम्‌ । 
याग्नि तथा भूतसुत्यित श्रूयते ततः हि $ ॥ | 
उदित ताराओसे शोभित निर्मल आकाशम जेसे चन्द्रमाका उदय होता ह, वर्स हो काई भूत 
अग्निको विक्षिप्त करके प्रकट हुआ, ऐसा सुना जाता हैं ॥ २७॥ 


नीलोत्पलसंवर्णाभं ती&णदंए कुशादरस्‌ । 

प्रांशु ददशन चेवाप्यतितेजस्तथेव च ॥४८॥ 
बह भूत नीलकमलके समान इयामवर्ग; उसके संब दांत ताण, उसका उदर अत्यन्त क्षीण, 
आकार बहुत उंत्वा, अत्यन्त तेजसे- युक्त ओर दुदेशंन था ॥ २८॥ 

तस्सिन्नुत्पतमाने च प्रचचाल वसुंधरा । 

तत्रोमिकलिलावतद्डुक्लु भे च महाणेवः ॥ ३९॥ 
उसके उत्पन्न होते ही प्रथ्वी विचलित होने लगी और महासपुद्र छुब्ध होकर उसमें प्रचण्ड 
तरंगोंके साथ भंबरे उठने लगीं ॥ ३९॥ 

पेतुरुल्का महोत्पाताः शाखाश्च खुखुचुट्टेमाः । 

अप्रसन्ना दिशः सर्वाः पवनश्चादिवो ववा । | 

सुहसुड्श्च भूतानि प्राव्यथन्त भथात्तथा ॥ ४०॥ | | 
उल्काएं गिरने लगीं, महान्‌ उत्पात होने लगे; बृक्ष अपनी सब शाखाऑको गिराने ळग अर 4 
दिशाएं कलुषित हुई और अकल्याणयुक्त वायु बहने लगा। उस समय सब जीव भयके कार | 
वारंवार दुःखित होने छगे॥ ४० ॥ 

ततः खुतुसुलं ष्ट्रा तदद्‌ ्ुतछुपस्थितस्‌। 

महर्षिसुरगन्धर्वानुवाचेदं पितामहः ॥४१॥ ळे 
अनन्तर पितामह उस तुमुळ कारण और अद्‌भुत भूतको उपस्थित देखकर, देवता, - ( 
तथा महुर्षियांसे यह बचन बोले ॥ ४१॥ | 
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मयैतचिन्तितं भूतमसिनमिष वीर्य वान्‌ । 
रक्षणार्थाय लोकस्य वधाय च सुरद्विषाम्‌ 
जगतूकी रक्षा और देवद्रोही अहुरोके वधके लिये मैंने इस बहत्रार अ 
तरह चिन्तन किया था ॥ ४२॥ र्‌ आहे 
ततस्तड्रूपसुत्खज्य वभौ निस्त्रिश एव सः । 

_ विमलस्तीदणधारश्च कालान्तक इवोद्यतः छी 
क्षणभरक अनन्तर भूत उस अदशुत रूपको परित्याग करके, उद्यत काल और अन्तके 
समान ताक्ष्ण तीस अंगुलवाले धारयुक्त तलवारके रूपमें प्रकाशित हुआ ॥ ४३॥ 

ततस्तं शितिकण्ठाय रुद्रायार्ष मकेतवे । 

ब्रह्मा ददावसिं दीघप्रमधर्मप्रतिवारणम्‌ ॥४४॥ 
अनन्तर ब्रह्माने वृषभध्वज्ञ नीलकण्ठ भगवान्‌ सद्र देवको बह अधर्मका निवारण करनेमें समर्थ 
तेजखी तलवार प्रदान की ॥ ४४ ॥ 

ततः स भगवाघ्ुद्रो ब्रह्मर्षिंगण संस्तुतः | 

प्रगरह्मासिमसेयात्मा रूपमन्यच्चकार ह ॥ ४५॥ 
ब्रह्मपिंगणोंसे स्तूयमान अनन्त महिमाधार भगवान रुद्रदेवने उस खड्गक्ो ग्रहण करके दूसरा 
रूप धारण किया ॥ ४५॥ 

चतुर्बाहुः स्टृशान्मूश्चा भूस्थितोडपि नभस्तलम्‌ । 

ऊध्वदृष्टिमहालिङ्गो सुखाञ्ज्वालाः सखुत्सजन्‌ । 

विकुर्वन्बहुधा बर्णान्नीलपाण्डरलोहितान्‌ _॥४६९॥ 
उस समय उन्होंने चतुर्थुज होकर पएथ्वीपर खित होके अपने मस्तकसे आकाशको स्प 
किया और महाङिङ्ग मूत्ति धारण कर उध्वदृष्टि होकर मुखसे ज्वाला बाहर छोडने लगे | 
नील, श्वेत और लोहित आदि अनेक तरहके रंग प्रकट करने लगे ॥ ४६ ॥ 

विभ्रत्कृष्णाजिनं वासो हेमप्रवरतारकम्‌ । 

नेत्र चैकं ललाटेन भास्करप्रतिमं महत्‌। 

झुशुभाते च बिमले हे नेतरे कष्णपिङ्गलें ॥। ४७॥ सके 

भ सवर्णतारोंसे खचित कृष्णाजीनको वल्के रूपमें धारण किया। उनके माथेपर सरयके 

रुद्रने सुबर्णतारोंसे खचित कृष्णाजीनक्ो ' mes ० 
समान एक अत्यंत तेजसी नेत्र धारण किया हुआ था; का आर प 
बिमल नेत्र सुशोभित हो रहे थे॥४७॥ ५ 

ततो देवो महादेवः शलपाणिभगाक्षिहा। 


संप्रगह्म तु निस्त्रिंशं कालारकानलसंनि भम्‌ ॥ ४८ ७७ 8 
अनन्तर भग देवताके नेत्रॉंका नाश करनेवाले महाबली, पराक्रमी शूलपाणि महादे 
अप्रिके समान तेजखी प्रकाशमान खद्गको ग्रहण करके ॥ ४५ ॥ 


॥ ४२॥ 
नामक भूतको इसी 
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त्रिकूटं चर्म चोद्यम्य सविद्तमिवाम्बुदम्‌ । 

चचार विविधान्मार्गान्महाबलपराकऋमः । 

विधुन्वन्नसिमाकारो दानवान्तचित्रीर्षया ॥ ४९॥ 
बिजलीयुक्त बादलकी तरह दोनों बगल और अग्रभागमें धारणक्षम त्रिकूटयुक्त ढाल ग्रहण 
करके दानबॉका अन्त करनेकी इच्छासे आकाशमें तलवार घुमाते हुए विविध मार्गोसे भ्रमण 
करने लगे ॥ ४९ ॥ 

तस्थ नादं विनदतो महाहास च सश्चत; । 


बरौ प्रतिभर्यं रूपं तदा रुद्रस्य भारत ॥ ५० ॥ 
है भारत ! उस समय रुद्रदेवके महाहास्य और निनाद करनेसे उनका भयङ्कर रूप प्रकाशित 
हुआ ॥ ५० ॥ श्व 

तद्रूपधारिणं रुद्रं रौद्रकम चिकोषेवः । 

निशम्य दानवाः सर्वे ष्टाः समभिदुद्ुबुः ॥५१॥ 


रौद्र कम करनेवाले रुद्देवने युद्धके निमित्त वैसा रूप धारण किया। उसे देखकर सब दानव 
लोग हर्षित होकर उनके सम्मुख आक्रमणके लिये दौंडे ॥ ५१ ॥ 
अदमभिश्चाप्यवर्षन्त प्रदीपै्च तथोल्छुके! । 
घोरे! प्रहरणैश्चान्यैः शितधारेरयोसुखेः ॥ ५२॥ 
कुछ लोग पत्थरोंकी वर्षा करने लगे; कुछ जलते हुए अङ्गार, दूसरे घोर आयुर्थों तथा 
लोहमय तीक्ष्ण धारवाले अख्-शख्रोंसे आघात करने लगे ॥ ५२॥ 
ततस्तद्दानवानीकं संप्रणेतारमच्युतम्‌ । 
रुद्रखड़गबलोद्धूत प्रचचाल सुमोह च ॥५३॥ 
अनन्तर दानवोंकी सेना बलपूरवक विध्वंस करनेवाले अच्युत रुद्रदेवको खड्गके साथ सञ्ज 
देखकर मोहित ओर विचलित हुई ॥ ५३॥ 
चित्रं शीघतरत्वाच चरन्तमसिधारिणम्‌ । 
तमेकमसुराः सवें सहस्रमिति मेनिरे ॥५४॥ 
बह अकेले ही तलवार ग्रहण करके अत्यंत शीघ्रतापूर्वक विचित्र गतिसे घूम रहे थे; तब अशुर 
लोग उन्हें सहस्ररूपसे समझने लगे ॥ ५४॥ 
छिन्दन्भिन्दन्रुजन्क्रन्तन्दारयन्प्रमथन्नपि । 
अचरदैत्यसंघेषु रुद्रोऽप्निरिव कक्षगः a 
ये भगवान्‌ रद्र तृणसमूहमें पडी हुई दावानल अभिक्ी भांति दैत्योंके समुदायमे उनको मारत, 
ते, चीरते, फाडते, घायल करते, छेदते, विदीण और एथ्वीपर गिराते हुए अमण 
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असिवेगमरुगासते छिन्नयाहुरुवक्षसः । 
र संपकृत्तात्तमाडाश् पेतुरु्या महासुराः fe 
महाली दानव लोग तलवारके वेगसे छिन्नभिन्न होगये; कितनोंकी थुजाए कटी, कितनोंकी 
जा, कितनकि शक्षस्थर विदीण हो गये और कितनोंके शिर कटके पृथ्वी पर गिर पडे ॥५६॥ 
अपरे दानवा भग्ना रुद्रधातावपीडिताः । 
` अन्योन्यमभिनईन्तो दिशाः संप्रतिपेदिरे ॥५७॥ 
कितनेही भगवान्‌ रु्रकी तलवारकी चोटसे पीडित होकर युद्धत्यागके, आपसमें एक दूसरेके 
विषयमे आक्रोश करते हुए दसों दिशाओंमें भाग गये ॥ ५७ ॥ 
भूमि केचित्प्रविविशुः पर्वतानपरे तथा । 
. ( अपरे जग्सुराकारामपरेषम्भः समाविदान्‌ ॥५८॥ 
कोई भूगभे, कोई पवतके बीच, कोई कोई आकाशमार्ग और कोई जलके भीतर प्रविष्ट 
हुए ॥ ५८॥ 
तस्मिन्महति संवृत्ते समरे भ्रशादारुणे । 
चभौ भूमि! प्रतिभया तदा रुधिरकर्दमा ॥ ५९॥ 
उस अत्यन्त दारुण कठोर संग्रामके आरम्भ होनेपर मांस और रुधिरमय कीचडसे युक्त पृथ्वी 
अत्यन्त भयङ्कर दीखने लगी ॥ ५९॥ 
५ रीर ह... चाट 
दानवानां शारीरेश्थ महद्भिः शोणितोक्षितः । 
समाकीर्णा महाबाहो शैलैरिव सकिंशुकैः ॥ ६०॥ 
महाबाहो ! फूले हुए पलाशक्े बृक्षांसे युक्त पर्वत समूहकी तरह दानबोंके रुधिरपूरित मृत 
शरीरोंसे पृथ्वी भर गई ॥ ६०॥ 
झुधिरेण परिल्िन्ना प्रबभौ वसुधा तदा । 
रक्तार्द्रवसना इयामा नारीव मदविहला 
उस समय पृथ्वी रुधिरकी धाराओंसे युक्त होकर मदविह्दठ रु 
इयामा ख्रीकी तरह शोभायमान हुई ॥ ६१॥ , 
स रुद्रो दानवान्हत्वा कूत्वा हक ह हि 
> ५ ४, ~ प Ci १ 
व: का कलर. Bre द्यापित करते हुए रौद्ररूप सागकर, 
रुद्रदेवने दानवोको मारके जगतूर्भ थ 
कल्याणयुक्त शिवरूप धारण किया ॥ ३२ ॥ 
जयेनादूशुतकर्पन द देवाधिदेव 
अनन्तर सब महर्षि और देवताओंने आध्यय विजयसे आनन्दित होकर देवापिर 


महादेवकी पूजा की ॥ ६३ || 
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थिरसे भांगे हुए वस्रवाली 
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त्रिकूटं चमे चोद्यम्य सविद्तामिवाम्बुदम्‌ । 

चचार विविधान्मार्गान्महाबलपराक्रम; । 

विधुन्वन्नसिमाकाशे दानवान्तचिद्ीर्षया ॥ ४९॥ 
बिजलीयुक्त बादलकी तरह दोनों बगल और अग्रभागमें धारणक्षम त्रिकूटयुक्त ढाल ग्रहण 
करके दानवोंका अन्त करनेकी इच्छासे आकाशमें तलवार घुमाते हुए विविध मागोसे भ्रमण 


करने लगे ॥ ४९॥ 

तस्य नादं विनदतो महाहास च सुश्चतः । 

बभौ प्रतिभयं रूपं तदा रुद्रस्य भारत ॥ ५० ॥ 
है भारत! उस समय रुद्रदेवके मदाहास्य और निनाद करनेसे उनका भयङ्कर रूप प्रकाशित 
हुआ ॥ ५० ॥ 

Ns ‘° 3३ €~ AQ 
तद्रूपधारिणं रुद्रं रोद्रकमं चिकोषेव: । 
निशम्य दानवाः सर्वे हृष्टाः समभिदुदुचुः ॥५१॥ 


रौद्र कम करनेवाले रुद्देवने युद्धके निमित्त वैसा रूप धारण किया। उसे देखकर सब दानय 
लोग हर्षित होकर उनके सम्पुख आक्रमणके लिये दोडे ॥ ५१ ॥ 

अद्ममिद्वाप्यवषेन्त मदीतेत्व तथोल्छुके! । 

घोरैः प्रहरणैश्चान्यैः शितधारैरयोखुखेः ॥ ५२॥ 
कुछ लोग पत्थरोंकी वर्षा करने लगे; कुछ जलते हुए अङ्गार, दूसरे घोर आयुथों तथा 
लोइमय तीक्ष्ण घारवाले अख्न-श्रोंसे आघात करने लगे ॥ ५२॥ 

ततस्तद्दानवानीकं संप्रणेतारमच्युतम्‌ । 

रुद्रखड्गवलोदूधूतं प्रचचाल सुमोह च ॥ ५३॥ 
अनन्तर दानवोंकी सेना बलपूर्वक विध्वंस करनेवाले अच्युत रुद्रदेवको खड्गके साथ सज्ज 
देखकर मोहित और विचलित हुई ॥ ५३॥ 

चित्रं शीघतरत्वाच चरन्तमसिधारिणम्‌ । 

तमेकमरुरा? सर्वे सहस्नमिति मेनिरे ॥५४ ॥ 
बह अकेले ही तलवार ग्रहण करके अत्यंत शीघ्रतापूर्वक विचित्र गतिसे घूम रहे थे; तब अशुर 
लोग उन्हें सहस्नरूपसे समझने लगे ॥ ५४॥ 

_ छिन्दन्मिन्दन्रुजन्क्रुन्तन्दारयन्प्रमथन्नपि । 

अचरदैत्यसंघेषु रुद्रोऽभ्चिरिव कक्षगः ॥ ५७ ॥ 
ये भगवान्‌ रुद्र तृणसमूहमें पडी हुई दावानल अग्निक्री भांति दैत्योके समुदायमें उनको मारते, 
फाटते, श , चीरते, फाडते, घायल करते, छेदते, विदीर्णे और एथ्बीपर गिरते हुए अमण करने 
| ५ ।। 
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समङ््तात्तमाङ्गाश्च पेतुरुव्याँ महासुराः 
महाबली दानव लोग तलवारके वेगसे छिन्नभिन्न होगये; कितनोंकी जाएं कटी, कितनोंकी 
जाच, कितनाके इक्षस्थल विदीण हो गये और कितनोंफे शिर कटके पृथ्वी पर ne हि 
अपरे दानवा अग्ना रुद्रधातावपीडिताः । 
_ अन्योन्यमभिनरदन्तो दिशः संप्रतिपेदिरे ॥५७॥ 
कितनेही भगवान्‌ सरकी तलवारकी चोटसे पीडित होकर युद्वत्यागके, आपसभे एक दूसरेके 
विषयमे आक्रोश करते हुए दसों दिशाओंमें भाग गये ॥ ५७॥ 
भूमि केचित्प्रविविशुः पर्वतानपरे तथा । 
PT अपरे जरघुराकारामपरेऽम्भः समाविशन्‌ ॥ ५८॥ 
कोई थूगभ, कोई पवेतके बीच, कोई कोई आकाशमार्ग और कोई जलके भीतर प्रविष्ट 
हुए ॥ ५८॥ 
तस्मिन्महति संवृत्ते समरे भृशदारुणे । 
बभौ भूमि: प्रतिभया तदा रुधिरकर्दमा ॥ ५९॥ 
उस अत्यन्त दारुण कठोर संग्रामके आरम्भ होनेपर मांस और रुधिरमय कीचडसे युक्त पृथ्वी 
अत्यन्त भयडूर दीखने लगी ॥ ५९॥ 
दानवानां शारीरश्च महद्भिः शोणितोक्षितैः । 
समाक्गीर्णा महावाहो शैलैरिव सकिंशुकैः ॥ ६०॥ 
महाबाहो ! फूले हुए पलाशके बक्से युक्त पर्वत समूहकी तरह दानवॉके रुधिरपूरित शुत 
शरीरोंसे पृथ्वी भर गई ॥ ६०॥ 
रुधिरेण परिल्िन्ना प्रबभौ वसुधा तदा । 
रक्तार्द्रवसना इयामा नारीव मदविहला 
उस समय पृथ्वी रुधिरकी धाराओंसे युक्त होकर मदविह्दठ र 
इयामा ख्रीकी तरह शोभायमान हुई ॥ ६१॥ फर 
स रुद्रो दानवान्हत्वा कृत्वा py कि | ॥ ६२॥ 
RC प दिव $ 
च ळा व्य री क्णो द्यापित करते हुए रौद्ररूप लागकर, 
रुद्रदेवने दानवॉकों मारके जगत 


कल्याणयुक्त शिवरूप धारण किया ॥ ६२ ॥ 


॥ ५६ ॥ 


॥६१॥ 
थिरसे भांगे हुए वद्रवाली 


¬ सदर्षयः सर्वे सर्वे देवगणास्तथा । 
जये nese देवदेवमथार्चयन्‌ ॥ ६३॥ 
कं आश्वर्धमय विजयसे आनन्दित होकर देवाधिदेव 


अनन्तर सब महर्षि और देवताओंने 
मद्दादेवकी पूजा की ॥ ६२ || 
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ततः स भगवात्रद्रो दानबक्षतजोक्तितम्‌ । 
असिं धमस्य गोष्तारं ददो सत्कृत्य विष्णव ॥ ३४॥ 
अन्तमें भगवान्‌ रुद्रदेवने दानवोंके रुधिरसे रंगे इए उस धर्मको रक्षा करनेवाले खड्गको 
सत्कारके साथ भगवान्‌ विष्णुको प्रदान किया ॥ ६४॥ 
विष्णुर्मरीचये प्रादान्मरीचि भगवांश्च तस्‌ । 
महर्षिभ्यो ददौ खड्गम्ट॒षयो वासवाय तु ॥ ३५ ॥ 
भगवान्‌ विष्णुने मरीचिको, मरीचिने महषियोको और महर्षिय ने महेन्द्रको बह खड्ग प्रदान 
किया ॥ ६५॥ 
महेन्द्रो लोकपालेभ्यो लोकपालास्लु पुत्रक । | 
मनवे सूथपुत्राय दढुः खड्ग सुविस्तरस्‌ ॥ ६६ ॥ 
हे पत्र ! देवराज महेन्द्रने लोकपालोंकों और लोकपालनि खरयपुत्र मलुकी बह बहुत बडा खड्ग 
प्रदान किया ॥ ६६॥ 
ऊचुश्चैनं तयैवाद्यं मानुषाणां त्वमीश्वरः । 
आसिना धर्मगर्भेण पालयख प्रजा इति ॥ द | 
और उन्होंने मतुसे यह वचन कहा, ' तुम मनुष्योंके प्रु हो; इससे इस धर्मम तळवारके 
जरिये प्रजासमूहका पालन करो ॥ ६७॥ 
घमसेतुमतिक्रान्ताः सूक्ष्मस्थूलाथकारणात्‌ । 
विभज्य दण्डं रक्ष्याः स्युधमेतो न यहच्छया ॥२८॥ _ ५ 
जिन्होंने शरीर और मनकी प्रीतिके निमित्त धर्म्रन्धनका अतिक्रम किया है, उन लोगांका! 
न्यायपूबक प्रथक्‌ प्रथक्‌ दण्ड देकर, थमंपूवक प्रजाकों रक्षा करनी उचित &; इच्छानुसार 
दण्डप्रयोग करना उचित नहीं है ॥ ६८॥ 
दुर्वाचा निग्रहो दण्डो हिरिण्यबहुलस्तथा । 
न्यङ्न च दारीरस्य वधा वानल्पकारणात्‌ ॥६९॥ , 
दण्ड चार प्रकारका है| दृष्ट वचनसे अपराधीका निग्रह करना वाकूदण्ड है, सुवण बदल 
करना वह अर्थदण्ड है, शरीरकी अङ्गानि करना शारीरिक दण्ड है ओर अधिक अपराधके 
कारण वधरूपी प्राणदण्ड विदित है । तलवारके दुर्वाचा आदि ये चारा दण्ड समस्त प्रजाकी 
बता देने चाहिये ॥ ६९॥ 
असेरेतानि रूपाणि दुर्वाचादीनि निर्दिदोत्‌। 
असेरेव प्रमाणानि परिमाणव्यतिक्रमात्‌ ॥ ७०॥ 


इ पका प्रय के 
अजाके द्वारा धर्मका उछंघन हो जाय तो खद्गके द्वारा प्रमाणित इन दण्डोंका प्रयोग कर 


धमकी रक्षा करनी चाहिये || ७० ॥ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


[ आपद्धर्मपर्व 


ta 


अध्याय १६७ ] हे Vinay Avasthi त.) ही Trust Donations 


अधिरूज्याथ पुत्रं स्वं प्रजानामाधिपं तत; । 
सु; जाना रक्षाथ क्षुपाय प्रददावसिम्‌ ॥७१॥ 
अनन्तर अपन पुत्र प्रजापालक मलुकों विदा किया; फिर मनुने छोकाथिपति निजपत्र क्षुपको 
आभाषक्त करक ्रजासमूहका रक्षाक लिये बह खड्ग प्रदान किया-॥ ७१ ॥ 
कुपाज्जग्राह चेक्ष्वाकुरिद्व्वाकोश्व पुरूरवाः 
आयुश्च तस्माछेभे तं नहुषश्च ततो सुवि ॥ ७२॥ 
छुपस वह इक्वाकुको मिला; इक्ष्वासे पुरुरवा, पुरुरवासे आयुने उसे पाया; आयुसे नहुषने 
इस एथ्वीपर बह खड्ग प्राप्त किया ॥ ७२॥ 
थयातिनेहुषाचापि पूरुस्तस्मान्न लब्धवान्‌ । 
आसूतेरयसस्तस्यात्ततो भूमिदायो दपः ॥ ७३॥ 
~ ने ~ क 3. 
नहुषसे ययातिने और ययातिसे वह पूरको मिला; पूरुसे अमूर्तरयस, उनसे राजा 
भूमिशयने, ॥ ७३॥ 
भरतश्रापि दौःषन्तिर्लेभे भूमिदायादासिम्‌ । 
तस्माच्च लेभे धर्मज्ञो राजनेडविडस्तथा ॥७४॥ 
भूमिशयसे दुष्पन्तपुत्र भरतने वह तलवार पाया; उनसे धर्मज्ञ राजा ऐेडाबिडको मिला; ॥७४॥ 
ततञ्चैडविडाल्ले भे धुन्धुमारो जनेश्वरः । 
घुन्धुमाराच कास्बोजो सुचुकुन्दस्ततो$लभत्‌ ॥ ७५ ॥ 
ऐडविडमे राजा धुन्धुमार, धुन्धुमारसे काम्बोज, उनसे मुचडुन्दने पाई; ॥ ७५॥ 
सुचुकुन्दान्मरुत्तश्च मरुत्तादपि रवत! 


रेवताद्यवनाश्वश्च युवनाश्वात्ततां रघुः ॥ ७६॥ 
मुचकुन्दसे मरुत्त, मरुत्तसे रेवत, रंवतसे बुबना) युवनाश्चसे इक्ष्वाकुवंशीय रघुः ॥ 
इ्वाकुबंशजस्तस्माद्वरिणा“्वः प्रतापवान्‌ । न्य 
हरिणाश्वादसिं लेभे शुनकः छुनकादाप हज ल 
रघुसे प्रतापी हरिणाश्व; हारणाश्वस शुनकने उस तलवारको पाया 
[जाः सयादवाः । 
उच्षीनरो वै धर्मात्मा तस्माद्ग RE 


यदभ्यश्च शिबिले भे दिवेश्चापि प्रतदेनः 


उशीनरसे यदुवंशीय भोज, यदुर्वा शेयोंसे शिवि, शिविसे प्रतदनने 


शुनकसे धर्मात्मा उशीनर, 


उसे पाया ॥ ७८॥ 
१११ (म्र. भा. छा. प. ) 
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प्रतदेनादष्टकथ रुशदम्वोष्छकादपि । 
रुशदस्वाद्भरद्वाजो द्रोणस्तस्मात्कूपस्ततः । 
ततस्त्वं भ्रातृभिः साथ परमासिमवाप्तवान्‌ ॥ ७९॥ 
प्रतईनसे अष्टक, अष्टकसे रुशदश्च, रुशदश्वसे भरद्वाज वंशी द्रोण, द्रोणसे कृप और क्से 
भाइयोके सहित तुमने इस परम तलवारको पाया है ॥ ७९॥ 
कृत्तिकाश्वास्य नक्षत्रमसरप्रिश्व दैवतम्‌ । 
रोहिण्यो गोचमस्याथ रुद्रश्च गुरुरुत्तमः ॥ ८०॥ 
इस आसि का कृत्तिका नक्षत्र है, अभि देवता, रोहिणी गोत्र और रुद्रदेव परम गुरुहें ॥८०॥ 
असेरष्टौ च नामानि रहस्यानि निवोध मे । 


पाण्डवेय सदा यानि कीतेथरलभते जयम्‌ ॥८१॥ 
है पाण्डपुत्र | मनुष्य जिन नामोंका सदा कीर्तन करनेसे जयलाभ करता है, असिके अत्यन्न 


गोपनीय उन आठ नामोंको मुझसे सुनो || ८१॥ 
असिर्विशसनः खड्गस्तीक्ष्णवर्त्मा दुरासदः । 
श्रीगर्भो विजयश्चैव धर्भपालस्तयेव च ॥ ८९॥ 


असि, बिशसन, खड्ग, तीक्षणवर्त्मा, दुरासद, श्रीगर्भ, विजय और धर्मपाल-ये आठ 
नाम हैं ॥ ८२॥ 


आर्य; प्रहरणानां च खड्गो माद्रवतीखुल । 
= [a उ &७_. , 
सह“वरप्रणालश्च पुराण निश्चय गत! ॥ ८३॥ 


द माद्रापत्र ! सव श्रमे खद्गी प्रधान है; यह महेश्वरप्रणीत कहके पुराणमें इसकी श्रेष्ठताका 
निश्चय किया गया है ॥ ८३ ॥ 


एथुरतूत्पादयामास धनुराद्यमरिंदस । 
तेनेयं परथिवी पूर्व वैन्येन परिरक्षिला ॥ ८४॥ 
द नुदमन ; प्रथुराजने पहिले थनुप उत्पन्न किया और उसही वेनकुमार प्रथुने पहले धर्म- 
पूवक प्रथ्वीका पालन किया था ॥ ८४॥ 
तदेतदार्ष माद्रेय प्रमाणं कतुमहेलि । 
_ असेश्च पूजा कतेव्या सदा युद्धविशारदैः ॥८५॥ 
ह माद्रापुत्र | यह क्रपियोका बताया हुआ मत तुम्हें प्रमाण और विश्वसनीय मानना चाहियें। 
बुद्ध विशारद पुरुषांको सदा खद्गकी पूजा करनी योग्य है || ८५॥ 
इत्येष प्रथमः कल्पो व्याख्यालस्ते सुविस्तरः । 
असंरुत्पत्तिसंसगों यथावद्धरतर्षम ॥ ८६॥ 
रे न तलवारकी उत्पत्तिका प्रसंग मैंने विस्तारपूर्वक और यथावत्‌ कहा है, इससे खड्ग 
1 आयु्थोमे सर्वे प्रथम प्रकट हुआ है, यह जान सकते हा ॥ ८६॥ 
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सर्वेथतदिह श्रुत्वा खड़गसाथ 
यै दि न दत्वा खडूगसाधनसुत्तमम्‌ | 
लभते पुरुषः छीलि प्रेय चानन्त्यमइनुने 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्चणि पष््रधिकशततमों5ध्याय: 
मु सदा इस उत्तम खड्गकी उत्पत्तिका विषय सन 
परलॉकर्म अत्यन्त सुख भोग करता है ॥८७॥ | 


॥८७॥ 
॥ १६०॥ ५८४६ ॥ 
कर इस लोकमें कीतिलाभ और 


महाभारतके शान्तिपर्व एक सो ५ 
ह्‌ शान्तिपवम एक सो साठवां अध्याय समाप्त ॥ १६० ॥ ५८४६ ॥ 


१६१ £ 


चेशस्पायन उवाच-- 
इत्युक्तवति भीष्मे तु तूष्णींभूते युधिष्टिरः । 
पप्रच्छावसरं गत्वा भ्रातुन्विङुर पञ्चमान्‌ ॥ १॥ 
गये NN ह & ha < है हसन 
अविशुम्पायन सुनि बलि- भीष्मदेव जब इतनी कथा कहके चुप हुए, तब युधिष्ठिरने अबसर 
पाके विदुरके संग एकत्र वत्तमान चारों भाइयोंसे पूछा ॥ १ ॥ 
धर्मे चार्थे च कामे च लोकवृत्तिः समाहिता । 
क तेषां गरीयान्कतमो मध्यमः को लघुश्च कः ॥२॥ 
धर्मे, अथे ओर काम इन तीनों विषयोंसे लोकव्यवहार चलता है; उनमें कौन सत्रसे उत्तम, 
रे है हि. > 
कोन मध्यम ओर कोनसा निकृष्ट है? ॥ २॥ 
कस्िश्चात्मा नियन्तव्यस्त्रिवर्गविजपाय वै । 
संतुष्टा नै्िकं वाक्यं यथाषद्वकतुमहथ MS 
तथा काम, क्रोध और लोभको जीतनेके लिये विशेषत; किस बिषयमे चित्त लगाना चाहिये; 
आप लोग अच्छी तरह प्रसन्न होकर यह विषय यथार्थ रीतिसे वणन करिये ॥ २॥ 
ततोऽशीगतितत्त्वज्ञः प्रथमं प्रतिभानवान्‌। 
जगाद विदुरो वाक्यं धर्मशा्रमुस्मरन्‌ ह ॥ वय अर हि 
अनन्तर अर्थकी गति और तत्बको जाननेवाले बुद्विमान्‌ विदुर धमेशाखका सरण करक पप 
देले कहने लगे ॥ ४ ॥ रु 
बाहुश्रत्यं तपस्त्यागः श्रद्धा यज्ञकिया क्षमा | गा 
SY RQ ४ __* त्मसंपद! 
भावदाद्विदेया सत्यं संयमश्चात re 
आज . त्याग, दान, श्रद्धा, यज्ञकर्म, क्षमा, कपटहीनता, भावधुद्ि, 
अनेक शास्रोको पढना, तपस्या, ० आत्माकी सम्पत्ति हैं ॥५॥ 
दया, सत्य और इन्द्रियनिग्रह- ये सब थम त 


x 
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PRR ES 00 


एतदेवाभिपच्चस्व मा ते भूच्चलितं सनः 
एतन्सूलौ हि धर्मार्थावेतदेकपदं हितस्‌ ॥ ६॥ 
0 ७४ 


तुम इन्हींको प्राप्त करो; तुम्हारा वित्त इनकी ओरसे विचलित न हो, धर्म और अर्थका मूल 
ये ही हैं; यह एकही अत्यंत हितकारी है ॥ ६॥ 


धर्मेणेवषयस्तीर्णा धर्मे लोका! प्रतिष्ठिताः । 
~ Fa ~ 6 अ 
धर्मेण देवा दिविगा धर्मे चाथः समाहितः ॥७॥ 
~. 


ऋषि लोग धर्मके सहारे संसारसे पार हुए हैं, सब लोग धर्मसे ही प्रतिष्ठित हैं; देवताओं 
धर्मसे ही दिव्य स्वरथ पाया है और धममें ही अथ स्थित हे ॥ ७॥ 


धर्मो राजन्गुणश्रेष्ठो मध्यमो ह्यथ उच्यते । 
कामो यवीयानिति च प्रवदन्ति मनीषिणः । 
तस्माद्वर्मप्रधानेन भवितव्यं यतात्मना ॥८॥ 
है राजन्‌ ! पण्डित लोग धर्मको ही सब शुणोंके बीच श्रेष्ठ, अर्थको मध्यम और कामको 
कनिष्ठ कहा करते हैं; इसलिये मनको संयमित करके धर्मको मुख्य ध्येय समझे ॥ ८ ॥ 
समाप्तवचने तस्मिन्नर्थशारस्त्रविशारदः 
पाथो वाक्यार्थतत्त्वज्ञो जगौ वाक्यमतन्द्रितः ॥ ९॥ 
विदुरका बचन समाप्त होनेपर धर्म, अर्थके तत्वज्ञ, अर्थशञाख्नके जाननेवाले, प्रथापुत्र अर्जनने 
सावधान होकर युधिष्टिरके प्रश्नके अनुसार वक्ष्यमाण बचन कहना आरम्भ किया ॥ ९॥ 


कमेभूमिरियं राजन्निह वार्ता प्रशस्यते । 

कृषिवाणिज्यगोरद्ष्यं शिल्पानि विविधानि च ॥ १०॥ 
राजन्‌ ! यह प्रथ्वी कमेभूमि है, इसलिये इसमें प्रवृत्तिविधायक कर्मकी ही प्रशंसा होती है; 
कृषि, वाणिज्य, गोपालन और बिविध शिल्पकर्म- ये सब अर्थप्रापिके साधन हैं ॥ १० ॥ 


अथ इत्यव सवषा कमेणामव्यतिक्रम! । 

न ऋतेऽथन वतत धर्मकामाविति श्रतिः ॥११॥ 
अथे ही सव कर्माकी मर्यादाके पालनमें सहायक है; अथके विना धर्म ओर काम खिंत नही 
हो सकते; ऐसा श्रुति कहती है ॥ ११॥ 

विजयी क्यर्थवान्धर्ममाराधरयितुसुत्तमम्‌ । 

काम च चरितुं शक्तो ढुष्प्रापमक्तात्माभिः ॥ १२॥ 
विजयी धनवान्‌ मनुष्य ही उत्तम धर्मका पालन और असंयमी पुरुषांके लिये दुष्प्राप् 


इच्छाओंकी प्राप्ति कर सकता है ॥ १२॥ 


र हु / 
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अपस्यावयवावेती धमकामाविति थुतिः। 
थे २ RRS 0 ऐप हर 
अथसिद्धया हि निवृत्ताचु भावेतो भविष्यतः ॥ १३॥ 


धर्म और काम अर्थके ही दो अवयब हैं 
दोनोंकी सिद्धि होती है॥ १३॥ 
तद्भतार्थ हि पुरुषं विशिष्टतरथोनय; । 
५... ब्रह्माणमिव भूताने सततं पर्युपासते ॥ १४॥ 
जसे सव जीव प्रजापति ्रह्माकी उपासना करते हैं, यैसे ही सल्ुलमें उत्पन्न पुरुप धनवान्‌ 
सचुष्यका सदा संवा किया करते हैं ॥ १४॥ 
जटाजिनधरा दान्ताः पङ्कदिग्धा जितेन्द्रियाः । 
सुण्डा निस्तन्तवश्चापि वसन्त्य्थार्थिनः एथकू ॥ १५॥ 
जटा और सृगछाला धारण करनेवाले, दमयुक्त, जितेन्द्रिय, सिरमुडे और निष्ठावान्‌ ब्रह्मचारी 
रोग भी अर्थके अभिलाषी होकर पृथक्‌ प्रथक्‌ धर्मके अनुसार निवास करते हैं॥ १५॥ 
काषायवसनाश्चान्ये इमश्ुला हीखुसंदृताः । 
विद्वांसश्चैव शान्ताश्च सुक्ताः सवे परिग्रहैः ॥ १६॥ 
दूसरे गेरुए वस्र पहरके, दाढी-मूंछ बढ़ाये, लजाशील, शान्त और सब तहरकी आसक्तिसे 
रहित विद्वान्‌ पुरुष भी धनकी इच्छा करते हैं ॥ १६॥ 
अर्थार्थिनः सन्ति केचिदपरे स्वर्गकाइक्षिणः । 
कुलप्रत्यागमाश्चैके स्वं स्वं मार्गमनुछिताः ॥१७॥ 
और दूसरे कोई कोई पुरुष जो स्वर्गकी कामना रखते हैं और कुलरीति नियमोंका अवम्बन 
करके निज निज धर्मका अनुष्ठान करते हैं, वे भी धनकी इच्छा रखते हैं ॥ १७॥ 
आस्तिका नास्तिकाओैव नियताः संयमे परे । 


/ ऐसा श्रुतिका कहना है; अर्थकी सिद्विसे ही इन 


अप्रज्ञानं तमोथूतं परज्ञानं तु रकाशता क. त ॥ 8 
आस्तिक और नास्तिक लोग परम संयममं रत्‌ होके भी अथके अभि हुँ र 
महत्त्व न जानना तमोमय अज्ञान है और अर्थके महत्त्वका ज्ञान प्रकाशमय है ॥ १८ 
~ 6 
भरृत्यान्भोगेट्रिंषो दण्डेयों योजयति सोऽर्थवान्‌ । 
एतन्मतिमतां श्रेष्ठ मतं मम यथातथम्‌। _ 
व्ह्यकण्ठया! ॥ १९॥ 


च त व्य मं 
नेबोध त्वे वचन वा ही 
अनयोस्तु † दण्डसे शासित करता है, बही धनवान है। 


hn ~ तह... "२९. ५ ब शत्रओको ध 
जो अपने सेवकोंकों भोगसे आर शत्रु र oe 
हे बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ ! यही मेरा अपना मत है; अब नकुल और सहदेव कुछ कह 


करते हैं; इससे इनका वचन सुनिये ॥ १९॥ 
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ततो धर्मार्थकुशलौ माद्रीपुत्नावनन्तरम । 
नकुलः सहदेवश्च वाक्यं जगदतुः परम्‌ ॥ २०॥ 
6 ¢ च च च 
अनन्तर धमे और अथेके जाननेबाले माद्रीपुत्र नकुल और सहदेव अपने उत्तम वचन कहनेको 
उद्यत हुए ॥ २० ॥ 
आसीनश्च शयानश्च विचरन्नपि च स्थित । 
९७%" 6७ ५ eS CU oN ऱ्या 
अथयाग हड कुयाद्यागस्चावचंराप ॥ २१ ॥ | 
मनुष्य बैठते, सोते, चलते और खडे होते समय भी विविध उपायोंसे धनकी आयको इट | 
बनानेकी चेष्टा करे ॥२१॥ 
€७ > ४_.__ 9 6 "३ AN 
अस्मिस्तु वै खुसंबूत्ते दुलेभे परमप्रिये । 


इह कामानवाघ्रोलि प्रत्यक्षं नात्र संशयः ॥ २२॥ 

परम प्रिय दुभ धनको प्राप्ति होनेपर मनुष्य इस लोकमें कामनाओंका फल भोगता है, यह 

प्रत्यक्ष दीखता है; इसलिये इसमें सन्देह नहीं है ॥ २२॥ 1 
योऽथा धर्मेण संयुक्तो धर्मो यश्चाथसंयुतः 
माध्ववारुतसयुक्त तस्मादती सता।बेह ॥ २३॥ 


धमक सग मिला हुआ धन और थनसं संपन्न थम वह अवश्य ही आपके लिये अमृतसे युक्त 
मधुक समान हैँ, यह हम दोनांका मत हे ॥ २३॥ 

अनथस्य न कामोऽस्ति तथार्थोऽधर्मिणः कुलः । 

तस्मादुद्विजते लोको धर्मार्थाद्यो बहिष्कूत ॥ २४॥ ~ 
अथहीन मनुष्यको काम्य वस्तुका भोग नहीं प्राप्त होता और धर्महीन मनुष्यको धन कैसे | 
मिल सकता हैं ? इसलिये जो पुरुष धर्म और अर्थसे रहित हुआ है, सब लोग उससे उदि 
हावे ह ॥ २४ ॥ 


0 & 
तस्माद्वमंप्रदानेन साध्योप्येः संयतात्मना । 


~ 


विश्वस्तेषु हि भूतेषु कल्पते सवं एव हि ॥ २५॥ | 
इसलिये खिरचित्तवाले पुरुषको धर्मको मुख्य मानके अथसाधन करना योग्य है; ऐसा होनेसे | 
धमपरायण पुरुषपर हो सब ग्राणियॉका विश्वास होता है और मनुष्यका सारा कार्य खय ददि शौ 
सिद्ध होता है ॥ २५ ॥ 

घम समाचरेत्पूच तथार्थ धर्मसंयुतम्‌ । | 

ततः कामं चरेत्पञ्चात्सिद्वार्थस्य हि तत्फलम्‌ ॥ २६॥ हीं 


| ; इसलिये पहिले धर्मका आचरण करे । उसके अनन्तर धमयुक्त अथ ग्राप्त करे; पीछे कामका 
_ सेवन करे; क्योंकि जिसके प्रयोजन सिद्ध हुए हैं, उसके लिये कामही श्रेष्ठ है ॥ २६॥ 
5% 
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'चरमतुस्तु तद्वाक्यभुक्त्वा तावश्विनोः सुला । ~~ 
भीमसेनस्तदा वाक्यमिदं चक प्रचक्रमे 
नकुल और सहदेव ऐसा कहके उ ॥ २७॥ 
ट उग हुए । तत्र भीमसेन वक्ष्यमाण वचन कहने लगे ॥ ळी 
नाकामः कामयत्यथ नाकामो धर्ममिच्छति । 
हमाल मसा क ना म ह पि 
जिसे काम नहीं है वह किसी किक पा धमक अभिलाषी नहीं होता और 
है ॥ २८॥ ना भी नहीं करता, इसलिये कामही उत्तम 
कामेन युक्ता ऋषयस्तपस्येव समाहिताः । 
_ मि पलाराफलसूलाशा वायुभक्षाः खुसंघताः ॥ २९॥ 
काप लाग कामनाक कारण फल-मूल-पछाश आदि तथा वायु भक्षण करके, असन्त इंद्रिय 
संयमी होके तपस्यामें रत हुआ करते हैं ॥ २९॥ 
वेदोपवादेष्वपरे युक्ताः स्वाध्यायपारगाः । 
श्राद्वयज्ञकियायां च तथा दानप्रतिग्रहे ॥ ३०॥ 
दूसरे लोग कामनाके कारण ही वेद वेदान्त आदि शाल्नोंके अनुशीलनमें रत होकर उसमे 
पारङ्गत विद्वान्‌ होते हैं; कामनाके कारण ही लोग श्राद्ध, यज्ञ, दान और प्रतिग्रह करते हैं ॥३०॥ 
चणिजः कर्षका गोपाः कारवः शिल्पिनस्तथा । 
कः 0 = जद 
देवक्र्सक्रतञ्चैव युक्ताः कामेन कामु _॥ ३१॥ 
बनिये, कृषक, पशुपालक, कारीगर, शिल्पकार और जो लोग देवकम किया करते हैं, बे 
सभी कामनाके अनुसार कायोमें नियुक्त होते हैं ॥ ३१॥ 
समुद्र चाविशन्त्यन्ये नराः कामेन संयुताः । 
कामो हि विविधाकारः सर्व कामेन संततम्‌ ॥३२॥ 
कोई कोई मनुष्य कामनायुक्त होकर समुद प्रवेश करते हैं । कामनाके रूप अनेक तरहके 
हैं; सब प्रदाथ ही कामनासे व्याप्त होरहे हैं ॥ ३२ ॥ 
नास्ति नासीन्ना भविष्यद्‌ सूतं कामात्मकात्परम्‌ । 
एतत्सारं महाराज धर्मौर्थावत्र संश्रितो ॥ ३३॥ 
हे महाराज ! सभी प्राणी कामनायुक्त हैं; कामना रहित प्राणी कहीं नहीं द कभी % 
और भविष्यमें नहीं होगा ही; इसलिये यही काम त्रिवगेका सार हे; धर्म और अथ इस 


खित हो रहे हैं ॥ ३३॥ 
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केक 
नवनीतं यथा दक्ठस्तथा कानोऽयंघनंतः । 
श्रेयस्तैलं च पिण्याकादछूत श्रे [ उदग्बि ; ॥३४॥ | हा 
जैसे दहीसे साररूप माखन है, वैसे ही धे और अर्थका सार काम हैं; असे खलीसे तेल 
श्रेष्ठ है, महेते घी श्रेष्ठ हे, ॥२४॥ 
ओयः पथ्पफल काछात्कालों धर्माषयोवेरः । | 
पुष्पतो मध्विव रस! कामात्संजायते खुखम्‌ . | ॥ ३५॥ । 
काहसे फूल और फल तथा पुष्पसे उसका मधु तुल्य रस श्रेष्ठ है; थेस ही थम आर अर्थसे 
काम उत्तम है; काम ही धर्म-अर्थ स्वरूप है, कामसे सुख प्राप्त होत 
सुचारुवेषाभिरलंकूनाभिमदोत्कटानिः मियवा/द नीमिः 
रमख योपामिरुपेल झानं कामो हि राजस्तरसा न पाता ॥ ३६॥ 
हे राजन्‌ ! आप उत्तम वेपसे भूषित, आभूषणोंसे परिपूरित, भदसे मतवाली, प्रिय भाषण 
करनेवाली खूबसूरत ब्ियोंके सङ्ग कामनाइुसार क्रिडा करिये; हमारे लिये बलयुक्त काम हो 
उत्तम है ॥ ३६ || 
बुद्धिर्ममैषा परिषत्स्थितस्य मा भूद्विचारस्तव धरमु । 
स्यात्संहितं सद्धिरफल्युसारं समल वाक्य परमादशस्यस्‌ ॥ ३७॥ 
हे धर्मराज ! मैंने अच्छी तरह विचार करके बुद्धिमे यह निश्चय किया है; इसलिये आपको इस 
बिषयमें विचार करनेकी कुछ आवश्यकता नहीं है। मेरा यह उत्तम, कोमल, दुश्ताराहित वचन 
सारभूत है, इसलिये साधु पुरुष भी इसे स्वीकार कर सकते हैं ॥ ३७॥ 
घर्मार्थकामाः सममेम सेव्या सस्त्वेकलेची स नरो जघन्यः । 
द्रयोस्तु दक्षं प्रवदन्ति मध्य स उत्तमो यो निरतस्त्रिवग ॥ ३८॥ | 
धर्म, अर्थ और कामको समान रीतिसे एक साथ ही सेवन करना योग्य है; जो पुरुष एकका 
ही सेवन करता है, बह अत्र है; धर्म ओर अर्थ दोनोंके सेवनमें निपुण है, वह पुरुष मध्यम 
श्रेणीका है; और जो इन तीनोंमें समानतया रत है, बह उत्तम मनुष्य है ॥ ३८ ॥ 
प्राज्ञः सुहचन्दनसारलिपों विचित्रसाल्याभरणरुपलः । | 
ततो वचः संग्रहविग्नहेण प्रोकत्वा यचीयान्विरराम भीम! ॥ ३९ रोके च 
बुद्धिमान्‌, सुहृद्‌, चन्दन चर्थित और माला तथा आश्रूषणोंसे भूषित युवा भ[मसॅन वी 
निकट संक्षेप और विस्तारयुक्त वचनसे अपना अभिप्राय प्रकट करके चुप हुए ॥ २९ । | 
ततो मुद्दर्तादय धर्मराजो वाक्यानि तेबासनुचिन्त्य सम्यकू । 
उवाच वाचावितथं स्मयन्वै बहुश्रुतो धर्मेश्चृतां वरिष्ठः ॥ fe ॥ ड 
` तब शास्त्र जाननेबाले धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ धर्मराज युधिष्टिर विदुर आदिकी बाताँको सुते भ 
` श्रीच भली भांति विचार करके मुसकराते हुए यथार्थ वचन कहने लगे ॥ ४० ॥ 
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निःसंशाथं निश्चितधर्मेशास्रा सवें भवन्तो विदितप्रमाणाः । 

विज्ञातुकामस्य ममेह वाक्यसुक्तं यद्वै नैष्ठिकं तच्छ्रुतं मे । 

ह्‌ त्ववद्यं गदतो ममापि वाक्यं निवोधध्वमनन्यभावाः ॥४१॥ 
आप छोग धर्मेशाख्रके मिद्धान्तोंपर विचार करके एक निर्णय किये हुए हैं; आप सत्र प्रमाणोंको 
निःसंदेह माळूम किये हैं। मैंने जो जाननेकी इच्छासे कहा था, उसका सिद्धान्त वचन आपसे 
सुना; आप लोगोने जो कहा, वह अवश्य ही निश्चित वचन है; परन्तु अब मैं कुछ कहता हूँ, 
सावधानाचित्तस सुनिये ॥ ४१॥ 

यो वै न पापे निरतो न पुण्ये नार्थे न धर्मे मनुजो न कामे। 

विमुक्तदोषः समलोष्टकाञ्चनः स सुच्यते दुःख खुखार्थसिद्धेः ॥ ४२॥ 
जो मनुष्य पाप, पुण्य, धर्म, अर्थ और काममें रत नहीं है, जो दोषरहित और सुवर्ण तथा 


60229, 


मिट्टीके ढेलेमें समदर्शी है, वह सुख, दुःख और अर्थसिद्धिसे छूट जाता है ॥ ४२॥ 
भूतानि जातीमरणान्वितानि जराविक्रारेश्व समस्वितानि । 
भूयश्च तैस्तैः प्रतिबोधितानि मोक्षं प्रशंसन्ति तं च विजः ॥४३॥ 
पूर्व जन्मकों स्मरण करनेवाले और जराविकारसेयुक्त मनुष्य लोग बार बार सुखदुःख आदिके 
उपभोगमे पीडित हो, उसमे साबधान होकर मोक्षकी प्रशंसा किया करते ६ परन्तु हम 
मोक्षक्रा विषय कुछ भी नहीं जानते हैं ॥ ४३॥ 
स्नेहे नबद्धस्य न सन्ति तानीत्येवं स्वयंभूर्भगवालुवाच । 
बुधाश्च निर्वाणपरा वदान्ति तस्मान्न कुर्यात्मियमामरिथं च ची ॥ के ¢ 
भगवान्‌ खयम्भूने कहा है, कि राग, देष ओर स्नेहसे युक्त मूढ पुर २ मुक्ति कमी नहीं 


3 ~ से ~ गे AA अथवा 
होती; आमक्तिहीन पण्डित लोग मुक्तिलाभ करते हैं; इसालये सुधुु किसीका प्रिय अथ § 
अप्रिय न करे ॥ ४४ ॥ गट 
म रो तथा चरामि । 
त्प्रः कामकारो यथा नियुक्ताऽस्मि तथा च 
एत विविनि धिर्वैलीयानिति वित्त सव ॥ ४५॥ 


> [aS 

PT युङ्‌ t र 

भूतानि सर्वाणि विधिनियुङ्क्त वि गए भी विधाता गत निते 

मोश्षप्राप्तिका यही उत्तम उपाय है! ग स गा च र समस्त 

विषयमें जिस तरह नियुक्त करता दै, बैद चाहि, # रिश्ता ही बलवान्‌ है ॥४५॥ 
YY हे ५ लिये सत्र को जानना चाह4, 1 ळे 
विषयोंमें नियुक्त करता दै; इसे वि वतीति वित्त । 

न कर्मेणामोल्यनवाप्यम! पदिद लोकहिताय युहमम्‌ _ ॥ 9६ ॥ 

त्रिवर्गहीनो5पि हि विन्दतेऽथ तस्मात (ही मिठता; जो अवश्य होनहार 


र ८5 [a प्राप अथ न 
कि कर्मसे अप्राप्य व र 
इसे तुम सबको जानना उचित हैं, इन व्िवगोंसे हीन मबु भी अर्थलाभ करता है; . 


९ 
री बनी त गो ॥४६॥ 

क शि ह Fas लिये विधाताने इस विषयको अत्यन्त गोपनीय कर रखा है 

इसलिये सब ठोका | 
११२ ( म. सा. शा. पर्व ) 
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ततस्तदरऱ्यं वचनं मनोलुर्ग समस्तमाज्ञाय ततोऽतिहेतुमत्‌ | 
तदा प्रणेदुश्च जहार्षिरे च ते कुरुप्रवीराय च चक्तुरज्ञलीन्‌ ॥ ४७॥ < 
अनन्तर भीमसेन आदि युधिष्ठिरका वह सम उत्तम, युक्ति-कल्याणयुक्त और मनोहर वचन 
सुनके अच्छी तरहसे समझकर हर्षित तथा प्रसन्न हुए और उन्होंने हाथ जोडके उस कुरुप्रवीर 


युधिष्टिरको प्रणाम किया ॥ ४७॥ 


सुचारुवर्णक्षरराव्दभूषितां मनोनुगां निर्धुतवाक्यकण्टकास्‌ । 
निरास्य तां पार्थिव पार्थभाषितां गिरं नरेन्द्रा; प्रशारांखुरेब ते । 
पुनश्च पप्रच्छ सरिद्वराखुतं ततः परं धर्ममह्ीन सत्त्वः ॥ ४८॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि एकपष्ट्यघिकशततमोऽध्यायः ॥ १६१॥ ५८९३ ॥ 
है राजन्‌ ! वे सब राजालोग उत्तम वर्णाक्षरोंसे विभूषित युथिष्टिरके कही हुई कण्टकरहित 
कथा सुनके उसकी अत्यन्त ही प्रशंसा करने लगे। अनन्तर बह सावधान चित्तवाले गंगापुत्र + 
भीष्मदेवके समीप आके फिर परम धर्मका विषय पूछने लगे ॥ ४८॥ 


चः 


महाभारतके शान्तिपर्वमें एक खौ इकलठवां अध्याय खमा ॥ १६१ ॥ ५८९४ ॥ 


१६२ : 


युधिष्ठिर उवाच - 
पितामह महाप्राज्ञ कुरूणां कीर्तिवधेन । 
प्रश्नं कंचित्पवश्यामि तन्मे व्याख्यातुमहसि ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे कुल्कुलकी कीतिं बढानेवाले महावुद्धिमान्‌ पितामह ! में और भी कुछ 
पूछता हूं, उसे वर्णन करिये ॥ १॥ 
कीइशा मानवाः सौम्याः कैः प्रीतिः परमा भवेत्‌ । 
आयत्यां च तदात्वे च के क्षमास्तान्वदस्व मे ॥ २॥ | 
कैसे मनुष्य सौम्य स्वमावके होते हैं ! किनके सङ्ग प्रीति करनी उत्तम होती है? भविष्य | 
और वर्तमान कालमें कौनसे लोग हितकारी हुआ करते हैं? आप मेरे समीप इन सब पुरुषोंका 
विषय वर्णन करिये ॥ २॥ 
न हि तत्र धन स्फीतं न च संबन्धिवान्ववाः । 
तिष्टन्ति यत्र सुहृदस्तिष्ठन्तीति मतिर्मम ॥ ३॥ EF 
मुझे ऐसा माळूम होता है, कि बहुतसा धन सम्बन्धी और बान्धव सुहृदोंके समान नहीं दी 
सकता ॥ ३॥ 
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दुलंमो हि सुहृच्छोता दुळ॑भश्च हितः सुहृत्‌ । 
__ एतद्वां श्रेष्ठ सर्व व्याख्यातुमहेसि ॥४॥ 
. हितकारी वचन सुननेबाला और हितकर कार्योको करनेवाला, मित्र अत्यन्त दुर्लभ है । हे 
धार्मिकप्रवर | आप यह सब वर्णन करिये ॥ ४॥ हु 
भीष्म उवाच -- 
सधे यान्पुरुषात्राजन्नसंधेयांश्च तत्वत । 
वदतो मे निबोध त्वं निखिलेन युधिष्ठिर ॥५॥ 
भीष्म बोले- हे धर्मराज ! किन पुरुषोके साथ मित्रता करनी चाहिये ओर किनके साथ 
मित्रता करनी योग्य नहीं है, उसे यथार्थ रीतिसे कहता हूं, ध्यानपूवक सुनिये ॥ ५॥ 
लुब्धः क्रस्त्यक्तवर्मा निकूतः शठ एव च। 
रुद्रः पापसमाचारः सर्वशङ्की तथालसः ॥६॥ 
हे नरनाथ ! जो लोभी, क्रूर, धर्मत्यागी, धूर्स, शठ, क्षुद्र, पापी, सबसे शङ्का करनेवाला, 
आलसी, ॥ ६ ॥ 
दीपैसूतओोडनूजः कष्टो सुरुदारप्रधषेकः । 
व्यसने थः परित्यागी दुरात्मा निरपत्रपः _1७॥ 
दीर्घसत्री, कोमलताहीन, अनिष्ट, गुरुख्लीगामी, विपदमें पडे हुए बान्थवांको त्यागनेबाला, 
दुष्टात्मा, टज्ञारदित, ॥ ७ धि विन | 
स्वतः पापदर्शी च नास्तिका वेदनिन्दकः । 
संप्रकीणेन्द्रियो लोके थः कामनिरतश्चरेत्‌ 
सब तरहसे पापदर्शी, नास्तिक, बेदनिन्दक, जनसमाजमें स्वेच्छाचा 
होनेबाला, ॥८॥ 
असत्यो लोकविद्वि्ः da की 
पिशुनोध्धाइतपज्ञो anand चगुरुखोर; नश्वाद्धि, मत्सरी, पाप 
झूठा, लोगांसे देव करनेवाला, कायक समय १ 
रनेवाला, ॥ ९॥ h 
| 'छीलोष्याकृतात्मा च दशंसः «०५७: । जो | 
नित्रैरथकृती नित्यमिच्छत्यथपरश्च यः 


८ न र न लेनेकी ~ 
i ने सराका | 

अशुद्धचित्तवाठा, शेस) [कितव, सदा मित्रोका अपकार करनेवाला और दूसरोंका धन लेनेकी 
१6 


१० ॥ 
+ 


॥८॥ 
री तथा इस्द्रियॉके वशर्म 


समये चानवस्थितः । 
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वहतश्च यथाशक्ति यो न तुष्यति सन्दधी! । 
असमित्नांमिव था सुङ्क्ते सदा मित्रं नरषंभ ॥११॥ ऽ 
शक्तिके अनुसार दान करनेपर भी प्रसन्न नहीं होता, नीचबुद्धि, जो पुरुष सदा मित्रको भी | 
शत्रुवत्‌ मानता है, ॥ ११॥ | 
अस्थानक्रोधनो यञ्च अकस्माच विरज्यते । | 
सहदश्चैव कल्याणानाशु त्यजति किल्बिषी ॥ १२॥ है| 
जो विनाकारणके ही क्रोध करनेवाला और अकस्मात्‌ विरोध किया करता है; जो पापी हितेषी 
मित्रोंको शीघ्र परित्याग करता, ॥ १२॥ 
अल्पेऽऱ्यपक्रने सूढस्तथाज्ञानात्कृनेऽपि च । ति 
कार्योपसेवी मित्रेषु नित्रह्वेषी नराधिप ॥ १३॥ 
जो मूढ पुरुष अनजानेमें थोडी भी बुराई होनेके कारण मित्रका अनिष्ट करता है; अपना काम हिल 
बनानेके लिये उसही समय मित्रोंकी उपासना क्रिया करता है, मित्रद्वेपी, ॥ १३॥ | 
शचुभित्रसुखो यश्च जिह्मप्रेक्षी विलो भनः 
न रज्यात च कल्याण यरत्यजत्ताह॒श नरम्‌ ॥ १४॥ 
जा मुखस मित्रता दिखाकर अंदरसे शत्रुभाव रखता है, विपरीतदृष्टि, अत्यंत लोभी, हितमें 
रत मनुष्यका भा पारत्याग करनेवाला, ॥ १४॥ 
पानपो षणः कूरो निधूणः परुषस्तथा । 
परोपतापी मित्रध्रुक्तथा प्राणिवधे रतः ॥ १५॥ "न 
OR या क्रूर, दयारहित, कठोर, दूसरेसे डाह करनेवाला, मित्रद्रोही 
कृतप्रश्चाधमो लोके न संधेयः कथंचन । ल 


छिद्रान्वेषी न संघेयः संघेयानपि मे श्ग्णु ॥ १६॥ 
कृत ओर जो अधम है, उसके साथ कभी मित्रता करनी उचित नहीं है । जो दूसरोंका 
द्र खाजता ह, वह भी संधि करने योग्य नहीं है । अब जिसके साथ मित्रता करनी उचित 
है, बढ मुझसे सुनिये ॥ १६ ॥ 

कुलीना वाक्यसंपन्ना ज्ञानविज्ञानक्ोविदाः 

मित्रज्ञाश्व कूनज्ञाश्च सर्वज्ञाः शोकवसिताः ॥ १७॥ 4 
जा छाग सत्कुलमं उत्पन्न हुए, बचनयुक्त, ज्ञानविज्ञानके जाननेवाले, मधुर खभाववाले, सत्यः 
प्रिय, जितेन्द्रिय, उत्तम मित्रयुक्त, कृतज्ञ, सर्वज्ञ, शोकदीन, ॥ १७॥ 


riers 
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माधुर्यगुणसंपन्नाः सत्यसंधा जितेन्द्रियाः । 

व्यायामशीलाः सततं भ्रतपुत्रः कुलोद्गताः 
सदा कसरत करनेवाले, उत्तम कुलोत्पन्न, अपने बंधुजनोंका भार बहन कर 

रूपवन्ता गुणापतास्तथाछुब्धा जितश्रमाः । 

दोषैर्वियुक्ताः प्रधितेस्ते ग्राह्याः पार्थिवेन ह ॥ १९॥ 
रूपवान्‌ , गुणवान्‌ , अलोभी, परिश्रमी, दोपरहित ओर जनसमाजमें विख्यात हैं, वे सब 
मनुष्य राजाक ग्राह्य हुआ करत ह ॥ १९॥ 

यथाशक्तिसमाचाराः सन्तस्तुष्यन्ति हि प्रभो । 

नास्थाने कववन्तश्च न चाकस्माद्विरागिणः ॥२०॥ 
हे प्रभो ! जो लोग शक्तिके अनुसार सदाचारमें रत होकर सन्तुष्ट होते हैं, विना कारणके 
क्रोध नहीं करते, जो अकस्मात्‌ स्नेहका त्याग नहीं करते, ॥ २०॥ 

विरक्ताश्च न रुष्यन्ति मनसाप्यथ्रकोविदा; । 

आत्मानं पीडयित्वापि सुहृत्कार्यपरायणाः ॥ 

न विरज्यन्ति मित्रेभ्यो वासो रक्तमिवाविकम्‌ ॥ २१॥ 
जो मन ही मन विरक्त होनेपर भी बुराई नहीं चाहते, अथ कोविद; जो स्वयं कष्ट सहके भी 
मित्रका कार्य सिद्ध करते हैं; जैसे रंगा हुआ ऊनी बल्न अपना रंग नहीं छोडता, बैसे ही वे 
लोग मित्रोंसे विरक्त नहीं होते हैं ॥ २१॥ 

दोषांश्च लोभमोहादीनर्थेषु युवतिष्वथ । 

न दद्वीयन्ति सुह्ददां विश्वस्ता बन्धुवत्सलाः ॥२२॥ न 
दोषोंके व शमें होकर मित्रका अनर्थ नहीं करते ओर ve र hE आसक्तिते 
दुःखित नहीं करते; जो विश्वासपात्र और बन्धु प्रात 7 तियुक्त ह, 


॥ १८॥ 
नेमें समथ, ॥१८॥ 


रिजनं परमाः ॥ २३॥ 
हन्तः परमाः सदा 
संगहन्तः परिजनं स्वाम्यथपरमाः सद नहीत 
जो सुवण और लोष्टमें समदर्शी और सहदोंके lg कि व्या a 
हैं, जो मनुष्य शाखज्ञानका अभिमान ल्यागक चलत गैर आख्या 
: तठ रहते हैं; कुटुम्बरीजनोंका संग्रह करते हुए सदा खामीके 
संतुष्ट रहते ६; ङ ळा 5 कल 

इंहदौः पुरुषश्रे्ठेः संधि यः कुरु न प्क 

तस्य विस्तीर्यते राष्ट्रे ज्योत्स्ना ग्रहूपतार न 


ऽ न्द्रिकासमान 
~ [os ङ सका राज्य चन्द्रमाको च 
ष श्रेष्ठ पुरुषोंके साथ जो राजा मित्रता करता हैं, उ [ 


बढता दे ॥ २४॥ 
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शास्त्रनित्या जितक्रोधा बलवन्तो रणमिथाः । 

क्षान्ताः शीलणुणोपेताः संधेया! पुरुषोत्तमाः ॥ ९५॥ नहा 
सदा शासत्रमें रत, क्रोध जीतनेवाले, पराक्रमी, युद्धप्रिय, क्षमाशील, शीलयुक्त और शुणबान हैं 
ऐसे श्रेष्ठ पुरुषोंके सक्ल मित्रता करनी उचित हे ॥ २५॥ ् 

ये च दोषसमायुक्ता नराः प्रोक्ता मयानघ । 

तेषामप्यधसो राजन्कृतन्नों मिघातकः । 


व्यक्तव्यः स दुराचारः सर्वेषामिति निचयः ॥ ९६॥ 
हे पापरहित महाराज ! पहिले मैंने जो दोषयुक्त मलुष्य कहा है, उन सबमें कृतभ और 


N ~ 


मित्रघाती पुरुष अधम है; ऐसे दुराचारियाका परित्याग करना योग्य है, यह सबका निश्चिय 
हे॥२६॥ 
युर्धिष्ठिर उवाच - 
विस्तरेणार्थसंबन्धं ओतुमिच्छामि पार्थिव । नर 
मित्रद्रोही कूतक्षश्च थः प्रोक्तस्तं च से वद ॥ २७॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे राजन्‌ ! आपने जो मित्रद्रोही और क्ृतप्तका विषय कहा, में उसका पूरा 
इतिहास विस्तारे सहित सुननेकी इच्छा करता हूं; इससे मेरे समीप उसे वर्णन कीजिये ॥२७॥ 
भीम लताच- .. ५... .. , 
हन्त ते वतयिष्ये$हनितिहासं पुरातनम्‌ । 
उदीच्यां दिशि यदूवृत्तं म्लेच्छेषु मनुजाधिप ॥ २८॥ 
भीष्म बोले- हे नरनाथ ! उत्तर दिशम म्लेच्छ देशके बीच जो घटना हुई थी; में प्रसन्न ~ 
दोकर तुम्हार निकट वह प्राचीन इतिदास वरन करता हूं; सुनो ॥ २८॥ 
ब्राह्मणो मध्यदेशीयः क्रष्णाड़ो ब्रह्मवर्जितः । 
क ग्राम प्रेष्य जनाकीर्ण प्राविरा ट्वैक्षकाङ्कया ॥ २९। ~ 
म गौतम नाम किसी कुवडे और वेदाध्ययनसे रहित ब्राह्मणने छोगोंसे परिपूर्ण 
एक गांव देखकर भीख मांगनेकी इच्छासे उसमें प्रवेश क्रिया ॥ २८ ॥ 
तत्र दस्युर्धनयुतः सवेवर्णविदोषवित्‌ । 
| ब्रह्मण्यः सत्यसंधश्च दाने च निरतोऽभवत्‌ ॥ ३०॥ FT 
बहां सब वर्णाके विषयको जाननेवाला ब्रह्मनिष्ठ, सत्यसन्ध, दानमे रत एक धनवान डकैत 
` वास करता था ॥ ३० ॥ | 
तस्य क्षपसुपागम्य ततो भिक्षामयाचत । 
प्रतिश्रयं च वासार्थ भिक्षां चैवाथ वार्षिक्रीम्‌ ॥ ३१॥ 
के स्थानमें पहुंचके रहनेके लिये घर और वर्षभर निर्वाह करनेके योग्य भिक्षा 


et 


गु 


£ 
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पादात्तस्पै स विभाय वस्त्रं च सह नवम्‌ । 

नारीं चापि वयोपेतां भर्ता विरहितां लदा ॥ ३२॥ 
डाकूने भिक्षाका योग्य प्रबन्ध करके, उस ब्राह्मणके योग्य नया वस्न और सेवाके लिये एक 
पतिहान युबा खली दासी दान की ॥ ३२॥ 

एतत्संभ्राप्य हृष्टात्मा दस्योः सर्व द्विजस्तदा | 

तस्मिन्गृहवरे राजंस्तया रेमे स गौतमः ॥ ३३॥ 
हे राजन्‌ | उस समय ब्राह्मण डाकूके समीप वह सब पाके प्रसन्न-चित्त होकर, उस उत्तम 
गृहमे ख्रीके सहित परम सुखसे वह गोतम ब्राह्मण रहने लगा ॥ ३३॥ 

कुडुम्बाथेषु दस्योः स साहाय्यं चाप्यथाकरोत्‌ । 

तत्रावसत्सोऽथ वर्षाः समृद्धे शाबरालये। | 

बाणवेध्ये परं यत्नमकरोच्चैव गौतमः ॥ ३४॥ 
और उस दासीके कुटुम्बक्री सहायता भी करने लगा; उसने डकैतके उस समद्धियुक्त स्थानमें 
कई वर्षोतक वास किया; क्रमसे बाण बेधनेमें गौतम अत्यन्त यत्नवान्‌ हुआ ॥ ३४॥ 

वक्राङ्गांस्तु स नित्यं वै सरवतो बाणगोचरे। . 

जघान गौतमो राजन्यथा दस्युगणस्तथा ॥६५॥ ES 
हे राजन्‌ ! वह गौतम कुबडा होते हुए भी डाकुओंकी तरह जंगम घूमफिरकर सदा बाणोंसे 
वनचारी हंसोंको मारने लगा ॥ ३५॥ 

हिंसापरो छृणाहीनः सदा प्राणिवधे रतः । 

गोतमः संनिकर्षेण दस्युभिः समतामियात्‌ _ 
गौतम धीरे धारे हिंसायुक्त, दयाहीन और सदा प्राणियोंके वधम रत र 
सहवासके कारण उनके समान होगया ॥ ३६ ॥ | 

तथा तु वसतस्तस्य दस्युम Eo दी ह 

अगच्छन्बहवां मासा निपततः भ यामे वास करते हुए उसके 
उस समय उसी भांति अनेक पक्षियांका मारते ऑर 

$ महीने व्यतीत हुए ॥ ३७॥ 

i ततः कदाचिदपरो द्विजरतं वकिल छ 

जरो नो ना आया; जो जटा, वल्कल, मृगछाल धारण 
अनन्तर एक समय कोई दूसरा बाह्म 3” ॥ 
करनेवाला, स्वाध्यायमें रत, पर्वित्र, ॥ ३८ 


॥२६॥ ० 
हनेसे तथा दस्युओंके. 
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विनीतो नियताहारो ब्रह्मण्यो वेदपारगः । 

सब्रह्मचारी तदेश्यः सखा तस्यैव सुप्रियम्‌ । 

तं दस्युग्राममगमद्यत्रासौ गौतमोऽभवत्‌ ॥ ३९॥ 
विनययुक्त, नियमके अनुमार भोजन करनेवाला, ब्रह्मनिष्ठ ओर वेदपारंग था, बह ब्रह्मचारी 
ब्राह्मण गौतमके गांबका निवासी और उसका असन्त प्यारा तथा सखा था; गौतम डाकुओंके 
जिस गांवमें वास करता था, वह भी उस ही जगह उपस्थित हुआ ॥ ३९॥ 

स तु विप्रणहान्वेषी झद्रान्नपरिवर्जकः । 

ग्रामे दस्युजनाक्जीणें व्यचरत्सवेतोदिराम्‌ ॥ ४०॥ 
वह शूद्रका अन्न नहीं लेता था, इस ही कारण डाकुओंसे परिपूरित उस गांवमें ब्राह्मणका 
घर खाजता हुआ सत्र और घूमने लगा ॥ ४०॥ 

ततः स गौतमगहं प्रविवेश द्विजोत्तमः । 

गौतमश्चापि संप्राप्तस्तावन्योन्येन संगतौ ॥ ४१॥ 
अनन्तर उस श्रेष्ठ विप्रने गोतमक्रे गृहे प्रवेश किया । गोतम भी उस समय वहां उपस्थित 
हुआ; इससे परस्पर भेंट हुई ॥ ४१॥ 

वक्राडुभारहस्तं ते धनुष्पाणि कृतागसम्‌ । 

रुधिरेणावसिक्ताङ्गं शृहद्वारमुपागतम्‌ ॥ ४२॥ 
नये ब्राह्मणने गौतमको कन्धेपर हंसका भार और हाथमें धनुषत्राण लिये, पाप कृत्य किया 
हुआ रुधिरपूरित शरीरसे राक्षसकी तरह घरके दरवाजेपर आया हुआ॥ ४२॥ 

तं दृष्टा पुरुषादाभमपध्वस्तं क्षयागतम्‌ । 
द अभिज्ञाय द्विजो ब्रीडामगमद्वाक्यमाह च ॥ ४३॥ 
देखकर वह जान गया कि यह त्राह्मणत्वसे भ्रष्ट हो चुका है; पहिलेकी पहचानके कारण उसे 
इस अवसाम आया देख पहचान कर वह बडा लज्जित होकर उसने यह वचन कहा॥४३॥ 

किमिदं कुरुषे मौढथाद्विपस्त्वं हि कुलोद्गतः । 

मध्यदेरापरिज्ञातो दस्युभावं गतः कथम्‌ ॥ ४४॥ 
तुम बंशके धुरन्धर विप्र होके मूढताके वशर्भ पडके यह कौनसा कार्य कर रहे दो ? मध्य- 
देशके विख्यात ब्राह्मण दोके किस कारण दस्युभावको प्राप्त हुए हो ? ॥ ४४॥ 

पूर्वान्स्मर द्विजाग्रयांस्तान्प्रख्यातान्वेदपारगान्‌ । 

येषां वंशोऽभिजातस्त्वमीहशः कुलपांसनः ॥ ४॥ 
तुम अपने उन ब्राह्मणश्रेष्ठ प्रख्यात वेदपारग पूर्वजोका स्मरण करो; तुम उन्दींके बंशमें जन्म 
लेके ऐसे कुलाङ्गार हुए हो ॥ ४५॥ 
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८९७ 
अवघुध्यात्मनात्मानं सत्यं शीलं श्रुत दमम्‌ । 
ही अजुकाश चे सर्मृत्य त्यज वासानिमं द्विज ॥ ५६ 
दे ज ! तुम स्वयं अपने आपको जानके और त्राह सत्य, शीर व ण 
दयाको सरण करके इस निवासस्यानको छोडो ॥ ४३॥ ˆ ' ” :.: 
एवघुक्तः स सुहृदा तदा तेन हितैषिणा । 
मस्युवाच ततो राजन्विनिश्चित्य तदातंबत्‌ ॥ ४७॥ 
हे राजन्‌ ! अनन्तर गोतमने उस हितेषी मित्रका ऐसा वचन सुनके और उसकी बातोंको 
1वशषरूपसं निश्चय करके आत्ते पुरुषकी तरह उत्तर दिया ॥ ४७॥ 
अधनोऽस्मि द्विजश्रेष्ठ न च वेदविदप्यहम्‌ । 
घृत्त्यथेमिह संप्राप्त विद्वि मां द्विजसत्तम ॥ ४८॥ 
हे द्विजसत्तम ! में धनहीन और वेदज्ञानसे रहित हूं; इसही कारण हे ज्रह्मणश्रेष्ठ ! धनसंग्रह 
करनेके लिये इस स्थानमें आया हूं, तुम ऐसाही समझो ॥ ४८॥ 
त्वदशनाज्तु विप्रषे कृतार्थ वेद्म्यहं द्विज । 
आत्मानं सह यास्यावः श्वो वसाद्येह शवेरीम्‌ ॥ ४९॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि द्विष्टयधिकशततमोऽध्यायः ॥ १६२॥ ५९४३॥ 
हे विप्रवर ! आज में आपको देखके कृतार्थ हुआ; आजकी रात आप इस ही स्थानमें बास 
करिये; कल हम दोनों साथ ही चलेंगे॥ ४९॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वम एक सो बासठवां अध्याय समाप्त॥ १६२ ॥ ५९४२ ॥ ( 
MME... 


! १६३ ! 


शिवा ह 14 hn न बर 9. 
| निशायां व्युष्टाथा गते तस्मिन्द्रिजात्तमे । 
तस्थां निशायां व्यु Fs 


निष्क्रम्य गौतमो$गच्छत्ससुद्र प्रति भारत ता क >. 
भीष्म बोले- हे भारत ! रात बीतनेपर भोरके समय उस ब्र 


घरसे निकलके समुद्रकी ओर गमन किया ॥ १॥ 


सासुद्रकान्स बनिजलतोऽपपििा । व | 
स तेन सार्थेन सह प्रधी सागर प्रा तरी | 


कट ह, देखा; 
चलते चलते रास्तेमें सपुद्रके आसपास रहनेवाले बनियोंको देखा; 


समुद्रकी ओर जाने लगा ॥२॥ 
११३ (म. भा. शाप) | 
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विनीतो नियताहारो ब्रह्मण्यो वेदपारगः । 

सब्रत्मचारी तदेश्यः सखा तस्यैव सुमि थम्‌ । 

तं दस्युग्राममगसद्यत्रासौ गौतमोऽभवत्‌ ॥ ३९॥ 
विनययुक्त, नियमके अनुमार भोजन करनेवाला, ब्रह्मनिष्ठ और बेदपारंग था, वह ब्रह्मचारी 
ब्राह्मण गौतमके गांवका निवासी ओर उसका असन्त प्यारा तथा सखा था; गोतम डाकुओंके 
जिस गांवमें वास करता था, बह भी उस ही जगह उपस्थित हुआ ॥ ३९॥ 

स तु विप्रणहान्वेषी शाद्रान्नपरिवजेकः । 

ग्रामे दस्युजनाकीर्णे व्यचरत्सवेतोदिशम्‌ ॥ ४०॥ 

वह शूद्रका अन्न नहीं लेता था, इस ही कारण डाकुओंसे परिपूरित उस गांवें ब्राह्मणका 

घर खाजता हुआ सत्र ओर घूमने लगा ॥ ४०॥ 

ततः स गौतमयहं प्राविवेश द्विजोत्तमः । 

गौतमश्चापि संप्रापतस्तावन्योन्येन संगतौ ॥ ४१॥ 
अनन्तर उस श्रेष्ठ विग्रने गोतमके गृहं प्रवेश किया | गोतम भी उस समय वहां उपस्थित 
हुआ; इससे परस्पर मेंट हुई ॥ ४१॥ 

वक्राङ्घमारहर्तं तं धनुष्पाणि कृतागसम्‌ । 

रुधिरेणावसिक्ताङ्गं शहद्वारमुपागतम्‌ ॥ ४२॥ 
नये ब्राह्मणने गौतमको कन्धेपर हंसका भार ओर हाथमें थनुषत्राण लिये, पाप कृत्य किया 
हुआ रुधिरपूरित शरीरसे राक्षसकी तरह घरके दरवाजेपर आया हुआ॥ ४२॥ 

तं दृष्टा पुरुषादा भमपध्वस्तं क्षयागतम्‌ । 

अभिज्ञाय द्विजो ब्रीडामगमद्वाक्यमाह च ॥ ४३॥ 
देखकर वह जान गया कि यह त्राह्मणत्वसे भ्रष्ट हो चुका है; पहिलेकी पहचानके कारण उसे 
इस अवस्थामे आया देख पहचान कर वह बडा लज्जित होकर उसने यह बचन कहा॥४३॥ 

किमिदं कुरुषे मौढथाद्विपस्त्वं हि कुलोद्गतः । 

मध्यदेरापरिज्ञातो दस्युभावं गतः कथम्‌ ॥ ४४॥ 
तुम बंशके धुरन्धर विप्र दोके मूढताके वशर्भ पडके यह कोनसा काय कर रहे हो ? मध्य- 
देशके विख्यात ब्राह्मण होके किस कारण दस्युभावको प्राप्त हुए हो ? ॥ ४४॥ 

पूर्वान्स्मर द्विजाग्रयांस्तान्प्रख्यातान्वेदपारगान्‌। 

येषाँ बंशोऽमिजातस्त्वमीहदाः कुलपांसनः ॥ ४॥ 
तुम अपने उन ब्राह्मणश्रेष्ठ प्रख्यात वेदपारग पूर्वेजोंका स्मरण करो; तुम उन्हींके बंशमं जन्म 
लेके ऐसे कुलाङ्गार हुए हो ॥ ४५॥ 
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अवङ्ग्यात्मनात्मानं सत्यं शीलं शुं दमम्‌ । 
अतुक्राह च संस्थृत्य त्यज वासमिमं द्विज ॥ ४६॥ 
ह ज ! तुम स्वयं अपने आपको जानके और ब्राह्मणक्े सत्य, शील, अध्ययन, दम तथा 
दयाको स्मरण करके इस निवासखानको छोडो ॥ ४६॥ 
एवसुक्तः स सुहृदा तदा तेन हितैषिणा । 
प्रस्युवाच ततो राजन्विनिश्चित्य तदार्तवत्‌ ॥ ४७॥ 
हे राजन्‌ ! अनन्तर गौतमने उस हितैषी मित्रका ऐसा वचन सुनके और उसकी बातोंको 
विशेषरूपसे निश्चय करके आत्तं पुरुषकी तरह उत्तर दिया ॥ ४७॥ 
अधनोऽस्मि द्विजश्रेष्ठ न च वेदविदप्यहम्‌ । 
घृच््यर्थमिह संप्राप्त विद्वि मां द्विजसत्तम ॥ ४८॥ 
हे द्विजसत्तम ! में धनहीन और वेदज्ञानसे रहित हूँ; इसही कारण हे ब्राह्मणश्रेष्ठ | धनसंग्रह 
करनेके लिये इस स्थानमें आया हूं, तुम ऐसाही समझो ॥ ४८॥ 
त्वददचीनात्त॒ विप्रर्षे कृतार्थ वेदूम्यहं द्विज । 
आत्मानं सह यास्यावः शवो वसाद्येह शर्वरीम्‌ ॥४९॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि द्विषष्टयधिकशततमोऽष्यायः ॥ १६२ ॥ ५९४२३ ॥ 
हे विप्रवर ! आज मैं आपको देखके कृतार्थ हुआ; आजकी रात आप इस ही स्थानमें वास 
करिये; कल हम दोनों साथ ही चलेंगे॥ ४९॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वम एक सौ बासठवां अध्याय समाप्त ॥ १६२ ॥ ५९४३ ॥ 


! १६७ ¦! 
हः निशायां वयुष्टायां गते ता क 
णै गच्छत्ससुद्रं प्र 
भीष्म हे भर रत मो i उस ब्राह्मणके जानेके अनन्तर गौतमने 
हद निके वगिजस्ततो5पदयत््ितान्यधि | 
सहेन साह प पाणी पुर्ण २ उन लोगॉके साथ 


ळल =e री वह 
चलते चलते रास्तेमें समुर्रके आसपास रहनेवाले बनियोंको देखा; फिर वह 


समुद्रकी ओर जाने लगा ॥२॥ 
११३ (म. भा. था प ) 
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स तु साथों महाराज करिंमश्रिद्विरिगहरे । 
मत्तेन द्विरदेनाथ निहतः प्रायशोऽभवत्‌ ER 
हे महाराज ! किसी पर्वतकी कन्दरामे स्थित वह बनियोंका समूह किसी एक मतवाले हाथीके 
आक्रमण करनेपर अधिकांश नष्ट हुआ ॥ ३ ॥ 
स कथंचित्ततस्तस्मात्सार्थान्खुक्तो द्विजस्तदा । 
कांदिग्भूतो जीवितार्थी मुद्रावोत्तरां दिशम्‌  ॥४॥ 
ब्राह्मण उस समय किसी तरह उस बिपदसे छूटके किस दिशामे जाना है, यह निणेय न करनेके 
कारण भयसे तथा जीवनकी इच्छा करके उत्तर दिशाकी ओर दोडा ॥ ४॥ 
स सर्वतः परिश्रष्ठः सार्थादेशात्तथार्थतः । 
एकाकी व्यद्रवत्तत्र वने किंपुरुषो यथा NM 
बह व्यापारियोके दलका साथ छूटनेके कारण, उस देशसे भ्रष्ट और अथस हीन होकर 
अकेला ही कायरकी तरह बनमें घूमने लगा ॥ ५ ॥ 
स पन्थानमथासाद्य समुद्राभिसरं तदा । 
आससाद वनं रम्यं महत्पुष्पितपादपम्‌ ॥ ३॥ है 
अनन्तर वह समुद्रकी ओर जानेका मार्ग पाकर उसीसे एक उत्तम दिव्य रमणीय वनमें 
उपस्थित हुआ; वहांके वृक्ष अत्यंत सुंदर फूलोंसे सुशोभित थे ॥ ६॥ 
सर्वेतुकैराम्रचनैः पुष्पितैसपशोभितम्‌। 
नन्दनोद्देशासददां यक्ष्किनरसेवितम्‌ ॥७॥ « 
नन्दनवनके समान यक्ष और किन्नरोंसे सेवित वह मनोहर बन, सब कऋतुआम फलसे युक्त 
फूला हुआ आम्रके वनसे शोभित था ॥ ७ ॥ 
शालतालधचाश्वत्थत्वचायुरुवनेस्तथा । 
चन्दनस्य च सुख्यस्य पादपैरुपशोभितम्‌ । 
गिरिप्रस्थेषु रम्येषु शुभेषु खुखुगन्धिषु Ne ४, 
और शाल, ताल, धव, अश्वत्थ, त्वचा, गुरु और उत्तम चन्दनके बृक्षासे बह वन अलंकृत 
था । बहांके रमणीय, सुन्दर ओर सुगन्धियुक्त पहाडकी समतल प्रदेशोंमें ॥ ८॥ 
समन्ततो द्विजश्रेष्ठा बल्यु कूजन्ति तत्र वै। 
मनुष्यचदनास्त्वन्ये भारुण्डा इति विश्रुताः । 
मूलिझशकुनाश्चान्ये समुद्र सवेतोऽमवन्‌ ॥९॥ 
उत्तम पक्षी चारों ओर मधुर कलरव कर रहे थे; कहीं भारुण्डनामके विख्यात मलुष्पके रूपसमान 
या समूह और पहाडसे समुद्र तक जानेवाले भूटिज्ञ शकुन आदि पक्षी किलोल कर 
॥ ९ ॥ 
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स तान्यतिमनोज्ञानि विहंगाभिरुनानि वै । 
श्ृण्वन्खुरमणीयानि विप्रोऽगच्छत गौतमः ॥ १०॥ 


hn 
गौतम र सभर पक्षियोंके मनोहर तथा रमणीय शब्दोंको सुनते नए सिजन 
लगा ॥ १०॥ 


_ _ ~ ~ 
ततोऽपङ्यत्छुरम्ये स सुवर्णसिकताचिते । 


oe <<<. EE 


he ~ NN 

देश भागे समे चित्रे स्वगोद्ेशसमप्रभे ॥११॥ 
श्रिया जुष्टं महावृक्षं न्यग्रोधं परिमण्डलम्‌ । 
शाखाभिरजुरूपाभि भूषितं छत्रसंनिभम्‌ ॥ १३॥ 


अनन्तर उसने अत्यन्त रमणीय सुवणेमयी वालुका राशिसे व्याप्त, स्वर्गके समान प्रकाशित 
विचित्र समतल एक खानमें श्रीसंयुक्त मण्डलाकार चारों ओर फैला हुआ एक महान्‌ वटवृक्ष 
देखा । उसके अनुरूप सब सुंदर शाखाएं मानो छत्रके समान हुई थीं ॥ ११-१२॥ 

तस्य मूलं खुसंसिक्तं वरचन्दनवारिणा | 

दिव्यपुष्पान्वितं श्रीमत्पितामहसदोपमम्‌ ॥१३॥ ` 
उसके मूलस्थलमें चन्दन-जल छिडका हुआ था । पितामह ब्रह्माकी सभाके समान शोमित 
बह वृक्ष दिव्य फूलोंसे सुशोभित था ॥ १३॥ 

तं दृष्टा गौतमः प्रीतो सुनिकान्तमनुत्तमम्‌ । 

मेध्यं सुरग्रहप्रख्यं पुष्पिते! पाद पैद्वेतम्‌ 

लमागस्य सुदा युक्तस्तस्याधस्ताढुपाविशत्‌ ॥ १४॥ 


च (> 
नो हो देखक परम प्रसन्न हुआ; बह उस पवित्र 

अत्यन्त उत्तम मनोहर वृक्षको देखकर गातम परम ग्रस र 

3००७ oe वृक्षके पास जाकर हर्षपूर्वक उसके 


देवगृहे समान सुंदर और फूले हुए वृक्षोसे परिपूरित, 


नीचे वहां बैठ गया ॥ १४॥ | 
तत्रासीनस्य कौरव्य गौतमस्य खुखः शित्रः । 


णि प्रववावनिलः शुचिः । 
Cd का जन ॥ १५॥ 


ह्ादयन्सवगात्राणि गौतमस्य ता चा =... 
हे झुन्तीपुत्र महाराज! गौतमके वहां बैठने पर हस का 
प्रफुछित करते हुए पुष्पसमूहोंकी स्पशे करके बहने es 

स तु विप्र; परिश्रान्तः स्पष्ट: पुण्येन क 

सुखमासाद्य खुष्वाप भास्कररश्चास्तमभ्य ० मक 
थका हुआ ब्राह्मण पवित्र वायुके लगनेसे श्रमरहित हके 
अस्ताचलपर गमन किया ॥ (९॥ 
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ततोऽस्तं भास्करे याते संध्याकाल उपस्थिते । 
आजगाम स्वभवन ब्रह्मलाकात्खगात्तम। ॥ १७॥ 
अनन्तर सर्यके अस्त तथा सन्ध्याकालके उपस्थित होनेपर ब्रह्मलाकस वहां एक. नै पक्षी 
आया; वह वृक्ष उसका वासस्थान था ॥ १७॥ 
नाडीजङ्घ इति ख्यातो दयितो ब्रह्मणः सखा । 
बकराजो महाप्राज्ञः कड्यपस्यात्मसंभवः ॥ १८॥ 
वह कश्यप महर्षिका पुत्र और ब्रह्माका प्रिय सखा था; उसका नाम नाडीजङ्घ था; वह बक 
पक्षियोंका राजा ओर असंत बुद्धिमान्‌ था ॥ १८॥ 
राजधर्मेति विख्यातो बंसूंवाप्रतिमो छुवि । 
देवकन्यालुतः ्औमान्विद्वान्देवपतिप्रः ॥ १९॥ 
देवराजके समान प्रभायुक्त, देवकन्यापुत्र, श्रीमान्‌ , विद्वान्‌, निरुपम बकराज रथ्वापर 
राजधमी नामसे भी विख्यात था; ॥ १९॥ 
मृष्टहाटकसंछक्नो भूषणेरकसंनि भैः 
भूषितः सवगात्रेषु देवग भः श्रिया ज्वलन्‌ ॥ २०॥ 
उसका सत्र शरीर दर्यके चमकीले किरणांके समान सुवणमय भूषर्णासे विथूषित था, बह 
देवगर्भसे उत्पन्न हुआ पक्षिराज अपने सभी अंगांमं दिव्य अलकारासे भूषित हो उस समय 
सुन्द्रतासे प्रकाशित होता था ॥ २० ॥ 
तमागतं द्विजं दृष्ट्रा विस्मितो गौतमोऽभवत्‌ । 
क्ुत्पिपासापरातात्मा 1हसाथी चाप्यवेक्षत ॥ २१ ॥ 
गौतम उस पक्षिश्रेष्ठठो आया हुआ देखके विस्मययुक्त हुआ; वह भूख और प्याससे अत्यन्त 


व्याकुल था; इस कारण पक्षांको मार डालनेका इच्छासे देखने ठगा ॥ २ १॥ 
राजधमावाच = 
स्वागत नवते विप्र 1दष्टया प्रात्ताशस म गहस। 


अस्तं च सविता यातः संध्येयं ससुपाखिता ॥ २२॥ 
राजधर्मा बोले- हे विग्र! आपका खागत है । मेरे भाग्यसे ही आप मेरे घरपर उपस्थित हुए 

हैं। सर्य अस्ताचलळको चला गया और सन्ध्याका समय उपस्थित हुआ है ॥ २२॥ 

मम त्वं निलयं प्राप्तः प्रियातिथिरनिन्दितः । 

पूजितो यास्यासे प्रातविविदष्टेन कमेणा ॥ २३॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपवेणि त्रिषष्ट्यधिकशाततमोऽध्यायः॥ १८३॥ ५९६६ ॥ 
ट आप अनिन्दित और प्रिय अतिथे कृपापूर्वक मेरे घर आये हैं; इसलिये आज इसी स्थानपर 
. विधिपूरेक सत्कृत-पूजित होकर निवास करिये; कल सबेरे निज स्थानपर जाइयेगा ॥ २३ ॥ 

i मद्दाभारतके शान्तिपर्व एक सौ तिरसठवां अध्याय समाप्त ॥ १६३ ॥ ५९५६ ॥ 
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गिरं ता मधुरा शुत्वा गौतमो विस्मितस्तदा । 
कौतूहलान्वितो राजन्नाजधर्माणमैक्षत Pe 
भीष्म बोले- हे > की उस न 
है है राजन्‌ ! उस समय गोतम पक्षकी उस मधुर वार्णाको सुनकर विसित और 
कतृहरयुक्त होकर राजधर्माको देखने लगा ॥ १॥ 
राजधमावाच -- 

के 1 

भोः क्यपस्य ऐुतरोऽ्‌ माता दाक्षायणी च मे। 

अतिथिस्त्वं गुणोपेतः खागतं ते द्विजषेभ ॥२॥ 

जो bo > 4 + e 
राजधर्मा बोला- हे द्विजवर ! में कश्यपकां पुत्र हूं, दाक्षायणी मेरी माता है; आप गुणवान 
अतिथि ह; भ॑ आपका स्वागत करता हूं ॥ २॥ 
भीष्म उवाच-- 

तस्मै दर्वा स सत्कारं विविदृष्टेन कर्मणा । 

शालपुष्पमयों दिव्यां वसी स्ुपकल्पयत्‌ ॥ ३॥ 
भीष्म बोले- अनन्तर कश्यपपुत्र राजधर्माने उस ब्राह्मणक विधिपूर्वक सत्कार करके शाल 
फलोंका दिव्य आसन पैठनेके लिये प्रदान किया ॥ ३॥ 
र 4 ANN 

अणीरथरथाकान्तान्देशान्गङ्गानिषेवितान्‌। 

थे चरन्ति महामीनास्तांश्च तस्यान्वकल्पयत्‌  ॥४॥ 
राजा भगीरथके रथसे आक्रान्त हुए भूभागोंमें गंगा प्रवाहित होती है, वहांके जठमें जो बडे 
मत्स्य विचरते हैं, उनमेंसे कुछ मतस्य लाकर गौतमकी भोजनको व्यवस्था का ॥ ४॥ 

वहिं चापि सुसंदीसं मीनांश्चैव खुपीवरान्‌। 

> 25८ कक काइ्यपः ॥५॥ 
स गौतमायातिथये न्यवेदयत क से 
नि के. बड़े मत व्‌ ये ॥ ५ ॥ 

कश्यप पुत्रने अग्नि प्रज्वलित करके, बडे मत्स्य लाकर गौतम अतिथिको अपण कि 

सुक्तवन्तं च तं विप्रं प्रीतात्मानं महामना! | Fe 

९ [४ पु ि 
पक्षाभ्यामभ्यवाजयत्‌ डर के 

ह र मनस्वी बकराज उसकी थकावट दूर हान लिये 
ब्राह्मण भोजन करके प्रसन्न हुआ, a 

_ वच । 
अपने पह्कोसे उसे हवा करने लगा ॥ 

ततो विश्रान्तमासांन गोत्रप्रश्नमएच्छत । 


॥७॥ 
च ^ औनपोस्मीति ब्राह्म नान्यढुदाहरतं ~ 6 
सोऽब्रवीङ्गौतमोऽर श राजधर्माने उसका नाम और गो पूछा। बह मैं 


EN 
बैठा 
अनन्तर वह विश्रामके बाद जब बैठ, दके और इछ न बोला ॥७॥ | 
गौतम हूं और मैं बराह्मण हूँ “7 ईतना शिक 
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तस्मै पणेयं दिव्यं दिव्यपुष्पाधिवासितस्‌ । 
गन्धाढयं शाथनं घादात्स शिये तत्र चै सुखम्‌ ॥८॥ | 
फिर पक्षिराजने उसे दिव्य फूलोंसे सुवासित सुगन्धमय पत्तोंसे युक्त दिव्य शव्या दी; वह 
उसपर परम सुखसे सोया ॥ ८ ॥ 
अथापविष्टं शयने गौतमं बकराद्‌ लदा । | 
पप्रच्छ काइयपो वाग्मी किमागसनकारणम्‌ ॥९॥ 
अनन्तर जब गोतम बिछोनेपर बैठा, तब वोलनेमें कुशल कश्यपपुत्र पक्षिराजने उसके आगमनका 
प्रयोजन पूछा ॥ ९ || 
ततोऽग्रवी ङ्वौतमस्तं दरिद्रोऽहं महामते। 
समुद्रगमनाकाङ्की द्र्याथमिति भारत ॥ १०॥ 
हे भारत ! गोतम उसमे बोला, हे मददाबुद्धिमान ! में अत्यन्त दरिद्र हूं, इसलिये धनसश्वय 
करनेके वास्ते समुद्रकी ओर जानेकी इच्छा की है ॥ १०॥ ~+ 
लं काइ्यपोऽत्रवीत्पीतो नोत्कण्ठां कतुमहसि । 
कृतकायां [रज्र सद्र्व्या यास्यसं ग्रहान्‌ ॥ ११॥ 
राजधर्मा प्रसन्न होकर उससे बोला- हे द्विजवर! आप आतुर न होइये । यहीं कृतकाये होकर 
धन-सश्चयके सहित घर जाइये ॥ ११॥ 
चतुर्विधा द्यथगतिवृंदृस्पतिमतं यथा । 
पारंपय तथा दैवं कर्म मित्रमिति प्रभो ॥ १२॥ 


>. 


हे प्रभो ! बृहस्पतिके मतके अनुसार वंश परम्पर, दैव, धनके लिये किये गये प्रयत्न पूर्वक 
कम ओर मित्रकी सहायतासे अथसिद्वि चार प्रकारकी होती है ॥ १२॥ 

माढुभूतोऽस्मि ते मित्रं सुहवं च मम त्वयि । 

सोऽहं तथा यतिष्यामि भविष्यसि यथार्थवान्‌ ॥ १३॥ 
इस समय में तुम्हारा मित्र हुआ हूं और तुम्हारे उपर मेरी सुहृदयता उत्पन्न हुई है; इससे 
तुम जिस तरह धनवान्‌ होगे, में उसमें यत्नवान्‌ होऊंगा ॥ १३॥ 

ततः प्रभातसमये खुखं एष्टरत्रवीदिदम्‌ । 

रच्छ सौम्य पथानेन कुतकूत्यो भविष्यसि ॥ १४॥ 
अनन्तर पक्षिराज भोरके समय गौतमको सुखसे मंगलकुशल प्रश्न करके यद्द वचन बोला- 
दे प्रियदर्शन ! तुम इस मार्गसे जाइये, अवश्य ही कृतकार्य होगे ॥ १४॥ 

इतस्त्रियोजनं गत्वा राक्षसाविपतिर्महान्‌। प्‌ 


विरूपाक्ष इति ख्यातः सखा मम महाबल! ॥ १५॥ 
यहांसे तीन योजन जानेपर विरूपाक्ष नामसे विख्यात महाबली पराक्रमी मेरे मित्र एक 
देखोगे ॥ १५॥ 
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भषष्याय १६४ ] शान्तिपर्व 


ते गच्छ द्विजशुर्य स्वं मम वाक्यप्रचोदिलः । 

कामान भीप्सितांसतुभ्यं दाता नास्त्यत्र संशयः ॥ १६॥ 
हे विश्रश्रेष्ठ | तुम उनके पास जाओ, वह मेरे वचनके अनुसार तुम्हें निःसंदेह यथेष्ट धन 
आर सब अभिलषित वस्तु दान करेंगे ॥ १६॥ 

इत्युक्त प्रययौ राजन्गौतमो विगतछुमः । 

फलान्यमृतकल्पानि भक्षयन्स्म यथेष्टतः ॥ १७॥ 
हे राजन्‌ | थकावट दूर हुआ गोतम पक्षिराजका ऐसा वचन सुन, इच्छानुसार अमृतसमान 
मधुर फलाकी खाकर सावधान हाके चलने लगा ॥ १७॥ 

चन्दनाणुरुसुख्घानि त्वक्पत्राणां वनानि च । 

तस्मिन्पथि महाराज सेवमानो हुतं यौ ॥ १८॥ 
महाराज ! वह उस मार्गमे विशेषतः चन्दन, अगरु वृक्षोके और भोजपत्रॉके सुन्दर वर्नोसे 
होता हुआ शीघ्रताके सहित जाने लगा ॥ १८॥ 

ततो मेरुब्रजं नाम्न नगरं दोलतोरणम्‌ । 

शैलप्राकारवर्ष च दौलयन्त्रा्गेलं तथा ॥ १९॥ 
अनन्तर वह शैल-तोरण सम्पन्न पहाडकी दीवार और पर्वतयुक्त शेलयन्त्रोंसे परिपूरित 
मेरूत्रज नामक नगरमें जा पहुंचा ॥ १९॥ 

विदितश्चाभवत्तस्य राक्षसेन्द्रस्य धीमतः । 

प्रहितः खुदा राजन्प्रीयता वै पियातिथिः VR 
हे राजन्‌ ! बह वहां पहुंचके बुद्विमान्‌ राक्षसराजके प्रिय मित्र- जो बहुत प्रसन्न है- के भेजनेसे 
आया हूं, कहके प्रिय अतिथि रूपसे माळूम हुआ ॥ २०॥ 

ततः स राक्षसेन्द्रः खान्प्रेष्यानाह युधिष्ठिर 

गौतमो नगरद्वाराच्छीघमानीयतामिति ॥९ १॥ उ 
हे युधिष्ठिर ! अनन्तर राक्षसराजने अपने दूतोंसे कहा, कि नगरके दवजिसे गौतमको शीघ्र 
लाया जाय ॥ २१॥ र 

तत पावरा 1 | ॥ २२॥ 

भिभाषन्तः पुरढारसुप रर 

शीघ्रता र बस्नधारी न खामीकी आज्ञा पाते ही भ्रेष्ठ नगरके दरप 
उपस्थित होकर गौतमका नाम लेकर उसे बुलाया ॥ २२ ॥ 

ते तमूचुर्महाराज प्रेष्या ps क्या 

त्वरस्व तूणेमागच्छ राजा त्वा ee ोठे- तुम शीघ्रता करो, जलदी 
हे महाराज ! वे सब राक्षसराजके दूत उस समय 
चलो; राजा तुम्हें देखनेकी इच्छा करते हे ॥२२॥ 
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९०३ सहाभारत [-आपद्धमंपर्व 


SSIS POU VIO 


~ 


राक्षसाविपतिर्वीरो विरूपाक्ष इति झुतः । 

स त्यां त्वरति वे द्रष्टं तत्क्षिप संविधीयताम्‌ ॥ २३ ॥ 
विरूपाक्ष नामसे प्रसिद्ध दीर राक्षसराज तुम्हें देखनेके ठिये आहुर हो रह हैं; इसा 
जलदी आओ ॥ २४॥ 

ततः स प्राद्रवद्धियों विस्मयादिगतकुमः । 

गौतमो नगरा तां पदवन्परसाबिस्सित ॥ ९५९ ॥ 
अनन्तर गौतम ब्राह्मण बह सुनते ही श्रमरहित तथा उस नगरकी परम समृद्धिकों देखकर 
अत्यन्त विस्मित होके दोडने लगा ॥ २५॥ 

तैरेव सहितो राज्ञो वेइम तूणसुपाद्रवत । 
दशनं राक्षसेन्द्रस्य काङ्क्षमाणो द्विजस्तदा ॥ २६॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि चतुःषष्टयधिकशाततमोऽ ध्यायः ॥ १६७ ॥ ५९९२ ॥ 
राक्षसराजके दर्शनकी इच्छा करता हुआ, वह ब्राह्मण दूतोंके सङ्ग शीप्रही राजमन्दिरमे 
उपस्थित हुआ ॥ २६॥ 
महाभारतके शाग्तिपर्वमे एक सो चोसठवां अध्याय समात ॥ १६४ ॥ ५९९२ ॥ 


fo 
|) 


॥ 
|] 


: १६5 : 
भीष्म उवाच - 

ततः स विदितो राज्ञः प्राविइथ ग्रहसुत्तमम्‌ । 

पूजिता राक्षसेन्द्रेण निषसादासनोत्तमे ॥ १॥ 
भीष्म बोले- अनन्तर मौतमके आगमनकी राक्षसराजको छचना दी गयी ओर वह उसके 
रमणीय मन्दिरमे प्रविष्ट हुआ; वहां राक्षसराजने उसका सत्कार किया; फिर बह एक सुन्दर 
आसनपर बैठ गया ॥ १॥ 

पृष्टश्च गोत्रचरणं स्वाध्यायं ब्रह्मचारिकम्‌ । 

न तत्र व्याजहारान्यद्गोत्रमाचाइले द्विज? ॥२॥ 
विरूपाक्षने उसके गोत्र, आचार, वेदाध्ययन और ब्रह्मचयके विषयमे पूछा; उसने केवळ गांत्र 
बताया और कुछ भी नहीं कहा ॥ २॥ 

त्रह्मवचे सहीनस्य स्वाध्यायविरतस्य च । 

गोत्रमात्रविदो राजा निवासं समएच्छत ॥ ३॥ 
तब राक्षसराजने उस त्राहमणत्वके तेजसे रहित, स्वाध्यायहीन, गोत्रमाके जाननेवाले त्राह्मणसे 
उसका निवासस्थान पूछा ।॥ ३ ॥ 


कळ कुल 
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en MOM, ° `` 
क्क ते निवासः कल्याण किंगोचा बराह्मणी च ते। 
तरव ब्रृहि न भीः कार्या विश्रमस्व यथासुखम्‌ ॥४॥ 
हे विगर! ! तुम्हारा निवास कहां है ! तुम्हारी पत्नी किस गोत्रो है ? डरो मत, सत्य कहो; 
निःशङ्क चित्तसे सुखपूर्वक विश्राम करो ॥ ४॥ a 
गातम उवाच-- 
मध्यदेशाप्रसूतोऽहं वासो मे शावरालये । 
द्रा पुनभूर्भार्या मे सत्यमेतड्रवीमि ते ॥५॥ 
गतिम बाळा- मेन मध्यदेशर्म जन्म लिया । इस समय डाऊूके घर वास करता हूं; मैंने एक 
विधवा शूद्रासे विवाह किया है, यह बात तुम्हारे निकट सत्यही कहता हूं ॥ ५॥ 
भीष्म उवाच _- के मय 
ततो राजा विमस्ूशे कर्थं काथमिदं भवेत्‌ । 
कर्थ वा खुकृतं मे स्थादिति बुद्धबान्वचिन्तयत्‌ ॥ ६॥ 
भीष्म बोले- अनन्तर राक्षसराजने बिमर्शयुक्त होके मनही मन विचार किया, कि किस तरह 
यह कार्य सिद्ध होगा ? किस प्रकार मेरा सुकृतसश्वय हो सकेगा ! इस प्रकार उन्होंने 
बुद्धिपूवेक विचार किया ॥ ६॥। 
अयं वै जननाद्विप्रः सुहृत्तस्य महात्मनः । 
संप्रेषितश्च तेनायं काइयपेन ममान्तिकम्‌ ॥ ७॥ 
यह केवल जन्मसे ही ब्राह्मण है, महात्मा बकराजका मित्र है; इसीसे कश्यपपुत्रने इसे मेरे पास 
भेजा है; ॥ ७॥ 
तस्य प्रियं करिष्यामि स हि मामाश्रितः सदा । 
भ्राता मे बान्धवश्चासौ सखा च हृदयंगमः ॥८॥ | 
बह सदा मुझपर विश्वास रखता है; तथा मेरा आता, बान्धव आर हृदयसे सखा भा! है; 
इसलिये में उसका प्रिय कायं सिद्ध करूंगा ॥ ८ ॥ 
कार्सिक्यामद भोक्तारः सहस्रं मे द्विजोत्तमाः । 
तत्रायमपि भोक्ता वै देयमस्मै च मेघनम ॥९॥ 
आज कार्तिकी पू्णिमाके दिन भरे यहां सहस्रो श्रे ब्राह्मण भोजन करेगे; यह भी उनके साथ 
भोजन करेगा; तत्र उन्हींके साथ इसे थनदान करूंगा ॥ ९॥ 
ततः सहस्रं विप्राणां विदुषां समलकृतम्‌ | 


॥ १०॥ 
संप्राप्महतक्षीमवाससाम््‌ ° 
ब नेके अनन्तर स्नात, पीताम्बरथारी और चन्दन आदिसे 


राक्षसराजके ऐसा विचार कर २ | 
अलंकृत सहस्रो विद्वान्‌ आक्षण उसके गृहपर भोजनके समय उपस्थित हुए ॥ १० ॥ 
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९७६्‌ महाभारत ` [ भापद्धमपब 


तानागतार्डरिजभ्रे्ान्विरूपाक्षो बिशां पते । 

यथाई प्रतिजग्राह विधिदृष्टेन कमेणा ॥११॥ 
हे पृथ्वीपते ! विरूपाक्षने आये हुए उन श्रेष्ठ ज्ञाह्मणाका शाख्रीय बिथिपूवक यथायोग्य 
स्वागत सत्कार किया ॥ ११ ॥ 

वृस्थस्तेषां तु संन्यस्ता राक्षसेन्द्रस्य शासनात्‌ । 

भूमी वरळुथास्तीर्णाः प्रेष्येभरतसत्तम ॥ १२॥ 
हे भरतसत्तम ! राक्षसराजकी आज्ञाके अनुसार सेवकाने भूमिपर उनके लिये ङुशके उत्तम 


आसन बिछा दिये ॥ १२॥ 
तासु ते पूजिता राज्ञा 'नषण्णा ट्रिजसत्तमा, | 
व्यराजन्त महाराज नक्षत्रपत्तया यथा ॥१३॥ है 
श्रेष्ठ ब्राह्मणलोग राक्षसराजसे सत्कार पाके आसनापर बैठ गर्य, महाराज ! उन आसनापर 
वेठकर वे चन्द्रमाकी भांति शोमित होने लगे ॥ १३ ॥ 
तलो जाम्बूनदाः पात्रोबज्राङ्ा विमला; शुभा, । 
दरान्नपूणो विप्रभ्यः प्रादान्मवुच्ूताप्लुता। ॥ १४॥ 
अनन्तर राक्षसराजने त्राह्मणोंको घृत और मधुयुक्त उत्तम अन्नांसे भरे हुए हीरोंसे जटित 
निमंलसुवगे पात्र प्रदान किया ॥ १३ ॥ 
तस्य नित्य तथाषाढ्यां माध्यां च बहवो द्विजाः 
इप्सित 'नोजनवर लभन्त सत्छूत सदा ॥९१५॥ 
हर वर्षे आपाढी और माघी पूर्णमासीको सदा बहुतेरे ब्राह्मण उसके स्थानम सत्कारपूवक 
इच्छानुसार उत्तम भोजन पाते थे ॥१५॥ 
विशषलस्त कातक्यां द्रिजन्य संप्रथच्छाते । 
दारदहथपाये रत्नानि पोणमास्थामिति श्रांत; ॥ १६॥ 
ऐसा सननेमें आता है, कि विशेषकरके शरत्‌ ऋतुके बीतनेपर कार्तिककी पूर्णमासाको राक्षसराज 
बहुत व्राह्मणोंकी इसी तरह भोजन कराके बहुतसे रत्नदान किया करता था ॥ १६॥ 
सुवर्ण रजतं चेव मणीनथ च मोक्तिकम । 


वज्चान्महावनाब्व बंहया।जिनराइवान ॥ १७॥ 
रत्नराइरिन्विनिक्षिप्य दक्षिणार्थ ख भारत । 
ततः प्राह द्विजश्र्टान्विरूपाक्ष मद्दायदाः ॥ १८॥ 


भारत ! जो हो, व्राह्मणोके भोजन कर चुकनेपर उन्हें दक्षिणा देनेके निमित्त महायशखी 
विरूपाक्षने सोने, चांदी, मणि, मोती, महामूल्यवानू हीरे, वद्यमणि, रंकुमृगक चर्म तथा 
रत्नोंके ढेर मंगाके उन श्रेष्ठ त्राह्मणॉसे कद्दा-॥ १७-१८ ॥ के 
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हीत रत्नान्येतानि यथोत्साहं यथेप्रत; । 
= - पेषु येषु च भाण्डेषु भुक्तं वो द्विजसत्तमाः। 


तान्यवादाय गच्छध्वं स्ववेश्मानीति भारत 
है ड्िजसत्तमो 1 आप लोग उत्साहके अनुसार इन रत्नोंको छेके जिश्नने जि न योजन किया 
हैं, वह उन पात्राका भी लेकर अपने अपने घर जावे ॥ १९॥ | | 
त्युक्ततचन तसिन्नाक्षसेन्द्रे महात्मनि । | 
उन महा यथष्ट ताने रत्नानि जगृहुब्राह्मिणषेसा! ॥२०॥ 
त्मा राक्षसराजके ऐसा क च्छातु | 
Wt ण्‌ नपर माननाय ब्राह्मणाने इच्छानुसार उन सव रत्नोको | 
ततो. महाहैंस्ते सर्वे रत्नैरभ्यर्चिताः शुभैः 
ब्राह्मणा सृष्टवसनाः सुप्रीताः स्म तदाभवन्‌ ॥ २१॥ 
फिर पावित्र आर महामूल्यवान्‌ रत्नासे पूजित होकर वे सब उज्ज्वल वद्धधारी ब्राह्मण असन्त | 
प्रसन्न हुए ॥ २१॥ 
ततस्तान्राक्षसेन्द्रश्च द्विजानाह पुनर्वचः । | 
नानादिगागतात्राजत्राक्षसान्प्रतिषिध्य वै ॥ २२॥ 
हे राजन्‌ ! अनन्तर राक्षसराजने अनेक देशोंसे आवे हुए राक्षसोंको हिंसा करनेसे रोककर 
उन ब्राह्मणासे फिर कहा ॥ २२॥ 
अद्यैकदिवसं विप्रा न वोऽस्तीह भयं कचित्‌ । 
राक्षसेभ्यः प्रमोदध्वमिष्टतो यात माचिरम्‌ ॥ २३॥ 
हे ब्राह्मणलोगो ! आज एक दिनके लिये इस खानमें आप लोगोंको राक्षसांसे कुछ भय नहीं 
है; इसलिये आप लोग आनन्द कीजिये और शीघ्र ही अपने अभेलपित देशम जाइव । दर 
न कीजिये ॥ २३ ॥ 
ततः प्रदुदुवुः सव ।विप्रसघाः समन्ततः । 
गौतमोऽपि खुवर्णस्य भारमादाय सत्वरः ॥ २४॥ 
अनन्तर ब्राह्मगलोग निज निज दिशाआंका ओर दांड; गातम भी शीघ्रताके सहित सुवणेभार 
उठाके चला गया ॥ २४॥ 
्यवीवच पिताना क जी नस्य निकट उपखित हुआ और 
हे वीर ! वह अत्यन्त कष्टसे वह भार ढाता हु 
परिश्रमसे अत्यन्त थककर तथा भूखा होके वहाँ बैठ गया ॥२५ 
i 
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>>>. 
ततस्तमभ्यगाद्राजत्राजघर्मा खगोत्तमः । 
स्वागतेनाभ्यनन्दचच गौतमं मित्रवत्सलः ॥ २६॥ 
हे राजन्‌ ! अनन्तर मित्रवत्सल पक्चश्रेष्ठ राजधर्मा गोतमके पास आया आर स्वागत प्रश्ने 
उसे अभिनन्दित किया ॥ २६॥ 
तस्य पक्षाग्रविक्षेपेः छम व्यपनयत्खगः । 
पूजां चाप्यकरोद्धीमान्भोजनं चाप्यकल्पयत्‌ RS ॥ 
और अपने दोनों पंखोंको डुलाकर उसकी थकावट दूर कर दी; फिर बुद्धिमान्‌ पक्षान उसका 
यथा उचित सत्कार-पूजन करके, भोजनकी सामग्री ला दो ॥ २७॥ 
स सुक्तवान्खुविश्रान्तो गौतमोऽचिन्तयत्तदा । 
हाटकस्याभिरूपस्य भारोऽयं सुमहान्मया । 
ग्रहीतो लोभमोहाद्वै दूरंच गमनंमम.  ॥ ९८ 
गौतम उस समय परिश्रमर्‌हित होके भोजन करके सोचने लगा, कि “ मैने लोभ और मोहके 
बशमें होकर बहुतसा सुवण भार ग्रहण किया है, मुझे बहुत दूर जाना पडंगा; ॥ २८ ॥ 
न चास्ति पथि मोक्तव्यं प्राणसंधारणं मम । _ 
किं कृत्वा धारयेयं वै प्राणानिलयभ्यचिन्तयत्‌  _ ॥ है 
रास्तेमे प्राणधारणके लिये भोजनकी कुछ भी सामग्री नहीं है; इससे किस तरह में अपने 
प्राणोंको धारण करूंगा १” इस प्रकार चिन्ता करने लगा ॥ २९॥ 
लतः स पथि भोक्तव्यं प्रेक्षमाणो न किंचन । 
कुतन्नः पुरुषव्याघ्र मनसेदमचिन्तयत्‌ ॥ ३०॥ 


€ 


हे पुरुषप्रवर ! अनन्तर कृतत्न ब्राह्मने मार्गमें जानेके समय खाने योग्य कुछ भी वस्तु सङ्गमं 
न देखकर मनही मन ऐसाही सोचा ॥ ३०॥ 

अयं बकपतिः पाश्वे मांसराशिः स्थितो मम । 

इमं हत्वा गुहीत्वा च यास्येऽहं समभिद्रुतम्‌ ॥ ३१॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि पञ्चुषष्यधिकशाततमोऽष्यायः ॥ १ क ॥ धेर 3 h र 

यह मांसराशि बकराज मेरे बगलमें खित है, इसेही मारके ग्रहण करके शाघ्रताक सादित 
बेगपूवक गमन करूंगा ॥ ३१॥ 

महाभारतके शान्तिपर्वम एक खौ पैसठवां अध्याय समाप्त ॥ १६५ ॥ ६०२३ ॥ 


१६६ : 
भीष्म उवाच-- 
अथ तत्र महार्चिष्माननलो वातसारथिः । 
तस्याविदूरे रक्षार्थ खगेन्द्रेण क्रतोऽभवत्‌ ॥१॥ 
भीष्म बोले- पक्षिराजने वटवृक्षके निकट त्राह्मगकी रक्षाक निमित्त वायुकी सहायतासं यु 
मह्या अर्चिष्मान्‌ अग्नि स्थापित की थी ॥ १॥ 
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स चापि पाश्वे खुष्वाप विश्वस्तो बकराद तदा । 
बकराजने ha क ह आनन तं जिघांखुरजागरत्‌ ॥ २॥ 
कराजन भा ववश्वासपूवक निकटमे गि रार र 
` मारनेकी इच्छासे उठा ॥ २ | निकम ही शयन किया । दुशत्मा इतन राग उसे 
ततोऽलातेन दीघेन विश्वस्तं निजघान तम्‌ । 
निहत्य च सुदा युक्तः सोऽनुबन्धं न दृष्टवान्‌ ॥३॥ 
अनन्तर उप दुष्टात्माने उस विश्वासी बकराजको जलती हुई लकडीसे मार डाला; मारके 
हात हुआ; मित्रके वथसे होनबाला पाप अथवा दोष उसने नहीं देखा ॥ ३॥ 
स त॑ विपक्षरोमाणं कृत्वाम्नावपचत्तदा । 
ते गहीत्वा छुवर्ण च यवौ दुततरं द्विजः ॥४॥ 
अनन्तर उसने उस मृत पक्षीको पह्लदीन तथा छोमरहित करके आगके बीच पकाया । पकानेके 
बाद उस पक्षिमांस और झुबर्णकरो लेके वह अत्यन्त जलदी वेगपूर्यक् जाने लगा ॥ ४॥ 
ततोऽ्न्यास्मन्गते चाहि विरूपाक्षोऽब्रवीत्सुतम्‌ । 
न प्रेक्षे राजधर्माणमद्य पुत्र खगोत्तमम्‌ ॥५॥ 
अनन्तर दूसरा दिन हो जानेपर विरूपाक्षने निज पुत्रको सम्बोधन करके कहा, हे पुत्र ! 
आज में पाक्चियोंमें श्रेष्ठ राजधर्मा नहीं देख रहा हूं ॥ ५॥ 
स पूर्वसंध्यां ब्रह्माणं बन्दितुं याति सवेदा । 
मां चादृष्टा कदाचित्स न गच्छति गृहान्खगः ॥६॥ 
वह प्रतिदिन प्रातःकाल ब्रह्माकी बन्दना करने जाया करते हैं; और मुझे बिना देखे कभी घर 
नहीं जाते थे ॥६॥ 
उभे द्विरात्रं सन्ध्ये वै नाभ्यगात्स ममालयम्‌। 
तस्मान्न शुध्यते भावो मम्‌ स ज्ञायतां सुहृत्‌ FS 1.२० 
आज दो सन्ध्याएं और दो रात्रि बीत गई, बहू भरे स्थानपर नह आये; प 
प्रसन्न नहीं होता है; मनें संदेह होता है; वह मेरे सुहूर कहां है, उनकी खोज क 
स्वाध्यायेन वियुक्तो हि आहाव भ न घा 
+ ~ दाङका हन नृ घमः 
४2 कु. न a वहां गया है, वह उनका वथ 
बेदज्ञानसे हीन, रर्च रदित, र है 5 | 
कर सकता है, मुझे ऐसीदी शङ्का हार 2 कि 
दुराचारस्तु दुबुद्धिरिझितेलेक्षिता मग | कं 
निष्क्रियो दारुणाकारः कृष्ण! द्य 6; नीचबुद्धि, नि्ीयपनिी, 
मैंने उसकी चेष्टाओसे जान हिया है, कि गातम असन्त दुराचा ॥ ५३९ 


द ति ९॥ 
दारुण आकारवाला भयंकर और दस्युओंकी तरद अधम प्रकृविवाठा है॥९ 


NS 
1१.01 ९३ डू 
है है 
(| ७६ ९ * ॥ क: हो 
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गौतमः स गतस्तत्र तेनोहिआ मनो सम । 
पुत्र शीघ्रमितो गत्वा राजघमोनिवेशनम्‌ । 
ज्ञायतां स विशुद्धात्मा यदि जीवति माचिरम्‌ ॥ १०॥ 
वह उम ख्यानपर गया है; इसही लिये मेरा मन व्याकुल होरहा हैं । हे पुत्र ! इससे तुम 
शीघ्रही यहांसे राजप्र्मारे स्थानपर जाके माळूम करो, कि बे शुद्ध खभाववाले सुहृद जीवित 
हैं, वा नहीं । इसमे दर न करा ॥ १०॥ 
स एवसुक्तस्त्वरिता रक्षाभिः सहितो यया । 
न्यग्रोधं तच चापद्यत्कङ्काल राजधमेण! ॥ ११॥ 
राक्षसराजका पुत्र पिताका वचन सुनकर शीघ्रताके सहित राक्षसोंको सङ्ग लेकर बटबृक्षके 
निकट गया और जाके वहांपर राजधर्मा हडियां पंख आदि देखी ॥ ११॥ 
स॒ रुदन्नगमत्पुत्रो राक्षसेन्द्रस्य धीमतः । 
त्वरमाणः पर शक्तया गांतमग्रहणाय च ॥ १२॥ 
बुद्धिमान्‌ राक्षसराजका पुत्र यह देखके असन्त दुःखित होकर रोता हुआ, पूरी शक्तिके 
अनुसार शीघ्रताके सहित गौतमको पकडनेके लिये दोडा ॥ १२॥ 
ततोऽविदूरे जगृहुर्गौतमं राक्षसास्तदा । 
राजघमशरार च पक्षास्वचरणाज्ञतम्‌ ॥ १३॥ 
अनन्तर राक्षसोंने कुछ दूर जाके पट्च, हड्डी और पैर रहित राजधर्माके शरीरके सहित 
गौतमको पकडा ॥ १३॥ 
तमादायाथ रक्षांसि दुतं सेस्त्रजं ययुः । 
राज्ञश्च दशायामाखुः शरीरं राजधमणः । 
कृतघ्न पुरुष त च गातम पापचेतसम्‌ ॥१४॥ 
उसे पकडके वे राक्षस शीघ्रताके सहित मेरुत्रज नगरमे गये; उन्होंने राजाको राजधर्माका 
मृत शरीर दिखाया और पापी कृतन्न गौतमको भी सामने उपस्थित किया ॥ १४॥ 
रुरोद राजा तं इष्टा सामात्यः सपुरोहितः 
आतनादश्च सुमहानभूत्तस्य निवेशने ॥ १६॥ 
राजा पुरोहित तथा मन्त्रियोंके सहित उसे देखकर रोने लगे; राजभवनमें बहुतही आर्चनाद 
उत्पन्न हुआ ॥ १५॥ 
सस्त्रीकुमारं च पुरं वभूवास्वस्थमानसम्‌ । 
 अथात्रवीन्दपः पुत्रं पापोऽयं वध्यतामिति ॥ १६॥ 
द बीच [ बालक, ख्री सबका चित्त व्याकुल होगया । अनन्तर राक्षसराजने पुत्रको आज्ञा 
पापीका का शीघ्र बच करो ” ॥ १६॥ 
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अस्य मांसेरिमे सर्वे विहरन्तु यथेष्टतः । 
पापाचारः पापकर्सा पापात्मा पापनिश्चयः । 

और ये a जग sis RA 0. तीक 

se सीट र चुसार उसका मांस भक्षण करके सन्तुष्ट होवें। हे राक्षमलोगो ! 

मेरे विचारमें ऐसा आता है, करि तुम लोग इसी समय इस पापाचारी, पापकर्म करनेवाले 

पापम रत, पापात्माका वथ करो ॥ १७॥ र 
त्युक्ता राक्षसेन्द्रेण राक्षसा घोरविक्रमाः । 

शि तजक ल्‌ भक्षयितुं पापकर्मायमित्युत ॥ १८॥ 

थार पराक्रमा राक्षसाने राक्षमेन्द्रका ऐसा वचन सुनके भी उस पापीको भक्षण करनेकी 

इच्छा नहीं की ॥ १८॥ 
दस्यूनां दीयतामेष साध्वद्य पुरुषाधमः । | 
इत्यूचुस्त॑ महाराज राक्षसेन्द्रं निशाचराः ॥ १९॥ 

महाराज उन सब निशाचरोने राक्षसराजमे कहा- प्रभो! इस अधम मनुष्यको भक्षण करनेके 

लिये इसी समय दस्युओंके हाथमें सॉपिये ॥ १९॥ 
शिरोभिश्च गता भूमिभूचू रक्षोगणाधिपम्‌ । 

न दातुमहसि त्वं नो भक्षणायास्य किल्बिषम्‌ ॥२०॥ 

इसका पापमय शरीर भक्षण करनेके वास्ते हम लोगोंको आज्ञा देना आपको उचित नहीं है। 

इस प्रकार सब राक्षसोंने राक्षसाधिपातिको भूमिपर मस्तक रखकर प्रार्थना की ॥ २०॥ 
एवमस्त्बाति तानाह राक्षसेन्द्रो निशाचरान्‌। 
दस्यूनां दीयतामेष कुतन्नोड्येव राक्षसाः २१ | 

राक्षसराजने निशाचरोंके वचनमें सम्मत होके उनसे कहा, हे राक्षसठोगो ! ऐसा ही होबे; 

इस कृतप्नको आज ही दस्युओंके हाथमें सॉपो ॥ २१॥ 
इत्युक्ते तस्य ते दासाः शूलशुङ्गपाणयः । 
छित्त्वा तं खण्डशः पापं दस्युभ्यः प्रददुस्तदा 

शूल और मुद्दलधारी उन सेवकोंने खामीकी आज्ञा पाते ही उस पा 

करके उस ही समय दस्थुओंके हवाले किया ॥ २२ ॥ 
` दुस्थवश्चापि नैच्छन्त तमत्तुं पापकारिणम्‌ | 
ऋव्यादा अपि राजेन्द्र कृतम्न नोप = 
दस्युओने भी उस पापाचारीको भक्षण करनेकी इच्छा नहीं को है 
भी कृतज़का मांस भक्षण नहीं करते ॥ २३॥ 


ens 


॥ २२॥ 
पी गौतमके ठुक़डे डुकडे 


॥ २३॥ 
राजेनद्र! मांसभक्षी प्राणी 


५ | - 
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ब्रह्मघ्ने च सुरापे च चोर भग्नत्रते तथा । 
निष्कूतिविहिता राजन्कृतप्न नास्ति निष्काते! ॥ २४॥ 

हे राजन्‌ ! ब्राह्मणघाती, सुरा पीनेवाले, चोर ओर त्रतभंग करनेवाले पुरुषांके लिये शत्रमं ˆ 

प्रायश्चित्त कहा गया है; परन्तु ळुतघके उद्धारका कोई माग नहीं बताया गया हे ॥ २४॥ 
सित्रद्रोही बरांसश्च कूतप्रश्च नराधमः । 
झ्यादेः कुनिभिश्चान्यैने खुञ्यन्ते हि ताइशाः ॥ २७॥  / गाणिणा7 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि षद्षष्ट्यधिकशाततमोऽभष्यायः ॥ १६६॥ ६०४८ ॥ 

जो मित्रद्रोही, नृशंस, कृतन्न ओर नराधम हैं; मांसभक्षी प्राणी तथा दूसरे मांसभक्षी क॑ 

उन्हें भक्षण नहीं करते ॥ २५॥ | “के 
महाभारतके शान्तिपर्वमे एकै सो छाछठवां अध्याय समाप्त ॥ १६६॥ ६०४८ ॥ 


म 


१६७ 
भीष्म उवाच , ट 
तताश्वतां बकपत! कारयावास राक्षस! | 


रत्नैरगन्यैश्च वहुभिवस्रैश्च समलंकूताम्‌ ॥ १॥ 
भीष्म बोले- अनन्तर राक्षमराजने रत्नों, सुगन्धित द्रव्यो और अनेक बख्नांसे अलंकृत एक 
चिता बकराजके लिये तेय्यार करायी ॥ १॥ 

तत्र प्रञ्वाल्प नगते वक्रां प्रतापवान्‌ । 

प्रतकार्याणि विविवद्राक्ष सेन्द्र्कार ह ॥२॥ 
है नृपते ! तत्पश्चात्‌ वहां बकराजके शवको ऊपर रखकर प्रतापशाली राक्षसराजने उसमें आग 
लगायी और विधिपूबेक उसका प्रेत कम क्रिया ॥ २॥ 

तास्मन्कालऽथ खुरानदवा दाक्षायणा झुमा । 

उपारष्टात्ततस्तस्य सा बभूव पयखिनी ॥ ३॥ 


उस समय दक्षनान्दना पयाखनी शोभना सुरभादवोीं वहाँ आकर आकाशम उसके ऊपरके 
विभागम खडा हो गया ॥ ३॥ 


तस्या वक्चाच्च्युतः फेनः क्षीरनिश्रस्तदानच । 
सो5पतद्वे ततस्तस्यां चितायां राजत्रमंणः ॥४॥ 
हे अनघ | उनके मुखसे क्षीर-मिश्रित फेन निकलके राजधर्माकी चितामे गिरा ॥ ४॥ 
लतः संजीवितस्तेन बकराजस्तदानघ । 
उत्पत्य च समेयाय विरूपाक्षं बक्काधिपः ॥५॥ 


अनघ ! अनन्तर बकराज उसहीके जरिये फिर जीवित होके उडकर विरूपाक्षके निकट 
उपस्थित हुआ ॥ ५॥ 
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सभाण्डोपस्क्रं राजस्तमासात्य बकाधिपः । 

संपरिष्वज्य सुहृदं प्रीत्या परमया य॒तः ॥ १३॥ 
है राजन्‌ ! बकराजने सुवणपात्र आदिसे युक्त उस प्रिय हदूका पाकर परम प्रीतिके सहित 
आलिङ्गन दिया ॥ १३ ॥ 

अथ तं पापकर्माणं राजधर्मा बक्काधिपः | 

विसजायत्वा सधन प्रविवेश स्वमालयम्‌ । १४ ॥ 
फर बकराज राजधमाने उस पापाचारीको धन-रत्नोंके सहित विदा कर दिया और स्वयं 
अपने घरमे प्रविष्ट हुए ॥ १४॥ 

यथोचितं च स वक्रो यथौ ब्रह्मसदस्तदा । 

ब्रह्मा च तं महात्मानमाति्येनाभ्यपूज यत्‌ ॥ १५॥ 
तदनंतर वकराज पाहलेका भाति यथोचित प्रजापतिकी सभामें गया; ब्रह्माने उस महात्माको 
आताथ-सत्कारसे सम्मानित किया ॥ १५॥ 

गौतमश्चापि संपाप्य पुनस्तं शावरालयम्‌ । 

छाद्रायां जनयामास पुत्रान्दष्कृतकारिणः ॥ १६॥ 
गातम भा [कर डाकूआक गावम जाकर रहने लगा; वहां उसने शाद्राभार्यासे बहुतसे पापी 
पुत्रांको उत्पन्न किया ॥ १६॥ 

शापश्च खुमद्दांस्तस्य दत्तः सुरगणेस्तदा । 

कुक्षौ पुनरभ्वा भार्यायां जनयित्वा चिरात्छुनान्‌ । 

निरय प्राप्स्पात मददत्क्रलघ्रोऽयसिति प्रभो ॥ १७॥ 
उस समय दुवताआने गांतमको महाशाप दिया; यह पापाचारी कृतन्न ब्राह्मण दूसरा पति 
करनवादा शद्रा खाक गमस बहुत समयतक बहुतसे पुत्रांको उत्पन्न कर रहा है; इसलिये यह 
महानरकगामा होगा ॥ १७॥ 

एतत्प्राह पुरा सर्ब नारदो मम भारत । 

संस्मृत्य चापि खुमद्ददाख्यानं पुरुपर्षभ । 

मयापि भवते सव यथावडुपवर्णितम्‌ ॥ १८॥ 
दे मारत ! मुझसे नारद मुनिने पहले यह सब वृत्तान्त कहा था; भरतर्षभ ! मेने बह सब 
स्मरण करक तुम्हारे समीप यथाथ रीतिसे यह महान्‌ आख्यान वर्णन किया है ॥ १८॥ 

कुलः क्रुतब्रस्य यशः कुन; स्थानं कुलः सुखम्‌ । 

अश्रद्वेयः कृतन्नो हि कृतघ्रे नास्ति निष्कतिः ॥ १९॥ 
कृतन्न पुरुषोंको यश, सुख और आश्रयस्थान कैसे प्राप्त हो सकता है ? कृतन्न अत्यन्त अश्रद्धेय 
दे, कृतघ्न पुरुषका किसी तरह निस्तार नहीं होता ॥ १९॥ 


महाभारत [ आपद्धमपच 
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शान्तिपर्व 
००३८०००००८... `= ९१५ 


AO 


~ न 
मित्रद्रोहा न कतेव्य; पुरुषेण विशेषतः । 
रमञधुङ्घनेरय घोरमनन्तं प्रतिपद्यते ॥ २०॥ 
मचुष्यका विशेष करके मित्रद्रोह करना उचित द्रोही 

नह; 'मित्रद्रोही मनुष्य अनन्त कालतक महाघो 
नरक गमन करता है ॥ २०॥ के “RR 


भ, 


कृतज्ञेन सदा भाव्यं मित्रकामेन चानघ । 

सित्नात्पभवते सत्यं मित्रात्प्रभवते वलम्‌ । 

सत्वाररुत्तमामत्र पूजयेत विचक्षण! १॥ 
सत्रक्षा इच्छा करनेवाठे अनघ ! मनुष्यको सदा कृतज्ञ होना उचित है; मित्रसे समस्त बस्तु 
प्राप्त होता ६; मित्रस हा सत्यका और बलका प्रादुर्भाव होता है, इसलिये बुद्विमान्‌ पुरुष 
उत्तम सत्कारोंके जरिये मित्रकी पूजा करे ॥ २१॥ 


परित्याज्यो बुधैः पापः कृतप्तों निरपत्रपः । 
मित्रद्रोही कुलाङ्गारः पापकर्मा नराधमः ॥ २२॥ 
पापी, कृतघ्न, निलेज्ञ, मित्रद्रोही, कुलाङ्गार, पापकममें रत, पुरुषांमे अथम, पुरुषका पण्डित- 
लोग सदा परित्याग करे ॥ २२॥ ः 


एष धर्मभूतां श्रेष्ठ प्रोक्तः पापो मया तव । 
मित्रद्रोही कृतघ्नो वै कि भूयः श्रोलुमिच्छसि ॥ २३॥ 


NE 


हे धार्मिकवर ! यह मेने तुम्हारे निकट पापाचारी, मित्रद्रोही और कृतध्न मनुष्यका विषय 


aS 


वर्णन किया है | फिर कहिये अत्र कौनसे विपयको सुनेकी अभिलाषा करते हो ? ॥ २३॥ 
रशम्पायनं उवाच 
एतच्छ्रुत्वा तदा वाक्यं भीष्मेणोक्तं महात्मना । 


युधिषिरः प्रीतमना बभूव जनमेजय 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि सत्तपष्यधिकशततमाऽष्याल ॥ १६७॥ ६०५९ ॥ 
॥ समाप्तमापद्धमपत्रं ॥ 


॥ २४॥ 


~ ^ Q के अ पर 
हे जनमेजय ! उस समय महानुभाव भाष्मको कहीं हुई इतनी कथा सुनके युधिष्टिर असंत 
प्रसन्नचित्त हुए ॥ २४॥ 


मह्दाभारतके शान्तिपवेमै एक सो 
आपद्धवमपव समाप्त । 


सरसठवां अध्याय समाप्त ॥ १६७॥ ६०७२॥ 
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